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अथ प्रथमोऽध्यायः। 


॥ओइम इपे त्वो "रजे त्वी वायवं स्थ॑ देवो व॑ः सविता प्रापैयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्या- 
यध्व अघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व॑ स्तेन इशत माघर्शश्षसो धवा आस्मिन्‌ 
शोषते ८ ७४ 18. अ नु न 
पती स्यार्त बह्ठीयंजमानस्य पञून्पांहिंः ॥१॥ 


ees 


[ १ ' ( त्वा इषे ) सबको उत्पन्न करनेवाला देव सविता वेब तुझे अन्न प्राप्तिके लिए प्रेरित करै । (त्वा ऊजे ) 
सबको उत्पन्न करनेवाला देव तुझे बलप्राप्तिके लिए प्रेरित करे । ( वायचः स्थ ) हे मनुष्यो ! तुम प्राण हो। ( सविता दवः 
बः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु ) सबका सूजन करनेहारा देव तुम सबको श्रेष्ठतम कर्मके लिए प्रेरित करे। ( आप्याय- 
वम्‌ ) हे मनुष्यो ! बढते जाओ । ( अघ्न्याः ) तुम सभी प्रजा वध करनेके लिए अयोग्य हो। ( इन्द्राय भाग ) तुम इसके 
लिए अपना साग बढाकर दो । ( प्रजावतीः ) तुम संतानपुक्त, ( अनमीवाः ) रोगमुक्त, ( अयक्ष्माः ) और क्षयरोग- 
रहित होओ । ( स्तेने: बः मा ईश ) चोर तुम्हारा प्रभु न बने, (अघशंसः मा) पापी तुम्हारा स्वामी न बने, (आस्मिन्‌ 
गोपतौ घुव। स्यात ) इस भूपतिके निकट स्थर रहो। ) बह्वीः स्यात) अधिक संख्यामें प्रजा संपन्न होओ ( यजमानस्य 
पश्न पाहि ) यज्ञ करनेवालेके पशुओको रक्षा करो ॥ १॥ 


“हे मानव ! सविता देव (त्वा इषे) तुझे अन्नकी यदि केवल अन्नही मिल जाये तो पर्याप्त नहीं, उसे आत्म- 
प्राप्तिके लिए कर्म करनेको प्रेरित करे। ' सबसे पहले मान- सात्‌ कर उससे बल बढानेकी आवश्यकता है । इसलिए 
वको अन्न प्राप्त करनेको आवश्यकता है, अन्नके बिता दुसरेही मंत्रभागमें कहा है कि-- 
मानव जीवितही रह नहीं सकता । इसलिए अन्न पानेके 'यहजो सबका बनानेहारा परमात्मा है वह तुझे बरू 
लिए कर्म करनेकी तैयारी करो, इस प्रकार यहाँ उपदेश बढानेके लिये प्रेरित करे। ' पहले यथेष्ट अन्न प्राप्त करो 
दिया गया हे । ' सविता ' शब्द यद्यपि सूर्यके लिए प्रयु ओर पदचात्‌ उसका योग्य उपभोग लेकर बल बढ़ाओ । 
होता है तो सी यहांपर शतपथ ब्राह्मणके ' सविता बे देवानां अन्नका अत्यधिक सेबन कर चुकनेपर अजीर्णके मारे बल कहाँ 
प्रसविता ' ( १।१।२।१७ ) इस वचनके अनुसार सविता घट न जाए, इसलिए प्रयत्न करो और जिससे बल सदा 
सब देवोंका निर्माता परमात्मा, इस अर्थे प्रयवत हुआ है। बढता रहे, इसी तरह अपना कार्य करते रहो । अब बहुतसा 
अतएब पहले वाक्दका अर्थ है- 'जो सबका उत्पश्नकर्ता पर- अन्न मिलनेपर शरीर हूष्टपुष्ड तथा बलिष्ठ हो गया तो सी | 
मात्मा है बहु तुझे अन्न पामेके लिए कर्म करमेको प्रेरित करे '। उतताही पर्याप्त नहीं है । से कोत हूं ' इस विषयमें पर्याप्त. ड 

१ ( यनु. सु. भाष्य) क 
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(२) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य 


सोच लेना चाहिए । लोग भूल तथा शभ्चसके कारण 
अपने स्थूल शरीरकोही सब कुछ समझ बेठते हैं। मानवमें 
८ शरीर, इन्द्रिय+सन, प्राण+बुद्धि तथा आएमा ' पाथे जाते 
हँ । इनके समन्वयसे मानव बनता है। पहले दो स्थूल, 
दुसरे दोनों सूक्ष्मसे स्थूलको जोडनेवाले तथा अंतिम 
दो सृक्ष्म तत्त्व हुँ । स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्मकी शक्ति 
अधिक है, इस कारण सूक्ष्मका ध्यान देनेयोग्य है 
और इन्हें मुख्य तत्त्व एसा कहते हैं। इसकी सूचना तीसरे 
मंत्र्ागमें दो गयी हे । 


` “हे मानवो! तुम समी प्राणरूप हो। ' शरीर नष्ट 
होनेंवाला है और प्राण तथा आत्मा अमर है। यजुर्वदके 
४० वें अध्यायमें यही बात स्पष्ट कर दी गयी है। “ वायु: 
अनिल अमृतं अथ इदं भस्मान्तं शरीरं ( अ. ४०।१५ ) 
४ प्राण ( अन्‌+इलं ) अपाथिव अमृत है और यह शरीर 
भस्म होनेवाला है।' ४० वें अध्यायमें जो यह मंत्र है, 
उसको तुलना प्रस्तुत मंत्रसे करनेपर ध्यानमें आ जायेगा 
कि, जिसके लिए अन्न प्राप्त किया गया तथा जिसका बल 
बढाया गया, वह मानवी शरोर नष्ट होनेवाला है। इसलिये 
आवश्यकताके अनुसार मानवदेहक्षी उन्नति कर चुकनेपर 
अपने प्राण, बुद्धि एवं आत्माको, जो शाश्वत शक्तिसे अन्‌- 
स्यूत हैं, उन्नत करनेको ओर ध्यान देना चाहिये। इस 
बातको ओर हमारा ध्यान आर्कषित करनेके लिये यहाँपर 
उपदेश किया है कि “तुम प्राणरूप हो । ' मनुष्य केवल 
शरीररूपही नहों किन्तु प्राणरूप है। पहले दो मंत्र-विभागों- 
में एकवचनके प्रयोगद्वारा एक एकके लिए वैयक्तिक तौरपर 
उपदेश दिया हे । हरएकको व्यक्तिशः अन्नप्राप्तिके लिए 
तथा बलवृद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु मानव 
संघ, समुदाय बनाकर रहनेवाला प्राणो है, इसलिए उसको 
उचित है कि वह अगले उपदेशको कार्यरूपमें परिणत करते 
समय भअनमें यह धारणा अक्षुण्ण बनाए रखे कि, “ वह सामु- 
दायिक जोवन बितानेवाला है। ' संघिक तथा सामुदायिक 
बोवनही मानव जीवन है, मानवको असरता संघसेही सिद्ध 
होनेवाली है। आगे चलकर इसका अधिर स्पष्टीकरण 
किया जायगा । 
सविता देवः वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु= सबको 
उत्पन्न करनेवाला देव तुम सब लोगोंको अष्ठतम कर्म कर- 
नेके लिये प्रवृत्त करे। इस मंत्रभागमे ऐसा उपदेश दिया है 
कि, “ सब मिलकर अपने सभी लोगोंकी उन्नतिके लिए जो 


[ अध्याय १ 


करनेयोग्य एवं अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य-कराप हैं उच्हें 
कार्यरूपमें परिणत करें '। कर्मके विभिन्न प्रकार हैं। विक, 
अक्षमं, फर्म, श्रेष्ठकर्म, श्रेष्ठतर कर्म, श्रेष्ठतम कमं ' एसे 
बहुत प्रकारके' कमं हैं। ' विकर्म ' का अर्थ है विरुद्ध कमं, 
जिसके करनेसे अवनति होती हे । इससे भी क्रमशः अगले 
कमं श्रेष्ठ हैं जिनमें सर्वोपरि कमं ' श्रेष्ठतम कर्म ' हैं । 
अतएव यह मंत्र कह रहा है कि हर मानव या मानव- 
समुदायको उचित हे कि वह ' श्रेष्ठतम कर्म ' निष्पन्न फर- 
नेको सहात्वाकांक्षा अपने सामने रखे । मानवजाति सदेव 
सतर्क रहे कि हीन, जघन्थ क्म कभो न होने पार्यं । यदि 
पाठक इन चारों मंत्रभागोंके पारस्पररिक संबंधको ओर 
ध्यान देंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि, पहले दो मंत्रोमें जो 
उपदेश दिये हें कि 'अन्न प्राप्त करो और बल बढ़ाओ ' 
उनमें भी यह भाव छिपा हुआ हे कि, ' श्रेष्ठतम, अत्यन्त 
स्तुत्य कर्मके द्वाराही अन्न प्राप्त करो और वंसेही प्रयतनों- 
से बल बढाओ ' । उनका यह आशय कदापि नहीं कि किसी 
झी भलेबुरे मार्गसे अन्न प्राप्त किया जाये । ध्यानमें रहे कि 
संपुण यजुवंदमें जहां कहीं भी “कर्म करो ' ऐसा उपदेश है 
वहां श्रेष्ठतम, सराहनीय कमंही अभीष्ट है । 


एसे भ्रष्ठ कर्तव्यकर्म कर चुकनेपरही आप्ययध्वंः तुम सब 
अपनी उन्नति करो । ' आप्ययन ' का अथ है संपुर्ण अविकल 
उन्नति । संतुलित विकासमा भाव इससे झलक पडता है। 
' आप्यायन्तु ममाँगानि वाक्‌ प्राणइचक्षुःश्रोत्रसयो बल- 
भिर्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्म ०” ( उपनिषच्छान्ति ) 
मेरे सभी अवयव, मेरी सभी इन्द्रिये, मेरा बल आदि सब 
बढे । एसा आदश यहाँपर उपस्थित किया है। इस 'आप्यायन' 
क्रियासे दर्शाया जाता है कि शारीरिक, मानसिक, वेयक्तिक 
तथा सामुदायिक सभो प्रकारकी उन्नति वांछनोय हे । हम 
सभी विफसिक हों, हम सभी उन्नत बनें इसीलिए अन्न प्राप्त 
करना, बल बढाना, प्राणशबितको पल्लदित करना ओर 
अत्यन्त इलाघनीय कमं सामुदायिक उन्नतिके लिये करना 
अत्यंत आवश्यक है । 


क्योंकि तुस सभी “ अध्न्याः ' अवध्य हो, तुम्हारी शक्तियाँ 
क्षीण न हों । हे मानवो ! ध्यानमें रखो कि तुम्हारा विनाश 
तुम्हारे या दुसरोके हारा कभी न होने पाये। सब प्रकारसे 
तुम्हारी उन्नति हो, जिससे तुम्हारी वृद्धि हो एसेही कार्य 
तुम्हें करने चाहिए ओर यदि कोई तुम्हारा विनाश करनेका 
प्रयत्न करे तो तुम उसका प्रतिकार करे, एवं अपनी उन्नतिकी 
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राहके सभी रोडे दूर करनेकी चेष्टा करो । यही इस समय 
तुम्हारा प्रशस्ततम श्रेष्ठ कमं है।' इस भांति अपनी संपूर्ण 
उन्नति करनेके उद्देश्यसे प्रेरित होकर तुम -- 

इन्द्राय भागं श्रेष्ठतमाय कमणे आप्यायध्वं= अपने नरेर्द्रके 
लिए अपनी आयका देने योग्य भाग श्रेष्ठ कर्म करनेके लिए 
बढाकर उसे दो । जो मनुष्योंके शत्रुओंका ( इन्‌ तत्रुन्‌ 
दृणाति इति इन्द्रः ) विनाश करता है वह ' इन्द्र ' है। ऐसे 
नरेन्द्रक! भाग यदि उसे मनुष्य देंगे, तो वह मनुष्यके लिए 
वाँछनीय राज्यशासन सुचारु रूपसे चलाकर सु-राज्यके 
प्रबन्धट्टारा प्रजाकी ही बृद्धिको खूब पनपने देगा और इस 
तरह राजा तथा प्रजा एक दूसरेके सहायकर्ता बनकर यदि 
मिल जुलकर सर्वांगपुर्ण प्रगतिका कार्य करते रहें तो शी घ्रही 
दोनों प्रगतिपथपर आगे बढते जायेंगे । अतएव, हे मनुष्यो ! 
नरेन्द्रको उसका उचित भाग देनेके कार्यको न भूलो । इस 
ढंगसे यदि आप सु¬राज्य तथा स्व-राज्य व्यवस्थाको 
अक्षुण्ण रखोगे तो - 


प्रजावतीः, अन्‌+अमीवाः, अ-यक्ष्म/= तुम उत्तम संतति- 
से युक्त, आरोग्यसंपन्न एवं क्षय जसे रोगोंसे छुटकारा पाकर 
सुखपुर्वक जीवन निता सकोगे, क्योंकि उत्कृष्ट राज्यव्यव- 
स्थासेही कतेत्वशील संततिका निर्माण तथा राष्ट्रका 
रोगमुक्त होना ध्षृंमव है । राज्यप्रबंधसे यदि रोग दूर हों, 
श्रेष्ठ तथा कर्मण्य संतान उत्पन्न हों, तो उस राज्यशासनको 
श्रेष्ठ समझना चाहिए । यदि कोई दुष्ट, स्वार्थी या चुरानेकी 
मनोवृत्तिवाला मनुष्य तुमपर शासन चलानेका यत्न करे तो- 


स्तेनः बः मा ईशत, अघशंसः वः भा ईशत- चोर तुमपर 
अधिकार न प्रस्थापित करे और जो मनुष्य पापाचरणसे 
प्रसिद्ध हुआ है, ऐसा दुष्ट पुरुष वह तुमपर प्रभुत्व न चलाए। 
इसका तात्पर्यं इतनाही है कि तुम चोर या पापी नरेशके 
राज्यमें न रहो। यदि चोर अथवा पापी पुरुष तुमपर अपनी 
सत्ता प्रस्थापित करने लगे, तो तुम अवश्य उसका प्रतिकार 
करो, उसे हराकर दूर झगा दो । तुम निश्‍चय करो कि चोर 
या पापियोंकी छत्रछायामे कभी न रहोगें। तुम उसेही अपना 
( इन्द्र ) शासक बनाकर जो तुम्हारे शन्ुओंको अपना शत्रु 
समझता हो और उन शात्रुओको हटानेके लिए प्राणपणसे 
चेष्टा करता हो, एसे वीर इन्द्रके राज्यमें तुम आनन्दसे रहो । 


अस्मिन्‌ गोपतो ध्रुवा स्यात= एसे पृथ्वीपालकको छत्र- 
छायामें स्थिर बनकर निवास करो । जो तुम्हारे धनको 
x 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


(३) 


लूटता न हो और तुम लोगोंसे पापपूण बर्ताव न रखता हो, 
इतनाही नहीं अपितु तुम्हारी ( गौ) ममि-मात्‌ भूमिको 
रक्षा सच्चे अंतःकरणसे करता हो, ( पति=पाति ) एसे 
नरेशके राज्यमें सहर्ष रहिए और-- 

बह्वीः स्यात= अधिक संख्यामें बढते रहो; संख्या, गुण, 
कर्तव्य और अन्य सभी दृष्टिकोणोंसे अपनी संख्या बढाओ । 
तुम्हारी संख्या बढे और तुम्हारे अन्दर विद्यमान अन्य गुण 
भी विकसित हों । 


यजमानस्य पशून्‌ पाहि= यजमानके पशुओंको सुरक्षित 
रखीए । अब हमें देखना चाहिए कि यहांपर ' यजमान ? 
कौन है, उसके ' पशु ' कोन हुँ और उनकी रक्षा कंसे की 
जाय । ' आत्मा यजमानः ( कौ” ब्रा० १७।७; गो० ब्रा० 
उ० ५४ ) इससे जान पडता हे कि पहला यजमान आत्मा 
है और दस इन्द्रियां इसके पशु हैं । ` इन्द्रियाणि पशवः ' 
( न्‌० पु० उ० १४ ) “आत्मा नामक जो यजमान है उसके 
पशु इन्द्रिय हैं ' । ये भले बुरे स्थानोंमें चरनेके लिए दोडते 
हैं, इस कारणसे इनकी देखभाल करनेके लिए एक चतुर 
निरीक्षकको नियुक्ति करनी चाहिए। नहीं तो ये पञ खेतों- 
में दिखाई देनेवाल हरी भरी घास खानेके लिए दौडधूप 
कर विषयभोगको खाइयोंमें जा गिरेंगे । दुसरा यजमान यज्ञ 
करनेवाला याजक है और इसके पास गो, बछडे आदि पशु 
हें । उनका भी संरक्षण करना उचित है, ताकि वे गुमराह 
न होने पायं, क्योंकि उनके घृत दुरधका यज्ञमें हवन किया 
जाता है । तीसरा यजमान प्रजापालक नरेश है । ' यजमानो 
ह्येव... प्रजापतिः’ ( श० ब्रा० १।६।१।२० ) राष्ट्रमें 
प्रजाओंका पालन करनेहारा नरेश यजमानस्वरूप है और 
वह (राष्ट्रं वा अझवमेधःः। श० ब्रा० १३।१।६।३; 
तं० ३।८।९।४ ) राष्ट्ररूपो अइवमेधका अनुष्ठान करता 
है । इस यजमानका जो राष्ट्रीय महायज्ञ चलता है, उसमें 
विभिन्न राष्ट्रकाये करनेके लिए जो अधिकारी नियुक्‍त हैं 
वे पशु हैं; क्योंकि ये कभी कमो रिश्वत आदि लेकर पथश्नष्ट 
हो जाते हैं, इस कारणसे इनको देखभाल करनेके लिये एक 
पर्यवेक्षककी आवश्यकता है। ताकि वे अपनी कर्तव्य-मर्याद[- 
का उल्लंघन न करें ओर उन्मागंगामी न होने पायें। ऐसे ये 
यजमान और एसे यें इनके पशु हैं तथा उनको रक्षाके भो 
प्रकार इस प्रकार हैं। यदि इनका मनन किया जाय तो 
पाठकोंको इस उपदेशसे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती 


है॥१॥ 
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वसा! पवित्रमासे यौरासे पथिव्यसि 


यजुर्वेद्का खुबोध भाष्य | अध्वाय १ 


का 


सातारश्वना घमाडास वश्वचा आस | 


परमेण धाम्ना हछहस्व मा डामा तें यज्ञपतिद्वार्पीत ॥२॥ 


re 


[ २] ( वसोः पवित्रं असि ) 


ren 


rr erro 


~ 


वमुओंकी शुद्धता करनेका साधन है, ( द्योः असि ) तू चुलोक है, , पृथियी 


~ 


असि ) तू पृथ्वी है, ( मातरिश्वनः घर्मः असि ) तू प्राणको उष्णता है, ( विश्वा अखि ) तू सबका धारक है 
य्‌ 


( परमेण घाम्ना इंहस््र ) तू परम धामको सहायता पाकर बढे, ( मा ह्वा: ) कुटिल न बन, { ले यक्षपतिः 


तेरा यज्ञपति कुटिल न बने ॥ २॥ 


प्रथम मंत्रमें इस प्रकारका साधारण कोटिका उपदेश 


सुनकर कई एसी शांका प्रदर्शित करेंगे कि यदि मानव अत्यन्त 
दुर्बल तथा क्षुद्र है तो भला वे इस प्रकार सर्बागपूर्ण उन्न- 
तिका महान्‌ काय कंसे कर सकेंगे ? इस तुच्छ एवं नगण्य 
भावको जडम्‌लसे उखाड फक देनेके लिए इस दूसरे मंत्रमें 
कहा गया है कि मानवकी शक्ति कितनी महन्‌ है। 'उलेही 
मानव अपनेको क्षुद्र तथा नगण्य समझ बेठ पर तत्वक्षे 
दृष्टिबिन्दुसे उसका सामर्थ्य कितना बडा है, देखिएला 
तू ' बसोः पवित्रं असि '= तू वसुओंको पवित्रता फरनेफा 
साधन है। पवित्र का अर्थ हे ' शुद्ध, स्वच्छ करनेका 
साधन जसे छलनी आदि ' ' वसुनां पावकश्चास्मि ' गीतामें 
कहा है कि में बसुओंको पवित्र बनानेहारा हूं, ( गी. १७। 
२३ ) । ' पावक ' शब्दके दो अर्थ हैं, अग्नि एवं पवित्रता 
करनेवाला । ' वसोः पवित्रं ' वाक्यको तुलना 'वसूनां पावकः 
वायसे करने योग्य है । वसु आठ हैं। वे इस तरह हैं-- 
' अष्टौ वसवः... अग्निश पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादि- 
ष्यइच द्योइच चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेते वसव, एते हीद £ 
सबं वासयन्ते । ” ( श० ब्रा० ११।६।६।६ ) अग्नि, पृथिवी, 
वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, यौ, चन्द्रमा तथा नक्षत्र आठ वसु 
हैं क्योंकि ये सबको बसते हैं। ब्रह्माण्डमें पाये जानेवाले ये 
बसु हरएक पिण्डमें भो अंशरूपसे र हते हैं; ' पत्पिण्डे तत्‌ 
ब्रह्माण्ड ' यह उक्ति प्रसिद्ध ही है । ये पृथिवी आदि आठ 
वसु इस सानवी शरीरमें निवास करते हैं और जीवात्मा 
देहमें इन वसुओंको निर्दोष बनाकर शुद्ध फरनेफा कार्य 
करती हे। यहो कारण है कि जोवके इस देहमें रहनेतक 
शरीर पवित्र रहता है ओर ज्योंही जोव देहा त्याग करता 
है, शरीर अपवित्र बनता है । यह जीवात्मा मानवी देहमें 
इन आठ वसुओंको रखकर उन्हें प्रतिपल पवित्र करती है, 
इसलिये इसे ' वतुओको पवित्र करनेहारा ' ऐसा कहा है । 
चूंकि यह वमुओंको अपने अधीन रखकर उनको शुद्धता 
करनेवाला हे इस कारण इसकी योग्यता सचमुच बहुत बडी 


है । निसर्गतः 


1 हवा र्जी प्‌ ) 


५०९१ 


समें पंचमहाभूतोपर अधिकार प्रस्थापित 

करनेकी शर्षित है। अतः सातय कभी ऐसी धारणा न कर 
बेठे कि बहू दुर्बल तथा नगण्य हे । 

' द्यौः असि, पृथिवी असि । तू छुलोक है और पृथ्बी- 

लोक सी तू है तथा अंतरिक्षलोक झी तू है । हे मानव ! 

तुझमें इस प्रकार त्रिलोक समादिष्ट है, तु जरिलोकरूपी 


है! ' नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवतंत । 
पद्भ्यां भूमि: ( क्र. १०।१९।१४; वा य. ३१।१३ ) 


he 


नाभिमें अंतरिक्ष, मस्तिष्की जगह द्युलोक और पंरोंके 


स्थानपर भूमि है। विराट्‌ पुरके ब्रह्माण्ड शरीरमें जसे 


त्रेलोक्य पाया जाता है, वेसेही जीवात्माके पिण्डवेहमें भी 
अंशरूपसे विद्यमान है। मानवके मस्तिष्क, मध्यभाग तथा 
निम्नभाग क्रमशः घुलोक, अंतरिक्ष तथा भूलोक हैं। इस 
तरह त्रलोष्यक्का साम्राज्य वसव मानव शरीरें पाया जाता 
है। ' शिरो देवकोषः ' ( अथव. १०।२।२७ ) ; ' नवद्वारा 
देवानां पूः... स्वगः।' ( अ. १०।२।३१ ) ' मस्तिष्क देवों- 
का भंडार है, शरीररूपी यह नगरी थो दरवाजोंसे युक्त है 
ओर स्वर्ग है । ' इन वेदिक वणनोंसे कल्पना को जा सकती 
है कि मानवमें विमान शक्ति कितनी बडी है। इस शबित- 
को विकसित करना है । जसे बीजमें वृक्ष गुप्तरूपसे विद्य- 
मान है वसेही त्रलोक्य मानवमें छिपा पडा है । यबि मानव 
चेष्टा करे तो यही शक्ति बडी हुई दीख पडेगी । यहांपर 
इतनाही दर्शाना है कि तत्त्वतः देखा जाये तो मानव कोई 
दुर्बल, तुच्छ तथा नगण्य प्राणी नहीं है। यदि मानव अपनी 
प्रगति तथा वृद्धिके लिये चेष्टा करे तो इसकी आझातील 
प्रगति हो सकती है। सब सतर्क मानब इस उपवेशको 
ध्यानमें रख । 

` मातरिइवनः धर्म: भसि' ` प्राणोंकी उष्णता हु है। ' 
शरीरमें जबतक प्राण रहता है तबतक देहमें उष्णता रहती 
है और प्राणके निकल जानेपर देहमें ठंडक हो जाती है । 
' सातरि-ऽवा का अर्थ ' आकाशने संचार करनेवाला बायु ' 
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क।ण्डक्का २-३ ] 


अजुबैदका खुबोच भाष्य 


(५) 


बसों! पविन्नमांसे जञतधारं बसो; पवित्रमसि स॒हस्र॑धारम्‌ । 


वह घार पचित 


आस ) 


हे ( बसोः शतवारं पत्रित्रे अखि ) तू सेकडों घाराओसि दुक्त बसुओंकी शुद्धता करनेका साधन है । ( यसो 
हजारों धाराओंगे युक्त बसुओंकी शद्धि झरमेका साधन हे । ( सुपा सविता देवः 


रवां सदिता पुनानु वसो; पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥३॥ 


रतयारण बस; पाबचेण त्वा पुनालु ) भली भांति पवित्र करनेहारा, सबका निर्माता देव संकडों धाराओंसे युक्त 
चछुओको पवित्र करनेके साधनसे तुझे पवित्र करे । ( कां अधुक्षः ) तूने किस ( गायका ) दृध दुहलिप्रा हे भला ? ॥ ३॥ 


है और यही मानवशरीरमें प्राणरूपसे कार्य कर रहा है । 
वास्तवे शरीरमें जीवातमाके रहनेतकही प्राण यहाँ रहकर 
उसे उष्णता प्रदान करता है; अत: यहाँपर ऐसा कहा है कि 
प्राणोंके द्वारा उष्णता अक्षुण्ण रखनेका कार्य प्रमुख खूपसे 
जीवात्मापर निर्भर है। जीवात्माकीही एक शक्ति इस 
वर्णनक्के द्वारा यों बतलाती गयी है । जो बाहर विद्यमान 
वायुको अपने अधीन रख इस शरीरको उष्णता प्रदान करता 
है बह मे ही हूँ ऐसा ज्ञान यहाँपर मिलता हे । 


“ दिइवधा असि'- “तू सबका धारक है '। पहलेकी हुई 
चर्बामें बतलाया जा चुका है कि यह जीवात्मा त्रिलोकका 
धारक है । त्रिलोक ही विश्‍व है। जैसे परमात्मा ब्रह्माण्डके 
अंतभूत विश्वको धारण करता है बेसेही यह जीवात्मा 
पिण्डसें पाये जानेवाले बिश्वको धारण करती है। जिस 
समय यह पिण्डका धारण-कर्ता जीव शरीर छोड निकल 
जाता है, तब यह शरीर छिन्नभिन्न हो सडने लगता हे । 
इससे विदित होता है कि यज्ञ इस विइवदको केसे धारण 
करता है । ब्रह्माण्डके विश्वका धारक परमात्मा है और 
जीवात्मा पिण्डके विश्वको धारण करमेवाला है। पहला 
' प्रम-पिता ' है और दूसरा उसका ' अमृत-पुत्र ' है । 
पिताके आश्रयसे पुत्र बढता है ओर अगले मंत्रमागमें वही 
बात कही है। 

* परमेण धाम्ना दुंहस्ब ' “तू परम धामको सहायतासे 
बढ। ' ' परम धाम ' का अर्थ है 'बड़ा घर।” बडा घर 
परमात्माक्का अर्थात्‌ इस जीवात्माके विताका है। इस जीवका 
“सुक्ष्म धाम ' हे । अपनी शक्तिको विकसित कर इस सूक्ष्म 
घामको विस्तृत, विशाल एवं महान्‌ करना हे । परमधाममें 
सूर्य जसे जो दिव्य पदार्थ हैं उन्हींके अंश इस अपने सूक्ष्म 
धाममें नेत्र आदि स्थानोंमें सूक्ष्म रूपमें वर्तमान हैं। इसलिये 
सुर्य प्रकाशसे नेत्रकी शक्ति बढती हे और अंधेरेसे घट जाती 
है। बायुकी सहायतासे प्राणशक्ति बढ़ती है और ढके हुए 
_ कसरेमं रहनेसे न्यून होती है । विइवमें जो महान्‌ तत्त्व पाये 
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जाते हैं, उनकी सहायतासे अपनी देहके सुक्ष्म तत्व विकसित 
करने चाहिए। यह उन्नतिका नियम है और इसी सिद्धान्त- 
पर प्रगतिके सभी नियम निर हैं। इसीसे मंत्रमें कहा है कि 
कि तू परम धाम्रकी सहायतासे अपने सुक्ष्म धामको दृढ़ बना।' 

“मा ह्वाः'= (कुटिल न बन क्योंकि कुटिलतासे 
सनुष्यका विनाश होता है। प्रारंभमें मानव भूलसे ऐसा 


समझता है कि कुटिलतासे वह॒ लाभ उठा रहा है, पर 


यदि अंततक बिचार हिया जाये तो विदित होगा कि देढे 
बर्तावसे अपनीही हानि होती है । 

“ते यज्ञपत्तिः मा ह्वार्षीत्‌ '= 'तेरा यज्ञपति कुटिल न 
बने ' । जिस कार्यके लिए तू अपनी सारी शक्ति लगा रहा 
है, वह यदि सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण कार्य हों, तो उस संघका 
जो कोई प्रमुख संचालक रहे, वह भी कुटिल न बने, क्‍योंकि 
यदि वह कुटिल मार्गपर चलने लगेगा, तो उसके सभी अनु- 
यायी श्रान्त हो जायेंगे और सरल सप्यपुर्ण व्यवहार छोड 
देंगे, जिसके घोर परिणाम सबको भोगने पडेंगे । इसीलिए 
इस यजुरवेदमें जिन कर्माको करनेके लिए आदेश दिये हैं बे 
सभी “अ-ध्यर ' अर्थात्‌ ¦ अकुटिल कर्म, अहिसापुर्ण कर्म ? 
कहलाते हैं। इन्हीं कर्मोकी यज्ञ संज्ञा है । इन दो मंत्र धागो- 
का अर्थ है कि समदायका हरएक व्यक्ति, समचा संघ और 

घका नेता सभी सरल व्यवहारके अभ्यस्त बनें और कोई” 
भी कुटिलताका आश्रय न ले ॥ २॥ 


वसो: शतधारं सहुत्रधारं पवित्रं असि '= “तु ऐसा 
साधन है कि जिसमें संकडों तया सहस्रो धाराएँ हैं और 
जिससे बसु पवित्र किए जाते हैं। ' इस मंत्रभागने दर्शाया 
है कि इस शरीरमें ओर इस विइवसें अनन्त प्रकारोंसे 
जीवात्मामें विद्यमान शक्ति कार्य करती रहती है । परम 
धाममें निवास करनेहारा परमात्मा इस जीवात्साका परस 
पिता है ऑर वह भो पूर्वोक्त आठ वसुओंको पवित्र करनेकी 
सर्वोपरि दाविति घारण करता है तथा उस झादितके सह्नों 


प्रवाहोंसे समूचे बिश्वको पुनोत करनेका कार्य कर रहा है। २. A 
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(६) 


यजुवंद्का सुबोध भाष्य 


[ अध्याय १ 


~ र्र ~~ [| डू 
सा विभ्वायुंः सा विश्वकमी सा विश्वघायाँ; । 
७ सोमेनातन ४2 के ~ हव्य ° 1 पक 
न्त्रस्य त्वा भाग सोमिनातनच्मिं विष्णो हव्य रक्षं ॥४॥ 


[४ | ( सा विश्वायुः ) वह पूणं आयुष्य [ रूपी एक कामधेनु तेरे समीप है | । ( सा विश्वकर्म ) वह सर्वकर्म- 
झाकत है! रूपी दूसरी कामधेनु तेरे समीप ]। ( सा विश्वधायाः ) वह सर्वधारफशक्ति [ रूपी तीसरी कामधेनु तेरे निकट 
है ]। ( इन्द्रस्य भागं त्वा सोमेन आतनच्मि ) तुझ इन्द्रके भागको सोमसे पल्लवित तया विस्तृत करता हूँ । ( विष्णो! 


हव्यं रक्ष ) हे विष्णु ! इस हविर्भागका संरक्षण कर | ४॥ 


अगले मंत्रभागमें कहा है कि बह तेरा- मानवका-शुद्धिकरण 
करे | 

' सुप्वा सविता देवः शतधारेण वसोः पवित्रेण त्वा 
पुनातु = ' अच्छी तरह सबको पवित्र करनेहारा तथा 
सबका सूजनकर्ता देव वसुओंको सेकडों धाराओंसे पवित्र 
करनेवाले साधनके हारा तुझे पवित्र करे। ' हे मानव ! इस 
विशचनियामक परमात्माकी ओर यदि तेरा ध्यान आकर्षित 
हुआ तो वह अवइपही सब प्रकारसे तुझे पवित्र करेगा, पर 
अपना सारा मन उसमें लगानेकी बडी आवश्यकता है, तभी 
तू उन्नत एवं पवित्र भी बनेगा। किन्तु उसे छोडकर दूसरे 
किसी विषयको ओर प्रवृत्त होगा तो अवश्य तेरा पतन हो 
जायेगा । इस बातको ध्यानमें रखनेकी बडी आवश्यकता हे । 

“काँ अधुक्षः ? 5 ' भला तूने किस कामधेनुका दूध 
डुहा ? ' इन स्वगमें रहनेवाली कामधेनुओंमेसे किस किस 
धेनुका दुग्ध तु पीता आरहा है? मनुष्यके निकट कौनसी 
कामधेनुएं हूं ? ' इस प्रइतका उत्तर अगले मंत्रभागमें दिया 
गया है ॥ ३।। 

“सा विइवायुः, सा विश्वकर्मा, सा बिइबधायाः '- “सर्व 
आयु, संपुर्ण कर्मशक्ति तथा पूर्ण धारक्षशक्तिके रूपमे ये 
तीन कामधेनुएँ यहाँ हे । ' हरएकके पास ये तोन कामधेनुएँ 
रहती हैं और हरएकका यह कतव्य है कि, वह यह देखे कि 
वह्‌ किस कामधेनुका दूध दुहकर और उसका सेवन कर 
किस प्रकारको पुष्टि प्राप्त कर सकता हे। कौन अपनी 
आयु लंबी कर दोघं जीवन पा सका, अपनी कार्यशक्ति 
बढाकर उसके द्वारा अत्यन्त सराहनीय एवं प्रशस्ततम 
पुरुषार्थंसे सफलता कोन पाक्का और किसने अपनी धारफ- 
शक्तिको विकसित कर अनेक मानवोंका धारण पोषण 
करनेमें आशातीत सफलता पायी हे? हुरकोई अपने जोव- 
नका निरीक्षण कर इन प्रइनोंका उत्तर देनेकी चेष्टा करे। 
यदि अबतकके जीवनक्रममें इस दिशामें कोई ठोस कार्य न 
हुआ हो तो उसे भूलफो समकर भविष्यमें बेसी गलती न 


होने दे। ऐसा करनेसे प्रगतिपयपर आगे कदम उठाया जा 
सकता हूँ । मानवसें आयुष्य, कतृत्वशक्ति तथा धारकशक्ति 
है और इनको सहायतासे मानव अपनी सर्वागीण उन्नति कर 
सकता है, यही आशय इन मंत्रोंद्रारा सुचित किया गया है। 


' इन्द्रस्य भागं स्वा सोसेन आतनच्मि '= ' तू इन्द्रका 
भाग है, तुझे में सोमसे बढाता हूं ।' इस मंत्रके आशयको 
भलीभांति समझनेके लिए उन्नतिका एक नियम ध्यानमें 
रखना आवश्यक है। ' इन्द्रको सोमसे बढाना "या ' सोमकी 
सहायतासे इन्द्रशक्ति बढती है ' यह नियम यहांपर सुचित 
किया हे। वेद एवं उपनिषदोंमें ' इन्द्र-सोम, प्राण-रथि, 
सूर्य - चन्द्र ' जेसे अनेक देवता-युग्मका ज्ञान देनेवाले शब्द 
अत्यन्त अद्भूत सांकेतिक अर्थमें प्रयुक्त हुये हैं। अनेक 
स्थानोंमें ये शब्द धन-ऋण ' के अर्थमें आये हैं ( प्रइनेए- 
पनिषद्‌ देखिये ) । धन एवं ऋण शक्तियां एक दूसरेकी 
पोषक होती हें । हम देखते हैं कि कजंदारके कारण साहुकार 
या ऋणदाता पुष्ट होता हे । थोडेसे विचारके पश्चात्‌ 
ध्यानमें आयेगा कि अनेक शरीरोंकी रयि या सोमशबित 
एक आमाको इन्द्रशक्तिको प्रकाशित कर रही है। ' इन्द्र ' 
शब्दसे ' जीवात्मा, राजा, सूर्य एवं परमात्मा ' आदि सुचित 
होते हें । अनुक्रमसे इन इन्द्रोंकी ' शरीर, प्रजा, ग्रहमाला 
एवं सृष्टि ' जेसी सोम या रयि शक्तियां अपने अपने इन्द्रकी 
शक्तिको प्रकट करतो हें । स्थल, सूक्ष्म शरीरोंके कारण 
आत्माका वेभव स्पष्ट होता है, प्रजाके कारण राजा सुहाता 
है, ग्रहसालासे सूर्यका महत्त्व ध्यानमें आता है और सृष्टि 
देखकर परमात्माको शक्तिका अन्दाज लगाया जा सकता 
है। “ प्रमुख, नेताकी शक्तिको बढानेके लिए गौण पदार्थोक्की 
शक्ति खर्च होती है।' अनेक सेनिकोंके आह्मबलिदानसे 
सफलता पाकर सेनापति यशस्वी होता है, कई मांडलिकोंके 
संयुक्त प्रयत्नोंसे सम्राट्‌ विजयी बनता है, उसी तरह अपने 
शरीशमें विद्यमान अनेक इन्द्रियोंके धर्मानुष्ठानसे जीवात्मा- 
को शक्ति प्रकट होतो है । यहो अर्थ इन्द्रको सोमके हारा 
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कण्डिका ४-५ ] 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


(७) 


अग्रे बतपते तं चैरिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ । इदमहमर्नुतात्सत्यमुँपैमिँ ॥५॥ | 


[ ५ ] ( ब्रतपते अन्ने ! ) हे ब्रतपालक तेजस्वी प्रभो ! ( व्रत चरिष्यामि ) मे ब्रतका आचरण करूंगा, ( तत्‌ 
शकेय ) बह व्रत मुझसे शक्य होवे, ( मे तत्‌ राध्यताम्‌ । ) मेरा वह व्रत सिद्ध होवे, ( इदं अहं अनुतात्‌ सत्य, 
उपेति । ) यह मे असत्य छोडकर सत्यका ग्रहण कर रहा हैं ॥ ५॥ 


बढानेमे व्यक्त हुआ है। साधकके प्रति कहा हुआ मंत्र यों 
है- “तू इतका भाग है, में सोमसे तुझे बढाता हूँ ।' हे 
साधना करनेवाले ! चूंकि तू इन्द्रकाही एक विभाग है, 
अत; तेरी वृद्धि सोमसे होनेवालो हे । ! जीवात्मा इम्द्रका 
एक विभाग है । जो इन्द्रशक्ति समूचे संसारको व्याप रही 
है उसीक्षा एक छोटासा अंश इस मानवी देहमें प्रविष्ट 
हुआ है और वह अंश रहनेपर भी वास्तवमें इन्द्रही है । 
अग्निका अंश और अग्नि दोनों अभिन्न हैं। उसी प्रकार 
जीवात्मा स्वयं एक छोटासा इन्द्र है और वह सोमशक्तिसे 
बढनेवाला है । अतः हमें तिड्चित करना होगा, सोमशक्तिका 
उपयोग किस भांति कर अपनी उन्नति की जाये । यही 
विद्या है जिसमें दर्शाया गया है कि शरीरके द्वारा आत्मो- 
न्नति केसे हो सकती है, सोमसद्‌्श वनस्पतियोंकी सहायतासे 
शरीर किस तरह आरोग्यसंपन्न तथा सुदृढ रखा जा सकता 
है । साधक अपनी पर्याप्त उन्नति कर ले इसी उद्देश्यसे 
परमात्माने प्रकृतिसें यथेष्ट सोमशक्ति रख दी हे । साधक 
उस शक्तिको यथेष्ट सहायता प्राप्त कर अपनी उन्नति करे। 
अतः इस मंत्रद्वारा वेद साधकको बतलाना चाहता है फि 
' हे साधक ! तू इन्द्रका एक अंश है और तेरी उन्नति 
सोमशक्तिसे अवश्य होगी । ' इस उपदेशसे उन्नतिका साधन 
ध्यानमें आ सकता है । 

/ विष्णो ! हव्यं रक्ष! > ' हे विष्णु! इस हविक्रो 
सुरक्षित रख '। ' विष्णु ' का अर्थ है “व्यापक देव 
( वेवेष्टि व्याप्नोति ) जो समूची चर तथा अचर सुष्टिमें 
व्याप्त है बही सर्वव्यापक देव विष्णु है । भक्त उस देवसे 
प्राथना करता है- ' हे देव ! यह हविर्भाग अर्थात्‌ अर्पण 
तेरे लिए मं लाया हुं उसकी रक्षा अब तूदी षर '। हुवि- 
भागका तात्पर्य यहाँपर आत्मसवंस्वसे है । हे परमात्मन्‌ ! 
में अपना सववस्व तेरे लिए अर्पण कर चुका हूं, यहाँपर अब 
मेरा कुछ भी नहीं है ( न मम ) क्योंकि सब अपित हो 
गया है; इसीलिए अपनी इच्छाके अनुसार इसका संरक्षण 
कर । सोमशक्तिद्वारा तु अपनी योजनाके अनुसार इसे 
विकसित कर ओर मुझे उन्नत बना ॥ ४॥ 


अब मेरी कोई भी विभिन्न वस्तु या पृथक सत्ता नहीं 
रही है, आजसे ' महो तेरा ' बनकर रहूंगा । मुझसे कतेव्य- 
कर्म भली भाँति निष्पन्न हों और में तेरा बनकर रह सकुँ, 
जीवन बिता सकूँ, इसलिए में यह प्रतिज्ञा कर रहा ह 

' व्रतपते अग्ने ! व्रतं चरिष्यामि, तत्‌ शकेयं, मे तत्‌ 
राध्यतां, इदं अहं अनृतात्‌ सत्यं उपमि । ' = ' हे ब्रततके 
पालनकर्ता तेजस्वी देव ! में एक व्रत धारण करता हूं, 
म उसे निमा सक, मेरा वह ब्रत संपूर्ण सिद्ध हो । असत्यका 
त्याग फर सत्यको स्वीकार करता हूं, यही वह ब्रत है ।' 
' सत्यपालन ' महान्‌ व्रत है और उसे समूचे जन्मभर पुरा 
करना पडता है । सत्यकी खोज करता, सत्यका दर्शन 
होतेही उसे स्वीकार करना, सदेव सत्यके पक्षमें रहकर 
जीवनयात्रा बिताना, सत्यके लिए आत्मबलिदान करना, 
प्राणोंतकका त्याग करताही- सत्यपालनरूपी महान्‌ व्रत हे । 
“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्वं पुषन्नपावृणु 
सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ( काण्व यज्‌. ४०।१५; वा. य. ४०। 
१७ पूर्वार्ध ) “सत्य सुवर्णके बर्तनसे ढका हुआ है। सत्यको 
देखना चाहो तो वह सोनेका ढक्कन दुर हटाओ । ' इसी 
वेदके अंतिम अध्यायमें इस प्रकार कहा गया है। इस प्रथम 
अध्यायमें एसी प्रतिज्ञा की गई है कि जिससे आगे चलकर 
सुवर्णके मोहकी वजहसे सत्य दब न जाए । लोभको छोडे 
बिना सत्यपालन असंभव है और सत्यपालनके बिना आत्म- 
शक्तिका यथेष्ट विकास नहीं हो सकता है । आत्मोन्नति 
करनेके लिए सत्यपालनकी बडी आवश्यकता हे । इस महान्‌ 


ब्रदका अनुष्ठान साधक स्वयं करे । संसारमै परमात्माने 
इसकी उन्नतिके लिए भलेही सोमशक्ति पर्याप्त मात्रासें 
रखी हा, तथा साधक चाहे कि इनसे अपना अधिकसे अधिक 
हित हो, तो उसके लिए यह अनिवाय है, कि बह निष्ठा- 
पुर्वक सत्यपालनरूपी महान्‌ व्रतका अनुष्ठान करे। यही 
उन्नतिका सच्चा साधन है॥ ५ ॥ 
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यजुवेदका सुबोध भाष्य 


[ बध्वाय १ 


कस्त्वां युनक्ति स त्व। युनक्ति कस्ये त्वा युनाति तस्मै त्वा युनक्तिं। केणे वां वेषांय वासू॥६॥ 
प्रत्युष्ट रक्षः परत्यष्टा अरातयो निर्टप्त& रक्षो निर्टप्ता अरांतर्यः ।  उवुन्तरिक्षमन्वॉमे ॥७॥ 


[६ ] ( कः त्वा युनक्ति ! ) कौन तुझे प्रवृत्त करता है ? ( खः त्वा युनक्ति ) वह तुझे प्रवत कश्ता है । 
( कस्मे त्वा युनक्ति ! ) किसलिए तुझे प्रवृत्त करता है ? ( तस्मै त्वा युनक्ति ) उसलिए तुझे प्रवृत्त 

_( कमेणे वां ) कर्म करनेके लिए तुम दोनोंको प्रवृत्त करता है । ( वेषाय बां ) घरके लिए तुप दोनोंको प्रवृत्त 
[ ७ ] ( यक्षः प्रत्युष्टम्‌ ) राक्षस भुनाये जा चुके हैं ( अ- रातयः प्रत्युष्राः ) अनुदार लोग दगध हो गये 

( रक्षः निष्रतम्‌ ) राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं। ( अ-रातयः निष्टत्ताः ) अनुदार लोग झुलस गये हैँ 1 ( 

अन्तरिक्षं अन्वेमि ) विस्तीणं क्षेत्रमै अनुकूलतापुर्वक चला जाता हूँ ॥ ७॥ 


करता है । 
करता है ॥६॥ 


कु 
ह [| 
ज्छ 


* क: त्वा युनक्ति? कस्स त्वा युनक्ति? ' = ' कौत 
तुझे कायमै लगाता है ? बह किसलिए तुझे कर्ममें प्रवृत्त 
करता हे ? ' यह विचारणीय हे । अपने. अंतस्तलमें फर्म 
करनेके लिए प्रेरणा करनेवाला कौन हे और वह किसलिए 
प्रेरित कर रहा है ? प्रत्येक मानव इस बिष्यमे सोचे । 
अपने चित्तमें हुई प्रेरणाके स्रोतको ढूंढ निकालना और 
सोचकर उस प्ररणाकर्ताकी खोज करना बहुत आवश्यक 
प्रतीत होता है । अगले दो संत्रभागोने इन बोनों प्रइनोंका 
उत्तर दिया है। 

'स त्वा युनक्ति, तस्मे त्वा युनक्ति।' = “वह 
( आएमा ) तुझे कमं करनेको प्रेरणा करता है और बही 
( उस सत्यधर्म ) के दर्शनके लिए तुझे प्रेरित करता है या 
कमें निदिष्ट करता हे । ' जेसे घोडे रथमें जोडे जाते हैं 
उसी तरह सब भनुष्य कमंसे संबद्ध हे; इसलिए सभी 
सानब कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। मानव अपनी इस 
कसेप्रवृत्तिको ठीक राहपरसे चलनेके लिए अनकूल तथा 
निषिद्ध कर्मका भली भाँति स्पष्टीकरण कर, विरुद्ध कमसे 
उसे परावृत्त कर, श्रेष्ठतम कमेकी ओर प्रवत्त करे | जो 
सानव श्रेष्ठतम कर्म करनेमें प्रवृत्त होता हे बही शीघ्र अपनी 
उन्नति कर सकता है । अतः इसके अगले संत्रभागसें कहा है- 

' कर्मणे वां, वेषाय वां युनक्ति? = ' श्रेष्ठ कर्मके लिए 
तथा गुहृप्रवेशके लिए वह तुम दोनोंको कर्मसे जोडता है, 
कर्मके लिए प्रवत करता है \ ' हम पहलेही स्पष्ट कर चुके 
हैं कि कर्म शब्दसे श्रेष्ठतम कर्मका निर्देश होता है । मानवके 

मंतस्तलमें शुरू शुरूमें तो कुछ न कुछ भला बुरा कर्म 
करनेकी प्रेरणा होतीही है । कईबारके अनुभवोंसे जब वह 
समझ लेता है, बुरे कर्मोका भीषण परिणाम होता है, तब 
वह अनिष्ट कर्मोंसे मुंह फेरकर सत्कर्मोंसेंहो निरत होता है । 
इस प्रकार केवल कमको स्वाभाविक प्रवृत्ति भी मानवको 
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सत्पथपर ले जाकर उसे धीरेधीरे सन्मार्गग्रामी बना देती 
है । इसेही कहते हैं केमद्वारा चित्तकी शुद्धता । अब यहां 
एक सन्देह होता है। भला कर्ष बयो किया जाय और उसका 
अंतिम उद्देश्य क्या हे ? उसके निराकरणार्थ उत्तर हिया 
है- ' वेषाय ' ( घरके लिए या घरमें प्रवेश पानेके लिए ) 
यह कर्म हे । ' बेश, वेष ' शब्दका ' घर या प्रवेश ' ऐसा 
अर्थ होता हे । साधकको कर्मके लिए प्रेरित किया जाता हे 
ताकि वह शीघ्र अपने घर पहुंचे और जिस ऊंचे दिष्य 
स्थानसें वह अभीतक प्रवेश नहीं पा सका दहांपर दहु 
सुगसतासे प्रविष्ट हो सके । इन कर्सोके कर चुकनेपर 
साधक शीघ्र अपने घर पहुंचता है और बडी आसानीसे 
बहांपर उसे प्रवेश मिलता है। ' वां युनक्ति ' = लुम दोनोंको 
वह कर्ससें निरत करता है । ये दो कोन हैं ? ज्ञानी-अज्ञानी, 
सबल--निर्बेल, अधिकारी-अनधघिकारी इस प्रकारके उभथ- 
विध लोगोंको बह प्रेरित करता है । इसी कारणसे भानवे 
पुरुषार्थ कर दिखलानेकी प्रबृत्ति विद्यमान रहती है और 
मानवीय प्रगतिकी जडमें यही प्रवृत्ति कार्य करती है । यदि 
कोई ऐसा प्रश्‍न पूछे- भला पुरुषार्थ अथवा प्रशस्त कसं 
किसलिए किये जायें तो यही उत्तर है- सानवमें जो 
दुर्गुण हैं उन्हें हटानेके लिए, सभाजके दुष्ट पुरुषोंको हतबल कर 
सबका कार्यक्षेत्र विस्तृत करनेके लिए सभी प्रकारके पुरुषार्थ 
एवं प्रयत्न - करने पडते हैं । अगले मंत्रभागोंमें यही प्रति- 
पादित किया है॥ ६॥ 

' रक्षः प्रत्युष्टं, निष्टप्तं; अरातयः प्रत्युष्टा, निष्टप्ता; १ 
= राक्षस एवं शत्रुगण झुलस गए हैं ' अर्थात्‌ ये सभी 
पराभूत हुए और सदाके लिये दूर हट गये हुँ 1 यही पुरुषार्थ 
तथा प्रयत्नका अंतिम फल हे । ऐसे पुरुषाथे करने चाहिए । 
( क्षरति इति रक्षः ) जिसके कारण क्षीणता पैदा होती 
हो उसे राक्षस कहना चाहिए। राक्षसोंके कारण क्षति, 
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रे धीरे दुबल तथा क्षोण कर देते हे, राक्षस 

रक्के शप्त धातुओंको शरीरमें नष्ट फर देते हैं, 

त: इन्हें तप्त करके इन्हें विमष्ट करना चाहिए । शरीर 
ee 


इमप्तलोंसे छुटकारा पाकरही आरोग्य तथा हुष्टपुष्ट 


| 


पे ये राक्षस संतप्त हो झुलस उठते हैं और बिनष्ट होते 
हुं। उपवास, योगसाधनके अंतगत यम~नियभ, आसन, 
प्राणायाम आवि साधन इन अंतःस्थ राक्षसोंको संताप 
पहुंचाकर दुर हुटाचेके लिए हैं। इस आशयको ध्यानमें रख- 
कर ' निः--तष्तं ' शब्दके तप्त शब्दपर विचार करना उचित 
होगा । जैसे भानवी देहमें घटनाएं होती हैं, बॅसेही राष्ट्रे 
भी चलती रहती हैं । राष्ट्रमै मो बाहरसे राक्षस घुसकर 
राष्ट्रको क्षीण बना वेते हैं । राष्ट्रके अथवा मानवी समुदायफे, 
आभ्यूदयके मागें जो रोडे अटकाते हैं, उन्हें राक्षस कहा 
जा सकता है । जो इूलरोंको पराधीन बनाकर उनको 
प्रधतिकी रहुन बाधाएँ खडी कर देता है, वह राक्षसहो है। 
इस घरह सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्रे उत्पात भचानेवाले 
राक्षसोंको सत्याग्रहे बलसे तपाफर दूर करना चाहिए 
और आत्मिक बलका संपादन करके राष्ट्रीय स्वस्थताका 
निर्माण करना चाहिए । ' अ-राति' अर्थात्‌ ' अ-दाता छ 
झो दान नहीं करता है । मवखोचूस, कृपण भी समष्टि तया 
व्यष्टिके शत्रुवत्‌ हैं। जो मानवी प्रगतिके शत्रु हों उन्हें ' अ- 
राति ' नामसे पुकारमा चाहिए और उनका विध्वंस कर समा 
जप्ता प्रगतिपय निष्कंटक एवं अबाध कर देना चाहिए । इस 
उद्देश्यको सामने रखकर मानव सतत पुरुषार्थ तथा प्रयत्न 
करते रहें और ये उद्यम इतनी प्रखरतासे करने चाहिए कि 
प्रचस्तज्ञील लोग स्वयं शत्रविना महोत्सवको देख सकें । 
चेष्टा करनेवालोंमें इतनी तीव्र लगन या निष्ठा रहनी 
चाहिए । यह भाव दर्शानेके लिए “ निष्टप्तं ' आदि शब्द 
सूतकालमें प्रयुवत हुए हैं । यह पुरुषार्थपूर्ण वयक्तिक या 
सामाजिक कायं इतनी अदस्थ उत्लुङतासे निष्पन्न हो कि 
कार्यकर्ताको कार्यसमाप्तिका आनंद भोगनेको मिले । इस 
प्रकार शत्रदलका निपात करही अपने कार्यक्षेत्रको विस्तृत 
करना चाहिए, यह बात दर्शानेके लिए अगले मंत्रभागमें 
कहा टै- 

२ ( पजु. घु. भाष्य ) 
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“सुरु अस्तरिक्षं अन्यि ' = ' बडे विशाल अन्तरिश्षमें 
में जाता हैँ ' अबतक छोटेसे अन्तरिक्षमें था, बह सीमित 
बापुमण्डल दूर हो चुका है, इसलिए मं अब महान्‌ क्षेत्रमै 
संचार कर रहा हूँ । यद्यपि सभी लोग इस विस्तृत अंत- 
रिक्षपें विहार करते हैं तो भी विद्या, ज्ञान एवं । 
स्यूनाधिवय होनेके कारण जिस प्रकारके संस्कार भानवके 
अंतस्तलमें होते हैं, उन्हींके कारण वह या तो उस संकुचित 
दायरेके बाहर आ जाता है या फिर उसी संकीर्णतामें 
भानन्द सानने लगता है । यदि प्रशस्त कर्म पूर्ण करनेका 
दृढ निश्‍चय सानव कर चुका हो, और असत्यके त्यागके 
तथा सत्पके आश्रयट्ठाराही अपना जीवन बितानेका निइचय 
कर चुका हो, तभी मानव विशाल वायुमण्डलमें यथेष्ट 
विहार करनेक्षी क्षमता ग्राप्त कर सकता है । स्वायंवश हो 
जानेसे मानव दलबन्दीसें फंस जाता है और प्रतिदिन संकीणं 
बनता जाता है । जब्र मनुष्यमात्रके हितके लिए निष्ठापूर्वक 
स्वार्थत्याग करनेकी लगन पैदा होती है तभी वह विशाल 
वायुमण्डल संचार कर सकता हे । मानवका ज्ञानक्षेत्र 
तथा कार्यक्षेत्र जितना विशाल एवं बृहद्‌ होगा, उतनेही 
अनुपातमें उसकी उन्नतिमें सहायता मिलेगी। एक साधारणम 
आदमीका दृष्टिबिन्दु अपने परिवारतकही सीमित होता 
है और उसका उतनाही कार्यक्षेत्र रहता हे । जो पुरुष 
अपने राष्ट्रतकही अपता सेवाभाव मर्यादित करना चाहता 
है, उसका कार्यक्षेत्र राष्ट्रके अनुपातमें विस्तृत बनता है । 
यदि मानन सोचने लग जाए कि सानव-जातिका कल्याण 
कैसे हो तो उसमें ' वसुधेव कुटुम्बकं ' का साव भिन जायगा 
और उसका कार्यक्षेत्र अत्यन्त बृहद्‌ हो जायेगा । अन्तरिक्ष- 
विस्तार जिस अनुपातमें होगा उसी अनपातमे कार्यकर्ताका 
महत्त्व बढ जायेगा । इस प्रकार मनोविस्तार तथा अंतरिक्ष: 
विस्तारका पारस्परिक अट्ट संबंध है । बंधनों एवं रुका- 
बटोंके दूर होनेसेही कार्यक्षेत्र विस्तृत बनता जाता हे । 
सभी तरहकी बाधाओं तथा अडचनोंके दूर हो जानपर 
अंतरिक्ष इतना विस्तृत बनता हे कि उसकी कोई सीमाडी 
नहीं रहती है । इस दशाका नाम मुक्ति है और बह अन्तिम 
स्थिति है । इस स्थितितक पहुंचनेमें कई मँजिले ते करनी 
पनी हे ॥ ७ ॥ 
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धरि धरवे धूवेन्त धरवे ते योऽस्मान्धूर्वति ते 


[el ७ 
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[ अध्याय १ 


वृ यं वयं घूवीम! । 


देवानामसि वहितम्‌ सस्नितमं प्रितम जुष्टतमं देदहूत॑मम्‌ ॥८॥ 


१1 


[ < । ( धूः असि ) तू विनाशक है । ( धूर्वन्तं धूर्व ) घातक एवं हत्यारेको नष्ट कर । ( तं धू, यः अस्मान्‌ 
धूवेति ) जो हमारा विनाश करता है, उसका विनाश कर । ( यं वर्य धूर्वामः ले धूचे ) हम सभी जिसे नष्ट करना 
चाहते हैं, उसे विनष्ट कर । ( देवानां बहितमं ) देवोंका उत्तम बाहन, ( सस्थितमे ) उत्तम शुद्धिकारक, ( पप्रितमं ) 
पुर्णता करनेहारा, ( जुष्टतमं ) सेवनीय, ( देवहूतमं असि ) तथा देवोंको उत्कृष्ट आमंत्रण देनेवाला त्‌ है॥ ८ ॥ 


' घः असि ! ७ “त निवासकर्ता है। हे मानव ! तू 
{वनाश कर सकता हे । तुझमें जो विनाशको शक्ति है उसे 
किसी अच्छे उपयुक्त कार्यके लिएही सुरक्षित रखना चाहिए, 
नहीं तो उस विध्बंसकारी सासथ्यंकी वजहसे अच्छी बातें 
चकनाच्र हो जायेंगी । इसीलिए तु अपनी विध्वंसक तथा 
विनाशात्मक शक्ति अगले संत्रके कथनानुसार अभोष्ट कार्य 
करनेमें लगा । 

* धर्वन्त धूं ' = “जो विध्वंस करता हे उसीका विनाश 
कर। ' सानवपें जो विनाशात्मक शक्ति है उसका उपयोग 
केवल उत्पात मचानेवालों तथा हिसकोंका विध्वंस करतेमें 
ही करना चाहिए । जो हत्यारे न हों उनका संरक्षण करना 
उचित है । प्रश्‍न उठता है कि हत्या करनेवाला किसे कहा 
जाये ? इसका उत्तर अगले दो मंत्रभ!गोंमें दिया है । 

' यः अस्मान्‌ धूर्वात, तं धूर्द ' = ' जो अकेला हम सबको 
बिनष्ट करता है, जो अकेला अनेक लोगोंको कष्ट पहुँचाता 
है वही घातक, हत्यारा है; ऐसे दुरात्माका विनाश करता 
चाहिए । उसी प्रकार 

“यं वयं धूर्वामः तं धूं ' = ' जिस अकेलेको हस सभी 
एक मतसे दुर हटाना चाहते हैं, सवंसंमतिसे जो दुरात्मा 
ठहराया गया हो उसे हटाना चाहिए।' यदि कोई सारे 
समाजको फष्ट देवे या सम्चे लोग जिससे घुणा प्रकट 
करे, एसेको नष्ट करना चाहिये, जिससे अखिल मानव- 
समुदायकी बाधा दूर हो । मानबसंघ इस तरह अबाध 
होनेपर अपनी प्रगति कर सकेगा । इसीलिए व्यक्तिको 
चाहिए कि वह जनताका प्रगतिपथ निर्बाध करे । ऐसा 
समझना गलत होगा कि मानव सिफ विध्वंसकारी बलसे 

युक्त है, क्योंकि उसकी योग्यता बहुत बडी है। 


* देवानां बह्वितमं, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं, देवहूतमं 
असि ' = ( त्वं देवानां बह्वेतमं असि ) ` तू देवोंका महान्‌ 
वहनकर्ता है । ' अर्थात्‌ त्‌ देवोंको एक स्थानमे दूसरे म्थान- 


तक ले चलता है । इस मानवी देहमें सूर्य, चंद्र, वायु, 
पृथ्वी, अंतरिक्ष, क्रमशः नेत्र, मन, नासिका, पेर तथा 
नाभिमें अंशरूपसे अवस्थित हैं । संक्षेपमें, ब्रह्माण्डमें पाये 
जानेवाले सभी देवता इस पिण्डमें अंशरूपमें निवास करते 
हें। इस दारीररूपी रथका संचालक आत्मा है और इस 
देहमें सभी देवता रहते हैं, अतः जीवात्मा इन देवताओंका 
वाहक है! ( त्वं देवानां सस्नितमं असि )= “तू देवोंको 
भली भाँति सुदृढ बाँधकर रखनेवाला या शुद्ध करनेहारा 
या देवोंका बल बढानेवाला है । ' निर्विवादरूपसे जोवात्मा 
दृढतया देवोंको बाँधकर मातवी शरीरमें रख लेती है । इस 
देहमें उसने नेत्रस्थानमें सूर्यको बाँध रखा है और अन्य 
इन्द्रियोमें दुतरे देवोंको संयत कर रखा है । अपने स्नेह- 
रज्जुसे सभी देव, जिनकी संख्या ३३ कोटी कही जाती है, 
जीवात्मने पिण्डदेहमें नियत कर रखे हुँ और वे इसके 
अधीन रहते हूँ। ( त्वं देवामां पप्रितमं असि )= ' तू देवोंकी 
पूर्णता करनेवाला है । ' आत्माके योगानुष्ठानसे इस पिण्डमें 
विद्यमान सभी देवोंकी शक्ति बढती है, व्यायामसे स्थूल 
देहका बल बढता है और नेत्र आदि इंद्रिय भी बलवान्‌ 
बनते हैं । आत्माके प्रयत्नोंके फलस्वरूप इंद्रियोंमें अवस्थित 
देवतागण प्रबल होकर अधिकाधिक परिपूर्ण हो जाते हैं । 

इस प्रकार यह जीवात्मा अपने शरीरमें प्रतिष्ठित देवोंके 
अंशोंको सम्पूर्ण बनाकर उन्हें बढाता हे और शक्तिसंपन्न 
करता हे । (त्वं देवानां जुष्टतमं असि )- “तू देवोंका 
अति प्यारा है या देव प्यारसे तेरी सेवा करना चाहते हैं । ' 

शरीरमें मन, प्राण, नेत्र आदि स्थानोंमें चन्द्र, वायु, सुर्य 

आदि देवतागण निवास करते हैं। नेत्रस्थानीय सूर्य इसे 

मार्ग दर्शाता है, मनःस्थानीय चन्द्र विचारशक्ति प्रदान 

करता है और नासिकामें. रहनेवाला प्राणदेव गतिकी 

व्यवस्था करता है । इस ढंगसे सभी देव इस आत्मा-रामकी 

सेवा बडी लगनसे कर रहे हें । अतः मानव स्वयं सोच 

सकता हे कि जिसकी सेवामें नेतीस करोड़ देयता नियक्त 
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कण्डिका ८-९ ] 


(११) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अहूतमासे हविधानं ह७हस्त मा ह्वामी ते यज्ञपंतिह्वीषीत । 
विष्णुस्त्वा क्रंमतो“मुरु वातायां-पंहत& रक्षो यच्छन्ता पञ्च ॥९॥ 


[९ ]( अहुतं हविर्धानं असि ) तू हविर्भागका अकुटिल तथा सरल धारणकर्ता पात्र है। ( दुँहस्व ) तू सुदृढ 
बन । (सा ह्वाः ) कुटिल न बन, ( मा ते यज्ञपतिः ह्वार्षीत्‌ ) तेरा यज्ञपति भी कुटिल न बने। ( विष्णुः त्वा 
ऋ्रमताम्‌ ) विष्णु तुझपर आरूढ होवे । ( वाताय उरू ) वायके लिए विस्तृत स्थानमें घूमते रह । ( अपहतं' रक्षः ) 
राक्षस दूर हुए ( पञ्च यच्छन्ताम्‌ ) पांचो पक्कड लेवें॥ ९॥ 


हुए हुँ, उसका वैभव कितना अपार होना चाहिए । ( त्वं 
बेवहतमं असि )> “तू देवोंको बुलानेवाला है । ' पिण्डमें 
निवास करनेवाला यह जीव त्रैलोक्यके सभी महान्‌ देवोंको 
निमंत्रित करता है। आत्माके आह्वानपर सभी देव इस 
पिण्डसें आकर रहने लगते हैं और भित्रवत्‌ इसकी सेवा 
करने लगते हें । यह जीव भी अपने अद्भुत पुरुषार्थसे तथा 
अदस्य चेष्टाओंसे उन्हें प्रबल कर देता है, पुर्ण करता है । 
इसी क्रियाको संज्ञा यज्ञ है। इसका वर्णन श्रीमद्धगवद्गीतामेँ 
भी किया है -- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावगन्तु व: । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

( भ. ग. ३।११ ) 

' यदि इस यज्ञके द्वारा तुम देवोंको समृद्धिशाली करोगे तो 
देवतागण भो तुम्हें भाग्यशाली बनायेंगे और इस तरह एक 
दुसरेकी सहायता करते हुए तुम चरम प्रगति करनेसें सफल 
होओ । ' इस वेदमन्त्रमें भी यही सिद्धान्त निर्दिष्ट हुआ हे 
और यही गीताका यज्ञतत्त्व है शरीररूपी रथपर आरूढ 
हो विभिन्न देवतागण यहां उपस्थित हुए हैं। इनका योग्य 
सत्कार किए जानेपर वे तुम्हारी भी अच्छी सेवा करेंगे। इस 
भाँति, नेत्र आदि स्थानोंमें रहनेवाले देवता आत्माको सहायता 
पहुचाएं ओर आत्मा अपनी ओरसे उन्हें प्रबल तथा कार्यक्षम 
रखे । यज्ञका यही प्रमुख सिद्धान्त है कि परस्पर की हुई 
सहायतासे दोनों प्रगति करनेमें सफलता पाये ॥ ८ ॥ 

"त्व अहुतं हविर्धानं असि ' = ` तु अकुटिल हविर्भाग 
धारण करनेवाले पात्रके समान बन। ' यज्ञमें हवि प्रदान कर- 
नेके लिए एक बर्तन रखा जाता है और यह सुतरां आवश्यक 
समझा जाता है कि वह टेढा न होकर सरल रहे, अतः 
तु इस यज्ञमें हविधारक बर्तनके समान है, इसलिए तू 
सरल रह, कुटिल न बन । यदि तू कुटिल बनेगा तो किसी 
भी अच्छे कायंके लिए तु अयोग्य बन जायेगा । अतः प्रथम 

x 


तू सरलतापुर्ण व्यवहार कर, टेढापन छोड दे। तुझे ' पात्र ' 
बनना है, इतनाही नहीं अपितु ' सरल, अकुटिल, अत्रुटित, 
उत्कृष्ट पात्र ' बनना है । तभी तू अच्छे कार्यं कर सकेगा । 
इस हविको अपनेही बर्तनमे स्वयंही रखकर देवताके लिए 
अपित करना है। एकबार “पात्र ' बन जानेपर स्वयंही 
हविर्भाग बनकर आत्मार्पण करनेकी आवश्यकता है। 
( ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मेव तेन 
गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ ( भ. गी. ४२४ ) “ अपणकृत्य 
तथा हविर्भाग भो ब्रह्मरूपहा है; ब्रह्माही ब्रह्मरूपी अग्निमें 
हवन कर रहा है । इस तरह समूचा कार्यही यदि ब्रह्मरूप 
हो जाए तो अंतमें ब्रह्मके सिवा कुछ भी नहीं रहता ।' 
गीताके इसी इलोकको विभिन्न प्रकारसे योंमी पढ सकते हें 
' आत्मापेण आत्महविरात्माग्तावात्मना हुतम्‌ । आत्मे तेन 
गन्तव्यः आत्मक्र्मंसमाधिना ॥ ' यहाँपर अपेणविधि, हवि, 
आत्मारिन, हवनकृत्य सभी आत्माकेही स्वरूप हैं ऐसा कहा 
है ऐसा अनुभव जिसे प्राप्त हो और जो समझ लेवे कि 
संपुर्ण क्रिया-कलाप आस्मामेंही समाविष्ट है, वह आत्म- 
स्वरूप यन जातः है । यही उपदेश इस मंत्रभागसे सुचित 
किया हे । रचर्पही हविरूप धारण करना है, अपनेही पात्रभें 
उसे रखकर और स्वयं टेढे न बनकर, तथा सरलतापूर्ण 
बर्ताव रखकर, निजी बलका उपयोग अपनेही उद्घारके 
लिये यज्ञके रवरूपमें करना हे । इस ढंगसे स्वयंही 
अत्यन्त सरल बन जानेपर, धरल तथा सीदेसादे बताव्रके 
बननेषर - 

'दृहस्व ' = ' तू स्वयं सुदृढ बन । ' सरलतःपुर्ण बर्ताव 
करनेपर तुझमें बल अधिक आयेगा और तू बलिष्ठ बनेगा । 
इसी प्रणालीसे आत्मबल बढता है । 

'माह्वाः। माते यज्ञपतिः द्वार्षोत्‌ ' = ¦ तू कुटि न 
बन ओर तेरा यज्ञपति भो टेढा न हो । ' क्योंकि यदि तुस 
दोनोमेंसे कोई भी कुटिलतापूर्ण बर्ताव करेगा तो तुम्हारा 
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संपुर्ण विध्वंस हो जाएगा । अतएव ठेढा व्यवहार छोडकर 
सरलतासे व्यबहार करता रह । 
' विष्णु: त्वा क्रमताम्‌ ' = ' सवेव्यापक्ष परमात्मा तुझपर 
अपना अधिकार प्रस्थापित करे । हे मानव ! ध्यामसें 
रख कि तुझपर करिसी न किसीको सत्ता, उदाहरणाथ, कभी 
लोप, कभी कभी काम या क्रोध, प्रत्यापित हुआ करती है। ये 
शत्रुरूप हैँ । देखा जाता है कि कभी किसीपर भूतपिज्ञाच 
चढ बेठता है और कोई मंत्रके समान बर्ताव करता है । 
यदि सानवकी यहो दक्षा हो कि कोई न कोई उसपर अपना 
प्रभाव बनाए रखे, तो अच्छी बात यही है कि स्बण्यापक 
परमात्मा ही उसे प्रभावित करे । जसे बहुधा देखा जाता है 
कि मानव फास या क्रोधके बशमें चला जाता है ओर उनसे 
प्रभावित होकर नानाविध कुकृत्य कर बेठता है, उसी प्रकार 
यदि वह परमात्मासे अत्यन्त प्रभावित होगा तो उसका 
कल्याण होनेसें देरी न लगेगी । अतः मानवको चाहिए कि 
वह काम क्रोध जसे राक्षसोंके बशमें न जाकर परमात्मासे 
प्रभावित हो) ऐसा होनेपर परसात्माके गुण मानबभें प्रवेश 
कर सकेंगे ओर वह सर्वगुण या सर्देशक्तिमत्तामं अधिकाधिक 
प्रगति कर सकेगा । कामविकार मानवपर प्रबल सत्ता 
स्थापित कर उससे बुरे कार्य करवाता है और उसे नीच 
बना डालता है। यदि वह परमात्सासे प्रभावित हो और 
उसकी प्रेरणाके अनुसार कार्य करने लग जाये, तो अवश्यही 
उसका हित होगा । यदि सच देखा जाये तो मातवके लिए 
उचित यही है कि वह किसीके भी अधीन न हो, अपितु 
अपनीही शक्तिसे उद्भासित होता रहे । लेकिन जबतक 
ऐसा नहीं होता हे और राक्षसों एवं भूतपिधाचोंका प्रभाव 
उसपर जमनेकी उस पर आशंका रहती है, तबतक यही 
अभीष्ट जान पडता है कि, वह इनके आतंकसे छट्टो पाकर 
देवताओके वशमे रहे, ताकि वह ढुष्टतासे सदाके लिए मुक्त 
होकर अधिकाधिक शिष्ट तथा सुजन बन सके । पझ्चात्‌ 
उसमें दिव्य तेजकी झलक दोख पडेगी । यदि मनुष्यपर 
कापक्रोधका आतंक प्रस्थापित हो, तो वह दिन-ब-दिन 
संकीर्ण बनता जायेगा, अगर परमात्मासे वह प्रभावित होगा 


तो संकुचित चहारदीवारी छोड वह अत्यन्त महान्‌ क्षेत्रमें 
5 बरनेकी क्षमता पैदा फर सकेशा । जैसे-- 


यजुबदका खुबोच भाष्य 


| अध्याध १ 


' वाताय उर क्रमताम्‌ ' = ' धायु सेवनके लिए विशाल 
स्थानमें घूमते हैं, ' वसेही इसे समझना उचित है। जो 
आइसो एक छोटेसे मक्कानक्की चन्द चहारवीदारीमें जीघन 
बिताता हो, बह संकुचित जाइके कारण क्षीण बनता जाता 
है, पर यदि बह विशाल वाएुसण्डलमें रहकर शुद्ध घायुका 
सेबन करता रहे, तो अधिकाधिक प्रबल बन जाता है । इस 
दृष्टास्तसे जान पडेगा कि, कास एवं क्ोधके वशमें हो जाला 
हानिकारक और परमात्साके बलले प्रभावित हो जीबन 
बिताना सुतरां अभीष्ट तथा प्रगतिपोषक है । 


' अप 


[पह्त रक्षः ' = ' राक्षस मृत्यूवश हुए।' यवि भनुष्यपर 
परमात्माको प्रबल सत्ता प्रतिष्ठापित हो, तो उसके जीवनभें 
पिशाच या राक्षसोंको जगह न सिलेगी । जबतक ' नर ' 
में ' नारायण! का निवास न हो पाया हो या जबतक उसने 
अपना अंतस्तल परसात्माके लिए मुक्तद्वार न छोडा हो 
तभीतक उससे राक्षसोंका फ्रीडास्थल रह सकता है । जसे 
किसी बंद कमरेभें रोगके कोटाणुरूपी राक्षस रहते हैं वेसेही 
जहांपर उन्सुक्त वायु विशाल स्थानसें खेल रहा हो, बहाँ 
वे नहीं रहने पाते, उसी तरह यहाँ समझना चाहिए । 


“पञ्च यच्छन्तास्‌ न ' पांचों भी पकड लेबें।' जब 
देवता हम्पर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर लें, तो उसे पांचों- 
हारा दृढतया पकड रखे । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि 
तथा आत्मा इन पंचविध साधनोंसे दिव्य तेजको अन्दरही 
स्थापित करे ओर बाहर जानेन दे। यदि चतुराईसे इन 
पंचोंद्रारा उसका कार्य पुरा होते जाये तो बह यहींपर 
रहेगा और बाहर नहीं जायेगा । अगर इनमेंसे एक भी 
अन्य कामें लग जाएगा तो देवता बहासे निकल भागेगा । 
इसीलिए कहा है कि सनुष्य अपनी कर्मशक्ति, ज्ञानशवित, 
सननशकित, बुद्धिशबित तथा आत्सशक्तिहारा बलपुर्यक उसे 
पकड ले । इसप्रकार आलंकारिक भाषामै यह उपदेश दिया 
गया है । इस मंत्रभागका दूसरा अर्थ यों हो सकता हे- 
अपनी पंचविध शक्तियां अपने स्वाधीन रहें । इन्हें अपने 
अपने काबूमें रखे, उच्छृंखल न होने दे । संयम तथा इन्द्रिय- 
दमनके वःरेसें यह अत्यन्त महत्त्वपुर्ण उपदेश है। परमात्माके 
फार्यमें अपनी पंचविध शक्तियां लगा रखनाही मानो उन्हें 
संयमपूर्वक रखना है, कारण यही है कि बिना संयभके 
परसाःम।के कार्यमें सभी शक्तियां लगही नहीं सकतीं ॥ ९ ॥ 
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| [SN 
MAT श्घा रन Ls 
नताय त्वा नारातय 


स्वरभिवि्येषं 


यजुबदका सुबोध माध्य 


स्य त्वा सवितु; प्रसवेडश्विनेबीहुभ्यां पृष्णो 
जुष्टं गृह्वाम्य सीषोमाग्याँ जुष्टं गह्वामि ॥ १० ॥ 


(१३) 


हस्तान्यास | 


इछह॑न्तां दुर्याः प्रथिव्यौः मुर्वुस्तरिक्षमन्वेमि 


पाथव्यास्त्वा नाभी साद्याम्यदित्या उपस्थेऽन्नें हब्यछ रक्षं ॥ ११ ॥ 


[ १० ] ( सबितुः 


देवस्य ) सबकी 


उत्पत्ति करगेहारे देवकी ( प्रसवे ) प्रसूतिरूपी सृष्टिमें ( अश्विनोः 


बाहुस्यां ) अश्विनौके बाहुओंसे ( पूषणो: हस्ताभ्यां ) तथा एषा देवके हाथोते ( त्वा ) तुझे धारण करता हूं । ( अझये 


जुष्टं ) अग्निको जो प्रिय लगे उसे में लेता 
सोमको जो प्रिय होवे, वही म लेता हूं ॥ १०॥ 


[ ९१ ] ( भूताय त्वा ) उन्नतिके लिए तुझे उत्पन्न किया है । ( 


( हविष्यान्न खाता हूं ) । ( अद्नीपोमाभ्यां जुष्टं गुह्णामि ) अग्नि तथा 


अरातये ) अनुदारताके लिए नहीं । ( स्वः 


अभिविख्येषम्‌ ) मुझे आत्मप्रकाश दीख पडे । ( प्रथिव्यां दुर्याः दैहन्ताम्‌ ) भूमिपर जो द्वार हैं वे दृढ रहें । ( उरू 


पन्तरिक्षै अन्वि ) विस्तृत अन्तरिक्षमें मे अनुकलतापुर्वक चला जाता 


। ( प्राथव्या। नाभो आहदत्याः उपस्थ त्वा 


सादयामि ) पृथ्वीकै मध्यमें स्वतंत्रताके निकट तुम्हें मे बिठाता हूं । ( अग्ने ! हउ रक्ष ) हे अग्निदेव ! इस हविकी 


रक्षा कर ॥ ११ ॥ 


होनेका वर्णन किया है । 

' सवितुः देवस्य प्रसवे अदिवनोः बाहुभ्यां, पुष्ण; हस्ताभ्याँ 
त्या गृणामि '= “इन सबके सूजवकर्ता देवकी रची हुई 
छूष्टिमें अश्विनौके बाहुओंसे और पूषा देवके हाथोंसे मं तुझे 
पकडता हूं । ' जो पूर्वोक्त ढंगसे अनुष्ठान कर रहा हो ऐसे 
भदतकी मनःशांतिके लिए परमात्मा कहता है। पीछे कहे 
हुए प्रकारानुसार जिसका आचरण हो, ऐसे भगवद्भवतको 
परमात्मा किसी भी प्रकारसे कष्ट नहीं पहुंचने देता । उसे 
वह पुषाके हाथोंसे पकडता है अर्थात्‌ उचित ढंगसे परिपुष्ट 
करता है और उसे अडिवनी देवोंके हाथोंमें सांप देता है, 
अर्थात्‌ उसे रोगमुक्त कर देता है । अश्विनीकुमार देवोंके 
वैद्यराज हैं, इसलिए उनके हाथोंके बलसे सभी रोग दूर हो 
जाते हैं, और पुषा देव सबकी पुष्टि करनेहारा है। परमात्मा 
जिस उपासकको इन देवताओंके हाथोंसे ऊठाता हो, वह 
संपूर्णतय! निमय होगा, उसके सभी दुःख दूर हो जायेंगे 
और अपना कार्य निश्चिततया प्रचलित रखें। अब भोजना- 
इछावनके बारेसें सोचना चाहिए और उसके लिए अगली 
दो प्रतिज्ञा हैं । 

. ' अग्नये अग्नोषोमाभ्यां जुष्टं गृणामि ' = अग्नि तथा 
सोमको जो प्रिय लगे उसेही में ले लेता हूं । हुविष्यान्न 
अग्निक्का प्यारा भोजन है और दुग्ध जसे पदार्थ सोमके प्रिय 
खाद्य हैं । सोमरसमें जो दुग्ध तथा दही आदि पदार्थ निउ ये 


अगले भंत्रमें परसास्माके प्रभावको मानवपर प्रतिष्ठित जाते हैं उन्हे सोम चाहता है और जो अन्न हुविके रूपमें 


दिया जाता है, बह अग्निका प्रिय होता है। में इन 
हविष्यान्नोंका सेत्रन करता हूं अर्थात्‌ अन्य पदार्थोको वर्ज्य 
मानता हूं । ऊपर कहे हुए पदार्थ भूमिमें बोये जाते हें और 
इनके सिवा जो चीजें मादक होती हैं उनका सेवन और 
उत्पादन दोनों हानिकारक हें । इस प्रकार यज्ञके कारण 
खानपानमें सावधातीको आवश्यकता प्रतीत होती है । इस 
तरह शुद्ध अन्न तथा जलके सेवनसे आचार विचारें पवित्रता 
पदा होती है और पश्चात प्रगतिपथपर आगे बढ़ना सुगम 
होता है ॥ १०॥ 

प्रयतिके लिएही मानवका सूजन हुआ हे । यह बात 
अगले दो मंत्रभागमें अच्छो तरह दर्शायी है । 

' भूताय त्वा, न अरातये' = ' उन्नतिके लिए तेरा 
निर्माण हुआ है, अनुदारताके लिए नहीं । ' इस भूतलपर 
मानव उन्नतिके लिए अवतोणं हुआ है नकि संकोणं बर्तावसे 
अपनी अद्भुत शक्तियोंका ह्लास करनेके लिए । किसी भी 
कार्यका सूत्रपात करते समय मनुष्य सोच लेवे कि प्रगति- 
प्रवण होनेके कारण उस कार्थसे अपनी उन्नति करनेमें 
सहायता मिलेगी या नहीं, ओर प्रगतिपोषक कार्यकाही 
प्रारंभ करना चाहिए । मनकी उदारता व्यक्त हो, संकीर्णता 
नहीं। उपासक सनमें निश्‍चय कर अभिलाषा करता हे कि- 

* स्वः अभिविस्येषं' * स्वः, स्व-र्‌ का अर्थ आत्माका 


प्रकाश है'। मुझे यह आस्मामे विद्यमान उजाला दिखाई दे। 
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[ अध्याय १ 


° 


युव ॥१२॥ 


शिक नाक पवन तथा न विण्णणो गत पया १२ ] ( वेष्णव्यो पवित्रे स्थः ) तुम दोनों विष्णुकी शक्तिसे उत्पन्न हुए पवित्रीकरणक्के दो साधनरूप हो । 
( सवितुः प्रसवे ) सृजन कर्ता देवकी ( अच्छिद्रेण पवित्रेण ) इस सृष्टिमें छिद्ररहित शुद्धता करनेवाले साधनके द्वारा 
( सूयेस्य रस्मिभिः ) और सुयंकी किरणोद्वारा ( वः उत्पुलामि ) तुम सबको भली भांति पवित्र कर देता हूं । ( देवीः 


आपः ) हे दिव्य जलसमूह ! ( अग्नेगुवः अग्नेपु्रः ) 
( देवयुवं यज्ञपतिं ) देवकी भक्ति करनेहारे यजमानको ( 


MT Meee mC CS ए यह धर्मानुष्ठान इसलिए कर रहा हूं कि मुझको यह 
आत्मज्योति दीख पडे । प्रही मेरी एकमेव अभिलाषा है, हे 
परमात्मन्‌ ! तु इसे पुर्ण कर और-- 


* पृथिव्यां दुर्याः दृंहन्तां । ' = ' शमंडलपर सभी घर सुदृढ 
होवें।' घर कभी टूटेफूटे या ढले न होने पायें। सभी 
निवासस्थान स्थायी एवं दृढ नींवपर बंधे हुए हों। इस 
पृथ्वोपर सज्जन, साधु, उपासक तथा सदाचारी पुरुष बहुत 
हों । जिन घरोंमें यज्ञ अर्थात्‌ लोककल्याणाथे कार्य प्रचलित 
रखे जाते हैं वे अविनाशी होते हैं, और निज निवास स्थानोंमें 
स्वार्थपूर्णे तथा दुसरोंके लूटनेके विचारोंका विनिमय होता 
है, बे घर गिरावटके योग्य होते हैं । दुर या द्वारका अथं 
दरवाजा या स्वतंत्रता-प्राप्तिके साधन है । जहांसे परतंत्रता 
हूर हरायो जा सकती है, वह बंधन-मोचनका सरल द्वार 
है । उपासक परमात्मासे प्रार्थना करता है कि उसे आत्म. 
प्रकाश दिखाई दे ओर इस मूतलपर मानव-समाजके हितमें 
रत मानवोके जो घर हे, वे उसके लिए तथा सब जनताके 
लिए प्रतिदिन दृढ होते रहें। ऐसे घर यदि स्थायी नोंवपर 
होवें, तो सभी लोगोंका हितही होगा । 

“उर अन्तरिक्षं अन्देसि । ' = ¦ विज्ञाल अन्त रिक्षमें मै 
अनुकूलता पूर्वक घूमता हूं । ' यदि मुझे आत्माके प्रकाशका 
दशन हो ओर संसारभरके जो सदाचारी तथा यज्ञमय जीवन- 
वाले लोग हों, उनके घर सुदृढ रहें तो समस्त भूसण्डलमें 
विना किसी रुकावटके मे विहार कर सकूंगा । इस समय 
अपना कार्यक्षेत्र इसलिए अत्यन्त संकीर्ण हुआ है कि साधु 
स्वभाववाले पुरुषोंके घर न्यून तथा अक्षम हैं। उधर 
वुर्जनोंके घरोंको संख्या अधिक है ओर वे प्रबल हैं । अतएव 
सज्जन लोग निर्बाध रूपसे अपना कार्यक्षेत्र नहीं बढा सकते । 
इतनी बाधाओं तथा रुकावटोंके होनेपर भी वह मानव, 

जिसके सारे जोवनमें यज्ञका साव समाया हुआ हो, अवश्यही 


तुस अग्रपन्ता एवं प्रथम पबित्र करनेहारे हो । ( अद्य इस यज्ञ 
अग्ने नयत । ) आज इस यज्ञको आगे ले चलो । ( यज्ञपति ) यज्ञके 


पालनकर्ता ( सुधालुं ) श्रेष्ठ धातुसे युक्त तथा 


अग्रे नयत ) आगे ले चलो ॥ १२॥ 


अपने लिए पर्याप्त फार्यक्षेत्र ढूंढ निकालेगा । ऐसी बिकट, 
बोहुड तथा दुरूह परिस्थितिमें भी जो संसारके हितके लिए 
अपने जोवनका त्याग करता है, उसे परमात्मा विश्वास दे 
रहा है, देखिए-- 

* पृथिव्याः नाभौ अदित्याः उपस्थे त्वा सादयामि। ' = 
 भूमंडलके मध्यविभागमें और स्वतंत्रता देवीके बिलकुल 
समीप में तुझे बिठाता हूं।' बह मानव इस भूलोकके 
बीचमें विराजमान होता है । जो पुरुष मध्यमें ऊंची जगहपर 
बैठता है, उसपर सबकी दृष्टि पडती है, वेसेही पृथ्वीतलके 
सारे मानवोंकी आंखें उसपर गड जाती हैँ अर्थात समस्त 
भूमण्डलके लोगोंमें वह ऊंचे एवं प्रमुख पदका अधिकारी 
बनता है । उसो प्रकार सर्वोच्च स्थानपर बैठकर वह 
अदितिके अंकपर आश्रय पाता है । दितिका अर्थ बन्धन है, 
अतः “अ-दिति ' से स्वेतंत्रताका बोध होता है। इस स्वतंत्रता 
देवीके अंकपर यह जा बेठता है अर्थात्‌ निडर बन अपना 
कतेव्य-संसारमें प्रमुख ढंगसे करता है। इस परमात्माके द्वारा 
प्रदत्त सांत्वनासे प्रोत्साहित होकर उपासक पुनरपि आत्म- 
समपंणको प्रतिज्ञा करता है । 

“ अग्ने ! हुव्यं रक्ष।' = “हे तेजस्वी देव! इस 
हविर्भागका तू संरक्षण कर । ' मेरा जीवनही अब हव्यरूपमें 
परिवर्तित हो गया है; से उसे तेरी सेंटमें अपित कर चुका 
हूं । अब चूंकि में तेरा बन चुका हूं तु चाहे जेसा इसका 
उपयोग कर और सुरक्षित रख ॥ ११ ॥ 


* वेष्णव्यो पवित्रे स्थः ' = ` विष्णु अर्थात्‌ सवेव्यापक 
परमात्माको शक्तिसे युक्त तथा पवित्रता करनेके तुम साधन 
हो । तुममे ये दोनों शक्तियां हैं। ' प्राण तथा मन दोनों 
पदित्रता करनेवाले हैं और इनमें अद्भुत दिव्य शक्ति 
विद्यमान हे । प्राणसाधनसे हठयोग और मनके साधनद्वारा 
राजयोगको सिद्धि होतो हे । इन दोनोके सहयो गसे उपासक 
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अंदर और बाहर पवित्र हो स्वाधीनता देवीकी गोदमें बेठने 
योग्य बन जाता है । मानव पहले यह समझ ले कि उसके 
भीतर ये दोनों साधन वर्तमान हैं । पइचात्‌ उनका उपयोग 
कर अपनी प्रगति करे । परमात्माने इन दोनों साधनोंको 
सनुष्यके अधीन कर अपना कायं पूर्ण किया है और अब 
समय है कि मानव अपने कतंव्यपालनमें भूल न करे । यही 
बात अगले मंत्रभागमें कही है । 

* सचितुः प्रसवे, अच्छिद्रेण पवित्रेण, सूर्यस्य रङ्मिभिः वः 
उत्पुनामि । ' = ' सूजनकर्ता परमात्माकी इस सृष्टिमें छिद्र- 
रहित पवित्रता करनेके साधनसे ओर सूर्यकी किरणोंसे 
में तुम सबको शुद्ध करता हूं । ' निर्माणकर्ता परमास्माकी इस 
रचना-विइवमें शुद्धता करनेके अनेक साधन पाये जाते हैं 
और उनमें सूर्यकिरण अत्यन्त प्रबल तथा प्रभावशाली है । 
बिइवमें सूर्येकिरणोंद्वारा पवित्रताका सूजन होता है, अतः 
अपने घरोंमें जो लोग सूर्यकिरण घुसने देते हैं, बहांपर 
रोगोंका भय नहीं होता है । जो अपने शरीरपर सुर्यप्रकाशका 
उपयोग करते हें वे स्वयं आरोग्यसंपन्न बनते हैं। इस तरह 
सूर्यमें किरणोंद्रारा शुद्धता करनेका धर्म है । पहले कह आए 
हैं कि प्राण तथा मन दोनों आत्मशक्तिसे युक्त और पवित्रता 
करनेके साधन हें । पर वे अ-च्छिद्र अर्थात्‌ छिद्र, दोष, 
त्रुटिसे मुक्‍त हों, तो ठीक है। निर्दोष रहनेपरही उनसे 
पवित्रता होती है, अन्यथा शुद्धताका कार्य रुक जाता है। 
उदाहैरणार्थ- जेसे छलनीमें सुराख न हों तसी उससे पदार्थ 
ठीक प्रकार छाना जा सकता है, बेसेही मन तथा प्राण छिद्र- 
शून्य एवं अखंड हों तभी वे पवित्रता पेदा कर सकते हैं। 
इसी प्रकार जलसे भी शुद्धता की जा सकती है । देखिए-- 


“देवी: आप: अग्रेगुवः अग्नेपुवः। = 'दिव्य जलसमूह अग्रगंता 
मौर पहलेही पवित्र करनेवाले हैं। ' मेघोंसे जो शुद्ध जल 
पृथ्वीपर आता है वही दिव्य जल है । चूंकि यह युलोकसे 
आता है इसलिए इसे ' देवी: आपः ” अथवा दिव्य जलौघ 
नाम दिया गया है । मेघवृष्टि द्वारा जो जल मिलता है, 
उससे भीतर बाहर शुद्धता होती है। उपवासके दिन यदि 
कुछ भी न खाकर केवल यह जलही पिया जाये, तो बडी 
अच्छी आंतरिक पवित्रता होती है। इसी तरह भापका 
पानो भी शुद्धता करनेवाला है। शुद्ध जलके कारण झरीरमें 
स्वच्छता होती है और आरोग्य भी सुधरता है । अतएव 
कहा गया है कि--- 

४ इमं यज्ञं अद्य अग्र नयत '= ' इस यज्ञको आजही आगे 
ले चलो । ' भाजके दिनही इस यज्ञको प्रगति करो, इसे 
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पीछे न धक्केलो । यज्ञ या यज्ञपुरुषके नामसे बेदमें आत्मा 
प्रसिद्ध है। इस यज्ञको आगे ले चलना है । शरीरको शुद्ध- 
तासे इस आत्माको प्रगति होती है। शुद्धता प्रगति करनेका 
एक साधन है। अतः यदि कोई चाहे कि अपना उत्कर्ष हो, 
तो वह आ/त्मशुद्धि करनेकी चेष्टा करे । प्रारंभमें जलसे 
शरीर पवित्र किया जा सकता है । सूर्यकिरणोंसे सब प्रदेश 
एवं शरीर भी शुद्ध होता है और प्राणायाम तथा मनसे 
आन्तरिक पवित्रता पाई जाती है। अबतक कहे हुए शुद्ध- 
ताके साधन इस प्रकार महत्त्वपुर्ण हैं, और वे मानवी 
प्रगतिमें बडी सहायता पहुंचाते हैं। अतएव आगे कहा है कि- 

' यज्ञपति सु-धातुं देव-युवं यज्ञर्पात अग्रे नयत ” >“ यज- 
मानको, उत्तम सप्त धातुओंसे युत और देवोंसे संबद्ध कर 
आगे ले चलो । ' यज्ञपतिका अर्थ है यज्ञका पालनकर्ता । 
( यञ्‌-देवपुजा-संगतिकरण-दानेषु ) अर्थात्‌ जिससे श्रेष्ठ 
जनोंका सत्कार, जनताका संगठत और दुःखिंयोंके उपकार 
सिद्ध किये जा सकते हैं, वह उच्च कोटिका कर्म यज्ञ है । 
ऐसे कर्म करनेवाला यज्ञपति कहलाता है । यह आवइयक 
है कि यज्ञपति बननेकी महत्त्वाकांक्षा रखनेवाळा पुरुष 
सु-धातु अर्थात्‌ अच्छे धातुओंसे युक्त हो | मानवी शरीरें 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्यके रूपमें 
सात धातु पाये जाते हैं। जिस झरीरमें ये सातो घातु 
अच्छो दशामें हों वह सु-धातु बनता है । ऊपर कहे हुए 
आत्मशुद्धिके साधनोंसे शरीरके ये सप्त घातु अच्छी हालतमें 
रहते हैं और शरीर आरोग्यसंपन्न तथा दीर्घायुवाला हो 
जाता है । वेसेही ' देवयुवं ' का अर्थ है देवोंसे संपक रखने- 
वाला । उपासक परमात्मासे संबद्ध रहना चाहता है, अतः 
उसे ' देव-युबं ' कहते हैं । इसके अतिरिक्त इस शब्दका 
बडा विस्तृत अर्थ किया जा सकता है, जसे अपनी प्राण- 
शक्ति बढानेके लिए वायुदेवताके सम्पकमें रहनेवाला, नेत्र- 
सामर्थ्यं पानेके लिए सुयंदेवताके संपकंमें रहनेवाला, शुद्धताके 
लिए जलदेवताके समीप जानेवाला और अपने शरीरको 
पुष्टिके लिए बनस्पति-देवताओंसे लाभ उठानेवाला जो 
साधक इस तरह देवताओंके निकट सम्पकमें रह अपनो 
उन्तत्ति कर लिया करता है, उसे ' देव-यु ' कहनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है । अपने अस्तित्वके लिए, आरोग्यके लिए, 
दीर्घायुष्यके लिए और सर्वागपुर्ण प्रगतिके लिए मानवको 
देवताओंसे संबद्ध रहना सुतरां आवश्यक है । जो इस ढंगसे 
देवताओंके निकर सहवासमें रहता है, उसकी प्रगति शो घ्र 
होतो है॥ १२॥ 
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(१६) यजुर्जदफा सुबोध भाष्य 


युष्मा इन्द्रोचवणीत वृत्रतूर्ये य॒यमिन्द्रमवृषणी 
प्रोक्षाम्य ग्रीपोर्माभ्यां त्वा जं प्रोक्षामि । 
पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्वामि ॥ १३॥ 


> 

| अध्याय १ 
ey त्वे’ SA ro Co) ७ 
चन्तय गाक्षता स्थं । अझथ त्वा जुष्ट 
व्याय SCIEN क वै हि ग्शे र | 
र्‌ ण हान्छ वयज्यायं सुख द्धू T° 
याय कण हुन्धध्य दृवयज्याय यङ्राऽशुद्धाः 


ुत्रहृत्याके समय तुम्हे स्वीकृत किया था । ( सूये } तुमने 
ho 
| 


शी ताः स्य है| तुम पान हुए हूः i 


_ तथा सोमके प्रिय तुझे में पवित्र करता हूं । ( ळेव्याय कमणे झुन्यध्वम्‌ ) दिव्य कर्मके लिए शुद्ध बनो । ( देवयज्याचे 


3 


देवोंके यजनार्थ शुद्ध बनो । ( यल्‌ चः अशुद्धाः पर।जघ्नुः ) चूंकि तुसमेंसे कुछ लोग अशुद्धताके कारण परापत हु 


( तत्‌ बः शुन्धामि ) अतः मं तुम्हें शुद्ध करता हूं ॥ १३॥ 


' इन्द्रः वुत्रतूर्यं पुष्पा अवृणीत ' = ' इन्द्रने वत्रहत्याके 
समय तुझे ( जलको ) स्वीकृत किया था और-- 

' यूयं वून्नतूर्ये इन्द्रं अवृणीत ' = ' लुभ भी ( जल ) 
वूत्रविनाशके समय इन्द्रको स्वीकार करते हो।' इस तरह 
एक इसरेकी सहायतासे वृत्ररूपी शत्रका बध किया जाता 
है। यहांपर आत्माको इन्द्र नास दियर गया है। जिसकी 
शक्तिके कारण इर्द्रियोंको ' इन्द्रिय ' लास मिला है, उसे 
इन्द्र कहना उचित है। यह इन्द्र व्‌त्रसे मुठभेड करता है । 
बुन्न ( वृणोति इति दूत्रः ) का अर्थ घेरनेवाला है। चारों 
ओरसे घेरकर, रूपेटकर दम घोटनेवाला शत्रु वृत्र नाभसे 
पुकारा जाता है। ज्वरसदृश विभिन्न रोग शरीरको घेर 
लेते हैं। अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे इन्हें वृत्र कहना 
ठीक है । जलकी सहायतासे ये दूर किए जाते हैं। इसलिए 
जर्चिकित्साके अनुसार इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माको जलको 
सहायता प्रदान कर बोपारीको दूर हटाता है, यह यहांपर 
कहा है । वृत्रका वध करते समय इन्द्रने जलसे सहायता ली 
थो और जलके कारण उसे वह प्राप्त हुई थी । इसका सरल 
आशय इतनाही है कि शरीरको घेरनेबाले ज्वरसदूश रोगोंको 
इन्द्रने जलचिकित्साद्वारा दूर किया । शुद्ध किया हुआ जल 
उत्तम आरोग्यप्रदान करता है । वृत्रका नाइ होनेपर जल- 
प्रवाह बहने लगते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि ज्वरके 
हटनेपर पसीना आता है । इन मंत्रभागोंने अच्छी तरह 
दर्शाया है कि जल फंसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है । मानवको 


` प्रगतिके लिए आरोग्य, बल एव दीर्घ जीवनकी आवद्र्थकता 


है । वह जलके उपयोगसे प्राप्त हो सकता है, अतः आरोग्यके 
लिए जलसे सहायता लो जाती हे । 


“प्रोक्षिताः स्थ ' = ' तुम्‌ ( जलके सींचनेसे ) पित्र 
हुए हो। ' छाननेके कारण जल शड हो चका है और उस 


उदकसे दूसरे मानव भी पवित्र बन शये हैं। या यों कह 


> 


सकते हैं, शुद्धताके नियपानुसार जलते सबकी शुद्धता होतो है। 


` अग्नये जुष्टं त्वा प्रोक्षामि, अग्नीषोपाभ्यां जुष्टं त्वा 
प्रोक्षामि । ' = ' अग्नि तथा सोमके तुम प्रिय हो, भे तुम्हे 
जलसेकसे पवित्र करता हूं । ' जो वस्तु अग्नि तथा सोभको 
प्रिय लगे उसे पवित्र करकेही अर्पण करना चाहिए । इस 
नियमको समझनेके लिए यहांपर जठराग्विका उदाहरण 
पर्याप्त होगा । यह जाठराग्नि कुछ अन्न चाहती है और कुछ 
अको बिलकुल नहीं चाहती । जो जिले प छलो' है 
ही उसे प्यारा लगता है। अत; जिसको.जाठरास्निको जो अन्न 
प्रिय हो बही उसे अपित करना है, तथापि उस अन्नको निर्दोष, 
पवित्र तथा शुद्ध स्वरूपसेंही प्रदान करना ठोक है; तभी बह 
शरीरके लिए पुष्टिकारक ठहरेगा । अव्य अग्नियोंके बारेमें 
सो इसी प्रकार संसक्षता चाहिए | जाठर. अग्निके समानही 
अपनी देहमें कई अन्य अग्नियां विद्यमान हुँ । जसे ज्ञानाग्नि, 
प्राणाग्ति, वागरिन तथा काभारिन इत्यादि । अग्निके विभिन्न 
स्वरूपमें ये सभी विभूतियां हैं और इनसेंसे प्रत्येक्ष अग्निका 
प्रिय अन्न विभिन्न प्रकारका होता है। इस अन्नको पवित्र एबं. 
शुद्ध स्वरूपमेही उस विशिष्ट अग्निको अपित करना 
चाहिए । मानवी शरीरमें जो उष्ण तथा उद्दीपन करनेवाला 
भाग है, वह अग्नि और जो शान्त भाग है बह सोम है । 
सानव-शरीर या विइव ' अग्नी-षोसोय ' है। इनकी 
व्यवस्था सुचारु रूपसे चलनेके लिए जो कुछ इन्हें देना 
आवश्यक हो, वह्‌ शुद्ध तथा निर्दोष रहे। जसे जाठराग्तिको 
शुद्ध अन्न देनेसे वह प्रदीप्त होता है, संद नहीं बनता, बेसेही 
अन्य अग्नि तथा. सोसके सम्बन्धसें समझता चाहिए । 
प्रज्वलित रहनेपरही शरोरवद्धिते सहायता मिलती है । 
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कण्डिका १३-१४ ] 


यजुबेदका सुबोध भाष्य 


( १७) 


CTS ध ७ >> |] [0७ ८ [aS ~ Lola 
रामास्य वघत७ रक्षोऽवधूता अरातयो ऽदित्यास्त्वगासि प्राति त्वादेतिर्वेचु 


~ 


आद्ररास वानस्पत्यो ग्रावाऽसि पथुबुध्नः प्राति त्वाऽदित्यास्त्वम्वत्त ॥ १४ ॥ 


[ १४ | ( शर्म असि ) तू सुख है । ( रक्षः अवधूतं 
भो दुर हटाये गये । ( अदित्याः त्वक्‌ असि ) स्वाधीनताकं 


) राक्षस बूर हुए मौर ( अरातयः अवधूताः ) अनुदार 


गी त्वचा तू है । ( अदितिः त्वा प्रतिवेत्त ) स्वाधीनता तुझे 


जान लेवे । ( वानस्पत्यः अद्रिः असि ) तू वनस्पतिसे निमित पर्वतही है । ( पु॒थुबुधः ग्रावा असि ) तू बृढ तींववाला 


पत्थर हे । ( अदित्याः त्वक्‌ त्वा प्रति वेत्तु ) अदीनताक्षा आवरण तुझे मिल जाए ॥ १४॥ 


“वेउप्राय कमंणे शुन्धध्वम्‌ । ' = ' दिव्य कर्म करनेके 
लिए तुम इस तरह शुद्ध और पवित्र अर्थात्‌ निर्दोष बनो । ' 
यदि तुम्हारी इच्छा हो कि अपनेसे दिव्य कर्म संपन्न हो तो 
तुम्हें उपर्युक्त ढंगसे अंदर और बाहर निर्दोष, पवित्र और 
शुद्ध बनना चाहिए । दिव्य कर्मोके करनेपरही तुम्हारी 
प्रगति होगी और यदि कहाँ आसुरी कर्म हुए तो तुम्हारा 
भधःपतन होगा । अतएव आसुरी कमोके बजाय अपनेसे 
दिव्य फर्मही हों इस हेतु तुम अपनी कायिक, वाचिक एवं 
मनोमय शुद्धता संपादन करो । 


* देवयज्याये शुन्धध्वम्‌ । ' = ' देवोंको पुजा करनेके लिए 
शुद्ध बनो । ' अपने द्वारा देवताओंका सस्कार हो इसलिये 
तुम शुद्ध बनो । जिन देवोंके लिये यजन करना है, वे देवता 
अध्यात्म-पक्षमें शरीरस्थ नेत्र जेसे इन्द्रियोंके स्वरूपमें, 
अधिभूत पक्षमें जनताके ब्राह्मण जैसे वर्णोके रूपमें और 
बिइवमें सूर्यादि तेजोगोलके स्वरूपमें विद्यमान हैं। इन 
सबकी यथोचित ढंगसे पुजा करके प्रगति करनी है। मानवी 
शरीरमें नेत्र, कर्ण, नासिका आदि देव हैं और इन्हें शुद्ध 
तथा सरल आचरणमें रखकर सत्काराह बनाना है। राष्ट्‌ में 
( ब्राह्मण ) ज्ञानी, (क्षत्रिय) शूर, ( वेशय ) धनिक 
ओर ( शूद्र) शिल्पी चारों देवस्वरूपी हैं । ये ज्ञानदेव, 
बोयंदेव, धनदेव तथा कमंदेवके रूपमे राष्ट्रकी सेवा करते 
हैं। इनमें जो शुद्धाचरणवाले हों उनकाही सत्कार करना 
उचित है। इसी तरह विइवमें जल, वायु आदि अनेक देवता 
हँ, जिनके कारण सब जीवित हैं। अतः उनका भी सत्कार 
करना चाहिए । मानव, ऊपर कहे हुए तीनों क्षेत्रोंमें निवास 
करनेवाले देवताओंकी योग्य अर्चा करे। इस कार्यको करनेके 
लिए सबसे पहले मानवको शुद्ध होना अत्यावश्यक हे । स्वयं 
शुद्ध बनकर यदि इन सभी देवताओंका भली भांति सत्कार 
किया जाय तो वे अपने सामर्थ्यके फलस्वरूप मानवको 
उन्नत बना सकेंगे । अगले मंत्रसागमें कहा है कि शुद्धता 
क्यो करनी चाहिए । 


३ ( पलु. तु. भाष्य ) 
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* यत्‌ वः अशुद्धाः पराजघ्नुः तत्‌ वः शुन्धामि। ' = “तुम 
यदि अशुद्ध रहोगे तो अवश्यही पराभूत होओगे, अतः में 
तुम्हारी शुद्धता करता हूं ' मानवको पराजयका प्रमुख 
कारण यही है कि वह आत्मशुद्धिसे वंचित रहता है, 
अपवित्र विचार या अन्य कोई दोष उसमें घुस जाते हैं। 
अतएव यदि हम चाहे कि अपनी विजय हो, तो अपनी 
शुद्धता अक्षुण्ण रखना अनिवायं है । मध्यात्मपक्षमें अपने 
शरीरस्थ रोग जेसे शश्रुओंसे जूझते समय विजयी बननेके 
लिए शरीरको आंतरिक तथा बाह्य शुद्धताकी बडी 
आवश्यकता है । राष्ट्रके विरोधी दलसे मुठभेड करते समय 
विजय पानेके लिए भी, राष्ट्रके घटकावयवरूपी जो विभिन्न 
वर्णं एवं मानवो वर्ग विद्यमान हैं, उनमें आचार तथा 
विचार विषयक पवित्रताही अनियायं है अर्थात्‌ शुद्धतापरही 
विजय निर्भर हे । अशुद्धताके कारण हार उठानी पडती है 
ओर शुद्धता विजयमें सहायक होती है ॥ १३॥ 

“शर्म असि।' = ' तु सुखस्वरूप है। ' ध्यानमें रख कि 
तेरा सच्चा स्वरूप सुखमय है । इसीलिए यदि मौलिक शुद्ध 
स्वरूपपर तनिक भी कलंक लगे, या वह दूषित हो, तो 
बुःख होना स्वाभाविक है । अतएव मानवको अपनी. शुद्धता 
अक्षुण्ण बनाये रखना चाहिए । सुख आत्मशुद्धिपर 
निर्भर है और यदि वह प्राप्त हो तो क्या होता है, देखिए- 

“रक्ष: अवधूतं । अरातयः अवधूताः । ' = ‹ राक्षस दूर 
हुए, शत्रु, या अनुदार दलके लोग दूर हट गये। ' यह अनु- 
भव प्राप्त होता है। शुद्धता होनेपर झत्रुओंके बूर हट 
जानेसे निर्बाधताका अनुभव मिलता है ओर यह हरेक 
मानवको मिलनाही चाहिए । शरीरमें रोगोंके कोटाणु ओर 
राष्ट्र तथा मानवी समुदाये आततायो एवं बुष्ट लोग 
राक्षसवत्‌ हे । ये आक्रमण कर दूसरोंको कष्ट पहुंचाते हैं । 
रोगोंके कोटाणु मानवशरीरपर हमले चढाकर और अधम 
लोग दुव्यंवहारसे सज्जनोंको पीडित करते हैं । अतः कोई 
उनके बशमें न चला जाये, स्वाधीन बनकर रहे। इस संत्रमें 
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(१८) 


बतलाया है क्रि आध्यशुस्तिद्वारा इन्हें दूर किया जा सकता 
हे। यदि किसीके चित्तमें यह सन्देह पंवा हो कि, क्या 
मानव आत्मिक शुद्धता पानेमें स्वतंत्र नहीं है ! तो उसे 
हटानेके लिए भगले मंत्रमें कहा हे 

' अदित्याः त्वक असि) = ' तु अवितिका चमं है। ' 

४ दिति ' का अथ हे ' बंधन, ' परतंत्रता, दीनता, न्यूनता, 
खंडित होना। ' अदिति ' का अर्थ है बंधनसे मुक्त, स्वतंत्रता, 
अदीनता, अखंडितता एवं असीम वृद्धि । ' दिति 'से दंत्य, 
असुर तथा राक्षसोंका सुजन होता है और “अदिति से 
आदित्य, देव तथा सुरका निर्माण होता है। देवी संपत्‌ 
भदितिकी है और आसुरी विपत्ति दितिकी है । इस संपूर्ण 
अथंको दशनिके लिए ' अदिति ' से स्वाधीनताका भावही 
यहां लेंगे, पर पाठक दूसरे ' अदीनता, बंधनसे छुटकारा ' 
आदि अर्थ ध्यानमें रखें। ' हे मानव ! तु स्वाधीनताकी 
त्वचा है। ' ' त्वक्‌ ' का अथं है-' चमडी, बाहरी ढक्कन 
या आच्छादन । ' यहांपर ' आच्छादन ' अथे लेना चाहिए । 
“हे मानव ! तू स्वतंत्रताका आच्छादन है । ' अर्थात्‌ तुझमें 
स्वतंत्रता एवं अदीनताका वास हे । तू उन्हें घेरकर अपनेमें 
समाविष्ट कर लेता है । परतनत्रता, दीनता या पराधीनता 
मानवको विकृति है, प्रकृति नहीँ; अतः मानव यथासंभव 
इनसे दूरही रहे । मानव प्राकृतिक प्रेरणासेही स्वतंत्रता 
एबं अदीनता चाहता है । इस घातको न भूलकर, मानवको 
उचित है कि वह आत्मशुद्धिद्वारा रोगादि बंधनसे मुक्त 
होवे, ओर जनताको भो दुराचारी लोगोंके बंधनसे छुडवानेकी 
प्रबल अभिलाषा सनमें धरे । मनुष्यको नेसगिक प्रवृत्ति भो 
उसे ऐसी इच्छा करने तथा उसको पूर्ति करनेके लिए 
अविरत चेष्टा करनेको प्रेरित करती हे। कभी कमी मानव 
दशाके हेरफेरसे, ओछे भावोसे प्रभावित हो इसके विपरीत 
कायं कर बेठतो हे । इसीलिए कहा हे-- 

“दितिः त्वा प्रतिवेत्तु । ' = ' स्वाधीनता तुझे जान 
ले । तू स्वाधोनतासे परिचित रह, तुझे अदीनता प्राप्त 
होवे, स्वतंत्रता तुझसे वर न चलो जाए, क्योंकि . तू 
स्वतंत्रताको व्याप्त कर उसे घेरनेवाळा या अपने समीप 
रखनेवाला है। इस तरह नेसगिक स्वतंत्रताके भावोंसे 
युक्त पुरुष स्वतत्रताके लाभोंसे परिचित रहे, नहीं तो जसे 
एक कजस, मबसीचूस आउमी स्वयं धनाढ्य 'रहनेपर भी 
निधन सनुष्यके समान बर्ताव रखता हे, वेसेही सवसाधारण 

सातव प्रकृतिसेही अदीन तथा स्वतंत्र रहनेपर भी कई 


यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १ 


कारणोंसे हीत एवं परतंत्र बला हुआ दील पडता है । इल 
बाहरी कारणोसे उसमें कपक्तपी पेडा त हो इस हेतु अगले 
मंत्रमागमे कहा हैट 

* वानस्पत्यः अद्विः अति । पयुबुध्नः प्रावा भसि।' = 
' बनस्पतियोंस व्याप्त पर्वतके समान तू है। बडी बुनिथाइ- 
वाले चट्टानके समान सुदृढ तू है । ' जिस पर्वतपर बडी बडो 
बनस्पत्ियां पाई जाती हैं, वह बडाही सुदृढ तथा अविचल 
रहता है, भलेही उसपर ससलधार वर्षा हो या भीषण 
आंधीके आघात हों, वह कभी अपनो जगहसे डावांडोल 
नहीं होता, उल्टे अपने स्थानपर अटल खडा रहता 
है । बसेही मानव भी विविध संकटोंके बबंडरमें फंसनेपर 
भी अडिग तथा अविचल रह सकता हे । जिस प्रकार बडे 
वडे शिलाखंड तथा चट्टान भूमिमें बहुत गहराईतक पहुंचने के 
कारण अपनी अपनी जगह अटल रूपमें अबस्थित होते हैं, 
उसी तरह सदाचरण एवं संयमकी सुदृढ बुनियादपर खडा 
हुआ मनुष्य भी सुखदुःखके झकोरोंसे अधिक मात्रामें 
प्रभावित न हो अपने कर्तव्यक्षेत्रमें समत्व भावसे उटा 
रहता है । इसलिए सानव बाहरी कठिनाइयोंके आघात- 
प्रत्याघातोंसे अपने कतंब्यको छोड न देवे । एसी स्थिरता 
होनेपरही वह स्वयं अदीन, सुदृढ तथा स्वतंत्र बनकर अपने 
शत्रुदलको परास्त कर अंतर्गत निजी तेजसे उद्धासित होने 
लगेगा । ऐसी शक्ति पानेके लिए तु अपने आंतरिक 
स्वरूपसे परिचित बन । 

“ अदित्याः त्वक्‌ त्वा प्रति वेत्तु ' = ` अदीनताका आवरण 
तुझे परिचित तथा ज्ञात रहे । ' अदीनताका आवरण तुझे 
अपने अंदर ले अर्थात्‌ तू अदीनताके कवचमें जाकर रह, 
तेरे चारों ओर अदोनता एवं स्वाधीनता बिराजमान होती 
रहे । जिस वायुमंडलमें तु संचार करता है वही स्वाधीनता 
एवं अदीनताके भावोंसे परिपूर्ण बना रहे मानवका मौलिक 
स्वरूपही अदीनतामय आवरण है । वह अपने उस मूलभूत 
स्वरूपसे परिचित रहे और कभी उसे भूल न जाये । मानव 
कभी इस बातको अपनो आखोंते ओझल होते न दे कि वह 


* दीनताके दलदलमें फंसनेवाला नहीं, अपितु सारी दीनताओंको 


बूर हटाकर अपनी स्वाधीनता अक्षुण्ण रखनेवाला है । यहां 
पर प्रायः कोई यह प्रशत उठाए कि अज्ञानरूपी अंधियारेमें 
वह संभवतः इसे भूल जाए। परंतु मानवी आत्माका स्वरूप 
किसी भो प्रकारके अंधरेसे अछता एवं अप्रभावित है । वह 
तो प्रत्यक्ष प्रकाशस्वन्पही है ॥ १४॥ 
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कण्डिक्षा १५ ] 


अगेस्तनूरासि वाचो विसर्जनं देववींतये त्वा गह्वामि' 


हविः शमीष्व सुशाभें शमीष्बै । 


यजुर्वव्का सुबोध भाष्य 


(७९) 


बुहङ्गावाऽसि वानस्पत्यः 


हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ १५ ॥ 
त का? 0 1००८. 


[ १५ ] ( अग्नेः तनूः असि ) त्‌ अग्निका शरीर है । ( वाचः विसर्जनम्‌ ) वाणीका विसर्जनही तू है । (देवः 
बीतये त्वा गृह्णामि ) देवताओके तेजके लिए मे तुझे स्वीकार करता हूँ । ( वानस्पत्यः बृहद्ग्रावा असि ) वनस्पतियों- 
द्वारा निमित बडा पत्थर तू है । ( स देवेभ्यः इदं हविः शमीष्व ) वह तु सब देवोंके लिए यह हवि सुख देनेवाला कर । 
( सुशमि शमीष्व ) भलो भांति सुखप्रद ढंगसे सिद्ध कर, शांततापुर्वक प्रदान कर । ( हविष्कृत्‌ ! पहि ) हे हविरूपी 
अन्न तयार करनेवाले ! इधर आ! ( हविक्कत्‌ | पहि ) हे हविरूपी अन्न तैयार करनेवाले ! इधर आ ! ॥ १५॥ 
Ss कन 0000 निती 


“अग्नेः तनूः असि । ' = ' तू अग्निका शरीर है ।! हे 
सानव ! तेरी आत्मा अग्निरूप है और तेरा शरीरही उस 
अग्निका बाह्य आवरण है । वह प्रकाशमय आत्माग्नि तेरे 
शरीरमें प्रतिपल प्रज्वलित हो उठता है । जहांपर अग्नि 
स्वयं धधक रहा हो वहांपर भला अंधियारा पहुंचेगा ही 
फंसे ? अतः हे मानव ! तेरे निकट अज्ञान आदि अंधेरा 
आही नहीं सकता; हां परंतु यदि तुही स्वयं प्रकाशमान होना 
छोड बे और धीरे धीरे बुझता चला जाए, तो भवइयही 
अज्ञान आदि अंधकार तुझे घेर लेंगे । इसलिए तुझे उचित 
है कि तू ऐसा प्रबंध कर जिससे तेरा प्रकाश धीमा न होने 
पाय । यह भी सानवकाही एक विशिष्ट तथा प्रेक्षणीय 
बेशिष्टय है । 

' बाचः विसर्जनं । ' = ' वाणीका बिशेष रीतिसे सृजन 
करना ' ही तेरा विशेष धर्म है । मानवमें दिखाई देनेवाला 
एक विशेष महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि वह वाणी तथा 
शब्दका स्पष्ट उच्चार कर सकता है, आत्माके गप्त सन्देशको 
शब्दसमू हृद्दारा व्यक्त कर वेता हे । यह सच है कि अन्य 
जीव भो कुछ शब्दोंका सजन कर सकते हैं, पर इस वाग्वि- 
सर्जन-सामथ्यंका जितना चरम विकास मानव कोरिमें हुआ 
है, उतना अन्य किसी भो प्राणीमात्रमें नहीं । मानव-सूष्टि. 
एवं अन्य जोव-सूष्टिके बीच यदि कोई एक महान्‌ विभिन्नता 
हो तो बह ग्रही है कि मानव अपने अन्तस्तलके गूढ भावोंको 
भाषा, वाणीके द्वाश झली भांति प्रकट कर सकता है, जब 
अन्य कोई प्राणधारी जन्तु ऐसा नहीं करता है । इस शब्द- 
वाणो-निर्माणमें मनृष्यका मानवत्व छिपा पडा है । शेष 
मनोवेग तथा भाव दूसरे प्राणियोंमें विद्यमान हैं; आहार, 
निद्रा, सय, मेथुनादि कई भाव समान रूपसे सभी जीवः 
घारियोंमें पाये जाते हैं, तथापि मानवको संभाषणदाक्ति 
किसी भी अन्य प्राणीमें नहीं उपलब्ध होतो हे । अतः 
मानवको सर्वोपरि विशेषता वाक-विसजेनही हे यवि मान- 

x 
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वत्व ईसी वाक्शक्तिपर सुतरां निर्भर है, तो मानवको इस 
सामर्थ्यक्का उपयोग बडी सतकता एवं सावधानीसे करना 
उचित है । कमसे कम, जिस शब्द-प्रयोगसे अपना मानवत्व 
दूषित या कलंकित हो ऐसा कोई भी शब्द-प्रयोग वह न 
करे । अपनो वाणीद्वारा मानव शुद्ध विचारोंके प्रवाहको 
अविरत रूपसे संचालित रखे । ऐसा करनेपरही मनुष्य सुख- 
पुर्ण जीवन बिता सकेगा । वाचाशक्ति या शब्द -सामर्थ्यके 
दुरुपयोगसेही मानव-समुदायके कई संकट पैदा हुए हैं और 
बढ भी गये हैं । यह जानकर मानव अपनी वाक्सामर्थ्यको 
सतर्कतासे काममें लाए । 


' देववीतये त्वा गृह्णामि ' = ' देवताओंके तेजके लिये 
में तुझे स्वीकार करता हूं । ' “ बीति ' के अथ “ गति, उत्पत्ति, 
तृप्ति, संतुष्टि, भोग, तेज, प्रकाश, शुद्धता ' ऐसे हैं । यहांपर 
तेज या शुद्धता यह अर्थ लेना उचित है। ' हे मानव ! पुर्वोक्त 
ढंगसे आचरण कर चुकनेपर, तुझे देवताओंका प्रकाश मिले, 
या देवताओंकी - सहायतासे तेरी शुद्धता होवे, इसलिये सें 
तुझे ऊपर उठाता हूं, अपनासा मानकर तुझे स्वीकार 
करता हूं ।' परमात्मा उपासकको इस भांति विश्वास दे 
रहा है, यह आशय इस मंत्रभागमें झलक रहा है । यह ढाढस 
पानेपर मानवमें धीरज बढता है, इसलिए यह आश्वासन 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इससे मानवके 
भयभीत होकर धमंपथसे डिग जानेको संमावना कम होती 
है । इतना ढाढस दिलानेपर मानवको आत्माशक्तिका वर्णन 
फिरसे किया है । 


“ वानस्पत्यः बृहत्‌ ग्रावा असि ' = “तु वृक्षों तथा वन- 
स्पतियोसे परिपूर्ण पयरीला ( पव॑तके सदृश स्थिर ) है। ' 


मानवको समझाया गया है कि उसमें इतनी शक्ति विद्यमान | 
है कि, उसे बाहरको रुकावटोंसे विचलित होने था डिगनेको 
कोई आवश्यकता नहीं है। जो पर्वत केवल बाळू या रेतसे हुआ _ 


स इवं ठेवेभ्यों 
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[२०] यजुयेद्का खुबोध भाष्य 


कक्कटोऽसि मधजिह इपमजमावंद्‌ त्वया वय संघात संघातं जेष्म॑ वर्षवुद्धमासे प्रति 
2.1. Ba = चर 
वायुर्वो विविनक्त॑ ढुजो 


षड 


त्वा वर्षवद्ध वत्तु परापत रक्षः पराप्ता अरातयो' ऽप॑हत& रक्षा 
बं: सबिता हिर॑ण्यपाणिः प्रतिंग*णात्वच्छिद्रेण पाणिनां' ॥ १६ ॥ 


[ १६ ] ( मधुजिह्वः कुक्कुटः असि ) तू मिठासभरी वाणी बोलनेवाला वक्ता है। ( इषं अज आबद ) अन्न 
तथा बलके बारेमें कह । ( त्वया वयं संघातं संघातं जेष्म) तेरी सहायतासे हम शत्रु-दलोंको जीते । ( वर्ष- 
बुद्धं असि ) हरसाल बढनेवाला ज्ञान तू है। ( वषेवृद्धं त्वा प्रति वेत्तु ) हरवषं बढनेवाला ज्ञान तुझे मिले 1( रक्षः 
परापूत ) राक्षस दूर हट गये । ( अरातयः परापूताः ) अनुदारदल हट गया । ( रक्षः अपहतम्‌ ) राक्षस विनष्ट हुए। 
( वायुः वः विविनक्तु ) तुम्हें वायु शुद्ध करे । ( हिरण्यपाणिः सविता देवः ) हाथमें सुवर्णके आभूषण धारण 


करनेहारा देव सबिता ( वः अच्छिद्रेण पाणिना ) तुम्हें अपने छिद्रशून्य हायसे ( प्रतिग्रभ्णातु ) पकडे ॥ १६॥ 


हो, बहू प्रबल आंधी या भीषण वर्षामें धराशायी होगा, पर यदि मानवमें कटुता बढ जाय और वह शब्दोंसे उसे फैलाने 


यदि चट्टानोसे बना हुआ महान्‌ पर्वत उठ खडा हो, तो उसे 
प्रलयंकर आंधी या मूसलधार वर्षामें तनिक्क भी डर नहीं हे । 
अतः हमें इसी भांति निय रहना चाहिए । अनेक फठि- 
नाइयोसे मुठभेड हो जानेपर भी अपने कतंव्यको कभी 
आंखोंसे ओझल न होने द । इस तरह निभंयता तथा अपनेमें 
सुदृढता एवं स्थिरता हो जानेपर-- 

'सः ( रं ) देवेभ्यः इदं हवि: शमीष्व ' = ' ऐसा वह 
त्‌ देवोके लिये यह हविर्भाग श्ांततापूर्वक प्रदान कर । ' 
देवकारयंके लिए आनन्दपूर्वक अपना तन-मन-धन आपत कर, 
मनमे सन्देह न कर । मनमाने ढंगसे नहीं करेगा, तो - 


' सुशमि शमीष्व ' = ' उत्तम सुखप्रद ढंगसे सिद्ध किया 


हुआ परम शांतिपूर्वक प्रदान कर । ' असावधानीसे किया 
हुआ काय सन्तोषजन$ नहीं होगा । 


“ हविष्कृत्‌ ! एहि' = हे हवि तैयार करनेवाले ! 
इघर आ।' हे मानव ! तूने देबताओके लिए आत्मसमर्पण 
किया हे । अब तू देवताओंकाही बन गया है। सो तू इधर 
आ । तुझे देवोंके निकट जाना उचित हे, राक्षसोंके समीप 
नहीं । तेरे मनमें स्वार्थो राक्षसो विचार न आने पाये॥ १५॥ 

* मधुजिह्वः कुक्कुटः असि '= ' तू मधुरभाषी एवं उत्कृष्ट 
वक्ता हे। ' तेरी वाणीसे मिठास है और तू अच्छा भाषण- 
कर्ता हे) अतः कभो कडवे वचनोंसे कटभाषी न बन। 
( कुक शब्दं कुटते इति कुक्कुटः ) जो बडी सतकतासे सुक्ष्म 
विचारपूर्वक योग्य शब्दोंका प्रयोग करता हे वह कुबकुट 
कहलाता हे। मानव मघरभाषी बन अपनी मिठासभरी वाणीके 
द्वारा संसारको मधुमय बना दे | यही प्रगतिका मागं है। 


लगे तो उसकी शक्तियोंका संकोच होगा । अगले संत्रभागसें 
सुचित किया है, वाणीद्वारा किन बातोंका उच्चार करना 
चाहिए । 

' हषं ऊर्ज आवद '5 अन्न तथा षलके संबंधमें घोषणा 
कर।' इष्‌ ' के अर्थ यों हैं--- ' अन्न, समर्पण, शबित, 
बल, उत्साह, सत्त्व, रस, सुख, इच्छाशक्ति, धन, वृद्धि। ' 
और ' ऊ ' के अर्थ- ' शक्ति, बल, सर्व, रस, अक, 
जीबन, जल, अन्न, उत्साह, बुद्धि। ' इनके संबंधमें यथेष्ट 
अभिभाषण विया जा सकता है। पर्याप्त अन्न कंसे पा सकते 
हैं, बल केसे बढे, उमंग अक्षुण्ण कसे रहे, सत्त्व किस तरह 
टिक सकता हे, सुख किस ढंगसे बढे, इच्छाशक्तिमें असीम 
क्षमता कंसे हो, संपत्ति किस प्रकार बढाई जा सकती है, 
देवकार्यके लिए आत्मसमर्पण तयारी कसे करें, जीवन-यात्रा 
कसे सुधरे ? इस तरहकी कई समस्याओके बारेमें जिनसे 
अभ्युदय तथा निश्रेयस्‌को प्राप्ति होती है, आदि बिषयोंपर 
भाषण दिया जा सकता हे । जिससे अपना पतन हो या 
समाजकी बाधा बढे, ऐसा तीच भाषण न किया जाय) 
सदेव सोचविचारके साथ ऐसा भाषण किया जाय लो परि- 
णाममें शुभप्रद ठहरे। वाणीकी ये मर्यादाए हैं। जो इस 
तरह संयमित ढंगसे भाषण-सामर्थ्यक्का उपयोग करेगा, 
उससे जनता क्या कहती है, सुनिए 

* त्वया वयं संघातं संघातं जेष्म '= ' तुम्हारी सहायतासे 
हम शत्रुके प्रत्येक दलको जीत लें । ' जिस मनुष्यमें अपनी 
मधुर वाणीसे जनताको मंत्रमुग्ध करनेको क्षमता रहती है, 
उसके अनुयायी बढ जाते हैं, उसकी संगठनशक्ति बढती है 
ओर लोग उसपर विश्वास करने लगते हैं कि निस्सम्बेह पह 
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कण्डिका १६-१७ ] यजुबदका सुबोध भाष्य (२१) 


धरि य I~ अणि त ~ SN ००1 ७1 
पष्रस्य पाऽं आम्ममामाद जहि निष्क्रव्यादछ सेघा देवयजं वह । 
ध्र च la Ot le ~ ~ क ०5 ै रद 
छँवमास प्राथवाँ हह बह्मवानिं त्वा क्षत्रवाने सजातवन्युपंद्धामि भात॑व्यस्य वधार्य ॥१७॥ 
| १७ ] ( प्रष्टि: असि ) तू धेर्ययुक्त है । ( हे अग्ने ) हे अग्नि ! ( आमादं अर्ति अप जहि ) कच्चा सांस 
खानेवाले अग्निको तू दूर हटा। ( ऋच्याद निः पेध ) मांसाहारीका निषेध कर । ( देवयजं भा वह ) देवपूजकको 


समीप रख । ( ४वं असि ) तू स्थिर है। ( पृथिवीं देह ) भूमिको दृढ़ कर । ( ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि 
त्वा ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातीयके हित करनेवाले तुझको, ( भ्रातृवयरुय वधाय ) दुष्टोंके वध के लिए ( उप- 


दधामि ) में समीप करता हूं ॥ १७॥ 


oR 


बीर अपने विरोधी दलके छक्के छुडायेगा । ऐसी शक्ति 
पानेके लिए दो कलाओंका ज्ञान आवश्यक है; प्रथम, वाणीमें 
मिठास तथा आकर्षकता बढती रहे और दूसरे, जिन उपा- 
योंसे तथा कायसे अन्न, बल, तेज पनपता रहे, उन 
उपायों तथा योजनाओंकी जानकारी जनतामें प्रसृत करने- 
की क्षमता उत्पन्न हो। इसके लिए अनुभवकी आवश्यकता 
है, जो कुछ वर्षोके पश्चात्‌ही मिल सकता है। अतः कहा है- 

' वर्षवृद्धं असि '= ' तू प्रतिवर्ष बढनेवाला ज्ञान है। ' 
नेसे जेसे वषं बीतते जायेंगे वसे वसे तुझे विशेष अनुभव 
मिलेगा जिससे तेरी जानकारी बढ जायेगी । अनुभवरूपी 


ज्ञान पानेके लिए अनेक वर्ष बिताने पडते हें और यह ज्ञान 
जिस अनुपातमें बढेगा उस अनुपातमें पुरुषकी योग्यताका 


बिकास होता हे । इस अनुभवजन्य ज्ञानका लगातार उपयोग 
करना चाहिए, कभी उसे विस्मृतिकी गहरी खाईमें न गिरा 
विया जाय। इसलिए कहा है-- 

' वर्षंवृद्ध त्वा प्रति वेत्तु '= ' वर्षोसे बढता हुआ ज्ञान 
तेरे समीप रहे। ' वह ज्ञान तुझसे पृथक न होने पाए । ऐसा 
ज्ञान जिसे होता हे उसके सम्मुख नीच विचारके लोग टिक 
नहीं सकते । 

* रक्षः परापूतं। अरातयः परापुताः। रक्षः अपहुतं । '= 
“राक्षस दूर हुए। अनुदार हट गये। राक्षस मर गये।' 
( क्षरति) जो अपने बुराचारसे क्षीण होता जाता है या 
दूसरोंको दुबंल बना देता है, उसे राक्षस कहते हैं, ओर जो 
तन-मन-धनसे दूसरोंका विनाश करनेमें लगे रहते हैं, सवं- 
हितकारी कृत्योंमें अपनी शक्ति या संपत्तिका उपयोग नहीं 
करते हैं, वे ( भ+राति=अ-दानी ) अनुदार कहलाते हैं। 
ऊपर कहे हुए ढंगके जो लोग अनुभवजन्य ज्ञानसे परिपूर्ण 
होते हैं ओर उचित समयपर जो उसका उपयोग करते हैं, 
उनके सामने ये नर-राक्षस खडे नहों रह सकते । 

' बायुः यः विविनवतु ' = ' वायु तुम्हें शुद्ध करे। ' वायसे 
शुद्धता होतो है, क्योंकि बहू प्राणरूप है। इस कारणसे बहु 


झारीरके अंदर घुसता है और शरीरशुद्धि तथा घित्तशुद्धि 
द्वारा मानसिक एकाग्रतामें सहायक होता है। वायुकी गति- 
परही ,शारीरिक मलशुद्धि निमंर है। ' विविच्‌ ' धातुके 
अर्थ ' अलग,करना, परीक्षा करना, वर्णन करता, एकान्तमें 
बेठना, शुद्ध या निर्मल करना, ' इतने हैं । यहांपर शुद्धता 
करना अर्थ ठीक जान पडता हे । इस तरह प्राणायाम जसे 
साधनोंसे आत्मशुद्धि होनेपर-- 

८ हिरण्यपाणिः सविता देवः वः अच्छिद्रेण पाणिना प्रति 
गृणातु । = “ हाथमे स्वर्णमय आभूषण धारण करनेवाला 
सविता देव तुम्हें अपने छिद्रर हित हाथोसे स्वीकृत कर 
लेवे । ' माता जैसे प्यारे हायोंसे अपने पुत्रको समीप करती - 
है वसेही समूची सूष्टिका सुजनकर्ता परमात्मा तुम्हें अपने 
हाथोंसे निकट खींच ले। पूर्वोक्त ढंगसे तुम्हारी शुद्धता हुई 
तो देव बिना देर लगाये तुम्हें अपने पास रख लेगा । हां, 
आःत्मशुद्धि होनेतक राह देखती होगी । यहांपर कहा हे कि 
उपासकको परमात्मा आधार देता है, इसपर दृढ बिइवास 
रखकर मानव शीघ्रही आत्मशुद्धिके कार्यमें लग जावे, 
क्योंकि परमात्माका वरदहस्त सदेव समीपही है, व्यथं 
शीघ्तासे कुछ नहीं होगा, देखिए- ॥ १६ ॥ 

' धृष्टिः असि ' = ' तू धेर्ययुक्त हे । ' “ घृष्टि ' का अथं 
है-- धर्यं, आत्मविश्वास, प्रगतिपोषक विचार, अनवरत 
कार्य करनेको क्षमता । आत्मविद्वासपूर्वक धेयसे और 
बौचमें न रुकते हुए प्रयत्न करो; तभी निस्सन्देह प्रगति 
होगी । पर ऐसा करते समय तनिक सतकंताकी आवश्यकता 
है, जेसे-- 

“ हे अग्ने ! आमादं अग्नि अप जहि। क्रव्यादं निःवेध । ' 
“हे अग्ने ! कश्चा मांस सेवन करनेवाली अग्निको दूर 
हटा ओर मांसाहारीका निषेध कर '। असिषभोजी लोगोंको 
हूर कर । ऐसे लोगोंको पहले मोठे शब्दोंस समझा भौर 
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चदि बे उधर ध्यान न दें तो उन्हें बहिष्कृत फर । तुस उस 
तरहसे बर्ताव न कर। इतना पथ्य रखनेपर आगे क्या किया 
जाये, इस विषयमें कहता है-- 

' देषयजं आवह ' = ' देवको पुजा करनेवालेको समीप 
ले आ। जो लोग देबोंकी अर्चापूजा या हवन आदि करते हैं 
उनके संपर्कमें रह । ऐसे व्यक्तियोंका एक संघ बनवाकर 
उनको संख्या बढा । पकाये या कच्चे सांसफे भोजन करने- 
बालोंको दूर हटाकर, देवताओंफे लिए यज्ञ करनेवालोंको 
समीप रखना चाहिए । इस भांति अपने आचार, विचार एवं 
उच्चारविषयक शुद्धता प्रस्थापित कर धीरे धीरे सारे समाज- 
को उसी दिशामें ले चलनेका प्रयत्न करना चाहिए । इस 
प्रकार व्यष्टि एवं समष्टिकी पवित्रता दृढमूल होतेही सानवी 
समाजको भविष्यकालीन प्रगति अबाध रूपसे होती रहेगी । 
संभवतः किसीके दिलमे यह शंका पदा हो कि इस क्षणमात्रमें 
नष्ट होनेवाले संसारमै हमने इतना अथक परिश्रस उठाया, 
तथापि हमारी चेष्टाको स्थायी रूप मिलनेको कोई संभावना 
नहीं है। इस सन्देहुको मिटानेके लिए कहता है -- 


* ध्रुवं असि = “तु स्थिर, अविचल है। तु पलभरतें 
बिनष्ट होनेवाला नहीं है। ' भलेही यह दिखाई देनेवाला 
संसार व्यष्टिरूपसे क्षणभंगुर तथा नरवर ठहरे, पर इसमें 
तू आत्मरूपमें स्थाणु, स्थिर तथा सदैव अस्तित्वमें रहुने- 
बाला है । तेरा वास्तबिक स्वरूप सचमुच त्रिकालाबाधित 
है। चूंकि तू स्थिर है इसलिए तेरे भलेब्रे फर्मोके शुभा- 
शुभ संस्कार अदइय तुझपर होंगे, अतः सदेव शुभ कर्मके 
अनुष्ठानको आवश्यकता हे । सनमें यह बिचार सदेव अक्षुण्ण 
रूपसे उठता रहे कि, हस नइवर संसारमै हम स्थायी हे । 
इसो उद्देश्यको ध्यानमें रख ऊपर कहा गया है- देवोके 
यजन करनेबालेके समीप जाकर उपासकोफे निकटतम 
संपर्कसें रह अपने शभ संस्कार बढ़ाये जायें । 


* पृर्थवी बृह्‌ ' = “त्‌ अपने अन्दर विद्यमान भूविभागको 
सुदृढ कर । ' मानवी देहमें जो स्थूल पार्थिव भाग है उसे 
तथा मातृभूमिके भूप्रदेशको दढतस बनाना चाहिए । मात्‌- 
समिमें निवास करनेवाले लोगोंका उत्तम संगठन कर 
बलिष्ठ राष्ट्र प्रस्थ[पित करना चाहिए, ताकि कोई भी शत्र 
उस प्रबल सामध्यंयुक्त राष्ट्रपर चढाई करनेका साहस न 
करे । उत्कृष्ट संगठन होनेपर हुसले करनेको ढिठाई झला 
किस विरोधी दलभें हो सकतो है ? अगले मंत्र भागे कहा 
है, संगठन किस भांति किया जाये --- 


यजुर्वदका सुखोध भाष्य 


| अश्वाष १ 


' ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि त्वा भ्रातृव्यस्य वाण 
उपदधामि ' = ' ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं सजातीय छोगोंके 


हितकर्ता तुझे शत्रओंका बध करनेके लिए झे समीप रखता 
ह्‌ तुझ शत्रु 


हँ । ' ' ग्रहा-वति ' का अर्थ है ज्ञानी या ज्ञानके बारेमें मनने 
आदरभाव रख उनका हित फरनेयाला; ' क्षत्र-वतति ' का 
अर्थ है शूर एवं शूरताको पुज्य भाषसे देख उनक्षा कल्याण 
करनेवाला; ' सजात-वनि ' घा तात्पर्यं है अपनी जातिके 
लोगोंसे आदरपूर्वक बर्ताव रख उनका हित करनेवाला । 
सानवोंमें यदि एसे भाव पेद! होने लगे कि, अपने राष्ट्रमें ज्ञान 
बढे और विद्वान्‌ लोग अच्छी दशामें रहने पाएं, देशमें शौयक्की 
बृद्धि हो तथा शूर योद्धा सुखपूर्वक रहें; वंसेही राष्ट्रीय उन्नतिके 
कार्ये किसी तरह रोडे न अटकाते हुए अपने ज्ञातिबांधवोंकी 
प्रगति होने पाये; तो उनकी सासू हिक शक्ति बढने लगती है । 
दूसरोंकी प्रगतिते बाधा न डालते हुए अपनी जातिकी उन्नति 
हो, अन्य जातियोंके विनाशपर स्वजाति-वुद्धिक्षी भट्टालिक्का 
खडी न'की जाये और सबके संयुक्त परिश्रम एवं ज्ञानी, 
वीरोंके ज्ञान तया वीरताके एकत्रीकरणसे सबकी उन्नति होवे । 
यहो राष्ट्रीय उत्कर्षका ध्येय है । शत्र वही है जो इसकी राहे 
अडचनें या रुकावटे खडी करता है। ऐसे विरोधकर्ताको 
सदाके लिए हतबल कर देना चाहिए। उसे इस हालतपें रखा 
जाये कि बह आगे कभी विद्रोहका झण्डा खडा न करने पाए । 
संगठनका कार्यक्रम यही है कि, ' (१) राष्ट्रें ज्ञास तथा 
शोयंको उन्नति होवे, ( २ ) वे दोनों एक दूसरेके पष्ठ- 
पोषक तथा सहायकर्ता हों ओर (३ ) निर्घाध रूपसे सब 
इकठ्‌ठे हो अपनी प्रगति. करते रहें। ' जो दल इस कार्य- 
क्रमको अपनाता है वह धर्मानुकूल कार्य करनेवाला है। 
इस दलका प्रतिहन्द्ी दल समझता है कि, ' ( १ ) राष्ट्रमें 
ज्ञान तथा शूरता घटने लगे तो भी पर्वाह नहीं, ( २ ) ज्ञानी 
तथा शूर अपना संगठन न कर सकें तो भो कुछ हर्ज नहीं 
और (३ ) हम बूसरोंका तनिक भी ख्याल नहीं करेंगे पर 
अपना हितसंबंध अक्षुण्ण रखेंगे । ' दूसरोंके हानिलाभले 
हमें क्या पर्वाह ? ऐसी दश्ञामें दोनों दलोंमें संघर्ष पैदा 
होना आइच पंजनक नहों। ऐसे मानव-धर्मके शत्रुवत्‌ लोगोंको 
वेदमें ' भ्रातुव्य, सपस्न ' नास दिये गये हैं । सहोदर जाता- 
ओंके लडकोंको ञ्चातुब्पर कहते हैं ओर एकही पुरुषके दो 
पत्नियोंसे उत्पन्न पुत्रोंको सपत्त कहते हैं। एकही पितूभूत 
देशमें रहनेवाले और घर्मानुकूल तथा धर्भविरुद्ध भावोंते 
प्रेरित दो बलोंके सदस्य पारस्परिक संबंधमें भ्रातव्य होते 
हैं । बसेहो, एकही मातृभूमिमें बसनेबाले पर परस्परविदद्ध 
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ग्रे बह्म गभ्णीष्वं 
भ्रातुव्यस्य बधाय॑ । 
वधा । 
तंप्यध्वर्स्‌ ॥ 


वश्वाभ्य॒स्त्वाशाभ्य उपद्धाम 
< ॥। 


[ १८ | ( अम्ने ) हे अग्ने ! ( ब्रद्म ग्रुश्णीप्व ) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(२३) 


परुणमस्यन्तारक्ष हळह न्रह्मवाने त्वा क्षत्रवानिं सजातवन्युपद्‌धामि 
यनमास दिव ह०ह बह्मवाने त्वा क्षत्रवानिं सजातवन्युपद्धामि भ्रातुळ्यस्य 


चित स्थार्ध्वचितो  भृर्गृणामरङ्गिरसां तपसा 


ज्ञानका स्वीकार कर । ( धरुणं असि ) तू धारक है। 


( अन्तरिक्षं ह ) अन्तरिक्षको दृढ़ कर । ( ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातोयके 


हित करनेवाले । ( घत्रै असि ) तू धारक है। ( द्विवं 


शह) द्युलोकको बलशाली कर। ( ब्रह्मवनि श्रत्रचनि 


सजञातवनि त्वा ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातीयके हित करनेवाले । ( विश्वाभ्यः आशाभ्यः ) सभी दिजञःओंमें ( त्वा 
उपद्धामि ) मे तुझे समीप रखता हूं । ( चित्तः स्थ ) तुम चेतना देनेवाले हो । ( ऊर्ध्वचितः भ्रगूणां अंगिरसां 


तपसा तप्यध्वम्‌ ) ऊध्यंभागकी ओर चेतना देनेवाले बनो 


बिचारधाराओंसे' प्रभावित लोग सापत्न कहे जा सकते हैं । 
संसारमै जो लडाइयां, झगडेफिसाद तथा मारपीटका बाजार 
गर्म है बह इस तरहके भ्रातव्य और सापत्न लोगोंमें 
प्रचलित है । एक दलके लोग धार्मिक पक्ष प्रस्थापित कर 
उस धर्सानुकूल मतप्रणालीका प्रसार करना चाहते हैं। 
धर्मसंस्थापनाके कारण परमात्मा इसे सहायता देता है । इस 
सत्पक्षके विरोधी लोगोंके दिलोंमें परिवर्तन कर उन्हें या 
तो घर्मानुकूल बनाना चाहिए, या सदाके लिए दिनष्ट कर 
देना चाहिए । उसका तीन प्रकारसे वध किया जा सकता 
है- ( १) ' सत एवं विचारधारामें क्रान्तिद्वारा, ( २) 
निर्वासित करनेके द्वारा और (३ ) मृत्युदण्डके दवारा। ' 
यदि कोई मनुष्य भतपरिवतंनके कारण असत्पक्ष छोड 
सत्पक्षमें प्रविष्ट होता है तो असत्पक्षको संख्या घट जानेसे 
चहू वल मृतवत्‌ हो जाता है । बहिष्कार, कारावास या 
निर्वा्ततके जरिये दूसरे प्रकारका वध होता हे । पहले 
दोनों प्रकारोंको ' अशस्त्र वध ' कह सकते हैं। तीसरे 
प्रकारको शरीर-वध कहना ठीक प्रतीत होता है। ' ज्ञान- 
बध, स्थाननध ओर शरीरवघ ' ऐसे नाम भी सुसंगत हैं । 
पहले दो प्रकार ब्राह्मणी उपाय योजनामें समाविष्ट हो 
सकते हें और तीसरा क्षात्र कहलाया जा सकता है । अब 
पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ गई होगी कि किसे समीप 


रखा जाय और किसे दूर किया जाय ओर संगठन-शवितके ' 


विकासद्वारा अपनी प्रगति केसे हो सकती है । इरा य गुर्देदमें 
बारबार यह धारणा दुहराई गयी है, अर्थात्‌ येही वाक्य 
आगे चलकर बारबार पुनरावृत्त हुए हैं, इसलिए पाठक इस 
विवेचनक्को बराबर ध्यातमें रखें । तभी वेदमंत्रोंका गंभीर 
ज्ञाप स्कष्टलया उनके घ्युप्लम जा तता] अया घाद 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


और भगु तथा अंगिरसके तपसे तेजस्वी बनो ॥ १८ ॥ 


' भ्रातुब्प तथा सपत्त ' के अर्थ ध्यानमें ठीक तरह न आयें 
तो अर्थका अनर्थ हो जानेकी संभावना रहती है ॥ १७॥ 

“हे अग्ने ! ब्रह्म गृभ्णीव्व । ' ७ ' हे तेजस्वी पुरुष ! 
ज्ञानका ग्रहण कर । ' जहां कहींसे भी तुझे ज्ञान मिले _बहांसे 
उसका संग्रह करना चाहिए । तू अग्निके समान तेजस्वी है 
और तुझमें ज्ञानारिन प्रज्वलित हो चको है । तू ज्ञानको वढि 
कर ताकि तेरा प्रकाश अधिकाधिक बढे । सभी उन्नतिका 
ज्ञानही प्रमुख साधन हे । 

* धरुणं असि । ! = “तू धारणकर्ता है । ' तुझसे दूसरोंका 
धारण होता है। इस तेरे शरीरका धारण एवं जीवन 
आत्मापर निर्भर है। अतः तुझमें विद्यमान धारक तथा पोषक 
शक्ति प्रकट होती है । चूंकि तुझमे यह सामथ्यं अंतनिगूढ 
है, अतः-- 

' अन्तरिक्षं दृंह ' = ' अंतरिक्षको दृढ बना। ' अंतःकरणके 
रूपसे तुझमें अंतरिक्ष छिपा है जिसे सुदृढ तथा बलशाली 
करना हे । अपनी आधार-सामश्धसे यदि अंतस्तल बलिष्ठ 
हो तो भी भविष्यमें सभी पुरुषार्थक्ृत्य किए जा सकते हैं। 

* धतं असि! 5 तु धारणकर्ता हे । ! अपनी सामथ्यंसे. 
शक्तिसे तू दूसरोंको धारण करता है।' मंत्र १७-१८ 
दोनोंमें यद्यपि धारक-पोषक गुण समान हैं तो भी एक अंत- 
स्तलका और दूसरा बुद्धिका धारक है; आगे तथा पीछेके 
मंत्रोंसे यह्‌ स्पष्ट होता हे । मंत्र १७ में स्थूल शक्तियोंसे 
संबंध, १८ में अंतःकरणसे संबंध ओर १८ में मस्तकस्थ 
जाना रितसे संबंध दर्शाया गया है। पाठक ध्यानमें रखें कि 
तीनों स्थानोंमें यद्यपि धारण-पोषण अर्थ समान है तो भी. 
विभिन्न शक्तियो कारण उनके कार्प विभिन्न प्रकारके हे । 
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[२४] 


यज़ुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ मध्वाय १ 


शर्मास्य वधत रक्षो$वंधता अरातयो “5दित्यास्त्वगांसि प्राति त्वाउदितिवेत्त । 


धिषणाऽसि पर्वती प्रति त्वाइदित्यास्त्वग्वेचु ढिवस्क्रम्भनीरसि धिषणां 


पर्वती वेत्तु ॥१९॥ 


[ १९ ] ( शर्म असि ) तू सुख है । ( रक्ष, अवधृतं ) राक्षस दूर हुए । ( अरातयः अवधूताः ) अनुदार दूर 
हुए । ( अदित्याः त्वक असि ) तू अदीनताकी त्वचा हं । ( अदितिः त्वा प्रति वेत्तु ) अदीनता तुझे परिचित रहे। 
( पर्वती धिषणा असि ) पबंतमें रहनेवाली बुद्धि तु है । ( अदित्याः त्यक प्रति चेतु ) अदीनताका चर्म तुझे परिचित 
रहे । ( दियः स्कम्भनीः असि ) द्यलोकको स्थिर करनेवाली ( शक्ति तू ) है। ( पावतेयी धिषणा असि ) पर्वतमें 
की बुद्धि तु हैं। ( पर्वती त्वा प्रति वेत्तु ) पर्वतको बुद्धि तुझे परिचित रहे ॥ १९॥ 


' दिवं देह ' = ' द्युलोक बलिष्ठ कर । ' ब्रह्माण्डमें जसे 
द्युलोक विद्यमान है, उसी प्रकार मानवी पिण्डमें मरितप्कके 
स्थानमें भो वर्तमान है। उसमें जो दिव्य शक्ति है उसे बढाना 
चाहिए । 


' बिशवाभ्यः आश्ञाभ्यः त्वा उपदधामि ' = “सभी दिशा- 
ओमेसे म तुझे समीप रखता हू । ' यहांपर परमात्मा उपासकसे 
कहता है, उसे ढाढस दिलाता है- यदि तू पूर्वोक्त ढंगसे 
आचरण करेगा तो चाहे जिस दिशाभें रहे में तुझे अपने 
समीप रखंगा । इस आइवासनका इतनाही तात्पर्य है कि, 
सत्यघमंका आचरण कभी निष्फल नहीं होता, सच्चे धर्मका 
पालन कर चुकनेप्रर मानव अवरयसेव परमात्माके निकट 
सहवाससे लाभ उठा सकता है। 


* चितः स्थ । ' = ' तुम चेतना देनेवाले हो । ' सानवको 
यह बिशेषता देखनेयोग्य है कि, वह चेतन्यशक्तियुक्त है, 
और उस शक्तिसे वह दूसरोंके मनमें उच्च कोटिकी चेतनाका 
सूजन कर सकता हे । इसलिए-- 

“ ऊ्वंचितः भृगूणां अंगिरसां तपसा तप्यध्वं ” = ' ऊध्व 
भागको ओर चेतना देनेवाले बनो और भूग तथा अंगिरसुके 
समान तपइचर्याद्वारा तेजस्वी बनो । ' मानवका सर्वोपरि 
विभाग हृदय तथा मस्तिष्क हे । हुदयमें भवितकी चेतनता 
ओर मस्तकमें विचारोंका चेतन्य प्रज्वलित होना चाहिये । 
इस तरहको चेतनाओंको फकर मानव शाक्तिसंपन्न बनता 
है और तदुपरान्त उसको योग्यता बढ जाती है । मानवको 
योग्यता हृदय तथा मस्तिष्कको शक्षितओंपर निर्भर रहती 
है । इस चतन्यसाम््यंके साथही साथ तपको भी मानवको 

आवश्यक्ता पडतो हे । इन्द्र सहन करनेकी शक्तिको तप 
कहते हैं । ठंढी, गरमो, सुख तथा दुःख आदि दन्द्रोंको सहन 
करनेकी क्षमता जिस मानबभे पाई जाती है, वही प्रगति 


कर सकता हे । जो शीतोष्ण सहन करनेकी योग्यता नहीं 
रखता है, वह्‌ बडे बडे कार्य महीं करने पाता । यदि व्या- 
वहा रिक क्षेत्रमें पा धार्मिक क्षेत्रमें महान्‌ कायं करनेकी 
अभिलाषा हो, तो शीतोष्णादि इन्द्र सहनेका अभ्यास बढाना 
चाहिए । अल्पसो उष्णतासे जो मूर्झाने लगता हो या अल्प 
जाडेसे बीमार पडता हो, वह कदाचित्‌ही विशेष पुरुषार्थं 
कर दिखला सकेगा। भृगु तथा अंगिरस्‌ शब्दोंसे दो बिभिन्न 
प्रकारके तपकी सूचना मिलती है । भृगु शब्दका अर्थ ' पर्वत 
शिखर, मानवी शरीरका पर्वत अर्थात्‌ रीढ और उसको चोटी 
अर्थातृही मस्तिष्कका भाग, शुक्र या वीयं ' है । इन सबको 
बलिष्ठ करनेके लिए जो तप करना पडता है, वही ' भुगृणां 
तेप: ' कहलाता है । उपर्णक्त शक्तियां, जिस योगानुष्छानसे 
शरीरें बढकर संतुलित अवस्थामें रहती हैं, उसे तप कहते 
हैं। इसी तरह ' अंगिरस्‌ ' शब्द भी अवयबोंमें विद्यमान 
जीरनरसका निर्देश करता है। सभी अवयवोंमें संचार 
करनेहारा यह,जीवनरस, जिस तपश्चर्यासे पुनीत बनकर, 
समूचे अंगोंपांगोंमें उत्तम सतेज जीवनको प्रस्थापित करता 
है, वह्‌ ' अंगिरसां तपः ' नाममे विख्यात हे । इन दो तरहकी 
तपश्चर्याओसे स्थूल शरीरसे लेकर मानवमें विद्यमान बुद्धि 
वभव सदृश सभी प्रकारको शक्तियोंका भली भांति विकास 
होने पाता है, इसलिए मानवी प्रगतिके विचारसे ये द्विविध 
तप अत्यन्त मर्हस्वपु्ण समझने उचित हैं ॥ १८ ॥ 

इस भांतिके तपइचरणसे बया लाभ होता है, यह अगले 
संत्रभागमें सूचित किया है। 


“शर्म असि = “तू सुखमय है। ' चूंकि तु स्वयंही सुख- 
मय है, इसलिए बाहरसे सुख तुझे नहीं मिल सकता, वह 
तो तुझमे अर्न्तानगृढ हे | अपनेही भीतर बर्तमान सुखके 
अनुभवको पानेके लिए ऊपर कहे हुए हिविध तपको कार्य- 
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लण्डिका १९-२० ] 


A 


धान्यमसि धिनुहि ढेवान्‌ प्राणाय त्यो' 


> 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


ढानाय त्वाँ 


(२५) 


व्यानाय त्वा । 


नामच मासातमाडषे थाँ देवो वः सविता हिर॑ण्यपाणिः प्रतिंगुभ्णात्वड्छिद्रेण पाणिनी चक्ष 


त्वा 0 NS 


महानां पयोशंसे ॥२०॥ 


शापमें परिणत फरनेकी आवश्यकता है। यह सदा स्मरण 
रहे क्रि अपनीही जवितियोंका अनुभव पानेके लिए भी अथक 
परिश्रम करनेकी आवश्यकता होतीही है । 

' रक्षः अवधूतं । अरातयः अवधूताः । ' = उपर्युक्त मंत्रके 
कयनानुसार अपने सुखमय स्वरूपका अनुभव पानेपर 
साधक तथा उपासकको प्रतीत होता है कि वह अब संपुर्ण- 
तया निर तथा शत्रुरहित हुआ है । इस तरह अंतविद्यमान 
सुखका अनुभव ले चुकनेपर और सभी शत्रुओके निराकरण 
हो जानेपर, निर्भयस्वकी जानकारी होनेपर अपनी अदीनता 
एवं स्वकीय देवी शक्तिका पूर्ण परिचय पाना सुगम होता 
है, बीन वुर्षलताके भाव विनष्ट हो जाते हैं । अगले मंत्र- 
भागोंमें इस मनोवृत्तिका उल्लेख दीख पडता हे । 


* अदित्याः श्वक्‌ असि। अवितिः त्वा प्रति वेत्त । 
अदिश्याः स्वक्ष प्रति वेत्तृ। ' = ' तू अवीनताका आवरण है 
और तू इस अदीनतासे परिचित रह। यह भवीनताका 
आवरण तुझे परिचित हो। ' ' अदिति ' वेवता प्रसिद्ध है । 
मदीनता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता रूपी बेवीसे सभी देव 
उत्पन्न होते हँ । वंसेही ' दिति ' भी असुरोंकी माता है। 
' दिति ' का अर्थ पराधीनत्ता, वीनता, परतंत्रता है। इससे 
स्पष्ट होगा कि सुर तथा असुरोंका सुजन किन भावनाओंसे 
होता है । सानव सोचविचारपूर्वक देवी सामर्थ्यसे युक्त 
होनेकी चेष्टा करे, क्योंकि इसके लिए उपयुक्त विवेक 
उसमें अवश्य पाया जाता है। 

' वती धिषणा असि । पार्वतेयी धिषणा असि । पबती 
त्या प्रति वेत्तु। ' = ' पबंतमें उपलब्ध ` होनेवाली विद्या या 
बुद्धि तु है, तू इससे परिचित रह। ' पीठकी रीढ़ या पृष्ठ- 
बंश या मेरुदण्ड पर्वत कहलाता है । ( पर्षवान्‌-पर्यवत्‌- 
पर्यंत ) अर्थात्‌ पर्वोसे युक्त पर्वत होता है । पृष्ठवंशमें पं 
पाये जाते हैं। रीढपरसे हाथ फरनेपर उन पर्वोका ज्ञान 
होता है । इस पर्वत अर्थात्‌ पृष्ठवंशमें व्याप्त हुई एक 
अद्भुत शित है, जिसे “ पर्वती, पार्वती, पार्वतेयी ' कहते 
हैं। अब ' पवंती धिषणा ' से स्पष्ट होगा कि जो बौद्धिक 
शक्ति इस पृष्ठवंशमें व्यापक रूपसे रहती है, उसका उल्लेख 
यहांपर हे । मस्तिष्कमें एक बुद्धि रहती है और पृष्ठवंशमें 

छ ( मजु. सु. भाष्य ) 


भी दूसरी बुद्धि विद्यमान है जिसमें पूर्व संस्कार इकठठ होते 
हैं, अतः इसका महत्त्व अधिक है । इसीलिए योगशारस्त्रमें 
भी पृष्ठवंशकी सुस्थिति या समान स्थितिको अधिक महुर्व 
दिया गया हे । चूंकि सभी पूर्व संस्कार इसी पुष्ठश्रामें 
संगृहोत हुए हैं, इस कारण इस रीढकी इड़ा पिगालाओंका 
प्रवाह यदि सुचारु रूपसे चलता रहे, तो मानवकी बौद्धिक 
प्रगतिको कोई क्षति नहीं | जन्मजात श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता या 
बुद्धिहीनता अधिकांशमें पृष्ठवंशकी स्थितिपर निर्भर है। 
अतः इन मंत्रभागोंने उस मेरुदण्डमें बर्तमान बु द्धिका महत्त्व 
दर्शाया है । इस बुद्धिको अधिक विकसित करनेके लिए 
योगशास्त्रमे विशिष्ट प्रकारके आसन तथा प्राणायाम निविष्ट 
किए हैं ! यह बुढि जिस प्रकारको होगी, मानवको योग्यता 
भी उसी तरहको होगी । ये मंश्रभाग उस बुद्धिका परिचय 
वेते हॅ । यदि कोई हस ब॒द्धिको महानताके बारेमें प्रश्‍न 
उठाये तो उत्तर दिया है । 

८ दिवः स्कंभनीः असि ' = ' तुही द्य॒लोकको अटल बनाने- 
याली शक्ति है। ' तेरी यह बुद्धि इतनी विशाल है, जो 
हलोकतक व्याप्त कर लेती है, स्थिरता पदा करती है; 
एसी दश्ामें निस्सन्देह मानव इसी बुद्धिके सहारे भूलोक 
तथा अंतरिक्षमें भी स्थेयं पैदा कर सकेगा । मानवी 
मस्तिषकमें यह अद्भुत बुद्धि है ओर पृष्ठवंशमेसे रौढकी 
अंतिम हड्डीतक चली गयी है । इसका सामर्थ्य त्रेलोक्यको 
घेर सकता है। मानव अपने अन्दर विद्यमान इस महान्‌ 
बलको पहचान लेवे और उसे बढानेकी चेष्टा करे । व्यसनोंषे 
अधीन हो उसे न्यून न कर दे । संयमसे यह बढाया जा 
सकता है॥ १९ ॥ 

इसलिए कहा है— 

“ धान्यं असि। देवान्‌ धिनृहि। ' = “तू धान्य है इस 
कारणसे देवोंको तृप्त कर। ' ( धाने पोषणे हितं ) जिससे 
पोषणकायंमें सहायता मिलतो है वह धान्य है । पोषणको 
बृष्टिसे धान्य हितकारक है, अतः वह धान्य कहलाता हे । 
अथवा जिसके फलस्वरूप मानव ' धन्य ' होवे वह सो 
धान्य है। चूकि मानव देवकायंके लिए अपित है ओर वह 
स्वयंही हवि बनता है, अतः उसे ' देवोंका धान्य ' नामसे 
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(२६) यजुवदका 


प्राण, ( उदानाय त्या ) उदान तथा ( उ्यावाय त्या ) व्याव प्राणोके ग तुझे धारण करता हृ। ( आयुधे 


[ २९ ] ( चान्यं असि ) त्‌ धान्य हे । ( उखान चिन्नुहि ) दता ओके संतुष्ट तथा तृप्त कर । ( प्राणाय 


घ भाष्य [ अध्याय १ 


त्मा) 


आपष्पके लिए ( दीर्घा प्रसिति अनु थां ) विश्तत-शवित से अनकललापुबक धारण करता हु । ( हिरण्यपाणिः 


सविता देवः ) हाथमें स्पर्णाभरण धारण करनेवाला देउ 
प्रतिशुभ्णातु ) तुम्हें पकडे । ( यक्षपे त्व! ) नेत्र इद्धियके 
शक्तियोंका दूध तू है ॥ २०॥ 


सविता ( अडिळदेण पाणिना ) छिद्वरादित हाथरो (घः 
लिए तुझे धारण करता हूं । ( महीनां पयः असि ) महान्‌ 


देवताओको संतुष्ट करता चाहिए । अध्यात्मकी दृष्टिसे 
देखमेपर आत्मामें धन्यता तथा पोषणशबित है और उसके 
रहुनेतकही इन्द्ियोंकी पुष्टि भली प्रकारसे होती है । ज्योंही 
वह शक्ति शरीरको ओरसे पीठ दिखागे लगती है, शरीर 
क्षीण बनता है । अतः इस मंत्रमें कहा है कि ' तु धान्यवत्‌ 
पुष्टिकर्त है, इसलिए अपने शरीरान्तगत देवोको अर्थात्‌ 
इर्द्रियोंको तृप्त, पुष्ट एवं धन्य कर । ' अपनी निजी पुष्टि- 
कारक आत्मशक्तिसे अपने सुप्त रामर्ध्यफो जागृत कर। 
स्वोद्धारफे कार्यके लिए आवश्यक कर्मोकी उचित पुति 
करनेमें अपनी शक्तिका उपयोग कर । अपनीही शक्तियोंका 
अधःपतन हो एसे किसी भी जघन्य फर्ममें उस आत्मश्ञक्तिका 
उपयोग न किया जाये । मानवको उचित है कि वह सदव 
ऐसा कर्म करे कि जिससे उसको प्राणशक्तियां बलवती 
होवें । इस लिए कहा हे-- 

“ पराणाद त्वा, उदानाय त्वा, व्यानाय त्वा ( धां ) । '= 
“प्राण, उदान एवं व्यान प्राणोंके लिए तुझे धारण करता 
हूं। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा ससान-सदृश भोर 

न्य भी प्राणोंकी शक्तिको बढानेके लिए में तेरा धारण 
करता हूं । रिसो भो वस्तुको धारण करते समय मानव 
सोच ले कि, इसके ग्रहणके फलस्वरूप मेरी प्राणश वित तथा 
इच्द्रिय-शक्ति बढेगी या क्षीण होगी ? जिनसे प्राणका बल 
बढे ऐसी वस्तुओंका ग्रहण करना और जिनके स्वोकारसे 
घ्राणोंकी सामर्थ्यं घटे ऐसी चीजोंका त्याग करना उचित 
है। ऐसा करनेका कारण अगले मंत्र भागमे देखिए 


` आयुषे दीर्घां प्रसिति अनु धां? = ' आयुष्यके लिए से 
बड़ी शक्ति अनुकूल ढंगसे धारण करता हूं। ' दोघं जीवन 
पानेके लिए से प्रचण्ड सामथ्यं प्राप्त कर उससे यथोचित 
लाभ उठाऊंगा। ' प्रसिति ' के अर्थ हैं- ' अधिकार, प्रभाव, 
भागे, शक्ति, ज्शला, फंद, ज्वाला, हमला, प्राप्ति । ) यहांपर 
शक्ति अर्थ लेना उचित है। दीर्ध जीवनके लिए शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण, मन तथा बुद्धि प्रबल कर चुकदेपर उनसे 
उचित कार्य कर लेने चाहिए । तभी मुदी जीवनधाचा 


सुखपुदक बीत सकेगी । सभी प्रकारके उपभोग तथा काय - 
कलाप ऐसे ढंगसे करने चाहिए कि शक्त घटनेके स्थानपर 
बढती जाये । जो मानब इस तरह आत्मशवित बढ़ाते हे 
उनको सहायता परमात्मा भी करता है, देखिए -- 

“ हिरण्यपाणिः सविता देव; अच्छिद्रेण पाणिना यः प्रति- 
गभ्णातु। > 'हाथमें स्वर्ण लिए सजनकर्ता देव अपने 
छेदरहित हाथोंसे तुम्हें पकड लेवे। ' सबका मिर्माता परमात्मा 
उनकी, अपने निर्दोष तथा हितरसणीय बस्तुओंसे परिपूर्ण 
हाथोंद्रारा, सहायता करता है जो पूर्वोग्त ढंगसे अपनी 
शक्तियोंका उचित विकास कर लेते हे । जो लोग अपनी ही 
चेष्टाओंद्वारा अपना उद्धार करनेका महान्‌ उद्यम करते हैं, 
उन्हें परमात्मासे अवइय सहायता मिलती है । पहुलेही कहा 
जा चुका हे कि प्राणोंको शक्ति बढानेके लिए अनुकूल 
वस्तुएंही लेनी चाहिए और दोघे जीवन प्राप्त करना चाहिए । 
जेसे प्राणोंकी वृद्धिके लिए कुछ चिश्षिष्ट नियमोंक्ा पालत 
अनिवार्य है वेसेही नेत्रसदृदा . इन्द्रियोका साम्यं बढानेके 
लिए भी करना अवश्य हे । अगले भन्त्रमें यही बात कही हे । 

' चक्षुषे त्वा ' = नेत्र आदि इन्द्रियोंके लिए तुझे धारण 
करता हूं। ' किसी भी पदार्थको लेते समय मानव अवइयही 
इस बातका विचार करे, क्या इसके आदातसे तथा उप- 
भोगसे मेरी भांख जेसी इन्द्रिय प्रबल होगी या हतबल 
होगी । जिनके ग्रहणसे सभी इर्ट्रियां शक्तिशाली तथा प्रबल 
हों, उन्हेही अपने समीप रखना उचित हे और क्षीणता पैदा 
करनेवाली चीजें दुर रखनी चाहिए । इस सानवमें अनन्त 
शक्तियां हें । 

“महीनाँ पयः असि ' = ' तू महान्‌ शक्तियोका दूध है । ' 
इस मानवर्मे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, दिज्ञा, सूर्य, 
विद्युत्‌ आदि अनेक बडी बडी शक्तियोंका सार या अर्क 
निहित है । जसे गौओंमें सारभूत दुग्ध पाया जाता है, 
वसेही इन सारी विश्वव्यापक प्रचण्ड शदितयोंका सारभूत 
तत्त्व भनुष्यही है या मानवमें इनका निचोड पाया जाता 
है। इस तरह मानव समूचे विश्‍वकी शक्तियोंका सत्त्वस्वरूप 
हूँ। यही कारण है कि मानवकी महानताको सभी मुक्त 
केळे स्वॉकार करते टे । मानवते इस प्रकार सारत्वडप 
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काण्डिका २१ ] 


यजुवेद्का खुबोध भाष्य (२७ ) 


ढेवस्य त्वा सबितुः प्रसव व्विनाबाहुभ्या पष्णों हस्तांभ्याम्‌ । से वंपामि समाप ओषधीभिः 
समोष॑धयो रसन । स रेवतीजंग॑तीभिः पुच्यन्तार सं मर्धमतीर्भध॑मती भि! पुच्यन्ता मू ॥२१॥ 


| २१ |( सवितुः देवस्य प्रसवे ) सबके सृजनकर्ता देवकी प्रसुतिरुष सष्टिमें, / अश्विनोः नाइभ्य्रां ) 
अश्विनोके बाहुओंसे और ( पूर्णो: हस्ताभ्यां ) पुषा देवके हाथोंसे ( त्वा सं वपामि ) तुझे बिस्तीणं करता हूं। 
( आप; ओषधीसिः सं पच्यन्ताम्‌) जल ओषधियोंसे मिले। ( ओप्रधयः रसेन से ) ओषधियां रसीली होवें । 
( रेवतीः जगतीधिः खं ) धनाढ्य वेगबानोसे मिलजुल कर रहे। ( मधुमतीः मधुमतीभिः खं प्रच्यन्ताम्‌ ) 


मधुर मधुरोंसे मिल जाएं ॥ २१ ॥ 


शक्ति है, अतः उसे अपना आयुष्य बढाकर अपनी शाबित योंक्षा 
परितोष करना उचित है ॥ २०॥ 


जा भानव इस प्रकार अपनी सुप्त सामथ्यंका पूर्वोक्त 
ढंगसे विकास करता है, उसे परमात्मासे आश्वासन 
मिलता हे । 


“सबितुः देवस्य प्रसवे अश्वितो: बाहुभ्यां पुष्णो: हस्ताभ्य़ां 
त्वा सं वपामि ' = ' सबका निर्माण फरनेवाले देवकी प्रस ति- 
रूप इस सृष्टिमें अङ्दितीके बाहुओसे तथा पुषाके हाथोंसे 
तुझे में फलाता हुं । ' रोगोंके प्रतिरोधक तथा निवारक 
बलोंको अशिवनौके बाहु यह नाम दिया गया है और पुषाके 
हाथ पोषकशक्तिकी सुचना देते हैं । परप्तात्मा रोगप्रतिबंधक, 
रोगनिवारक एवं पोषक बलोंके द्वारा मानवको महान्‌ कर 
उसके सामथ्यॅको फंलाता है। मानवमे उपर्युक्त बलोंको 
घहानेके लिए ओषधिबनस्पतियोंका उचित मात्रामें सेवन 
अनिवार्य है। उन ओऔषधियोंके बारेमें अगले मंत्रभागमें 
कहा है-- 

“आप: ओषधीभिः सं पृच्यन्तां । ' = ' जल ओषधियोंसे 
मिश्चित होवें । ' वृक्ष, धान्य, वनस्पति तथा ओषधि द्रव्योंको 
उचित अवसरपर उचित मात्रामें जल मिलता रहे और-- 

' ओषधयः रसेन संपृष्यन्तां। ' = ' वे समी ओषधियां 
उत्तम रससे युक्त होवें। ' इस भांति जब ओषधियां उच्च 
कोटीको रसीली हों तमो उनसे मानव जातिमें रोगप्रति- 
बंधक, रोगनिवारक तथा पोषक सामर्थ्यका सूजन हो, 
मानव दीर्घ जीवन तथा आररोग्यसंपन्नता प्राप्त कर सकता 
है । अब बनस्पतियोंके आहारद्वारा मानव भलोभांति आरोग्य- 
संपन्न हो सकता है, इस प्रतिपादनके द्वारा समाजकी 
सुस्थताके लिए एक बडे अनिवार्य नियमका उल्लेख किया गया 
है, क्योंकि मानवका जीवन समाजपर पूर्णतया निर्भर है। 

' रेवती; जगती भिः सं प्च्यन्तां। ' = ' धनिक जनता 
बेगक्षाली प्रजासे अच्छी तरह मिल जाये। ' मानव-संघ के 
कुछ लोग धनिक और कुछ लोग अतिशीध्रतासे कार्य 

२९ 


करनेनें कुशल होते हैं। यदि दोनों प्रकारके लोग बिना 


किसी पारस्परिक प्रतिद्वन्धिताके अपने संघके उत्कर्षके लिए 
उद्यम करें, तो सारा मानवसमुदाय प्रगतिशील बन सकता 
है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा बाद्रोंमें केबल बंइयश्रेणीके 
लोग धनाढ्य होते हे! ब्राह्मणमें ज्ञानका वेग, क्षत्रियमें 
शौर्यका वेग और शूद्रोंमें कर्म या सेवाका वेग पाया जाता 
है। यदि इन सभी वेगवानॉको आधार मिले तो सबकी 
संतुलित उन्नति हो सकती हे । एसे प्रगतिशील मानवी संघकें 
हरेक व्यक्तिमें जो अद्भुत सामर्थ्यं रहता है उसे प्रगतिशील 
बना देता है । पराधीन समाजके तथा स्वतंत्र संघके और 
प्रगतिशील समुदायके पुरुषोंमें जन्मसेही स्वामाविकतया 
शक्तिका न्यूनाधिक्य पाया जाता है । अतः यदि समूचा समाज 
उन्नत बने, तो उसके घटक सदस्योंमें निसर्गतः एक असाधारण 
शक्ति आ जाती है। जो मानवको उन्नत करनेको अभिलाषा 
रखते हों, वे इस शाक्तिके बारेमें अवश्य सोचें । शक्ति 
बढानेके लिए दूसरा एक महत्वपूर्ण उपाय है वह भी 
दृष्टव्य है -- 

* मधुमतीः मधुमतीभिः-सं पृच्यन्तां ' = ' मधुर मधुरोंसे 
मिलजुलकर रहें । ' इनमें असमानता पैदा करनेवाला कोई 
फडवा या तीखा न आजाये । जितके बिचार, एवं आचारमें. 
मिठास भरी रहती है, उनकी संघश्क्ति अभेद्य हुआ करती 
है। लेकिन अगर उनमें एक भी विरुद्ध विचारधारा रखते- 
वाला पुरुष प्रबेश पा जाए तो वह संघवल ट्ट जाता है। 
अतः संगठन-शक्ति बढानेवालोंको आपसमें मधरता बढानेकी 
चेष्टा करनी चाहिए और उसकी सहायतासे अपनी सासु- 
दायिक शक्ति अट्ट तथा अक्षुण्ण बनाई रखनी चाहिए । ये 
दोनों नियम सामान्य कोटिके हैं। खानदानमें तया औषधि- 
योजनामें भो इन नियमोंसे बडा लाभ हो सकता है। विषम 
गुणधर्मवाले रसायन एकसाथ न लेने चाहिए । ध्यानमें 


रखनेयोग्य नियम इतनाही है कि समान गण तया योग्यता- 
यालोंके साहुचयंप्ते लाभ होता है ॥ २१ ॥ 
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२ A EY aS ती 
जन॑यत्यै खा संयीमी दमंग्रे रिदिमग्नीपोमयो रेषे त्वा 
उरु प्रथस्वोरु तें यज्ञपतिः प्रथा मग्निष्ट त्वचं मा 


वर्षिछे$धि नाके ॥ २२ ।। 


| २२ | ( शिशा सिचि तात लिए तुत समागन न} त्वा संयोमि ) संतानके लिए तुझसे समागम करता हं । ( इदं अग्नेः 
( इदं अझीबोमयोः ) यह अग्नि तथा सोमका है । ( इवे त्या ) अन्नके लिए तुझसे संपक 


तू उष्णतारूपी हे । ( विश्वायुः ) तू पूर्ण आयुवाला है । ( 


अग्नि तेरे चर्मको न दुखाबे । ( सवि 
पक्व करे ॥ २२ ॥ 


ह र रर ७ या जनयत्ये त्वा संयौमि ' = संतानका निर्माण करनेके 
लिए तुझसे समागम करता हूं । ' यह मंत्रभाग दर्शाता है कि 
स्त्री-पुरुषका समागम किस कार्यके लिए करना आवश्यक है। 
उच्च कोटिकी संतान पैदा करनेके लिए नर तथा नारी 
बिवाहसंस्कारसे परस्परसंबद्ध किये जाते हैं।निरी विलासिताके 
लिए नहीं अपितु श्रेष्ठ संतानोश्पादतके लिए गृहस्थाश्रममे प्रवेश 
करना उचित है। जो निरी विलासितामें जीवन बिताते हैं, 
वे अल्पायु तथा दुर्बल बन विनष्ट होते हैं, पर केवल संतति- 
निर्माणके लिएही स्त्री-संबंध रखनेवाले वीयंवान्‌ होनेके 
कारण दोघं जीवन पा सकते हैं । आपयुरेखा बलिष्ठ तथा 
लंबी करनेके लिए उचित ब्रहमाचर्य-पालन अनिवार्य है। 
इसके लिए यहांपर उपदेश दिया है कि केवल संतानोस्पत्तिके 
लिएही स्त्रीपुर्षोका परस्पर समागम हो । जीवनके चार 
विभागोमे एकही विभाग गृहस्थाश्रममें बिताया जाता है । 
अन्य विभागोंमें तो पुण ब्रह्मचय-पालन फरनाही पडता हे 
और यदि गहस्थाश्रममें भी संतानोत्पादनके लिएही स्त्री- 
समागम किया जाय तो ब्रह्मचर्यका पालन उचित ढंगसे हो 
सकता हे । इस प्रकार जीवनभर ब्रह्मचयं अखंड हो तो 
मानव दोघं जीवन पाकर अपने ध्येय या आदर्शको कार्य- 
रूपसें परिणत फर सकेगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


“इदं अग्ने, इदं अग्नीषोमयो: | ' = * यह अग्नि तथा 
अग्तिसोसके लिए पोषक है ।' मानवी देहमे अग्नि तथा 
सोसके तत्त्व विद्यसान हैं। शरीरको उष्णता, उमंग तथा 
चपळता स्थिर रखना अग्निका काये हे और शांति, समाधान 
तथा पुष्टिका कार्य सोमके अधोन हे । इसलिए भअन्नोदकका 
सेवन करते समय अच्छो तरह सोच लेता चाहिए कि कोनसो 
चोजें अग्निवर्धक ओर कोन कौन वस्तुएं अग्तिमान्य बढ़ाने- 
वालो हैं, तथा उनके सेदनसे शरीरमें समता होगी या 
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थजुवदका सुबोध भाष्यं 


[ अध्याय १ 
23, A 0 ॥ 2. । 
वभाऽसि विश्वायु--रुरुप्रथा 


ही देवस्त्वा सविता भपयत 
ऱ्य 


) यहु अग्निका ओर 
रखता हूं। ( धर्मः असि ) 


उरूप्रथा; ) तू बहुत विस्तृत है । ( उरू प्रथस्व ) इसलिए 
अधिक विशाल बन । ( ते यशपतिः उरु प्रथताम्‌ ) तेरे यज्ञपतिको बहुत प्रसिद्धि होवे । ( अञ्चिः ते ₹ 


वचं मा हिसील ) 


ता देवः ) सविता बेव ( त्वा बॉर्षिष्ठे नाके अधि अपयतलुः ) तुझे श्रेष्ठ स्वगे 


विषमताजन्य कष्ट होंगे। उचित अवसरपर अभीष्ट वस्तुक्का 
ग्रहण लाप्षदायक होता है। तभी शरीरको हालत सुधर 
सक्तती है और दीघं जीवनकी संभावना की जा सकती है। 


पुष्टिप्रद तथा अग्निवर्धक अन्नक्षा सेवन वांच्छनोय है। - 


विषमता तथा अस्निसन्वता पैदा करनेवाला भोजन सुतरां 
त्याज्य हे । इस प्रकारके-- 


“इषे त्वा (सं यौमि) ' = 'अन्नके लिए में तुझसे 
सहवास रखता हूं। ' ऊपर कहे हुए ढंगसे अज्नकी प्राप्ति 
हो इसलिए मे तुझसे संबंध रखता हूं । विवाह-संस्कारके 
उपरान्त स्त्रीपुरुष एकत्र रहकर परस्पर भारोग्यके शंरक्षणार्थ 
अन्न आदिका सेवन करते समय ऊपर दिया हुआ उपदेश 
ध्यानमें रखें । 

` धर्मः असि = ' तू उष्णता है। ! उष्णता चेतनाकी 
सुचना देती है और शीततासे ढिल!ईका बोध होता है। 
शरीरमें जबतक प्राण रहता हे तबतक उष्णता कुछ आंशमें 
पाई जाती है और जीवनको आशा को जा सकतो है। यदि 
सारा शरीर ठिदृर जाये तो आयुरेखा टूट जाती है। इस 
जोवात्मामें इस प्रांति चेतन्यप्रद उष्णता है । व्यष्टिके 
समानही समाजमें या राष्ट्रमें भी चेतनताका संचार करनेके 
लिए यह अतीव उपयोगी है । इस देहमें चेतनासामर्थ्यको 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिएही सभी प्रकारका खानपान 
वांच्छनीय है । शरीरस्थ अग्नि तथा सोमका विचार इसी- 
लिए किया है। यदि यह चेतनता अनुकूल हो तो -- 


' विश्वायः असि ' = “तू पुर्ण बायुसे युक्त है । * तु दोघं 
जीदनवाला है। अबतक दीघं जीवनके लिए हितकारक जिन 
बातोंका उल्लेख किया है उन्हें तथा अन्य मंत्रभागोंमें किये 
उपदेशोंको ध्यानमें रखनेसे दीघं जीवनके उपायोका पता 
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कण्डिका २२-२३ | 


NO ७४ 3 ० CQ CR २ टर) 
मा भेर्मा सेविक्था अत॑मेरुयज्ञोउतमेरुथज॑मानस्य प्रजा भ्रूयातं त्रिताय त्वां 


त्वै कताय॑ त्वा ॥ २३ ॥ 


यजुबदका सुबोध भाष्य 


(२६) 


द्विताय 


[ २३ | (मा भेः) भयभोत न बन । ( मा खेत्रिक्थ्ाः ) पोटे कदम ग रख । ( रोझ; अतमेरु; ) यज्ञ सुबूढ है । 
( यज्ञमानस्य प्रज्ञा; ) पजमानको प्रजा ( अतमेरूः भूयाल ) सुदृढ बने । ( त्रिताय व्वा द्विताय त्वा, एकताय त्वा ) 


तीन, दो या एकके लिए तुझे पक्व करे | २३॥ 


लगेगा । इस प्रकार पूर्ण आयुष्पका उपभोग करना मानवके 
लिये असंभव नहीं है । 

' उरुप्रथाः उरु प्रथस्व ' = ' तुझमें अधिक विस्तृत-शक्ति 
है, अतः विश्ञाल बन । ' प्रथ या प्रथनक्रा अर्थ विस्तार, 
प्रसार या प्रख्याति हे । यदि कोई पूछे कि मानव कितना 
बढ़ सकता है ? तो उत्तर यही है ( उरु-प्रथा ) उसका 
विस्तार बहुत बडा है, वह विशाल बन सकता है । मानवमें 
बहुत बडी शक्ति बीजरूपमें विद्यमान है और उसको वृद्धि 
असीम है । अनंत विकास करनेकी क्षमता मानवमें अवश्य 
है । पदि बह यहांपर कहे हुए नियमोंके अनुसार अपना 
बर्ताव रखे तो अवश्य उसका विस्तार प्रचंड हो सकता है, 
( उरप्रथाः ) । इसलिए खन्रमे स्पष्ट रूपसे कहा है कि, 
अत्यधिक विस्तार प्राप्त कर और अपनी शक्ति बढा । छोटे- 
मोटे मोहजालमें फंसकर अपनी सामथ्यंको न घटा । कभी 
न भूल कि इस जन्ममें यथाशक्ति अपनी प्रगति करना 
परम कत्य है । तुझमें अनेक शक्तियां हैं ओर उनका यथ।- 
संभव विकास करना तेरा श्रेष्ठतम कर्तव्य है । 


“ते यज्ञपतिः उरु प्रथताम्‌ ' = “तेरा यज्ञपति बहुत 
प्रसिद्ध हो । ! उसको शक्ति अधिक बढे । शरीरमें रहनेबाला 
जीवात्माही यज्ञपति है । जातियों तथा राष्ट्रोंमें वहांके नेता- 
गण यज्ञपति कहलाते हैं। ये सभी प्रबल हों, इन सबका 
पश अत्यधिक विस्तृत हो और इसके लिए आप सभी एसा 
अथक परिश्रम करें कि जिसके फलस्वरूप सभी प्रगतिशील 
बने और प्रबल हों। यदि आप इस भांति प्रगतिपयपर आगे 
कदम उठाते चलेंगे, तो सारा विशव तुम्हारे अनुकूल होगा, 
उदाहरणार्थ -- 

' अग्निः ते त्वचं मा हिंसीत्‌ ' = “अग्नि तेरे चमंको कष्ट 
न पहुंचाए । ' यद्यपि अग्नि सबको जलाता है, झुलस देता 
है, तो भो वह ऐसे लोगोंके शरीरको कुछ भो क्षति नहीं 
पहुंचा सकता है । घर्मानुष्ठानसे इतना बल प्राप्त होता है। 
बिश्वके सभो पदार्थ इस भांति तुम्हारे अनुकूल होंगे ओर 
तुस्ष्वारा कोई विरोधकर्ता मा शत्रु शेष नहीं बचेगा | पशचात्‌- 


“सबिता देवः त्वा वर्षिष्ठे नाके अधि श्रपयतु ' = ' सुजन- 
कर्ता देव तुझे उच्च कोटिके स्वगमे परिपक्व बनवाकर 
स्थिरता प्रदान करे । ' इन लोगोंकी योग्यता इतनी बढ 
जाती है कि परमात्मा, जो सबका निर्माता है, उन्हें स्वर्गका 
सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है। प्रशस्ततम कर्म कभी 
निष्फल नहीं हुआ करता है, और इहलोक या परलोकमें 
उसका फल मिलही जाता है । इतना धमचिरणका महत्त्व 
है ॥ २२ ॥ 

कभी कभी मानव धर्माचरणसे या सत्यमाषणसे भयभीत 
हो उठता हे । इस कारण उससे कहा हे -- 

'माभेः' “मा संविक्थाः ' = “न डर ओर अपने कतंव्यसे 
पीछे न हट । ” बिना किसी भयके अपना कतंब्य करता रह। 
डरपोक मानवके लिए उन्नतिका मार्ग खुल नहीं सकता । 
निडर पुरुषही वयक्तिक, सामाजिक तथा राजनेतिक प्रगति- 
पथपर आगे बढ सकता है । किसी भो कार्यक्षेत्रमें भयभीत 
मनुष्यके लिए कोई स्थान नहीं है । अतः उन्नति चाहनेवाले 
मानवके लिए निर्भयताकी बडी आवश्यकता है । क्योंकि - 

' यज्ञः अ-तमेरुः ' = ` यज्ञ सुदृढ हे । यों कहा जा 
सकता है कि, यज्ञ या प्रशस्ततम कर्म केवल सुदृढ तथा 
निर्भय मनुष्यसेही निष्पन्न हो सकता है । भोतिग्रस्तके लिये 
यह असंमव है । निर्भय पुरुषही श्रेष्ठ कम कर चकनेपर 
अपनी उन्नति कर सकता है । इसलिये कहा है-- 

' यजमानस्य प्रजाः अ-तमेरुः भूयात्‌ । ' = ' यजमामको 
प्रजा सुदृढ होबे । ' जो यज्ञ अर्थात्‌ श्रेष्ठतम कमं करनेवाले 
हैं उनकी प्रजा, उनके अनुयायी सभी बलवान्‌, निर्भय तथा 
सुदृढ होवें । उनमें कोई भीरु या विकल न होने पायें, 
क्योंकि भीरुसे कोई प्रबल पुरुषार्थं नहीं हो सकता । 

' त्रिताय त्वा, द्विताय त्वा, एकताय स्वा ( श्रपयतु ) ' = 
' त्रित, द्वित तथा एकताके लिए तुझे परिपक्व बनावे । ' वहु 
परमात्मा इनके लिए तुझे परिपक्व बना दे सत्त्व, रज तथा 
तमके गुण-समवायको त्रित, प्रकृतिपुरुषके संयोगको वित 
और केवल शुद्ध आत्माको एकता कहते हैं । अपने अन्दर 
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यजुवद्का खुबाध भाष्य 


[ अध्याय १ 


~ 3 
देवेभ्यं 


इन्द्रस्य बाहुरापि दाक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतैंजा द्विषतो वध! ॥ २४॥ 


[ २४ ] ( सबितुः देवस्य प्रसवे ) सबके सजतकर्ता देवको प्रतिक i पट j 
बाहुओसे ओर ( पूष्णोः हस्ताथ्या ) पूषादेवके हाथोंसे ( त्वा आददे ) तुझे विस्तीणे करता हूं । (दे 
देवोंके लिए अहिसामय कर्म करनेवाले तुझे में धारण करता हूं ! (इन्द्र 
बाहु है । ( सहस्नन्नष्टिः शाततेजाः तिग्मतेजाः ) तू सहस्रों शत्रुओंका नाश 


प्ट्स ( अनोः बाहभ्या ) मन ( अश्विनोः बाहुभ्यां ) अह्नो 
देवेभ्यः अ'्वरकृतं ) 
इन्द्रस्य दक्षिणः बाहुः असि ) इन्द्रका त्‌ दाहिना 

क सेकडो तेजोंसे थुक्त तथा तीक्ष्ण तेजषाला 


है । ( वायुः असि ) हू वायु ( प्राण ) है। ( द्विषतः बधः ) तू देष्टाओंकः दध करनेवाला है ॥ २४॥ 


बिद्यमान तीन गुणोंसे योग्य लाभ उठानेके लिए विशिष्ट 
तरहकी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए । मानवमें प्रकृति 
तथा पुरुषका अद्भूत संयोग दोख पडता है और इन दो 
तस्वोका परिपूर्ण विकास करनेके लिए अच्छो तयारी कर 
लेनी पडतो है । अंततो गत्वा एकमेवाद्वितीय दशातक पहुंचा- 
भेसें भो एक विशिष्ट क्षमताक्षी आवश्यकता रहती हे । पर- 
मास्माकी असीम्त कृपासे इस त्रिविध परिपुर्णताकी सिद्धी 
ऊपर कहे हुए उत्कषके लिए मानवसेँ होथे । मानव भले ही 
अन्य सफलताएं प्राप्त करे पर अंतमें आत्माके प्रकाशद्वारा 
पाई जानेवाली उन्नति केवल परमात्माकी असीम कुपासेही 
हो सकती है । ' यं एव एष वृणृते तेन लभ्यः ॥ तस्य एष 
आत्मा वृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ' = ( कठ उ. १।२।२३ ) पह 
आत्मा जिसे स्वयं स्वीकारतो है उसेही यह प्राप्त होतो है। 
सानो वह आत्मा अपनेही शरीरको स्वीकारती हो । पर- 
मात्मा स्वयं दयाल बन कर जबतऊफ हमें स्वीकार नहों करता 
तबतक उसका साक्षात्कार नहों हो सकता । अतः उसकी 
छृपाके पात्र बन जानेयोग्य कायं करना अत्यन्त आवश्यक 
है । उसको कृपाको प्राप्ती प्रशस्ततम कर्माद्वाराहो हो सकती 
है । अतः ऐसे कमोंका रूप यहांपर बतलाया है ओर ऐसे 
कर्म करनेवालोंको परमात्मासे आश्वासन मिलता है ॥ २३।! 

। सवितुः देवस्य प्रसवे अदिवनोः बाहुभ्यां पूष्णो: हस्ताभ्यां 
स्वा आददे ' = ' सबके निर्माता देवको बनाई इस सृष्टिमें 
अश्विनोके बाहुओंसे तथा पूवाके हाथोसे म तुझे धारण 
करता हूं । ' 

* देवेभ्यः अध्वरक्ृतं ( हवा आददे ) ' = ' देबोके लिए 
हिसारहित कर्म करनेवाले तुझे मे स्वीकार करता हूं । ' 
यहांपर स्पष्ट रूपसे कहा है कि परमात्मा किसे सहारा 
देता हे, किसे अपनाता है ओर किसपर 'कृपा-वृष्टि करता 
है! * ध्वरा ' का अर्थ हे हिसा, कुटिलता या टेढापनका 
बर्ताव भोर निस कर्ममें इनका अभाव हो बहू अध्वर कह- 


लाता है। उस श्रेष्ठ कर्मको अध्वर नाझ दिया गया है जिनमें 
हिसा, टेढा बर्ताव या कुटिलता न हो । जो सदाचारी मानव 
देवोंके लिए इस भांति अहिसामय तथा सरल भायोंसे परि- 
पूर्ण कार्य करता है, उसे परमात्मा अपनाता है, उसपर दथा- 
मय निगाह रखता और उसके लिये अपना निजी स्वरूप 
प्रकट करता है । इतनाही नहीं अपितु बहु सानब--- 
“इन्द्रस्य दक्षिण: बाहु: असि! = ' इन्द्रका दाहिना हाथ 
है।' वह प्रभुका दाहिना हाथ बन कार्य करता है । हे 
मानव ! यदि तु पुर्बोवत ढंगसे बर्ताव करेगा तो तू पर- 
मात्माका दाहिना हाथ बनेगा। इतनी तेरी क्षमता है। 
प्रत्येक मानव चेष्टा करे ताकि वह ' परसात्माका दाहिना 
हाथ बने । ' अच्छे कर्मोके करनेसेही यह सिद्ध हो सकता है। 


“ सहस्रभृष्टिः शततेजाः तिग्मतेजाः ( असि )'- "तु 


हजारों शत्रुओंका विनाश करनेवाला, संकडों तेजों तथा 


तीक्षण ज्योतिसे युक्त है । ' अर्थात्‌ यदि सनुच्यका आचरण 
पूर्वोक्त ढंगने हो तो मनुष्यमें इतनी प्रचंड शबिति आ सकती 


है । उसकी तेजस्विता बढेगी और चारों ओर उश्चका यश 
भी फेलेगा । मानों --- 


“वायु: असि ' = ' त्‌ दायुही है। ' ऐसा प्रतीत होगा । 
जसे यायु सबको चेतना देता हे बेसेही मानवमें सबको चेलना- 
युक्त करनेकी क्षमता बढेगी । इस संसारमें वायु गतिमानताके 
लिये प्रसिद्ध है। मानव भी वेसेही सबको प्रगति कर सकेगा । 


इतनाही नहीं किन्तु उसी कारणसे मानव सबका प्राणत्वरूप 
बनेगा । पश्चात्‌ 


“ द्विषतः बघः ( असि)! › = ' तू ह्रेष करनेवालोंका 
बध करनेवाला है । ' सभी देष्टाओंको दूर हुटानेपर सनुष्य 
शी घरही “ अजात-शत्रु ' कहुलबानेको क्षमता प्राप्त कर सकेगा। 
इस स्थितितक पहुंचनेपर मनुष्यको चित्तवृत्तिमे महान्‌ उथल- 
पुथरू, महान्‌ परिबतेन होगा ॥ २४ ॥ 
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कण्डिका २४-२५ | यजुवैदका सुबोध भाष्य (३१) 
NaS ~ ~ ° Ale AN «७ ७ ha ० |. 0S र ~ 

प्थिवि देवयजन्योषध्यास्ते मुलं मा हिंछसिपं' ब्रज ग॑च्छ गोष्ठान वर्षतु ते द्योत बैधान देव 

सवितः परमस्यां प्राथेव्या£ शतेन पाहीयो$स्मान्ह्वेटि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा भौंक ॥ २५ ॥ 


MM 0 10 EE. <. 
[२५ | ( देवयजनि पृथिवि ) जिसपर देथोंका यजन हो रहा है ऐसी पूथिबी ! ( ते ओषध्याः मूलं ) तुशपर 
होतेबाली ओषधियोंके मूलको ( मा हिंसिपम्‌ ) मुझसे दुःख न पहुँचे । ( ब्रज गोष्ठानं गच्छ, द्यौः ते वर्षतु, सवितः देव 
परमस्यां प्रथिव्यां शतेन पाशैः वधान, यः यस्मान्‌ द्वेष्टि, य॑ च वयं द्विष्मः, अतः तं मा मौक्‌ ) तू ग्वालोंकी गोशालासें 
जा। द्युलोक तुझपर वर्षा करे । हे सूजनकर्ता देव! इस असीम पृथ्वीमें संकडों जालोंसे उसे बांध दे, जो हम सबसे द्वेष 


करता हे ओर जिससे द्वेष हम सभी फरते हैं, और उस स्थानसे उसे मत छोडो ॥ २५॥ 


पहले मनष्य शत्रुको देखतेही उसका बघ करनेकी इच्छा 
करता था, पर अब उसका मन इतना अहिसामय बन गया 
है कि वनस्पतियोंके मूलको भी कष्ट न देनेकी अभिलाषा 
पदा होगी । उस दशाका वर्णन देखिए 

' हे देवयजनि पृथिबि! ते ओषध्याः मूलं मा हिसिषं 5 
' हे मातृभूमि ! तुझपर देवोंके लिए हवन किया जा रहा 
है और में चाहता हूं कि मुझसे तुझपर उगनेवाली ओषधि- 
बनस्पतियोंको जडोंको भी कमी कष्ट न पहुंचे।' जो 
मनुष्य पहले शत्रुको देखतेही उसकी हत्या करनेके लिये दौड 
धूप सचाता था, वही अब सतक हो रहा है कि उसके द्वारा 
दनस्पतियोंको भी कोई बाधा न पहुंचे । इस तरह मानवी 
प्रगतिकी ये मंजिलें हैं। जो अभीतक पहुली मंजिलतकही 
पहुंच पाया था, वह स्वयं शत्रुवध करना चाहता था, पर 
थही ऊंची सीढियोंपर चढनेपर इच्छा करता हे कि उसके 
हारा किसीको कठिनाई न भुगतनी पडे। यह तो मनको 
सर्वोच्च भूमिका है जहांपर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि 
दनस्पतियोंको जडे भौ सुखसे रहने पाये । घरमें गौ आदि 
पशुसमूह पाले जते हैं, उन्हें घासतिनकेकी जरूरत होती है; 
बे बनभें चरनेके हेतु जाती हैं, वहां हिसा होनेको बहुत बडी 
संभावना रहती है । अहिंसा मनकी नेसगिक प्रवृत्ति वने, 
इसमें किसी प्रकारको कृत्रिमता न हो। अकृत्रिम एवं प्रकृति- 
सिद्ध अहिंसा उच्च कोटिकी है । चित्तकी इतनी ऊंची तयारी 
होनेपर उसके समीप यदि कोई हिंसापूर्ण मनोवृत्तिका प्राणो 
आजाए तो भी वह अहिसक बना रहता हे । यह हिसा 
यथाशक्ति घटे इसलिए ऊपरके मंत्रभागमें कहा है । पशु- 
पालनके लिए घास काटनीही पडती है, बिना उसके काम 
रुक जायेगा । इसलिए अनिवार्य दशामे हिंसा कर चुकनेपर 
बह घास ठेकर-- 

' व्रजं गोष्ठानं. गच्छ? =  ग्वालोको गोशालामे जा ' 
ओर गौओंके सम्मुख रखकर परमात्मासे प्राथना कर ! 

“द्योः ते वषतु ' = ` द्युलोक तुझपर वृष्टि करे। ' हे तृण ! 
सुक्षपर यथेष्ट बारिश हीने । लाचार हा सुश घा” अनी 


पडी । अब में वर्षोके अधिष्ठाता वेवतासे प्रार्थना करता हूं 
कि वह इस छिन्नविच्छिन्न हरी घाससे आश्छादित भूसि- 
भागपर पर्याप्त वर्षा करे जिसके फलस्वरूप घास खूब बढ 
जायेगी । इतनी अहिसाकी भावना दिलमें वुढमूछ होनेपर 
परमात्माही उसके विरोधियोंका समुचित प्रबन्ध कर देगा । 
अगले मंत्रसागमें इसीका वर्णन किया है । 

हे सबके निर्माता परमात्मन्‌ ! इस विशाल पृथ्वोसें 
अपने संकडों फंदोंसे उसे बांध दे, जो अकेला दुष्ट हुम समी 
अन्य मानवोंको कष्ट पहुंचा रहा है और अतः उस अकेलेसे 
हेष अन्य सभी करते हैं। ( उसे पाशबद्ध कर चुकनेपर 
रिहा न कर । ) परमात्माही दुष्टोंको दण्ड देवे। दण्ड 
देनेका कार्य मानव स्त्रयं अपने हाथमें न ले, क्योंकि उस तरह 
शासन अपने हायमें ले लेनेसे यत्रतत्र बडी अन्धाधन्धी तथा 
मगदड मचेगी । देशभरमें गहयद्धकी आग धघक उठेगी 
और अराजकताके फलस्वरूप कोई सुखी न रह सकेगा । 
अतः दण्ड देनेका प्रबन्ध या तो परमेइवरके हाथोंमें सौंपा 
जाय या उसे नरेशके अधीन समझकर मानय आपसमें 
बर्ताव रखें । इस मंत्रमें शत्रुकी व्याख्या को गई है । शत्र 
कौन है इसके उत्तरमें कहा है, जो अकेला व्यर्थ सबसे द्वेष 
करता हो और जिससे द्वेष समी लोग सम्मिलित हो एकमतसे 
करें वही शत्र है। मानवी समुदायके हितको दृष्टिसे एसे 
शत्रुको दूर हटाना सर्वयेब उचित हे । अल्पसंख्यावाले अधिक 
संस्य!वालोंको व्यर्थ कष्ट न दे और बहुमतवाले अल्पसंस्या- 
वालोंके अधिकारोंको पददलित न करें। सबका कल्याण हो 
इस भावसे सभी बर्ताव रखें और कोई भो अन्यायपुर्वक 
अपनाही विभिन्न हितसंबंध, जो स्थिर बन चुका हो अक्षुण्ण 
बनाये रखनेका अइलाघ्य प्रयत्न न करे। तभी मानवो संघमें 
मन-मुटाव नहीं होगा ओर सुखका साम्राज्य फेलेगा । 
समाजमें सुख बढे और अविरोध हो इसलिए देवके उपासक 
यत्रतत्र दिखाई दें । देवोंकी निन्दा करनेवाले लोग क्षणमात्र 
भी न रहने पायें; ॥ २५ ॥ 

इश्ला।लए फहा ह. 
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अपाररु पाथिव्यै वयजनाद्वध्यास॑ व्रज ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यो बंधान दें 


ठ 


यू वि 
परमस्यां ्रथिव्या& शतेन पाशीयृऽस्मान्द्रेष्टरि ये च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मोक । अररो दि 


परमस्यां प्राथिव्या& शतेन पाशैर्या५स्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मोंळू ॥ २६ ॥ 

गायत्रेण त्वा छन्द॑सा परिगह्लामि वैष्टुमेन सवा छन्दसा परिशुह्णाङ्गि जागतेन त्वा छन्द॑सा 
परिंगह्लामि । सूक्ष्मा चासिं शिवा चांसि स्योना चासिं सुषदा चास्यं जंस्वती चास्ति 
पय॑स्वती चे ॥ २७ ॥ 


' 


दूर निकाल देता हूं। ( व्रजं गोष्टानं गच्छ । द्योः ते वर्षलु । सवितः देव परमस्यां प्रथिव्यां शतेन पात्रीः बधान 
यः अस्मान्‌ द्वेष्टि, यं च वयं द्विप्मः । अतः ते मा मौक्‌ ) तू ग्वालोंकी गोशालामें जा । द्युलोक तुझपर वर्षा क्षरे। 
है सूजनकर्ता देव ! इस असीम पृथ्वीमें संकडों जालोंसे उसे बांध दे जो हम सबसे द्वेष करता है और जिससे द्वेष हम सभी 
करते हैं ओर उस स्थानसे उसे मत छोड । ( अररो ! दिघे मा पप्तः । अरे दुरात्मन्‌ ! तू द्युलोकको क्षति न पहुंचाओ । 
(ते द्रप्सः द्यां मा स्कन्‌) तेरा सत्त्वरस द्युलोककी राहमें रोडे न अटकाये । ( ब्रज गोष्ठाने गच्छ । द्योः ते वषेलु । 
सवितः देव परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैः बधान यः अस्मान्‌ द्वेष्टि, यं च चयं द्विष्मः । अतः ते मा मौक्‌ । ) 
तू ग्वालोंकी गोशालामें जा । द्युलोक तुझपर वर्षा करे । हे सृजनकर्ता देव ! इस असीम पथ्वीमें सेकडों जालोंसे उसे बाँध 
दे जो हम सबसे ट्रेष करता है ओर जिससे द्वेष हम सभी करते हैं और उस स्थानसे उसे मत छोड ॥ २६ ॥ 

[२७](हे पृथिचि । ) ( गायत्रेण छन्दसा त्वा परिगृह्णामि ) ( हे मातृभूमि ! ) म प्राणरक्षक छन्दके द्वारा 
तेरा स्वीकार करता हूं । ( त्रेप्रुभेन छन्दसा त्वा परिगृह्णामि ) तीन स्तवनोंके छन्दसे से तेरा स्वीकार करता हूं । 
( ज्ञागतेन छन्द्सा त्वा परिगृह्णामि ) जगत्‌के छन्दसे में तेरा स्वीकार करता हूं । ( सुक्ष्मा च असि ) हे मातृभूमि ! 
तु बल देनेवाली है, ( शिवा च असि ) कल्याण करनेवालो है, ( स्योना च असि ) आनन्द देनेवाली है, ( सुषदा च 


अस्थि ) बेठनेके लिए श्रेष्ठ स्थान देनेवाली है, ( ऊर्जस्वती च असि, पयस्त्रती च असि ) अन्नसे युक्त और पेयसे 
भो युक्त हे ॥ २७॥ 


' पृथिव्ये देवयजनात्‌ अररु अप वध्यासं ' = ' प्थ्वीपरके 
देवपूजकोके स्थानमें दुष्टको में दूर हटाता हूं । ' जो लोग 
देवके उपासक एवं भक्त हों वे संघ प्रस्थापित कर संगठन 
करें ओर नास्तिकोंद्रारा आनेवाली बाधाओंसे अपना संरक्षण 
करें । यह तो नरेशका कायं है । 

अब दुरात्माके लिए उपदेश हे - 


सुख देनेसे तुझे अधिक सुख मिलेगा । द्युलोक अर्थात्‌ तेरा 
स्वगं-लोक तेरे सुखका लोक है। यदि उसमें कुछ बिगाड पैदा 
होगा तो तेराही सुख घटेगा। अपनेही हाथों अपने सुखकी जड- 
पर कुठाराघात करना तेरे लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं । बेसेही- 

“ते द्रप्सः याँ मा स्कन्‌ ' = ' तेरा सत्वरस तेरेही स्वर्गको 
अवरुद्ध न करे। ' भलेहो स्वगं तेरे निकट चला आये, या तू 
¦ हे अररो ! दिवं मा पप्तः' = “अरे दुरात्मन्‌ ! तू स्वगंको ओर प्रस्थान करे लेकिन अपनेही कर्मोसे तेरी 
कमसे कम अपने निजी स्दगं धामको कोई क्षति न पहुंचा । ' सुखोपलब्धिकी गति कुंठित न बने । मानवमें जो जीवन- 
यद्यपि तु दूसरोके सुखको पर्वाह नहीं करता है, तो भी अपने रसका प्रवाह चलता है उसे यहांपर ' द्रप्स: ' कहा है। 
सुख एवं कल्याणको पर्वाह अवश्यही करता हे तू ऐसे भ्रममे प्रत्येकमें यह प्रवाह विभिन्न स्वरूपमें पाया जाता है । चाहे 
न पड कि दूसरोंको पीडा देनेसे तुझे सुख मिलेगा । प्रारंभमें बह किसी भी तरहका हो लेकिन उससे अपनोही क्षति न 
तुझे अगर कुछ सुखका अनुभव मिले तो भी यह कदापि न होने पाये। अगर हरकोई इतनी सतकंता या सावधानीसे कार्य 
भूल कि उसीसे तेरा सच्चा सुख तहस-नहस हो रहा है। कर सके तो भो बहुतसा सुख मिल सकेगा। इस प्रकार बर्ताव 
रखनेसे मानबकी प्रगति यथेष्ट मात्रामें हो सकेगी ॥ २६॥ 
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इस संत्रमें और अगले दो मंत्रोमें ' छन ' शब्द दुहराया 
गया है । इस शब्दमें इलेष पाया जाता है। ' छन्दस्‌ ' के 
अर्थ यों हैं; इच्छा, आनन्द, इच्छापुर्वक व्यवहार या आचार, 
सनीषा, युक्ति, कामना, स्वतंत्र इच्छाशक्ति, अक्षरछन्द । 
* गायत्र ' अर्थात्‌ प्राणोसे या प्राणोंका रक्षण करना । 
प्रत्येक्के सनमें अपने प्राण बचानेकी इच्छा रहती हे और 
सातृसूमिके उपासकोंके चित्तमें लालसा उठती है कि प्राण- 
तक त्यागकर मातृभूमिकी रक्षा की जाये। बेसेही तीब्र 
भावसे में अपनी मातृभूमिको स्वीकार करता हूं । जिस 
अदम्य लालबासे मानव अपने प्राण बचाता है उसीसे में 
सातृधूमिक्का संरक्षण करता हूं। जैसे प्रत्येक मानवमें प्राण- 
रक्षाके भाब सदेव जागृत रहते हैं बेसेही मेरे दिलमें, मात्‌- 
भूमिको अपनाते समय विचार जागृत हों । उसी प्रकार -- 
“ (हे पूथिबि! ) नेष्टुसेन छन्दसा त्वा परिगृहणामि । ' = 
“हे सातृभूमि ! तीन स्तवनोंके छन्दसे में तुझे स्वीकार 
करता हूं। ' ' स्तुभ्‌ ' का अथं है स्तुति करना, पुजा करना, 
स्तब्ध करना । 'न्निष्ट्भ्‌ ' का अर्थ है जिसमें तीनोंको 
स्तुति की गयी हो, तीनोंका सत्कार हो रहा हो और 
तीनोंको अपने सम्मुख स्तब्ध किया हो । जिस कर्ममें, 
प्रकृति, जीव और परमात्माको स्तुति, पुजा एवं सत्कार हो 
उस छन्दद्वारा में तुझे स्वीकार करता हूं। इससे भी 
आगे चलकर-- 
हे मातृभूमि ! जगत्‌के कर्तव्य करनेके छन्दसे में तेरी 
भक्ति करता हूं अर्थात्‌ सारे विश्वका हित हो इसलिए में 
उपासनीथताके नाते तेरा आदर्श अपने सम्मुख रखता हूं । 
मेरी इच्छा तो है कि अखिल विश्वका कल्याण होवे, पर 
इतना बडा कायं मुझसे होना कठिन है, अतः विश्वहितकी 
कामनासे में अपनी मातृभूमिको सेवा करता हुं । समूचे 
संसारके हितमें बाधा न हो इस तरह मे अपनी मात्‌ भूमिको 
सेवा करता हूं । इस मंत्रभागमें तीन छन्दोंका उल्लेख पाया 
- जाता है। ' छन्द ' शब्दके दो अर्थ हैं; एक कविताका छन्द 
और दुसरा किसी बातका चस्का पड जाना । इस स्थानपर 
दुसरा अर्थ लेना ठीक है। व्यवहारमें देखा जाता है कि हर 
व्यक्तिको किसी न किसी बातका चस्का लगही जाता है, 
कसो वह व्यायाममें या योगसाधनमें खूब दिलचस्पी लेता है 
अर्थात्‌ उसे व्यायासादिका छन्द या चस्का लग जाता हे । 
पहांपर छन्द शब्दका यह अर्थ अभीष्ट हे । ( १) ' गायत्र 
छन्द प्राण (गय) संरक्षण (त्र) का चस्का हे। 
(२) 'त्रैष्टुभ छन्द! ( त्रि) तीनोंका ( स्तुम ) आदर 
५ ( यजु. सु. भाष्य ) 
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करनेका चस्का है । प्रकृति, जीव तथा परमात्माका यथोचित 
आदर करनेमें इच्छा लेना है । (३) ' जागत छन्द ' विश्वके 
संबन्धमें अपना कतंव्य पालन करनेका चस्का है । संसारके 
उद्धारका चस्का ऐसा कह सकते हैं। प्राणशक्तिको बलवान्‌ . 
करके उन प्राणोंका संरक्षण करना व्यक्तिगत तैयारी करनेमें 
अत्यन्त महत्त्वपुर्ण स्थान रखता है । प्राणोंको बलिष्ठ करनेके 
लिए यम-नियम-आसन-प्राणायाम प्रसूति योगके विभाग 
अति उपयुक्त हें । इसके उपरान्त, ईइवरोपासना, आत्मिक 
बलका संवर्धन और प्रकृतिका यथोचित उपयोग कर सुखके 
साधनोंको बढाना दूसरे छन्दसे सूचित होता है। सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय व्यवहारोंका उल्लेख भी उससे हो जाता है। 
भब तीसरे छन्दद्व।रः सुचना दी गई है कि राष्ट्रकार्य करते 
समय “ वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ' भाव जागृत रहे। विश्वके 
हितमें राष्ट्रकाय बाधा न डाले । बडी चतुराईसे तीन मंत्र- 
भागोंमें तीनों छन्वोंका उल्लेख किया गया है, ओर इलेष- 
द्वारा उपदेश किया है । जैसे ' बहुन्नोहि ' समास तया बहुतसे 
चावल अपने समीप रखनेवाले पुरुषका द्योतक है, बंसेही 
' गायत्र,त्रेष्टुभ्‌ तथा जागत ' शब्दोंके दूसरे अर्थ ध्यानमें रखकर 
उपर्युक्त विवेचन किया है । यदि यह इलेषार्थ ध्यानमें न 
रखा जाय तो अर्थके अनर्थ हो जानेकी संभावना है, इसलिए 
यह सुचना दी गई है । जनताके लिए तीनों बातोंका आकर्षण 
हो। मानवको यदि प्राणरक्षा करनेका ओर सूष्टि, जीव एवं 
परमात्माका आदर करनेका तथा विश्वका हित करनेका 
आकर्षण लग जाये तो कितना अच्छा होगा । जो मानव 
किसी बातसें प्रेम न लेता हो, जिसे किसी भी अच्छी बातका 
चस्का न लगा हो, वह बिलकुल निम्न स्तरपर रह जाता 
हे और उसकी योग्यता भी अधिक नहीं बढती । प्रगति 
करनेके लिए कुछ बातोंका चस्का लग जाना अतीव आवश्यक 
है । बहुतसे लोगोंको बुरी बातोंका चस्का लग जाता है जो 
कदापि अभीष्ट नहीं । इसलिए यहांपर जानबूझकर तोनोंही 
छन्द रहें ऐसा कहा है । बुरी बातोंका आकर्षण लग जानेसे 
मानवका पतन होता है अतः वे घातक हैं। चूंकि इन छन्दोंसे 
मातृभूमिको स्वीकार करना है अर्थात्‌ अंतस्तलमें उसे उपास्य- 
देवताके स्वरूपमें प्रतिष्ठापित करना है। यदि इन तीन 
छन्वोंद्वारा मातृभूमिकी उपासना की जाये तो वही संसारके 
उद्धारका प्रशस्ततम कमंमार्ग बन जाता है । 

यहांपर ऐसा प्रतिपादन किया है कि मातृभूमिको सहाय- 
तासे बुळु, आनन्द, सुख, स्थान, अन्न तथा पेयकी प्राप्ति 
होती है । अतः लोग मातृभूमिकी भक्ति अवश्य करें जिससे 
उन्हें इन समी सुखसाधनोंकी प्राप्ति हो। पश्बीतलपर 
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ANIA 03 ~ घी ~ | 
पुरा कुरस्य विसृपो विरप्डिन्नुदादायं प्रथिवी जोवदानुम्‌ । 
प्रोक्षेणीरासाद्य नो 


धीरांसो अनुद्श्य॑ यजन्ते । 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय १ 


यामेरयँश्वन्ट्रमास स्वधाभिस्तामु 
द्विषतो वधोऽसिं ॥ २८ ॥ 


| २८ | ( विरप्शिन्‌ ) हे विज्ञानयुष्त ! 


SSE SS 


( विरूपः क्ररस्य पुरा ) वीरोके दोनों दलोंके बोच युद्ध शुरू 


होनेके पहलेही, ( यां जीवदाजुं पृथिवीं ) जिस जीवन देनेहारी मातृभूमिके उद्घारके लिए ( उदादाय ) बुद्धिमान्‌ 
लोग उसके, ( धीरासः तां अनुदिइय यजन्ते ) उद्देश्यसेही आत्मयज्ञ करते हैं ( स्वधाभिः चन्द्रमसि ऐरयन्‌ ) षे 
उस भूमिको मानों अपनी धारक-शक्तियोंद्वारा चन्द्रमें प्रेरित करते हैं । ( प्रोक्षणीः आसादय ) शुद्ध करनेवालीको समीप 
रखे । ( द्विषतः वघः असि ) द्वेष करनेवालोंका वधकर्ता तू है ॥ २८॥ 


RRR ईॅफक्सॅलॅश ण 


अवतीर्ण हो ऐसेही प्रशस्ततम कमं करनेकी आवश्यकता है। 
जन्म लेनेपर मानवको शुद्ध ढंगसे जीवन बितानेकी, सुख पुर्वक 
दिन बितानेकी और परलोकमें सुख मिलनेमें सहायक कर्म 
करनेकी बडी आवश्यकता है। इस भांति उच्च कोटिके कमं 
करनेवाले अपने पौरुषपूण कृत्योंसे मातृभूमिका तेज बढाते हैं। 
लोग मातृभूमिको भक्ति क्यों करें, इस प्रश्नका बडा अच्छा 
उत्तर इस मंत्रभागमें दिया है। ( १ ) मातृभूमि हमारा बल 
बढाती है, ( २ ) हरतरहसे हमारा हित करती है, (२) 
सभी सुखसाधनोंकी पूर्ति कर देती है, ( ४ ) हमारे बेठने 
उठनेके लिए तथा हरेक तरहसे व्यवहार करनेके लिए जगह 
देती है, ( ५ ) हमारी पुष्टिके लिए अच्छे प्रकारके षड्रस 
अन्न प्रदान करती हे, ( ६) और भांति भांतिके पीनेयोग्य 
रस भी देती है; इसलिए मातृभूमिको भक्ति करना प्रत्येका 
कतंव्यहो है । अपनी मातृभूमिमें हमें स्वतंत्रतापूर्वक भली 
प्रकारसे रहना चाहिए ओर इसके लिए हरतरहका पुरुषार्थ 
कर सकनेमें अपनी क्षमता बढ़ानो है । मातूभूमिमें निवास 
करनेवाले सभो सनुष्योंके उद्धाराथं आत्मसमर्पण करनेके 
लिए तयार रहना चाहिए ॥ २७ ॥ 

' हे विज्ञानयुक्त पुरुष ! वोरोंको लडाई शुरु होनेके 
पहलेही जिस जीवन प्रदान करनेवाली मातृसूमिके उद्घारके 
लिए. धोर तथा बुद्धिमान्‌ लोग जिसके उद्देश्यसे आत्मयज्ञ 
करते हैं, वे उस मात्भूमिको मानों अपनो धारकशक्तियोसे 
चन्द्रवत्‌ तेजस्वी बना देते हैं । ' बहुतसे लोगोंको धारणा है 
कि केवल युद्धोंमेंही दोर पुरुष अपनी सभी शब्तियोंको पूर्णा- 
हुति आत्मयज्ञमें दे डालते हैं, लेकिन इस मंत्रमें कहा हे कि 
बबरतापूर्ण युद्धके प्रारंभके पहलेहो मात्‌भूसिके भकतोंका एवं 
बुद्धिमान्‌ योरोंका आत्मबलिदानरूपो यज्ञ चला करता हे 

( करस्य पुरा घीरासः यजन्ते । ) यह बिलकुल सच बात 
है । हां, लढाईमे शूर पुरुषोंको अपने शरीरोंका बलिदान 
करना पडता है पर तो भी शानो, धनिक एवं कई कार्यकुशल 


पुरुष अपने अपने सामरथ्यंके अनुकूल मातृभूमिके लिए आत्मयज्ञ 
करतेही हैं धोर ( घी-र ) अर्थात्‌ जो बुद्धिसे विबिध 
विषयोंपर निर्णय देकर राष्ट्रको तया जनताको योग्य अवसर- 
पर सचेत करते हैं, उनका बोद्धिकयज्ञ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है । यहांपर वोरोंके युद्धको ' क्र ' कहा है। 
युद्ध सचमुच बडाही कूर कर्म है ओर मानवको इससे पराइ- 
सुख होना चाहिए, पर जब दुरात्मा पुरुषोंपर सदुपरेशोंका 
कुछ भी प्रभाव नहीं पडता है, तब वैसे लोगोंसे छुटकारा 
पानेके लिए युद्ध जैसे बर्बरतापूर्ण कार्य करनेही पडते हँ । 
इसके पहलेसेही बुद्धिजीवी श्रेणीके लोग स्वयं ज्ञानयज्ञका 
प्रवर्तन कर जनतामें आइचर्यजनक तेजका संचार करते हैं। 
इन यज्ञोंका सुत्रपात मातृभूमिकी प्रगतिको प्रमुख ध्येय 
समझकरही किया जाता है । [ तां पृथिवीं अनुदिश्य यजन्ते ] 
अब हमें यज्ञके अर्थको अधिक सतर्कतासे समझना चाहिए । 
यज्ञसें तीन बातोंका विचार प्रमुखतया किया जाता है । 
८४ देवपूजा-संगतिकरण-दानमयो यज्ञः। ' देवोका सत्कार, 
संगठन एवं उपकाररूपो तीन महत्त्वपूर्ण बातें यज्ञमें रहा 
करतो हैं । जो हीन दशाभें पडे हुए हैं उन्हें ऊपर उठानेके 
लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। समूचे समाजका 
संगठन कर संघका बल बढाना चाहिए और जो सत्कारके 
योग्य हों उनका यथोचित आदर-सत्कार करना चाहिए । 
यज्ञकमंमें इन तीनोंका अनुष्ठान करना पडता है । अतः 
राष्ट्रहित एवं मानवहितके लिए यज्ञोंका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान ध्यानमें रखना चाहिए । अतः कहा है कि तीन छन्दोंद्रारा 
सातृभूमिको स्वीकार करना चाहिए; उसकी उपासना कर 
सब सुख प्राप्त करने चाहियें ओर अपनी पौरुष पुर्ण चेष्टाओं- 
द्वारा उसमें तेजका संचार किया जाये और उसके लिए 
अपनी अपनी शक्तियां अपित की जायं, यही यज्ञ है और यह 
यज्ञ सब मानवोंके लिए .अनिवाय है । इसमें ( तां पृथिवों 
स्वधाभिः चन्द्रमसि ऐरयन्‌ ) उस मातृभूमिको अपनेमें 
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tt 


य जुचद्का सुबोध भाष्य 


॥ ठर ° a अ १००० ~ ® Ne 
प्त्युष्ट७ रक्षः प्रत्युष्टा अरांतयो' निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता अरातयः | 
अनिशितोऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनं त्वा वाजेध्याये सम्माज्मि । 
प्रत्युष्टछ रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो" निष्टप्त७ रक्षो निष्टप्ता अरातयः । 


अर्निशिताऽसि सपल्नक्षिद्वाजिनीं' त्वा वाजेध्यायै सम्माज्मिं॥ २५ ॥ 


[ २९ | ( रक्षः प्रत्युम्‌ अ-रातयः प्रत्युाः रक्षः निष्टप्तम्‌ अ-रातयः निष्ठप्ताः उरु अन्तरिक्ष अन्वेमि ) 
राक्षस भुनाये जा चुके हैं। अनुदार लोग दग्ध हो गये हैं। राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं। अनुदार लोग झुलस गये हैं। 
विस्तीण क्षेत्रमे अनुकूलतापूर्यक चला जाता हूं । ( अनिशितः सपत्नक्षित्‌ असि ) तू तीक्ष्ण न होनेपर भी शत्रका नाश 
करनेवाला शस्त्र है, ( त्वा वाजिनं वाजेध्याये सम्मार्िम ) तू बलवान्‌ है, बलके लिए में पवित्र करता हूं । ( रक्षः 
पत्युष्टम्‌ अ -रातथः धत्युष्टा: रक्ष: निएप्षम्‌ अ-रातयः निष्टप्ताः उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि ) राक्षस भुनाये जा चुके 
हैँ । अनुदार लोग दग्ध हो गय है । राक्षस ज्बालासे जल चुके हें । अनुदार लोग झुलस गये हैं। विस्तीणं क्षेत्रमै अनुक लता- 
पूर्वक चला जाता हूं । ( अनिशिता सपत्मक्षित असि ) तीक्ष्ण रहित झत्रुओंको विनष्ट करनेवाली तलवार त्‌ है, ( त्वा 


वाजिनी वाजेध्याये खर म्मारसिम ) उस बल देनेवाले तुझक्रो बलके लिए में पवित्र करता हूं ॥ २९ ॥ 


विद्यमान्‌ धारक आक्तियोंद्वारा चन्द्रमामें प्रेरित फरते हैं। 
'स्वधा' एवं ' चन्द्रमस्‌ ' शब्दोंका अधिक विचार करना 
चाहिए। ' स्व+धा ' अर्थात्‌ निजी धारकदक्ति जिसके सहारे 
अपना शरीर, समाज, राष्ट्र तथा अखिल विश्वका धारण 
हो रहा है, वह ' स्वधा ' कहलाती है । यदि राष्ट्रके सभी 
निवासियोंमें ऐसी धारणक्षम शक्ति रहे तोही वह स्वतंत्र 
रह सकता है, अन्यथा उसपर उन लोगोंका आधिपत्य प्रस्था- 
पित होता है जिनमें यह “स्वधा ' अधिक मात्रामें मौजूद 
हो । इसीलिए हरेक राष्ट्रके लोगोंका यह अनिवार्य कतंव्य 
है कि ये इस ' स्वधा ' को विदोषरूपसे वित करनेकी चेष्टा 
करं । ' स्व+धा ' शब्दका यह गमितार्थं भली भांति ध्यानमें 
भा जाये तो सभी लोगोंको अपने क्र्तव्य-कर्मका ज्ञान तुरन्त 
हो जायेगा । ' चन्द्रमाः ' शब्दके धातुका अर्थ ( चन्दति 
आहहादयति इति चन्द्रः ).प्रसञ्नता तथा आल्हाद प्रदान 
करना है । जिसे देखनेसे प्रेक्षकको हषं हो वह चन्र या 
चन्द्रमा कहलाता हे । जो पुरुष अपने महान्‌ कर्मासे तथा 
पुरुषाथंसे अपनी मातृभूमिको चन्द्रके समान आल्हादप्रद 
बनाते हैं वेही सच्चे मातृभूमिके उपासक हैं। ये लोग अपनो 
बुद्धि, शूरता, संपत्ति एवं कार्यकुशलतासे मातृभूमिको 
चन्द्रवत्‌ सुखदायक बनाते हैं और इस पुरुषार्थकोही यज्ञ 
नाप्र दिया गया है। अत: सभी धमंग्रन्थोंमें प्रतिपादन किया 
है कि यज्ञके द्वारा सबकी उन्नति तथा प्रगति होती है। यदि 
इस प्रकारको ( स्वघ्रा ) धारकशक्ति अपनेमें बढे एसी 
इच्छा हो तो-- 
x 
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“ शुद्धता करनहारी बुद्धि समीप रखो । ' पवित्रता बढाने- 
वाली बुद्धिको बढाना चाहिए । शरीर, वाणी, मन तथा 
बुद्धिमें जो कुछ मी त्रुटियां या दोष हों उन्हें दूर कर 
पवित्रता प्राप्त करनो चाहिये । रहन-सहन, तथा प्रथाएँ 
ऐसी हों कि जिनके परिणाम-स्वरूप मानवकी पवित्रता 
बढे । क्योंकि आत्मिक पचित्रतासेही सब तरहका कल्याण 
हो सकता है ॥ २८॥ 

तुम्हें प्रतीत होगा कि शत्रुओंका पतन हो चुका है। 
तुम्हारी आत्मिक पवित्रता सिद्ध होनेपर ओर शत्रुदलका 
प्रतिकार करनेकी शक्ति बढ जानेपर तुम विरोधियोंके 
आतंकसे छूट जाओगे ओर कोई छात्र तुम्हें कष्ट नहीं 
पहुंचायेगा । 

तू बहुत तीक्ष्ण नहीं है । जसे कोई तीक्षण शस्त्र सुगमता- 
पुर्वक व्रण करता है या तीक्ष्ण स्वभावका पुरुष दूसरोंको 
कष्ट पहुंचाता है, परंतु मुदु स्वभावाला मनुष्य उससे 
अत्यन्त भिन्न स्वमाववाला होता है। हे मानव ! त्‌ मृदु 
तथा शान्त होनेपर भी शत्रका विनाश करनेवाला है। 
वास्तवमें उग्र एवं तीक्ष्ण प्रकृतिका पुरुषही शत्रुको हतबल 
कर सकता हे, ऐसी लोगोंको धारणा है, पर इस मंत्रभागके 
कथनानुसार शान्त प्रकृतिका मानव भो शत्रको परास्त 
करनेफो क्षमता रखता है। यदि किसी भी उपायसे शांत 
मनोवृत्ति अक्षुण्ण रखकर भो शत्रुको हटानेकी क्षमता पैदा 
की जा सके, तो यह अत्यन्त उपादेय हे । धर्म भी इसोलिये 
प्रवतित हुआ है कि मातवमें विद्यमान करता एवं बर्बरताको, 
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| 
अदित्यै रास्नासि विष्णोरविष्पोड्स्ये जे त्वां ऽदब्धेन त्वा चक्षुषार्वपश्यामि । | 


यजुबदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय १ 


अग्नेर्जिहासि सुहूर्देवेभ्यों घाम्नै धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे ॥ ३० ॥ 


[२०] ( अदित्ये रास्ना असि ) स्वतंत्रताके लिए तू मेखलावत्‌ है। ( विष्णोः वेष्पः असि ) व्यापक 
परमात्माका घर तू है। ( ऊजे त्वा ) अन्न ओर बलके लिए तुझे प्राप्त करता हूं ( अदब्धेन चक्षुषा त्वा अवपश्यामि ) 
न दबी हुई आंखोंसे मे तुझे देखता हं । ( असेः जिह्वा असि ) तू अग्निकी जिह्वा है । ( मे धास्ते धाल्ले ) मेरे घर 
घरमै तथा ( यजुषे यजुषे ) प्रत्येक यज्ञमें ( देवेभ्यः सुहुः भवः ) तु देवोंका भलीमांति आह्वानकर्ता बन ॥ ३० ॥ 
र?) 


हटाकर उसे शान्त बनाया जाय | यदि मानव शान्तता, 
अहिसा तथा निर्वेरता बढा सके तो वह लगभग अजातशत्रु 
हो सकता हे । उसके विरोधी उसके सहायकर्ता बन जाते 
हैं। ऋरतासे शत्रओंका विनाश करनेकी अपेक्षा अजातशत्रु 
हबिकर सप्ती दुष्टोंको निर्वेर मनोभावसे सज्जन फर देना 
सर्वथैव उचित है । मुदु स्वभावसे युक्त होनेपर भी शत्रुओंको 
दूर हटानेके कारण तु बलवान्‌ (वाजिनं) है; वास्तवमें यह 
बल शारीरिक नहीं ओर नहीं यह क्रूर वोरोंका बल है, 
यह तो आत्मिक तथा बौद्धिक बल है एवं शांत प्रकृतिवाले 
सातवोने बिद्यमान रहता है। यह बल तुझमें बढे इसलिए 
में बलबूढिके हेतु तुझे पवित्र करता हूं; ( वाजेध्याये 
संमाज्मि ) । क्योंकि अपनी पवित्रतापरही यह ( आत्मिक ) 
बळ निर्भर है । जिस अनुपातमें यह बल तुझमें बढेगा उसी 
अनुपातमें शांतता बढानेपर भी तू सभी शत्रुओंको दूर कर 
सकेगा । इतनाही नहीं अपितु वे तेरे विरोधी स्वयंही दूर 
हो जायेगे । यहांतक अपनी उन्नति करनी चाहिए और 
इतना हो चुकनेपर-- ॥ २९ ॥ नि 
¦ अवित्यै रास्ता असि। ' = ` स्वतंत्रताको तू मेखला है। ' 
लेसे किसी वस्तुको रस्सोसे बांधनेपर वह इधर-उधर बिखर 
नहीं पाती है, वसेहो मानव स्वतंत्रता देवीके लिए रशना 


या सेखलारूप है । अर्थात्‌ मनुष्यमें विद्यमान सन, बुडि, 
(चित्त, अहंकाररूपी रशनाओंसे स्वतंत्रता देवी बांध रखी 


होता है । चकि मानव इसके लिए मेखलारूप 
चाहिए कि क्या उसने स्वतंत्रता देवीको 
रखा हे या दूर कर दिया है ओर 
प रखा है । ' अदिति ' देव माता हे 


लेने उचित हैं । पुर्वाक्त ढंगसे शद्ध तथा पवित्र हुए के 


त त MT TN | 


करनेसे सब किये कराये पर पानी फिर जायेगा । इस 
स्वतंत्रता देवीकी उपासना फरनेपर-- 

। विष्णो; वेष्प: असि । '=' तु व्यापक परमात्माकाघर है, | 
यह अनुभव रहेगा । ' शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय एवं मात्मा 
सभी देवताके नित्य निवासस्थान बनें। ऊपर कहे हुए ढंगपर 
बर्ताव रखनेसे ऐसा होना संभव है । मानवका मंतस्तल 
सर्वव्यापक परमात्माका मंदिर बने और वहांपर बह प्रकट 
होवे । ऐसा होनेपर-- | 

। ऊर्जे त्वा'=' अन्न एवं बलके लिये तुझे प्राप्त करें, ऐसा 
लोग कहने लगेंगे क्योंकि तेरे समीप पहुंचनेसे विशेष प्रकारः 
की शक्तिका अनुभव उन्हें होगा । ' तुझमें बल बढनेका यही 
अच्छा प्रमाण है। इस अध्यायके प्रारंभमेंही यह मंत्रविसाग 
आया है जहांपर अन्न पानेके लिए मानवको प्रेरणा दी गयी 
है। अबतकके उपदेशोंको कार्यरूपमें परिणत करनेसे उसकी | 
क्षमता इतनी बढ गयी है कि जनता उसके समीप आत्मिक 
बल तथा अन्न पानेके लिए आनेको उत्सुक हो जाती है। 
सुकृतसे इतनी उन्नति हो सकती है। 

हरकोई उसे वेखनेपर ऐसा कह सकता है क्योंकि उसकी 
ओर टफटकी लगाकर देखनेसे सब प्रसन्न हो जाते हैं । वह 
तो शक्तिका केन्द्रही बन जाता है और उसको प्रशान्त तथा 
तेजोमय मुखाकृति निरखनेसे सबके दिलमें प्रसन्नता उमड 
आती है । इस कारण सब जनताका ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित हो जाता है। ऐसे महात्माकी योग्यता कितनी. 
महान्‌ है देखिए -- 

' अग्नेः जिह्वा असि ' = ' हे मानव ! तु अग्तिकी जिल्ला . 
हे। ” जैसे अग्निको ज्वाला अत्यन्त प्रदीप्त होती हे, गति 
प्रदान करती है और प्रकाश देती हे, वसेही तेरी जिह्वा | 
भो तेजस्वी, ज्ञानका प्रकाश देनेवाली और प्रगतिशील है। | 
यहांपर जिह्वासे भाषा, वक्‍्त्त्व-शक्ति, वित्ता आवि मर्थ ` 


३५ 
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काण्डका ३०-३१ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (३४) 
~ स्त्व | वित्न 1 ~ 
सवितुस्त्वा प्रसव उत्पनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रस्मिभिः । 
सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण मृर्थैस्य रसिमार्मः । 
> पव Ye) [| ।_ “3 ~ ‘~ ७ ४ 
तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि प्रियं ढेवानामनाधृष्टं देवयज॑नमसिं ॥३१॥ 
[ भध्यायः १; कंडिकाः ३१, मंत्र-संख्या १३७ ] 
इति प्रथमो ऽध्यायः । 


[ ३१ ] ( सवितुः प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पवित्रेण सुर्यस्य रद्मिभिः उत्पुनामि । सवितुः प्रसवे वः 
अच्छिद्रेण पवित्रेण सूथस्य रश्मिभिः उत्डुनामि ) सूजनकर्ता देवकी इस सृष्टिमें छिद्ररहित शुद्धता करनेवाले साधनके 
द्वारा और सूर्यकी किरणोंद्वारा तुम सबको भलो भांति पवित्र कर देता हूं । ( तेजः असि ) तू तेज है। ( शुक्रे असि ) 
तू बोर्य है। ( असतं असि ) तु अमूत है। ( धाम नाम असि ) तूही स्थान तथा यज्ञ है। ( देवानां परियं अनाधृष्ट 


देवयजनं असि ) तू देवोंका प्यारा तथा न दब जानेबाले यजनही है॥ ३१ ॥ 


वाणी ऐसीही ओजगुणपूर्ण रहती है, यह बात सबको विदित 
है। जिसे इस तरह वाकशक्ति या वाकसिद्धि प्राप्त हुई हो 
उसे एक कतंव्य-कर्म पुरा करना पडता है, -वह ध्यानपुर्वक 
सुनिये 

मेरे प्रत्येक घरमै और स्थान तया यज्ञमें देब्रोंको भली- 
प्रांत बुलानेवाला बन । अर्थात्‌ मेरे घरमें आनेपर, यज्ञमें 
उपस्थित होनेपर देवोंको वहां अवश्य बुलाना चाहिए । यह 
तभी संभव है जब वाणी इतनी पदित्र एवं प्रभावोत्पादक 
हो कि बुलानेपर तुरन्तही देव उपस्थित हों। इसके लिए 
समुचित सारथ्यं प्राप्त करना चाहिए । जो लोग मनसे 
पुकारते हैं उनकीही वाणी देवता सुनते हैं। मानवमें ऐसा 
सामर्थ्यं रहे कि उसके बुलातेही देवता आ जायें। इसलिए 
कहा हे ॥ ३०॥ 

' सवितुः प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रह्मिभिः 
उत्युनामि । सवितुः प्रसवे वः अच्छिद्रेण पवित्रेण सुयेस्य 
रहिमिभिः उत्पुनामि ' = “ सूजनकर्ता परमात्माको इस सृष्टिमें 
छिद्ररहित पवित्रता करनेके साधनसे और सूर्यकी किरणोसे से 
तुम सबको शुद्ध करता हूं। ' निर्माणकर्ता परमात्मक इस 
रचना-विइवमें शुद्धता करनेके भनेक साधन पाये जाते हैं 
और उनमें सूर्यकिरण अत्यन्त प्रबल तथा प्रभावशाली है। 
विइवमें सुर्यक्षिरणोंद्वारा पवित्रताका सूजन होता है, अतः 
अपने घरोंमें जो लोग सूर्यकिरण घुसने देते हैं, बहांपर 
रोगोंका भय नहीं होता है । जो अपने शरीरपर सूर्यप्रकाशका 
उपयोग करते हैं वे स्वयं आरोग्यसंपन्न बनते हें । इस तरह 


॥ प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ` 
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सूर्यमें किरणोंद्रारा शुद्धता करनेका धर्म है। पहले कह आए 
हैं कि प्राण तथा मन दोनों आत्मशक्तिसे युक्त ओर पवित्रता 
करनेके साधन हैं। पर वे अ-च्छिद्र अर्थात्‌ छिद्र, दोष, 
श्रुटिसे मुक्त हों, तो ठीक है। निर्दोष रहनेपरही उनसे 
पवित्रता होती है, अन्यया शुद्धताका कार्य रुक जाता हे । 
उदाहरणार्थ- जैसे छलनीमें सुराख न हों तभी उससे पदार्थ 
ठीक प्रकार छाना जा सकता है, वसेहो मन तथा प्राण छिद्र- 
शून्य एवं अखंड हों तभी वे पवित्रता पदा कर सकते हैं। 
इसी प्रकार जलसे भी शुद्धता की जा सकती है। शुद्धता 
होनेपर होनेबाली दशाका वर्णन देखिए 

ये सभी गुण अधिकाधिक उद्दीप्त होने लगेंगे ओर मानव 5 
सचमुच अपने असीम एइवर्यका अनुभव करने लगेगा । यही 
सभी घर्मानुष्ठानका चरम साध्य हे । इससे भो अधिक 

मानवका शरीर तथा निवासस्थान सब देवोंका अति- ही 
प्यारा स्थल होगा। ( अनाधृष्टं ) उसपर आसुरी विचारोंका | 
नहीं आक्रमण होगा ओर यदि कहाँ हुआ भो तो तुरन्त _ 
शत्रुओंकी हार होगी । इसी स्थलमें देवताओंका सच्चा | 
सत्कार होगा । प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव करे कि | 


सदाके लिए बसने आये हें । जो इस भांति देवताका ग्य 
अनुभव करने लगे, वह सचमुच अतीव घन्य है 
धर्मकी शिक्षाको कार्यान्वित करनेसे यह धन्यता 


दर्शाया गया है कि, प्रशस्ततम कर्मोके 
बात संभवनीय है ॥ ३२११ . 
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(३८) 


यजुवद्का सुबोध भ।प्य 


[ अध्याय १ 


श्रेष्ठतम कर्मका आदेश 


धाजसनेयी संहिताके इस प्रथम अध्यायमें यह बतराया 
है कि मानव श्रेष्ठ कर्माकी सहायतासे अपना उद्धार कसे 
कर सकता है, चूंकि यजुवेंद ' कमंवेद ' है इसलिए इसमें 
उन सभी शुभ कर्मोका क्रमशः प्रतिपादन किया है, जिनका 
यथावत्‌ अनुष्ठान करना मानवके उद्धारके लिये अत्यन्त 
आवश्यक है। इसी उद्देशयसे इस सर्वप्रथम अध्यायमें श्रेष्ठतम 


क्मंके साधारण स्वरूपका दिग्दशनमात्र किया है। 
(५) 


गुण तथा कम > 

इस अध्यायका मनन करनेपर एक बात स्पष्ट होती है 
कि, जिस कके अनुष्ठानके लिये वेद मानवको आज्ञा प्रदान 
करता है, उस कंको कार्यरूपमें परिणत करनेको क्षमता 
मानवमे विद्यमान होती है । वेदको उपदेश देनेकी प्रथा यों 
है- ' तु शूर है अतएव अपने देशकी रक्षा करनेके लिये 
शूरता दिखा । ' तनिक सोचनेपर पता लगेगा कि यह रीति 
सुयोग्य है, क्योंकि यदि उचित योग्यता विरहित मनुष्यको 
किसी कार्यके करनेका उपदेश दिया जाये तो उससे कुछ भी 
राभ नहीं होगा । इसी कारण वेद पहले पहले मानवको 
उसको अंतर्गत शक्तियोंसे परिचित कराकर फिर उससे 
कहता है कि उन शक्तियोंक अनुकूल विशिष्ट कार्य कर । 
उदाहरणके तोरपर देखिये-- 

पवित्र असि । देव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ । 


' तु पवित्रता करनेका साधन है, इसलिये देवोंके लिये 
कर्म करते समय शुद्ध तथा पवित्र बन। ' यहांपर चूंकि शुद्ध 
बनाना तथा शुद्ध होना मानवके लिए संभव है अतः उससे 


कहा है, वह देवकार्येका अनुष्ठान करते समय शुद्ध बने । 
उसी प्रकार-- 


वाच: विसर्जनम्‌ । मधुजिह्वः असि । इषं ऊर्जं आवद । 

‹ बाणीका उच्चारण करन तेरी प्रमुख विशेषता है और 
तू मोठा भाषण करनेहारा है, अतः अन्न मिले तथा अपना 
बल बढे इस हेतु समुचित अभिभाषण कर । ' मानव वाचा- 
शक्तिसे युक्त है अतएव उसे चाहिए कि वह मनमाने ढंगसे 
भला बुरा न कहकर मिठासभरे शब्दही मुंहसे निकाले और 
डस सोठे भाषणका परिणाम भो एसा हो कि उसे खानपानको 
बस्तुएं यथेष्ट मिरे ओर उसका बल बढे । वाक्शक्तिके 


मनुष्यमे विद्यमान होनेके कारण इन उपवेशमें औचित्य: 
दीख पडता है । और भी देखिये 


ध्रवं असि । पृथिवीं दृह । 


“तु स्वयं स्थिर है इसलिये अपनो मातृभूमिको स्थिरता 
प्रदान कर। ' अर्थात्‌ उसमें अच्छा बल बढे । उसी प्रकार- 


धृष्टिः असि । क्रव्यावं निःषेध । 

“तू धीरज धरकर शत्रुदलको परास्त करनेवाला है, अतः 
मांसभक्षकोंका निषेध कर। ' फिर-- 

धूः असि । धूर्वन्तं धूर्व । 

' तुझमें विनाश करनेहारी शक्ति है, इस कारणसे, जो 
हमारे विनाशके लिए आन्दोलन करता हो, उसीको विनष्ट 
कर । इन ऊपर दिये हुए पांचों उदाहरणोंसे पाठकोंके 
ध्यानमें आयेगा कि उपदेश करते समय, वेद पहले मानवमें 
विद्यमान सुप्त या जागृत गुणोंको बतलाता है, और पश्चात्‌ 
उनकी सहायतासे संभवनीय कर्मोके द्वारा अपनी प्रगति 
करनेका पथ दर्शाता है । यह गुणोंका दिग्दर्शन किन्ही 
स्थानोंपर पहले किया जाता है तो कभी पश्चात्‌ भी किया 
जाता है । कई स्थानोंपर गुणोंकी सुचना दी जाती है पर 
कर्मका उल्लेख नहीं पाया जाता है, उदाहरणाथ 

शर्म असि । अमृतं असि । 

“तु सुखस्वरूप है एवं तु अमर है।' यहांपर इन दो 
गुणोंका उल्लेख हुआ! है पर उनसे ध्यानमें आने योग्य 
कर्मोका उल्लेख नहीं होने पाया है। परंतु पाठकोंको ध्यानमें 
रखना चाहिए कि उनमें सुख विद्यमान है और उनकी 
आत्मा अमर है । इन्हींका ठीक अनुभव मिलनेके लिएही 
सभो घर्मकर्मोका उपवेश क्रिया जाता हे । तात्पर्य, जहांपर 
इस भांति गुणवर्णन हो वहां उसीके सहारे उन गुणोंके 
अनुकूल तथा संवर्धकके स्वरूपमें अनिवार्य कमं करनेका 
उपदेश भी समझ लेना चाहिए । इस नियमको ठीक तरह 
समझ लेनेपर तुरन्त ध्यानमें आयेगा कि कौनसा वेदमंत्र 
मानवको किस कर्मको करनेके लिए उपदेश दे रहा है, या 
उस वेवमंत्रसे मानवको कौनसी शिक्षा मिलती है। इसलिए 
जो इस वेदके अर्थको जानना चाहते हों, वे पहले यह निश्चित 
कर ले कि इसमें गुणोंको सुचित करनेवाले मंत्र कौनसे हैं, 
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कमंका उपवेश वेनेवाले मंत्र भाग कौनसे हें ओर उन दोनोके 
बीच कौनसा संबंध विद्यमान है। ऐसा करनेपर अर्थनिशचय 
हो जानेमें कोई कठिनाई न रहेगी । जहां निरे गणवणंनपरक 
वाक्यही मिलते हों, बहांवर पूर्वापर अविरोधसे अपने कर्तव्य 
निर्धारित किये जाएं और यदि कमंकाही उपदेश हो, तो उससे 
गुणका अनुमान सुगमतापुर्वक हो सकता है। 

अबतकके विवरणसे पाठकोंके ध्यानमें यह बात आगई 
होगी कि वेद मनुष्यके अन्दर मौजूद अनन्त शक्तियोंका 
वर्णन कंसे करता है। संभव है कि कुछ गुण गूढ हों तथा 
कुछ व्यक्त हों एवं कुछ अधूरी विकसित दश्ञामें पाये 
जायें | परन्तु निस्सन्देह मानव इन गुणों एवं शक्तियोंसे 
युक्‍त है । मानवमें शरीर, इन्द्रियगण, मन, चित्त, अहंकार, 
बुद्धि तथा आत्मा विद्यमान हैं। हरएकके कुछ गुणधमं हैं 
ओर इनकी सहायतासे मानव बिविध फम करता हे तथा 
अपनी उन्नति कर लेता है। ये सातो आत्माके सहारे 
अस्तित्वमें हैं, इसलिये इस ज्ञानको “ अध्यात्म-ज्ञान ' अर्थात्‌ 
' ( अधि-आत्मा ) आत्माके आधारपर जो निर्भर हैं, 
उनके गुणधर्मोका ज्ञान, ' ऐसा कहते हैं। इस अध्यात्म- 
विषयका विवेचनही वेवोका मुख्य प्रयोजन हे । मानवमें 
विद्यमान गुणों तथा घमो एवं शक्तियोंकी जानकारी 
दिलानाही वेदका प्रमुख उद्देश्य है। इन शक्तियोंके अनुकूल, 
मानवसे कमं करनेके लिए कह प्रगतिपय बतलाना या उसे 
उच्तत करना वेदका ध्येय है । अब हम देखेंगे कि यजुवदके 
इस प्रथम अध्यायमें अध्यात्म-ज्ञानका उपदेश किस प्रकार 
किया है । 

अध्यात्म-ज्ञान 

आत्मज्ञानका अर्थ है आत्मा और उसपर निर्भर बुद्धि, 
अहंकार, चित्त, सन, इन्द्रिययण और शरीरके जो गुण, धर्म 
तथा कर्म हैं, उनका ज्ञान । अब ध्यान दीजिए कि इस 
अध्यायमें यह ज्ञान किस तरह दिया गया है। इसे “ आत्म- 
स्वरूप ज्ञान ' भी कह सकते हैं । 

१ अमृतं असि। २ शमं असि । 

३ शुक्र असि । ४ तेजः असि । 

५ घाम नाम असि। ६ विष्णोः वेष्पः असि । 


( १) “तु अमर है, (२) तु सुखमय है, ( ३ ) तू 
शक्तिसंपन्न वा पवित्र है, ( ४ ) तू तेजःस्वरूप है, (५) 
तु धाम तथा यश है। इतनाही नहीं अपितु ( ६ ) सर्वे- 
व्यापक परमात्साका तु सन्यिरही है।' 


(३९) 


इन छः मंत्रमागोंमें आत्माके इन गुणधर्मोका उल्लेख 
किया है । जो अध्यात्म-ज्ञान पाना चाहते हों वे इन मंत्र- 
भागोंपर मनन करें । इन मंत्रोंसे मानवके जो गुणधमं व्यक्त 
हुए हैं, उनसे मानवके निम्नलिखित अनिवार्य कर्माका बोध 
होता है। 

( १) अपनी अमर दशाकी जानकारी तथा अनुभव 
पानेके लिए जो अच्छे कर्म करने आवश्यक हों उन्हें कार्य- 
रूपमें परिणत करना चाहिए। ( २) अपने अन्वर 
विद्यमान सुखकी, जो किसी भो बाहरी निमित्तसे नहीं मिल 
सकता है और जिसका अनुभव स्वयंही अपने आप क्रिया 
जा सकता है, अनुभूति पानेके लिए धर्मानुष्ठान करे, ( ३) 
अपने आपको बलका केन्द्र समझकर समीकी प्रगतिके पोषक 
कार्योको अपनों शक्तिसे करे या अपने मौलिक शुद्ध स्वरूपको 
पहचानकर मलिनतासे दूर रहे। ( ४ ) ' में तेजका केन्द 
हूं,” यह धारणा दृढ करके अपने तेजसे दूसरोंको तेजस्वी 
बनानेकी चेष्टा करे। ('५ ) “मुझमें समी धाक्तियोंका 
भंडार और यशका आविस्रोत है, ' ऐसा समकर अपनेसे 
सभी इाक्तियोंका संवर्धन तथा पोषण हो ओर यशस्विता 
पानेके प्रयत्न सुगमतासे हो सकें इस ढंगसे कार्य पूर्ण करे, 
उसी प्रकार ( ६) ' सवंव्यापक परमात्माका मन्दिर मेरा 
शरीर हे, उसका निवास अपने हृवयमंदिरमें है, ' ऐसा 
जानकर एसी चेष्टा करे कि सचमुचही यहू उसका सजीव 
और जागृत मन्दिर बने । उपर्युक्त मंत्रोंसे संक्षेपमें इस 
उपदेशको प्राप्ति पीछे दर्शाये ढंगसे हो सकती है । अब 
इसके बिरुद्ध अर्थापत्तिसे हम क्या न करें, यह भी शन मंत्रोंसे 
ध्यानमें आ सकता है, जिसका विचार अब किया जायगा । 

(१) ' आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ( २) रोती 
सुरत नहीं करनी चाहिए, ( ३) हम स्वया दुर्बल हैं, 
इस धारणाको मनमें स्थान नहीं देना चाहिए, ( ४ ) तेजकी 
हानि हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, (५) 
जिससे अपयश या दुष्कलंक हो ऐसा बुरा कार्य नहीं करना 
चाहिए, ( ६) अपने अन्तस्तलमें राक्षसो सनोभावोंको 
जगह नहीं देनी चाहिए । ' 

उन्हीं मंत्रोंसे इस प्रकार शात होता है कि मानव क्या 
न करे ओर इन अर्थोपर अगर अधिक मनन किया जाये तो 
इससे अधिक उपदेश या बोध मिल सकता है । यहांपर 
तनिकसी दिशा दशनिके लिए भावार्थका किचिन्मात्र उल्लेख 
किया है । अब आत्मशक्तिका वर्णन करनेवाले दो मंत्रोंको 
देखिए। 
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देवानां वह्लितसं, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं, देवहूतमं 
असि । देवानां प्रियं अनाधुष्ट देवयजनं असि ॥ 


' तु देबताओंको ले आनेवाळा, उनकी सहायतासे शुद्धता 
करनेवाला, पुर्णता करनेवाला, उनका सेवन करनेवाला और 
देवोंको बलानेवाला है। उसी प्रकार देवोंके अति प्यारे 
ओर श्त्रुदलसे परास्त न होनेवाला देवोंके पुनका स्थानु 
तु है।' 

इन संत्रोके कथनपर सोचनेके पहले पाठक एक वेदिक 
कल्पनाको ध्यानमें रखें कि इस शरीरमें आत्माके साथही सूर्य 
आदि अन्य देवताओंके प्रतिनिधि या अंश भी आकर रह चुके 
हैं। हृदयमें जीवात्मा, आंखोंमें सुर्य, नाकपें प्राण, इस भांति 
दूसरे इन्द्रियों तथा अवयवोंमें दुसरे देव निवास करते हैं 
ओर उपनिषद्में इसका वर्णन वारंवार पाया जाता है-- 


वायुः प्राणो भूस्वा नासिके प्राविशत्‌ । 
सूर्यशचक्षुभ्‌त्वाक्षिणी प्राविशत्‌ । ( ऐ० उ० २४ ) 
हस प्रकारसे इन समी देवोंके देवी अंश इस शरीरमें आकर 
बसे हैं और यही देवताओंका अंशावतार है। कौन इन 
देबताओंको इधर बुलाता है ? इन्हें कोन यहां लाता है ? इस 
स्थानें इन सभो देवताओंके साथ फौन रहता है ? उन 
सभी देवताओंसे कोन कार्य करता है? इन देवोंको- कौन 
यहां प्रबल बनाता है? आदि सभी सवालोंका एकही उत्तर 
“आत्मा ' है । यही आत्मा इन सब देवोंको अपने रथपर 
बिठलाकर यहां लाती है, उन्हें अपनी अपनी जगहपर बेठाती 
है, उनका कल्याण करती है, उचित अवसरपर उनसे कार्य 
करवाती है ओर चेष्टा करती है कि शत्रु उनपर आक्रमण न 
करे। यही आत्मा यजमान है और ये देव ऋत्विज या 
सदस्य हैं। इस प्रकारका यह यज्ञ इस क्षेत्रमें सो वरषोतक 
चलनेवाला है ओर उधर रुकावटे डालनेके लिए राक्षस 
तयार खडे हैं । इस आत्माको यही चेष्टा करनी चाहिए कि 
उन रुफावटोंको हटाकर यह शतसांदत्सरिक यज्ञ उचित 
ढंगसे यहांपर पूरा हो जावे । यह जीवात्माही जो सो वर्षोंतक 
ऋतु करतो हुई यहांपर सौ वर्षोंतक अच्छे फर्म करनेपर 
* शत-क्रतु ' बनतो है। जिसके यज्ञमें राक्षसगण बोचमेंही 
रुकावट खड़ी कर वेते हैं ओर इस यज्ञसूभिको उजाड एवं 
बीरान फर देते हैं, उसका यज्ञ निष्फल होता है, जिसके 
फलस्वरूप वह इस जन्ममें ' शतक्रतु ' बननेका. सौभाग्य 
प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु जो बाल्यावस्थाके बीत 
जानेपर १०० वर्षांतक प्रशंसनीय कर्म करता रहता है, वह 
शतक्रतु बनकर मनुष्यजन्मकी सफलताका अनुभव पाता है। 


यजुर्देदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय १ 


उपयुक्त मंत्रोंके शब्दोंसे यही वैदिक कल्पना प्रकट होतो है । 
यदि इस दृष्टिकोणसे हम इन शब्दोंको ओर देखें तो उनका 
सच्चा आशय 


तरन्त 


तुरन्त ध्यानमें आ जायेगा । इसी सौलिक 
कल्पनाके आधारपर रचे हुए अनेक वचन अथवंवेव तथा 
उपनिषदोंसें पाये जाते हैं और पुराणोंमें भी बहुतसी कथाएं 
इसी कल्पनाका स्पष्टीकरण क्षरनेके लिए बनायी गयी हैं। 
संक्षेपमे हुम कह सकते हैं कि देवताओका मन्दिर अपना 
शरीरही है जिसमें परब्रह्मका अंशरूप जीवात्मा रहती है 
और सुर्यादि दूसरे देवोंके अंश भी उसीके साथ यहांपर आए 
हैं। वेदिक धर्मका उद्देश्य बही है कि सभी देवोंका यह मंदिर 
सचमुच ' देवोंकाही मंदिर ' बने और राक्षसोंके हाथमें यह 
कभी न जाये। इसीलिए इन मंत्रोंें ये उपदेश विये गये 
हैं। यह समझकर तथा उनपर मनन करके प्रत्येक मनुष्य 
अपने अन्दर विद्यमान इन देवी शक्तियोंका अनुभव लेकर दिव्य 
वायुमंडलमें निवास कर यशस्वी बने । 
धारक शक्ति 

यह आत्मा सूर्यादि देवोंको यहांपर ले आती है, भषने 
अस्तित्वभर उन्हें यहांपर पकड रखती है और सभी शक्ति- 
योंका धारण-पोषण करती है। अतः यह धारक शक्तियोसे 
युक्त है । इसके निदर्शक निम्न संत्रभाग हैं-- 

श्रुबससि । धत्रं असि । धरणं असि । विश्वधा असि। 

' तु स्वयंही घुव अर्थात्‌ स्थिर है, इसलिए तु इूसरोंको 
धारण करता है, तू (विइव-धा) सबको धारण करनेवाला है। ' 

यदि हम देखें कि इस आत्माने इस शरीरें पृथ्बी, आप, 
तेज, वायु, आकाश एवं सुर्य जसे देवोंके अंश कसे आकर्षित 
कर रखे हैं तो इसकी धारणक्षम शक्तिके कारण हमें अचंभा 
होता है। चूंकि इसके भीतर यह धारण करनेवाली शक्ति है 
इसोलिए यह अपना, कुटुम्बक, समाजका, राष्ट्रका और 
विइवकुटुस्बका धारण-पोषण कर सकता हे । अपने अन्दर 
बिद्यमान धारणकर्त्री शक्तिको बढाकर यह समाजका धारण 
कर ले तो ठीक । जो यह जानता है कि अंतःशक्तिसे बाह्य 
दशाको उचित ढंगसे धारण किया जा सकता है वही भली- 
भांति अपनी धारक शक्तिको पहचान सकता है । वेदिक 
धर्मकी यही आकांक्षा है कि इस धारक शक्तिको जान लिया 
जाये और उसका अनुभव ले उसे बढाया जाये) इस शक्तिको 
बढानेके लिए ही वेदिक धर्मके नियम प्रवृत्त हुए हैं। 


ज्ञान और वाकृश्चक्ति 


मानवमें ज्ञान जाननेकी शन्ति है और उस प्राप्त ज्ञानको 
व्यक्त करनेके लिए वाकशवित सी उसमें है। चूंकि बह 


& 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य 


शक ४७ है, इसीलिए उसे उपदेश दिया 
है- ' तू ज्ञान प्राप्त कर । ' 

- ब्रह्म गुभ्णोष्व । चितः स्थ । 

“ तू ज्ञानक्को स्वीकार कर, क्योंकि त्‌ चतन्यशक्तिसे युक्त 
है। ' जो चंतन्यवान होते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
इसीलिए तुम मानवोंको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
भानवोंकी बुद्धिमें यह ज्ञान रहता है और बुद्धिके अनुकूलही 
सनुष्य बनता है । इसे बतलानेके लिएही निम्नभंत्रमें कहा है- 

पर्वती धिषणा असि । पावंतेयी धिषणा असि। 

' तू पृष्ठबंशरूपी पर्वतमें रहनेवाली बुद्धि है। ' भर्थात्‌ 
जैसे भस्तिष्कथें और समूची रीढमें विद्यमान मज्जा-फेन्द्रोंमे 
बुद्धि रहती है वसे तू है। तेरी योग्यता बुद्धिके अनुपातमेंही 
है ब्रयोंकि जैसी बुद्धि होती है वेसा ही मनुष्य बनता है । 
मस्तिष्कमे व्यावहारिक बुद्धि और पृष्ठबंशमें नेसगिक बुद्धि 
रहती है । यह बुद्धि जिस अनुपातमें न्यूनाधिक होती हे 
उसी अनुपातमें मानवकी योग्यता घटती बढती है। इस 
कारणसे उत्तम ज्ञान प्राप्त कर मानव अपनी योग्यता बढाये। 
संगृहीत ज्ञान दुसरोंको देनेके लिए वाकशक्तिका बडा 
उपयोग होता है । इस विषयसें देखिए-- 

नाचः विसर्जनस्‌ । मधुजिह्वः असि । इषं ऊं आवद | 

: हे सातव ! ( वाचः ) भाषण करनेका ( विसजेंनं- 
विशेषेण सर्जनं ) बक्तृता देनेका गुण तुझमें हैत यदि तू 
चाहेगा तो ठू मीठा भाषण करनेवाला भो बन सकता है। 
इसलिए सबको उस ज्ञानका तू उपदेश कर कि जिससे 
जनताको अन्न पानेमें और बल बढानेमें सहायता मिल सके ।' 

बेदका उपदेश है कि इस भांति मानव अपने में विद्यमान 
ज्ञानका, बुद्धिका एवं वक्तृत्व-दाक्तिका उपयोग करे। संब 
सानवोंको पर्याप्त मात्रामें अन्न मिले और उनका कायिक, 
मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक बल भी बढे । इसके लिए 
समाजके वबतृता गुणयुक्त पुरुषोंपर उत्तरदायित्व आता है। 
बेदने समाजके नेताओंको यों उपदेश देकर उन्हें अच्छी 
तरह जागृत किया है । वक्ता लोग इस उपदेशको ध्यानमें 
रखें ओर अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यको जानकर मिठास- 
भरी वक्तृतासे'जनताको ऐसे पथपर चलनेके लिए प्रोत्साहित 
करें कि उसे पर्याप्त अन्न यथेष्ट मात्रामें मिले तथा उसका 
बल भो संपूर्णतया बढें । इस प्रकार सार्वजनिक कल्याणके 
लिए कार्य करते समय यदि स्वार्थपरायण लोग भय दिखलाने 
लगें तो उनसे डरनेकी आवश्यकता तहीं । इस विषयमें 
घेवका कथन देखिए 

६ ( यजु. सु. भाष्य ) 


(४१) 


निर्भयता 


मा भेः । मा संविक्थाः । 
हे मानव ! तू भयभीत न बन और अपने [ लोक- 
जागृतिके सत्कार्यसे | पीछे पेर न हटा । ' 

तुमने जो आन्दोलन प्रवतित किया है कि जनताके प्रत्येक 
व्यक्तिको यथेष्ट अन्न मिले और सब्र बलिष्ठ बनें, उसका 
विरोध करनेवाले भलेही तुम्हें डरानेका प्रयत्न करें लेकिन 
तुम न डरो, क्योंकि तुम्हारा सत्पक्ष है और जो पुरुष अच्छे 
पथपर चलता हो उसका सहायक परमात्मा है । यह बात 
ध्यानमें रखकर अपना सदुपदेशका कार्य प्रचलित रखना 
चाहिए । ध्यानमें रहे कि तुम समी लोगोंके उच्च कोटिके 
पुरुषार्थपरही तुम्हारे लोगोंका सुख तथा कल्याण निर्भर है 
और इसलिए तुम्हें भांतिभांतिके प्रयत्न करने चाहिए । कुछ 
दिदा दशनिके लिए देखिए -- 

अनमीवाः । अयक्ष्मा: । प्रजावतीः ( प्रजा: ) । 

“हे मानव ! तुम्हें आवश्यक है कि तुम आरोग्यसंपन्न 
तथा स्वस्थ बनो और अच्छी संतान उत्पन्न करो। ' 

रोगरहित बननेके लिये, स्वास्थ्य संपादन करनेके लिये 
और पञ्चात्‌ अच्छे संस्कारोंसे युक्त संतानके उत्पादनके 
लिये मानवोंको चेष्टा करनी चाहिए । यदि चारों ओर 
रोग बढने लगे, सबको किन्हॉ अंझोंमें मूखों रहना पडे और 
यह हालत दिनप्रतिदिन घटनेके बजाय बढती रहे तो 
निस्सन्देह तुमने अपने कतंव्यके पालनमें भूल की है। इस- 
लिये इस कर्तव्यको निभाना अत्यन्त अनिवायं है। इसका 
मतलब पह है कि 

आप्यायध्वम्‌ । 

“तुम सभी अपनी सर्वांगीण प्रगति करो । ' जिसे मानवी 
प्रगति कहते हैं उस संबंधमें तुस अविरत एवं अबाध रूपसे 
आगे बढो । इसके लिए तुम पुरी तरह ठान लो कि-- 

अघ्न्याः ( प्रजाः ) । स्तेनः नः मा ईशत । अघशंसः व! 
मा ईशत । 

' तुम्हारी यह योग्यता नहीं कि हत्याद्वारा तुम्हारा नाश 
हो अर्थात्‌ तुम सदेव बढनेयोग्य हो, इसलिए तुमपर शासन 
करनेवाला चोर या पापी न हो। ' चोर या पापिष्ठ मानवकी 
छत्र्छायामें तुम न रहो और अगर ऐसे पुरुष तुमपर 
शासन चलाये तो तुम उसे विनष्ट करो, क्योंकि ऐसे डाकू 
या पापीके शासनप्रबंधमें तुम्हारी उचित वृद्धि होगी, यह 
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सुतरां असंभव है। इसलिए चोरोंके शासनप्रबंधमें रुकावटं 
डालना तुम्हारे लिए आवश्यक है । तुम-- 

इन्द्राय भागम्‌ । 

' राजाको अपने उत्पादनका भाग करके बो।' पर जो 
नरेश डाकू या पापी न हो और तुम्हारी सच्ची उन्नति 
करनेमें सहायता प्रदान करता हो उसीको करभार देना 
चाहिए । यदि राजा और उसका शासन इस तरहका न हो 
तथा यदि वह लूटखसोट एवं पापपर अधिष्ठित हो तो कर 
देनेसे रोकनाही अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है। 
राज्यशासनकी बुराई रोकनेके लिए यही एकमेव उपाय है। 

“ बिशि राजा प्रतिष्ठितः ' ( बा० य० २०९ ) 

यजुर्वेदनेही आगे चलकर उपदेश दिया है कि राजा प्रज!के 
सहारे रह सकता है, प्रजाफे सहयोगके कारण राजाको 
स्थिरता प्राप्त होती है । इसका तात्पर्य यह हे कि प्रजाका 
सहयोग नष्ट होनेपर राजा सिर्फ अपने बलके आधारसे टिक 
नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि ' तुम चोरों एवं पापियोंके 
शासनमें न रहो ' ओर ऐसे कहनेका सीधा मतलब है कि 
इस भांति जो राज्यशासन चलता हो उससे असहयोग 


करना चाहिए । 
मातृभूमिकी भक्ति 


जिस स्थानपर मानवका बंश जन्म लेकर पुष्ट हुआ हो 
वही उसको मातृभूमि है। माताका दुग्ध जसे पुत्रको मिलना 
चाहिए उसी प्रकार मातृभूमिसे मिलनेवाले भोग उसके 
पुत्रोंको मिलने चाहिए । निम्नलिखित मंत्नमें कहा है कि ये 
उपभोग कोनसे हें 

सुक्ष्म, शिवा, स्योना, सुषदा, ऊर्जस्वती, पयस्वती च 
असि। 

“हे सातृभूमि ! तू हमें बल वेनेवालो, हमारा कल्याण 
करनेवाली, हमें आनन्द प्रदान करनेवाली और उठने-बेठनेके 
लिए विस्तृत स्थानसे युक्त ऐसी है। तुझें खाने-पीनेक्की 
चोजें मिलती हैं । ' 

. चूंकि सातृभूमिसे ये चीजें मिल सकती हैं, अतः उसका 
महत्त्व सबको ज्ञात होना सुगम हे और इसीलिए-- 

---जोबदानुं पृथिवी उदादाय धीरासः तां अनुदिइय 
स्वधाभिः... यजःते। 2 

* ...जोवन देनेवाली मातृसूमिके उद्धारके लिए धोरज 


रखनेवाले पुरुष उसको लक्ष्यमें रखकर... अपनी धारणा- 
शक्तियोंसे ... आत्मयज्ञ करते हैं। ' 


यजुबंदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय १ 


मातृभूमिका उद्धार हो इस हेतुसे प्रभावित होकर देशके 
निवासी सभी धैयंयुक्‍त एवं वीर पुरुष उस कार्यके लिए 
अपनी सारी शक्तियोंका समपंण कर देते हैं। उनका क्या 
कथन है सो सुनिए । 

त्वया वयं संघातं संघातं जेष्म । 

बहावनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा भ्रातव्यस्य वधाय 
उपदधासि । 


“हे मातृभूमि ! तुझसे एकरूप हो बर्ताव रखनेवाले हम 
बेशक शत्रुदलको परास्त फरेंगे । तू सञानयुक्त, शूरतासंपन्न 
तथा अपने ज्ञातिबांधवोंक! हित करनेवाली है, इसलिए जो 
तुझसे विरोध करना ठाने उसे हम बिनष्ट कर देंगे । ' 

सातृभूमिके भकत मनमें ऐसे स्याल करते हैं और चूंकि 
उनके दिलोंमें मातृभूमिके प्रति प्रेमकी नदी उमड आती है, 
अतः वे क्तंव्य कर्म पुरा कर प्रगतिशील बनते हैं। 

बल 

मातृभूमिकी सेवा करतो हो तो बलकी आवश्यकता है । 
यदि किसी पुरुषमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा 
आत्मिक बल न हो या न्यून मात्रामें हो तो उससे सात्‌- 
भूमिकी सेवा होना असंभव है। इसलिए वेदके भादेशकी 
ओर ध्यान दीजिए -- 

इषे त्वा । उर्जे त्वा । दृंहस्व । परमेण धाम्ता वृहुस्व । 

“अन्न एवं बल पानेके लिए तुम्हें प्रयत्न करने पडेंगे । तू 
सुदृढ बन और परम धाममें निवास करनेवाले परमात्माकी 
सहायतासे तू बलिष्ठ तथा सुदृढ बन । ' 

इस प्रकार वेदके उपबेशसे हमें शिक्षा मिलती है कि 
मानव बलिष्ठ बनकर जनतारूपी जनार्दनकी सेवा, एवं 
प्रगति करनेके लिए अपनी योग्यता बढावे । क्योंकि वेदिक 
धर्मेको दृष्टिसे देखनेपर-- 

धृष्टिः असि । घमः असि । 

“हे मानव ! तू घेयंकी मति है और तू चेतना देनेवाला 
उष्णता गुणसे युक्त है।' ये मानवके स्वाभाविक गुण हैं, तो 
फिर वह ्योंकर घबरा उठता है ? इस प्रश्नका यही उत्तर 
है कि अपनी प्रकृतिसिद्ध शक्तियोंके संबंधमें वह तनिक भी 
जानकारी नहीं रखता है, अतः उसे डर लगता है । वास्तवमें 
पाशविक शक्तियोंके बारेमें भयभीत होनेकी मानवको कुछ 
भो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह चेतऱ्य-स्वरूप अज आत्मा 
है और उसकी शक्ति अदस्य है। वह तो स्वयंही - - 
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धूः असि । द्विषतः वध; असि । सहस्रभृष्टिः शततेजाः 
तिग्मतेजाः असि । इन्द्रस्य दक्षिणः बाहुः असि । 

“ तू शत्रुदलको विचलित एवं उसका वध करनेवाला है । 
स्वयं एक तेजधारावाला हथियार हे और सीधे इन्द्रका 
दाहिना हाथ खुदही हे । ' 

यदि वीरके अंतःकरणपमें धेयं न हो तो सब शस्त्रास्त्रोंके 
रहनेपर भी वह कुछ नहीं कर सकता है और वे सभी 
हथियार निरुपयोगी ठहरते हैं । इसीलिए मनुष्यका अन्तस्तलही 
सबसे प्रभावशाली शस्त्र है और यदि इसमें धीरज हो तोही 
यह पराक्रम करनेमें सफलता पायेगा । मनकी तीक्षणतापरही 
शस्त्रोंकी शक्ति निर्भर है। 

इस अध्यायमें उपर्युक्त प्रकारका उपदेश दिया गया है। 
अब हम इसी अध्यायमें बतलाये हुए दूसरे उपदेशोंका ख्याल 
करेंगे । 

किसकी प्रेरणा ! 

फर्म करनेके लिए मानवको कौन प्रेरित करता हे और 
किसलिए वह प्रेरणा की जाती है, इस संबंधमें नीचे लिखे 
मंत्रभाग कहते हें 

क्कः त्वा युनक्ति ? स त्वा युनक्ति । 

कस्मे त्वा युनक्ति ? तस्म स्वा युनक्ति । 

' कौन तुम्हें कमंमें जुडाता है ? बह तुम्हें काममें लगाता 
है। किसलिए वह तुझे कर्मके लिए प्रेरित करता है ? उसके 
लिए वह तुझे काममें लगाता है। ' 

ये मंत्रभाग बिलकुल धुंधले एवं अस्पष्ट हैं और इनके 
उपदेशको सुलझानेके लिए निम्नलिखित मंत्रमागोंपर सोचना 
उचित है-- 

भूताय त्वा । न अ-रातये । 

उरु प्रथा: उर्‌ प्रथस्व । 

: ्रगतिके लिए तुझे पैदा किया है। शत्रुके हायमें पडकर 
मृत्युके फंदेमें जाकर नामशेष होनेके लिए नहीं । इसलिये 
बहुतसा यश पाकर तू यशस्वी बन। |! 

वह परमात्मा यों प्रेरणाका सूजन करता है और यह 
प्रेरणा प्रत्येक मातवमें विद्यमान है । ऐसी इच्छा जो होती 
है कि अपनी उन्नति हो, अपना कल्याण तथा विकास हो, 
और जिस इच्छाके कारण मानब सब तरहकी चेष्टाएं करता 
है वह वास्तवमें परमात्माको प्रेरणासे होती है ताकि मानव 
प्रगति कर ले। पर कई बार म्रांतिमें पडकर वह ( अरातये ) 
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आात्रके हाथमें जा गिरता है और धोखा खाता है । मनुष्यमें 

यशस्वी बननेकी जो इच्छा है, वह भी परमेश्वरकी प्रेरणाके 

रूपमेंही प्रगतिके लिए पोषक ठहरती है । पर यह तभी हो 

सकता है जब कि मानव स्वयंही फटिबद्ध होकर प्रगतिके 

लिए अनवरत चेष्टा करेगा । मानव स्वयं ऐसा कर ले कि- 
स्वः अभिविस्येषम्‌ । 

' मुझे आत्माका प्रकाश दीख पडे । ' अपने अंतरात्माका 
प्रकाश प्रकट होनेके मार्गमें जो रक्ावटें हों वे दुर हों। मनमें 
ऐसी विचारधारा दृढ़ हो जाय कि आत्म-शुद्धिद्वारा में 
अपने आत्मप्रकाशको व्यक्त करूंगा, क्योंकि इससे मन 
विपथगामी नहीं होता है और प्रगतिपोषक सभी आन्तरिक 
प्रेरणाएं उसकी सहायता करती हैं जिसके फलस्वरूप वह 
धीरे धीरे प्रगति करता है। पुरुषार्थ कर दिखलानेके लिएही 
मानवका सृजन हुआ है । देखिए-- 

कर्मणे वाम्‌ । वेषाय वाम्‌ । 


' कर्मके लिए तुम्हें मं प्रेरणा देता हूं, अपने घरकी ओर 
देखनेके लिए तुम्हें प्रवृत्त करता हूं । ' 


अपने पुरुषार्थों एवं प्रयत्नोंसे तुम्हें अपने घरकी हालत 
सुधारनी चाहिये। घरसे मतलब है शरीर, गृह, ग्राम, प्रान्त, 
देश, राष्ट्र, संसार सभी घर है। विस्तारको दृष्टिसे घर 
छोटा या बडा कहा जा सकता है । व्यक्तिके अधिकारानुसार 
किसीका घर विइवही होगा तो दूसरे किसीका घर उसीके 
चहारदीवारीके भीतर सीमित होगा। घर कसेही क्यों न 
हो पर यह प्रत्येकका कर्तव्य है कि वह उसे शत्रुओसे 
सुरक्षित रखे और उसकी हालतको बिगडने न दे । इसीलिए 
मानवको कर्म करने पडते हैं। प्रत्येक मनुष्य देख ले कि क्या 
वह अपना कर्तव्य कर्म भली भांति निमा सका या नहीं। 


तुमने क्या किया ! 

कर्तव्य करनेमें जागृत रहे, इसलिए निम्न मंत्रोंमें कहा है- 

क्रां अधुक्षः ? सा विइवायुः । 

सा विश्वकर्मा । सा विइबधायाः । 

' मनुष्यो ! तुमने किसका दूध निचोडा है ? जो तुम्हारे 
घरमें ( बिइव-आयुः ) संपूर्ण आयुष्यरूपी घनु है उसके 
दुग्धका सेवन कर तुमने क्या आयुष्य लंबा कर दिया है ? 
या ( विश्वकर्मा ) समूची कमंशक्तिरूपी दूसरो जो गो है 
उसका दूध निचोडकर तुमने पी लिया है और क्या तुम महान्‌ 
पुरुषार्थी बन चुके हो ? अथवा ( सर्वंधाया: ) यह सबको 
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धारण करनेवाली सामथ्येरूपी जो गाय तुम्हारे समीप है, 
उसके दूधके पीनेसे तुमने अपनी धारक शक्तिको बढाया है ?' 

तुमने क्या किया है ? बिना इस कार्यके तुम्हारी प्रगति 
कंसे होगी ? जबतक तुस खुद बडी लगनसे प्रयत्न न करोगे 
तुम्हारी उन्नतिको राहमें रोडे अटकाये जायेंगे । उठिए तथा 
अथक परिश्रम की जिए, यज्ञको संपन्न कीजिए । 


यज्ञका महत्त्व 

समी प्रकारको दुर्बलताको हटाकर यज्ञ अनुष्पको प्रबल 
तथा प्रगतिमान बना देता हे । मानव अपनी उन्नतिके लिए 
प्रयत्न करे अर्थात्‌ वह यज्ञ कर लिया करे। यह बतलानेके 
लिए वेदमंत्र कहता है कि 

अ-तमेरुः यज्ञः । 

“यज्ञ सुदृढता करनेवाला है । ' यज्ञकी सहायतासे ढीलापन 
विनष्ट होता है और शत्रुको रोकनेकी ताकत पाई जाती है। 
यज्ञका अर्थ है दूसरोंके लिए अपनी शक्ति अर्पण करना । 
यज्ञका प्रारंभ पहले अपने घरमे होता है । घरसे तात्पर्य है 
पति, पतनी तथा बालकोंके रहनेका स्थान । पत्नीके लिए पति 
अपनी शक्तिका व्यय करके आत्मत्याग करता है, पत्नी भी 
अपने पतिके लिए अपने सामर्थ्यानुसार यज्ञ करती है और 
जिस समय सातापिता बालबच्चोंके लिए तथा बालक भी 
पितरोंके लिए आत्मसमपंणद्वारा यज्ञ करते हैं तभी गृहसख 
सम्पन्न हो जाता है। जबतक यह यज्ञ प्रचलित रहता हे तभो- 
तक घरका यश वृद्धिगत हो गुञ्जायमान हुआ करता है, लेफिन 
अगर परस्पर मनोमालिन्य बढनेसे प्रत्येक स्वार्थी हो तो 
निश्चित समझना चाहिए कि गृह नामसे विख्यात शक्ति 


विलुप्त हो चुको है । त्यागफा यही नियम सारे संसारके 
सुप्रबंधको समान रूपसे लागू हो जाता है। 


शरीरके सभी अंगोपांग जबतक समूचे शारीरके सुचारु 
संचालनके लिए: प्रयत्न करते हैं, तमोतक शरीरका स्वास्थ्य 
अक्षुण्ण बना रहता हे; वेसेही घरके समी लोग जबतक घरके 
सुयशके लिए चेष्टा करते हों तबतक परिवारसें शक्ति निवास 
करती है । राष्ट्रके बारेमें भो ऐसाही समझना उचित है । 
“पुर्णके लिए अंशका आत्म-बलिदान या आत्मसमपणहो 
यज्ञ कहलाता है ' और इसी यज्ञपर सबको प्रगति, सुस्थिति 
एवं बलिष्ठता निभर है । इस यजुर्वेदमे जनताको इस भांति 
तरहतरहके यज्ञोको आयोजना बतलायो हुई है । यही श्रेष्ठ 
कर्म और इसी उन्नतिको सहायता पहुंचतो है । 
आत्म-शुद्धि 
श्रेष्ठ कर्मं करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम शुद्ध 
बनें या हों । यह विशुद्धता कायिक, वाचिक, मानसिक, 
बोद्धिक एवं आत्मिक रूपमें विविध प्रकारको हो सकती है। 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय १ 


यदि मन शुद्ध न हो तो कोई घी कार्य भली भांति नहीं हो 
सकता है और इसी तरह अन्य स्थानोंमें मेला हो तो भो 
श्रेष्ठ कार्य करना असंभव हो जाता है । इसीलिए स्पष्टतया 
कहा है कि --- 

दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ । देवयज्याये शुस्धध्वम्‌ 

थत्‌ बः अशुद्धाः पराजघ्नुः तत्‌ ब: शुन्धामि । 

' दिव्य फर्म करते समय शुद्ध बनो । देवोंका यजन करना 
हो तो शुद्ध बन जाओ । यदि तुस अशुद्ध रहोंगे तो तुम्हे 
मुंहकी खानी पडेगी, इसलिए शुद्धताका ख्याल रखो । ! 

यहां सूचना दो गयो है कि मलिततासे पराजय हो जाता 
है और विजय विशुद्धतापर निर्भर रहती है । यदि उच्च 
श्रेणीका कर्म करना हो तो प्रथम विशुद्ध बन जानेकी ओर 
ध्यान देना चाहिए । ये सभी उपदेश सनन फरनेयोग्य हैं। 
सार्वजनिक कार्यमें निरत मनुष्य कभी कभी मोहजालमें फंस- 
कर बुरे सार्गपर चलने लगते हैं और इसका कारण यही है 
कि उनके भीतर कुछ न कुछ मलिनता रहती है । जिस 
पुरुषका अंतस्तल विशुद्ध हो उसपर मोहका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पडता हे । अतः आत्मशुद्धिकी आवश्यकता है, 
जिसपर यों बल दिया है-- 

माह्दा:। 

* कुटिल न बनो । ' जो भी कुछ करना हो सरलतापुर्वक 
करो । उसी प्रकार--- 

अहं अनृतात्‌ सत्यमुपेसि । 

व्रत चरिष्यामि, तत्‌ शकेयं, तत्‌ मे राध्यताम्‌ । 

“मे असत्यका त्याग कर सत्यके निकट पहुंचता हूं । में 
इस ब्रतका पालन करूंगा | यह मेरे लिए सुगम हो और 
इसमें मुझे यश मिले । ' 

मानव इस सत्यके पालनरूपी प्रतिज्ञाका अंगीकार करे । 
ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे'निभानाही आत्मशुद्धिका सरल मार्ग 
है । सत्यनिष्ठ पुरुषही निर्दोष बनता है ओर श्रेष्ठ कर्मके 


द्वारा अभ्युदय तथा निश्रेयस प्राप्त करता है । ऐसा बर्ताव 
रखकर -- 


पृथिव्यां दुर्याः दृहन्ताम्‌ । 

* भूमिपर विद्यमान सभी घर तथा द्वार सुवूढ हों । ' 
ऐसा प्रबंध करो कि किसी भी बाजूसे शत्रु भीतर प्रवेश न 
पाये ओर तुम सुखपुर्वक बहांपर रह सको । व्यर्थही जैसे तसे 
रहना नहीं किन्तु पूणे आयु पाकरही रहना चाहिए । इस- 
लिए कहा हे-- 

विश्वायुः ( असि ) । 

आयुषे दीर्घा प्रसिति अनु धाम्‌ । 


“तु पूर्ण आयुबाला है, तुम्हारे लिए जीवनकी लम्बी 
मर्यादा मने रख दी है ।' 
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यजुचेद्का सुबोध भाष्य 


अर्थात्‌ पूर्णायु पाकरही यहां रहना चाहिए, शूद्ध बनना 
चाहिए और श्रेष्ठत्तम कर्म करते हुए अभ्युदय तथा निश्रेयसकी 
प्राप्ति करनी चाहिए। प्रथम अध्यायमें दिये हुए प्रमुख उपदेशों ' 
कासार यों है। इसमें अन्य उपदेश भी बहुतसे पारे जाते हैं । 
सब मिलाकर कुल १८९ उपदेश हैं । पुनरुक्त उपदेशोंको 
अलग करनेपर लगभग १५० अच्छे उपदेश पाये जाते हैं 
और यवि ममनपूर्वक इन्हें कार्यरूपमें परिणत कर लें तो 
इहलोक एबं परलोक दोनों दृष्टिसे सानवोंका अच्छा कल्याण 
होगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 

इस उपसंहारमें कुछ उपदेश लेकर उनमें विद्यमान 
सुसंगति दर्शनिका प्रयत्न किया है। झेष मंत्र योंही छोड 
दिये हैं! इसी प्रकार किन्ही स्थानोंमें मंत्रके कुछ शब्द जान- 
बूझकर हटा दिये हैं और अर्थ करते समय मतलब सुगमतासे 
ध्यानमें आजाये इसलिए कुछ पूर्वापर संबंध बतलानेके 
हेतुसे अधिक शब्द जोडकर अर्थ दिया गया है। यदि 
शब्दशः अर्थ जानना हो, तो मंत्रोंके अंकोंपरसे, पहले जो 
अर्थ दिया गया है वह पाठक देख सकते हैं। क्रमांकोंकी 
सहायतासे तुरन्त ध्यानमें आयेगा कि किस मंत्रमें ये मंत्र- 
विभाग हैं। पाठक इन सूचनाओंको ध्यानमें रखकर इस 
विवेचनसे लाभ उठायें और अध्यायके आध्यात्मिक तात्पर्यको 
ठीक समझ लें । 

* दर्शपूर्ण-मास ” नामक याज्ञिक विषयपर अब कुछ चर्चा 
करना उचित जान पडता है । 

दर्शपूण मास 

यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा सोलह कलाओंसे युक्त है। 
ऐसा माना जाता है कि जीवात्माकी भी सोलह कलाएं हैं । 
इस दष्टिसे वेदिक साहित्यमें एकको दूसरेकी उपमा दी 
जाती है । जैसे प्रतिपदाके दिन चन्द्रमा बिलकुल छोटा दीख 
पडता है पर आगे बढता बढता वह पूर्ण सोलह कलाओंसे 
युक्त बन जाता है और पश्चात्‌ धीरे धीरे कलाएँ घटने 
लगती हैं जिसके फलस्वरूप वह अदृश्य हो जाता है। 

मानवकी आत्मा भी स्वयं अज / रहनेपर भी शरीरके 
साथ जन्मता है, पश्‍चात उसका शरीर यवावस्था एवं 
बुढापा ते करता हुआ अंतमें वितष्ट होता है । अपनी 
आत्माकी सोलहों कलाओंका विकास होनेके लिए मनुष्यको 
यथेष्ट परिश्रम उठाना पडता है । 

सोलह कलाओंको वृद्धिको यह समानता चन्द्रमा एवं 
मानवी शरीरमें देखनेयोग्य है । इसी सादृश्यके कारण 
अध्यात्ममें प्रतीयमान वद्धिका एक अखंड नियम दशनिके 
लिए बेदमें चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है। मनुष्यका पुनर्जन्म 
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फंसे होता है? इस प्रश्‍नका उत्तर देनेके लिए वेदमें कहा है 
कि * चख्रमाके समान मानवका पुनर्जन्म होता है । ' जिस 
प्रकार प्रत्येक मासमें चन्द्रमा जन्मता है, बढता है और 
अदृश्य हो जाता है, वेसेही मानव भी जन्मता है, वृद्धिगत 
होता है और मृत्युवश हो जाता है। मृत्य॒के उपरान्त चन्द्रमाकी 
पुनरुत्पत्तिके समानही मानवका पुनरुत्पादन होता है। 

द्शसे पूणिमातक और पुणिमासे फिर दर्शतक चन्द्रमाकी 
जो बृद्धि तथा क्षीणता होती है, उससे मानवकी वृद्धि तथा 
क्षीणताका ज्ञान हो जाता है और यह दानिके लिए ' दर्श- 
पूर्ण मास ' यागका प्रयोग निर्धारित किया गया है। 

मतवो दारीरकी रचना देखकरही यत्तके मंडपकी रूपरेखा 
खींच दी गयी है । जसे मानचित्रमें देशके प्रान्तोंके चित्र 
दर्शाये जाते हैं और उसमें देशस्य पंत, नदी, ग्राम, प्रान्त 
देखकर समझ लेना पडता है कि अपने देशमेँ प्रान्त, ग्राम, 
नदियां और पर्वत कहां कहां तथा केसे कसे हैं । जसे कंठस्थ 
करनेके लिए मानचित्र तैयार नहीं किया जाता है पर देशके 
विभागोंकी जानकारी पानाही उसका उद्देश्य है, ठीक उसौ- 
प्रकार, यज्ञका मंडप, यज्ञके विभिन्न अग्नि तथा हुबन-कुण्ड 
इत्यादि सभी इसलिए बनाये जाते हैं कि उनसे पता लग 
जाय मानवी देहमें विद्यमान आन्तरिक गूढ तत्त्व कंसे और 
कहां हैं एवं उनका परस्पर संबंध कसे है। जो इस तत्वसे 
परिचित होगा वही यज्ञके सिद्धान्तको जान सकेगा ओर जो 
यज्ञयागके इस आध्यात्मिक पहलूको नहीं पह्चानेगा बह 
यज्ञके प्रमुख सिद्धान्तको दुह पायेगा । इस संबंधमें अधिक 
विवेचन क्रमशः आगे किया जायेगा, परन्तु यहांपर अत्यन्त 
संक्षेपमें तनिकसा यज्ञका आध्यात्मिक स्वरूप वर्शायँगे । 
आगे पुष्ठ ४६ पर जो चित्र दिया गया है, उससे चतुर 
पाठकोंके ध्यातमें यह बात सुगमतया आयेंगी । यहांपर यह 
कोष्ठक भी देखिए -- 


यज्ञके विभाग शारीरके अवयव 
यज्ञ-मंडप र मानवी शरीर 

मुख्य अग्नि | आत्मारिन 

अन्य अग्नि पंचप्राणाग्नि, पंचारिन 
आहवनीयाग्नि जाठर अग्नि 

गाहुपत्यारिंन प्रजननेंद्रिय, प्रजननारिन 
ऋह्विज इन्द्रियगण 

शतक्रतु करना सो वषं धर्माचरण करना । 


इस ऊपर दिये हुए कोष्ठकसे ओर चित्रपरसे यह बात 
विशद हो जायगी कि हुममें कौनसे आध्यात्मिक तत्त्व अंत- 


(निगूढ हैं एवं उनकी जानकारी करा देनेके लिए साधारणतया 
यज्ञमें केसी आयोजना की गयी है । 


| आ. 
क 
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इस प्रथम अध्यायमें इससे अधिक बिवरण फरनेकी कोई 
आवश्यकता नही है, क्योंकि अगले प्रत्येक अध्यायमें इसी 
यज्ञके संबंधमें विभिन्न विभाग आनेवाले हैं ओर उनकी 
चर्चा उस अवसरपर की जायगी । यह तो उसकी केबल 
भूमिका मात्र है। 

. इस यज्ञके सिद्धान्तसे परिचित होनेपर पाठकोंके ध्यानमें 
आयेगा कि क्योंकर इस 'अध्यायमें * तु ऐसा है, इसलिए 
ऐसा कायं तुझे करना चाहिए ' इस तरह उपदेश दिया हे । 
प्रथम सनुष्यके अंतर्गत शक्तियोंका परिचय करा देनेपर 
पश्चात्‌ उससे विशिष्ट कायं करनेके लिए कहना ठोक है, 
क्योंकि इससे अंतःशक्तियोंका ज्ञान हो जाता है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यही प्रमुख उद्देश्य है। देखिए न -- 

पवित्र असि। देव्पाय कर्मणे शुन्घध्वम्‌ । 

“तु स्वयं पवित्रताका साधन है, इसलिए देवोंके कार्य 
करते समय तू पवित्र बन | ! तू पवित्र बन सकता हे, तुझमें 
पवित्र हो जानेकी क्षमता है, इस कारण त्‌ शुद्ध हो जा। 
इस सब वर्णनका प्रमुख आशय यही है कि साधक अपनो 
अध्यात्मशक्तियोंसे परिचित हो और उनके विकासार्थ वह 
अनुष्ठान कर सके । अध्यात्म-ज्ञान देनाही यहां प्रमुख उद्देश्य 


है। इसीलिए कहा है कि-- 
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सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति । ( कठोप० २१५) 

* जिस पदका वर्णन सभी वेद करते हें ' वही पद सबको 
अभीष्ट है, वही अध्यात्म है, सभी वेदवाक्योंका यही एक 
ध्येय है । जो यह जानता हो वही वेद समझ सकता है और 


यह न जाननेपर समझना चाहिए कि बह वेद जाननेमें अक्षम 
है । उसो प्रकार-- १ 


बेदेइच सर्वेरहमेव वेद्यः । ( भ. गी. १५।१५ ) 

“समी वेदोके द्वारा ' मे ” हो ज्ञात होनेयोग्य हूं । ' यह 
स्पष्ट है कि समूचा वेद अपनी आत्मिक या अपने अन्दर 
विद्यमान शक्तियोंकाही वर्णन करता है क्योंकि प्रत्येक 
साधकको उपर्युक्त ' अहमेव ( मेही ) ' शब्दोसे सुचित 
अनुभूतिकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह गीता 
एवं उपनिषद्में सुसंगत दीख पडती है और वेदमंत्र भी 
यही उपदेश करता है-- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । ( अ. १०।७।१७) 

“जो मानवमें विद्यमान ब्रह्मको जानते हैं, वे परमेष्ठी- 
रूप प्रजापतिको जान लेते हैं। ” इस अथवंवेदके शब्दोंमें भी 
यही कहा है कि मानवमें अंततिगूढ ढंगको जो सुप्त ब्रह्म- 
शक्तियां हैं उन्हें जान लेना चाहिए और वेदमें उनका वर्णन 
उपर्युक्त ढंगसे किया है । 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


जज hr अप 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


कृष्णोषस्याखरेष्ठरो5ग्रये त्वा जुष्ं प्रोक्षामि 


सुर्भ्यस्त्वा दुष्टं प्रोक्षामि ॥ १॥ 


वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टां प्रोक्षामि ा्हरैसि 


[ ३२] ( आ- ख- रे- छः कृष्णः असि ) स्वर्ग देनेवाले कमं में सब प्रकारसे स्थिर रहनेवाला तु सबको अपनी 
ओर आकर्षित करनेवाला है ( अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ) अग्निके लिए उपासक हुए तुझको में पवित्र करता हु । 
( वेदि असि ) तू ज्ञानी अथवा यज्ञ स्थान है । ( बर्हिषे जुष्टं त्वा प्रोक्षामि ) पज्ञके लिए सिद्ध हुए तुझे पवित्र करता 
हुं । ( बर्हिः ) तू यन है, ( स्थृग्भ्यः जुष्टं त्वा प्रोक्षामि ) खुचाओंके लिए प्रीति करनेवाले तुझे मे पवित्र करता हैं॥ १॥ 


' ख नाम स्वर्गका है । ' ख ' शब्दके दूसरे अर्थ ये हैं- 
सूर्य, आकाश, इन्द्रिय, सुख, कमं, ज्ञान, ज्ञानी, नगर, क्षेत्र, 
शून्य ( अनन्तका चिन्ह ) । यहां इसका अर्थ स्वर्ग अथवा 
सुख है। ' र ' का अर्थ ' प्रदान करना, देना ' है। ' रा-दाने ' 
इस धातुसे यह शब्द बना है। ' ख-र ' का अयं होता है सुख 
देनेवाला फर्म ।' जिससे सुख होता है, ऐसा शुभ कमं ' ख-र ' 
नामसे वेदसें प्रसिद्ध है। ' आ-ख-र ' पदोंका अर्थ है सुखसे 
प्राप्त होने तक जिनकी मर्यादा है, वैसे फर्म | “आ ! क्ला 
का अर्थ है मर्यादा । यहां उन कर्माको मर्यादा कहो हे कि 
जिनसे सबका सुख बढे, सबको सुख प्राप्त हो, उन कर्मोंका 
नाम ' आ-ख~र ' है। ' स्थ ' का अर्थ है रहनेवाला । 
इसप्रकार ' आ-ख-रे-स्थः ” का अर्थ हुआ कि जो कर्मकर्ता 
स्वर्ग प्राप्त करनेके अथवा सबका सुख बढानेके कर्मोको 
मर्यादामें ही अपने आपको रखता है। इन शुभ कर्सोको 
मर्यादासे बाहर अपने आपको जाने नहीं देता। सदा शुभ 
कर्मही करता रहता है, और शुभ कर्माकी मर्यादाके अन्दर 
रहकर नाना प्रकारके पुरुषार्थं करता है। यज्ञ ही शुभ 
कर्म है। यज्ञ कर्मोकी मर्यादामें रहकर सर्वदा यज्ञीय कमं 
ही करता हे, यह इसका तात्पर्य है । इस तरहके सुखो- 
स्पादक प्रशास्ततम कर्म करनेवाला ' कृष्ण ' अर्थात्‌ ' सबको 
अपनी ओर आकर्षित करनेवाला होता है। प्रशस्ततम 
शुभ कर्ममें यह बल है कि वह सबको अपनी ओर आकर्षित 
कर सकता है । जहां शुभ कमं होता है, वहीं सब शुभ 
शक्तियां आफर्षित होती हैं । 

“कुष्‌? धातुका अर्थ “खींचता, हल चलाना, सेना 
संचालन करना, प्रभुत्व करना, समर्थ होना और प्राप्त 
करना ' है । अर्थात्‌ ' कृष्ण! का अर्थ “: १ ) अपनी ओर 
सबको खींचनेवाला, ( २ ) भूमिको बीज बोने योग्य बनाने 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


के लिए हल चलानेवाला, (३) सेनाका संचालन करनेवाला, 
( ४ ) सब पर प्रभूत्व स्थापित करनेवाला ' है। जो पूर्वोक्त 
प्रकार शुभ और प्रशंसनीय कर्म करता है, बह सबको अपनी 
ओर आकर्षित करता है, सबको यथायोग्य मार्गसे चलाता 
और उन्नति की ओर ले जाता है, अपना अपना प्रभुत्व 
स्थापित करता है । 

जो उन्नत होनेकी इच्छा करता है, वह शुभ कमं करे, 
सबका सुख बढानेवाला पुरुषार्थ करे और अपने सत्कमॉसे 
सबको अपनो ओर आर्फाषत करे । यज्ञके अर्थ ( १ ) वेव 
पूजा, (२) संगति करण ओर ( ३) दान ये हैं। ये 
यहां संगत होते हुँ । पुज्योंकी पुजा करे, सतकार करने योग्यो 
का सत्कार करे, जनतामें संघटन करे ओर दानके योग्योंको 
दान देवे । ये शुभ कर्म करनेवाला अपनी धर्मेभर्यावामें रह 
कर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है । 

“जूष्‌” धातुका अर्थं है (१) सन्तुष्ट होना, 
( २) अनुकूल होना, ( ३ ) प्रीति करना, (४) भक्ति 
करना, (५ ) रहना, ( ६) बेठना, ( ७ ) पसन्द करना 
और ( ८ ) उपासना करना '। इसलिए जुष्टका अर्थं 
होता है- सन्तुष्ट, अनुकूल, भक्ति करनेवाला, उपासक, 
सरकार करनेवाला । अग्नेय जुष्टं का अर्थ यह हे कि- 
¦ अग्निकी उपासतामें जिसे आनन्द प्राप्त होता है, जो 
अग्नि उपासना करता है, अग्निकी उपासनामें जो दत्त चित्त 
है । ' अग्निमें यज्ञ किए जाते हैं, इन यज्ञ कर्मामे जो प्रेमसे 
दत्त चित्त रहता है, एक चित्तसे जो यज्ञ यागादि प्रशस्ततम 
कर्म करता है, उसे इन सत्कर्मोके करनेके पुवं पवित्र बनना 
चाहिए । ' शरीरको तथा कपडोंकी पवित्रता जलसे होती 
है । सत्यसे मतकी शुद्धता होती है, विद्या और तपसे आत्मा 


को पवित्रता होतो है ओर ज्ञानसे बुडिको पवित्रता होती कट 
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(४८) यजुवँद्का सुबोध भाष्य 


है।' ( मनु. ५१०९ ) इनमेंसे यहां जलसे होनेवाली 
पवित्रताका साधन बताया है । यह प्रथम साधन है । यज्ञको 
ओर प्रवृत्ति होते ही प्रथम जलसे अपनी शुद्धता करनी 
चाहिए । जिस तरह जलसे बाह्य शुद्धि होती हे, उसी तरह 
आन्तरिक शुद्धि भो होती है ओर शरोरको पुर्णतया नीरोग 
बनानेमें सफलता प्राप्त की जा सकती हे । इस प्रकार स्वयंको 
पवित्र करना ही प्रशरततम कर्म-यज्ञ-करनेकी पूव तेय्मारी है। 

' बेदि ' का अर्थ है- ' विद्वान्‌, पंडित, ज्ञानी, यज्ञका 

स्थान जहां अग्नि सिद्ध करके हवन किया जाता है, मग्दिर 
था राज मन्दिरका मुख्य स्थान, सरस्वती, भूमि । ' हे कर्म- 
कर्ता ! तू वेदि है अर्थात्‌ ज्ञानवाला है और यज्ञका स्थान 
भी तू ही है। प्रशस्ततम क्रमं ही यज्ञ है। इस यज्ञको ठीक 
तरहसे सिद्ध करनेके लिए पहिली आवश्यकता ज्ञानको है। 
उत्तम ज्ञात अर्थात्‌ सत्कमं करनेका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए 
ओर स्वयं मी यज्ञरूप बनना चाहिए । त्यागभाव, दानफ 
भाव और यज्ञका भाव अपने भनमें हो तो सुखपूर्वक यज्ञ 
हो सकता है । मनभें यदि यज्ञ न हो, तो बाहरका यज्ञ भो 
नहीं हो सकता । इसलिए यहां कहा है कि हे यज्ञकर्ता ! 
तूही ' बेदि ' है। तेरे अन्दर ही सच्ची वेदि है । तेरे अन्दरकी 
बेदि सिद्ध हो जाए, तो बाहरकी वेदि भो सिद्ध हो सकेगी । 
सानवमें दानका भाव जन्मसे है, इसलिए सानवही यज्ञ कर 
सकता है । पर संस्कारसे इसी दानभावको थज्ञमें परिणत 
कर देना चाहिए । इस तरह मानव जोवनकोही वेदिरूप 
बनाना चाहिए । जब मनुष्य स्वयं ' वेदि ' बनता है, तब 
उसका जीवन हो यज्ञ होता है। मानव इस तरह उन्नत 
होगा, तब वह स्वपावसेही प्रशस्ततस कर्म करेगा । मनुष्य 
ज्ञानी बने और जहां यही होते हैं, ऐसी वेदिरूपी यज्ञभूमि 
बने | यह भाव मनुष्यमें है, वह स्वभावसे प्रकट होवे । 

“ बहिस्‌ ' का अथं है- “ यज्ञ, समर्पण, अग्नि, प्रकाश, 
तेज, जल, जीवन, आकाश, कुश घास । ' यज्ञके लिए जो 
प्रम रखता है, यज्ञके लिए जो आत्मसमर्पण करता हे, 
उसका जोवन पवित्र होता है। यहां भी जलसे पदित्रता 
करनेका निदेश है। प्रोक्षण जलसे होता है । जलसे शरीरकी 
पवित्रता होतो हे। शरोर, वस्त्र, स्थान आदिकी पवित्रता 
करनेका निर्देश यहां पर है। यज्ञके लिए समित होते ही, 
स्थानशुद्धि, सस्त्रशुद्धि ओर शरीरशुद्धि करनीही चाहिए । 
यह शुद्धता होनेके पशचात्‌ही यज्ञका प्रारंभ हाता है । यज्ञके 
लिए सिद्ध हुए मानवको पवित्रता होतो हे, यज्ञही इसकी 
पवित्रता करता है। यज्ञको ओर प्रवृत्ति होतेही पवित्रता 


[ अध्याय २ 


होना प्रारंभ हो जाता है, इस तरह यज्ञही पवित्रता 
करनेवाला है । 

' बहिः? का अर्थ ऊपर दिया हे । यज्ञ, समर्पण और कुश 
घास ये इस पदके मुख्य अर्थ हैँ। मानव स्वभावतः दानशील 
है। दानही यज्ञ है। अतः मानव यज्ञही है, ऐसा यहां फहा 
है । बहिः के पूर्वोक्त अर्थ यहां लेनेसे इसके निम्न अर्थ होते हैँ 


“ तू यह है, तू समर्पण अर्थात्‌ दान करनेके स्वजावयाला 
है, तू प्रकाश हे, तू तेजस्वी हे, त्‌ जलके समान शान्ति 
देनेवाला है, तु कुशघासके समान पवित्रता करनेवाला है। 
मानव जन्मतः शुद्ध पवित्र और दानशील है, एर अपने 
प्रबल स्वार्थाके कारण वह राक्षस बन जाता है । इसलिए 
बेद यहां सुचना देता है कि मानव स्वभावतः पदित्र है। 
उसको इसका ख्याल रखना चाहिए । कुश घाससे सब रस 
छाने जाते हैं, अतः कुश घास पवित्रता फरनेबाल! है । 
इसी तरह भानव पवित्रता करनेवाला हे । मानव स्वथं 
पवित्र है, और इस स्थानको पवित्र करनेवाला भौ हैं, 
अर्यात्‌ इसके स्वभावमें स्वयं पित्र बनने तया अस्योको 
पवित्र बनानेकी शक्ति है । मनुष्य अपने अन्दर इस शवितको 
बढ़ाये । पर मनुष्य भूलसे अपनी इस शक्तिको न बढाता 
हुआ अन्य हीन भावोंको अपने अन्दर बढ़ाता है | मनुष्य 
ऐसा न करे, यह सूचना यहां दी है। 

' सच्‌ ' अथवा ' सचा ' चमसा नाम है, जिससे यज्ञा- 
ग्तिमे घो की आहुति डाली जातो है । अतः ' सरद ' वक्ता 
या समर्पणका सूचक शब्द है! स्रुचा हाथमें पकडकर घृतकी 
आहुति यज्ञारितिमें डालनेके कुत्यमें जिसका मन रमहः है 
उसे पवित्रता प्राप्त होती है । पवित्र बनकर वह यज्ञं करनेके 
योग्य बनता है, अर्थात्‌ पवित्र बनकर वह यज्ञ हो रता है। 

इन छे वाक्योमे तीन बार “ जुष्ट त्वा प्रोक्षामि ' यह 
वाक्य आया हे । ' यज्ञमें प्रेम रखनेवाले तेरी पवित्रता करता 
हूँ यह वाक्य तीन बार यहां कहा गया है । पवित्र होकर 
यज्ञ करना और यज्ञसे पवित्र होना, ये दोनों भाव परस्परा- 
श्रित हैं । मनुष्य यज्ञ करनेके लिए पवित्र बने और वही 
यज्ञ करते करते यज्ञसे भी पवित्र होता जाए । यही होता है ! 

सुख बढानेवाले सत्कमं करनेके लिए, सब मनुष्योंको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए अर्थात्‌ यज्ञ करनेके 
लिए स्वयं अत्यन्त पवित्र बननेकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
यही इसके तीनबार दुहरानेसे सिद्ध होता है। हे मनुष्य! यदि 
तू यज्ञ करके अपनो उन्नति करना चाहता है, तो पहले तीन 
बार अपनो पवित्रता करो । संक्षेपसे यह आदेश यहां है॥ १॥ 
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अदित्यै व्युन्दनमस्तिं 


यजुरवैद्का सुबोध भाष्य 


(४९) 


विष्णों स्तुपो&स्थृ-णीम्म्रद्स त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेम्यो' 


[] ~ ८ [| he 1५ ७ ~ 
उवपत स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा ॥ २॥ 


OO र क मी नि भी शीश किक 

[ ३३ ] ( अदित्यै ब्युन्दनं असि ) अलण्डितताके लिये तू जल सिचन रूप है । ( विष्णोः स्तुपः असि ) 
स्यापक देवकी तू रचना विशेष है। ( देवेभ्यः स्वासस्थां ऊर्णश्रदसं त्वा स्तृणामि ) वेवोंके बैठनेके लिए उत्तम आसन 
बनानेके हेतु ऊन जेसे मृदुरूप तुझे में फंलाता हूं ( भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा ) 
भूसिके पालनकर्ता, घुबनोंके पालनकर्ता और सब प्राणियोंके पालनकर्ताके लिए अपने सर्बस्बका समर्पण हो ॥ २॥ 


* दिति ' का भर्थ है ' बोतता, खण्डितता, विभ्रष्तता, 
टूकडे दुकडे होतेकी स्थिति । ' पृथक्‌ होना, विभवत होना, 
परस्पर विरोध होनेका भाव इस पदमें है। यही बीनताका 
हेतु है। ' अ-दिति ' का अर्थ है- ' अ-बीनता, अखण्डित 
रहना, अविभक्त होकर संघटित होकर रहना, संमिलित 
होना । ' मानवोंके उत्कर्षके लिए अदिति अर्थात्‌ अवि- 
भकतता न संगठनको आवश्यकता है। इसके बिना उन्नति 
अशक्य है। ' दिति से देत्य बने, बत्योसे विश्वमै गडे 
बढते गए, दूसरी तरफ “अदिति से आवित्य बने ओर 
उनसे बिइवमें प्रफाशका भार्ग खुल गया, यज्ञ बढे, संघटन 
बढा, और उन्नति हृई। यह बातें पुराणोंमें देत्यों और 
आदित्योंकी कथाओंसे प्रकट हो गई है। इसलिए ' देश्यों ' 
का परिणाम और ' आवित्यों ' का परिणाम बतानेको 
आवश्यकता नहीं है । इस मंत्रमें ' अदिति ' का वर्णन है। 
' प्रकाश, संघटना, और एकता ' का सुचक यह पद है। 
म्रानवोंकी अदीनता इससे यहां बताई है। मानव वीन न 
बनें । सब मानव अदीन हों अर्थात्‌ उनमें संघटना होकर वे 
प्रकादाके मागंसे चलें, उत्कषके मार्गसे चलें । इस ( अदितये ) 
मअदीनताको सिद्धिके लिए, हे मानव ! तु ( व्युंदनं असि ) 
जलसिचन करनेवाला है। एकताके लिए जलसिचनकी 
झया आवश्यकता है ? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया 
जा सकता हे, मिट्टीके कण अलग-अलग रहते हैं, उस 
अवस्थामें उसका नाम धूलो है, पह मृश्कणोंकी विभक्तावस्था 
है। थोडासा वायु इस धूलको उनकी विभकतताके कारण 
सहुजहीमें उडा वेता है ओर उससे धूल इधर उधर फेंक दी 
जाती है, जिससे कुछ भो प्रशंसनीय कार्य नहीं हो पाता। 
सिट्टीको “ दिति ' अवस्था बननेसे यह नाश हुआ। उसको 
“अदिति ' अवस्था बनानेके लिए ( व्युन्दनं ) जलका 
सिचन करनेसे वह धूल गोली हो जाती है, इससे वे मृत्कण 
संघटित हो जाते हैं, ओर उससे इंट, घड़े, पात्र और मकान 
आदि बन जाते हैं। जलके सिचन रूप संगठन होनेसेही ये 
कार्य बने । पह महततव है, जर्लांसचनका । 


७ ( यजु. सुः भाष्य ) 


यहां यज्ञ करनेबाला मानव जल सिचन करनेवाला, 
मिलान करनेवाला बनकर सानवसमाजकी अवीनता सिद्ध 
करता है। मानबमें सहजहीसे यह मिलान करनेकी प्रवृत्ति 
हे । वह यहां बताई हे। बिगाड करनेका जो भाब मानवमें 
दीखता है, वह मानवके मनकी विकृति हे। मानवकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति भदीनताकी वृद्धि करनेके लिए जल 
सिचन करनेकी है। मानवोंकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि 
जिससे यह उसका स्वभाव धर्म बढे ओर मानवजातिके 
उत्कर्षके लिए सहायक. हो । 

विष्णुका अथं है.' व्यापक देव, जो वेव सर्वत्र व्यापता 
है, वह विष्णु हे। ' “स्तुप” का अर्थ है- ' संचय, संघात, 
शिखा स्तूप, रचना बिशेषसे बनाग्रा स्तंभ आदि ( जसे 
बोद्धोंके स्तूप होते हैं), ढेर बनाना, ऊंचा बनाना । ' “शक्ति, 
बल, सांघिक बल। ' मानव देह सर्वव्यापक ईइवरको एक 
विशेष रचना है। विशेष रचना करके यह दीपस्तंभ जसी 
विलक्षण शक्तिवाली यह देह बनाई है। इस मानवी देहको 
देखकर उस परमात्माके रचना कोशल्यका पता लगता है। 
हे यज्ञ करनेवाले मनुष्य ! तू इस देहकी इस अपुवंताको 
सदा स्मरणसें रख। तू क्षुद्र नहीं है, तेरे अन्दर बडी शक्त 
है और तेरी यह मूर्ति परमात्माने विशेष कुशलतासे बनाई 
है। इसलिए यह जानकर इस जीवनका परम श्रेष्ठ सतकमं में 
उपयोग करना तुम्हारा कतंव्य है । असत्कमंसें व्यथं खोनेके 
लिए यह शरीर नहीं है । 

सनुष्यको अपने बेहका महत्त्व प्रथम जानना चाहिए । 
इससे मनुष्य सदा सावधान रहेगा और अपनी हानि करने- 
वाले कुकमाँसे अपने आपको बचायगा । सुख बढानेवाले 
सत्कर्म करने चाहिए, इनके लिए अपना जोवन पवित्र बनाना 
चाहिए, ओर इसके लिए अपने शरीरका महत्त्व जानना 
चाहिए । 

देवोंके लिए मूदु आसन बनाना है, वहां सब देव आकर 
आनन्दसे बेठे । ( सु-आस-स्थां ) उत्तम आसन बनते 
योग्य स्थान बनाना है, जहाँ आतन्दसे देव बेठ सकें, उन्हें 
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किसी तरहका कष्ट न हो। (ऊर्णे-स्रदसं) ऊन जेसी मुला- 
यम होती है, वेसा ही मुलायम आसन हो, जो उस पर 
बेठनेवालेको न चुभे । हे सत्कसंकर्ता ! तेर! जीवनही ऐसा 
उत्तम देवोंके लिए सुखासनरूप बने और वह अपना जीवन 
ही देवोंके लिए तू फैला । जिसे देखकर देव आकर आनंदसे 
वहां बंठे और तेरा जीवन यज्ञ सफल हो । मानव जीवन 
एक आयुभर चलनेवाला यज्ञ है। इस यज्ञमें देवोंका निवास 
होना चाहिए । वास्तवमें मानवी शरीरम आंखमें सूर्य, 
मनमें चन्द्र, प्राणस्थानमें वायु, हृदयमें इन्द्र ये देव अंशरूपसे 
आकर रह रहे हैं। पर इनका प्रभाव एवं देवत्व इस शरीरमें 
बढ़ना चाहिए । शरीरमें देवोंका साम्राज्य होना चाहिए । 
यद्यपि सब देवो शक्तियां बीजरूपसे यहां हैं, तो भो संपूर्ण 
जीवनमें देवीभावका पूर्णतया प्रकट होना महाकठिन कार्य 
दीख पडता है। इसलिए अपने देहस्थानमें देवोंके लिए 
सुखदायक मदु आसन बनाने चाहिए । इसमें अपने जीवनको 
देवी जीवनका सम्पूर्णणाब निहित है । जबतक्क फठोरता 
जीवनमें रहेगी, तबतक वहां देवोंका निवास नहीं होगा, 
अतः अपने जीवनको देवोंके निवास योग्य बनाना चाहिए । 
यह यज्ञको तय्यारी है । यह जीवन यज्ञकी ही तैय्यारी है । 
यहांके शब्द समूह बिशेष सुक्ष्म दृष्टिसे देखने योग्य हैं- 
( १ ) देवोंके लिए आसन स्थान, ( २) देवोंके लिए 
सु-आसनस्थान ( ३ ) वेवोंके लिए ऊर्णम्रद सु-आसन 
स्थान । मंत्रके पदोंसे ये तीन अवस्थाय दृष्टिगोचर होती 
हैं । ' आसस्थ', ' आसनस्थ ' ओर ' आसनस्थान ' एक ही 
बात है । देव अपने अपने आसनों पर बेठे ही हैं । सूर्य नेत्र 
रूपी आसन पर बेठा है, चन्द्र मनरूपी आसन पर बंठा है, 
वायु प्राणरूपी आसन पर बठा हुआ है, अश्‍विनी देव नासि- 
कामें बेठे हुए हैं, इन्द्र हृदयमें बेठा हुआ है, दिश्ञायें कानोंमें 
अपना आसन लगाकर बेठी हुई हैं इसी तरह अन्यान्य सब 
देवता इस स्थान पर अपना अपना आसन बिछाये बेठे हुए हैं। 
जसे आसन उन्हें प्राप्त हुए हैं, बसे ही आसनों पर वे बेठे हुए 
हें। अतः प्रथम साधकको चाहिए कि वह इन आसनोंको सु- 
आसन बनाये । साधारण आसन उत्तम आसन बने । पश्चात्‌ 
' अर्णेम्रद स्वासन ' ऊनके गहेके समान उत्तम आसन बनें । 
मदु आसन बनें, मृदु ओर सुन्दर आसन बनें। इन मुदु 
आसनोंको पाकर प्रत्येक देव वहां आनन्दसे बेठ ओर अन्त 
तक यहीं स्थिर रहे। यहां गहोके आसनोंका वर्णन है, अत: 
आंख, नाक आदिमें भो गहे हों, ऐसी बात नहीं हे । इसका 
तात्पय केवल यही है कि ये सभी इन्द्रिय देवोंके लिए सुख- 
दायक आसनरूप बनें ओर सभी देव वहां सुखसे रहें । यदि 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय २ 


आसन कष्टप्रद हों तो उन आासनों पर कोई सी बैठना 
नहीं चाहेगा । ये देव इस मानव जीवनरूपी यज्ञमें आकर 
बेठे हुए हैं। इन्हें यह यज्ञ यहां सौ बषंतक चलाना है। शत 
सांवत्सरिक सत्रमें इन देवोंको सो वर्ष तक बेठकर इस 
यज्ञका कायं करना है । अतः ये भासन ऐसे होने चाहिए कि 
इन आसनों पर बेठकर ये देव १०० वषं तक इस प्रज्ञको 
चला सकें । सूर्य जिसके यज्ञके बीचमै ही उठकर चला जाता 
है, वह अन्धा हो जाता हे । इसी तरह अन्यान्य देवोंक्रे चले 
जानेसे शरीरमें अन्यान्य विकलतां उत्पन्न हो जातो हैं। 
और उतने ही विघ्न इस यञ्ञमें होते हुँ, इसलिए यहां कहा 
है कि जो देव यहां आकर रह रहे हैं, उन्हें नरम ओर उत्तम 
आसन प्रदान करो । हे यज्ञ कर्ता ! ( खा स्त॒णाप्ति ) तू 
ही इन देवोंका भासन बन और अपने जीवन रूप आसनको 
अच्छी तरह खोल अथवा में आसनरूप तुझे फला कर रखता 
हूं ये देव यहां बेठे और शतसांवत्सरिक यज्ञ चलावें। 
बौचमें ही बिघ्नके आ जानेसे यज्ञ अधूरा न रह जाए । 

देव यहां मानवके जन्मके साथही आकर बेठ हैं । मनृष्यक्को 
उन्हे बुलाना नहीं पडता, और नाही उन्हें आसन देना पडता 
है। बह तो बे देव स्वयंही ले लेते हैं। मनुष्यको इतनाही 
करना होता है कि वह इन देवोंके आसनरूप इन्द्रियोंको 
भधिकसे अधिक उत्तम, सुन्दर, नरम ओर सुखदायक बताए । 
यही अनुष्ठान है। इसीका दूसरा नाम आत्मसुधार है। 
आत्मपवित्रता भी यही है! इससे पूर्व जो ( प्रोक्षण ) 
पवित्रता करनेका विधान है, उसीसे यह अनुष्ठान बनता है । 


भुवपतिः- भूमिका पालनकर्ता है। यह राजा है जो 
सबका यथायोग्य पालन करता है । ' भुवनस्पतिः ' वह है 
कि जो बनो हुई सब वस्तुओंका यथायोग्य पालन करता है। 
यह भी राज्य प्रबन्धहीका वर्णन है। ' भूत ' का अर्थं है 
प्राणिमात्र । पर यहां उस शब्दका विशेष अर्थ मनुष्य है 
और सामान्यार्थ सब प्राणो हैं। इनका जो अच्छी तरह 
पालन करता है, वह भुवनपति कहलाता है। इस पालनमें 
पालन, संवर्धन और रक्षण आदि सबका अन्तर्भाव हो जाता 
है । राज्य व्यवस्थासे यह सब होना चाहिए । राज्य व्यवस्था 
ठीक तरहसे चलानेके लिए जनतासे करका लेना आवदयकही 
है, अन्यथा राज्यव्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए 
“स्वाहा ' झाब्दसे बताया है कि स्व+आ+हा ' जो कुछ 
( स्व ) अपने पास है, उसका (आ ) पूर्णतासे (हा) 
त्याग करना, दान करना, अपना भाग राज्यप्रबन्धके लिए 
देना चाहिए । भूपति, भुवनपति और भूतपतिके लिए अपने | 
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यजुवेदका सुबोध भाष्य 


( ५१) 


गन्धवस्त्वा विश्वावसुः परिद्धातु विश्वस्यारिंट्ये यजमानस्य परियिरंस्यागीरिड ईडितः । 
दाक्षणो 
4 


इन्द्र॑स्य बाहुरसि 


क्षिणो विश्वस्यारिट्टयै यज॑मानस्य परिषिरस्यग्रिरिङ ईडितः । 
धव 
£] 


मित्रावरुणी 


त्वोत्तरतः पारिधत्तां भ्रवेण धर्मणा विश्वस्यारिंट्यै यज॑मानस्य परिधिरस्यग्मिरिङ इंडिते: ॥ ३ ॥ 


[ ३४ | ( विश्वस्य अरिष्टये ) बिश्वका विनाश न हो इसलिए [ यज्ञ करना है]। ( ईडे अञ्निः ईडितः ) 
वाणीकी पवित्रताके (लए अग्निकी प्रशंसा की है। ( यजमानस्य परिधिः असि ) यज्ञ करनेवालाकी सुरक्षा है । 
( विश्वावसुः गधर्यः ) सबको बसामेयाला गंधवं ( त्वा ) तुझे ( परि दधातु ) चारों ओरसे धारण करे। ( विश्वस्य 
अ-रिष्टये ) विश्वको सुरक्षित रखनेके लिए ( इडे अञ्निः ईडितः ) यज्ञमें अग्निकी स्तुति की गई है। ( यजमानस्य 
परिधि: असि ) तू यजमानका संरक्षक हे । तथा ( इन्द्रस्य दक्षिण वाहुः असि ) इन्द्रकी दाहिनी भुजा है । ( विश्वस्थ 
अरिप्रे ) विश्वकों सुरक्षित रखनेके लिये ( इडे अझ्िः इंडितः ) यज्ञमें अग्निको स्तुति की गई है। ( यजमानस्य 
परिधिः असि ) तू पजमानका संरक्षक है । ( मित्रावरुणौ घ्रवेण धर्मणा ) मित्र और वरुण अपने अपने स्थिर धर्मके 


हारा ( त्वा उत्तरतः परि धत्तां ) तेरी उच्चतर साधनसे रक्षा करे ॥ ३॥ 


लाभका भाग ( स्व+आ+हा ) वेना । इससे राज्ययंत्रका 
बल बढता है और उत्तम राज्य प्रबन्धके कारण हर एक 
व्यक्ति उत्तम यज्ञ आदि सत्कर्म करके सुखसे, आनंदसे 
शान्तिसे रहता है। इस तरह व्यष्टि और समष्टिका 
कल्याण होता है। 

यहां पति शब्दसे राज्य व्यवस्थाका प्रजापालन रूप 
कतंव्य बताया हे । यह उसका अत्यावश्यक कर्तव्य है। यह 
प्रथम उसके प्रबन्धसे होना चाहिए । उसके बदलेमें प्रजा 
अपने उत्पन्नका कुछ भाग राजाके लिए समवित करे । यह 
एक राष्ट्रीय यज्ञ है। ( परस्परं भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ 
गो. ३1११ ) परस्परकी संभादनासे श्रेय लाभ होनेका जो 
भाव गीतामें कहा है, बही यहां हुँ। यहां ' पतिके लिए स्व- 
समर्पण ' अर्थात्‌ जो पालन करता है, उसके लिए स्वकीय 
स्वत्वका समर्पण करता है। पालनके कार्यके लिए यह 
समर्पण है। जो पालन न करेगा, वह भी गिरेगा और जो 
पालनका लान उठाता हुआ भी उसके लिए कुछ समर्पण 
नहीं करेगा, वह भी गिरेगा ॥ २॥ 

इस मंत्रमें मुख्यभाग विश्वस्य अ-रिष्ट्ये ' यह है। 
विइवका-सबका बिनाश न हो, सबकी सुरक्षा हो, इसलिए 
यह सब यज्ञको प्रक्रिया करनी है। विश्वशान्ति, विश्वका 
उत्कर्ष अर्थात्‌ सबका मला होनेके लिएही सब वैदिक यज्ञको 
प्रक्रिया है । यज्ञका रख्य हेतु यहां स्पष्ट शब्दोद्वारा बताया 
हे । यह मंत्रभाग यहां तीन बार आया हू । यह त्रिवार 
अभ्यास यहां इसलिए किया हे क्रि यज्ञका यह हेतु धामिकोके 
मनमें स्थिर हो जाए। ' विश्वस्य अरिष्टिः ' सबका भला 
करताही यज्ञका साध्य है। ह 

x 


' इड्‌ ' पदके अर्थ ये हैं- आहुति समर्पण, वाणी, प्रार्थना, 
अन्न, भूमि, जल, वर्षा, जनता, प्रजा, भक्ति, भक्तिका 
विषय, उपास्य, देवता, जीवनीय रस, स्वर्ग । इस प्रकार 
ईडे का अर्थ होता है- सब लोगोंके हितके लिए, सबके जीवनके 
लिए, सबको अन्न प्राप्त होनेके लिए, वाणीकी पवित्रताक्रे 
लिए, भूमिके लिए, अर्थात्‌ इतनी बातोंकी सिद्धिके लिए 
अग्निकी स्तुति की जाती है। अग्नि देवताके स्तोत्रोंमें कौन 
कौनसे विषय हैं, इसका पता यहां लगता है । अग्निमंत्रोंसें 
ये विषय हैँ । अगिनिमंत्रोसे ये विषय जानने चाहिए । 

अग्नि यज्ञके लिए सिद्ध की जाती है और अगिनके स्तोत्र 
पढकर आहुतियां डाली जातो हैं। इससे यज्ञ होता है । पर 
आहुतिवाला यह यज्ञ एक प्रतीकमात्र है । यज्ञका वास्तविक 
उद्देश्य ( विशवरय अरिष्टिः ) ' सबका अविनाश, सबकी 
भलाई ' है । सअ मानवोंका हित, अर्थात्‌ उनके लिए स्थान, 
अन्न, पान, आरोग्य, पवित्र भाषण, उच्च उपासना, श्रेष्ठ 
जीवन भादिकी प्राप्ति होकर सबको परम आनन्द मिले, 
यह यज्ञका हेतु है । अग्नि देवकी स्तुतिके मंत्रोंमें ये विविध 
विषय हैं, इसलिए यज्ञमें ये पढे जाते हैं। 

इन्द्र नाम आत्माका है। आत्माही सब शक्तिका केन्द्र 
है। इन्द्र शक्तिका देवता है। इम्द्रका कार्य (इन्‌ +द्र ) 
शत्रुका नाश करना है। इन्द्र सब झत्रओंको परास्त करता 
है । यज्ञ करनेवाला मनुष्य इन्द्रको दाहिनी भुजा है। दाहिना 
हाथ बाय हाथको अपेक्षा अधिक कुशलताके साथ कर्म 
करनेवाला होता है । जो मनुष्य यज्ञ करता है, वह सबसे 
श्रेष्ठ कर्म करता है, जिससे सबकी सुरक्षा होती है, सबका 
उत्कर्षं होता है। भू, भुवन और भूतोंका पालन होता है। 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Es 
व... 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(५२) यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २ 
७ Coa 0९ | द रे 
वीतिहोत्रं त्वा कवे ्युमन्त समिंधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ ४ ॥ 


री ⁄9जजO०९⁄९⁄९⁄९000⁄00ओ®औब्बणबबईऔ⁄ईेिेबैसणआऑऔजईऋृेqबजल्‍ेबणऑnिओ0औ%0ॉऔौ)⁄औ_ऑऔन्‍इg5-&ऑऔेऔAी हाल 
[ ३५ ] हे (कवे अञ्ने ) ज्ञानी अग्ने ! ( वीतिहोज दयुमन्तं बृहन्तं त्वा) समुद्धिके लिए यजन करनेवाले, 
तेजस्वी ओर बडे तुझको हम इस ( ( अध्वरे ) हिंसारहित फर्ममें ( समिधीमहि ) प्रज्वलित करते हैं ५ ४॥ 


जिस कमंसे यह सब होता है, सबका कल्याण होता है, उस बताता है। नहों तो यहां इस पदका भाव फेवल ' उत्तर- 


भ्ेष्ठतम कर्मको करनेवाला इन्द्रका दाहिना हाथ होता है। 
यज्ञ करनेवाला सचमुच श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ होता जाता है। 


' बिइबा-वसुः ' ( विश्वस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ प्रदेशे वसतीति 
विश्वा वसुः) सब विश्वमें व्यापनेवाला ( गं-धर्वः गति 
धारक ) गतिका प्रेरक जो परमेश्वर है, वह तेरे चारों 
ओर है, वह चारों ओरसे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर संत्र 
बसता है, इसलिए वही यज्ञकर्ताका उत्तम रक्षक होता है । 
सब स्थानसे प्राप्त होनेवाले भय वही सब ओरसे दूर कर 
सकता है। अन्य रक्षक तो एक प्रदेशसे रक्षा कर सकते हैं। 
पर जो ' विइवा-वसु ' है, वह सब प्रदेशोंमें रहनेके कारण 
सब ओरसे रक्षा कर सकता है ।' ' गं-धबं ' बह्‌ है, जो 
(गं ) गतिका ( धवेः ) धारण करता है । जिसके आधीन 
सब गति होती है । जिसके अधीन सब गति होगी, वही 
सबको रक्षा कर सकता है। यज्ञ करनेवाला सबसे श्रेष्ठ, 
मनष्य है, इसके प्रयत्ने ( विशवस्य अरिष्टिः ) विश्वका 
उत्कर्ष होना है। इसलिए इस यज्ञ कर्ता की सब ओरसे 
सुरक्षा होनी आवश्यक है । अतः यह कार्यं इस तरह स्वयं 
४ विश्वव्यापक गतिमान्‌ देव ' करता हे । 
' मित्रावरुणौ ' ये दो देव हें । मित्र सयं हे और वरुण 
चन्द्र । अथवा मित्र-बरुण ' वायु-आदित्य ' भो हें । वरुण 
जलतत्त्वक। स्वामी है और सूय, आदित्य या मित्र अग्निततत्व 
का स्वामी है । गर्मा-सरदीका यह इन्द्र है । सब विश्वको 
¦ अग्निषोमीय ' कहते हैं, क्योंकि इस इन्द्र पर हो इस 
विश्वको स्थिति है। मित्रावरुणो, सूर्याचन्द्रमासो, अग्नीषोमो, 
जलादित्पो, रयिप्राण आदि सब पद इस इन्द्रके वाचक हैं । 
घन ओर ऋण शक्ति हो इस विश्वमै कार्य कर रही है । 
इस तरह सब बिश्वके ये आधाररूप दोनों देव उच्चतर 
साधनोसे यज्ञ कर्ताको रक्षा करें। सब ओरसे ही रक्षा करें, 
यह आशय यहां हे ' उत्‌-तर-तः' शब्दका आशय यह है कि 
उच्चर साधनसे, उत्कृष्टतर साधनसे चारों ओरसे घरें । 
' परि घत्तां' क्रिया ' सब ओरसे घेरने ' सब ओरसे रक्षा 
करनेक भाष बता रहो है । इसलिए यहांका ' उत्‌-तर-तः' 
पद ' उत्कृष्टतर साधनसे, अष्ठतर साधनसे' यह भाव 


दिज्ञा ही माना जाए, तो ' चारों ओरसे घेरने ” का भाव 
नहीं हो सकता । अतः ' उत्तरतः परिधा ' का अर्थ ' उत्तम 
साधनोसे चारों ओरसे रक्षा करना ही है। ' 


यज्ञकर्ता सबकी भलाई ( विश्वस्य अरिष्टिः ) करता है, 
इस लिए उसको रक्षा चारों ओरसे तथा उत्तम साधनोंसे 
होना उचित ही है । यही भाव आगेके मंत्रभागमें है - 


यज्ञकर्ता का ( परि-धिः ) चारों ओर से धारण अथवा 
उसको सुरक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि इस 
यज्ञकर्ता के यज्ञरूप फर्म से ' भू, भूषन और भूतों ' को 
मलाई होनी है, सबका हित होना है, इस जगत्‌ को स्वगं धाम 
बनाना है, अतः जो यज्ञ करता है, वह सब तरहसे सुरक्षित 
होना चाहिए । किसी भी स्थानसे उसे भय नहीं होना चाहिए। 
बह निमय होकर अपना यज्ञ निर्विघ्नता के साथ परिपूर्ण 
कर सके, ऐसी स्थिति उन्हें प्राप्त होनी चाहिए । निश्चित 
होकर यज्ञकर्ता अपना काम करे । यज्ञ करने के लिए निर्भय 
होना अत्यन्त आवश्यक है । रामलक्ष्मणने विश्वामित्र क्को 
निर्भय किया, तब वह ऋषि अपना यज्ञ तिविध्नताके साथ 
समाप्त कर सका । जिससे विश्वका कल्याण हुआ ( वा. 
रामायण बाल. ३० ) । इसी तरह यज्ञ करनेके लिए 
सुरक्षित होना चाहिए । प्रथम अध्याय में ( प्रत्युष्ट रक्षः ) 
राक्षसों का नाश बताया है । सुरक्षितताके लिए झत्रुओंका 
नाश अत्यन्त आवश्यक हे । प्राणियोंका पालन और सबका 
उत्कष तब सिद्ध होगा ॥ ३॥ 

यहां ' अग्नि ' जड नहीं है, जो ' कवि ' अर्थात्‌ तीनों 
फालोंका ज्ञान यथावत धारण करता है, अतीनि यार्थों फो 
जो जानता है, वह अग्नि यहां अभीष्ट है । “ तत्‌ एव अग्निः ; 
( चा. य. ३२११) इस मंत्रमें कहा है कि “वह ब्रह्म ही 
यह अग्नि है। ' यह अग्नि ब्रह्म ही है। ब्रह्म, परमात्मा, 
आत्मा आदि शब्द यहां एक अर्थवाले समझने चाहिए । इस 
परमात्माशक्तिका अग्निरूपसे प्रकटन यहां हुआ है । ऐसे 
परसात्मस्वरूप अग्निको हम यहां इस अग्निके रूपसे प्रज्व- 
लित करते हैं। यह अग्नि कंसा है ?, ' कवि ' है। “कवि ' 
यहु है जो इन्द्रियोंसे दिखाई देतेबाली वस्तुओंसे परे रहने" 
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कण्डिका ३-५ ] 


समिदसि 


यजुवद्‌का सुबोध भाष्य 


(५३) 


सूर्यस्त्वा पुरस्तांत पातु कस्यांश्चिदृभिशस्त्यै । सवितुर्बाहू स्थं ऊर्णम्रदसं 


त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यं आ त्वा वसंवो रुद्रा आंदित्याः संद्न्तुं ॥ ५ ॥ 


[ ३६ ] ( समित्‌ असति ) तू समिधा है, ( कस्याः चित्‌ अभिशस्त्यै ) किसी भी शापसे ( त्वा सूर्यः पुरस्तात्‌ 
पातु ) तेरो रक्षा सूर्य आगेसे करे । ( सवितुः बाहूस्थ ) सविताके तुम बाहू हो । ( देवेभ्यः स्वासस्थं ऊर्णम्रदसं त्वा 
स्तृणामि ) बेवोंके बंठनेके लिए उत्तम आसत बननेके हेतु ऊन जेसे भृदुरूप तुझे में फलाता हूं । ( वसवः रुद्राः आदित्याः 


त्वा सासदन्लु ) वषु, रद्र और आदित्य ये तीनों बेब तेरे ऊपर बेठें ॥ ५॥ 


बालीको प्रत्यक्ष देखता है, इखियातीत वस्तुओंका साक्षात्कार 
करता है और इस अपूर्व अतीन्द्रिय ज्ञानको अपने काव्य 
हारा प्रकट करता है। यहांका अग्नि ऐसा कवि है। बह 
' युसान्‌ ' है, तेजस्वी है, प्रकाश करनेवाला है, दिव्य प्रकाश 
देता है । ' बृहत्‌ ' है, बडा है, सबसे विशाल है। सबसे 
सहान्‌ अकेला ' ब्रह्म ' ही है। यह अग्नि ब्रह्मका रूप होनेसे 
' बृहत्‌ ' शब्द इस अग्तिके लिए सार्थक हुआ है । यह अग्नि 
संपुर्ण विशवमें व्यापक है अर्थात्‌ यह विश्वके समान बडा है। 
' अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । ' 
( कठ. ५।९ ) अग्नि प्रतिवस्तुमें प्रविष्ट होकर उस प्रत्येक 
वस्तुके रूपको लेकर प्रकट होता हे । इस तरह विश्वके 
प्रत्येक वस्तुको रूप देनेवाला यह अग्नि है । अतः यह सर्वे- 
व्यापक है । बिश्वका रूप इसी भरिनने प्रकट क्रिया है । यह 
अग्नि * बीति-होत्र ' है । यहां ' बीति ' का अर्थ है- ' गति, 
हलचल, उत्पत्ति करना, सुख, आनन्द, भोग, खाना पीना, 
प्रकाश, तेज, पवित्रता करना, प्रसन्नता । अर्थात्‌ “ वीतिहोत्र ' 
का अर्थ है- जो हवनमें प्रीति रखता है, हवनसे जो पवित्रता 
करता है, हवनसे जो सुख बढाता है, इत्यादि । अग्निका यह 
अर्थ मनन करने योग्य है । ऐसी अग्निको हम समिधाओंसे 
( समिधीमहि ) प्रज्वलित करते हैं, प्रदीप्त करते हैं, जगाते 
हँ । क्यों कि हमें इसकी सहायतासे " अ-ध्वरे ' हसा ओर 
कुटिलतासे रहित कमं सिद्ध करने हैं। विश्वमै हिसा और 
कुटिलताके कारण दुष्ट व्यबहार हो रहे हैं। इससे प्रजाका 
बुःख बढ रहा है | हमारी इच्छा है कि ' विइवस्य अ-रिष्टिः ' 
विश्व भरमें शान्ति और आनन्द स्थापित हो, सब लोग 
' आ-ख-रे-ष्ठा: ' सुखमें रहें, विचरें और आनन्द प्राप्त 
करें। इस भूमिपर स्वगंधाम बने । इसलिए हम ' अ-ध्वर ' 
हिसारहित कर्मोकी वृद्धि करना चाहते हैं । वह हमारा कमं 
इस पवित्रता करनेवाले अग्निको सहायतासे निस्सन्देह सिद्ध 
होगा । इसलिए इस अग्निको हम यहां प्रज्वलित करते 


हैं॥ ४॥ 
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तु समिधा है । हे यज्ञकर्ता ! यज्ञमें हवन होनेवाली समिधा 
तू है-- 

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमोषधम्‌ । 

मंत्रोऽहमहमेवाज्यं अहमग्निरहं क्रतुः ॥ ( गी. ९१६ ) 

यहां में यज्ञकर्ता ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, ओषधि ( समिधा 
आदि हवनीय वस्तु ) मंत्र, घृत, अग्नि ओर आहूति हूं । 
इस कथन में ' में यज्ञकर्ता समिधा हूं ' ऐसा स्पष्ट कहा है । 
वही भाव इस मंत्रभागमें ( त्यं समित्‌ अधि ) “ तु समिधा 
है ' इस कथन से स्पष्ट हुआ है । हर एक मनुष्य जो यज्ञ 
करता है, वह समिधा है । जो यज्ञ नहीं करता, बह समिधा 
नहीं हो सकता, वह तो लकडी ही बना रहता है। यह 
समिधा प्रतिक्षण जल रही है । मृत्यु के समय इस समिधा 
की अन्तिम आहुति होगी । इसीलिए इसका नाम ' अन्त्येष्टिः ' 
( अन्त्य + इष्टिः ) है। जिस तरह समिधा स्वयं जलकर 
दूसरोंको प्रकाश देती है, इसी तरह मनुष्यको स्वयं 
जलकर दूसरोंको सम्मार्गवर्ती होनेके लिए प्रकाश बताना 
चाहिए । यही इसके समिधा होनेका हेतु है । आत्म-सर्वस्ब 
का समपर्ण समिधा करती है । मनुष्य यही करे, यह आदेश 


इसकी समिधा होने में है । समिधा वही हो सकती है (जो 


पुर्ण रीतिसे आत्म समर्पण करता है । समिधा पूर्ण आत्म- 
समर्पण अर्थात्‌ यज्ञका आदश है । 

' अभिशस्त ? का अथं “शाप, हिसा ओर दुर्गेति है । 
हिसासे यज्ञकर्ताकी सुरक्षा होनी चाहिए । हर तरहको 
{हसासे सूर्य इसकी रक्षा करे। सूर्य सब अज्ञान, अन्धेरा, रोग 
आदिका नाश करता है । यज्ञका प्रवर्तक सूर्य है । ' सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्युषः? ( ऋ. १।११५।१ ) सूर्यं स्याबर जंगमको 
आत्मा है । यह आत्मा जब अन्तःकरणमें पूर्णतया प्रकाशती 
है, तब किसी शाप या आपत्तिसे इसका कुछ सो अहित नहीं 
होता । इस तरह यह सुर्यं सबको आरोग्य देकर उनको रक्षा 
करता है ओर वह आत्मारूपी सुर्य सबकी आ्मप्रभावसे 
रक्षा करता है । सवंत्र सूर्यही विश्वका रक्षक है, इसमें 
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यजु्वैदका सुबोध भाष्य 


| अध्याय २ 


~~ + 1१ ऱ्य सेदं ~ 
घुताच्यास जुहु्नाम्ना सेद्‌ प्रियेण धाम्नां प्रिय सद्‌ आसीद्‌ घुताच्य॑स्युपभम्नाम्ना सेदं प्रियेण 
= > कत जु ०2 Ne A « 
धाम्ना प्रिय सवृ आंसांदे घृताच्यासे धुवा नाम्ना सेद्‌ प्रियेण घाज्ञां रिय सवृ आसी 
i कप त् ४ ॥ "> खले कर] दै 2७५ 0 
प्रियेण धाम्ना प्रिय& सवृ आसीर्दे। धुवा अंसदन्नतस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि शज 


Le ७ fle iE 
पाहि यज्ञप॑तिं पाहि मां यंज्ञन्यम्‌ं ॥ ६ ॥ 


ज त हक 


( घृताची असि) तू धी 
वह तू ( प्रियेण धाम्ना ) अपने प्रिय धामके साथ 


( इदं प्रियं सदः आसीद ) इस प्रिय यज्ञसभामें बैठ ( घृताची असि ) तू घी देनेवालो है, ( शुच नास्ना । तेरा नास 
ध्रुवा है, ( खा ) वह तु ( प्रियेण धाम्ना ) अपने प्रिय धाम के साथ ( इदं प्रिय सदः आसीद्‌ ) इस प्रिय यज्ञ सभामें 
बेठ । ( ऋतस्य योनौ घुवा अरूदन्‌ ) यज्ञके स्थानमें ये स्थिर बैठे हँ । हे ( विष्णो ) व्यापक वेव ( ताः पाहि ) उनकी 
सुरक्षा कर । ( यक्ष पाहि ) यज्ञ को सुरक्षा कर ( यज्ञपतिं पाहि ) यज्ञपति की सुरक्षा कर ( यज्ञन्यं मां पाहि ) 


यज्ञ करनेवाले मेरी रक्षा कर ॥६॥ 


सन्देह नहीं है। जो अपने जीवनकी समिधा बनाकर पूर्णतया 
भात्मयज्ञ फरनेके लिए सिद्ध है और जो विश्वका भला 
करनेके लिए कटिबद्ध है, उसको सुरक्षा तो सुर्यं अवश्य 
हो करता है । 
जो सविता सूर्य सबका संरक्षफ कहा गया है, उस सबके 
संरक्षक सूर्यके तुम बाहू बनो । तुम यज्ञकर्ता उसके बाहू हो 
ही । क्योंकि सुय यज्ञप्रवर्तक है, यज्ञ उसका नाम या स्वरूप 
हो है । वह यज्ञ जो मानव करते हैं, उनके उसके बाहू होनेमें 
संदेह हो क्या है? यज्ञकर्ताके हृदयमें यह विचार सदा 
जाग्रत रहना चाहिए कि हम सविता. देवके बाहू हुँ, अतः 
हमसे कोई ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए कि जो हमारे 
इस बाह होनेमें शोभा न दे सके । गायत्री मंत्रमें ' सविता ! 
देवको हो प्रार्थना हे । बही सविता इस मंत्रमें है। सविताका 
अर्थ जिस तरह सूर्य है, उसी तरह उस शब्दका अथं ' सबका 
उत्पश्च कर्ता ' सी है ( सविता वै देवानां प्रसविता- श. ब्रा. 
१।१।२।१७ ) । यह सविता भो परमेऽवर ही है । परमे- 
इवरका नाम “यज्ञ ' है । जो यज्ञकर्ता है, वह ईइवरका ही 
कार्य करता है ओर कार्य होसे ही किया जाता है । इस- 
लिए यज्ञकर्ताको ईश्वरका हाथ यहां कहा हे । यज्ञकर्ता पर 
कितना बडा उत्तरदायित्व है, यह यहां जानने योग्य बात 
है। जिसके हम हाथ हैं, उसके यशके अनुकूल ही हमें कार्य 
करने चाहिए । इस तरह यज्ञकर्ता ईशवरका अंग है। 
बसु प्थिवोस्यानोय, रुद्र अन्तरिक्षस्थानीय और आविष्य 
धुस्थानोय देव हें । वसु आठ, रुद्र ग्यारह और आदिश्य 


EE RP SP 


बारह इस प्रकार सब मिलकर ३१ देव होते हैं तथा यज्ञ 
और प्रजापति मिलकर ३३ देव होते हैं। ये ३३ देव 
तुम्हारे शरीरमें सुखसे बिराजे । तुम्हारे शरीरमें उन देवोंके 
लिए उत्तम, सुन्दर और मृदु आसन हों । तुम्हारे द्वारा दिए 
गए उन आसनों पर ये देव सुखसे बेठें और इस जीवनरूप 
शतसांवस्सरिक यज्ञको उत्तम निविघ्नताके साथ समाप्त करें । 
तुम्हारे अन्दर यह देवी जीवन जाग्रत हो । पृष्ठबंशमें ३३ 
मज्जा केन्द्र हैं, उनमें ये देवतांश रहते हैं, और शरीरके 
अन्दरका कार्य करते हैं। वे सब कार्य देवी शक्तिसे प्रभावित 
हों और उसमें आसुरी भाव जरासा भी न हो । यही देवी 
स्वराज्यका प्रकटीकरण है, जो यज्ञका साध्य है ॥ ५॥ 


“ घृताची ' का अथं है घी देनेवाली, जिससे घी को प्राप्ति 
होती है । सबसे प्रथम यह गौ है । गोके दूधसे दही बनता 
है ओर उसके मक्खनसे घी बनता है, अतः घोको देनेवाली 
गो है। दूसरी घोकी आहुति देनेवाली कडछी है। इसी कडछीको 
इस मंत्रमें 'जुह' कहा गया हे । 'जुह' का अर्थ है (हृयते अनया 
इति ) जिससे हवन की आहुतियां डाली जाती हैं। 
उसमें घी भरकर आहुति अग्निसें डाली जाती है । इसलिए 
कडछीका नाम घृताची है ( घृतं अच्यते यया ) जिससे 
घृत दिया जाता है । यहां घो देनेवाले दो पदार्थ हुए. ( १ ) 
गौ ओर ( २ ) कडछी या चमस। इनके ' उपभृत्‌, ध्रुवा › 
ये दो नाम प्रसिद्ध हैं । उपभूत्का अर्थ है ( उप ) समीप 
रहकर ( भृत्‌ ) भरण पोषण करना। गो भी मनुष्यके 
समीप रहती है और उसका भरण पोषण करती है, इसलिए 
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कण्डिका ६-७ ] 


अग्रे वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजित७ सम्माजि 
यास्ते ॥७॥ 


नभो देवेभ्यः स्व॒धा पितृभ्यः सुयमें मे 


यजुर्वद्का सुबोध भाष्य 


८३९१) 


[ ३८ ] हे ( वाजजित्‌ अग्ने.) अन्न प्राप्त करानेवाले अग्ने ! ( वाजं सरिष्यन्तं ) अन्नके प्रति जानेवाले तथा 
( वाजज़ितं त्वा ) अन्नको जीतनेवाले तेरा ( सं मार्डिम ) मं शोधत करता हूं । ( देवेभ्यः नमः ) वेवोंके लिए प्रणाम, 


( पितृभ्यः स्वधा ) पितरोंके लिए हम अन्न देते 


' गौ ' उपभृत्‌ कहलाती है । घृतकी आहुति वेनेवाली तथा 
घूतको परोसने वाली कडछी भी ७पभृत्‌ फहलाती है। 
इसका कारण यह है कि यह भी अग्तिके समीप रहकर 
घृतको आहुतियों से अग्निका पोषण करती है। ' ध्रुवा ' पदका 
अर्थ ' स्थिर ' है । गो भी दोहन के समय नहीं हिलतो है 
और कडछी भी स्थिरताके साथ आहुति देती है। इसलिए 
दोनोंको ध्रुवा कहते हैं । 

यह गो अपने ( प्रियेण धाम्ना ) प्रिय धामके साथ 
( इदं प्रियं सदः ) इस प्रिय यज्ञस्थानमें बेठे या रहे। 
' घाम ' का अथं है- (१) स्थान (२) तेज (२) 
शक्ति । गौ अपने तेज और सामथ्यके साथ यज्ञमभूमिमें रहे। 
इसी तरह घृताहुति देनेवाली कडछो भी भपनेमें तेजस्वी 
घृत धारण करती हुई यज्ञ स्थानमें रहे। गौके बिना यज्ञ 
नहीं हो सकता, इसलिए यज्ञभूमिमें गौ अवश्य ही रहनी 
चाहिए । जिसके आज निकाले हुए दूधमेंसे दूसरे ही दिन 
बनाया हुआ घृत हवनके फार्यमें आ सके । पुराने घी का 
हुवन वेसा लाभकारी नहीं होता जैसा कि हैयंगवीन घृतका 
हवन लाभकारी होता है। घीके हवनसे वायुमें स्थित 
रोगोत्पादक विषका नाश होता है। कडछीके बिना भी 
घुतकी आहुतियां नहीं दी जा सकती । इस तरह इनकी 
सहायता यज्ञमें है । 

ये गौ और कडछी अपने अपने स्थानमें सुस्थिर रहें । अव्य- 
वस्थासे इधर उघर न जायें।' विष्णु ' (वेवेष्टि इति विष्णुः) , 
जो सर्व व्यापक देव है, उसे विष्णु कहते हैं। ' यज्ञो बे विष्णुः ' 
(ज्ञ. ब्रा, ५।२।३।६ ऐ. ब्रा. १२५; तां. ब्रा. १३।३।२।. 
गो. म्रा. ६७ ) इस कथनके अनुसार यज्ञ भी विष्णु कह 
लाता है, क्योंकि यज्ञ भी सर्वत्र है । सर्वव्यापक ईश्वर इस 
स्थिर बेठी हुई गौ ओर जुहुको सब आपत्तियाँसे सुरक्षा करे, 
क्योंकि इनकी सहायतासे यज्ञ होता है। इन सब यज्ञ 
साधनोंकी सुरक्षा हो । ( यज्ञं पाहि ) यज्ञ को अर्थात्‌ इस 
यज्ञविधि की सुरक्षा हो, यह यज्ञ निविघ्न सिद्ध हो । ( यज्ञः 


पति पाहि ) यज्ञके कर्ताको रक्षा हो, यजमान सब प्रकारसे. 


हैं, ( मे सुयमे भूयास्तं ) मेरे सहायक होइए ॥ ७॥ 


सुरक्षित होकर अपना यज्ञ कर्म करता रहे। ( यज्ञ-न्यं 
पाहि ) जो यज्ञको चलाते हैं, उन सनकी रक्षा हो, ये सब 
सुरक्षित हों और निर्भय होकर अपना यज्ञ चलावें । जिससे 
विश्वका भला हो, सबका कल्याण हो ॥ ६ ॥ 


अग्नि ' गजजित्‌ ' है। ' वाजस्‌ ' का अर्थ है अन्न, बल, 
सामर्थ्यं । अन्नको जीतनेवाला, प्राप्त करनेवाला, शत्रुओंका 
पराभव करके अन्न लानेवाला ' वाजजित्‌ ' कहलाता हे । 
अग्नि अन्नके पास जानेवाला हे और अप्तप्राप्तिमें होनेवाले 
प्रतिबंधको दूर करनेवाला हे । अग्नि अन्नको सिद्ध करता 
है, परिपक्व करता है, दात्रृका नाश फरके अन्न लाता है । 
उस अग्निका में शोधन करता हूं । हाय जोडकर में नमस्कार 
करता हं । स्वच्छ स्यानमें स्थापन करके प्रणाम करता हूं। 
यहां शंका होती है कि अग्नि शत्रुका पराजय करके अन्नको 
किस तरह लाता है? उत्तरमें कहा जा सकता है कि अग्नि 
स्थापन करके यज्ञमें उसको सामुदायिक उपासना करते हैं । 
इससे उपासकोंका सांघिक बल बढता है ओर वे शत्र॒का 
पराभव करनेमें समर्थ होते हैं। जो यह शक्ति मानवोंके 
संघमें प्रकट होती है, वह अग्तिकी सामुदायिक प्रार्थनासे 
प्राप्त हुई है, इसलिए यह सामर्थ्यं अग्तिकाह़ी मानना 
चाहिए । अग्निही इनका अग्रणी है, नेता है, प्रेरक है ओर 
उत्साहवर्धक है । अतः यह अग्निकाही कार्य है, ऐसा कहा 
जा सकता है। ऐसे अग्नि आदि देवोंके लिए नमस्कार । 
' नमः ' शब्दके तीन अर्थ हैँ ( १ ) नमन, ( २) अञ्न 
और ( ३) वत्त्र। यहां ' देवेभ्यः नमः ' इस पदके लिए 
नमनका अर्थ लेना चाहिए । ( पितृभ्यः स्वघा ) पितरोंके 
लिए स्वधा । ' स्वधा ' का अर्थ है। ( १) अपनो धारक, 
शक्ति, ( २) अपनी इच्छाशक्ति, ( ३ ) अन्नका समर्पण, 
(४) अन्न, (५) अपना भाग, (६) श्राद्ध (७) 
समर्पण । यहां पितरोंके लिए सम्पण अर्थ लिया है। जो 
पदार्थ पितरोंके उद्देशयसे दिया जाता हे, उसको ' स्वधा ' 
संज्ञा है। स्वधामें नमनका अर्थ भो निहित है। देवों और 


पितरोंके लिए यहां श्रद्धामक्तिसे नमन करनेको कहा है। | “बा 
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(५६) यजुर्वदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २ 


-अस्कज्ञमद्य देवेभ्य आज्य संभ्रियास-मर्द्िधणा विष्णो मा त्वार्वक्रमिषं वसुमतीमग्ने ते 
छायामुपस्थेष विष्णो स्थानंमसीत इन्द्रो वीयेमक्रृणोहूध्वोऽध्वर आस्थांतू !। ८॥ 

अग्ने वेहोंत्र वेहूत्युमवतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यार्वापुथिवी स्विष्ठकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन 
हविषा भूत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति; ॥९ ॥ i 


[ ६९ । ( अद्य देवेभ्यः ) आज देवोंको अर्पण करनेके लिए ( अस्कन्नं आउ्यं से ख्रियासं ) न गिरा हुआ घो 
में लाया हूं। हे ( विष्णो ) यज्ञ पुरुष ! ( अंधिणा त्वा मा अवऋमिष ) पांवसे से तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा । हे 
(अपे ) अग्ने ! ( ते वसुमतीं छायाँ ) तेरे धन देनेवाले आश्रयमें ( उपस्थेषं ) भें रहूं। ( विष्णोः स्थानं असि ) 
तू यज्ञका स्थान है। ( इतः ) इस स्थानसे ( इन्द्रः चीयै अकृणोत्‌ ) इस्द्रने पराक्रम किया, ( अध्यरः ऊर्वः अस्थात्‌ ) 
इससे हिसारहित कमं बहुतही श्रेष्ठ हुआ॥ ८॥ 

[४० ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( होत वेः ) इस हवनतस्वको जान, ( दूत्यं घेः) दूत कर्म के तर्को जान, 
( द्यावा पृथिवी त्वां अवतां ) द्य और भूमि तेरा पालन करे, (त्वं द्यावा पृथिवी अब ) तू युलोक और पृथिवी लोककी 
रक्षा कर । ( इन्द्रः हविषा आज्येन ) इन्द्र हविरू्प घृतसे ( देवेभ्यः स्विष्टकृत्‌ भूत्‌ ) देवोंके लिए उत्तम यज्ञ 
करनेवाला हो ( स्वाहा ) यही हमारा अर्पण है । ( ज्योतिषा ज्योतिः सं ) तेजसे तेज मिलकर बढे ॥ ९ ॥ 


( से सुयमे भूयास्तं ) तुम दोनों मेरे सहायक हो जाओ। 
देवों ओर पितरोसे मेरी सहायता हो । उनकी सहायतासे 
यह भेरा यज्ञ सफल हो, विघ्न दूर हों, और मं निमय 
होकर इस यज्ञको पूर्ण झर सके ॥ ७॥ 

' यज्ञ करनेके लिए यज्ञके समीप घत रखते हैं । यह घत 
स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। घुत ऐसा शुद्ध और 
पवित्र होना चाहिए कि जो कहां शिरा न हो, उसमें कोई 
पदार्थ गिरा न हो। घीकी पदित्रताकके बारेसें विशेष ख्याल 
रखना चाहिए । देवोके उद्देशयसे इस घीफ्री आहुतियां देनी 
होती हें। 

( विष्णु ' का अथं ' यज्ञ ' है । पांव से इस यज्ञभूमिका 
अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यज्ञभूसि को अपवित्र 
नहीं करना चाहिए । यज्ञभूमिमें सादधानीसे बंठना चाहिए । 
सभामें जिस रीतिसे बेठा जाता हे, उसी रीतिसे यज्ञमे बेठरा 
चाहिए । सभामे इस रोतिसे बेठना चाहिए कि उसके पांवसे 
किसोको क्लेश न पहुंचे । यहां सभामें बेठने को पद्धति 
बताई गई है । 

अरिनकी छाया ( वसुमती ) घन देनेवाली, सौभाग्य 
और यश देनेबाली है । यहां ' छाया ' का अर्थ आश्रय और 
ससीपवर्तीस्थान हे । जहां तक अग्निका प्रभाव पहुंचता है, 
वहां तक का स्यान अग्निक्ती छाया समझना चाहिये । अग्नि 
के पास बेठकर ताना देवताओंके उद्देश्यसे घो को आहुतियां 
दी जाती हैं । अतः इस मंत्रसे अरिनके समीप बैठने की सूचना 


सिलती हैँ । अरिनिक्के पास यज्ञ करनेके लिए बेठना धन 
देनेवाला है । जो यज्ञ करता है, उसकी सहायता अन्य लोग 
करते हैं । जहां विश्‍व हितकारी यज्ञ होता है, वहां चारों 
ओरसे धन नाने लगता हे । विश्वहितकारी शुद्ध भावनासे 
जो यज्ञ होगा, जिसमें छल कपट न होगा, बहीं धन आएगा 
इसीलिए यज्ञाग्निके समीप का स्थान धन देनेवाला कहा है। 

पुर्वोषत रीतिसे जहां यज्ञ होगा, बह स्थान विष्णुका ही 
है, यज्ञ ही विष्णु हे । यज्ञका स्थान हो ईशवरफा स्थान है, 
वह्‌ विइवहितकारी कर्भेका स्थान हे । वह सब प्रकारसे 
पवित्र स्थान है । 

इस यज्ञके स्थानसे इख ने बडे पराक्रम किए । इस यज्ञको 
रक्षाके लिए और यज्ञका प्रभाव बढानेके लिए इन्द्रने बडे 
पराक्रम) किए ) इन पराक्रसोंसे यज्ञको महिमा बढी और यह 
श्रेष्ठतस कर्म सिद्ध हुआ । जिससे विश्वका भला होता है, 
सबको सुख पहुंचता है, बह श्रेष्ठ कमं है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है॥ ८ ॥ । 

अग्निदेव “ होता ' है । मनुष्य हवनीय पदार्थं अग्निसें 
डालते हैं । आगेका कार्य अग्नि स्वयं करता है, इसलिए 
सच्चा हवन कर्ता अग्नि ही है। जिस तरह मनुष्य पेटमें 
अञ्च डालता है, परन्तु पाचन का कार्य ' जाठर अग्नि ' 
करतो है, मनुष्य अन्नक्ा पाचन नहीं कर सक्ता । उसी 
तरह यहां भी समझना चाहिए । इसलिए कहा है कि 
( अग्ने ! होत्रे वे: ) हे अग्ने ! हवन कार्यं जिस तरह 
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क्षश्शिका ८-१० ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (५५) 


| मयीदमिन्द्‌ इन्द्रियं दंधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माक सन्त्वाशिर्षः सत्या 
न्नः सन्त्व शिं ~ > १ त्री i छ 
न! सन्त्वाशिष उपहृता पृथिवी मातोप मां प्रथिवी माता ह्वृंयतामग्रिरासीधात्स्वार्हा ॥ १० ॥ 


[ ४१ ] ( इष्द्रः ) प्रभू ( मयि ) सुझमें ( इदे इन्द्रिय दघातु ) गह इचियहक्ति स्थिर रखे । ( रायः मघवानः 
अस्मात्‌ सचन्तां ) सब धन हम घनवानोंके पास प्राप्त हों। ( अस्माकं आशिषः सत्याः सन्तु ) हमारे सब अभीष्ट 
सिद्ध हों ( न आशिषः सत्याः सन्तु ) हमारे आशीर्वाद सत्य हों, ( स्वाहा) इसलिए. आत्मसम्रपंण करते हैं, 
( माता परथिवी उपहूता ) मेने मातृभूसिकी उपासना को है। ( पृथिवी माता मां उपद्दयतां ) वह मातृभूमि 
मुझे अनुमति देवे कि ( अम्लीआतू अशिः ) में अग्नि प्रदोप्त करनेवाला होनेके कारण प्रवीप्त अग्निवाला होकर [ अन्नका 


भक्षण करता हूं ]॥ १०॥ 


करना होता है, उले तू भण्छी तरह जानता है। तथा तू ही 
( दूत्यं वेः ) सब देवी शक्तियोंको लाता और उनके पास 
तक हविर्भाग पहुंचाता है । मनुष्य अपने शरीरमेंही देखे, 
जाठराग्नि अश्नका पाचन करती है, और भन्नरसके सत्त्व 
अंशको सब अवयवोंतक पहुंचाता है । भनुष्य केवल अन्नको 
पेटमें ही डालनेकाहो अधिकारी है, भागेका कार्य अग्निही 
करता है । पाचनाग्ति यदि अनुकूल न हो तो पेटमें अन्न 
डालने मात्रसे कुछ फाथद! होनेवाला नहीं है । अतः हवन 
करता और सरवांशको यथायोग्य देवताओंतक पहुंचाना 
अग्निफा ही कार्य है । इस तरह ऋतुसंधिमें उत्पन्न होनेवाले 
रोगोंको वायु शुद्धि द्वारा दूर करने का कार्य अग्नि ही कर 
सकता है । यह सब अग्नि करना जानता है और करता 


सी है । मनुष्यका कारय केवल हविको इकट्टा करना और 


विधिपूर्वक अग्निको सुपुर्द करना मात्र है । 

इस मंत्रका द्वितीयमाग यह है कि ' द्यावापूथिवी अग्निको 
रक्षा करें और अग्नि चावापूथिवीकी रक्षा करे। ' यह 
परस्पर रक्षा करनेका उद्देश्य यज्ञका मूल है। परस्परका 
पालन और रक्षणही यज्ञ है। भगवद्गीतामें कहा है कि- 
* यज्ञसे मनुष्य देवोंका सर्कार करें ओर देव मानवोंको 
रक्षा करें। इस तरह परस्पर सहायता करते हुए दोनों 
उन्नत हों ' ( भ. गी. ३४११ ) । यही बात इस मंत्रागमें 
कही है। थुलोकसे पृथ्वीतक ' अग्नि-विद्युत-सूर्य ' ये अग्निके 
रूप हैं। लोक और अग्नि ये यहां परस्पर उपकारक हैं । 
परस्पर उपकार फरनाही यज्ञ है और सानवको उन्नति 
इसी यज्ञसे होती है। 

इस मंत्रके तृतीयभागमें कहा हे कि- “ इन्द्र हविष्यके 
द्वारा देवोंका अभीष्ट करे । अर्थात्‌ घृत आदिके समर्पणसे 
द्वारा देवोंको प्रसन्न करे। पृथ्वी, आप, वायु, औषधि आदि 
देव घृतके हवनसे प्रसन्न होते हैं। पृथ्वीमें धान्य आदि 
बोनेके समय घृतका हवन करते हैं । इससे भशद्धि होती है 

८ ( यजु. सु. भाष्य ) 
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और उत्तम धान्वकी उत्पत्ति होती है। घूतके हबनसे वायुके 
अन्दरके रोगबीज नष्ट हो जाते है । इसी तरह वायुको 
प्रसन्न करनेका मार्ग जानना चाहिए । अन्यान्य देवोंको 
प्रसन्न करनेके बारेमें भी जानना चाहिए । प्रभुनेही अपने 
विशाल विश्व प्रबन्धसे यह सब किया है। मनुष्य यह 
बिइवव्यापक प्रबन्ध देखे और इन नियमोंको जाने और 
तदनुसार आचरण करके अपनी उन्नति करे। यज्ञका तत्व 
' उत्तम इष्ट करनेवाला बनना ' हो है। परस्पर ( सु-इध्ट 
-फुत्‌ ) उत्तम इष्ट करनेवाला मनुष्य बने । यज्ञका यह 
तत्त्व हरएक मनुष्य अपने मनमें सदा स्थिर रखे । 

उत्तम रीतिसे अपनी वस्तुको सबकी भलाईके लिए 
समर्पण करनेका नामही यज्ञ है। यह समर्पण सबका कल्याण 
करनेके लिएही होना चाहिए । केवल समर्पणसेही यज्ञ नहीं 
हो सकता, वह समर्पण सबको भलाई करनेवाला होना 
चाहिए । तभी वह यज्ञ कहलाएगा। यही यज्ञका मोलिक 
सुत्र है । 

( ज्योतिषा ज्योतिः सं ) तेजसे तेज मिले और अधिक 
ज्योति फले । यह भी यज्ञही है । एक दीपकसे दूसरा दीपक 
प्रदीप्त होता है । गुरुसे शिष्यका ज्ञानदीप जलाया जाता है । 
बिइव्ें सबका कल्याण एकके तेजसे दूसरेके तेजको वद्धि 
होनेसे होगा । यज्ञका हेतु यही है कि इससे सब तेजोंका 
संगठन होवे और सबकी तेजस्विता बढे ॥ ९ ॥ 

यज्ञ करनेवालेको चाहिए कि वह मातृभूमिको उपासना 
करे। मातृभूमिके लिए यज करनेके लिए सदा तय्यार रहे। 
इस तरह मातृभूमिके लिए आस्म-बलिदान करनेवाले मेरे 
लिए मातृभूमि आवश्यक पदार्थोंका उपभोग करनेको 
अनुमति देवे । आवशयक उपभोग भोगनेकी अनुमति मात्‌ 
भूमि मुझे देवे। 

हूर एक मनुष्य सबसे प्रथम सातृभूमिके लिए यज्ञ करे) _ 
स्वयंको ससपित करके सी मनुष्य मातृभूमि को सेवा क 
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(५८) यजुबेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २ 
उपहूतो द्योष्पितोप माँ द्यौप्पिता हृयतामायिरागीधात्स्वाहा' । देवस्य त्वा सवितुः प्रम 
5श्विनोंबाहु भ्या पूष्णो हस्ताभ्यां । प्रातिंगह्लाम्ये ग्रेष्ट्वास्येन प्राश्नामि ॥ ११ ॥ 4 


[ ७२ ) ( द्यौः पिता उपहतः ) चुलोक के पालन कर्ता की उपासना मेते की है, ( दौ. पिता मा उपाय उपहूतः ) द्युलोक के पालन कर्ता की उपासना मेने की है, ( द्यौः पिता मां उपहयत्ता ) मतः 
झूलोक का पालक प्रभु मुझे अन्न भक्षण को अनुमति देवे। ( अझ्निध्रात अझिः प्राइनामि ) अग्नि के प्रज्वलन के कर्म 
से में अर्ति के सदृश होकर इस अघ्न का भक्षण करता हु । ( स्वाहा ) यह उत्तम आहूतिरूप होवे। (रू चिलुः देवस्य 
प्रसचे ) सबके उत्पन्न कर्ता प्रभु की प्रेरणासे ( अझ्विनोः बाहुभ्यां ) अश्बिनीकुसारों की बाहुओं को सहायतासे तथा 
( पूष्णः हस्ताभ्यां ) पूषा के दोनों हाथों की सहांयतासे ( त्या प्रति शुह्णामि ) इस यज्ञशेष अन्न फो में ग्रहण करता हूं। 


( अझ्ेः आस्येन त्वा प्राइनामि ) अग्निके सुखसे तुझे ( तेरे अन्नप्रागका ) में भक्षण करता हैँ ॥ ११॥ 


इस तरह मातृभूमि की प्राणपणसे सेवा करनेवाले को 
मातृभूमि आज्ञा देती है कि बह अपने लिए आवश्यक भोग 
लेवे । जो मातृभूमिका सेवक नहीं है, उसे भोग भोगनेका 
कोई अधिकार नहीं है । मातृभूमि की सेवा एक महान्‌ यज्ञ 
है, इस यज्ञको करनेवाले ही अपने लिए भोग भोग सकते 
हैं। सातृभूमिको सेवारूप यज्ञ करनेसे यज्ञशेष का भक्षण 
करनेका अधिकार प्राप्त होता है; जो यज्ञ नहीं करता, उसे 
यज्ञशेष भी प्राप्त नहीं होता। यज्ञ न करते हुए भोग 
भोगना पाप है । 
मातृभूमिके लिए जो आत्मार्पण करके यज्ञ किया जाता 
है, उसमें अग्निको प्रदीप्त करनेवाला ही यज्ञ करता है। 
जो राष्ट्राग्ति को प्रदीप्त करता है, वह स्वयं अर्ति के समान 
तेजस्वी होता है स्वयं अग्नि होकर ही अन्नका सेवन किया 
जाता है। जिसका अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ, वह अन्न 
सेवन करेगा, तो अच्छी तरह उस अन्नका पाचन नहीं होगा । 
इसलिये अन्नसेवन करनेके लिए प्रथम अपनी जाठर 
अरित प्रदीप्त करती चाहिए । जाठराग्नि प्रदीप्त होनेके 
पूवं भोजन करना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हवनकुंडमें अग्नि 
प्रदीप्त होनेके बाद हो उसमें हवि दी जाती है, उसी तरह 
जाठराग्निके प्रदीप्त होने पर ही अन्नका सेवन करना चाहिए। 
जो अन्न सेवनीय है, उसका हवन होकर उसमें से जो 
शेष बच जाता है, वही यज्ञशेष हे । यज्ञशेष अन्नही सेवनीय 
है । यज्ञमेंसे बचा हुआ अन्नही पुण्य अन्न है । 
सातृभूमिको सेवा के लिए मातुभूमिके उद्दश्यसे जो जो 
यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेके 
पइचात्‌ जो बचे वही सेवन ऋरने योग्य है, और उसका भी 
सेवन जाठ राग्निके प्रदीप्त होनेको अवस्थामेंही करना चाहिए। 
यही सच्चा आत्मसमपंण है और यहो सच्चा यज्ञ है, 
और यही सच्चो आहुति है ॥ १०॥ 
तेजस्वी चुलोक का प्रतिपालक ईइवर है, उसकी उपासना 
सने को हे । उस मेरी उपासनासे सन्तुष्ट होकर वह द्यलोफ 


का पालक प्रभु इस यज्ञशेष को भक्षण फरनेकी आशा या 
गनुसति देवे । उनको अनुकूलता से में इस अन्न का क्षण 
फरूंगा । मातृभूमिके उपासक का यज्ञशेष भक्षण करनेका 
अधिकार है, परन्तु उसके लिए भी विश्वपालक्क प्रभु की 
अनुमति ओर अनुकूलता चाहिए । अग्नि को प्रज्वलित 
करनेका कार्ये मने किया, जिसका परिणाम यह हुआ फि 
भेरी अग्नि -जाठराग्नि- भी प्रज्वलित हो गई है । जाठराग्नि 
के प्रदीप्त होने पर ही मे यह्‌ यज्ञशेष अन्न भक्षण कर रहा 
हूं मेरा यह यज्ञशेष भक्षण इन देवोंकी कुपासे उत्तम 
आहुति रूप होकर मेरी उन्नति करनेवाला बने । 

सब विशवके प्रसविता अर्थात्‌ जन्म देनेवाले ईश्वर को 
* सविता देव ' कहते हैं । विश्व स्रष्टा और विश्व नियामक 
प्रभुको विशेष प्रेरणासे यह यज्ञ मेने किया और उसका शेष 
यह अन्न भाग है, जिसका भक्षण इस समय में करना चाहता 
हूँ । मेरी बाहों में बही शक्ति है कि जो शक्ति झदिवनी 
कुमारों को बाहोंमें है । यह शक्ति रोग बीज दूर करनेवाली 
है । मेरे हाथों में पुषा देवता की पोषक सामर्थ्य है। मेरे ये 
हाथ इन दोनों बलोंसे युक्त है । इनसे में इस यज्ञशेष अन्नको 
स्वीकार करता हूं अथवा उठाता हु । इस कारण यह 
अन्न अब रोगबीज रहित तथा पोषण करनेवाला हुआ है । 


अतः नीरोगता और पुष्टि देनेवाले इस अन्नको मे लेता हूँ । 
शरीर में रोगबीजों को नष्ट करनेकी शक्ति चाहिए । 

और अग्नि के मुखसे अन्न को खाता हुं । जिस तरह 
जठर में अग्नि है, उसो तरह मुखमें झो अग्नि है। इस 
भरिन का रूप मुखमें ' लालारस ' है । जब. जाठराग्नि 
अच्छी तरह प्रदीप्त होती है, उस समय उत्तम उत्तम अन्न 
के सन्मुख आने से सुख मे लार-आग्नेय रस-स्वयं उत्पन्न 
हो जाती है । यह लार जब अन्न के साथ मिलकर पेट में 
जातो है, तभी अन्न का पचन होता है । यदि यह रस मुंह 
में न हो, तो केवळ जठर रस से ही अन्न का पचन नहीं होता । 
इसलिए अग्निमुखसे ही अन्न भक्षण करना चाहिए, यह 
महत्त्वपुर्ण आवेश यहां है, बह्‌ अत्यन्त मननीय है ॥ ११॥ 
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०० 


एतं तें देव सवितर्यञ्ञ प्राहुबृहस्पतये ब्रह्मे 


थजुबेदका सुबोध भाष्य 


( ५९ ) 


। तेन॑ यज्ञमव तेन॑ य॒ज्ञप॑तिं तेन माम॑वं ॥ १२ ॥ 


(००५). Who 


मनों जूतिअषतामाज्य॑स्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु । 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३म्प्रति्छं ॥ १३ ॥ 
एषा तें आग्ने समित्तया वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व । वर्विषीमाहिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । 


अग्रे वाजजिद्वाजं त्वा ससुवा$सँ वाजजित्‌ सम्माज्भिं ॥ १४ ॥ 


[ ४३ ] हे ( खबितः देव ) सब बिइवके उत्पन्न कर्ता देव ! ( तं यज्ञं ) यह यज्ञ ( ते बृहस्पतये ब्रह्मणे प्राहुः ) 
तेरे लिए अर्थात्‌ ज्ञानपति ब्रह्मा के लिए किया जाता है, ऐसा कहते हैं । ( तेन यज्ञ अव ) इसलिये इस यज्ञको रक्षा कर, 
( तेन यशपति अब ) इसलिए यजमान को रक्षा कर, ( तेन मां अव ) इसलिए मेरी रक्षा कर ॥ १२ ॥ 

[ ४४ ] ( जूतिः मनः आज्यस्य जुषतां ) तेरा वेगवान्‌ मन घृतका सेवन करे, ( बृहस्पतिः इमं यज्ञं तनोतु ) 
ज्ञानका स्वाभी इस यज्ञको फंलावे, ( इम यज्ञ अरिष्टं सं दधातु ) इस यज्ञको हिंसारहित करके सम्यक्‌ धारण करे। 
( विश्वे देवासः इह मादयन्तां ) सब देव यहां आनन्दित हों, ( औँ प्रतिष्ठ ) ऐसा ही होवे, प्रतिष्ठित होबे ॥ १३॥ 

[ ४५ ] हे ( अग्ने ) अगे! ( एषा ते समित्‌ ) यह तेरे लिए समिधा है, ( तया वर्धेस्च ) इससे तू बढ 
( च आप्यायस्व च ) और हमें भी बढा, ( वयं वर्थिषीमहि ) हम बढेंगे । ( च आप्यासिषीमहि ) और बढायेंगे। 
हे ( अझ ) अग्ने ! तू ( वाजजित्‌ असि ) अन्नको जीतनेबाला है । ( वाजं सख्वांख ) अन्नको उत्पन्न करनेवाले और 


( वाजजितं त्वा ) अन्नको जीतनेबाले तेरा ( संमाज्मि ) में शोधन करता हूं ॥ १४॥ 


_----::::::22:22२२२२-:२३-२२२२>>>>>>>>-. 


सबिता देव सब विइवका प्रसविता है। इसीका नाम 
ज्ञान का स्वामी ब्रह्मा हे । ब्रह्मा सूष्टिका निर्माता है। वही 
सबको यथावत्‌ जाननेवाला है । जो भी यज्ञ किया जाता है, 
वह इसी की सन्तुष्टि के लिए किया जाता है । यज्ञ नामभी 
इसी के लिए प्रयुक्त होता है । अर्थात्‌ सविता, देव, बृहस्पति, 
रह्मा, यज्ञ ये नाम इस एक ही देवता के हैं। यही सबके 
द्वारा यजनीय अथवा पूजनीय देव है । यह देव यज्ञ की, 
यजमान की और मेरी उत्तम रक्षा करे, इस रक्षासे सुरक्षित 
होकर यजमान यज्ञ करते जाएं और यज्ञ से यजमान कौ 
उन्नति होती रहे तथा यज्ञ से सब विश्वका कल्याण होता 
रहे ॥ १२ ॥ 

सन बड़ा वेगवान्‌ है, वह मन घृतका सेवन फरे। अन्नमें 
घृत तेजका भाग है । उसका सेवन फरनेसे मन तेजस्वी 
बनता है । ज्ञानका स्वामी इस यज्ञका विस्तार करे, जो 
ज्ञानवान्‌ है, वह यज्ञमावका प्रसार करे, अपने ज्ञानसे विश्व 
सरमें यज्ञका साव प्रसत करे अर्थात्‌ जगत्‌ भरमें यज्ञ होते 
रहें, जिनसे सबका कल्याण हो । यज्ञमें किसी तरहकी हसा 
या त्रुटि न रहे। यज्ञ बीचमें छिन्न विच्छिन्न न हो । यज्ञ 
तिविध्न समाप्त हो, योग्य रीतिसे यज्ञ सम्पन्न बने। सब 
देवता इस यज्ञमें आनंदित हों । देवता अनेक हैं । अग्नि, 

x 
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जल, वायु, सूर्य ये सभी देवता हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ, 
द्र ये भी वेवता हैं, माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये भो 
देवता हैं । इन सबको तृप्ति यज्ञसे होती है। इनकी सन्तुष्टि, 
तृप्ति, पुष्टि तथा प्रसन्नता हो, इसीलिए यज्ञ किया जाता 
है। यही ( ओं ) सत्य है और इसी यज्ञसे सबकी सुस्थिति 
होती है । यज्ञसेही विइवकी प्रतिष्ठा है ॥ १३॥ 

जिस प्रकार अगिनिमें समिधा डालनेसे वह बढती है और 
अन्योंका तेज बढाती है, उसी तरह हम यज्ञसे बढते हैं ओर 
भन्योंको बढाते हैं। अपने उन्नत होने ओर दूसरोंको उन्नति 
करनेका यज्ञतत््व यहां बताया हे । यज्ञसे अपनो उन्नति 
करने और दूसरोंको भो उन्नति करनेका मार्ग खुला होता है । 

अग्नि अन्नको प्राप्त करनेवाला तथा जीतनेवाला है, 
अर्थात्‌ शत्रुको हराकर अन्न प्राप्त करनेवाला है। जो इस 
तरह अन्नको उत्पन्न करने, प्राप्त करने और जीतनेवाला है । 
उसीक्को अधिक आत्मशोधन को आवश्यकता है, क्योंकि 
बिजयी वीरोंकेही पततकी अधिक संभावना रहती हे । अतः 
यदि वे शुद्ध होते रहें, तो उनके गिरनेकी कतई संभावना 
नहीं रहती अथवा बहुतही कम रहती है । विजयी वीरोंका 
शोधन हो, तो उनकी उच्चावस्या सदा सुस्थिर रह सक्तो | 
हे॥ १४॥ 
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(६० ) 

अग्नीषोर्मयोरुज्ितिमन्ज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । 
योऽस्मान्द्वष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । 
मा प्रसवेन प्रोहामिं । 
प्रसवेनापोहामि ॥ १५॥ 


अग्नीषोमी तभप॑नुदता 
इनद्रारन्योशाजितिमनूज्ञेषं वाजस्य 
इन्द्राग्नी तमपनुद्तां योडस्मान्द्रे्टि यं च॑ वयं द्विष्मो वाजस्पेनं 


टर्र्शर्शिशिशििशिशिशिसशिशशललिनलिशिसशिसिससससक्‍सि । 

[ ४६ ] ( अञ्निषोमयोः उज्जिति ) अग्नि और सोमने जैसी बिजय प्राप्त की, ( असु उज्ज्ञेषं ) वेली विजय 
में प्राप्त भी प्राप्त करू । ( वाजस्य प्रसवेन ) अन्नक्षी प्रेरणासे ( मा प्रोहामि ) मे स्वयंको प्रेरित करता हुं।(यः 
अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता हे, (ये च बयं द्विष्म: ) और जिससे हम द्वेष करते हैं (ते अग्नीषोमौ 
अपचुद्तां ) उसे अग्नि ओर सोम दूर करें। ( वाजस्य प्रसवेन ) अन्नकी प्रेरणाते ( एन अपोहामि ) इस शत्रुको 
हूर करता हु । ( इद्राग्न्यो उज्जितँ ) इन्द्र ओर अग्निने जैसी विजय प्राप्त को, उसी तरह में भी ( अनु उत्‌ जेषं ) 
बिजय प्राप्त फरू । ( वाजस्य प्रसवेन ) अन्नकी प्रेरणासे ( मा प्रोहासि ) में स्वयंको प्रेरित करता हूं । ( यः अस्मान्‌ 
द्वेष्टि जो हमसे द्वेष करता है, ( यं च दयं दिष्मः ) और जिससे हम हेष करते हैं, ( तं इन्द्राझी अपज्ञुदत्तां ) उसे 


इतर ओर अग्नि हूर करें। ( बाजस्य प्रसवेन एन अपोहामि ) में अन्नको प्ररणासे इस शत्रुको हूर करता हूं॥ १५॥ 


इस मंत्रमें शुको दूर करनेक! उपदेश है। अग्नि और 
सोम तथा इन्द्र और अग्ति संयुक्त देवता है। ये दोनों 
देवता मिलकर कार्य करते हें ॥ अग्नि और सोम ये विरुद्ध 
गुणवाले देवता हैं। ये आपसमें संघटन करते और विजय 
पाते हैँ । इसी तरह इन्द्र और अग्निके संगठनले विजय 
मिलती है। इनकी विजयके वर्णन बेदोंके अनेक सुक्तोमें है । 
इनकी विजयके वर्णनकको देखकर सनुष्य इन देवताओंके 
समान अपना संगठन करके विजय प्राप्त करे। 


इन देवताओंके विजयके अनुकूल बर्ताव करके सें 
अपनी विजय प्राप्त करता हूं । इन देवताओंने किस तरह 
विजय प्राप्त की, यह में देखता हूं । विजय प्राप्तिके लिए 
लो साधन जिस प्रकार बतंने चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त 
करता हूं ओर वेसा व्यवहार करके अपनी विजय सिद्ध 
करता हूं। देवताओंके अनुसार हम अपना आचरण करके 
अपनी बिजय प्राप्त करे । ' यत्‌ देवाः अकुवन्‌ तत्करवाणि ' 
जेसा कुछ देवोंने किया है, वंसाही मे करू, यही विजयका 
सूत्र है। यही बात ' देवानां उज्जितं अनु उञ्जेषं ' इस मंत्र- 
सागमें कही है । 
अन्नकी प्रेरणासे मे अपने आपको प्रेरित करता हूं 
उत्साहित करता हूं। मानच जो विविध कायं फरते हैं, वे 
अन्नके उत्पादनसे, अन्नको प्रेरणासे प्रेरित होकरही करते हैं । 
मानवो व्यवहारमें सर्व साधारण प्रेरणा अन्नकोही है। अन्न 
निलनेबाला न हो, तो अन्य भोग मिलनेबाले होंगे । अर्थात्‌ 
सोगोंको प्राप्ति को प्रेरणासेही मानव उत्साहित होकर कार्य 


करते. रहते हैं। अपने सब व्यवहार भोग प्रेरणासेही सब 
मानव करले हें । 

भोग या अन्न प्राप्त होना चाहिए । इस भोग प्राप्तिमें 
फई शत्रु होते हैं, इन शात्रुओंको दूर करना चाहिए, तसी 
अपनो विजय होगी और अन्नादि भोग प्राप्त होंगे । शत्रुका 
लक्षण हे- ' जो मेला हम सबसे द्वेष करता हे और जिस 
अकेलेसे हम सब द्वेष करते हैं, वह शत्रु है। झत्रुका यह 
लक्षण है । जो अकेला सब समाजसे द्वेष करता है और सब 
समाज जिस अकेलेसे द्वेष करता है, बही गत्र है और वह 
उस सभाजमें रहने योग्य नहीं है । ऐसे शत्रुको दूर करना 
चाहिए । जिस तरह अग्नि और सोम अथवा इन्द्र और 
अरिनिने अपने शत्रुओंको परास्त करके भगा दिया, उसी 
तरह हम आपसका संगठन बढ़ाकर शात्रुओंफो दुर करें । 

शत्रुओंको क्यों दूर किया जाए ? इस प्रइनके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि अनके प्रसवसे, अन्नको प्रेरणासे में 
शत्रुको भगाता हुं । शत्र समाजमें रहेगा तो अन्नप्राप्तिके 
कार्ये बाधा उत्पन्न होगी । इसलिए शत्रुको दूर करना 
आवश्यक हे । हमें अन्न भरपूर मिले, इसलिए शत्रुको बूर 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 

इस संत्रमे कहा है कि ' अन्नको प्रेरणासे अपनी उच्नतिके 
लिए बिजय प्राप्त करना और उसी अन्नको प्रेरणासे शत्रुको 
दूर करना चाहिए। ' इस प्रकार इस मंत्रमें उन्नतिके 
दो सुत्र बताये हैं- ( १ ) अपनी बिजय प्राप्त करमा और 
(२) शत्रुको दूर करना ॥ १५॥ 
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वृष्ट्यावताम । व्यन्तु वयोक्त रिहाणा 


मरुतां पर्षतीर्गच्छ वशा प्रश्षिभूत्वा दिव गच्छ 


ततो! नो वृष्टिमावंह । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षुर्मे पाहि ॥ १६ ॥ 


5 मलाला 

[ ४७ | ( आदित्येभ्यः त्त्रा ) आदिस्योके लिए तुझे अवित करते हैं, ( यसुभ्यः त्या ) बलुअंकि लिए तेरा 
अर्पण करते हैं, ( रुद्रेभ्यः त्वा) रदरोंके लिए तेरा अर्पण करते हैं। हे ( द्यावापूथिवी ) द्यावापृथिवी ! तुम दोनों 
( संजानाथां ) यह जानो । ¦ मित्रावरुणो ) मित्र और वहण (ष्ट्या) युष्टिसे ( त्वा अततां ) तेरी रक्षा करें । 
( अक्तं रिहाणाः ) भोगे हुएको चाटनेवाले ; बयः व्यन्तु ) पक्षी चले जाएं। ( मरुतां पृषतीः गच्छ ) मदतोंकी 
गतियोंका अनुसरण करके जा। ( बशा पृश्चिः भूत्वा ) वशा गौके द्वारा बने ( दिवे गच्छ ) द्युलोकको प्राप्त कर। 
(ततः नः टि आ वह) बहांसे हमारे लिए बृष्ठिको ले आ। हे ( अझै ) अग्ने ! ( चश्चुप्पा असि ) तू आंखोंकी 


रक्षा करनेवाला है, ( मे चक्षुः पाहि ) अतः मेरी आंखोंका 
RR 
बसु, रुद्र और आदित्योंके लिए तेरा अर्पण करते हैं। 
बसु पृथ्वी आदि आठ हैं, वे सबका निवास कराते हैं। रुद्र 
श्रत्रुका संहार करते हैं। शरोरमें स्थित ग्यारह प्राणही 
ग्यारह रुद्र हैं। आदित्य वेव बारह है और वे सबको अपनी 
ओर आकर्षित करते हैं। ये तीनों देव क्रमशः सबका निवास 
करानेवाले, सबका संहार करनेवाले और सबको आधार 
देनेवाले हैं। इनके लिए अर्पण करनेका तात्पर्यं यह है कि 
इनके तीनों कार्याके लिए अपना अर्पण करना अर्थात्‌ इन 
तीनों कार्योमें अपना भाग स्वयं करना अर्थात्‌ जगतका 
निवास करानेके लिए, शत्रओंका नाश करनेके लिए और 
सबको केन्द्रित करनेके लिए मनुष्योंको यत्त करना चाहिए । 
उबत तीनों देवोंके उक्त तीनों कार्योके लिए यहां मानवोंका 
समर्पण होना है । 

मानवोंका संगठन उक्त तीनों कार्योके लिए हुआ है, यह 
बात द्युलोकसे पुथ्वीपरयेन्त के तीनों लोकोंसें अच्छी तरह 
सबको विदित हो । सभी मनुष्य इस बातको जानें। 

मित्र और वरुण, सुर्य और चन्द्र अथवा जलाधिपति देव 
बृष्टि यथासमय करके मनुष्यको रक्षा करें। इस वृष्टिसे 
संसारके वुक्षादि पवार्थ भीगते हैं, सिंचित होते हैं। पक्षी 
जलसे गीले हुए पदार्थको आनन्दसे खाते हैं । वृष्टिसे जिनको 
झानन्व होता हे वे आकाशमें आनन्दसे उडते रहें । जब 
बृष्टि यथायोग्य होगी, तब धान्यफल आदि उत्पन्न होंगे 
भोर उनको खाकर आकाइामें पक्षी उडते रहेंगे। ऐसा 
आनन्द मानव प्राप्त करें। 

वायुको गतियां प्रसिद्ध हैं, वे बडी. विविध भी हैं। सबके 
लिए हितकारक भो हैं। इत गतियोंके अनुसार, हे मानव ! 
तु अपनी गति कर । वायुके अनुसार मनुष्य इस विइवमे 


पालन कर ॥ १६॥ 


संचार करे और वायुके अनुसार सबको जीवनका या र प्र आर अनुसार सबको गवार आद 
मिले । वायुका यही कार्य जगतमें है, बही मानव यथाशक्ति 
करे। गौ वज्ञा होकर अर्थात्‌ सुदुघा होकर अर्थात्‌ सहज 
और उत्तम दूध देनेवाली हो । गौवें यदि वशा हो जाएं, तो 
इस भूमि पर स्वगंधाम स्थापित हो जाए। गौ दो तीन 
प्रकारकी हैं । वशा, सूतवशा और साधारण । वद्या वह है 
कि जो जिस समय ओर जितना चाहे उस समय और 
उतना दूध दे। सूतबशा बह हे कि जो नोकरके बदासें 
रहती है और तीसरी गौ इनसे भिन्न साधारण गो है । वशा 
गौ ही सबसे उत्तम है, क्योंकि बह्‌ हर समय दुध देती है। 
ऐसी गोवेंही पृथ्वीको स्वर्गंधाम बनाती हैं । उक्त प्रकार 
उत्तम गौओंसे बने स्वर्गको, हे मानव ! तु प्राप्त हो। इस 
स्वर्गघामसे हमारे लिए सुखोंकी बृष्टि ले आ। 

अग्नि आंखका पालन करनेवाला है । वह आंखोंकी 
रक्षा फरे। 

इस मंत्रका संक्षिप्त भाव यह है कि मनुष्य तीन कायं 
करते रहें- ( १) सबका सुखसे निवास हो ऐसा यत्न करें 
(२) शत्रुओका नाश करें (३) सबको एक कार्यं 
संगठित करें । सब विदवमें यही कार्य होता रहे । इससे यह 
संसार स्वर्गंधाम बनेगा । तमी यथासमयपर यथायोग्य बृष्टि 
होगी । सब वुक्ष बनस्पतियां हृष्टपुष्ट होंगी, घान्य मच्छा 
उपजेगा, जिसका फल खाकर' पक्षो आनंदसे आकाशसे 
उडते रहेंगे और आनंदसे कूजन करते रहेंगे। संसारके 
आनन्दका यह चिन्ह है । इतना होनेपर सब मानव बायुबेगसे 
प्रगति करके मानवी जीवनका सुख भोग सकेंगे । पृथ्बोपर 
स्वंगंधास बनानेमें गोका बडा भारी उपयोग है। उत्तम 


दूध देनेवालो वश गायें यदि अधिक संख्यामे हों, वो यही 
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( ६२) यजुबद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय २ 


यं परिधि पर्यधत्था अग्ने देव पाणिभिंगुह्यमांनः । 

तं त॑ एतमन जोषं भराम्येष नेत्त्वद॑पचेतयांतां अग्नेः प्रियं पाथोऽपींतम्‌ ॥ १७ ॥ 
सईस्रवभांगा स्थेषा ब्रृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः प॑रिधेयांश्च देवाः । 

इमां वाच॑मभि विश्वे गणन्त आसद्यास्मिन्‌ बार्हीषिं मादयध्वं स्वाहा वाटू ॥ १८॥ 


PD ए oo 


[४९ ] हे ( विश्वे देवाः ) सब देवो ! ( संस्रव भागाः स्थ ) अच्छी तरह स्रवनेवाले रसदार अन्नका भाग 
तुम्हारा है । ( एषा ब्रृहन्त ) इसके सेवनेसे बडे बनो, ( ये प्रस्तरेष्ठा: च परिधेयाः विश्वे देवाः) पत्थरों और परिधिक्े 
भाश्नयसे रहनेवाले सब देवो ! ( इमां वाचं अभिग्रणन्तः ) इस घोषणाको सुनो कि ( अस्मिन्‌ बर्हिषि आसद्य ) इस 
आसन पर बेठ हुए ही तुम ( मादयध्वं ) आनन्दित होओ, ( स्वाहा वाटू ) आत्म समर्पण की ही यह घोषणा है ॥१८॥ 


पृथ्वी स्वगेधाम बन सकती है, क्योंकि वशा गौ कामधेनु हे 
और कामधेनुही स्वगं बनानेवाली है। इसीसे सबको सुख 
प्राप्त हो सकता है ओर सबकी आंखें तेजस्वी हो सकती हैं। 
इस प्रकार इस मंत्रमें संक्षेपमें सातवी उन्नतिके साधन 
बताये गए हैं॥ १६॥ 

शत्रुओंकी सेतासे घिर जाने पर अपनी सुरक्षाके लिए 
अपने चारों ओर अथवा जिस तरफ शत्रुक्का जोर अधिक हो 
उस ओर परिधि अर्थात्‌ किलेको जेसी दीवार खडी करनी 
चाहिए । यह युद्ध विषयक सन्देश इस मंत्रमें दिया गया है। 
यह सन्देश युद्धकालमें अत्यन्त उपयोगी हे । यहां शत्रुका 
नाम “ पणि हे । पणि वे शत्रु हैं कि जो व्यापार व्यवहार 
करते हुए सेना लेकर आक्रमण करते हैं, अर्थात्‌ वेश्य और 
क्षत्रिय इत दोनोंके गुण जिनमें होते हैं वे पणि होते हे । इन 
शत्रुओके हारा घेरे जाने पर जिस ओर शत्रुओंका बरू 
अधिक हो, उस ओर किला अथवा किलेके समान बृढ दीवार 
खडी कर देनो चाहिए । यहां चारों ओर दोवार खडी कर 
ओ- बेनेका उल्लेख है। यह खडी को हुई दीवार यदि शत्रुओके 
 हमलेके कारण किसी स्थान पर टूट टाट जाए, तो ( अनु- 

 सरामि ) उसे अनुकूलताके अनुसार भर देना. अथवा दुरुस्त 
| देना चाहिए | क्योंकि शत्रुके हमलेके समय इसी 
बोवारका सहारा लेना होता हे । शत्रुका हमला होनेपर यह 

Eo रीवारही bh 

___ वीदारही एकमात्र आश्रय स्थान बनता है कि जहां पर 


५० 
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3४७. क्र थे 


समय इस दीवारका सहारा मिले । किलेकी वीवारें हमेशा 
दुरुस्त रहें और उनका आश्रय योग्य समय पर मिलता रहे। 

इसी तरह प्रिय अन्न सदा प्राप्त होता रहे । ऐसा समय 
कभी न आवे कि शत्रुओसे घिर कर अपने सैनिक अन्न-जलसे 
वंचित हों। यदि ऐसी स्थिति आ पडे, तो समझ लेना 
चाहिए कि अपनी पराजय निश्चित है । अतः सावधानीकी 
सूचना यहां वेव देता है कि अन्न और जल पर्याप्त प्रमाणमें 
हमारे पास रहें ओर किलेंको दीवारें भो सुरक्षित अबस्थामें 
रहें । इससे शत्रुका भय जाता रहेगा॥ १७॥ 

ज्ञानदेव, बलदेव, घनदेव और कमंदेव ये चार प्रकारके 
देव हैं। देवोंका यही चातुवंण्यं हे । ये देव पत्थरोंसे बने 
किलोंमें रहते हैं तथा पत्थरके आश्रयसे रहते हैं । इस तरह 
रहकर ये शत्रुओसे युद्ध कर रहे हैं। समय उनको घासके 
आसन बेठनेके लिए मिले हूँ । उन्हों पर उन्हें बैठना है । 
अन्य सुखमय आसनों पर बे नहीं बंठ सफते । इन आसनों 
पर बेठकर ही मधुररस चुआनेवाले रसदार अन्नभागोंक्ा 
सेवन करते हैं। ये देव जहां भो रहते हैं, वहीं उन्हें यह 
अन्तभाग प्राप्त होता है। हे देवों ! तुम अपने स्थानका 
परित्याग मत करो, जहां भो तुम रहोगे, वहाँ तुम्हें तुम्हारा 
अन्नभाग प्राप्त होगा । क्योंकि यह अन्नभाग तुम्हारा है । 
इसका सेवन करके तुम आनम्दित होओ ओर अपने स्थान 
पर रहते हुए तुम शत्रुको परास्त करो । यह समय आत्म- 
समपंणका है, यही घोषणा है, इस घोषणाको भानन्बसे सुनो 
ओर भानन्दसे तदनुकूल करो ॥ १८ ॥ 
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कण्डिका १७-२० ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (६३) 


घृताचीं स्थो धुर्यी पात सुम्ने स्थ॑ सुम्ने मां धत्तम्‌ । 
यज्ञ नमश्च त..उप च यज्ञस्य शिवे संतिष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्ठस्वं ॥ १९ ॥ 
अम्नेऽद्‌ड्धायोऽशीतम पाहि मां दिद्योः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्टयै पाहि दुरन्या अविषं न॑ः 


१० 


पितुं कणु सुषदा योनौ स्वाहा वा डग्नये संवेशपंतये स्वाहां सरस्वत्यै यशोभागिन्य स्वाहा ॥२०॥ 


— 


[ «० | ( घृताची स्थ ) तुम घृतसे युक्त हो, ( चुयौ पातं ) तुम धुरामें नियुक्त हुओंका पालन करो, ( सुम्ने 
स्थ ) तुम सुखें हों, ( सुम्ने मे धत्तं ) अतः तुम मुझे सुखमें रखो। (यक्ष) हे यज्ञ ! ( च ते नमः ) और यह अन्न 
तुम्हारे समीप लाया गया है, ( यज्ञस्य सं शिवे तिष्ठस्व ) य॒ज्ञके कल्याणमें तुम रहो, ( मे स्विष्टे सं तिष्ठस्व ) मेरे 
उत्तम इष्टमें तुम रहो ॥ १९॥ 

[ ५१ ] हे ( अदब्धायो अशीतम अझ्चे ) न दबमेवाली आयु देनेवाले और बहुभक्षो अग्ने ! ( दिद्योः मा 
पाहि ) शस्त्रसे मेरी रक्षा कर, ( प्रसित्यै पाहि ) जालसे बचा, ( दुरि प्रयै पाहि ) विताशसे बचा, ( दुरदन्या पाहि ) 
दुष्ट अन्न भक्षणसे बचा, ( नः पितुं अविषं कृणु ) हमारा अन्न विषर हित कर । ( खुपदा यांना स्वाहा वाद ) सुखसे 
सें अपने घर पर रहूं । ऐसा कर, यही मेरी प्राथना है । ( अम्नये संवेशपतये स्वाहा ) समीप स्थानके पालक अग्निके 
लिए यह अपित है। ( यशोभगिन्यै सरस्वत्यै स्वाहा ) प्रशकी बहिन सरस्वती देवीके लिए यह अपित है ॥ २० ॥ 


oo — 


>>> 


यह यज्ञ है, यज्ञके पास अन्न पहुंचना चाहिए, क्योंकि 
अन्नदानतेही यज्ञ होता है । यज्ञ निविध्न हो, और मुझे जो 
प्रिय है, वह मुझे तथा हम सबको मिले, ऐसा करो । यशसे 
सबका कल्याण हो और सबकी उन्नति हो ॥ १९॥ 


पन्तरहवें मंत्रमें शत्रुको दूर भगाने, बिजय प्राप्त करने 
तथा अन्नकी स्पर्धाका वर्णन है। सोलहवें मंत्रमें सबको 
स्थान देने, सबको इकठठे करने और शत्रुओंके संहार करनेका 
बर्णन है । इसके सायही विजय प्राप्त करके नयी सुव्यवस्था 
कायम करनेको पद्धति पर भी विचार हुआ है । इस तरह जिस जीवनमें दब जाना नहीं होता, दूसरेके अधीन होना 
शात्रक्को दूर करनेके प्रयत्नमें शत्रुओं द्वारा घिर जानेपर कया नहीं पडता, उस जीवनका नाम “ अ-दब्ध आयु 7 हे। अग्नि 
करना चाहिए, इस प्रइनपर १७ वें और १८ वें मत्रोमें ' अशीतमः ' है । यह अग्नि बहुत अन्न खाकर उसका उत्तम 
विचार किया गया है। किलोंमें रहना, किलोको उत्तम पाचन करती है । यह अग्निका धर्म है । जिसकी आयें 
दक्षानें रखना, अपना स्थान मजबूत करना, अन्न तथा जल शत्रुके वशमें होना नहीं होता ओर जिसकी आयमें अपचनका 
अपने पास पर्याप्त प्रमाणमें रखना, वह यथाभाग सबको दोष नहीं होता, ऐसे उपास्य देवका वर्णन यहां पर है । यह 
बांटना आदि सब व्यवस्थाओं पर विचार इन दो मंत्रोमें अग्निदेव यहां रक्षा करता है । शत्रुके शस्त्रसे, शत्रुके जालसे, 
किया है। ये विचार बडे मननीय है और राष्ट्रको विजयी विनाशसे ओर जिसकी इच्छा कोई नहीं करता, ऐसी विपत्तिसे, 
ब्नानेके लिए ये विचार अत्यन्त आवश्यक हैं । दोषयुक्त अन्नके भक्षणसे, होनेवाले रोगादि कष्टोंसे रक्षा 
तुम्हारे पास पर्याप्त घृत है, तुम घीसे सिचित हो, अर्थात्‌ कर ! शत्रुके विविध शस्त्रोसे, ps कपट जालोंसे, बंघनमें 
घतसे परिपूर्ण हो । अतः तुम्हें चाहिए कि जो वीर घुरामें डालनेके लिए शत्रुके द्वारा र ए गए विविध प्रचारके 
5 हैं _ _ उपायोसे, सब अनिष्ट बुःस्थितियोंसे तथा अन्नदोषसे बचना 
नियुक्त हुए हैं, सबसे आगे रहकर लड रहे हैं, उनके खान स । 
पान आदिका प्रबन्ध करना और उनको सुरक्षा करना चाहिए । मनष्य अपने आपको इन कष्टोंसे बचावे ओर 
तुम्हारा कर्तव्य है। यह समय ऐसा है कि जिसके पास अन्न साथ ही शत्रुके हाथमें न पडे ओर अन्तमें शत्रका पराभव 
हो, वह उसे त्यागभावसे समाजको समपित कर दे, और भी करे! 


जो समाजके शत्रुओंसे जूझ रहे हों, उन्हें वह अन्न मिले। हमारा अन्न विषरहित रहे, उसमें विष न मिले । अथवा 4 


तुम्हारा मन उत्तम है, अतः जो यह में कह रहा हूं, उसे वह अपचन आदि दोषोंसे विषमय न बने । मेरे अश्नसे 
उत्तम मनसे स्वीकार करो । मुनो- मुझे विषकी बाधा न पहुंचे । अपने घरमे, अपने. 
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[ अध्याय २ 


'वेहोऽसि येन त्व देव वेद वेवेभ्यों वेदो5मंवस्तेन महयं वेदो भूयाः ! 

देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुर्मित । मन॑सस्पत इमं देव य॒ज्ञ स्वाहा बातें घां: ॥२१॥ 
संबाहिसङ्क्ता 9 हविष। घतेन सर्मादित्येर्वसुंभिः सम्मरुद्धि। | 

समिन्द्र विश्वदेवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो. गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥ २२ ॥ 

कस्त्वा विर्मुश्वति स त्वा विभुंञ्चति करमें त्वा विर्मुश्रति तरै त्या विुश्चति । 


पोषांय रक्ष॑सां भागोऽसि ॥ २३ || 


हो। हे ( गातुविदः देवाः ) 


हे मार्गदर्शक देवो ! ( गातुं विस्वा ) सत्यसार्णको जानकर 


= 
| ५२ | हे वेद ! तू ( वेदः असि ) सबका ज्ञाता है। हे ( वेद्‌ देव ) बेदरूपी देव ! ( येल त्यं ) जित प्रकार 
त्‌ ( देवेभ्यः वेदः अभवः ) देवोंके लिए ज्ञानका दाता हुआ, ( तेन मं वेदः 


सूया ) वेसाही तू छुशे ज्ञान देनेवाला 
( गालुं इत ) सत्य मार्गपरही 


जाओ । हे ( मनसस्पते देव ) मनके स्वामिन्‌ ईश्वर ! ( इमं यष स्वाहा ) इस यज्ञको तेरे लिए ससापित करता हूं 


( वाते धाः ) इसे वायुमै स्थापित कर ॥ २१॥ 


[ ५३ ] ( इन्द्र: आदित्यैः वखुभिः ) इन्द्र आदित्यों, बचुओं ( मरुद्धिः विश्वदेवेभिः न अर 
साथ ( हविषा घृतेन ) हवनके घीसे ( बर्हिः सं अँक्तास्‌ ) दर्भमुष्टिको अच्छी तरह भिगा दे। ( यत्‌ दिव्यं नभः ) 


जो दिव्य आकाश है, वहां यह दर्भमुष्टि ( गच्छतु ) 


जाए। ( स्वाहा ) ये वसं समधित हैं ॥ २२॥ 


[५४] (कः त्वा विसुंचति ) कोन तुझे मुक्त फरता है? (सः त्वा विसुंचति ) वह प्रजापालक तुझे मुक्त 


करता है। ( कस्मे त्वा विसुंचति ) 


किसलिए तुझे विमुक्त करता है? ( तस्मै ऐोषाय त्वा विमुचति ) उस पोषणके 


लिए तुझे मुक्त करता है। ( रक्षसां भाग: असि ) तू राक्षसोंका भाग है ॥ २३ ॥ 
ति 0200 डिक तता या... 


स्थानसें, सुख और आनंदसे रहनेका सुख हुने प्राप्त हो । 
अपने हो देशसें दुसरे सुख भोगे और हम उन सुखोंसे 
बंचित रहें, ऐसी हमारी स्थिति कभी न हो । 

उपनिवेशोंके अधिपति अपना कार्य उत्तम रीतिसे करें, 
बे जागकर अपने स्थानोंकी रक्षा करें । 


यश देनेवाली सरस्वतो- विद्याकी देवोको प्राप्त करना 
चाहिए । इस विद्यसे ज्ञान प्राप्त होता है, यश मिलता हे 
ओर अपनो रक्षा करके विज्ञय प्राप्त करनेका मार्ग ज्ञात 
होता है। यहां सरस्बती-विद्याको यशोभागिनी कहा है। 
विद्याके बिना किसी तरहकी उन्नति नहीं हो सकती, यह्‌ 
इसका तात्पर्य हे ॥ २०।! 
बेदही सबका ज्ञाता है। इसलिए उसकी संज्ञा ' वेद ' हे। 
वेदसेही देवोंको ज्ञान प्राप्त हुआ ओर देदसेही मानवोंको 
जरान प्राप्त होगा। इस कारण मानवोंको चाहिए फि वे वेदका 
रहस्य जाननेके लिए उसका उत्तम अध्ययन करें । 
देवोंको वेदके अध्ययनसे सत्यमागेका ज्ञान प्राप्त होता 
है । मनुष्य वेदाध्ययनसे इस सत्यमार्गका ज्ञान प्राप्त करके 
इसी तत्यमागसे चलें ओर कल्याणको प्राप्त करें । मनका 


स्वामी आत्मा है, बह इस यज्ञ सागको जाने और उस साग 
परसे चले । इस यज्ञमे मुख्य तत्व आत्मसमर्पण हैँ । इस 
यज्ञको वायुमें धारण करना चाहिए । यज्ञसे वायुको शुड 
करनेपर सभो प्रसन्न होते हुँ । ' ऋतु संधिओंमें व्याधि होती 
है अतः ऋतु संघिओंमें यज्ञ करते हैं। इससे वायु शुद्ध होता 
है॥ २१॥ 


जिसको आहुति दी जाती हो, उस वस्तुको घो से अच्छी 
तरह भिया. देना चाहिए | इसीलिए यहां दर्भको अच्छी 
तरह भिगा देनेका आवेश हे । प्रत्येक हुवनीय पदार्थ पर ˆ 
यही नियम लाग्‌ होता है । आदित्य, वसु आदि सभी देवोंकी 
शक्तियां इस हवनीय वस्तुमें रहें, बढे और इस तरह उत्तम 
रीतिसे तय्यार को गई वस्तुओंका हवन हो ॥ २२॥ 

तुझे इन दुःखोंसे मुक्त कोन करेगा ? वह प्रजापति 
परमात्माही सब दुःखोसे सबको मुक्त करेगा। वही सबको 
सुख देनेवाला प्रभु है। किस उद्देश्यसे वह सबको मुक्त 
करेगा ? सबका पोषय हो, इस उद्देयसे वह सबको मुक्त 
करेगा । परतंत्र अवस्थामै यथायोग्य रीतिसे सबका पोषण 
नहों हो सकता, बंधनसे मुक्त होनेपरही सबको पुष्टि यथा- 
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०८ 
यजुबंदका सुबोध भाष्य 


(६५) 


०, Ld) 1 ७ ~ 
स वच॑सा पर्यसा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन॑ । 


> ~ ८0 । दद र ८ 
त्वष्टा सुदो विदधातु रायोउनुमाई तन्वो यद्विलिषटम्‌ं ॥ २४ ॥ 
हिवि विष्णुव्यक्र७स्त जाग॑तेन छन्देसा ततो निर्भक्तो यो5स्मान्द्रेष्टि यं च॑ वयं द्रिष्मो' 


ऽन्तरिक्षे 


[oe ५ र रे वर न्य _ (॥_ ०) 0 ७ ० र थि 

विषणु्यक्रछस्त चेप्टुभिन छन्देसा ततो निभैक्तो योच्स्मान्द्रेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः पथिव्यां 

विष्णुब्यक्रष्षस्त गायत्रेण छन्दसा तत्रो निर्भक्तो यो$स्मान्द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो ऽस्मा- 
w प्डः — Ww 


[4 


~ ५ 09 


दुन्ना वृस्यै प्रतिष्ठायी अगन्म स्वुँ; सं ज्योतिपाभूमँ ॥ २५॥ 


[ ५५ ] ( चर्चला, प्रसा, तनूभिः ) तेजस्विता, दृध, शरीर तथा ( शिवेन मनसा सं अगन्महि ) उत्तम 


मनसे हम युक्त हुए हैं । ( खुदत: त्वष्टा ) उत्तम दाता त्वष्टा ( रायः वि द्धातु ) अनेक प्रकारका धन हमें वेवे । 
( तन्वः यत्‌ बितिष्टं ) हमारे शरीरमें जो न्यूनता हो, ( तत्‌ अनुमाष्ट ) वह ठीक होवे ॥ २४॥ 

| ५६ ] ( विष्णुः जागतेन छन्दसा ) विष्णूने जगती छन्दसे ( दिवि व्यक्रंस्त ) युलोकमें आक्रमण किया । 
( ततः ) बहांसे ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है, ( ये च वयं द्विष्मः ) ओर जिससे हम हेष करते हैं 
( सः निर्भक्तः ) वह हटा दिया गया है । ( विष्णुः तरेष्टमेन छन्द॑सा ) विष्णुने त्रिष्टभ्‌ छन्दसे ( अन्तरिक्षे व्यक्रस्त ) 
अन्तरिक्षलोकमें आक्रमण किया । ( ततः ) वहांसे ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है, ( यं च वये द्विष्मः ) 
और जिससे हम द्वेष करते हैं, ( सः निर्भक्तः ) वह हटा दिया गया है। ( विष्णुः गायत्रेण छन्द्सा ) विष्णुने गायत्री 
छन्दसे ( पृथिव्यां व्यक्रेस्त ) पृथ्वीपर आक्रमण किया । ( ततः यः अस्मान द्वेष्टि ¦ वहांसे जो हमसे द्वेष करता है, 
(यं च वयं ह्विपमः ) और निससे हम द्वेष करते हैं, ( सः निर्भक्तः ) वह हटा दिया गया है। ( अस्मात्‌ अन्नात्‌ ) 
इस अन्नके स्थानसे उस शत्रुको हटा दिया गया है । ( अस्ये प्रतिष्ठाये ) इस ध्रतिष्ठाके स्यानसे उस झात्रुको हटा दिया 
है । ( स्वः अगन्म ) हम सब स्वर्गधामको प्राप्त हुए हैं । ( ज्योतिषा सं अभूम ) तेजके साय हम मिल चुके हें ॥ २५॥ 


योग्य . रीतिसे हो सकती है। इसीलिए वह सबको मुक्त 
करता भी है । मुक्त होनेके लिए जो जेसे कमं होने या करने 
योग्य हैं, वैसे करनेकी सुविधा बह प्रथम करता है और 
इस तरह बंधनसे मुकत होनेका मार्ग वह सुगम करता है। 
यही उसकी अतुल कृपा है। 

अप्नमें देवों, मनुष्यों और राक्षसोके भाग होते हैं। 
राक्षसोंका भाग राक्षसोंको प्रथम दिया जाना चाहिए, ताकि 
वे कोई उपद्रव न कर सकें । और मनुष्य आसानीसे उन्नति 
करते चले जाएं । इसी उद्देश्यसे राक्षसोंका भाग उन्हें देनेके 
लिए यहां कहा है । रक्षण करनेवालेकी भी ' राक्षस ' संज्ञा 
हे । उनके रक्षणके कार्यके लिए उन्हें वेतन देना भी 
आवश्यक हे ॥ २३ ॥ 

हम उत्तम शरीरोसे युक्त है । यहां स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण शरीरोंका वर्णन है | हमारे ये तीनों शरीर उत्तम 
बरसे युक्त हों । हमारा मन शिव संकल्पबाला हो । बह्‌ 
सदा उत्तम बिचार करता रहे। हमारे पास पर्याप्त प्रमाणमें 


९ ( यजु. सु. भाष्य ) 
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दूध रहे । हमारे अन्नमें जितना दूध चाहिए, उतना दूध हमें 
प्राप्त हो । उसका पान हम यथेष्ट करें। इस दूधको पो कर 
हम तेजस्वितासे युक्‍त हों । इस तरह इस मंत्रमें शरीरका 
स्वास्थ्य, मनकी सुसंस्कृतता, अन्नको पवित्रता ओर जीवनको 
पवित्रता प्राप्त होनेके पश्चात्‌ धनोंकी इच्छा की है; क्यों कि 
इतनी संस्कार सम्पन्नताके बाव प्राप्त हुआ धन ही लासदायो 
हो सकता है। अन्तमें यह प्राथना की गई है कि हमारे स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण शरीरोंमें जो न्यूनता हो, वह न रहे ओर 
हम सब प्रकारसे पूर्ण बने । हममे किसी तरहकी न्यूनता न 
रहे ॥ २४ ॥ 

शत्रु बह हे कि जिससे सब लोग द्वेष करते हैं ओर जो 
सबसे द्वेष करता है। इस शत्र॒को दूर करना चाहिए । व्यापक 
प्रमेऽवरने-द्युलोक, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वीमें पराक्रम किया 
है, जिससे कि सब शत्र दूर हो चुके हें । इसी रीतीसे 
मानवोंको यत्न करके अपने. शत्रओको दूर करना चाहिए । 


पृथ्बी पर गायत्रो छन्दसे प्रयत्न करना चाहिए । यह गायत्री Fg Fe 
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(६६) यजुवैदका सुबोध भाष्य 
स्वयभ्रसि शरेष्ठो राश्मिवंचोंदा आसि वचो मे दोहि । 
अग्ने गहपते सुगृहपतिस्त्वयाषग्ने5हे गृहर्पतिन 
(a (211... ~ कर ® ~ 
भूयाः । अस्थूरि णौ गार्हपत्यानि सन्तु शत । 


[ अध्याप २ 


स्यस्यावतमन्वावत ॥ २६ ॥ 


1 भूयास सुगृहपतिस्त्वै मयाऽग्ने गृहपंतिना 
माँ! सूथस्यावृतमन्वावते ॥२७॥ 


शी TL RN 0 0771 
[ ५७ ] ( स्वयंभूः शरेष्ठः रश्मिः असि ) तू स्वयंभू और श्रेष्ठ तेजकी किरण है, ( वचादा असि ) तू तेज 
देनेवाला है, ( मे वचः देहि) इसलिए मुझे तेज दे। ( सूर्यस्य आवूत अनु आवते ) सूर्यकी प्रदक्षिणाके धामणाबुसार 


में प्रदक्षिणा करता हं॥ २६॥ 


[ ५८ | है ( गृहपते अन्ने ) गृह के पालक अग्ने ! ( त्वया गृहपतिना ) तुझ गृह के रक्षक के साथ रहता हुआ 
( अहं सुग्रहपतिः भूयासं ) मे उत्तम घर का रक्षक बनू । हे ( अन्ने ) अग्ने! ( नया गृहपतिना त्वं ) मृ जसे 


~ 


गृहपति को उपासना से तू ( सुगुहपातेः भूयाः 


) उत्तम गृहपति बन। हे ( अझ्चे ) अग्ने ! (नो गाहपत्यानि) 


हम दोनों पतिपत्नी के गृहस्थ सम्बन्धी कतव्य ( शातं हिमाः अस्थूरि सन्तु , सौ वर्षतक्क सतत चलते रहें । मं ( सूर्यस्य 
आवृतं अनु आवते ) सूयं के समान प्रदक्षिणा करता हूँ ॥ २७ ॥ 


छन्द प्राणोंको रक्षा करता है । जिससे प्राणोंका पालन होता 
है, उसका नाम गायत्री छन्द है । छन्द उसे कहते हैं कि 
जिसे स्वेच्छासे किया जाता है । प्राणधारण भी स्वेच्छासे 
ही किया जाता है^।.घ्राणके बिना मानव रह नहीं सकता । 
यदि मनुष्य प्राण धारण न करेंगे, तो वे रह नहीं सकते । 
7 जगती छन्द ' दूसरा छन्द है । जगतीका अथं “पृथ्वी 
अथवा मानवजाति ' है । जो मानव जातिको या मातृभूसिकी 
स्वेच्छासे उन्नति करनेकी प्रवृत्ति है, उसे जगती छन्द ' 
कहते हैं। इस छन्दसे भो बडा कार्य होता है। अन्तरिक्ष 
लोकमें विष्णुने त्रिष्ट्भ्‌ छन्दसे आक्रमण किया। यह ' त्रि + 
स्तुभ्‌ › है । अर्थात्‌ तीनोंकी मिलकर उपासना हे) (१) 
प्राणधारण ( गाय-त्र), (२) जागत अर्थात्‌ मानव- 
जातिके हितको साधना और ( ३) उपासना ये तीन 
छन्द हैं । जिससे विष्णुको तीनों लोकोंमें विजय होती है। 
व्यक्तिको सुस्यिति, समाजको उन्नति ओर प्रभुको उपासना 
ये तीन छन्द हैं, जो ऊपरके तीन छन्दोंके रहस्यमय उपदेश 
हैं। मानव सो इन छन्दोसे यत्न करेगा, तो उसी प्रकार 
विजय प्राप्त कर सकता है। जेसा आचरण देबोंने किया 
था, वेसाही आचरण मनुष्योंको भो करना चाहिए । विष्णुने 
जिस तरह विजय प्राप्त की, उसे देखकर मनुष्य अपने क्षेत्रमें 
विजय प्राप्त करे। 
सब स्थानोंसे अर्थात्‌ ( १ ) मानव समाजसे, ( २) 
व्यक्तिके क्षेत्रसे ओर ( ३) अन्यान्य व्यवहारसे शत्रुको 
भगा देना चाहिए । इस तरह उक्त रीतिसे सब स्यानोंसे 
दात्रको दूर करनेके बाद इस अन्नसे रोगबीजरूपी शत्रुको 


दूर करना 'ताहिए । अन्न प्राप्त न करता हुआ भूखा शत्रु 


परास्त होकर दूर भाग जाए। उसे आश्नयस्थानसे दूर 
भगाया जाए। किसी स्थान पर उसे स्थिरता न मिले । 
सर्वत्र ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे भागनाही पडे । 

इस तरह सब स्थानोंसे, व्यक्ति तथा समाजके क्षेत्रों से 
शत्रुओंके दूर होनेसे और अपनी उन्नति होनेसे हम स्वर्गधामको 
प्राप्त होंगे । अर्थात्‌ यही लोक हमारे लिए स्वर्गेधाम बन 
सकता है । शत्रुके दूर होने ओर अपनी शक्तिके बढनेसे पह 
भूलोक स्वगेधाम बन सकता है । ज्योतिके साथ हम मिले हैं, 
हम तेजस्वी बने हें । संसारको स्वर्ग बनानेका यह उपाय है। 

जिस विक्रमसे विष्णुने स्वर्गलोकका निर्माण किया, उसी 
प्रकारका विक्रम फरनेसे मानवी जिष्णु शूरसेन संसारमें 
स्वर्गधामको स्थापना कर सकते हैं॥ २५॥ 

तू स्वयं-भ अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे स्थिर रहनेवाला है । 
तेरी स्थितिके लिए किसी दूसरेके सहारेकी आवश्यकता 
नहीं है । तू तेज देनेवाला श्रेष्ठ किरण है, अर्थात्‌ तू तेज- 
स्विताका स्रोत है। तेज देनेवाला तू है। इसलिए मुझे तेज 
प्रदान करके मझे तेजस्वी बना। आत्मा स्वयंसिद्ध, स्वयंभू 
और अपनी शक्तिसे रहनेवाला है, यही श्रेष्ठ तेजसे युक्‍त 
है। अतः आत्मा स्वयंप्रकाशी है । 

सूर्य जिस तरह चारों ओर आवर्तन या भ्रमण करके 
सर्वत्र प्रफाश करता है, सब स्थानका अन्धेरा दूर करता है, 
वैसाही मे करूंगा। मे स्वयं ज्ञानवान्‌ ओर तेजस्वी होकर 
दूसरोंको ज्ञान प्रदान करूंगा, और उनका अज्ञान दूर करके 
उन्हें तेजस्वी बनाऊंगा ॥ २६॥ 

अग्नि उत्तम गहस्वामी है । दह प्रकाशता हुआ उत्तम 
उजाला घरमें करता है | गहस्थ भी नपने घरमें इसी तरह 
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कण्डिका २६-३० ] 


अग्ने ब्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेंऽराधी “दमहं य एवारि 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


पोऽस्मिं ॥ २८॥ 


ला 


अग्नयें कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहाः । 


अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद; ॥ २९ ॥ 


ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असरा! सन्त; स्वधया चर॑न्ति । 
एरापुरो निपुरो ये भर॑न्त्यग्निष्टॉलोकात्मणुदात्यस्मातं ॥ ३० ॥ 


| ५९ | हे ( ब्रतपते असे ) ब्रतों के पालन कर्ता अग्निदेव ! ( अहं वरतं अचारिषं ) मेने नियमों का जो पालन 
किया है, ( तत्‌ अशकं ) उसे करने में [ तेरी कृषासे ] में समर्थ हुआ हूँ ( तत्‌ मे अराधि ) बह मेरा कर्म [तेरी 


ही कृपासे ] सिद्ध हुआ हे ( इदं यः अहं अस्मि ) यह कर्म करने पर जो में या, ( सः एवं अस्मि ) वही में 


अब हुं ॥ २८ ॥ 


{ ६० ] ( कव्यवाहनाय अझये स्वाहा ) पितरोंको दिए अन्नको ले जानेवाली अग्निके लिए यह आहुति है। 
( पितृमते सोमाय स्वाहा ) पितरोंके साथ रहनेवाले सोमके उद्देश्यसे यह समापित है । ( वेदिषदः असुराः रक्षांसि ) 
वेदिपर आए हुए असुरो और राक्षसोंका ( अपहता: ) नाश हुना ह ॥ २९॥ 

[ ६१ | ( ये असुराः ) जो असुर ( रूपाणि प्रतिसुंचमानाः सन्तः ) अपने रूपोंको बदलते हुए ( स्वधया 
चरान्ति ) पितसें को दिए अन्न का सेवन करके संचार करते हैं, (ये परापुराः ) जो पुरे मोटे ताजे होते हुए भी 
( निषुरः भरान्ति ) क्षीण जैसे बर्ताव करते हैं, ( तान्‌ अश्निः अस्मात्‌ लोकात्‌ ) उनको अग्नि इस स्थान से 


( प्रणुदाति ) बाहर निकाल दे ॥ ३०॥ 


अपने ज्ञान से और कम से प्रकाशता रहे, दूसरों को प्रकाश 
देता रहे । अग्नि और गृहस्थी दोनों परस्पर सहायक बनें 
और परस्पर की उन्नति करनेवाले बनें । गृहस्थ के यज्ञ फर्म 
सो वर्ष तक निविध्नता के साथ चलते रहें । बीच में विघ्न 
न हो । एक बेल को गाडी को स्थूरी कहते हैं। अधिक बेलों 
फी गाडी को अस्थ्री कहते हैं। गृहस्थी के शकट को पति 
पत्नी खीचते हैं । इसलिए इस शकट को ' अ-स्थ्रि ' कहा 
है । परस्पर को सहायतासे ही यहां की प्रगति होती है ॥२७।। 
यह ब्रतपालनको प्रतिज्ञा यज्‌. १।५मेंकी थो। इस 
संत्रमें उसकी सिद्धिकी बात कही है। पाठक इन दोनों मंत्रोंकी 
तुलना करें तथा इन दोनों मंत्रोंके अन्दर जो उपदेश हैं और 
धर्म नियमके उपदेश हैं, उनका अनुसंधान भो करें । अध्याय 
१ मंत्र ५ से लेकर अध्याय २ मंत्र २८ तक जो उपदेश दिए 
हैं, उनका मनन पुनः पुनः करना चाहिए । पाठक इस बातका 
भी ध्यान रखें कि उन उपदेशों पर कितना अमल हुआ है। 
जिसकी प्रतिज्ञा अध्याय १ मंत्र ५ में की थी, उस प्रतिज्ञाकी 
सिद्धिका उल्लेख अ. २ मंत्र २८ में आया है ॥ २८॥ 
अग्निमें डाली गई आहुतियां जिस तरह देबोंके पास 
पहुंचती हैं, उसी तरह पितरोंके पास भी पहुंचती हैं। 


x 


पितरोंको जो हव्यभाग दिया जाता है उसका नाम ' कव्य ” 
है, और देवोंको जो भाग दिया जाता है उसका नाम 
“हव्य ' है। 

वेदिमें अर्थात्‌ हव्यकव्यको सर्मापत किए जानेके स्थानमें 
जो असुर और राक्षस आए हों, उन्हें दूर करना चाहिए। 
उनका नाश करना चाहिए । असुरों और राक्षसोंको अपने 
समीप बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए । क्योंकि जो कष्ट 
होते हैं, वे अधिकतर असुर ओर राक्षसोंसेही होते हैं। 

अतः जहां असुर ओर राक्षस हों वहां से उन्हें दूर भगाना 
अथवा उनका नाश करना चाहिए ॥ २९॥ 

इस मंत्रमें असुरों का वर्णन है। ये असुर अपने वास्तविक 
रूप का परित्याग करके ओर नये रूपों को धारण करके 


समाज में विचरते हैं तथा देवों ओर पितरों को दिए अन्न 


का स्वयं भोग करते हैं अर्थात्‌ देवों और पितरों को दिया 
हुआ अन्न देवों और पितरों का रूप धारण करके स्वयं खाते हैं। 

जिस तरह कोई मनुष्य संन्यासी को दिए जानेवाले अन्न 
संन्यासी का कपटवेश धारण करके स्वंय खा जाए, उसी 
तरह इन असुरों का भो कमं है । ये असुरी कपट से विभिन्न 
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यजुर्बंदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २ 


(६८) 
अत्रं पितरो मौदयध्वं यथाभागमादघायध्वम्‌ । 
अद्रीमदम्त पितरों यथाभागमाद्रंपायिषतं ॥ ३१ ॥ 
नमो वः पितरे रसांय॑नमों वः पितरः शोर्षायं नमो! वः पितरो जीवाय नमो व, 
पितर! स्वधायै नमो व! पितरो घोरायं नमो व; पितरो मन्यवे नहों वः पितरः पितरो नमो बोः 
गृहान्नः पितरो दत्त सतो व! पितरो देष्मेतं ¦ पितरो वास आधत्तं॥ ३२॥ 


[६२ | हे ( पितरः ) पितरो ! ( अत्र मादयध्वं ) यहां तुम आनन्दित होओ । ( यथा भागं आ वुषायध्वं ) 
प्रथा भागसे ( अन्न प्राप्त करके ) बेलके समान पुष्ट होओ। ( पितरः अमीमदन्त ) पितर हषंयुक्त हुए। ( यथा 
भाग आ वृषायिषत ) यथाभाग ( अन्न ) प्राप्त करके बेलके समान पुष्ट हुए ॥ ३१॥ | 

[६३] हे ( पितरः ) पितरो ! ( वः रसाय नमः ) आपके रसके लिए नमस्कार है । ( पितरः ) हे पितरो ! 
( बः शोषाय नमः ) तुम्हारी शुष्कताके लिए नमस्कार है। हे ( पितरः ) पितरो ! ( वः स्वधायै नमः ) तुन्हारे 
जोबनके लिए नमस्कार है । ( पितरः ) हे पितरो ! ( बः घोराय नमः ) तुम्हारी घोर स्थितिके लिए नमस्कार है। हे 
( पितरः ) पितरो ! ( बः मन्यवे नमः ) तुम्हारे उत्साह या क्रोधके लिए नमस्कार है। हे ( पितरः बः नमः ) पितरो ! 
तुम्हे नमस्कार हो। हे ( पितरः ) पितरो ! ( नः गृहान्‌ दत्त ) हमें घर (अर्थात्‌ पुत्र ) दो। हे ( पितरः ) पितरो ! 
( चः सतः देष्म ) हम अपने पास जो है, उसे आपको देते हैं। हे ( पितरः ) पितरो. ( वः वाखः आ धत्त ) 


आपके लिए यह बस्त्र देते हैं॥ ३२॥ 


। वेशभूषा घारण करते हुँ । इस प्रकार दूसरों को धोखा देकर 
| दूसरों का अञ्न स्वयं खा जाते हैं । 

इसलिए जो असुरों या राक्षसो का साग हो वह उन्हें 
सवंप्रयम दे देना चाहिए, ताकि उनके कारण कोई उपद्रव 
न हो । इतना कुछ करने पर भी वे उपद्रव करते हो हैं, 
पही असुरों को दुष्टता है । 

* प्रतिमुंचति ' इस शब्दमें “प्रति ( विपरीतार्थक ) 
उपसर्गपूदक ' मुंच ' धातु है, इसका अथं है वांधना । दूसरेके 
रूपोंके चिन्ह अपने शरीर पर बांधना या धारण करना। 
_ स्वरूप बदलकर दूसरा वेश घारण करनेका तार्प्ये यहां है। 
` देव, पितर, असुर और राक्षस इन सबके बेश पृथक्‌ पथक्‌ 

होते हे । अतः जिसका वेश जो धारण करेगा, वह उसीके 
_ समान दिखाई देगा । 


न असुरोंके शरीर बडे ओर मोटे ताजे होते हैं। 


और देवों तथा 
होत हं 


इसलिए. 


— 


वेषान्तर करनेपर भी असुर छिप नहीं पाते और पहचान 
लिए जते हैं। इसलिए असुर प्रयत्न करकेअपने आपको 
देवों और पितरों जेसाही बताते हे । 

यहां ( १ ) वेषान्तर करना ( २) शरीरका मोटा 
होना, ( ३ ) पर क्षीण होनेका प्रयत्न करना ( ४) और 
दूसरोंका अन्न स्वयं खाना आदि असुरोंके दुष्कृत्य बताये हैं। 

अग्नि उन्हें इस स्थानसे दूर भगाये । अग्निके प्रकाशे 
असुरोंको पहचाना जा सकता है, इसलिए अग्निके प्रकाशित 
होते ही फपटवेषधारी असुर भाग जाते हैं॥ ३०॥ 

प्रथम राक्षसोंको अन्नका भाग विया, तत्पश्चात्‌ वेष 


बदलकर अन्दर घुसे हुए असुरोंको बाहर निकाला । अतः | 


पितरोंको उनका अन्नभाग यथायोग्य मिलने लगा । अत. 
इस मंत्रमे प्रार्थना की है कि यहां आकर बे अपने अश्नी . 
भाग प्राप्त करें, उसका सेवन करें और पुष्ट तथा बलवान्‌ | 
बनें ॥३१॥ प 

यहां रस, शोष, जीव, स्वधा, घोर और मन्यु ये छे पद 
क्रमशः ' वसन्त, ग्रोष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त और प 
इन छे ऋतुओंके वाचक हैं । पितरोंकी छिपी शब्तिसे येछ 
ऋतु होते हैं ओर इन छै ऋतुओंसे सबका पालन होता है! | 
यह पितरोंकी कृपा हे । बसन्त ऋतुमें रसदार फल डउप्पध 


र 
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(६९) 


आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करसजम । यथेह पुरुषो$संत्‌ ॥ ३३ ॥ 


०-7) 07) 
® है 


= 


ऊर्ज वहन्तीरमरत घृतं पय॑ः कीलालं परिस्रुतम्‌ । स्व॒धा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः। 


[भ० २, कं ३४, मं० सं० ९५ ] 


[ ६४ | हे ( पितरः ) पितरो । ( यथा इह पुरुषः असत्‌ ) जिए तरह यहां वोर पुरुष होगा ( पुष्कर- 


स्ञजं ) उसी तरह कमल की माला धारण करनेवाले ( कुमारं ) कुमारको गर्भ में ( आधत्र ) स्थापित कीजिए ॥३३॥ 

[ ६५ ] ( ऊर्ज घृतं ) हे जलो ! भन्न, घृत, ( पयः परिस्त्रतं ) दूध तथा चूनेवाले रसोंको ( वहन्तीः ) धारण 
करनेवाले तुम हो। अत: तुम ( अमृत ) अमरत्व घमंसे युक्त और ( कीलालं ) उत्तम पानके योग्य हो ( स्वधा स्थ ) 
तुन धारकशक्ति बढानेवाले हो । इसलिए ( मे पितृन्‌ तपयत ) मेरे पितरोंको तृप्त करो ॥ ३४॥ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


होते हैं, ग्रीष्म ऋतुमें सवंत्र शुष्कता होती है । वर्षमे बुष्टिके 
द्वारा सबको नया जीवन प्राप्त होता हँ । शरदमें विविध 
अन्न उत्पन्न होते हैं और जीवोंका धारणपोषण होता है। 
इस कारण इसका नाम ' स्व-धा ' अर्थात्‌ अपना धारण 
पोषण करनेवालो ऋतु कहा है । हेमन्तमें भयंकर शत्य 
या ठंडी होती है और शिशिरमें पुराने पत्ते झडकर वक्षोंपर 
नई कोपलें फूटतो हैं। इन छै ऋतुओंके ये छं कायं हैं, 
अर्थात्‌ संसार सुष्यवस्थासे चल रहा है। यह पितरोंका 
जिनसे विश्वपालक शाक्तियोंका कार्य है। 

यहां ' रस, शोष, जीव, स्वधा, घोर ओर मन्यु ' इन 
वाब्दों का अर्थ ऋतु परक ही होता हो, ऐसी बात नहीं है । 
रसिकता, खुइकी, जीवन, स्वकीय धारक शक्ति, घोरत्व और 
उत्साह ये वयक्तिक गुण भी यहां माने जा सकते हैं और ये 
व्यक्तित्व के रक्षक गुण हैं, इसलिए इन गुणों को ही मानना 
यहां प्रासंगिक होगा । ये वेयक्तिक गुण ही व्यक्तिसत्ता को 
सुस्थिर रखते हैं, इसलिए ये व्यक्ति में पितूस्थानीय हैं । 
पितर रक्षक ही होते हैं । 

व्यक्ति में समय पर रसमयता समय पर खुश्की, समय 
पर जीवनीयत!, अपनी धारण करने की शक्ति, समप पर 
करता ओर समय पर क्रोध या उत्साह धारण करने से 
मानवी जोवन की सफलता होती है । अतः ये गुण व्यक्ति 
की सफलता करनेवाले हैं, भतः ये व्यक्तित्व के रक्षक हैं 
और इसीलिए ये पितर कहलते हैं । 

पितरों से इस मंत्र में घर मांगा है । यहां घर का अर्थ 
पुत्र पौत्र आदि संतति है। भार्या, पुत्र और पोत्र के समूह 
का नाम गृह है । केवल इंटों के समूह का नाप गृह नहीं 
है । हमें ऐसे घर चाहिए कि जहां पति पत्नी और बच्चे 
सुख से मिलजुल कर रहते हों। इसलिए कुटुंब में रस, 
शोष, जीवन, अन्न, क्रोध और उत्साह चाहिए । इन गुणों 
की आवइयकता घर में होती हे । पाठक स्वयं इस बात का 
अनुभव कर सकते हैं। घर में समय पर प्रेम भी करना 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ | 
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है, तो समय पर कठोर भी होना पडता है । तभी कुटुंब की 
उन्नति सुचाररूप से हो सक्ती है । इसलिए मेरे बिचार से 
इन पदों का अर्थ मानवीय गुणों के बोधक ही समझने 
चाहिए । भाष्यकारों ने इन पदों का ऋतुवाचक माना हे । 
यह ऋतुवाचक भाव आधिदेविक अर्थ में सार्थक होगा। 

मंत्रके अन्तिम भाग में यह कहकर कि “ जो कुछ हमारे 
पास है, वह सब हम पितरोंके लिए समपित करते हैं 
पितरों को वस्त्र समपित किया है॥ ३२ ॥ 

अपने कुल में वीर पुरुष हो उत्पन्न होने चाहिए । उससे 
सब राष्ट्र को आकांक्षा तृप्त होनी चाहिए। ऐसा पुत्र 
दम्पति प्राप्त करें । कमलों की माला धारण करनेवाला 
वीर कुमार उत्पन्न हो । गर्भाधान के समय यह पतिपत्नी 
की इच्छा हो । इस इच्छा से पतिपत्नी सम्बन्ध स्थापित 
करें ओर अपने पुर्वजो से प्रार्थना करें कि वे ऐसे जीव को 
अपने कुल की यशोवृद्धि के लिए भेजे । 

पितर गुण रूप से ब्यक्ति में, वीर रूप से राष्ट्र में, और 
ऋतुरूपसे विश्व में रहते हैं | इसके अतिरिक्त पूर्वज पितर 
हें । इत पुर्वज पितरों की कृपा से इष्ट वोर पुत्र उत्पन्न 
होता है । इसलिए पितृयज्ञ किया जाता है ओर उन पज्ञों 
से सन्तुष्ट हुए पितर इष्ट संतति देते हैं। इसलिए यहां ७0; 
पितरों से वीर पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की है। पितरों नक 
में से ही कोई एक जीव पुत्ररूप में फिर उत्पन्न होता हे, 
ऐसी भी एक मान्यता है ॥ ३३ ॥ हि क 

बलवर्धक अन्नरस, घी, दूध, फलों फूलोंसे चूनेदाले . 
उत्तम रस, नीरोगता करनेवाले तया मृत्युको दूर करनेवाले 
औषधिरस, उत्साहवर्धक पेय, धारणाशक्ति बढ़ानेबाले अन्न- | 
रस पितरोंकी तृप्तिके लिए देने चाहिए । इन रसों ओर 
अन्नोंको देकर पितरोंको तृप्ति करनी चाहिए। इस 
तृप्त किए गए पितर, पितूयज्ञसे तृप्त हुए पितर हमे f 
सन्तानें दे। 

यहां पितृयशका सम्बन्ध बोर पुत्रको उत्पत्तिसे है। 
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अथ तृतीयोऽध्यायः । 
समिधाऽग्निं दुवस्यत घृतैबोधियतातिंथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १॥ 
सुस॑मिद्धाय शोचिषे घृतं तीत्रे जुंहोतन । अग्नयें जातवेदसे ॥ २ ॥ 
तं त्वां समिद्भिरङ्गिरो घृतेन॑ वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ ३ ॥ 
उप॑ त्वाऽग्ने हविष्मतीधुताचीयन्तु हर्यत । जुषस्व समिधो मम ॥ ४ ॥ 


[ ६६ ] ( समिधा अशि दुवस्यत ) समिधा से अग्नि की सेवा करो, ( घतेः आतिथि बोधयत ) घो को 
आहुतियों से अग्निख्पी अतिथि को जगाओ ओर ( आस्मिन्‌ हव्या आ जुहोतन ) पश्चात्‌ इसमें हवनीय ब्रव्य को 


आहुतियों का हवन करो ॥ १॥ 


[ ६७ ) ( सुसमिद्धाय शोचिषे ) उत्तम प्रदीप्त तेजस्वी ( जातवेदसे अञ्चये ) ज्ञानी अग्नि के लिए ( तीव्रं 


घृतं जुहोतन ) तेजस्वी घी का हवन करो ॥ २ ॥ 


[ ६८ ] हे ( अंगि& ) गतिमान्‌ अग्ने! ( ते त्वा समिद्भिः ) उस तुझे समिधाओंसे और ( घृतेन ) घीसे 
( वधेयामसि ) हम बढते हैं। हे ( यविष्ठय ) युवा अग्ने ! ( बृहत्‌ आ शोच ) तू बडी ज्वालाओंसे प्रकाशित हो ॥ ३॥ 
[ ६९ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( हविष्मती घृताचीः ) हविष्यान्नसे युक्त ओर घीसे भोगी हुई समिधायें ( त्वा उप 
यन्लु ) तुझे प्राप्त हों हे ( हयेत ) कान्तियुक्त अग्ने ! ( मम समिधः जुषस्व ) मेरी समिधाओंका सेवन कर ॥ ४॥ 


अइवत्य आदि की समिधायें डालकर अरिन को प्रज्वलित 
करो । ये समिधायें भी घी से भीगी हों। अग्नि प्रज्वलित 
करनेके लिए घत की आहुतियां उस अग्निसे डालो। समिधायें 
ओर घी डालने से अग्नि जाग उठेगी । अग्नि की ज्वालायें 
अच्छी तरह प्रज्वलित होने के बाद उस प्रज्वलित अग्नि में 
नानाविध द्रव्यो को आहुतियां डालो और इस तरह 
हवन करो । 

यहां ' अतिथि ' शब्द अग्नि का विशेषण है । ( अत्ति 
इति अतिथिः ) जो खाता है, वह अतिथि है । अतिथि का 
यह अथे इस मंत्र में है। इसका दूसरा अर्थ ( अतति ) है- 
जो जाता हे, घूमता है, प्रवास करता है, वह अतिथि हे। 
पर बह अथे यहां नहीं हे । अर्तिका सबंभक्षक गुण इस 
' अतिथि ' पद से यहां बताया है ॥ १॥ 

उत्तम और सम्यक्तया प्रदीप्त, जिसकी ज्वालायें उत्तम 
प्रकार फेल रहो हैं, जो सब वस्तुमात्र को जानता है अथवा 
जिसके प्रकाशसे सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। अपने 
प्रकाशसे अग्नि सब वस्तुओंका ज्ञान यथावत्‌ कराता है उस 
अस्ति में गरम किया हुआ, स्वच्छ शुद्ध तेजस्वी, आग पर 
गरम किया हुआ घो डालो । 


हवनके लिए घो जमा हुआ न हो, पर पतला हो, यह 
साव यहां है। यह अग्नि ' जातवेदस्‌ ' है अर्थात्‌ बने हुए 
पदार्थ मात्रको जो जानता है अथवा जो बताता है। यहाँ 
ज्ञान देनेवाले ज्ञानसाधन अग्निका वर्णन है। अग्नि सब 
कर्मांक ओर ज्ञानका साधन हे ॥ २॥ 

समिधाओंसे और घीको आहुतियोंसे अग्तिका संवर्धन 
करना चाहिए, जिससे अरिनिकी ज्वालायें बडी होकर चारों 
ओर उसका अच्छा प्रकाश हो । 

' अंगिरः ' पद गतिमान्‌ अर्थका बाचक है। अंग-रसमें 
जो आग्नेय तत्त्व है, उसका नाम भी अंगिरस्‌ है। इसको 
जीवनका सत्त्व कहते हैं। ' यविष्ठ्य ' पदका अर्थ बलवान्‌ 
अथवा नित्य तरुण, नित्य युवा है। अग्नि कभी बूढा नहीं 
होता, वह तो सदाही तरुण रहता है। यह आवश उपासक 
अपने सामने रखे ॥ ३॥ 

नाना प्रकारको हुवनकी सामग्रियां तथा घीसे भोगी 
समिधायें अग्तिके समीप लाई हैं, उनका हवन इस अग्तिमें 
हो॥ ४॥ 
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कण्डिका १-७ | 


यजुर्वदका सुबोध भाष्य 


(५१) 


वै OA eS वीव aN 
स्तं योरिव भूम्ना पाथिवीव वरिम्णा । 


तस्यास्ते पुथिवि देवयजानि पृष्ठरऽग्निमंन्नादमन्नाद्यायादधे ॥ ५ ॥ 
आये गौः पश्चिरक्रमीदसंदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ६ ॥ 


अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यंख्यन्‌ महिषो दिव॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


TT UT यति गि? स ् स्स्स 
[ ७० | ( भूः, भुवः स्वः ) तू सत्ता, ज्ञान और आनन्द रूप है । है ( देव यजनि पृथिवि ) देवों के यजन के 


लिए pa वेनेवाली पृथिवी ! ( तस्याः ते पृष्ठे ) उस तेरी पीठ पर ( अन्नाद्याय ) 
अग्निं आ दधे ) अन्न भक्षक अग्नि की स्थापना करता हूँ । इससे ( भूस्ना योः इव ) 


अन्न के भक्षण के लिए ( अन्नाद्‌ 
में विशालता से द्युलोक के 


समान और ( बरिम्णा पृथिवी इव ) वरिष्ठता से पृथिवी के समान होऊ ॥ ५ ॥ 
| ७१ ] ( अयं शौः पृदिनः ) इस गमनशील विचित्र दीप्तिमान्‌ अग्निने ( आ अक्रमीत्‌) अन्तरिक्षमें आक्रमण 


किया । वह ( पुरः मातरं असदत्‌ ) प्रथम माता पृथ्वीके पास 


गया। ( स्वः प्रयन्‌ पितरं च असदन्‌) तदनंतर 


प्रकाशलोकमें जाता हुआ वह पितूरूप द्युलोकतक पहुंच गया ॥ ६॥ 


[ ७२ | (अस्य 
चरति ) अन्वर संचार करती है। 


हे अग्ने, तू सत्तावान्‌, अस्तित्ववान्‌, ज्ञानवान्‌ ओर अपने 
निज आनंद से युक्त है । तेरे अन्दर सत्ता, ज्ञान और आनंद 
है । में भी तेरी उपासनासे सत्‌, चित्‌ और आनंद से युक्‍त 
बनूं । सत्ता, ज्ञान और आत्म प्रकाश के लिए में यह अग्नि 
को उपासना कर रहा हूँ। वह मेरी कामना पूर्ण और तृप्त हो। 

यह पृथ्वी बेवों के यजन करते के लिए उत्तम है। यहां 
देवों के उद्देश्य से हुवन किया जाता है । अन्नादि की प्राप्ति 
हो, पर्याप्त अन्न मिले, इस उद्देश्य से यज्ञ करने के लिए 
अन्न भक्षक इस अग्नि को स्थापना में इस वेदी में करता हूँ । 
इसमें मेरा यज्ञ सफल हो ओर में द्युलोकके समान विस्तारसे 
युक्त और पृथ्वीके समान गुरुत्वसे युक्‍त हो जाऊं । 

* स: भुवः स्वः ' का अर्थ टीकाकार अनेक तरहसे करते 
हैं, यया-पुथिवी-अन्तरिक्ष-द्युलोक, बाह्मण -क्ष त्रिय-वेश्य, 
अन्न-प्रजा-पशु आदि आवि । कुछ टीकाकार इन तीन महा 
व्याहृतियों का अर्थ ब्रह्मचर्य-गृहस्य-वानप्रस्य यह भी करते 
हैं। इनकी परिपूर्णता को सिद्ध करना ही यहां लक्ष्य है । 
“ सः, भुवः, स्वः ' इन तीनों लोकोंके अन्दर का सब वस्तुमात्र 
जाना जाता है ' यज्ञसे इन सबका हित सिद्ध करना है । 

जिस तरह द्युलोक विस्तारसे युक्त है और उसमें सूर्य 


चन्द्र नक्षत्र आदि तेजस्वी गोलक हैं, उसी तरह में भी 
बिस्तारसे युक्त परिवारसे विस्तृत, कार्य व्यापारोंसे विस्तृत, 


विद्यासे विस्तृत अर्थात्‌ कोटुस्बिक पुत्र-मित्र-इष्टजनासे 
विस्तृत बनूं । यशसे विस्तृत बूं, और गरत्वसे, बडप्पनसे, 
घनादि सब प्रकारके ऐदवर्यसे बडा होऊ । विस्तार और 
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रोचना ) इस अग्निकी दीप्तिमती शक्ति ( प्राणात्‌ अपानती 
( महि; दिवं व्यख्यत्‌ ) पह महान्‌ अरित द्युलोकको प्रकाशित करता है॥ ७॥ 


) प्राण और अपान रूपसे ( अन्तः 


महत्त्व इस तरह वो तरहके महत्त्व का वर्णन यहां पर है। 
मनुष्य की उञ्नतिमें इन दोनों प्रकारके महत्त्व की आवश्यकता 
होती है, अतः इनकी प्रार्थना यहां को है । मनुष्य जो यज्ञ 
करता है, यह इनकी प्राप्ति के उद्देश्य से ही करता है ॥५॥ 

वह गतिशील अग्नि विचित्र रंगरूपवाला है। लाल, 
श्वेत, पीत रंगवाली ज्वालाओसे प्रकाशित होनेके कारण 
अग्निको यहां विविध रंगवाला कहा गया है। पह अग्नि 
विविध स्थानोंपर आक्रमण करता है । अग्तिरूपसे पृथ्वीपर, 
विद्युद्रपसे अन्तरिक्षमें तथा मेघमंडलमें और सुमंरूपसे 
झूलोफमें इसने आक्रमण किया है। इस तरह त्रिलोकीमें 
इसका आक्रमण होता है। 

पृथिवी माता है ओर अग्नि उसका पुत्र है। इसलिए वह 
सबसे प्रथम अपनी माताफी गोदोमें- बेदिमें बेठता है । 
पृथ्वीपर आक्रमण फरता है। उसका पिता सूर्य है, क्योंकि 
सूर्यसे, सुयंकिरणसे अग्निकी उत्पत्ति होती है। अतः पृथ्वोपर 
विक्रम करता हुआ यह अग्नि यज्ञरूपसे अपने प्रकाशसे सुर्य 
किरणके आश्रयसे द्युलोकतक पहुंचता है ओर अपने पिताको 
प्राप्त करता है। बीचमें अन्तरिक्षमे सी इसका विक्रम र, 
मेघमंडलमें दीखता है । अर्थात्‌ यह अग्नि इस प्रकार तीनों | 
लोकोंमें विक्रम करता हुआ प्रकाशता है, इतना इस अग्तिका 
सामर्थ्य है॥ ६॥ | 

इस अग्निको ज्योति प्राण ओर अपान खूपसे 
प्राणयोंके अन्दर संचार करती है। वही अन्त रिक्षमें व 
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(७२) यजुर्बेदका खुबोध भाष्य 


त्रिश्शद्धाम विराजति वाक्‌ पंतङ्गायं धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिं। ॥ < ॥ 
अग्निज्योतिज्योतिराग्निः स्वाहा सूर्या ज्योतिज्योतिः सर्यः स्वाहां । 
अग्निर्वचो ज्योतिवेचः स्वाहाँ सयो वर्चो जयोतिर्वचः स्वाहा । 
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो जयोतिः स्वाहा ॥ ९ ॥ 
:>.- MN on ८७ येर न क (र| तर I? 
सज्वैवेन सविता सजू राञ्येन्द्र॑वत्या । जुषाणो अग्निवतु स्वाहा । 


~ ee है RN १२ 
सजूर्वविन सवित्रा सजूरु पसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहां ॥ १० ॥ 


[ ७३ ] ( त्रिशत्‌ धाम विराजति ) जो तीस धामोंमें विराजती है, ( बाकू ) बह वाणी ( प्रति वस्तोः ) प्रति- 
दिन ओर ( अहः ) विशेष दिनोंमें ( द्युभिः ) अपने तेजोंसे ( पतंगाथ धीयते ) अग्निके लिए प्रयुक्त होती है॥ ८॥ 

| ७४ ] ( अञ्निः ज्योतिः ) अग्नि ज्योति है और ( ज्योतिः अशिः ) ज्योति अग्नि है, ( स्वाहा ) में उसमें 
अर्पण करता हू । ( सूये: ज्योतिः ) सूर्य ज्योति है, ( ज्योतिः स्यः ) और ज्योति सूर्य है, ( स्वाहा ) में उसमें 
अर्पण करता हु । ( आश्निः वचः ) अग्नि तेज है और ( ज्योतिः बचे; ) तेजही अग्नि है, में ( स्वाहा ) उसमें अर्पण 
करता हूं। ( सुर्य: वचेः ) सूर्यं तेज है और ( ज्योतिः वर्चः ) तेजही सूर्य है ( स्वाहा ) में उसमें अर्पण करता हूं। 
( ज्योतिः सूयेः ) तेज सूर्य है, ( सूर्यः ज्योतिः ) और सूर्य तेज है ( स्वाहा ) में उसमें अर्पण फरता हूं ॥ ९॥ 

[ ७५ | ( सवित्रा देवेन सजूः) सविता देवके साथ ( इन्द्रचत्याः राञ्याः सजूः ) इन्द्रयुक्त रात्रीके साथ 
( जुषाणः अझ्निः ) रहनेवाला अग्नि ( वेतु स्वाहा ) इस आहुतिको प्राप्त होवे। ( सवित्रा देवेन सजू: ) सविता देवके 
साथ ( इन्द्रवत्या उषसा सजूः ) इन्द्रयुष्त उषाके साथ ( जुषाणः ) रहनेवाला ( सूयः ) सूयं ( वेलु स्वाहा ) आहुतिको 


स्वीकार करे ॥ १०॥ 


रूपसे संचार करता है अर्थात्‌ यह बायु भी अग्तिकाही एक 
रूप है। यहो महा समर्थ अग्नि द्युलोकको प्रकाशित करता 
है। अर्थात्‌ यह अग्निही अग्निरूपसे पृथ्वीपर, वायु और 
विद्युत्‌ रूपसे अन्त रिक्षमें ओर सूर्थरूपसे द्युलोकमें विद्यमान 
है । अन्तरिक्षमें वायुके साथ विद्युद्रप भो सम्मिलित है ॥ ७॥ 
अहोरात्रके तोस मुहुत होते हैं। इन तीस मृहर्तोमै वाणी 
कार्य कर रही है। मानवोंके व्यवहार करतो है । यह वाणी 
दिनभर कार्य करती है। यह वाणी हमेशा कुछ न कुछ 
बोलतो ही रहती हे । बिनमें और रात्रीमें प्रतिदिन और विशेष 
दिन जो वाणीका कार्य होता है, वह गतिमान्‌ अग्निके 
कारणही होता है। वाणी द्वारा जो कुछ वर्णन हो रहा है, 
वह अरिनकाही वर्णन है । 
` अग्तिका नास पतंग है । सूर्यका भी यहो नाम है। जो 
उडता हुआ जाता है ( पतन्‌ गच्छति ), वह पतंग है, 
इसलिए पतंग सूयं को भो कहते हैं। सूर्य आकाश के तीस 


विभागोनेंसे गुजरता है और उसीक्का वर्णन मानवों की 
वाणी करती है ॥ ८ ॥ 

अग्ति और सूर्य ब्रह्मक! तेजही है अर्थात्‌ ब्रह्मके तेजकेही 
अग्नि, सुर्य, ज्योति, बर्च आदि रूप हैं। ऐसा मानकर में इस 
अरिनिमें यह ब्रह्मका रूप है, ऐसा जानकर और मानकर 
हवन करता हु । इस यज्ञसे मेरी कामना सफल हो ॥ ९॥ 

पहिला संत्र सायंकालके हवन फरनेका और दूसरा संत्र 
प्रातःकालके हवन करनेका है। “ सविता ' शब्द सब विश्वके 
प्रसविता परसात्माका वाचक है। सकल जगत्के निर्माता 
ईश्वरको शक्तिके साथ, इन्त्रशक्तिके साथ जो रात्री है, उसके 


साथ रहनेवाले अग्निमें मे हवन कर रहा हूं । बहु हवन सवं 
देवतामय अग्निको प्राप्त होवें। 0 


सब जगत्को उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरको शक्तिके साथ 
इन्द्रवाली उषाके साथ रहनेवाले सूर्यरूप अग्निमें मे यह आहुति 
अर्पण करता हूं, वहु सर्व देवतामय अरितिको प्राप्त हो ॥ १० ॥ 
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(७३) 


कण्डिका ८-१४ | यजुर्वदका सुबोध भाष्य 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्तरं वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च॑ शृण्व॒ते ॥ ११ ॥ 
अग्निर्मूची विवः ककुत्पतिः प्राथिव्या अयम्‌ । अपा रेतसि जिन्वति ॥ १२ ॥ 
उभा वामिन्द्राग्नी आहुबध्यां उभा राध॑सः सह मावृयध्ये । 

उभा वातारांविषा& रंयीणामुभा वाजस्य सातयें हुवे वामनं ॥ १३ ॥ 

अयं ते योनिर्ृस्वियो यतो जातो अरोचथाः । 


[ ७७ ] ( दिचः मूर्धा ककुत्‌ ) थुलोक का मस्तक और उच्च भाग तथा ( ूथिव्याः पातिः अयं अझिः ) 
पृथ्वीका पालक यह अग्नि ( अपां रेतांखि जिन्वति ) जलोंके वीय को पुष्ट करता है ॥ १२ ॥ 

[ ७८ | हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि! (वां उभो आहुवध्ये ) तुम दोनों को में बुलाता हैं। ( राधसः 
उभौ सह ) अन्नके द्वारा तुम दोनोंको ( मादयध्ये ) में सन्तुष्ट करना चाहता हूँ । ( उभौ ) तुम दोनों ( इषां रयीणां 
दातारौ ) अन्नों और धनोंके देनेवाले हो । ( उभो वां वाजस्य खातये हुवे ) इसलिए तुम दोनों को अन्नके दानके 


लिए बुलाता हूँ ॥ १३ ॥ 


[७९ ] हे (अझै ) अग्ने ! ( ऋत्वियः अयं ) ऋतुके अनुकूल उत्पन्न हुआ यह अग्नि ( ते योनिः ) तेरा 
उस्पत्तिस्थान है। ( यतः जातः अरोचथाः ) जहांसे उत्पन्न होकर तू प्रकाशित होता है। ( तं जानन्‌ आरोह ) उसको 


जानकर ऊपर चढ ( अथ नः रथिं वर्धय ) और हमारे धनोंकी वृद्धि कर॥ १४॥ 


I लट कप > कक आप पता 7 


जिसमें हिसा और कुटिलता नहीं है, उस यज्ञको अध्वर 
कहते हैं। हम हिसारहित और कुटिलतारहित यज्ञ करते हैं 
और जहां ऐसे यज्ञ होते हों, वहां हम जाते भी हैं। ऐसे 
पज्ञोंमें जाफर अग्निदेवकी प्रशंसाके मंत्र बोलते हैं। हमारी 
की हुई यह प्रशंसा समीप अथवा दूरसे अग्निदेव सुनते हैं, 
क्योंकि अग्निही सब देवतास्वरूप है। यह अग्नि प्रार्थनाको 
सुनता है । वह समीप होनेपर भी सुनता है और दूर होने 
पर भी सुनता है। अग्निके लिए दूर और समीप कुछ नहीं 
है। उसके लिए सभी कुछ समीप है, इसका आशय यह है 
कि अग्नि सर्वत्र व्यापक है, वह प्रत्येक वस्तुमें है, इसलिए 
वह सब कुछ जानता है और इसीलिए हम उसे अपनी 
प्राथना कहते या सुनाते हैं ॥ ११॥ 


अग्नि पृथ्वीका पालन करनेवाला है तथा द्युलोक के 

ऊपर के साग पर विराजता है, मानों यह द्युलोक का 

मस्तक ही है और बेल के पोठ पर जिस प्रकार ऊंचा भाग 

होता है, उसी तरह यह भरित बिइवमें उच्च है और उच्च 
१७ ( यजु. सु, भाष्य ) 
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स्थान पर विराजनेवाला है । यह अन्तरिक्ष में रहकर वहां 
मेघ मण्डल में जो जलके सत्त्वरूप वीर्य रहते हैं, उनमें विद्युत्‌ 
रूपसे रहकर उत्तेजित करता है । सर्वत्र रहता हुआ सबको 
प्रेरणा देता है और सबका उत्साह बढाता है ॥ १२ ॥ 
इन्द्रदेव और अग्निदेव दोनोंही अन्नो और धर्नोको देने- 
वाले हैं। इसलिए उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिए में उन्हें बुलाता 
हुं । इस अन्नके दानसे उन्हें सन्तुष्ट करता हूं। इससे वे 
सन्तुष्ट हों और मुझे पर्याप्त अन ओर घन दें ॥ १३ ॥ 
गार्हपत्य अर्निसे आहवनीय अग्नि उत्पन्न होतो हे । 
गृहपति अर्थात्‌ गृहस्थही दातूत्वभावको उत्पन्न करनेवाला 
है। गृहस्थधर्ममेंही दानकी प्रथा उत्पन्न होती है। यह 
जानकरही गृहस्यधमंको स्वीकार करना और उसका पालन 
करना चाहिए । दानसेही गहस्थकी प्रसिद्धि चारों ओर 
फैलती है और कीति बढती है। गाहँपत्य अग्नि गृ हस्थाश्रमका 
बोधक और आहवनीय अगिन यज्ञ हवत या दानका सूचक 
है। इन दो अग्नियोंके परस्पर-संबन्धके वर्णनसे गृहस्थ 
घर्मेका उपदेश विया है॥ १४॥ 
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(७४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

अयमिह प्रथमो धायि धातभि्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यंः । 

यमप्नवानो भुगवो विरुरुचर्वनेपु चित्रं विभ्वं विशेविशे’ ॥ १५॥ 

अस्य प्रत्नामनु द्युत शुक्रं दुदु़े अह॑यः । परयः सहञ्नसाम्नषिंम्रं ॥ १६ ॥ 
तनपा अग्नेऽसि तन्व मे पाह्यायुदो अंग्ने5स्यायुर्म देहि वर्चोदा अग्नेऽसि बची मे देहि। 
अन्ने यन्में तन्वा ऊनं तन्म॒ आपणं ॥ १७॥ 

इन्धानास्त्वा &ात हिमां द्युमन्त& समिंधीमहि । वर्यस्वन्तो वयस्कृत ७ सहस्वन्तः सहस्कृत॑म्‌ । 
अग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासो अदाभ्यम्‌ । चित्रावसो स्वस्ति तें पारमंशीयं ॥ १८ ॥ 


[ ८० ] ( अये होता यजिष्ठः ) यह हवनकर्ता, यजनशील, ( अध्वरेषु प्रथमः ईडथः ) यज्ञोसें प्रथम पूजनीय 
अरनिको ( घाताभेः इह अधायि ) आधान करनेवाले ऋत्विजो ने यहां स्थापन किया है। ( ये विभ्वं चित्रं ) इस 


व्यापक और आइचर्यकारक अग्निको ( विशे विशे अप्नवानः भ्रुगवः ) मनुष्या त्रके हितके लिए कर्म करनेवाले भग 


आदि ऋषियों ने ( चनेषु वि रुरुचुः ) बनोंमे प्रदीप्त किया ॥ १५ ॥ 

[ <१ ] ( अस्य प्रत्नां द्युतं अचु ) इस अग्निके पुरातन तेजके अनुकूल रहनेवाले ( अहयः सहस्रसां ऋषि ) 
निभेय ऋत्विजोंने हजारों यज्ञ करनेवाले ऋषि तुल्य गौ से ( शुक्र पयः दुदुहे ) शुद्ध दुध निचोडा है॥ १६॥ 

[८२ ].हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( तनूपा असि ) तू शरीर का रक्षक है, ( मे तन्वं पाहि ) अतः मेरे शरीर की 
रक्षा कर । हे ( अथे ) अग्ने ! तु ( आयुर्दा आसि ) आयु देनेवाला है, (मे आयुः देहि ) अतः मुझे दीर्घायु दे। 
हे ( अझे ) अग्ने ! तु ( वर्चोदा असि ) तेजस्विता देनेवाला है, ( मे वर्चः देहि ) अतः तू मझे तेजस्विता वे। हे 
( अग्ने ) अग्ने ! ( यत्‌ मे तन्वा ऊनं ) जो मेरे शरीर में न्यूनता हो, ( तत्‌ मे आ पूण ) वह पूर्ण कर ॥ १७॥ 

| ८३ ] हे ( अझे ) अन्ने ! ( वयस्वन्तः सहस्वन्तः ) अन्नसे समृद्ध, बलवान्‌ ( अदब्धाः ) न दबे हुए हम 
सब ( यमन्तं वयस्कृतं सहस्कृत ) तेजस्वी अन्न सिद्ध करनेवाले, बलवान्‌ ( सपत्नदेभने ) शत्रुका नाश करनेवाले 
( अदाभ्यं त्वां ) ओर न दबनेवाले तुझ अग्निको ( इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुए ( शातं हिमाः समिधीमहि ) सौ वर्षतक 


प्रज्वलित करते रहेंगे। हे ( चित्रावसो ) हे रात्रि देवी ! (ते पारं स्वस्ति अशीय ) तेरे पास कल्याणके धाथ 
हो जाएं ॥ १८॥ 


O_O. 


यह अरिन हवन करनेवाला है अथवा यज्ञभूमि में देवों को 
बुलाकर लानेवाला है । यह यजन करनेवाला, और यजन 
करनेके स्वभावसे युक्त हे । यज्ञोंमें सबसे प्रथम पुजन करने 
योग्य है । ऐसे अग्नि को स्थापना अग्न्याधान करनेवाले 
ऋत्विजो ने इस वेदिमें को है। यह अग्नि व्यापक, सर्वत्र 
व्यापक और विभु हे । विलक्षण आश्‍चर्यकारक सामर्थ्यसे 
यकत है । मनुष्य मात्रके हित करनेके लिए कर्म करनेवाले, 
दानशील, दातृत्व गुणसे युक्त, संततिसे युक्त लोग वनों में 


यज्ञ कर्मा को रचना करते हैं ओर वहां अग्नि को प्रदीप्त 
करते हैं। तपशक्तिसे अपने पापों 'को जलानेवाले लोग भुग 
कहलाते हे । ये ऋषि जनता के हितके लिए यज्ञ करते हैं 


ओर सानवो उन्नति को सिद्ध करते हैं ॥ १५॥ 


2 प्राचीन सनातन कालसे चले आए प्रकाशको देखकर 
अर्थात्‌ अग्नि प्रदीप्त होते ही, लज्जारहित, भयरहित, 


निर्भय होकर यज्ञकमं करनेवाले याजक हजारों यज्ञो की 
पूर्णता करनेवाली गौ से, ऋषि तुल्य गौ से वीर्य बढानेवाले 
पवित्र दूध को निकालते हैं, दुहते हैं । 

अग्निके प्रदीप्त होते ही उसके प्रकाशमे गौ का वोहुन 
करके दूध निकालते हैं और दूध से हवन किया करते हैं॥ १६॥ 

अग्निदेव शरीर को सुरक्षा करता है, दीर्घ आयु देता है, 
तेज बढाता है और शरीरमें जो न्यूनता होती हैं, उसे दुर 
करके शरोर हूष्ट पुष्ट ओर सुडोल बना देता है । इसलिए 
यज्ञ द्वारा अग्नि को उपासना करनी चाहिए ॥ १७ ॥ 

हम सब लोग अन्नको प्राप्त करें, बलको बढावें, कि सीके 


दबावमें न आवें, अग्निको जगाते हुए सौ हिमकालोंतर्क | 


अरनिको उपासना करते रहें। सौ वर्षतक अग्निक्की सेवा 
करनेके लिए कमसे कम १०८ वर्षाको आयु होती चाहिए 


~ (defor Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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कण्डिका १५-२१ ] 


यजुबेदका सुबोध भाष्य 
i ॥ ०० र] 1 ह $ he 

स त्वमग्ने सयस्य वचसागथा! समुषीणा४. स्तुतेन । 

(0 ~ ७ ¢ ० s स्पोर्षे 

सं प्रियेण धाम्ना समहमायूषा सं वर्चसा सं प्रजया स& रायस्पेर्षिण ग्मिषीय 


(७५) 


१ 


॥ १९ ॥ 


अन्ध स्थान्धो वो भक्षीय महे स्थ॒ महो वो भक्षीयोजे स्थोर्ज' वो भक्षीय रायस्पार्ष स्थ 


रायस्पोर्ष वो भक्षीयं ॥ २० ॥ 


र्व ॥ ध्व कर न्यो न्य र > AS ॥ क्यै क्ष्ये ॥ 1 
ती रम॑ध्वमस्मिन्योनांवस्मिन्‌ गो ह्ेऽस्मिंललोकुऽस्मिन्‌ क्षयें । इहेव स्त मापगात ॥ २१ ॥ 


[८४ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( त्वं सूर्यस्य वचसा सं ) तू सूर्ये तेजके साथ, ( ऋषीणां स्तुतेन सं ) 
ऋषियों के स्त्रोत के साथ ( प्रियेण धास्ना खं ) प्रिय धामके साथ ( अगधाः ) संगत हुआ हे। उसी तरह तू 
( आयुषा सं ) आयुके साथ ( वर्चसा सं ) तेजस्विताके साथ ( प्रजया से ) प्रजाके साथ तथा ( रायस्पोषेण 
से ) धनधान्य के साथ ( खं ग्मिषीय ) पक्त हुआ है ॥ १९॥ 

[ ८५ ] ( अन्धः स्थ ) तुम अन्न हो, ( बः अन्धः भक्षीय ) तुम्हारा अन्न में खाऊंगा । तुम (महः स्थ ) 
पूज्य हो, मे ( महः भक्षीय ) तुमसे पुज्यत्व प्राप्त करूं। तुम ( ऊर्जः स्थ ) तुम बलयुक्त हो, ( वः ऊर्ज भक्षीय ) 
तुमसे बल प्राप्त करूं । तुम ( रायस्पोपः स्थ ) धनके पोषक हो, ( वः रायस्पोषं भक्षीय ) तुमसे धनका पोषण 


प्राप्त करूं ॥ २० ॥ 


[८६] ( रे-वतीः ) हे धनवाली गौओ ! ( अस्मिन्‌ योनो ) इस स्थानमें ( अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोश्ञालामें 
( अस्मिन्‌ लोके ) इस देशमें ( अस्मिन्‌ क्षथे रमध्वम्‌) इस घरमें आनंदसे रमो। ( इह एव स्त ) यहीं रहो ( मा 


अपगात ) मत दूर जाओ ॥ २१॥ 
और इस आयुके अन्ततक हम बल, सामथ्यं, अन्न ओर 
आत्मप्रमावसे युक्त रहें। 

तेजस्वी, अन्नवान्‌, बलशाली, शत्रुको दबानेवाले अग्निको 
हम उपासना करें, जिससे हमारे अन्दर तेज, अन्न, बल, 
वीर्य और शात्रुके नाशका सामर्थ्यं बढता रहे और हम शत्रुके 
लिए दुर्जय हो जाएं । 

* चित्रा-वसु ' रात्रीका नाम है। इसमें चित्रविचित्र ग्रह- 
नक्षत्र बसते हैं, दिखाई देते हैं। हे रात्रो ! हम तेरे पार 
सुखसे हो जायें । इस प्रार्थनामें आया हुआ रात्री शब्द 
अहोरात्रका वाचक है या दीघंरात्रीका यह मननीय है। इस 
सूमिपर ऐसे भी स्थान हैं कि जहां १२ घंटोंसे लेकर छ 
मास तक रात्रीकी अवधि न्यूनाधिक होती है । यह प्रार्थना 
छोटीसी रात्रिकी है, या दीघंरात्रिकी है अथवा सब प्रकारकी 
हे, पह विचारके योग्य है ॥ १८॥ 

सूर्यके समान तेजस्वी होना चाहिए । ऋषियोंके स्तोत्रों 
का अध्ययन करना चाहिए, प्रिय धाम को प्राप्ति करनी 
चाहिए, अपना घर, अपना स्थान, और अपना देश प्रिय 
होना चाहिए । दीर्घायु, तेजस्विता, उत्तम संतान और धनके 
साथ पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए । अग्नि को उपासना से यह 
प्राप्तव्य हे ॥ १९ ॥ 

यह गौ की प्रार्थना है । गोवें दूध देती हैं और दुध ही 
उत्तम अन्न हैं । इसलिए गो को अन्न कहा है। हे गौवो ! 

x 
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तुम अन्नरूपी दूध देने के कारण अन्नस्वरूप हो । तुमसे अन्न 
प्राप्त करके में उसका सेवन करूंगा। प्राण को धारण 
करनेवाले अन्न को ' अन्ध ' कहते हँ । हे गौवो ! तुम पुज्य 
हो, में तुमसे पूज्यता प्राप्त करू । तुम बलयुक्त हो, बल 
देनेवाली हो, तुम से में बल प्राप्त करूंगा । तुम्हारे दूधके 
सेवनसे मुझे बल प्राप्त होगा । धनका पोषण तुमसे होता है, 
अन्न आदिकी उत्पत्ति तुमसे और बेलोंसे होती है । इसलिए 
तुमसे अन्नकी पुष्टि में प्राप्त करूंगा । अर्थात्‌ में अन्न, महत्त्व, 
बल और पोषणयुक्त होकर उन्नत होऊंगा ॥ २० ॥ 

गौ घनवाली है। गाय हो धन है। दूधसे शरीरके बल 
रूपी धनका पोषण होता है । बेल उत्पन्न करके गाय धान्य- 
रूप धनकी वृद्धि करती है। इस तरह जो सब तरहसे 
राष्ट्रीय धनको वृद्धि करती है। इसलिए गौको रेवती ' भज 
धनवाली कहा है, जो संथा योग्य हे । १ 

( योनिः ) रहनेका स्थान, जन्मस्थान, ( गोष्ठ ) गोशाला, | 
गायोंका बाडा, ( लोकः ) मनष्य जिस मोहल्ले या गांवमें 
रहते हैं, वह देश, ( क्षवं ) निवास स्थान, इन सब स्थानोंमें 
गाये सुखरूपसे रहें, विचरें, क्रीडा करें, आनंदसे घुमे, इन्हें 
भय देनेवाला कोई दुष्ट इन स्थानोंमें न रहे। इन स्थानोंमें 
गायें रहें, बढे और उन्नत होती रहें। 

सब प्रजायें गौका दूध पीकर पुष्ट हों। 
रक्षा होती है और जनताका कल्याण इस रीतिसे होता 
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(७६) 


स&हितासिं विश्वरूप्यर्जा माविश गीपत्येनं । 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ३ 


उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दोर्षांवस्तार्द्धिया वयस्‌ । नमो भरन्त एससि ॥ २९ ॥ 
राजन्तमध्वराणां गोपामतस्य दीदिविम । वर्धमान सवे देने ॥ २३ ॥ 
स नं; पितेव॑ सूनवेऽ्ने सूपायनो भव । सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥ २४ ॥ 

अग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिषो भ॑वा वरूथ्यः । 

वसुरभ्रिवसश्रवा अच्छा नक्षि द्ुमत्त॑म& रयिं दा; ॥ २९) 


[८७ ] 


विश्वरूपी संहिता असि ) हे गौ! तू अनेक रूपोंसे संघटन! 'करनेवाली है। ( ऊर्जा गौपत्येन मा 


आविश ) तू बल देनेवाली होकर गोपालनके भावसे मुझमें प्रविष्ट हो। हे ( अमे ) अग्ने ! ( बयं दिवे दिवे ) हम 
सब प्रतिदिन ( दोषावस्त$ ) रातदिन ( धिया नमो भरन्तः ) श्रद्धा बुद्धिसे तुझे नमन करते हुए ( त्वा उप एमसि ) 


तेरे पास आते हैं॥ २२॥ 


[ ८८ ] ( राजन्तं अध्वराणां गोपां ) तेजस्वी, अहिसक कर्मोके रक्षक ( ऋतस्य दीदिवि ) सत्यके प्रकाशक ओर 
(स्वे दमे वधेमानं ) अपने स्थानमै बढनेवाले [ अग्निके पास हम जाते हैं ]॥ २३॥ 


[८९ | हे ( अभे ) अग्ने ! ( 


सः ) वह तू ( सूनवे पिंता इव ) पुत्र के लिए जिस तरह पिता सुख देता है, 


उसी तरह ( नः सूपायनः भव ) हमें सुख से प्राप्त होनेवाला हो और ( नः स्वस्तये सचस्व ) हमारे कल्याण के 


लिए हमारे साथ रह ॥ २४॥ 


[ ९० ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वं नः अन्तमः ) तू हमारे पास रहनेवाला, ( उत त्राता) और हमारा 
रक्षक ( शिवः वरूथ्यः भव ) हितकारी और घरेलू मित्र हो। ( वखुः अप्लिः ) हमारा निवासक प्रकाश देव 
( वसुश्रवाः अच्छ नक्षि ) कोतिमान अग्नि हमारे पास रहे, ( द्युमत्तमं रायि दाः ) और तेजस्वी धन हमें दे ॥ २५॥ 


गो विश्वरूपी है अर्थात्‌ इवेत, लाल, फाली या अनेक 
रूपोंबाली है अथवा सब विश्वकों, अनेक प्राणियोंको रूप 
देनेवाली, पोषण करके सुरूपता देनेवाली है। सब शुभ 
गुणोंका संघटन इस गौमे है। एक गो अनेक विपत्तियोंसे 
मानवोंको बचा सकती है। यह गो शन्न और बल स्वरूप है, 
क्योंकि दूध आदि अन्न देकर सबका बल बढाती है। ऐसी 
गोएं मेरे पास रहें ओर मे इन गौओका स्वासी बनं, यह 
इच्छा प्रत्येक मनुष्यको हो। इस तरहको गाये मेरे घरें रहें। 
प्रतिदिन सबेरे और शामको ह॒विद्रंव्य समर्पण करके 
लोग अरिनकी उपासना किया करें। यज्ञ घर घश्में सुबह 
शाम होता रहे, जिससे रोग दूर होकर आयु, आरोग्य और 
बल प्राप्त होकर मानवोंका सुख बढे ॥ २२॥ 
अग्नि प्रकाशता हे, हिसारहित सत्कर्मोको रक्षा करता 
है, अर्थात्‌ हिसारहित, कुटिलतारहित शुभ कर्माको फंलाने- 
बाला यह देव है। सस्यधंका प्रकाशक है। सरलतायक्त 
सत्यघमका प्रवर्तक है और अपने यज्ञस्थानमें हवनादि द्वारः 
यह सदा बढता है। यह अग्निका वणन है। 
अरि ही यज्ञमागं का प्रवतेक, संवर्धक और प्रसारक 
है । यज्ञ ही सब मानवों का कल्याण करनेवाला प्रशस्त 


कमं है । यह कमं अग्निसे सिद्ध होता है, इसलिए अग्नि की 
उपासना करना मानवों के लिए उचित है॥ २३ ॥ 

पुत्र जिस प्रकार पिता के पास आसानी से हो जाता है, 
बीच में किसो की जरूरत नहीं होती, उसी तरह प्रभु फे 
पास हम पहुंचे । उसकी भवित से कल्याण प्राप्त फरें। 
' स्वस्ति = सु + अस्ति ' अर्थात्‌ उत्तम अस्तित्व, हमारे 
लिए यहां का जीवन सुखमय हो ॥ २४ ॥ 

अग्नि हमारे पासही है, क्योंकि उसनेही सबको रूप 
दिया है। अतः वह सबके पास है, वह सबका रक्षक है, 
सबका हितकारी है, घरमें रहनेवाला साथी है। जब संपूण 
विइवरूपी घरमें अकेला अग्नि व्यापक है, तब सभोका वह 
साथी है। “ अग्नियेथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव ? ( कठ उ. ५।९ ) “अग्ति संपूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हो 
कर प्रत्येक रूपका प्रतिरूप हुआ है। ' इस तरह वह सबका 
हितकर्ता मित्र है। यह सबका ( वसुः = वासयिता ) निवास 
करनेवाला, सकंत्र जिसकी कीति फेली है ऐसा कोतिमान है, 
वह हमें प्राप्त हो । हम उसके तेजसे तेजस्वी और कोतिसे 
कीतिमान बने। वही अग्नि हमें अत्यंत तेजस्वी धन देवे, अर्थात्‌ 
एसा धन देवे कि जिसके तेजसे हम तेजस्वी बने ॥ २५॥ 
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कण्डिका २२-२८ | 


यजुबैदका सुबोध भाष्य (७७ ) 


SRN WSS Lal ० 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिविः सुम्नाय नूनस्ींमहे सखिभ्यः । 
~ [eM 1 
स नो बोधि श्रुधी हव॑मुरुष्या णो. अघाय॒तः संमस्मात ॥ २६ ॥ 
इड एह्यदित एहि' - काम्या एतं । मार्ये वः कामधरणं भूयात्‌ ॥ २७ ॥ 


९०० ® ॥ ० /१ 
सोमान० स्त्ररणं कृणुहि बह्मणस्पते । कक्षीव॑ग्तं य औंशिज; ॥ २८ ॥ 


हे 0000000000. ती... 
[ ९१] ( हे शोचिष्ठ दीदिवः ) हे तेजस्वी ,कान्तिवाले अग्ने ! ( ते त्वा नूनं सुम्नाय सखिभ्यः इमहे । ) 


उस तुझको हम निइचयसे सुख के लिये और मित्रों के हितके लिये प्राप्त करते हैं । (सः त्वं नः बोधि, हवं श्रथी, 
समस्मात्‌ अघायतः नः उरुष्य ) । वह तू हमको जानो, हमारी प्रार्थना सुनो, और संपूर्ण पापियों से हमारी 


रक्षा करो ॥ २६ ॥ 


[९२ ] (हे इडे पाहि ) हे अन्नरूय गौ ! यहाँ आ। (हे अदिते ! पाहि ) हे अदोतता करनेबाली गो! यहांआ। 
(हे काम्याः | एत ) हे सबके द्वारा चाहने योग्य गौओ ! यहां आओ। ( वः कामधरणं मयि भूयात्‌) तुम्हारे 
अन्दर जो कामनाको पुर्णता करनेकी शक्ति है वह मुझे मिले ॥ २७ ॥ 


[ ९३ ] (हे ब्रह्मणस्पते ! ) हे ज्ञानके स्वामिन्‌ परमेश्वर ! ( सोमानं स्वरणं कृणुहि ) सोमरस तयार करनेवाले 


को उत्तम तेजस्वी कर (यः औशिज ते कलीवन्त न 00 उत्तम तेजस्वी कर । ( यः ओशिजः ते कक्षीवन्तं ) जैसे उशिक्‌ पुत्र कक्षीवान्‌ को किया था ॥ २८ ॥ 


हम सब तेजस्वी प्रतापी अग्निको इसलिये प्राप्त करते 
हैं कि वह हमें ( सुम्नाय ) सुख देवे और ( सखिभ्यः ) 
हमारे इष्टमित्रों का हित करे । वह हमारे भावको ( बोधि) 
समझे, अथवा जाने, हमारी प्रार्थना ( श्रुधि ) सुने, और 
( समस्मात्‌ अघायतः ) सब प्रकारके पाप करनेवाले पापी 
लोगों से हमारा बचाव करे। ईश्वर उपासनासे पापी 


` जनोंकी कुटिल कारवाइयोंसे बचाव होता है, यह बात यहां 


सुचित की है ॥ २६॥ ( क्र. ५।२४।३-४ वयत्क्रमपाठः ) 


गौ के तीन नाम यहां कहे हैं । " इडा 1 > जो अन्न देती 
है, दूध, दही, मक्खन, घी, छास आदि पुष्टिकारक अन्न 
देती है, इसलिये गौ को “ इडा ' कहते हैं, ' इडा, इरा, 
इळा ' आदि नाम एक ही अर्थके वाचक हैं। ' अदितिः = 
( अदनात्‌ )' = जो अक्षरूप है, जो भक्षण किया जाता है, 
उक्त प्रकार दुग्धादिरूप अन्न देनेसे ही गौका यह नाम हुआ 
हे । इसका दूसरा अर्थ “ अ-दिति = अ-दीता' है । जो 
दीनताको हटा देती है और उन्नति लाती है । 

यह गौ ' काम्या ' है अर्थात्‌ सबको यहा इच्छा होती है 
कि यह अपने पास अपने घरमें रहे, इसका दूध हमें प्राप्त 
हो और इसका दूध पीकर मेरे घरके लोग हूष्ट पुष्ट और 
अदीन बनें तया में इतके दूधसे यज्ञ करूं । 
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गोका यह वर्णन उंसका महत्त्व बताता है । गोके विषयमें 
जो यह ( काम-धरणं ) कामनाओंको धारणा है, गोसे जो 
यह सिद्धि मिलती है वह मुझे प्राप्त हो, अर्थात्‌ गोएं मेरे 
पास बहुत रहें और उनके हविसे मेरा यज्ञ सफल होता 
रहे और उनसे प्राप्त होनेवाले अन्न से मेरे सब पारिवारिक 
जन तथा इष्ट मित्र हुष्टपुष्ट तथा नीरोग बने ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मणस्पति बह्‌ है कि जो संपूर्ण ज्ञानका अधिपति प्रभु 


है। हे प्रभो ! तू सोमयाग करनेवालेको ' सु-अरणं ' उत्तम 
प्रगतिसे युक्त, उत्तम तेजसे युक्त कर । जिस तरह उशिक्‌ 
ऋषिके पुत्र कक्षीवान्‌ को ज्ञानवान्‌, तेजस्वी और प्रगति 
संपन्न किया या, वेसा मुझे करो । ' उशिक्‌ वह है जो 
उन्नति चाहता है, ' कक्षो-वान्‌ ' वह है जो कक्ष्या कमर 
कसेनी रस्सीवाला होता है । कमर कस कर उद्नतिके काये 
करनेको जो तैयार होता है, उसके ये सांकेतिक नाम हैं । 
जो अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये सदा कटिबद्ध 
रहता है उसको जिस तरह प्रभुको सहायता होती है, वेसी 
ही मुझे हो, क्योंकि में भी अपनी उन्नति चाहता हूं और 
तदर्थ हर एक प्रकारके यत्न दक्षतापु्वक कर रहा हूं। 


इसलिये प्रभुकी सहायता चाहता हूं । वह मुझे प्राप्त हो।. 


॥ २८॥ ( ऋ १।१८।१ ) 
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(७८) 


यजुवेदका सुबोघ भाष्य 


[ अध्याय ३ 


यो रेवान्यो अंमीवहा वंसुविर्तुष्टिवद्धेन; । स नं! सिषक्तु यस्तुरः ॥ २९ ॥ 

मा नः शसो अररुषो धूति? प्रणडू म्यस्य । रक्षा णो बह्मणस्पंते' ॥ ३० ॥ 
महिं च्रीणामवोऽस्तु दयुक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर्ष वरणस्य ॥ ३१ ॥ 

नहि तेषाममा चन नाध्वंछु वारणेषुं । ईशें रिपूरघश॑संः ॥ ३२ ॥ 


[ ९४ ] ( यः रेवान्‌) जो धनवान, ( चः अमीवहा ) जो रोगोंका नाश करनेवाला, ( वसुवित्‌ पुष्टिवर्धनः ) 
धनको पास रखनेवाला, ( यः तुरः ) जो पुष्टि करनेवाला है और जो त्वरासे कार्य करनेवाला है, (सः नः सिषक्तु ) 


वह हमारे पास रहे॥ २९ ॥ 


[९५ | ( हे ब्रह्मणस्पते ) हे ज्ञानपते! ( अररुषः मत्यस्य शंखः धूतिः ) हिंसाकारी घातक शात्रुका शाप 
अथवा द्रोह ( नः मा प्रणकू ) हमारे पास न आवे । ( नः रक्ष ) हमारी रक्षा कर ॥ ३० ॥ 

[ ९६ ] ( मित्रस्य अर्यम्णः वरुणस्य ) मित्र अर्यमा ओर वरुण ( ज्रीणां ) इन तोनोंको ( महि द्युक्षं 
दुराधर्षे ) बडी तेजस्वी और झात्रुसे घर्षण होने अयोग्य ( अचः अस्तु ) सुरक्षा हमें प्राप्त हो ॥ ३१ ॥ 

[ ९७ | ( अघशंसः रिपुः, ) पापी शत्रु, ( तेषां अमा, अध्वसु, वारणेषु, ) उनको घरमे, मागाँमें अथवा 
दुर्गम स्थानोंमें ( चन नाहि इशे ) किसी तरह, काबू करनेमें समथ नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मणस्पति, ज्ञानका स्वामी, प्रमु ( रे-वान्‌ ) सब 
प्रकार के धनोसे युक्त है, कोई घत उसके पास नहीं एसा 
नहीं है, जो ( अमीब-हा ) आमसे उत्पन्न होनेवाले सब 
रोगोंको दूर करता है ओर नीरोगता देता है, यहां रोगोंका 
कारण ' आम ' है ऐसा कहा है। अपचित अश्वका नाम 
¦ आम ' है। ' अमवान्‌ ' अर्थात्‌ जहां आम होता है वही 
रोग है । ' अमीव ' नाम रोगका है। ' अमीव-हा ' आमसे 
उत्पन्न रोगोंका नाशकर्ता । प्रायः सब रोग अपचित अन्नसे- 
आमसे ही होते हैं, इसलिये जो आमसे अपने पेटको बचाता 
है वह सब रोगोंसे अपना बचाव करता है । यही ' वसु-वित्‌ ' 
धनों को यथावत्‌ जानता है, ओर सब वस्तुओंका ज्ञान 
पुर्वक प्रयोग करता है । अतः यही ' पुष्टि वर्धन: ' पुष्टिक्का 
संवर्धन करनेवाला है । ओर ' तुरः ' त्वरासे सब शुभ कार्य 
करनेवाला हे । ऐसा गुणसंपन्न प्रभु हमारा साथी होकर 
हमारी सहायता करे । अर्थात्‌ हस ऐसे फर्म करे कि जिससे 
वह प्रसन्न होकर वह हमारी पुणं रीतिसे सहायता करे 
॥ २९ ॥ ( क्र. १।१८।२ ) 
हे ज्ञानके अधिपते, हे प्रभो! ( अ-ररुषः ) हिसा 
करनेवाले, घातपात करनेवाले, मारफ दुष्ट झत्रुके ( शंसतः ) 
भाषण, शाप, निदाके प्रयोग अथवा अपशब्द तथा ( धृति: ) 
कपटके अथवा हसाके मारक प्रयोग किवा शस्त्र हमतक न 
पहुंचे \ हमारे पास आनेतक ही उनका नाश हो, अथवा वे 
बिफल होजांय। हे प्रभो, हमारो सुरक्षा कर ॥ ३०॥ 


. ( ऋ. १।१८।३ ) 


मित्र आधिदेवतसें सुर्यं है, और अधिभूतमें सुहृत्‌ है, 
अर्येसन्‌ अधिदेवतमें आदित्य है और अधिभूतमें श्रेष्ठ 
मनवाला महात्मा है, वरुण आधिदेवतमें जलाधिपति देव है 
और अधिमूतमें जीवनका रक्षण कर्ता है। अध्यात्ममें ये ही 
क्रमशः आत्मा, हृदय और प्राण हैं। प्रत्येक क्षेत्रमें ये इन 
तीनोंकी बडी सहायता हो रही है। इसी सहायताका वर्णन 
इस मन्त्रमें है । 

इनसे ( महि दयुक्षं दुराघषं अवः ) बडा तेजस्वी दुराधषं 
संरक्षण प्राप्त होता है। जिसमें हीनता या दीनताका भाव 
नहीं है वह ' यक्ष ' अर्थात्‌ स्वर्गीय या तेजस्वी है । शत्रुके 
द्वारा जिसका घर्षण नहीं हो सकता, शत्रु जिसपर आक्रमण 
नहीं कर सकते अथवा शत्रका आक्रमण होनेपर वे परास्त 
होते हैं वह ' बुराधष ' है। इस तरहका संरक्षण इन तीनों 
देवताओसे प्राप्त होता है । 

' मित्र: '= ( मिद्यति स्निद्यति मिद्‌-त्र) जो प्रेमका 
बर्ताव करता है, ' अयमा ' ( अयं श्रेष्ठ मिसोते ) जो श्रेष्ठ 
कोन है और हीन कोन है इसकी ठीक ठीक परीक्षा करता 
है; ' बरुण: ' ( वृणोति ) जो स्वीकृत किया जाता है, जो 
वरा जाता है, जो सबको प्रिय है, जो वरिष्ठ है। इस तरह 
इन तीनोंके भाव देखकर इनके गुण किस तरह सहायकारी 
होते हैं यह मानना चाहिये ॥ ३१॥ 

* अघ-शंसः ' पाप कमं के लिये ही जो प्रसिद्ध है वह 
अघशंस है, यही सब जनता का शत्रु है। पाप करनेवाला 
ही शत्रु है । यद्यपि पाप करनेवाला सबका शत्रु है और बह 
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कण्डिका २९-३५ ] 


यजुर्वदका सुबोध भाष्य 


(७९) 


हि पुत्रासो अदिंतेः प्र जीवसे मत्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजंस्रमू ॥ ३३ ॥ 


ते 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि वाशुपें। 


उपोपेक्षु मंघवन्‌ भय इन्नु ते दाने देवस्यं पच्यते ॥ ३४ ॥ 
तत्संवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । थियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


[ ९८ ] ( हि ते अदितेः पुत्रासः ) निइचयसे वे भदितिके पुत्र ( मर्त्याय जीवसे ) मनुष्यको दीर्घजीवन के 
लिये ( अजस्रं ज्योतिः प्रयच्छन्ति ) अविच्छिन्त तेज देते है॥ ३३ ॥ 

[ ९९ ] ( हे इन्द्र | हे इन्द्र! ( कदाचन स्तरीः न असि ) कभी भी तुम निष्फल नहीं हो ( दाशुषे इन्नु 
उप सञ्चसि ) इन्द्र दाताके अनुकूल होता है ( हे मघवन्‌ ) हे मघबन्‌ ! ( देवस्य ते दाने ) तुझ देवताका [वात 


( भूयः इन्चु उपपृच्यते ) बहुतही प्राप्त होता है॥ ३४॥ 


[ १०० ] ( सबितुः देवस्य ) सबको प्रसवनेवाले देवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः धीमहि ) उस श्रेष्ठ तेजका हम ध्यान 
करते हैं। (यः नः चिवः प्रचोदयात्‌ ) जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा करता हे ॥ ३५ ॥ 


सबको कष्ट पहुंचा सकता है, तथापि पूर्वोक्त तीनों दिव्य 
गुण कर्मस्वभाववाले देवताओंको अथवा उक्त दिव्य 
झाववालोंको वह शत्रुभी काबूमें नहीं ला सकता । क्योंकि 
' मित्रभाव, आर्यकी ही मान्यता करनेका भाव और श्रेष्ठता ' 
ये ऐसे शुभ गुण हैं कि इनसे वह पापी शत्रु भौ हार 
खाता है । 

‹ सित्रभाव ! से शत्रभी मित्र होते हैं, अर्को अर्थात्‌ 
श्रेष्ठको ही में श्रेष्ठ मानूंगा, कभी दबावमें आकर हीनको 
श्रेष्ठ नहीं कहूंगा और श्रेष्ठकी ही मान्यता करूंगा ' इस 
ृत्रीसे बीरता और धीरता बढती है और यह मनुष्य किसी 
के दबावमें नहीं आता और न गिरता है । इसी तरह जो 
वरणीय है, सबका हितकारी है, सबकी जीवन रक्षामें 
तत्पर है, वह भी शत्रुके काबूमें नहीं फंसता । इस तरह 
इन तीनों शुम गुणों और शुभ गुणवालोंके महत्वको जानना 
उचित है॥ ३२ ॥ 

अदिति ( अ-दिति ) वह है जो खण्डित नहीं है, 
अविभक्त एक रस, अविभाज्य ऐसी जो विइवव्यापिनी 
शक्ति है, वह अदिति है । इसके पुत्र मित्र अर्थमा और 
वरुण हैं । इनका स्पष्टीकरण पूर्वे मंत्रॉंमें दिया है। ये 
मनुष्य को ऐसा विलक्षण तेज देते हें कि जो प्राप्त होनेसे 
मनुष्य सुखसे दीर्घजीवन व्यतीत कर सकता है। 

४ दिति ' के दैत्य ओर ` अदिति ' के आदित्य है ' दिति ' 
का भाव ' खण्डित शक्ति ' है, छोटे छोटे टुकडे जिसमें 
माने जाते हैं । व्यक्ति व्यक्तिका विभन्न भाव जिसमें माना 
जाता है । प्रत्येक व्यक्तिकी भिन्नता मानतेसे कलह और 
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और यद्ध अपरिहार्य है । यही दितिके पुत्रों, बेट्यों, का 
युद्ध प्रेम है । 

बितिके विरुद्ध भाव ' अ-दिति ' में है । अविभकतता, 
अविभःज्पता, अपृथग्भाव, अखण्डसाव, एकरस एकत्वका- 
भाव, एकही सत्‌ है यह भाव “ अविति ' से जाना जाता है । 
इस अदितिके तेजस्वी आदित्य होते हैं जो जगत्‌ को 
प्रकाशका मार्ग बताते हैं और सबका उद्धार करते हैं। 

दिति और अदिति के तत्वज्ञानसे जगतमें किस तरह 
बिरुद्ध साव उत्पन्न होता है यह देखनेसे, अदिति के पुत्रोंसे 
सुखमय जीवन किस तरह होता है यह ध्यानमें आ 
सकता है ॥ ३३ ॥ 

“स्तरी:! का अर्थं है ` वंध्या गौ!। उपासकके लिये 
कभी भी वन्ध्या गौके समान इन्द्र निष्फल नहों होता। 
सदा पर्याप्त दूध देनेबाली उत्तम गोके समान फलदायी 
होता है। इन्द्र सदाही दाताके अनुकूल रहता है, सदा 
सहाय्यका रीही होता है। ' सइच 'का अर्थ है ( ६० ८178, 
follow’, 100०७, ७९1४१06 ) चिपकना, साथ रहना, 
अनुसरना, संमान करना, व्यापना । यहां ' अतुसरना ' अर्थे 
है। इन्द्र हमेशा दाताके अनुकूल होकर उसको सहायता 
करता है। ' दानं उपपुच्यते ' का अर्थ है “ दान दिया 
जाता है । ' इन्द्र दान देता है और वह पर्याप्त प्रमाणमें देता 
है जिससे उपासक संतुष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 

' सबिता ' वह देव है जो ( सर्वस्य प्रसविता । श. ब्रा. ) 
सबका प्रसविता है, सबको अपने अन्दरसे सूजन करता है, 
जैसी मकडी अपने अन्दर से अपना तन्तुजाल बना देती है । 
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(८०) 


यजुबंदका सुवोध भाष्य 


[ अध्याय ३ 


परि ते इडभो रथोऽस्मा२ अंश्चोत विश्वत; । येन रक्ष॑सि ढाशुष ; ॥ ३६ ॥ 
मर्मुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभि; स्या सुवीरो वीरेः सुपोषः घो : । 


नये प्रजां में पाहि 


[ १०१] ( येन दाशुषः रक्षसि ) जिससे दाताओंको तुम रक्षा करते हो, (स 


श७स्य॑ पशून्मे पाहो थ॑ये पितुं में पाहि ॥३७॥ 


> ) वह तेरा, ( दू 


रथः ) किसीसे न दबनेवाला रथ, ( अस्मान्‌ चिश्वतः परि अश्लोत ) हम सब के चारों ओर रहे ॥ ३६॥ 

[ १०२ ] ( भूः सुवः स्वः ) सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप प्रभो ! ( प्रजाभिः सुभजाः ) में ्रजाओंसे सुप्रजावाला, 
(वीर सुवीरः ) बीरोसे उत्तम वीरवाला, ( षोषेः सुपोषः स्याम्‌ ) पुष्टियोंसे उत्तम पोषक अन्नोंबाला होऊं ( हे नर्य 
हे मानवोंके हितकर्ता ! (मे प्रजां पाहि ) मेरी प्रजाकी रक्षा कर। ( हे शंस्थ ) हे प्रशंसायोग्य ! (भे पून पाहि 
मेरे पशुओंकी रक्षा फर । ( हे अथये ) हे गतिमान्‌ ! ( मे पितुं पाहि ) मेरे अन्नकी रक्षा कर ॥ ३७॥ 


विश्वव्यापी संसारका जो इस तरह सूजन करता है बह 
* सविता देव ' यहां वर्णन किया हे । उसके वरणीय तेज 
का ध्यान करनेका उपदेश यहां है। इस तेजका माम ' भगं ' 
है, जो सब पायोंका भर्जन करता है, सब दुष्ट भावोंको 
जला कर नष्ट करता है, इस तेजका ध्यान करना हे । यह 
तेज ऐसा है कि जिससे संपुर्ण विश्व तेजस्वी बना है, अतः 
इसके घ्यानसे उपासकका तेज भी बढ सकता है । उपासकोंकी 
बुद्धि इस तेजसे सत्कमोमें प्रेरित होती है । यह उपासनाका 
फल है । 

यह सामुदायिक उपासना है, सबके द्वारा मिलकर करने 
की है । इसलिये ( नः धियः ) ' हम सबको बुद्धियां ' ऐसा 
बहुवचनी प्रयोग यहां हुआ है। वेयक्तिक उपासनामें भी 
“ हम सबकी बूद्धियां ' प्रेरित हों, यहा भाव मनमें धारण 
करना चाहिये । वेदिक धर्मको सामुदायिक उपासनाका 
महत्त्व इससे जाना जा सकता है॥ ३५॥ 

* दूडभः ( दुळभः, दुर्दमः ) ' = किसीसे न दबाया 
जानेवाला, जिसको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता, जो 
अपनो गतिते सर्वत्र संचार कर सकता हे, ऐसा प्रभुका रथ 
हे । यह सब ओरसे हमारे पास आवे, हमारे चारों ओर 
रहे ओर हमारी चारों ओरसे रक्षा करे। दाताओंको अर्थात्‌ 
उपासकोंकी रक्षा परभेशवरही करता है । परमेश्वर रथका 
स्वामी है ओर उपासक उस रथसे सुरक्षित होनेबाला है । 
उपासक अपने आपको प्रवासो समझे ओर ईइवरके रथपर 
बैठकर इष्ट स्थानको पहुंचता है ओर उस रथको सुरक्षित 
स्यानपर लेजानेबाला प्रभ्‌ है ऐसी यहां कल्पना करे । यही 
ध्यानका विषय यहां कहा है ॥ ३६।॥! 

( भूः) सत्ता अथवा अस्तित्व, सत्‌ भावसे युक्त, (भुवः) 
अवकक्पन, ज्ञान, चित्‌ भावसे यक्त, ( स्वः = स्वर्‌ ) 


अपना प्रकाश, अपना निज आनंद, आनन्दसे युक्त । ' भ:- 
भुव:-स्व: ' ये तीन उपाहूति सिल कर ' संत्‌-चित्‌-आनन्द 
स्वरूप परमात्माका बोध करती हे । ये ही तीन गुण मानवोंको 
प्राप्तव्य है । हरएक मानव इनकी प्राप्तिके यत्नमें ही है। 

मनुष्यको उत्तम प्रजा, उत्तम सन्तान चाहिये, सुप्रजा 
होना एक विशेष भाग्यका लक्षण है। ( प्रजाभिः सुप्रजाः 
स्यां) उत्तम सन्दानोसे शुभ संतानबाला में बन्‌ । ( वीरे: 
सुबीरः स्यां ) उत्तम वीरोंसे उत्तम वीरवान्‌ में बनें, उत्तम 
वोरपुत्रोंसे सुसंतानदाला में बनं, ( पोषः सुपोषः स्यां ) 
उत्तम पोषक खानपानसे युक्त हो कर में उत्तम पोषक अन्न 
वाला बनूंगा । ऐसा उत्तम पोषक अन्न प्राप्त होनेके बाद में 
उस अन्नका दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, और मानवोंका हित 
करूंगा । ( नर्यं ) मानवोंका हितकर्ता बनेगा । 

( नये ) हे संपूर्ण मानवो के हितकर्ता प्रभो ! तू सबका 
हित तो करता ही है। (से घ्रजां पाहि ) मेरी प्रजाका, 
मेरी संतान का सब प्रकारसे हित कर, उनकी सब प्रकारसे 
रक्षा कर। 

( शंस्य ) हे प्रशंसाके योग्य प्रभो ! मेरे सब गौ आदि 
पशुओंको रक्षा कर । मेरे सब पशु सुरक्षित हों और उनसे 
मेरा यज्ञ सफल और सुफल बने । 

( अथर्य ) हे प्रगलिमान्‌ प्रभो ! हे सबकी प्रगती करने 
वाले देव ! ( से पितुं पाहि ) मेरे अन्नकी रक्षा कर। 
मेरा अन्न सुरक्षित रहे, रोगबीजों से दूर रहे, मेरा पोषण 
करनेवाला होवे, और वह सुरक्षित होकर सदा मुझे प्राप्त 
होता रहे । इस अन्न से म, अपनी प्रजा तथा सब जनता 
पुष्ट होती रहे और इस अन्नसे इस मेरे यज्ञकी सिद्धी होवे । 

इस तरह यज्ञ सांग होकर सबका भला हो। सबका 
कल्याण हो ॥ ३७॥ 
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करडक ३९-२१ यजुर्वदका सुवोध भाष्य (८१) 


~~ 


आ गन्म विश्ववेद्सम॒स्मभ्यं वसुवित्त॑मम्‌ । अभ्रे सम्राडाभि द्युम्नप्रमि सह आ पंच्छरई १३८ 
अयमध्निगाहपति माहपत्यः प्रजायां वसुवित्त॑मः । 
अग्ने गुहपतेऽभि द्युम्नमाभि सह आ य॑च्छस्वं ॥३९॥ 

अयमग्निः पुरीष्छो रयिमान्‌ पुष्टिवर्धनः । अग्न पुरीष्याभि द्ुम्नममि सह आ यंच्छस्थ. ॥४०॥ 
गहा मा बिभीत मा वेंपध्वमर्ज ब्रिश्र॑त एम॑सि । 
ऊर्ज बिश्रंद्ठः सुमनांः सुमेधा गहानेमि मन॑सा मोईमानंः ॥४१॥ 


[ १०३ ] (हे सम्राट्‌ अशे ) हे तेजस्वी भग्ते ! ( विश्ववेदसं ) सबके ज्ञाता, ( अस्मभ्यं यसुवित्तमं ) 
हमारे लिये धन प्राप्त करनेवाले ( आभि आगन्म ) तुमही के पास हम आते हैं । ( दुख्ने सह ) बल के सहित ( अभि 
आ यच्छस्व ) तेज हमें प्रदान करो॥ २८ ॥ 

[ १०४ ] ( अयं गाहपत्यः अभिः ग्रहपतिः ) यह गृहपति अग्नि ही घरका स्वाप्री है। (प्रजायाः वसुत्रित्तमः ) 
प्रजाको घन देनेवाला है । ( गृहपते अझ्े ) हे गृहस्वामी अग्ने ! ( द्यस्ले लह ) बलके सहित ( अभि आ यच्छस्व ) तेज 
हमें प्रदान करो ॥ ३९॥ 

[ १४५ ] ( अयं पुरीष्यः आश्निः ) यह पृथ्वीपर रहनेवाला अग्नि है ( रयिमान्‌ ) और यह धनवान्‌ ( पुष्टि- 
वर्धनः ) और पुष्टिको बढानेवाला है । ( हे पुरीष्य अग्ने ! ) हे पृथ्वी निवासी अग्ने ! ( द्यम्नै खहः आयच्छस्व ) 
हमें तेज युक्त बल प्रदान कर ॥ ४० ॥ 

[ १०६ ] (हे ग्ृहाः ) हे गृहो ! (मा बिभीत ) मत डरो, (मा वेपध्वम्‌ ) मत कांपो ( ऊने बिश्रतः 
एमसि ) बलको धारण करनेवाले हम तुम्हारे पास आते हैं। ( ऊर्ज बिश्रत्‌ ) बलको धारण करनेवाला, ( सुमनाः 
सुमेधाः ) उत्तम मनवाला, उत्तम बुद्धिवाला, ( मनसा मोदमानः ) मनसे आनंदप्रसन्न होकर, ( वः ग्रहान्‌ ऐेमि ) 


घरोंको प्राप्त होता हूं ॥ ४१ ॥ 


( सं-राज्‌ ) उत्तम प्रकारसे तेजस्वी जो है वह अग्नि । 
साञ्राज्यका रक्षक अग्नि । सबको मिलकर प्रकाशित करने- 
वाला अग्नि । ( विश्व-लेदस्‌ ) सबको मिलकर जाननेवाला। 
सर्वज्ञ, अथवा सब धनको प्राप्त करनेवाला, ( वसु-विंत्‌- 
तमः ) सब प्रकारके धनको प्राप्त करनेवाला अग्नि है । 
अग्निसे यज्ञ होता है ओर यज्ञसे ज्ञान और धनको प्राप्ती 
होतो है । यज्ञका यह महत्त्व है । 

( द्युम्नं ) Splendour, Energy, Wealth, 
Inspiration, (9018101 ) तेज, शक्ति, धन, स्फुरण 
और दान ये धुम्नके अर्थ हैं । यह सब हमें प्राप्त हो और 
इतने बलोसे हम युक्त हों । अर्थात्‌ हम तेजस्वी, वचंस्व्री 
बलवान्‌, घनवान्‌, अन्तःस्फूतिसे युक्त ओर दान देनेमें 


` उदार हों। 


यह उत्तम प्रार्थना है । मानवोंको सर्वांगीण उन्नतिके 
लिये आवश्यक सब चोजें इसमें हे ॥ ३८ ॥ 
यह अग्नि गाहँपत्य अग्नि है। यही हमारे घरका स्वामी 
११ ( यजु सु. भाष्य ) 


है । हमारी प्रजाओंके लिये यही सब प्रकारका धन देता है । 
हे गृहस्वामी अग्ने ! हम सब तेजस्वी बनें ॥ ३९ ॥ 

पृथ्वीपर रहनेवाले अग्निको पुरीष्य कहते हैं। ( पुरि-इष्य) 
नगरीमें, नगरनिवासी लोगोंको जो इष्ट है वह पुरीष्य हे । 
' पुरीष्य इति वे तमाहुग्रः भियं गच्छति । श. ब्रा. २।१।१।७ 
ऐखं हि पुरीष्यं । श, ब्रा. ८।५।४।६ ' जो घन प्राप्त करता 
और जो प्रभुशक्ति प्राप्त करता है वह पुरीष्य हे । नागरिक 
लोगोंको धन और नियामक शक्ति को आवश्यकता रहती 
हे । इस बलको देनेवाले अग्निका नाम ' पुरीष्य ' है। 
नागरिक लोगोंको इष्ट वस्तुओंका प्रदान करनेवाला यह है । 
( रयिमान्‌ ) विविध प्रकारके धन देता है ओर ( पुष्टि- 
वर्धतः ) पोषण की वृद्धि करता है । घन और पुष्टि तो 
मानवोंको अत्यंत आवइंयक हें । इनके विना नागरिकोंका 
जीवन चल नहीं सकता । ( आगेका भाग मंत्र ३८ के 
समानही है, अतः वह वहां देखा जावे ) ॥ ४० ॥ 

( गृहाः ! मा बिभीत ) हे घरोमें रहुनेवाले मनुष्यो ! 


१५२४ = 


तुस मत डरो, निडर हो कर रहो | निर्भय होकर अपने RS FR 
4 ही. > 


र 
प्र 
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(८२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ३ 


येषामध्येति प्रवसन्येपु सौमनसो बहु; । गृहानुपह्वयामहे ते नों जानन्तु जाम; ४२ 


प 


उप॑हूता इह गाव उपहूता अजावयः । अथो अन्न॑स्य कीलाल उपहतो गहेप नः । 
क्षेमाय बः शान्त्ये प्रपद्ये जिव जग्म शंयोः शंयो ¦ ॥४२॥ 
प्रघासिनों हवामहे मरुतश्च रिशादसः । करम्भणं सजोषसः ॥४४। 


[ १०७ ] ( प्रवसन्‌ ) प्रवासको जाता हुआ, ( येषां ना फर द्रास जता आ (यपा अध्येति ) जिनके विषयमें विशेष ख्याल रखता था, (ये! १ जिनके विषयमें विशेष ख्याल रखता था, (येषु 
बहु सौमनसः ) जिनके विषपमें बहुत प्रीति थो, ( तान्‌ गृहानि उपह्णयामहे ) उन घरोंको हम हषं युक्त करते 
हैं, ( जानतः ते नः जानन्तु ) ज्ञानवाले वे घर हमारा यह भाव जाने ॥ ४२ ॥ 

[ १०८ ] ( इह नः गृहेषु गावः उपहताः ) यहां हमारे घरोंमें गोवें संमानसे बुलाई हैं, ( अआवयः उपहूताः ) 


' झेड बकरीं बलाई हैं, ( अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतः ) और अन्नक्रा रस भी लाया है। ( झेमाय ) क्षेसके लिये, 


( शान्त्यै ) शान्तिके लिये, ( वः प्रपद्ये ) तुम गौओंको प्राप्त करता हुं । ( शं-योः शिं ) सुख शान्तिके लिये कल्याण 


IE 


कर्तव्यको करो । जहां घर हों वहां नियता रहे, किसी 
प्रकार शत्रुका कोई भय न हो । ( सा वेपध्वं ) अयसे मत 
कांपो । किसीसे डर कर फांपने न लगो । यह जानो कि 
तुम निभंय हो । ( ऊजं बिभ्रतः एमसि) बलका धारण 
करके हम इन घरोंमें आकर रहते हैं। हम बलवान हैं । 
इस लिये जहां हम रहते हैं वहां डरने और कांपनेका कोई 
कारण नहीं है। भय न होनेके और भो हेतु हैं- [१] (अज 
बिञ्रत्‌ ) से बलवान्‌ हूं, [ २ ] ( सु-मताः ) मेरा मत 
अच्छे विचारोसे युक्त है, | ३ ] ( सुमेधाः ) मेरी धारणा 
वती बुद्धि उत्तम है और [ ४ ] ( मनसो मोदमानः ) मेरे 
मनमै आनंद रहता है, में आनन्द प्रसन्न रहता हूं । इन चार 
कारणोसे में जहां रहूंगा वहां निर्भयता ही रहेगी । ( १ ) 
स्वयं निर्बल होगा, शारीरिक दुबेलता होगी, ( २ ) मनमें 
बुरे विचार आवेंगे, मनमें हीनता दीनताके विचार आवेग, 
( ३) बढिको धारणा ठोक न होगी, ( ४ ) मन ही 
खिन्न रहेगा, तो मनुष्यको भय होगा । पर जिसका शरीर 
सुदृढ और बलिष्ठ है, जिसके मनसे शुभ विचार सदा जाग्रत 
रहेंगे, जिसकी धारणाबती बुद्धि तेजस्वी होगी, और जिसके 
सनभे आनन्द और प्रसन्तताके भाव, सदा रहेंगे, उसके पास 


किसी तरह भय नहीं आवेगा, ओर जहां वह रहेगा, उस 
स्थानमें भी नियता सदा सुस्थिर रहेगी । 
निर्भयता किस तरह प्राप्त होती है, इस संबंधमें वेदके 
ये विचार मनन करने योग्य हे । इस तरह बर्ताव करके 
सनुष्य निर्भय हो जांय ॥ ४१॥ 
_ जिस समय कोई मनुष्य प्रवास को जाता है, उस समय 


ree 


वह अपने उन घरोंका, कि जिनके विषयमें वह सदा विशेष 
ख्याल रखता है, अथवा जिनके विषयमें उनके हृदयमें प्रेम 
का भाव रहता है, उन घरों को सुरक्षितता या आदरपूर्वक 
सत्कार फरनेके लिये वह सदा तैयार रहता है। इन घरों 
के लिये बह व्ययभो करता है । यह पद्धति सब जानते ही 
है । मानव स्वभाव ही यह है ॥ ४२ ॥ 

( नः गृहेषु गावः उपहुता: ) हमारे घरोंमें गोवें सन्मान 
के साथ बुलायी जाती हैं, सन्मान के साथ पाली और पोसी 
जाती हैं । इतनाही नहीं पर हमारे घरोंमें ( अजा-अवयः ) 
झेड बकरों भी संमानके साथ ( उपहूताः ) बुलायी जाती 
हैं और आदरसे उनका पालन पोषण किया जाता है । किसी 
भी पशुको हमसे कष्ट नहीं हो सकता ऐसा हमारा उदारताका 
बर्ताव सबसे होता है। ( अन्नस्य कीलालः ) अन्न रत 
उत्तमसे उत्तम हम अपने पास संग्रहित करके रखते हैं, और 
जो अन्न जिसको जैसा चाहिये वेसा देते हें । इसलिये सबका 
यथायोग्य पालन पोषण होता है । 

सबके ( क्षेमाय ज्ञान्त्ये ) कुशलमंगल ओर शान्तिसुख 
के लिये गौओंको हम अपने पास रखते हैं। ( शं-योः ) 
शान्तिको प्राप्ति ओर अनिष्टको दूर करना यही हमारा 
कर्तव्य है, इसीलिये ( शिवं ) कल्याण और ( शग्मं ) 
सुख प्राप्त किया जाता है । 

मनुष्य यह अपना कतव्य समझे ओर वेसा आचरण करके 
सुखी होवे ॥ ४३ ॥ 

( रिश-अदसः ) शत्रको खानेवाले, शत्रुका संपुर्ण नाश 
करनेवाले, पर अपने सत्पक्षके लोगोंपर ( स-जोषसः ) 
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कण्डिका ४२-४६ | 


यजुवेद्का सुबोध भाष्य 


(८३) 


चर ES ० हरा ज्र ७ टे 
यद्भाम यद्रण्य यत्सभायां यदिन्द्रिये । यदेन॑श्रकुमा वयमिदे तदेवयजामहे स्वाहा -॥४५॥ 
मो प्‌ ण॑ इन्द्रा पृत्सु देवेरस्ति हि प्मा ते शुष्मिन्नवयाः । 
[| ~] La य ~ द 9 
महश्विद्यस्य मीढुपो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गी; ॥४६॥ 


द्द [ ११० | ( यत्‌ ग्रामे ) जो ग्राममें, ( यत्‌ अरण्ये ) जो अरण्यमे, ( यत्‌ सभायां ) जो समामें, ( यत्‌ 
ये ) जो इन्द्रिय संबंधमें ( यत्‌ एनः चक्कम ) जो पाप हमने किया है, ( वयं तत्‌ ) हम उस पापको ( इद अव 
यजामहे ) इस से दूर करते हैं, ( स्वाहा ) यह ठीक कहा है ॥ ४५॥ 

[ १११ (हे शुष्मिन्‌ इन्द्र! ) हे बलवन्‌ इन्द्र देव ! ( अन्न पृत्खु ) इन संग्रामोंमें ( देवेः नः ) देवोंके साथ 
रहे ( मा सु) हमारा ( नाश ) न करो। (ते यूयं अव याः हि स्म ) क्योंकि वे आप ज्ञानी हैं। ( मीढुषः ) वृण्टि 
देनेवाले ( हविष्मतः ) और हवनीय द्रव्यको लेनेवाले इन्द्र देवका ( महः चित्‌ यव्याः ) महात्म्य निःसंदेह यवके खाद्यके 


समान ( सेवनीय है )। ( गीः मरुतः चन्दते ) हमारी बाणियां मरुतोंका वन्दन करती हैं ॥ ४६ ॥ 


प्रीति करनेवाले, तथा ( प्र-घासिनः ) शीघ्र और बहुत 
खानेवाले और साथ साथ खाये अन्नका उत्तम पचन करनेवाले 
वीर मरुत्‌ हैं । जो वीर ( मर्‌-उत्‌ ) मरनेतक उठकर 
शत्रृसे लडते हैं वे मरत हैं। ये महत्‌ प्रथम ( मर्तासः 
स्यातन । ऋ. १।३८।४ ) मत्यं मानव थे, पडचात्‌ देवत्वको 
प्राप्त हुए, पर अब उनका प्रभाव ऐसा है कि ( वः स्तोता 
अमतः स्यात्‌ । ऋ. १।३८।४ ) उनका उपासक अमर होता 
है। इन मरुतोको हम अपने पास बुलते हैं, पर ( करम्मेण ) 
दही और सत्तुका मिश्रण करके वह मरुतों को सम्पण 
करनेकी इच्छासे उनको हमारे यज्ञमें हम बुलाते है। इस 
का सेवन वे करें और आनन्द प्रसन्न हों । 

बोरोंके चार लक्षण यहां बताये हें- ( १ ) शत्रुका नाश 
करना, ( २ ) सज्जनोंपर प्रीति करना, ( २ ) मरनेतक 
धर्मयुद्ध करना और ( ४ ) अन्नका भक्षण करके उसका 
उत्तम पाचन करना तथा बलवान बनना । एसे वीरोंका 
संमान करना योग्य हे ॥ ४४ ॥ 


मनुष्यसे अनेकविध पाप होते हैं। कई पाप (ग्रामे) 
ग्रामके जोदनमें होते हैं, कई . अरण्ये ) अरण्यमें किये जाते 
हैं, कई पाप ( सभायां ) समामें, सभाके संचालनमें, सभाके 
वक्तव्य करनेके प्रसंगमें, सभामें प्रस्ताव विधानमे, (इंद्रिये) 
इंद्रिय व्यवहारमें होते हैं, नेत्र द्वारा पापद्ष्टीसे दूसरेको 
देनेसे, कानों द्वारा पापो भाषण श्रवणसे, जिह्वा द्वारा 
अभक्ष्य भक्षणके खानेसे और अपेय पान करनेसे, मुख द्वारा 
अयोग्य भाषण फरनेसे, स्पर्श हारा अनधिकार स्पर्शसुख 
लेनेकी चेष्टा करनेसे, तथा अन्यान्य इंद्रियोंसे जो अन्यान्य 


x ७ 


पाप होते हुँ, उन सब पापोंका सकल्प यहाँ करना चाहिये । 
और पइचात्ताप पूर्वक उस सब पापका अबयजन करनेका 
संकल्प करना चाहिये । इस पापको दूर करनेके लिये में 
यह अर्पण करता हूं, इस अपंणसे यह सब पाप दुर हों जाय, 
यह इस संकल्पका विषय हे । इस तरह अर्पण करनेसे पाप 
दुर होता है, यह ( सु-आह ) ठोक ही कहा है, अतः इसमें 
कोई दोष नहीं है । पापका प्रायश्चित्त होना चाहिये यह 
बात यहां बतायी है ॥ ४५ | 


हम सब ( देवैः ) देवोंके साथ रहते हैं, अतः देवोंकी 


। शक्तिसे हम बलवान्‌ हुए हैं। इसलिये ( पृत्सु ) संप्रामों में 


हमारा नाझ नहीं हो सकता । हम देवी शक्तिके साथ 
उन्नतिको हो प्राप्त होते रहेंगे। आप ( अव-याः ) ज्ञानी 
हैं, शान्ति करनेवाले हैं, आप नीच स्थानके लोगोंमें जाकर 
उनको ज्ञानादिका सहारा देकर उन्नत करनेवाले हैं। इस- 
लिये आप उन्नति फरनेवाले हैं। आप वुष्टि करनेवाले, 
नवजीवन देतेवाझे, और अन्न समर्पण करनेवाले हैं, अतः 
आपको ( महुः ) महिमा बडी वर्णनीय है। इसलिये हम।री 
( गीः ) चाणियां वीर मरुतोंकी ( वन्दते ) नमतपूर्वक 
प्रशंसा करतो हैं। _ 

मनुष्य यदि उन्नति चाहता हो, तो वह देवी संपत्तिवाले 
वीरोंके साथ रहे, धर्मयुद्धमें अपना कतंव्य करे, ज्ञान प्राप्त 
करे ओर ज्ञान देकर दूसरोंको ज्ञानी बनाये । नवजीवनसे 
लोगोंके जीवन उच्च बनावे । जो ऐसा करेंगे वे ही प्रशंस- 
नोय होंगे ॥ ४६ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(८४) यजुर्वद्का सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ३ 


अक्रन्‌ कमं कमक्॒त॑ः सह वाचा मंयोभुवा । वेवेभ्यः कर्म कूत्वास्तं परेतं सचा कुवः 159) 


अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरुर॑सि निचुम्पुणः । 


अव॑ वेवैदुवङ्गृतमेनोंऽयासिषमव मर्त्येमंत्यकुतं पुरुराव्णो देव रिपस्पांहि ॥४८॥ 
MESS NSS HS © 


[ ११२ ] ( कर्मकृतः ) कमं करनेवाले ( मयोभुवा वाचा सह ) सुख वेनेवाली वाणीके साथ ( कर्म अफन ) फर्म 
करते रहे । (हे सचाभुवः ! ) हे साथ रहनेवालो ! ( देवेशयः कमे कृत्वा ) देवोंके लिये फर्म करके ( अस्तं प्रेत ) 


अपने घरको जाओ ॥ ४७॥ 


[ ११३ ] ( हे निचुम्पुण अबश्रृथ | ) हे मंदगति और स्नानयोग्य जलाशय ! ( निचेरुः नि्ुस्पुणः असि ) 
तुम गतिमान होनेपर भी यहां मन्द गतिवाला हो। ( देवैः देवकृतं णनः ) इंद्रियों द्वारा किये इंद्रिय संबंधी पापको 
( अव यासिषं ) मे हटा देता हूं । ( सत्यैः मर्त्यकृतं [ पनः ) अन ( यासिषं ] ) मनुष्यों द्वारा किये मानवी पापको 
भी हटा देता हुं। ( हे देव| ) हे देव ! ( पुरुरावणः रिषः पाहि ) बहुत दुःख देनेवाले शत्रुसे हमारी रक्षा करो ॥४८॥ 


( कर्मकृतः ) कर्मं करनेवाले पुरुषार्थौ लोग ( मयो- 
भूवा वाचा सह ) प्रसन्नता करनेवाली शुभ बाणी बोलते 
हुए, शुभमंगल भाव जिसमें हैं ऐसी पवित्र वाणी बोलते हुए 
( कमं अक्रन्‌ ) कमं करते आये हें । सज्जनोंको यही परि- 
पाठी है कि बे मंगल भाषणके साथ कसं करते हैं, वेदमंत्रों- 
को वाणी मंगल वाणी है, वेदमंत्र बोलकर कर्म करते हें । 
बाणीमें अशुभ विचार नहीं रहना चाहिये । शुभ विचार हो, 
वाणीमें रहने चाहिये। इसका कारण यह है कि अशुभ 
विचार वाणीसे प्रकट होते ही मन-बुद्धि-चित्तमें मलिनता 
आने लगती है ! इसलिये सदा इस विषयमै सावधान रहना 
चाहिये । ( देवेभ्यः कमं कृत्वा ) देवोंको प्रसन्नताके लिये 
सुयोग्य शुभ कमं करनेके पश्चात्‌ हि अपने अपने ( अस्तं 
प्र-इत ) घरको ये कर्म कर्ता चले जावें । सब लोग एक 
स्यानपर जमा हों, वहां शुभ वाणी बोलें, शुभ भावना 
सनमें घारण करें, और शुभ कमं करें | यथायोग्य रोतिसे शुभ 
कमं करनेके उपरान्त अपने अपने स्थानको चले जांय॥ ४७॥ 

पापसे बचनेके साधनोंका वर्णन यहां है । तीन प्रकारके 
पापोंका उल्लेख यहां है। शारीरिक, इन्द्रिय संबंधी और 
मानवोंके संघ संबंधी ऐसे तीन पापोंका उल्लेख यहो किया 
हे। शारीरिकः मल या अपवित्रता यह एक पाप है, 
इससे नाना रोग होते हैं। ये मल स्नानसे घोषे जते हैं। 
४ अर्खूर्गात्राणि शुध्यन्ति ' ( मनु० ) जलसे शरीरके अव- 
यव शुद्ध होते हैं। इस तरह शरीर शुद्धि करनेके लिये नदी 

आदि जलस्थानपें जाकर स्नान करना चाहिये । इस स्नान- 
का नाम ' अवभृथ ' हे । ' अव-भूथ ' का अर्थ ' हटा देना, 
निकाल देना, दूर करना ' है। स्नान शारीरिक मलोंको दूर 
करता है इसलिये स्तानको “ अव-भूथ '. कहते हैं। यज्ञ 


समाप्तिके समय करनेके स्तानको ' अध-धूच ' कहा जाता 
है। यह स्नान किस स्थान पर करना चाहिये इसके विशेष 
निर्देश यहां कहे हैं । 

सब नदियां ' नि-चेरुः ' निम्न भागमें प्रवाहित होती हैं 
इस लिये वेगवाली होती हें । पर बडे वेगसे जहां पानी 
चलता है वहां अच्छी तरह स्नान नहीं किया जा सकता, 
बह जानेका डर रहता है। इसलिये स्नान करनेके लिये 
ऐसा स्थान ढूंढना चाहिये कि जहां ' नि-चुम्पुणः ' मन्द 
गतिसे पानी चलता हो। पानीसें बिलकुल गति न रही तो 
बह जल स्तानके लिये अयोग्य है, अतः सन्द गतिवाला शुद्ध 
जलप्रवाह स्तानके लिये पसंद करन! चाहिये, और वहाँ 
स्नान करना चाहिये । इस स्नानसे शारीरिक मलोंका दूरी- 
करण होता है। यहां बहुत वेगवाला और बिलकुल गतिहीन 
ऐसे दोनों जलाशय स्नातके लिये अयोग्य कहे हैं, यह स्मरण 
रखने योग्य है । कि 

' देवैः देवकृतं एनः ' इन्द्रिय संबंधी इन्द्रियोंके क्षेत्रों 
जो पाप होते हैं, वे विषयोंके संबंधके पाप हैं । पाँच इद्द्रिः 
योंके पांच विषय हैं । इनसे पाप हो रहे हैं। मनुष्य अपने 
व्यवहार को देखे और इनके पापोंका विचार करे। ईत 
पापोंको दूर करना चाहिये । इसी तरह ' मर्ये: मरत्येकृत 
मानवोंके द्वारा मानवीपाप होते हैं । मनुष्योंके संघसे सांधिक 
पाप होते हैं। उपर कहे इन्द्रिय संबंधी पाप ड 
और ये पाप सामुदायिक हैं । मनुष्य संघ बनाकर दूसरी 
सताते हैं । यह सांघिक पाप बडा भारी घातक है । यह भी 
अवभूय स्तानसे दूर किया जा सकता है । पर यह स्ता 
ज्ञान गंगामे करना चाहिये । इसलिये ' सन: सत्येन शुदधघति 
बुदिर्तानेन शृढघति ' ( मनु. ) सध्य मौर ज्ञानसे क्रमश 
मन बृद्धि शुद्ध होती है ऐसा मनुने कहा है । 
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क्षण्डिका ४७-५० ] 


यजुर्वद्का सुबोध भाष्य 


(८५) 


प १. 04 | प्ण ॥ ॥ रज ० 9 
पुर्णा दार्वे परा पत॒ सुपर्णा पुन 1 पत । वस्नेव विक्रीणावहा हपमुज७ शतक्रतो ॥४९॥ 
देहि भे ददामि ते नि में घेहि नि त दृधे । निहारं च हरासि मे निहारं नि हैराणि ते स्वाँ ॥५०॥ 


[ ११४ ] ( हे दर्विं ! ) हे वषि ! ( पूर्णा परा पत ) तू पूणं भर कर परे जा, ( पुनः सुपूर्णा आपत ) और 
पुनः उत्तम पुर्ण भरकर, इधर आ ( हे शतक्रतो ) हे सौं क्रतु करनेवाले इन्द्र ! ( वसना इच ) हम मूल्यसे खरीवनेके 
सान ( इषं ऊभे ) अन्न और रसको ( विक्रीणावहै ) बेचें ॥ ४९ ॥ 

| ११५ | (मे देहि, ते ददामि ) मुझे दे, तुझे देता हु । ( मे निधेहि, ते निदधे ) मुझे प्रदान कर, तुझे प्रदान 
करता हूं । ( निहारं मे हरासि ) क्रेतव्य पदार्थ मुझे प्रवान करिये, ( निहारं ते निहराणि च ) क्रेतव्य पदार्थं तुझे में 


वेता हूं । ( स्वाहा ) उत्तम भाषण हो ॥ ५० ॥ 


यह ज्ञान गंगा वेदसे बह रही है, वेदज्ञ विद्वानोंसे यह 
बह रही है । इस ज्ञानगंगामे भी बडे वेगका, अल्पवेगका 
और वेगहीन एसे तीन प्रवाह रहते हैं । बेगहीन प्रवाह वह 
है कि जहां सत्यग्रहण और असत्यके त्यागके लिये, खोजके 
लिये अबसर नहीं हे । जिस समाजमें कट्टरपंथी लोग होते 


हैं, जो संचाई कोभी दबा देते हैं, वहां समझना चाहिये कि' 


ज्ञानगंगाका यहांका प्रवाह गतिहीन अत; स्तब्ध हुआ है। 
इसलिये यहां ज्ञानगंगामें स्नान करनेका पुण्य मिल नहीं 
सकता । 

दूसरा ज्ञानगंगाका वेगवान प्रवाह है, जहां प्रचण्ड बुद्धि- 
वाले भहाज्ञानियोंके हाथमें ही ज्ञान रहता है। इनका 
उच्चतम कोटीका ज्ञान दूसरोंके समझमें ही नहीं आसा 
इसलिये वे बिचारे हताद रहते हैं । इनका प्रवचन सुननेसे 
भी न सुननेके समान होता है । इसलिये इस ज्ञानगंगाके 
प्रवाहका लाभ सर्व साधारण जनताको नहीं होता | 

अतः मध्यम गतिवाले ज्ञान प्रवाहमें सवं साधारण जन 
गोता लगायेंगे, तो उनके मनबुद्धिपरके सब मल दुर हो 
जायेंगे और दे पवित्रात्मा बनेंगे । यह मार्ग इंद्रिय पाप और 
सांघिक पापसे बचनेका है । पाठक इसका विचार करें । 

' पुरु-राग्णः” बहुत रुलानेवाला, अतिदुःखदायी * रिषः ' 
घातपात करनेवाला जो शत्रु हो, उससे ' पाहि ' रक्षा करो। 
शत्रका नाश करके अपनी रक्षा करो । उक्त शुद्धिसे ही इन 
त्रुओंका नाश हो जाता है ॥ ४८ ॥ 

४ दयौ ' चमस अथवा कडछी को कहते हैं। अग्निमें 
आहुति देतेके समय यह कडछी पूर्णतासे भरकर अगिन 
आहुति देनेके लिये आगे बढे। कभी चमस कम भरकर 
आहुति देनेसे घीकी बचत करनेका विचार मनमें न आवे । 


आहुति देकर वापस आनेके समय वही चमस सुकृतसे पुण . 


भरकर वापस आवे । अर्यात्‌ किसी समय चमसे आधा 
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भरनेका विचार भी मनमें न आवे । इस तरह हम देवोंको 
घृतादिकी आहुतियां देवें, और बे हमें पवित्रता देवें। इस 
रीतिसे परस्पर सहायता करते हुए परम उन्नतिको प्राप्त 
हों ( गीता. ३।११ देखो ) 

' वस्ना इव ' मूल्य देकर वस्तु खरीदनेके समान हम इस 
कमसे ' इषं ऊर्ज ' अन्न और पेयका “ विक्रीणावहै ' 
बेचना करते हें । अर्थात्‌ हम आहुती देते हैं और उसके 
बदलेमें कर्मफल लेते हैं। इस तरह खरीदना ओर बेचना 
इस यज्ञ क्रियाके द्वारा चलता है। जो विशेष विचारणीय है । 

चमसे भरकर घुताहुती देनी चाहिये, इसमें उदारता है। 
अपुण चमससे आहुती देनेसे आहुतिदाताके मन में जो कंजूसीके 
भाव आते हैं वे अधःपातके सुचक हैं ॥ ४९॥ 


ऋय विक्रय, खरीदना और बेचना, लेना देना, इस व्यबहार 
की बातं चीत किस तरह हो, इस विषयमें यह उपदेश यहां 
दिया गया है । यज्ञसे खरेदी विक्रीका उपदेश इस ढंगसे 
होता है । देखिये- , 
( इन्द्रदेव ) - हे याजक ! हवि मुझे प्रदान करो, 
( याजक ) - हे देव ! में तुझे हबिरपक्षका समर्पण 
करता हूं । 
( इन्द्रदेव ) - हे याजक ! हवि मुझे प्रदान करिये, 
( याजक ) - हे देव ! में तेरे लिये मूल्य रूप ह॒विदंध्य 
समर्पण करता हूं । 
इस तरह ( सु-आह ) दोनों दाता ओर लेनेवालोंमें 
उत्तम बात चीत यज्ञमें होतो रहे । ओर दोनों परस्परोंको 
सहायक होकर परस्पर को सहायता करें। ( परस्परं भावयन्तः 
श्रेयः प्रं अवाप्स्यथ । गो ३।११ ) परस्पर को सहायतासे 
बड़ा श्रेय प्राप्त करो । व्यापार व्यवहारमें भो यह बातचीत 
ऐसी हि सरल भावसे हो और सब का लास हो ॥ ५० ॥ 
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(<६) 


अक्षन्नर्मामदन्त ह्यव॑ प्रिया अधूषत । 


यजुवेद्का सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ३ 


अस्तोषत स्वर्भानवो विप्रा नर्विष्ठया मती योजा न्थिन्त्र ते हरी ॥५१॥ 


सुसन्हशं त्वा वयं मघ॑वन्वान्दिपीमहिं । 


प्र नूनं पूर्णबन्छुर स्तुतो यांसि वज्ञार अनु योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५२॥ 


मनो न्वाह्वामहे नाराश सेन स्तोमेन । पितृणां च 


मन्मर्मिः ॥५३॥ 


आ न॑ एतृ मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे | ज्योक्‌ च सूर्य हश ॥५४। 


| ११६ ] ( अक्षन्‌ ) अन्न खाया, ( अमीमदन्त ) आनंद हुआ, ( प्रियाः हि अव अधूषत ) सन्तुष्ट होकर सिर 
सो हिलाया, ( स्वभानवः विप्राः ) आत्म तेजसे युक्त हुए ज्ञानी ( नविष्ठया मती अस्तोषत ) नूतन बुद्धिसे स्तुति 
करने लगे । ( हे इन्द्र ! ) कि हे इन्द्र ! ( ते हरी जु योज ) तु अपने घोडे जोत ॥ ५१॥ 

[ ११७ | ( हे मघवन्‌ ! ) हे इख ! ( वयं सुंसंरदो ) हम उत्तम दर्शनीय ऐसे ( त्वा वन्दिषीमाहि ) तुम्हारी 
बन्दना करते हैं । ( स्तुतः ) स्तुति किये तुम, ( पूर्णबन्धुरः ) धन पूर्ण रथके साथ, ( वशान्‌ ) वश्षमें रहनेवाले याजकों 
के पास ( नूने अनुभ्रयास्ति ) अनुकूल होकर जाते हैं। ( हे इन्द्र ) हेइख्न ! ( ते हरी नु योज ) तेरे घोड़ों को रथ 


के साथ जोड ॥ ५२॥ 


[ ११८ ] ( नाराशंसेन ) वीरोंकी प्रशंसाके ( स्तोमेन ) स्त्रोतसे ( पितृणां मन्मभिः च ) और पितरोंके 
स्त्रोत्रोके साथ ( मनः नु आह्वामहे ) मनको आह्वान करते हैं ॥ ५३ ॥ 

[ ११९ ] ( नः मनः ) हमारा मन ( क्रत्वे ) सत्कमंके लिये, ( दृक्षाय ) बलके लिये, ( जीवसे ज्योक्‌ ) 
बोघायुके लिये, सुर्यं इशे च ) चिरकाल सुयंदर्शन करनेके लिये ( पुनः आ पलु ) पुनः पुन: प्रवृत्त हो ॥ ५४ ॥ 


हमने जो अन्न पितरों को दिया, वे उस अन्न को ' अक्षन्‌ ! 
खा चुके, और उससे उनको ' अभीमदन्त ' बहुत आनन्द हो 
चुका है, वे : प्रियाः ' प्रसन्न हुए हैं और और प्रसन्नता दर्शक 
बे अपने सिरोंको आनन्दसे ' अवाधूषत ' हिलाने लगे हैं, 
तथा नवीन भावों को प्रकाशित करते हुए वे “ अस्तोषत ' 
प्रशंसा भी कर रहे हैं कि यह अन्न अच्छा था, बडा आनन्द 
पाया इत्यादि प्रकार वे स्तुति कर रहे हैं। अब हे इन्द्र ! 
तू अपने रथको घोडे जोड और इस यज्ञ भूमिमें आओ । 
ऐसी प्रार्थना भो वे कर रहे हैं । 

यहां यह उपदेश है कि जब किसी अतिथिको अन्न आदि 
देना हे, उस समय जितना वह अच्छेसे अच्छा दिया जाय, 
उतना उत्तमसे उत्तम देना चाहिये, जिसे खाकर वह अतिथि 
संतुष्ट ओर तृप्त हो जाय, प्रस्क्मतासे अन्न को प्रशंसा करें, 
ओर प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दें अतिथि सत्कार की 
यह रीति देखने योग्य है॥ ५१ ॥ 

प्रभु को हम स्तुति प्राथना उपासना करते हैं, क्योंकि 
इस तरह प्रार्थना किया हुआ प्रभु उपासको को भरपूर धन 
आदि पदार्थं देते हैं। प्रभ उपासकोंको सहाय्यताथं उनके 
` पास जानेके लिये रय जोत कर उस पर चढकर तैयार 
७. हैं॥ ५२॥ 


“ नाराशंसेन ' वीरोंके साथ संबंध रखनेवाले, अर्थात्‌ 
शूर सानवोंके व्यवहारके साथ संबंध रखनेवाले स्तोत्रसे, 
तथा ' पितणां सन्मभिः' पितरोंक्े रक्षकोंके वर्णन करनेवाले 
स्तोत्रोंसे ¦ मनः आह्वामहे ' सनकी शक्तिको उत्तेजित करते 
हैं । मनको सत्कमंसे प्रेरीत करते हैं । 

ऋण्वेदमें इसी मन्त्रमें ' आ हुवामहे ' पद है, अर्थ यही है । 
पर ' नाराशंसेन सोमेन' ये पद द्वितीय चरणमें हैं। ' स्तोम ' 
पदके स्थान पर “ सोम ' पद हे । मनुष्य जिसकी प्रशंसा 
करते हैं एसे सोमसे हम मनको उत्साहित करते हैं। यह 
ऋग्वेद मंत्रका आशय है । सोम वानने मनका उत्साह बढ़ता 
है, इसलिये यह आशय ठीक ही है। और ' स्तोमेन ' स्तोत्रसे 
सनकी शक्ति बढती है इसलिये यजु बॅदमंत्रका आशय भी 
ठीक ही है। 

सोमपान द्वारा, उत्तम रसपानद्वारा, वीरोंके काव्यों द्वारा 
अथवा रक्षकोंके काव्योंके द्वारा मनको उत्साहित करके, 
सत्कायंसें प्रवृत्त करना चाहिये, यह इसका आशय स्पष्ट 
है ॥ ५३॥ 

मनुष्य को उचित है कि वह अपना सन ' क्रत्वे ' सत्कमं 
लगावे, “ दक्षाय ' बलके संवर्धन करनेके लिये करने योग्य 
कतंव्योंमें लगावे, “ जीवसे ' दीर्घ जीवन प्राप्त करनेकै 
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कण्डिका ५१-५७ | 


य्रजुवेदका सुबोध भाष्य (८७) 


पुनर्नः पितरो मनो दर्दातु देव्यो जन॑ः । जीवं वार्त सचेमहि ॥५५॥ 
वय सोम बते तव मन॑स्तनूषु बिश्र॑तः । प्रजाव॑न्तः सचेमहि ॥५६॥ 
एप ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया तं जुंषस्व स्वाह प ते रुद्र माग आसुस्तें पशुः ॥५७॥ 


SI NONE मम 


[ १२० ] ( हे पितरः ) हे पितरो ! ( दैव्यः जनः ) दिव्य मानव ( पुनः नः मनः ) फिरसे हमें उत्तम मन 
( ददातु ) देवे । ( जीवं ब्रातं ) जिससे जीवित संघकी हम सेवा ( सचेमहि ) करेंगे ॥ ५५ ॥ 

हि १२१ | ( हे सोम! ) हे सोम ! ( वयं तव व्रते ) हम तेरे नियममें रह कर, ( तनूए मनः बिभ्रतः ) 
शरीरोमें मनका धारण करते हुए, ( प्रजावन्तः ) प्रजाओसे युषत होकर, ( जीव बातं सचेमहि ) जीवित संघकी 


सेवा करेंगे ॥ ५६॥ 


[ १२२ ] ( हे सद्र ) हे रद्र ! ( ते स्वस्रा अस्बिक्रया सह ) तेरी बहिन अम्बिकाके साथ, ( एष भागः ) 
यह भाग है, ( ते जुपस्व ) उसका सेवन करो, ( स्वाहा ) यह अर्पण है। ( हे रुद्र ) हे सद! ( पष ते भागः ) 
यह तेरा भाग है, ( ते पशुः आखुः ) तेरा पशू चूहा है ॥ ५७ ॥ 


अनुष्ठान में लगावे, और ( ज्योक्‌ सुर्थ दृशे ) चिरकाल 
सूर्य दर्शन करे, अर्थात्‌ सूर्यका दर्शन करनेसे उसके नेत्र 
चिरकाल कार्यक्षम रहेंगे, इसलिये यह साधक प्रतिदिन सूयं 
बर्शन करता रहे। 

यहां अनुष्ठान करनेकी रीति ' पुनः पुनः आ एतु इन 
पदोंसे बतायी है । यहां वही अनुष्ठान पुनः पुनः करना 
चाहिये यह बात विशेष रीतिसे कही है। कोई कमं पुनः 
पुनः करनेसेही उस में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कर्मको 
प्रवीणता, बलका वर्धन, दीर्घायु प्राप्तिका साधन और सूर्यं 
वर्न ये अनुष्ठान प्रतिदिन अथवा पुनः पुनः करने योग्य 
हें । तब इनमें सिद्धि मिलेगी ॥ ५४ ॥ 

हे पितरों, हे रक्षकों ! ' देव्यः जन: ' दिव्य शक्ति जिसको 
प्राप्त हुई है ऐसा महात्मा हमारे मतको ' पुनः ददातु ' बारं- 
बार उत्साह देवे, सहाय्यता देता रहे; ऐसी प्रेरणा करता रहे 
कि हमारा मन सदा पवित्र होकर उन्नत होता रहे। हम 
८ जीवं ' जीवित ओर जाग्रत ` व्रातं ' संघको प्राप्त हों, 
अर्थात्‌ ऐसे मानवोके संघमें हम रहें कि जिनमें जाग्रत 
यीरताका जीवन है, और उसकी हम सेवा करेंगे । ` जीवं 
ब्रातं ' जीवित और जाग्रत समाज वह है जो उत्साही, 
बीरत्व युक्त, शर, विजयी और प्रगतिशील है । मुर्दा समाजमें 
ये गुण कदापि नहीं बीखते । वह समाज जीवित है कि जो 
विजयी है, प्रगतिशील है । ऐसे जाग्रत समाजमें हम रहें 
अर्थात्‌ हम जिस समाजमें हैं बहू समाज इस तरह शूरवीर 
दिग्विजयी हो । दिव्य शब्तिवाले महान्‌ आत्मा ( देव्यः 
जनः ) इस समाजमें वीरताका जीबन व्यतीत करनेको 
प्रेरणा करते रहें । 
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आवर्श समाजका यह वर्णन पाठक मनन पूर्वक देखें । 
समाजकी सेवा आत्मसमर्पणके द्वारा करनेका उपदेश यहां 
आया है । यही यज्ञका मूल मन्त्र है ॥ ५५ ॥ 

‹ सोम ' देवता शान्तिकी सूचक है। शान्ति स्थापना 
करना सोम का ब्रत है । सोम चन्द्रमा है, वह शान्ति देता 
ही है; सोम औषधि है वह रोगादिकोंको दूर करके शान्ति 
प्रदान करती है । सोम कलावान्‌ है वह कलाओंसे धनादिको 
प्राप्ती द्वारा शान्ति स्थापन करता है । सोम ' स + उमा 
उमा नामक ब्रह्मविद्या ( देखो केन उपनिषद ३।१२ ) से 
युक्त अर्थात्‌ ज्ञानी, यह भी ज्ञान द्वारा शान्ति स्थापन 
करता है । इस तरह सोम का व्रत ' शान्तिको स्थापना 
करना है '। ' वयं तव ब्रते ' हम सोमके व्रतमें रहेंगे, इसका 
आशय यह है कि ' हम मानव समाजमें शान्ति स्थापनके 
कार्यमें अपना जीवन अपण करेंगे ' । यह साधक यहां 
प्रतिज्ञा करता है । यह प्रतिज्ञा पूर्ण करना इसका कतव्य 
होता है । ( तनूषु मनः बिश्रतः ) हमारे स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण शरोरोंमें हम अपना “ पुवं मंत्रके अनुसार ' दिव्य 
मानव द्वारा सुसंस्कृत हुआ मन विशेष कर्तव्य करनेके लिये 
स्थिर रखेंगे, ' प्रजावन्तः ' उत्तम सुसंतानोंसे युक्त होकर, 
जीवित और जाग्रत समाजको प्राप्त होंगे, मानव समाजको 
जाग्रत करके उसकी सेवारूप यज्ञकमं हम करेंगे ॥ ५६ ॥ 

रुद्र वह देवीर है कि जो शत्रुको रुलाकर उनका नाश 
करता है, शत्रुको रहने नहीं देता । शत्रुसे युद्ध करता ओर 
उस का नाश करना इसका कार्य है। इसकी बहिन अम्बिका 
है । यह ' माता ' है । यदि रुद्र संहार करता है और शत्रु 
नाश करके सब को रक्षा करता है, तो उसकी 
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(८८) यजुवेदका सुबोध भाष्य 
अव॑ रुद्रमंदीमह्याव॑ देवं च्यंम्बकम्‌ । 
यथा नो वस्य॑सस्करद्यथां नः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसायर्यात्‌ ॥५८॥ 


[ अध्याय ३ 


भपषजमॉसे भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेष॒जम्‌ । सुखं मेषाय मेष्ये ॥५९॥ 
उय॑म्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्थनान्मृत्योमुक्षाय मामूतांत्‌ । 
ऽ्य॑म्बकं यजामहे सुगन्ध पतिवेदनम्‌ । उवीरुकमिंव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतं; ॥६०॥ 


[ १२३ ] ( रुद्रं ) शत्रुओंको रुलानेवारे, ( 5यस्बकं देवे अब ) तीन दृष्टियोंसे युक्त, देवको समर्पण करके, 
( अदीमहि ) हम अश्न भक्षण करते हैं। ( यथा नः वस्यसस्करत्‌ ) जिससे हमारा निवास उत्तम हो, ( यथा नः 
श्रियसस्करत्‌ ) हमें कल्याण प्राप्त हो ( यथा नः व्यवसाययात्‌ ) और हमें व्यवसायको सफलता प्राप्त हो ॥ ५८॥ 

[ १२४ ] ( भेषज असि, ) त्‌ ओषध है, ( गवे अश्वाय, ) गौ, घोडा, ( पुरुषाय भेषजं ) पुरुषके लिये तू 
औषध हो, ( मेषाय मेष्ये सुखम्‌ ) मेष और मेषीके लिये सुख प्राप्त हो ॥ ५९ 0 

[ १२५ ] ( खुगन्धि ) सुगंधयुक्त, ( पुश्टिवधेने ) पुष्टिवर्धक ( ञ्यम्बक ) तीनों दृष्टियोंसे युक्त ( यजामहे ) 
महाबोरका हम यजन करते हैं, ( मृत्यो: मुक्षीय ) मृत्युसे हम मुक्त हों, ( बन्धनात्‌ उर्कारुकं इव | सुक्षीय | ) 
बन्धनसे ककडीके फलके समान हम मुक्त हो, ( अस्तात्‌ मा) पर अमरत्वसे हम कमी वियुक्त न हों। ( पतिवेदनं ) पतिको 
देनेवाले ( सुगन्धि ) सुगन्धयुक्त, ( उयस्बकं ) तीनों दृष्टियोंसे युक्त महावीरका ( यजामहे ) यजन हम करते हैं, 
( बन्धनात्‌ उर्वारुकं इव ) बग्धनसे ककडीका फल मुक्त होनेके समान ( मुक्षीय ) हम मुकत हों, ( अमुतः मा ) 


बहांसे हम कभी विय॒क्त न हो ॥ ६०॥ 


अम्बिका मातृभाबसे सबकी रक्षा करती हे । रुद्रमें वीरता 
है तो उसको बहिन अस्बिकामें मातृभाव है। दोनों भाव 
बिइवके रक्षक भाव हैं । इसलिपे कृतज्ञ होकर इन दोनोंको 
यज्ञभाग देना उचित है । अतः इनके उद्देशयसे यज्ञमें एकभाग 
दिया जाता है ओर कहा जाता है कि ' एष ते भागः तं 
जुषस्व ' यह आपका भाग है, आप दोनों इसका सेवन करें | 
आपके लिये ही हमने यह ( स्वाहा ) अर्पण किया हे । 

रुद्रका पशु ( आखुः ) चूहा है एसा यहां कहा हे । इसका 
आशय खोजका विषय हे । 

पुराणोंमें रुद्रकी स्त्री अम्बिका है, और चूहा उनके पुत्र 
गणेश का पशु है । वेद और पुराणोस इस विषयमें इतना 
अन्तर है । यह विषय अन्बेषणोय है ॥ ५७॥ | 

रुद्र शत्रुको रुलानेवाला देववीर है, वह ' त्रि-अम्बक ' 
तीन नेत्रोंसे युक्त है, उसकी तीन दुष्टियां है, अध्यात्मवुष्टि, 
अधिभूत दृष्टि और आधि कैविक दृष्टि ये तीन दृष्टियां 
विइवरूपकी ओर देखनेकी हैं, ये तीनों दृष्टियां जिसमें उत्तम 
अवस्थामें रहती हैं वह त्र्यम्बक है, यही शत्रुनाशक महावीर 


_ है। इसको अश्तसाग पूर्व मन्त्रमे ( मं. ५७ में ) दिया है, 


इससे उसको प्रस्ता भो हो चुकी है। इसके बाद हम 
* अदीमहि' यज्ञशेष अन्नका सेवन करते हैं। महावीरको 
अक्त समर्पण करके यज्ञशेष प्रसावरूप अन्न हम खाते हैं । 
देवोको देकर पश्चात्‌ हस सेवन करते हैं। इससे हमारा 


' वस्यसस्करत्‌ ' निवास अधिक सुखका होगा, हमें ' श्रेय- 
सस्करत्‌ ' अधिक कल्याण प्राप्त होगा और हमारे ' व्यवसाय- 
यात्‌ ' व्यवसायोंमें सफलता भी हमें मिलेगी । क्यों कि वह 
महावीर हमारे शत्रओंका नाश करेगा जिससे हम उक्त 
सुखोंसे युक्त बनेंगे | ५८॥ 

आत्माका स्वरूप औषध है, अर्थात्‌ अन्दरकी आत्म 
शक्तिसे ही सब की चिकित्सा होती है। हरएक को यह 
सालूम होना चाहिये कि अपने अन्दर जो आत्मा अथवा 
महावीर प्राण रूपी रुद्र है वह ( भेषजं ) औषध ही है। 
सब बीसारियोंकी वह दवा है। इसकी अनुकूलतासे सब औषध 
कार्य करते हैं । इसकी अनुकूलता न रहेगी तो कोई दवा 
कार्य नहीं करती। सब ओषधी बनस्पतियां इसीको सहायक 
बनतो हैं ओर दोष दुर करनेका कार्य यह स्वयं करता है । 
गौ, घोडा, बकरा, मेढा आदि तो इसोकी सहायतासे नीरोग 
होते हैं, उनके लिये औषधियोंका उपयोग बहुत ही कम 
करना पडता है । पर मानव के लिये बहुतही दवाइयां बर्ती 
जातों हैं, इसलिये मानव यह जाने कि सच्ची औषधि आत्म" 
शक्ति है, सच्ची नोरोगिता अन्दरसे प्राप्त होनी है। अतः 
अपनो आन्तरीय रुद्रशक्ति, प्राणशक्ति, बलशाली करना 
योग्य है ॥ ५९ ॥ 

“ सुगंधि ' सुन्दर मनोहारि सुगन्धसे युक्त, ' पुष्टिवधंनं ' 
सबके पोषक, “ त्र्यंबक ' तीन दृष्टियोंसे युक्त महादेवका हम 
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कण्डिका ५८-६२ |] यजुर्यद्का सुबोध भाष्य (८९) 
एतत्ते रुद्रावसं तेन॑ परो मर्जवतो5तींहि । 
अव॑ततधन्वा पिनांकावसः कृत्तिवासा अहिँछसन्नः शिवो5तींहि' ॥६१॥ 


व ८ [Es ~ ० 
त्यायुषं जमद्ग्नेः कश्यपंस्य त्यायुघम्‌ | यदेवेषुं ञ्यायुषं तन्नो अस्तु उयायुषम ॥६२॥ 


[ १५६ ] ( हे रुद्र ! ) हे शत्रको रुलानेवाले महावीर ! ( पतत्‌ ते अवसं ) यह तेरा हविर्भाग है ( तेन 
अवतत- धन्वा ) इसको साथ लेकर धनुषकी डोरी उतार कर, ( पिनाकावसः ) अपने पिनाक धनुष्यको वस्त्रमे 
छिपा कर ( सूजवतः परः, अतीहि ) मूजवान्‌के परे गमन करो। ( कत्तिवासाः ) चमं परिधान करनेवाले ( नः अहिसन ) 


तुम हमारी हिसा न करते हुए ( शिवः अतीहि ) कल्याणकारी होकर जाओ॥ ६१॥ 


[ १६७ | ( जमदग्नेः -्यायुषं, ) जो जमदर्निकी त्रिविध आयु है, ( कइ्यपस्य -्यायुषं ) जो कइयपकी त्रिविध 
आयु है, ( यत्‌ देवेषु उयायुष, ) जो देवोंमें त्रिविध आयु होती है, ( तत्‌ यायुषं नः ) वह विविध आयु हमें ( अस्तु ) 


प्राप्त हो ॥ ६२ ॥ 


' यजामहे ' पूजन करते हैं, ' मृत्यो? वह हमें मृत्युसे मुक्षीय ' 
बचावें | जिस तरह ' बन्धनात्‌ उर्वारुकं इव ' बन्धनसे कोई 
फल पककर मुक्‍त होता है वसो मेरी मुक्ति हो । वृक्षपर 
फल लगते हैं, वे जब पकते हैं तब स्वयं अपने वृक्षके साथ- 
वाले बंधनसे अलग हो जाते हैं । बे उस समय स्वतंत्र होते 
हैं, उनमें उस समय स्वतंत्र वृक्ष बनकर नये फल अपनेमेंसे 
उत्पन्न करनेकी शक्ति उत्पन्न होतो है, इसलिये वे स्वतंत्र 
अर्थात्‌ मुक्त किये जाते हैं। इसी तरह जो ऐसे पूणं हो 
जाते हैं बे मुक्त किये जाते हैं। यहां बंधनसे मुक्त होना है 
' अमुतात्‌ ' अमरत्वसे “मा” नहीं । ईश्वरके भमर भावसे 
संबंध छोडना नहीं है । यह बंधनसे या मृत्युसे संबंध छोडना 
ही मुक्ति है । 

इस मन्त्रके जपसे मृत्य, रोग, अनारोग्य, बन्धन, आदि 
सयोंसे मुक्तता होती है। पाठक विधिपूर्वक जप करके 
अनुभव लें । 

४ पतिवेदनं ' पतिकी प्राप्ति करानेवाले, सुगंधि, पुष्टि- 
वर्धक तीन दुष्टियोंसे युक्त महादेवका हम यजन पुजन 
करते हैं। वह हमें बन्धनसे फल पक्व होकर छूट जाता है 
बेसा बन्धनसे मुक्त करे अर्थात्‌ “ बन्धनात्‌ ” पिताके घरके 
बंधनसे “ मुक्षीय ' मेरी मुक्तता करे अर्थात्‌ पतिके साथ 
विवाह करा कर पिताके घरका संबंध छुडवा देवे ओर पतिके 
घरके साथ संबंध जोड देवे | उस पतिके घरसे “ अमुतः मा ' 
मेरा संबंध कभी न छूट जावे । वह पतिके घरका संबंध 
अखण्ड रहे । 

यह मंत्र विवाह चाहनेवाली कुमारिका जप करे, जिससे 

१२ ( यज्‌, सु. भाष्य ) 
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उसका अच्छे सुयोग्य पतिके साथ विवाह हो जाता है और 
बह विवाह संबंध कमी खण्डित नहीं होता। 

इस भन्त्रके “ उयंबक ” शब्दका विवरण मंत्र ५८ की 
टिप्पणीमें देखिये ॥ ६० ॥ 

रुद्र देव शत्रुको रुलानेवाला महावीर है। वह अपने 
घनुष्यकी ज्या उतारे और उस धनुष्यको कपडेमें लपेट कर 
चला जावे । अर्थात्‌ शत्रुओंका नाश करनेके पश्चात्‌ उसके 
धनुध्यको विश्राम वेनेका समय आचुका है, इतना कार्य करके 
वह यहांसे जावे । यहां अब एक भी झात्रु रहा नही, ऐसो 
स्थिति आनेके बाद वह अपने स्थानको चला जावे। ( मूजवत 
परः अतीहि ) हिमालू्यके मौजवान पर्वेतके परे हो कलास 
पर्वत हे, वहां अपने स्थानमें जाकर शान्तिसे महावीर रहे । 

अपने वस्त्र पहिनकर किसीको हिसा न करते हुए 
शान्तिसे महावीर अपने स्थानमें रहें । 

सब देशोंसे शत्रओंका नाश हुआ, संत्र शान्तिको 
स्थापना हो चुकी, तो फचात्‌ बीरों ओर सेनिकोंके लिए 
कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । ऐसी स्थिति आजाय यह्‌ 
इच्छा इस प्राथंनामें है ॥ ६१ ॥ 

त्रिविध आयु वह है कि जो बाल्य तारुण्य ओर वार्धक्य 
के नामसे पहचानी जाती है । जमदग्नि, कश्यप और अनेक 
देवोंने अपनी उक्त प्रकारको त्रिविध आय जिस प्रकार 
तेजस्वी जीवनसे व्यतीत की थी, वसी तेजस्वी आयु हमें 
प्राप्त हो ओर उनके समान तेजस्वी ओर वचस्वो कृत्य 
करके हम उनके समान ही यशस्वी हो जांयगे । यह प्रार्थना 
यहां है ॥ ६२॥ 
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hey 
(९०) यजुवद्का सुबोध भाष्य 


[ अध्याच ३ 


शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्ते अस्तु मा मां हिछेसी ; । 
नि वर्तयाम्यायुपेन्नाद्यांय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वार्य सुवीयीयं ॥६३॥ 


इति तृतीयोऽध्यायः | 


[ भ० ३, कृ० ६३, स० स० ७९] 


० ७ ला फा ल्न | 
[ १२८ ] ( शिवः नाम असि ) तेरा नाम शिव है, ( स्वधितिः ते पिता ) शस्त्र तुम्हारा पारून कर्ता है, (ते 
नमः अस्तु ) तेरे लिये नमन है, ( मा मा हिंसीः ) मेरी हिसा न कर । ( आयुषे ) दीर्घ आयु ( अन्नाद्याय ) अप्ना- 
दिको प्राप्ति ( प्रजननाय ) सुप्रजाकी प्राप्ति ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्तम प्रजा होमेका सामर्थ्यं ( रायस्पोषाय ) धनके 
साथ पुष्ठ, ( सुवीर्याय ) सुवीर्यं अथवा उत्तम परात्रमके लिये (।निवतयामि ) मं यत्नवान्‌ होता हूं ॥ ६३ ॥ 


॥ तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


तेरा नाम ( शिवः ) कल्याण है, तु स्वभावसे कल्याण- 
मय है, शस्त्र तेरा रक्षक है, अर्थात्‌ शस्त्रोंसे तेरा संरक्षण 
हुआ हे । अतः तेरे लिये नमस्कार करता हूं । तेरे कारण 
मेरी हिसा न हो । तू दूसरे किसीकी हिंसाका हेतु न बन। 

( आयुषे ) दोघं आयुको प्राप्ति करनी है, ( अन्नाद्याय ) 
खानपानफे पदार्थ प्राप्त करने हैं, ( प्रजननाय ) उत्तम 
संतान उत्पन्न करने हैं, ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्तम सुसंस्कृत प्रजा 
बनाना है, इसलिये ( रायस्पोषाय ) धन और पोषणके 


सहाय्य अन्न आदि प्राप्त करने हैं, ( सुवीर्याय ) उत्तम 
पराक्रम करने हैं | यह सब हमारी आयुका ध्येय है, हमे 
अपनी आयुमें यह सब करना हे । इसलिये इतके विघातक 
मार्गोसे में ( निवर्तयामि ) निवृत्त होता हूं, पीछे हटता हूं 
अर्थात्‌ इनके अनुकूल जो मागं होंगे उन मार्गामें में प्रवृत्त 
होता हूं । जिससे उक्त साध्य मुझे प्राप्त होंगे और मेरा 
सब ध्येय प्राप्त होगा तथा में कृतकार्य होऊंगा। परमे- 
इवर मुझे सफलता देवे ॥ ६३ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


* See. © 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
एद्मंगन्म देवयज॑नं प्रथिव्या यत्र देवासो अर्जुपन्त विश्वे । 
ऊक्सामाभ्याछ सन्तर॑न्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मंदेम॑ । 
उमा आपः शमु मे सन्तु हेवी _रोष॑धे चाय॑स्व स्विते मेन हिसीः ॥१॥ 
आपों अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 
विश्वः हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि । 
तीक्षातपसोस्तनृरासि तां त्वां शिवा शग्मां परि दषे भद्रं वर्ण पुष्यन्‌ ॥ २॥ 


~~ re 


[ १२९ ] ( इदं पृथिव्याः ) इस पृथ्वीपरके ( देवयजनं ) देवोंके यजन करनेके स्थानमें ( आ अगन्म ) 
हम आये हैं, ( यत्र विश्वेदेवासः ) जहां सब देव ( अजुपन्त ) प्रेमे बैठे हैं, ( ऋक्सामाभ्यां यजुर्भिः ) ऋचा, 
साम और यज्के मंत्रोंसे ( सन्तरन्तः ) हम ( इस यज्ञको ) संपुर्ण करते हैं, ( राय; पोषेण ) और धनकी वृद्धि ( इषा ) 
और अन्नकी प्राप्तीसे ( खंमदेम ) हम आनन्द प्राप्त करेंगे । ( इमाः देवीः आपः ) यह दिव्य जळ ( मे शो उ सन्तु ) 
मेरे लिये कल्याण करनेवाला हो । ( ओषधे! ) हे औषधि ! ( त्रायस्व ) हमारी पालना कर। ( स्वधिते ! ) हे 
शस्त्र! ( एनं मा हिंसीः ) इसकी हिसा न कर ॥ १॥ 

[ १३० ] ( मातरः आपः ) माताके समान यह जल ( अस्मान. शुन्धयन्तु ) हमें पवित्र करे। ( घृतप्वः 
घतेन ) जलके पवित्र करनेके धर्म जलसे ( नः पुनन्तु ) हमारी पवित्रता करें । ( हि देवीः आपः) निश्चयसे 
दिव्य ( जल ) ( विश्वं रिप्रे प्रवहन्ति ) हमारे सब दोषोंको दूर बहा देता है। ( शुचिः आपूतः आभ्यः ) शुद्ध 
और पवित्र होकर ( उत्‌ इत्‌ पामि ) मं इस जलसे ऊपर आता हूं । ( दीक्षातपसोः ) तू दीक्षा और तपका ( तनूः 
अस्ति ) शरीर है। ( तां दिवां शाग्मां त्वा ) उस शुभ और सुखदायी तुमको ( भद्रं कान्ति पुष्यन्‌ ) कल्याण- 


( पृथिव्याः देवयजनं ) यह यज्ञस्थान इस सूमिपर 
देवताओंकी पुजा करनेका स्थान है । यहां हम ( आ अगन्म ) 
इकठूठे हुए हैं। यहां ( विश्वेदेवासः अजुबन्त ) सब देव- 
गण प्रेमसे आकर बेठे हैं, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, 
प्रेमसे इस बातका विचार कर रहे हैं कि आगे बथा करना 
चाहिये । देवताओंका आगमन यहां होनेसे इस मूमिपर 
स्वर्गधाम होचुका है । पूथ्वीपर स्वगंधामकी स्थापना करनाही 
इस यज्ञका मुख्य उद्देश्य है। ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेदके 
मंत्रोसे इस यज्ञका सब कार्य चलाया जा रहा है। इससे 
हम सब दुःखोंके ( तरन्तः ) पार हो जांयगे। और हम 
सब ( रायः पोषेण ) घनकी विपुलता और (इषा ) 
अन्नको प्राप्त करके हम बडे आनंदसे युक्त होंगे । यज्ञ कमंको 
सफलतासे हमें धन, पुष्टि ओर पर्याप्त अन्न मिलेगा और 
सबका आनन्द बढ जायगा । 

यह यहांको नदीका ( देवीः आपः ) दिव्य जल हम 
सबको ( शं ) शान्तिका सुख देनेवाला और सबको निरोग 
करनेबाला हो । न 
x 
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कारक कान्तिकी पुष्टि करता हुआ ( पारिदधे ) में धारण करता हूं ॥ २ ॥ 


ये सब ओषधियां और वनस्पतियां तथा धान्य आवि 
पदाथ हमारी रक्षा करनेवाले हों, इनसे हम सुरक्षित होकर 
सब प्रकारका सुख प्राप्त करें । 
शस्त्रसे हमारेमेंसे किसीका घातपात न हो, हम साब 
सब प्रकारसे सुरक्षित होकर, सब प्रकार आनन्द प्राप्त करें । 
` यज्ञस्थानमें वेद, जल, औषधियाँ और शस्त्र आदि रहते 
हैं। इन सबसे शान्ति, पुष्टि और सन्तुष्टी सबको मिले । 
मानवको यही चाहिये वह निविघ्नताके साय प्राप्त हो ॥ १॥ 
( आपः मातरः ) जल माताओंके समान हितकारी 
है । यह जल तृप्ति करके, रोगबीजोंको दूर करके, जोवन 
फा उत्साह देके ओर पवित्रता तथा शुद्धता करके हमारे 
लिये माताके समान सहायक होता है । यह जल ( घत- 
ष्वः = घृत-पुवः ) अपने तेजसे पवित्र करनेवाला है, वह 
अपने तेजस्वी रससे हमें पवित्र करे, शुद्ध बनावे ओर 
तेजस्वी करे । यह जल वास्तविक ( देवी: आपः ) दिव्य 
जल है, अर्यात्‌ मेघसे आया, आकाशसे गिरा है, अतः 
निर्दोष है । इसीलिये हमारे अन्वर जो जो ( रिप्रं ) हा ति 


ह ल. 
डील. 


पि 
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(९२) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य 


देहि 9 
महीनां पयोऽसि वचौदा असि वर्चा मे देहि , | 
किला ~ _l [| EN ०० # ३ ॥ 
वृत्रस्यासि कमीनंकश्वक्षर्दा असि चश्च देहि ॥ ३ Mo वी 
वित्पातिमा पुनातं वाक्पतिर्मा पुनातुं देवो मां सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिमि) 
हिन च्छ स्टल र्ड हर उज 3 
तस्य ते पवित्रपते पवित्र॑पतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ अध्याय ४ 


[ १३१ ] ( महीनां पयः असि ) तू गोओंका दृष है ( वर्चोदा असि ) तेज देनेवाला तू है ( मे वर्च: देहि ) मते 
तेज दो । ( दृत्रस्य कनीनकः असि ) वृत्रकी कनीनिका तू है, ( चक्षुर्दा असि ) त नेत्र देनेवाला है ( घे चक्षु: देहि 
मुझे नेत्रे रिय दो ॥ ३॥ 

[ १२२ ] ( चित्पतिः मा पुनातु ) ज्ञानका अधिपति भेरी पवित्रता करे ( वाक्पतिः मा पुनालु ) वाणीका 
अधिपति मेरी पवित्रता करे ( सविता देवः अच्छिद्रेण पवित्रेण ) सविता देव छिद्ररहित पवित्रसे ( सू्यस्य रशिमिभिः 
मा पुनालु ) ओर सूर्येकिरणोंसे मेरी पवित्रता करे । ( हे पवित्रपते ! ) हे पवित्रोंके अधिपते परमास्मन्‌ ! ( तस्य पवित्रः 
पूतस्य ते पुनामि ) पवित्र और शुद्ध ऐसे आपके सामथ्यंसे में पवित्र होता हूं । ( यत्कामः पुने ) जिस कामनासे मे 


पवित्र होना चाहता हूं ( तत्‌ शकेयम्‌ ) वह सिद्ध करनेके लिये से समर्थ बनूं ॥ ४ ॥ 


रोगबोज, मल, अपवित्रता, आम, अपचित अन्नदोष होगे, 
उन सबको ( प्रवहन्ति ) बाहर बहा देता है और आन्तरिक 
शुद्धता करता है। इसीसे भनुष्य नीरोग होता है, प्रसन्न 
होता है। पह जल चिकित्सा करके रोगोंको भी दूर कर 
देता है । मनुष्य इसी कारण हष्टपुष्ट होता है। दोष, रोगबीज 
भौर मलोंको दुर करनेका ही नाम ( शुचिः पुतः ) शुद्ध 
और पवित्र होना है इसीसे नीरोग होकर बलवान तथा 
दीघेआयु मनुष्य होता है । 

सनुष्यका शरीर ( दीक्षा-तपसोः तन्‌ः ) दीक्षा ओर 
लपका शरीर है । शीत ओर उष्ण आदि इन्द्वोके सहन 
फरनेका नाम तप है । मनुष्य जितना दर्द सहन करनेका 
अभ्यास करेगा उतना अधिक वह नीरोग, बलवान्‌ और 
दीर्घायु होगा । इसी तरह दोक्षा लेनेसे बहुत ही लाभ होते 
हे । दोक्षाका अथं है व्रत लेना, विशेष तियमोंका दक्षतासे 
पाछन फरनेका नाम दीक्षा लेना है । दीक्षा होनेके पश्चात्‌ 
विशेष नियमोसे आचरण करना होता हे । मानवी उन्नतिके 
लिय दीक्षा और तपको अत्यंत आवद्यकता है । सनुष्यका 
शरीर दीक्षा और तपक्के लिये बनाया है । दीक्षा और तपसे 
मानवळा सुधार होता है । ( भद्र कान्ति पुष्यन्‌ ) इससे 
मानवके शरीरपर तपका तेज चमफने लगता है, उसके 
मुखपर एक प्रकारका प्रकाश दोखता है और उसके साथ 
रहनेवाले उसके उस तेजसे प्रभावित होते हें । ( शिवां 
दाग्मा परिदर्ध ) कल्याणकारी और सुखदायी उस कान्तिको 


सनृष्य धारण करना चाहता हे । इससे मनुष्य सुखी आनंबी 
ओर प्रसक्त रहता है । 


स्नान करनेके समय बोलनेके लिये यह सन्त्र है । जलका 
सब शुभ गुण इससे प्राप्त होता है ॥ २॥ 

गोंओंका दूध ( वच:-दाः ) तेजस्विता बढानेवाला है। 
गोका दूध जो पीता है वह तेजस्वी बनता है। जो तेजस्वी 
बनना चाहते हैं, जो वर्चस्वी होनेके इच्छुक हैं, वे गोदुग्धका 
सेवन करें। ( वर्चः मे देहि ) सुझे तेज दे यह प्राथना है। 
क्योंकि मनुष्य तेजस्वी होना चाहता है वह गौके पास- 
गोमाताके पास- तेज चाहता है। यज्ञके साथ गोका संबंध 
अखण्ड है। यज्ञसे गोरक्षा होती है और गोदुग्ध प्राप्त होनेसे 
सनुष्प तेजस्वी ओर वर्चस्वी होते हें । 

( वृत्रस्य कनीनकः) यह एक अञ्जनका नाम है। 
“इन्द्रो बृत्नं अहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्‌, त देवाञजतमः 
भवत्‌ । ' ( ते० सं. ) इ्द्रने वृत्रको मारा, उस समय 
उसके नेत्रकी ऋनोनिका गिर पडी वही अञ्जन बन गया। 
यह अञ्जन नेत्र इन्द्रियको शक्ति बढ़ानेवाला है । अञ्ज 
नेत्रमें लगानेके समय यह मंत्र बोलनेसे अञ्जनका धारण 
विशेष लाभदायक होता है। ' यत्र वा इन्द्रो वूत्रमहंस्तस्य 
यदक्ष्यासीत्तं गिरं त्रिककुदमकरोत्‌०। ' ( श. प. ब्रा. ३। म 
२।१२ ) अज्जनकी उत्पत्तिका यह वर्णन है। देद्यंक प्रंथोमे 
इस विषयको खोज करनी चाहिये। जो वंद्य हैं वे इसमें 
सहायता देवें । यह नेत्रदोष दूर करनेवाला अञ्जन है ॥ २॥ 

ज्ञानपति ज्ञानो है वह ज्ञानदानसे मानवोंके बुद्धियोंकी 
पवित्र करता है। ' बुद्धज्ञानेन शाद्धघति। ' ( मनु० ) 
ज्ञानसे बुद्धि शुद्ध होतो है। ( चित्पतिः ) ज्ञानका अधिपति’ 
जिसका स्वामी, लिसले खितको स्वाधीन किया है ष्ट 
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कण्डिका ३-६ | 


यजुबंदका सुबोध भाष्य (९३) 


वों Cc ~ ७ "> वों ~ AN ज्ञियासो 
आ वो देवास ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे । आ वों देवास आशिषं य॒ज्ञियांसो हवामहे ॥५॥ 
स्वाहा यज्ञ मन॑सः स्वाहोरोरन्तरिक्षात्स्वाही द्यार्वापथिवीभ्याः स्वाहा वातादारमे स्वाहा ॥६॥ 


( १३३ | ( हे देबाखः ! ) हे देवो ! ( अध्वरे प्रयति ) इस हिसा रहित कर्मके चालू करनेके बाद ( बः वामं 
आ ईमहे ) आपसे हम सुंदर धन चाहते हैं । ( हे देवासः ! ) हे देवो ! ( यन्षियासः आशिषः ) पूज्य आशीर्वाद 


( वः आ हवामहे ) आपसे हम चाहते हैं॥ ५ ॥ 


[ १३४ | ( मनसः यक्ष स्वाहा ) मन लगाकर यज्ञ करते हैं ( उरोः अन्तरिक्षात्‌ स्वाह्वा ) विस्तृत मन्तरिक्षसे 
यज्ञ करते हैं, ( द्याचाप्राथितीभ्यां स्वाहा ) द्युलोक और पृथिवीके छिपे यज्ञ करते हैं, ६ चात।तू स्वाहा ) वायुको 
सहायतासे यज्ञ करते हैं, ( आरभे स्वाह। ) यज्ञको हम प्रारंभ करते हैं, आत्म समर्पण से यज्ञ करते हैं ॥ ६ ॥ 
RS 


चित्पति है। यही बृद्धिका पवित्रकर्ता है। ( वाक्पतिः ) 
वाणीका अधिपति, बाणीका स्वामी मेरी वाणीकी शुद्धता 
करे। वाणी पवित्र बने, उसमें अपवित्र शब्द न हों, कुविचार 
न रहें, दूसरेका बुरा करनेका भाव वाणौमें न हो, पवित्रता, 
कल्याण और शबितका स्रोत वाणीसे बहता रहे । मन, बुद्धि, 
चित्त और वाणीकी शुद्धि इस तरह फरनी होती है। अब 
सुये प्रकाशसे शुद्धिकि विषयमें विचार करना चाहिये । 
( सूर्यस्य रद्रिमसिः ) सुर्के किरणोंसे अपनी शुद्धि करनी 
चाहिये । नंगे शरीर सूर्यातपस्नान करनेसे शरीरका लाम 


` होता है । यह अभ्यास शनेः श्नः करना और बढाना चाहिये। 


दाने: शाने: करनेसे शरीरका लाम होता है । सूर्यके आतपका 
स्नान भोजनके पूर्व और पश्चात्‌ करना नहीं चाहिये । हानि 
होती है। अन्य .समय शने: हाने: करनेसे लाभ होता है । 
सूर्यातपसे शरीर दोषरहित होता है। जलादिकी पवित्रता 
तो ( अ-च्छिद्रेण पवित्रेण ) ऐसी छाननीसे छानकर 
हरनी चाहिये कि जो छाननी छिद्ररहित हो, फटी न हो। 
इस तरह शुद्धिके अनेक बिधविधि हँ । इनसे सर्वागीण 
शुद्धि करनी योग्य है। 

यहां ज्ञानसे बुद्धिकी, शुद्ध वाणीसे भाषाकी, सूर्यकिरणोसे 
हारीरादिकी और उत्तम छाननीसे प्रवाही पदार्थोकी शुद्ध 
लिखी है। ऐसे छाने और शुद्ध किये रसोंका सेवन करनेसे 
राप होते हैं। सूर्यकिरणोंसे कमरों, वस्त्रों, वस्तुओं, धाच्यों 
और वेहोंकी पवित्रता होती हैत 

( पवित्रपतिः ) सब पवित्रोंका पति परमात्मा है, उसको 
सहायतासे हम सबकी शुद्ध होती है । यह शुद्धि ईइवरक 
भण्तीसे साध्य होनेवाली है। जु 
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( यत्कामः पुने ) जिस सिद्धीको इच्छासे हम यह सब 
शुद्धि करना चाहते हैं वह सिद्धि प्राप्त करनेका सामर्थ्यं 
( तत्‌ केयं ) मुझमें रहे, उस सामथ्यंसे में समर्थ बनकर- 
उक्त सिद्धिको प्राप्त करूँ। 
सर्वतः पवित्र बननेसेही सब प्रकारका आनंद- निजानन्द- 
अपना आन्तरिक आनन्द मिळता है ॥ ४॥ 


( अ-ध्वरः ) जिसमें हिसा अथवा कुटिलता नहीं है, 
उस कर्मका नाम अध्वर है। ऐसा हिसा रहित ओर 
कुटिलता रहित कर्म हम शुरू करते हैं । इस कार्य करनेके 
लिये हमें ( वामं ) उत्तम घन हमें चाहिये, पवित्र वंदनीय 
सुंदर धन चाहिये । जिससे उक्त, प्रकारका हमारा यज्ञ 
सफल और सुफल हो ऐसा घन हुम चाहते हैं। इस लिये 
देव हमें यह धन देवें और शुम आशीर्वाद भी देवें ॥ ५॥ 


बपना ( मनसः ) मन निष्ठापूर्वक लगावर यज्ञ करते 
हैं, मनको चञ्चल रखकर नहीं अपितु कमंमें पूर्णतया 
लगाकर यह कर्म करते हैं, ( उरोः अन्तरिक्षात्‌ ) 
विस्तृत अन्तरिक्षको सहायतासे हम यज्ञ करते हैं, द्यलोक 
और पृथ्वीमे लाम होनेके लिये हम यह यज्ञ करते हैं, 
वायुको अनुकूलतासे हम यज्ञ करते हैं । इस कमका हमने 


यहां आज प्रारंभ किया है । ( स्व-आ-हा ) मात्स सम- 


पंणसे ही यह यज्ञ होता है । यह बात ( सु-आह ) सच 
कही जाती है । समर्पणसे ही यज्ञ होता है । हमारा समर्पण 
योग्य रीतिते होकर यह यज्ञ सफल होवे ॥६॥ 


र ० 


(९४ ) 


आकूत्यै प्रयुजेऽग्रये स्वाहा मेधाये मनसेऽग्नये स्वाहां दीक्षायै तपसेष्ग्रये स्वाहा 


त्ये पष्णे5ग्रये स्वाहा । 
हविषां विधेम स्वाहा ॥७॥ 


विश्वों देवस्य नेतुमर्ता' वुरीत सख्यम्‌ । 
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यजुवदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ४ 


सरस्व- 


आपों देवीरबहतीपैश्वशम्भवो द्यावाएथिवी उरो अन्तरिक्ष | बहस्पतये 


विश्वो राय इषुध्यति युम्न॑ वणीत पुष्यसे स्वाहा” ॥८॥ 


MRS ~ 

[ १३५ | ( आकूत्यै प्रयुजे अये स्वाहा ) संकल्पपूर्वेक प्रेरणा करनेवाले अग्निके लिये यह आहुती है, ( मेघाये 
मनसे अझये स्वाहा ) मेधाबुद्धिसे युक्त मनको प्रेरक अग्निके लिये यह आहुतो है, ( दीक्षायै तपसे अञ्ये स्वाहा ) 
दीक्षा और तपकी प्रेरक अग्तिके लिये यह आहुति है ।( सरस्वत्यै पूष्णे अझये स्वाहा ) विद्यादेवीके विषयमें प्रेरक 
पोषक अग्निके लिये यह आहुति हे, ( हे देवीः बृहतीः विश्ब-शुं-भुवः आपः ! ) हे प्रकाशमान्‌ दिव्य, महान्‌ विव्वका 


च 


कल्याण करनेवाले जलो ! ( हे द्यावापृथिवी ! ) है द्यावापृयिवी ! ( हे उरो अन्तारिक्ष | ) हे विशाल अन्तरिक्ष ! 
( बृहस्पतये हविषा विधेम ) ज्ञानपतिके लिये हविद्वारा हम यज्ञ करते हैं, ( स्वाहा ) उसके लिये यह आहुति है ॥ ७॥ 


| १३६ ] ( विश्वः मतेः ) सब मनुष्य, ( नेतुः देवस्य सवितुः ) सबके नेता देव सविताकी ( सख्ये करीत ) 
मित्रताको प्राप्त करें, ( पुष्यसे युम्नं वृणीत ) पुष्टिके लिये तेजस्वी घन प्राप्त करे । ( विश्वः राये इषुध्यति ) 


शुभ संकल्पक शक्ति, उत्तम फर्म करनेकी प्रेरणा, 
घारणावतो मेधाबुद्धि, मननकी शक्तिवाला भन, विशिष्ट 
व्रतको दीक्षा लेना और उसको निभाना, शीत, उष्ण आदि 
इर्ट्रोंका सहन करना ओर न्दोंसे आहत होकर अपना 
कतव्य न छोडना, सरस्वती अर्थात्‌ विद्यादेवीकी उपासना 
करना, पुष्टि प्राप्त करना इत्यादिको सिद्धि करना मनुष्यको 
उन्नति के लिये अत्यंत आवश्यक है । 


सनुष्यको ये सब शक्तियां प्राप्त करनी आवश्यक हैं, इस 
लिये इनके लिये कुछ त्याग करना आवश्यक ही है। इस 
त्यागक्की सूचना यहांके ' स्वाहा ' शब्दसे मिलती है। 
“ स्वाहा ' का अथं है आत्म समपंण, त्याग करना, अपनो 
वस्तुका दान करना | यह दान उक्त गुणोंको प्राप्तिके लिये 
करना है । 


दिव्य जल ( विइव-शं-भुवः ) सब प्रकारको अशान्ति 
` दूर करके सब प्रकारको शान्ति देनेवाला है । सब प्रकारको 
शान्तिका अर्थ शारीरिक निरोगिता, आरोग्य, उत्साह, 
बलको प्राप्ति, मानसिक शान्ति आदि है । जलके प्रयोगसे 
रोग दूर होते हैं इत्यादी वेदको विद्याये बेदमत्रोंमे अन्यत्र 
हैं। उनका अनुसंधान पाठक यहां करें । 


हैं. १ 
ह 4 
वळू. 

40०3 ८७७७ करी, 


सब मानव धनकी इच्छा करते हैं ( स्वाहा ) इसलिये हम अर्पण करते हैं॥ ८॥ 
प्या ना निती 


यह जो यज्ञ किया जाता है वह ( विश्व-शं-मूः ) 
विश्वशान्तिके लिये हो है । यलोक, आन्तरिक्ष लोक और 
भूलोकमें शास्ति स्थापना करनेके लिये यज्ञ किया जाता है। 
इस यज्ञके लिये हुम यह अपण करते हैं ॥ ७ ॥ 


संपूर्ण विश्वका चलानेवाला, सबका ' नेता ! एक देव है, 
उसको ' सविता ' इसलिये कहते हैं कि बही अपने अंदरसे 
सबका प्रसव करता है। ' सविता वे सवस्य प्रसविता । ( श. 
म्रा. ) इस एक देवकी सख्यभक्ति संब लोग फरें। इससे 
सबका कल्याण होगा । शरीर पोषण करनेके लिये अनेक 
प्रकारका धन चाहिये ( पुष्यसे द्युम्न ), यह धन भी 
सनुष्यको प्रयत्नसे प्राप्त हो सकता है, ( बुणीत) धन 
प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये । सब मनुष्य ( राये ) 


.धन प्राप्तिके लिये ( हषुध्यति ) प्रबल इच्छा करता है, 


ईःवरकी प्रार्थना करता है, हर प्रकारके यत्न करता है, 
इतनाही नहीं परंतु युद्ध सो करता है। इसलिये जगत्स्रष्टाकी 
मित्रता, सस्पसक्ति वह करेगा तो यह धन उसको निःसंदेह 
प्राप्त होगा । यज्ञही इसका उपाय हे अतः ( स्वाहा ) 
यज्ञके लिये हम यह समर्पण करते हैं। हमारा यह यज्ञ 
सफल हो॥ ८॥ व 
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कण्डिका ७-१० | 


यजुर्वेदका सुबोच भाष्य 


(९५) 


ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारभे ते मां पातमास्य यज्ञस्योहरच ; । 
शर्मीसि शर्म मे यच्छ नमस्ते अस्तु मा मां हिछसी: ॥९॥ 


ऊगैस्याक्रिरस्यूरणम्प्रदा ऊर्ज माये घेहि । सोमंस्य नीविरसि 


विष्णोः शर्मासि शर्म यर्जे- 


मानस्ये “न्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्क्रँधि। उच्रयस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मां पाह्यछह॑स 


आस्य यज्ञस्योष्टर्चः ॥१०॥ 


recor 


[ १३७ ( ऋक्सामयोः ) ऋचा और सामका मिलकर ( शिल्पे स्थः ) यह तुम शिल्प हो, ( ते वां आरे ) 
उन शिल्पोंका में प्रारंभ करता हूं ( ते मा अस्य यशस्य ) बे मेरी इस यज्ञके ( उचः पातम्‌ ) अन्नतक रक्षा फरें। 
( शर्म असि ) तू कत्याणस्वरूप हो, ( में शर्म यच्छ) सुझे कल्याण दो (ते नमः अस्तु ) तेरे लिये प्रणाम हो 


( मा मा हिंसीः ) मेरी हिसा मत कर ॥ ९॥ 


| १३८ ] (आङ्गिरसी ऊर्क्‌ ) अंगीय रसका बल वढानेवाला ( अर्णन्रदाः असि ) तू अन जैसा मुदु अन्न हो 
( ऊर्ज मयि धेहि ) तू मुझमें बल धारण कर । ¦ सोमस्य नीविः असि ) सोमका प्रधान अंग तु है । ( विष्णोः दर्म 


असि ) व्यापक ईश्वरसे प्राप्त होनेवाला सुख तू है । 


यज्ञमानस्य शर्त ) अतः यजमानको सुख दे । ( इन्द्रस्य योनिः 


असि ) इन्द्र शक्तिका उत्पत्तिस्यान तू है । ( कृषिः सुसस्प्राः धि ) कृषि उत्तम फलदायी कर । ( हे वनस्पते ! ) हे 
वनस्पते ! ( उच्छ्यस्व ) उन्नत हो, ( अर्ध्य: अस्य यज्ञस्य उदचः ) ऊंचा होकर इस प्ज्ञके समाप्ति तक (मा 


अंहसः्पाहि)मुलेपापेबचाओो॥ प्या य पाहि ) मुझे पापसे बचाओ॥ १०॥ 


पादबद्ध व्यवस्था जिसमें है वह ऋक्‌ मन्त्र कहलाता है, 
यह ऋक्‌ मन्त्र गानमें परिणत हुआ तो उसका नाम साम 
होता है। ऋग्वेदका मंत्र स्तोभोंके साथ, आलापोंके साथ 
गानेसे साम होता है और यही सामगान है। ऋक्‌ मंत्र 
तीन स्वरोंमें बोला जाता है, सामगानका सात स्वरोंमें गायन 
होता है तथा तानें आलाप मूछंना आदि स्वरविस्तार बहुतही 
विस्तृत है । सामगान बडी कुशलताका कार्य है। ऋचा 
ओर सामका यह गान एक शिल्प, है, अर्थात्‌ यह बंडी 
कुशलतासे सिद्ध होनेवाला कार्य है । 

बेदमंत्रोसे सिद्ध होनेवाला यज्ञ भी बडी चातुयंसे सिद्ध 
होनेबाली कार्यप्रणाली है । इसलिये विशेष यज्ञविधिको 
शिल्प कहते हैं। ये शिल्प ऋग्वेद और सामवेदके मंत्रोंसे 
सिद्ध होते हैं। यज्ञमें हम इतका कार्य शुरू करते हैं, तिवि- 
घ्नतासे ये यज्ञमाग हमसे सिद्ध हों । 

यज्ञसे अनेक ढिल्पोंकी सिद्धता होती है। राष्ट्रके सब 
शिल्पी इस यज्ञमें लगाये जते हैं। यज्ञसेही उनकी उन्नति 
होती है । इसका विचार विविध यज्ञके प्रसंगमें होगा । यज्ञ 
सब शिल्पोंकी और सब शिल्पियोंकी उन्नति करनेवाला है। 

( शमं असि ) तु सुख स्वरूप हो । इस मंत्रभागका 
विचार ( यज्‌. अ. १ मंत्र १४ और १९ मंत्रके विचारके 
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प्रसंगमें ) हुआ है । वहां इसका विचार पाठक अबश्य देखें । 
हमें सुख प्राप्त हो । हमारी [हसा न हो । इसलिये प्रणाम 
करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करो ॥ ९॥ 

८ ऊर्ज ' का अर्थ ( Vigour, juize, water, food, 
८७८४५ ) बल, वीर्य, रस, जल, अन्न, शक्ति है। ' आंगिरसी 
ऊर्फ ' का अर्थ ऐसा है कि “जो रस शरीरके अंग प्रत्यंगोंसें 
है उसका वीर्य ओर बल बढानेवाला रस या अन्न ' । शरीरें 
बल बढे यह मनुष्य चाहता है, परंतु यह बल योग्य अन्न 
और रसके सेवनसे बढनेवाला है यह भो मनुष्यको मनमें 
धारण करना चाहिये । अन्न भक्षण करनेके लिये ऐसा तयार 
करना चाहिये कि जो मृदु हो, लुष्क रसहीन न हो। 

सोमका मुख्य अंग यह सोमरस हो हे। ' नीवि ' कां 
मर्थ ¦ लपेटनेका वस्त्र, ओढनेका वस्त्र, प्रधान अथवा मुख्य 
भाग, ( Principal, capital ) मूल धन, मुख्य सत्त्व, 
बंधन रज्ज ' होता है, यहां मुख्य सत्त्वरस ' यह अर्थ हे । 
सोमवल्लीका मुख्य सत्त्वरस हो बल बढानेवाला उत्तम 
अन्न है । ८ 

सर्वव्यापक परमेश्वरका सुख सब पदायाँमै विविध 
रूपोंसें रहता है । सोमवल्लोमें वह सोमरसके रूपसे रहा | 
हे। ' रसोऽहमप्सु ' ( गी. ७८ ) ' पुष्णामि चौषधीः सर्वाः | आ 
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यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ४ 


(९६) 


८5 0 १ 


व्रत कृणतागिर्बह्यासियेज्ञो वनस्पतियज्ञिय : । देवीं थिये मनामहे सुम्रडीकामभिष्टये बोध 
यज्ञवांहस सुतीर्था नों अस्वे । पे देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते नोऽवन्तु तेन 
पान्तु तेभ्यः स्वाहां ॥११॥ 


\ 


[ १३९ 1 ( व्रत कृणुत ) ब्रतका पालन करो, ( अशिः ब्रह्म ) अग्नि ब्रह्म है, ( अश्निः यज्ञ: ) अग्नि यज्ञ है 
( वनस्पति यशियः ) और वनस्पति यज्ञके योग्य है । ( अभिष्टये देवी ) सहाथताके लिये दिव्य (सुसूडीकां वचो बां) 
सुखकारक बलवर्धक ( यशवाहसे ) यज्ञ साधक ( छिये मनामहे ) बुद्धिको ही हम विचारनें लेते हैं, ( सुतीर्था न 
चरे असत्‌ ) वह ( विद्या- ) पारंगत बुद्धि हमारे वमे रहे। ( ये मनोजाता: ) जो मनसे उत्पन्न ( मनोयुजः ) 
मतके साथ रहनेदाले ( दक्षक्रतवः देवाः ) दक्षताके रःय कर्म करनेवाले इन्द्रियगण हैं, (ते नः आवन्लु ) घे हमारा 


पालन फरें ( तेभ्यः स्वाहा ) उने लिये यह आहुति है ॥ 


सोमो भूत्वा रसात्मक:। गी. १५।१३ ) जलोंमें रस इश्वरको 
विभूति है, रसात्मक सोम होकर ईश्वर सब औषधियोंको 
पुष्ट करता है । इस तरह स्पष्ट हुआ कि सोमवल्लीमें जो 
सोमरस है वह ईश्वरको विभूति है। सवेव्यापक परमेश्वरका 
सुख इस सोमरसके रूपमें हमें मिलता है । यह सोमरस 
यजमानको सुख देवे । 

इन्द्रको ( योनिः ) उत्पत्ति भी यही है । ( इस दिषयमें 
इन्द्रशक्तिका विकास नामक पुस्तकमें विशेष लिखा है, वह 
पाठक यहां देखें । ) सोम जसे रसमें शरीरको इन्द्रशक्ति 
बढानेका सामथ्यं रहता है। भक्ष्य वनस्पतियोके रसोमें 
यह सामथ्यं रहता है । सोमरसमें वह विशेष रहता है। 
पाठक यह जानें को अपने अन्दर इन्द्रशक्ति बढनेसे ही 
शोयं, वीय, धेयं, सामथ्यं, प्रभाव आदि बढता है । इसलिये 
अन्नमें ऐसे रस रखने चाहिये कि जिनसे इस सासथ्येकी 
वृद्धि हो सकती हो । 

उत्तम फल जिससे उत्पन्न होते हों ऐसी कृषि कर। सस्य 
धाच्यका ओर फलका वाचक शब्द हे । ऐसी कृषि कर कि 
जिससे उत्तम धान्य प्राप्त हों और उत्तम फल मिलें । यह 
हसलिये कि फलोंके रसके सेदनसे सो इन्द्रश क्तिका 
विकास होता हे । इसलिये फल पुणे विकसित मिलें ऐसी 
खेती करनी चाहिये । धान्यके विषयमें सो वही बात है। 


उत्तम कृषिसे उत्तम फल मिले, उनके रसके सेवनसे अपने 


अन्दर इन्द्रको शक्ति बढे ओर व्यापक परमेशवरके सुख- 
दायक रससे हम हूष्टपुष्ट ओर नोरोग होते रहें इत्यादी 
पूर्व मंत्रभागोंसे संबंध यहां देखना चाहिये । 

बनस्पतियां ऊपर ऊंची अच्छी तरह बढें, उत्तम रस- 
दार हों, उनके सेवनसे पूर्वोक्त मंत्रोंमें कहे सासथ्य हमें 
प्राप्त हों । ओर हमारा पापसे बचाव हो ( अंहसः पाहि ) । 


११॥ 


इस यज्ञको समाप्तिएक ( यस्य उद्चः) हमारा पापये बजाव 
हो, ऐसा यहां कहा है । एक यज्ञ होनेके बाद दूसरा यज्ञ 
शुरू होता है और मनुष्य पुणं आयु झी एक शठसांबत्सरीक 
यज्ञ है । इस तरह विचार फरगेसे पता लगेगा कि हमारी 
पापसे रक्षा सदाही होनी चाहिये दह इस प्रार्थनाका मुख्य 
उद्देश्य है । एसीही प्राथना स्थात स्थातपर हैं, इसका 
यही कारण है ४ १०॥ 

( व्रतं कृणुध्वं ) नियमोंका पालन करो, कुछ ब्रत पालन 
करतेका नियम करो, इससे अनशासतमें रहनेका तुम्हे चस्का 
लग जायपा । जो यज्ञ तुम करते हो तो उसमें जो अस्ति है 
वह अग्नि ( अग्निः ब्रह्म ) साक्षात्‌ ब्रह्म हो है, अग्नि ही 
साक्षात्‌ यज्ञ है और यज्ञ साधक है। और ये वनस्पतियां 
( यज्ञियः } यज्ञके योग्य हैं । ` वनस्पतयो यज्ञियाः, नहि 
मनुष्या यजेरन्यद्वनस्पतयो न स्युः।' ( श. ब्रा. ३।२।२।९ ) 
वनस्पतियां यजन करने योगय हैं, यदि वनस्पतियां न हों, 
तो मनुष्योसे यज्ञही नहीं होगा । इसलिये अग्नि साक्षात्‌ 
ब्रह्म है, अग्नि ही यज्ञ है और वनस्पतियोंके हवनसे यज्ञ 
होता है यह जानो ओर यज्ञ करनेका व्रत धारण करो । 

इस कार्यमें तुम्हारी सहायता करनेवाली बुद्धिही है । 
यह ध्यानमें रखो । यह बुद्धि ( सुतीर्था ) विद्यास्ना तिका, 
ब्रतस्तातिका अर्थात्‌ सुविद्यासे सुसंस्कृत बनी हुई हो, ( वर्चों 
घा ) बलबती और तेजस्विनी हो, ( यज्ञ-वाहसं ) यज्ञ 
निभानेकी इच्छासे युक्त हो, उत्साहके साथ . प्रारब्ध यज्ञको 
सफलता तक पहुंचानेवाली हो, (सु-मृडीकां देवीं ) प्रशंसनीय 
और देवी सामर्थ्यंसे युक्त हो । इस तरहकी बुद्धि मनुष्यकी 
सहायिका है। जिंसके पास ऐसी बुद्धि हो बही कृतकायं हो 
सकता है। यह बुद्धि ( वशे असत्‌ ) वमे रहे, सन्मागंसे 
चले, कुमागमे न चले, तभी सफलता प्राप्त होगी । नहीं तो 
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CC यापा 
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कण्डिका ११-१४ ] 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(९७) 


[| गो र 
श्वाचाः पीता भवत युयर्मापो अस्मार्कमन्तरुद्रे सुशेवाः । 


ता अस्मभ्य॑मयक्ष्मा अनमीवा अनांगसः स्वदन्तु देवीरमृत। ऋतावर्ध : 


इयं तें यज्ञियां तन्‌ रपो मामि न प्रजाम । 


॥१२॥ 


“होमचः स्वाहांक्रताः प्रथिवीमा विंशतं पुथिव्या सम्भव ॥१३॥ 


अग्ने त्व 


[ १३० ` 
बनो, ( अस्माकं उदरे अन 


जाग्रहि वय? सु मन्दिषीमहि । रक्षां णो अप्र॑युच्छन्‌ प्रबुधे नः पुन॑स्क्राधि ॥१४॥ 


(हे आपः ! ) है जलो ! ( यूयं पोताः ) तुत पोये जानेके बाद ( श्वात्रा भवत ) बल बढानेवाले 
तः खुशेचाः ) हमारे पेटमें सुखदायी होओ। ( ताः अयक्ष्माः ) ये जल रोगरहित 


( अदेमीचाः ) आमदोषरहित ( अनागसः ) पाप दूर करनेवाले ( क्रताव्रुधः ) यज्ञभाव बढानेवाले ( असता! ) 
मृत्युका भय दूर करनेवाले ( देवी; ) दिव्य शक्तिसे युक्त होकर ( अस्मभ्यं स्वदन्तु ) हमारे लिये स्वादु रुचिकर हों ॥ १२॥ 


[ १४१] ( 


इये ते यज्ञिया तनूः ) यह पृथिवी तेरा पवित्र शरीर है । ( अपः मुञ्चामि ) में जलको त्यागता 


हूं, ( न घज्ञाम्‌ ) प्रजाक्रो नहीं छोडता । ( अंहो सुचः ) पापको फंलानेवाले ( स्वाहाळताः ) स्वाहा करके स्वीकृत 
क्रिये जल ( प्रथिवी आ विशत ) भूमिमें प्रविष्ट हों । ( पृथिव्या संभव ) वे पृथ्वीसे मिल जावें || १३॥ 

[ १४२ ] (हे अशे! ) हे अग्ने ! ( त्वं सुजाग्रहि ) तुम उत्तम जागो ( वयं सुमन्दिषीमहि ) हम आनंदसे 
निद्रा करेंगे ( अप्रथुच्छन्‌ ) प्रमाद न करते हुए ( नः रक्ष ) हमारी रक्षा करो ( नः पुनः प्रबुधे कृधि ) मौर हमें 


फिर जाग्रत करो ॥ १४॥ 


ऐसी बृद्धि कुमार्गमें प्रवृत्त हुई तो उसका परिणाम बड़ा 
भयानक होगा। इसलिये कहा है कि यह बुद्धि अपने 
वहासें रहे। 

( मनो-जाताः ) मनसे उत्पन्न ( मनो युजः ) मनके 
साथ संयुक्त, मतफे साथ रहनेवाले, ( दक्ष-क्रतवः ) 
दक्षतासे कर्म करनेवाले ( देवाः ) इन्द्रिय हैं। सब इंद्रिय 
मनके साथ रहनेसेही कार्यं कर सकते हैं, इसलिये ये सब 
विशेषण सुयोग्य हैँ। ये सब स्वाधीन रहेंगे तो ही ये 
( अवन्तु ) रक्षा कर सकते हैं । इसलिये इनको स्वाधीन 
करनेमें अपनी झक्तिका ( स्वाहा ) कुछ समर्पण होना 
चाहिये ॥ ११॥ 

जल पीनेके बाद वह ( इवात्राः ) बल बढानेवाला और 
पेटमें कष्ट न देनेवाला होवे । वह जल ( अ-यक्ष्माः ) क्षय- 
रोग दूर करनेवाला, ( अन्‌-अमीधाः ) आमसे-अपचित 
अन्नसे उत्पन्न दोषोंको दूर करनेवाला, ( अन्‌-आगसः ) 
पापकी ओरकी प्रवृत्तिको दूर करनेवाला, ( ऋतावृधः ) 
सरलताकी दिव्य प्रवृत्तिको बढानेबाला, ( अमृताः ) मरणके 
सयको दूर करनेवाला, अर्थात्‌ अपमुरपुके भघको हूर करने” 
वालः { देवी: ) दिव्य झवितसे युवत हमारे लिये होकर 
बह हमें स्वाडु भी लगे। यहां जलके गुण दिये है, जल- 

१३ ( यजु. सु. भाष्य ) | 
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चिकित्साका मूल यहां है। ' अनमीव-अनागस्‌ ' इन दो 
शब्दोंका घनिष्ट संबंध है, यकृत्‌ बिगडनेसे भन्नका पाचन 
नहीं होता ओर आम बनता है ओर आम होनेसे पापकी 
ओर प्रवृत्ति होती है । जल यकृतका सुधार करफे पाप- 
प्रवृत्तिसे बचाता है ओर सप्प्रबत्तिको बढाता है इत्यादि 
उपदेश यहां देखने योग्य है ॥ १२ ॥ 

मृत्रादि दुर्गन्ध पदार्थको व्यवस्था करनेके आदेश इस 
मंत्रमें बडे अच्छे दिये हैं। ( इयं ) यह पृथिवी तेरा 
( यज्ञिया तनूः ) पवित्र शरीर ही है । तेरा शरीर इस 
पवित्र भूमिसे बना है और उसोमें मिलानेवाला है, तथा यह 
पवित्रता करनेवाला है । 

इसलिये ( अपः मुञ्चामि ) में मत्ररूपी जल इस गड़ेभे 
छोडता हूं । मूत्र हौ छोडता हूं, उके साथ हस्तस्पर्शादि 
द्वारा प्रजा उत्पन्न करनेवाला वीर्यं नहीं छोडता । वीर्य. 
सुरक्षित रखता हूं ओर मूत्र ही छोडता हुं । यह जळ 
( स्वाहा-कृताः ) यज्ञशेष पवित्र दुग्धादिके स्वीकार करनेके 
बाद, उसमें जो ( अंहः-मचः ) मलरूपी पापरूपी भाग 
है जो दुर्गन्धरूपी पाप फंलाता है वह ( पृथिवों आ विशत ) 
पृथवीमें जो यह गढ किया है उसमें प्रविष्ट होवे 

और ( पर्थिव्या संभव ) पृथ्वीकै साय निल जादे। 
जिससे दुगर्धि नहीं फेलेगी । 
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(९८) 


यजुर्वदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ४ 


पुनर्मनः पुनरायुमे आऽगन्‌ पुनः प्राण: पुनरात्मा म आऽगन्‌ पुनश्चक्षुः पुन! भो म आईगॅन्‌। 
वैश्वानरो अदन्धस्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात ॥१५॥ 


त्वमग्ने वतपा ऑसि देव आ मर्त्येंप्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्य ; । 

~ ~ ~ ~ ॥ ~| 0 ८३ 
रास्वेयत्सोमा भूयो भर देवो नः सविता वसोदाता वस्व॑दातं ॥१६॥ 
एषा ते शुक्र तनूरेतद्वचेस्तया सम्भ॑व श्राजँ गच्छं । 


जूरासे धृता मन॑सा जुष्टा विष्णवे ॥१७॥ 


[ १४३ ] ( मे मनः पुनः आगन. ) मुझे मन पुनः प्राप्त हुआ; (मे आथुः पुनः ) मुझे आयु पुनः ( प्राणः पुनः 
आगन्‌ ) प्राण भो पुनः प्राप्त हुआ, ( मे आत्मा पुनः ) मुझे आत्मा पुनः प्राप्त हुआ, ( चक्षुः पुनः ) चक्षु पुनः ( में 
शरोत्रं पुनः आगन्‌ ) ओर भोत्र भी पुनः प्राप्त हुआ । ( वेश्वानरः ) विश्वका नेता ( अदब्ध ) न दब जानेवाला 
( तनुपाः अग्नि; ) शरीर रक्षक अग्नि ( अवद्यात्‌ दुरितात्‌ नः पातु ) निदनीय पापसे हमारी रक्षा करे ॥ १५ ॥ 


[ १४४ | ( हे अग्ने ! ) हे अग्ने ! (देवः त्वं ) तू प्रकाशक देव ( आ मर्त्येषु ) सब मत्योंमें (व्रतपाः असि ) 
ब्रतोंका पालन करनेवाला है, ( त्वं यज्ञेषु आ इडयः [ असि ] ) तू यज्ञमें भो पूजनीय है। ( हे सोम | ) हे सोम! 
(इयत्‌ रास्व ) इतना धन तो तू हमें दे ( भूयः आ भर ) पश्चात्‌ और ला दे । ( वसोः दाता) धनदाता ( सविता 
देवः ) सविता देवने ( नः वसु अदात्‌ ) हमें धन दियाही है॥ १६ ॥ 


[ १४५ ] (हे शुक्र ! ) 


हे शुक्र ! ( एषा ते तनूः ) यह तेरा शरीर है, ( पतत्‌ वचः ) णह तेज है, ( तया 
संभव ) इसके साथ एक बनो, मिल जाओ ( भ्राजं गच्छ ) और प्रकाशको प्राप्त हो। ( 


जूः असि ) तू वेगवान्‌ है, 


( मनसा श्चुता ) मनसे धारण किया ( विष्णवे जुष्टा ) और व्यापक ईश्वरके लिये प्रीतिसे रखा तू ही है॥ १७॥ 


यहां मूत्रोसर्त्गादिके विषयमे जो दक्षता कही है वह 


- मानवी आरोग्यके लिये अत्यंत योग्य है ॥ १३॥ 


हे अग्ने ! तू इस यज्ञगृहमें अच्छी तरह जागता रहे, 
हम यहां सुखसे शयन करेंगे, अथवा आ।नन्दसे निवास करेंगे, 
बिश्राम लेंगे। प्रमाद न करते हुए तुम हमारी रक्षा इस 
रात्रीमें करो ओर कल सबेरे हमें पुनः योग्य समयमें जाग्रत 
कराओ । रात्रीमें हमें निद्रासे उत्तम विश्राम मिले, उत्तम 
गाढ निद्रा लगे ऐसा कर, तथा प्रात: योग्य समयमें हमें 
जाग्रत कर, जिससे हम उठकर आजका अधूरा कार्य कल 
उठकर समाप्त करेंगे ॥ १४॥ 


निद्रा समाप्त करके पुनः जाग्रति प्राप्त होते ही पुववत्‌ 
मुझ मन, आय, प्राण, आत्मा, चक्ष, धोत्र आदि सबकी सब 
शक्तियां जसे पहिले थो बेसी प्राप्त हुई है । इनमें कोई हेर 
फेर नहीं हुआ । गाढ निद्रामें इनका बोध मुझे नहीं था, 
तयापि जाग्रति आते ही सें ठीक ठोक पहचानता हूं कि मेरे 
ये सब इंद्रियगण जेसे पहिले थे वसे हो आज हैं। यहां 

आयु का अर्थ जीवन है, ' आत्मा ' का अर्थ जीवभाव है। 
“ तनूपा ' अग्नि मेरा रक्षक है, वही पापसे बचाता है । 


जिस तरह ' निद्रा ' के पइचात्‌ पुर्व दिनके इंद्रिय दुसरे 
दिन प्राप्त होते हैं, इसको देनिक पुनर्जन्म कहते हैं, उसी 
तरह “ महानिद्रा '-मत्यु-के पश्चात्‌ पुनर्जन्म में भी पुर्ववत्‌ 
ही सब इंद्रिय शक्तियां पुनः प्राप्त होती हें ॥ १५॥ 

अग्निदेव सब मत्योमें रहता हे । ' अग्नि्यंथेको भुवन 
प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। ' ( कठ उ. ) प्रत्येक 
वस्तुमें तदाकार होकर रहता है। यही विविध ब्रतोंका 
पालन करनेवाला उत्साह देता है, जिससे मनुष्य विविध 
फर्म करते हैं। इसलिये अपने अन्दर विद्यमान इस आग्नेयी 
शक्तिको जानना योग्य है। 

सोम “ कलावान्‌ ' है, कलावृद्धि अर्थात्‌ हुनरकी बद्धिसे 
वह सब प्रकारका धन देता है। जहां कला होती है वहा 
घन पहुंचता है। सविता देव सवका उत्पादक है, उसने 
उत्पत्तिके साथ सब धन प्रत्येकके पास रखा ही है। उस जन्म 
प्राप्त शक्तिको वृद्धि करके अन्यान्य धन प्राप्त करने होते हैं। 


हरएक मनुष्य यह बात जानें और अपना कर्तव्य करके 
इष्ट घनोंकी प्राप्ति करे ॥ १६॥ 


शुक्र नाम वीर्यका है । यही शरीरका आधार तत्त्व है! 
इसलिये कहा कि यह शरीर शुक्रका ही शरीर है। यह 
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इण्डिका १५-१९ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (९९) 


तस्यास्ते सत्यसंवस; प्रस॒वे तन्वो यन्त्रम॑शीय स्वाहा | 
गुक्रमसि जन्द्रमस्यसृत॑मसि वैश्ववृवमंसि' ॥१८॥ 
निदासे मनासि घीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यक्षियास्यदितिरस्युभयतःशीर्ष्णी । 
सा न; सुप्रांची सुर्ती च्योधि भित्स्त्वां पदि बज्नीतां पषाऽध्वनस्पास्िन्द्रायाध्यक्षायं ॥१९॥ 
[ १८९ ] ( तस्याः सत्यसवसः ते प्रसवे ) उस सत्यप्रवृत्तिवाले तुम्हारी प्रगतिके लिये, ( तन्वाः यन्त्र 


अशीय ) शरीरके यन्त्रको प्राप्त करू, ( स्वाहा ) इसलिये आहुति देता हूं । ( शुक्रं असि ) तू शुक्र हो, ( चन्द्र 
असि ) आनंद दायक हो ( अमृतं असि ) अमर हो, ( वैश्वदेवं आसे ) सब देवोंकी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥ 


[ १४७ ( चित्‌ असि ) तू ज्ञान हो, ( मना असि ) तू मन हो, ( धीः असि ) तू बुद्धि हो, ( दक्षिणा 
असि ) तू दक्षता हो, ( क्षत्रिया असि ) तू क्षत्रिय शक्ति हो, ( यज्ञिया असि ) तु पुजायोग्य हो, ( अदितिः असि ) 
तू अखंड शक्ति हो, ( उभयतः शीष्णी ( असि ) ) तु दोनों ओर सिरवाली हो, ( सा नः सुप्राची ) वह तू हमारे लिये आगे 
बढनेमें ( खु प्रतीची ) अथवा पीछे हउनेमें ( एधि ) सहायक हो ? ( मित्रः त्वा पदि बच्चीतां ) मित्र तुझे पांवमें बांध 


कर रखे । ( पूषा अध्यक्षाय इन्द्राय । पूषा अध्यक्ष इन्द्रके लिये ( अध्वनः पातु ) मागेकी रक्षा करे ॥ १९ ॥ 


शुक्र तेज है, अर्थात्‌ तेज देने और बढानेवाला है । जब शुक्र 
इस शरीरके साथ एक जीव, एक रूप हो जाता है, तब वह 
अत्यंत बडे प्रकाशसे चमकने लगता है। उस समय यह बडा 
तेजःपुंज दीखता है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह 
अपने शरीरमें शुक्रको सुस्थिर करे और तेजस्वी बने | 

जीवन एक वेग है, मनसे इस वेगका धारण होता है, 
और सर्वव्यापक परमात्माके लिये उसका प्रीतिपुवं 6 सेबन 
किया जाता है । अर्थात्‌ अपने जीवनके प्रचण्ड वेगको सवं 
व्यापक परमात्माको सेवामें प्रीतिपुर्वक अपण करना चाहिये । 
अपनी सब शक्ति उसीकी सेवामें लगानी चाहिये । उसको 
सेवासे ही मानवी जीवनके वेगकी सफलता है ॥ १७ ॥ 

तुम ( सत्य-सवसः ) अपनो सत्य प्रवृत्ति करो, ऐश्‍वयं 
प्राप्तिके लिये जो प्रवृत्ति है बह सत्य प्रवृत्ति हो। सत्य 
धर्ममागँसे ही ऐइव्यं प्राप्त करूंगा ऐसा विचार सनमें स्थिर 
रहना चाहिये । इस प्रवृत्तिके पश्चात्‌ ( प्र-सवे ) अपने 
विशेष ऐश्वर्यको प्राप्त करनेके लिये ही यह ( तन्वाः यंत्रं ) 
शरीरका यन्त्र है यह मातो । इस शरीरका भोग ( अशीय ) 
हमने करमा है वह भोग केवल सुखभोगके लिये. नहीं, 
अपितु ( प्र-सवे ) सबकी प्रगति और उन्नतिके लिये है, 
यह बात मनमें धारण करनी चाहिये । इसलिये ( स्वाहा ) 
त्याग या दान करना चाहिये । क्योंकि यहां केवळ भोगही 
भोगना नहीं है । सप्प्रवृत्ति रखनेके लिये दुष्ट प्रवृत्तिको 
हटाना चाहिये, इसी तरह इसमें त्याग बहुत है । 

तेरा स्वरूप ( शुक्रं ) वीये, सामर्थ्य, पावित्र्य, ( चन्द्र ) 
आनंव, ( अमृत ) अमरत्व और ( वेइव-देबं ) सब 

x 


देवताओंकी शक्तिसे युक्‍त है । पह जानो । तुम्हारे अन्दर 
सब देवताओंकी शक्तियां हैं, उनका विकास करना चाहिये । 
यही तुम्हारा अनुष्ठान अथवा ( प्र-सव ) प्रयत्न है । 
इसको निभाना तेरा कतव्य है ॥ १८ ॥ 


यहां चित्त, मन, बुद्धि, दाक्षिण्य, क्षात्रशक्ति, पूजनीया, 
अखंड भाव आदि तू है ऐसा कहा है । मातवमें भी ये गुण 
हैं और मानव ये गुणवाला है, इसलिये मनुष्य ये गण 
अपनेमें देखे और उनका विकास करनेका यत्न करे । यह 
तो मानवके लिये बोध है । पर यह मंत्र यहां गोके उद्देश्यसे 
विशेष कर आया है । और यहांका अदिति ' शब्द ( अ- 


दिति, अ-काटय, अवध्य ) गोवाचक है । ओर यह वर्णन . 


गोके लिये यहां आया है । गो ज्ञान, मन, बुद्धि बढानेवाली, 
दक्षिणामें ब्राह्मणको देने योग्य, सदा पुजनीय, क्षत्रियो 
प्रेरणा करनेवाली, ( अ-दिति ) अवध्या है । यह ( उभयतः 
शीष्णी ) दोनों ओर सिरवाली अर्थात्‌ यज्ञके दोनों भागोंमें 
दुग्धादि देकर यज्ञको सहायता करनेवाली है। प्राङ्मुख और 
प्रत्यङ्मुख होकर यज्ञ कमंमें सहायक होनेवाली गो है । मित्र- 
भाव रखनेवाला गोको पांबमें रस्सीसे बांधे । यहां सूचना 
मिलती है कि गौके गलेमें रस्सी नहीं बांधनी चाहिये, परंतु 
पांवमें बांधता चाहिये। मागेमें जहां गो जाना चाहतो है 
वहां जाते समय मार्ग में पुषा-पोषण शक्तिवाला इसको रक्षा 


करे । इस तरह गो सुरक्षित रहे, उसको किसी तरहका | 


कष्ट न हो ओर वह यज्ञको सहायता करे। यह यज्ञपरक 
साव है । 
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८९०० ) 


यजुवंद्का सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ४ 


अने त्या माता म॑न्यतामनुं पिताऽनु भ्राता सगर्भ्योऽनु सखा सयूथ्यः । 
रु लि सोम Sl] CNT) 
सा देवि देवमच्छेहीन्द्रौय ) रुह्रस्त्वा व॑त्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि ॥२०॥ 


वस्व्यस्यदिंतिरस्याठित्यासि रुद्रासि चन्द्रासिं । 
बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रैम्णातु रुद्रो वसुंभिरा चक्रे ॥२१॥ 


[१४८ ] (त्वा माता अनुमन्यतां १४८ ]( त्वा माता अनुमन्यतां ) तुझे माता अनुमति दे, ( पिता अनु, सगर्भ्यः भ्राता अचु ) पिता, 


सहोदर भाई, ( सयुथ्य; सखा अनु ) समूहमें रहनेवाला सखा तुझे अनुमति दें । ( हे 


देवि! ) हे देवि ! (सा 


त्वं इन्द्राय ) वह तू इखके लिये ( सोमं देवं अच्छ इहि ) सोम देवको शीघ्र प्राप्त हो । ( रूद्रः त्वा वतयतु ) 

रुद्र तुझे परावृत्त करे ( सामसखा स्वस्ति पुनः ऐहि ) सोमरूपी मित्रको साथ रखकर क्षेमपूर्वक फिर इधर आ ॥ २०॥ 
[ १४९ ] (वस्वी असि ) तू वसुकी शक्ति हो, ( अदितिः असि ) तू अखण्ड शक्ति हो, ( आदित्या असि ) 

तु आदित्य शक्ति हो, ( रुद्रा असि) तू रुद्रशक्ति हो, (चन्द्रा असि ) तू चन्द्रशक्ति हो । ( बृहस्पतिः त्वा सुम्ने 


रम्णातु ) बृहस्पति तुझे आनन्दमें रममाण फरे, ( रूद्रः वसुभिः 


यह मंत्र गोण वृत्तीसे सब मानवोंको भी बोध वेता है। 
सनृष्य ष्या है ? उत्तरमें कहा कि “तू चित्त, मन, बुद्धि, 
दक्षता, क्षत्रियकी रक्षक शक्ति, पुजनीय पवित्रता और 
अखण्ड भाव हो ।- मानवमें विचारशक्ति, मननशक्ति, 
बडिज्ञानशषिति, दक्षतासे चौकस बुद्धिसे कमं करनेकी शक्ति, 
शत्रुको दूर करनेको शक्ति, यज्ञ करनेकी वृत्ती और सबकी 
ओर अखण्डित एकत्वके भावसे देखकर समबुद्धिसे बर्ताव 
करनेकी बुद्धि रहती है। हरएक मनुष्य अपने अन्दर ये 
शक्तियां देखें ओर उनका उपयोग जानकर इनका विकास 
करनेफा यत्त फरे। 
आगे बढने ओर पीछे हूटनेमें भी सतुष्य अपनी बुद्धि 
लगाता है, ये इसके दो सिर हें । पूर्वको ओर अथवा 
पश्चिमको ओर जानेमें यह बुद्धि सहायक होती है। शत्रुपर 
हैसला करने अथवा समयपर पीछे हटनेमें यह बुद्धि इस 
म'नवके काममें आती हे । 
इस गौको ' मित्र ' ही बंधनमें रखे। अर्थात्‌ जो इसका 
सच्या मित्र हे वही इराकी गति फरनेबाले पांवमें बंधन 
जकर इसकी गतिको रोके । जो मित्र होगा वही ठीक 
१३ह्‌ इसकी उञ्नतिमें रुकावट न हो एसी दृष्टीसे इसकी 
शॉतको रोक सकता है! भित्रका बंधन कष्टदायक नहीं 
होता । यदि शत्रु इसको प्रतिबंध करेगा, तो यह हिगुणित 
वेगसे अधिक दोडेगा ; इसलिये यहां रोकनेवाला ' मित्र ' 
कहा हे। मनुष्य अपने नित्रोमें ऐसे मित्र रखे कि जो समय- 
पर इसको अयोग्य मरे जानेले रोके । 
“पुषा' ही इसका रक्षा माग: चलते ससय करे। पुषा 
बह्‌ है कि जो पोषण करता है; पुषिः दता है। बह इसको 


आचके ) रुद्र तुझे बसुओंके साथ आनंदमें तेजस्वी रखे॥२१॥ 


मार्गमें रक्षा करता हुआ आगे ले जावे, और पोषणपें बाधा 
न डालकर, इसको रक्षा करता हुमा इसकी प्रगति होनेमें 
सहायक हो । 

इस तरह गौणवृत्तीसे इस मंत्रका अर्थ मानवकी उन्नतिमें 
किस तरह बोध करता है इसका विचार पाठक करें, और 
बोध प्राप्त करें। गौवाचक अर्थ पहले दियाही है ॥ १९॥ 

साता, पिता, भाई ओर मित्र तेरे कार्यमें अनुकूल संमति 
देवें । इनमें कोई भो तुम्हारे इस कायंमें प्रतिकूल न हों। 
सोस लानेके लिये तू जा, इन्द्रको देनेके लिये तू सोम यहां 
ले आ । सोम प्राप्त करनेपर, उस सोमको अपनी पीठपर 
रखकर त्‌ं यहां आ और रुद्र तुझे वापस आनेमें सहायता 
देवे अर्थात्‌ शन्रुसे तेरी रक्षा करके तुझे यहांतक सुरक्षित 
ले आवे । 

गोण वृत्तीसे यही मन्त्र मानव के लिये बोध देता है। 
तेरे माता, पिता, भाई और मित्र तेरे शुभ यज्ञ कमंमें 
सहायक हों, इन्द्रको अर्पण करनेके लिये तू जो हविर्न 
लाता है, वह सीधे मार्गसे प्राप्त कर और उसको लेकर 
यहां वापस आ । जाते और आते समय शूर महावीर तेरी 
रक्षा मागेमें करें । इस तरह अथं जानकर बोध प्राप्त करना 
उचित हे॥ २० | 

वसु आठ हैं, ' अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, यु 
चन्द्र, नक्षत्र ये आठ वसु हैं। रुद्र ग्यारह हैं जो दश प्राण 
और ग्यारहंवां मन मिलकर ग्यारह रद्र हैं। आदित्य बारह 
हैं। द्वादश मासके कालविभाग बारह आदित्य हैं। ये सब 
देवगण सब मानवोंको तथा सब बिश्वको चलते हैं। 
मानवमें वसुशक्ति, रुद्रशक्ति और आदित्यञ्ञबित अंशरूपसे 
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कण्डिका २०-२३ ] यजुवंदका सुबोध भाष्य (१०१) 


अरित्यास्त्वा मूरद्ध्ञाजिघार्मि देवयजने पाथेव्या इर्डायास्पदमास घुतवत्‌ स्वाहा । अस्मे 
रमस्था सम ते बन्धु स्तवे राया' मे रायो' मा वय रायस्पो्षेण वियीष्ह॑ तोतो रायः”॥ २२ 
समैग्ध्ये देव्या धिया से दाक्षिणयोरुचक्षसा । 
प्रा स॒ आयू प्रमोपीमो अहे त्व ब्रीरं विदेय तव॑ देवि सन्हङ्गिं ॥२३॥ 


[ १५० ] ( अदित्याः प्रथिव्याः मूर्धन्‌ ) अखण्डित पुथिवीके सिरपर ( देवयजने ) देवोंके यज्ञस्थानमें ( त्वा 
आजिघमि ) तुम्हारे लिये घृताहुति देता हु । ( उडायाः पदे असि ) त्‌ पृथिवीका स्थान हो, ( घृतवत्‌ स्वाहा ) 
घीकी आहुति देता हूं । ( अस्मे रमस्व ) हमारे अन्दर रममाण हो; (ते अस्मे बन्धुः ) तुम्हारे हम बन्धु हैं; ( त्वे 
रायः ) तुम्हारे अन्दर धन हैं; ( मे रायः ) मेरे पास धन रहे; ( वयं रायः पोषेण मा वियौष्म ) हम धन और 
पुष्टिसे वियुक्त न हों । ( तोतः रायः ) तुम्हारा धग हे ॥ २२॥ 

| १५१ | (देव्या, दक्षिणया ) दिव्य, दाक्षिण्पसे युक्‍त, ( उरुचक्षला धिया समख्ये) विस्तृत दर्शनबाली 
बुद्धिसे युक्त दीखती हो ! (मे आयुः मा प्रमोषीः ) मेरो आयु खंडित न कर, ( तव आयुः अहँ मा उ ) तेरी आयुको 
में खण्डित नहीं करता । ( हे देवि ! ) हे देवि! ( तव सहरि वीर बिद्रेय ) तेरी दृष्टिमें बीर पुत्रको प्राप्त करू ॥२२॥ 


विद्यमान है। विइवमें जितनी देवताएं हैं उन सबके अंश प्रयुक्त करनेपर गौमें देवतामयी शक्ति देखती चाहिये। 


सानवमें हें और उन सब अंशोंसेही यह शरीर बना है। 
इसी सत्य ज्ञानको ध्यानमें धारण करके तू ( वस्वी ) 
वसुशक्ति है, ( रुद्रा) रुद्रशक्ति है और ( आदित्या ) 
आदित्यशक्ति है ऐसा कहा है, वह नितान्त सत्य है । इतनाही 
नहीं जितने नक्षत्र आकाइामें हें उन सबके अंश इस शरीरमें 
विद्यमान है। जो ब्रह्माण्डमें है वही सब अंशरूपसे पिण्डमें 
है । ब्रह्माण्डको पिण्डमें देखना चाहिये, यही ज्ञान है। 

“अदिति ' यह सबका नाम है, इसी अदितिसे सब विश्व 
बना है। ( क्र. १।८९।१० ) 'द्यौ, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
माता, पिता, पुत्र, सब देव, पञ्चजन, जो होचुका और जो 
होनेबाला है वह सब अदिति है।' अर्थात्‌ अदिति सब कुछ 
है । बह व्यक्ति भी है और समष्टी भी है। 

इस तरह म्ब देवताओंका निवास अपने शरीरमें देखना 
और अनुभव करना चाहिये । यह ज्ञान है। जो यह ज्ञान 
अपनेमें स्थिर करते हैं उनको ( बृहस्पतिः ) ज्ञानका स्वामी 
परम आत्मा ( सुम्ने रम्णातु ) सुखमें रममाण करता है । 
' सुम्न ! शब्द ' सु+मन ' उत्तम मनका बोधक है। जिसके 
पास उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मन हो वह सुखी होगा हो । 
सुखकी यही कूंजी है। रुद्र व बसु आदि सब देवताएं उसको 
सहायता करती हैं। सब उसको सुख देती हैं। 

इस तरह हरएक मानव अपने विषयमें ज्ञान प्राप्त क्रें । 
"गौ! के लिये भी यही मंत्र प्रयुक्त होता है। गोमे उक्त 
प्रकार सब देवताएं अंशरूपसे रहती हें । प्रत्येक प्राणीसें भो 
ऐसी ही सब देवताएं रहती हैं। गौके विपयमें यह मंत्र 
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इस रीतिसे इस मंत्रका बोध जानना उचित है॥ २१॥ 

' अ-दिति पृथिवी ' है क्योंकि यह किसी जगह खण्डित 
नहीं है । सब पृथिवी अविभक्त है । ( मूर्धन्‌ ) इस पृथ्वी 
फा सिर अर्थात्‌ मुख्य भाग वह है कि जहां यज्ञ किया जाता 
है । इस यज्ञस्यानमें, इस गोके स्थानमें, इस वाणोके अर्थात्‌ 
वेद प्रवचन होनेके स्थानमें घीकी आहुतियां अग्निमें देनी 
चाहिये । यत्ञस्थानमें, हमारे घरोंमें गोवें आनंदसे रहें । 
गोवें ही धनरूप हैं। यह धन, यह गोधन हमारे पास सदा रहे, 
हम इससे कभी वियुक्त न हों हमारे पास विपुल गोवें 
हों और वे आनन्दसे रहें जिससे सबका कल्याण हो ॥ २२ ॥ 

पति और पत्नी परस्परको प्रेमसे देखकर पत्नीसे पति 
बोले क्षि- ' हे देवि ! तुम (देव्या) प्रकाशन ( उरु 
चक्षसा) विस्तृत दृष्टीबाली तथा ( दक्षिणया ) वक्षतायुक्त 
उत्तम शुभ ( धिया ) बुद्धिसे युक्त तुम्हें में ( समख्ये ) 
देखता हूं ।' अर्थात्‌ हे पत्नि ! तुम्हारी दृष्टी विशाल है, 
तुम्हारी बुद्धीमें ज्ञानका प्रकाश है, दक्षिणा देनेका उदारभाव 
तुम्हारी बुद्धिम है तथा दक्षता भो है। ऐसी बुद्धिमतो स्त्रो 
मुझे मिली यह मेरा भाग्य है। अब हम परस्पर ऐसा 
व्यवहार और वार्तालाप करें कि जिससे तेरी ओर सेरी 
दोनोंकी आयु कम त हो । अर्थात्‌ तेरे व्यवहार ओर भाषणसे 
मुझे क्रोध आकर मेरो आयु क्षीण न हो ओर मेरे 
व्यबहार और भाषणसे तुझे खेद होकर तेरी आय्‌ भी क्षीण 
न हो। हम एक दूसरेके शुभ भावोंको बढाते रहेंगे। ओर 
हे प्रिय पत्ति ! तेरे उदरसे उत्तम बोर संतान प्राप्त हो। 


जल 
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( १०२ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ४ 


La) 


~ Er he भभ 0 00 चर नर 
तष तें गाययो भाग इतिं में खरोमाय बूताढ़ेष ते त्रेष्टणो भाग इति मे सोमाय बूतादेष ते जागंतो 
भाग हातें मे सोमाय बूताच्छन्दोनामाना: साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रूतादास्माकोऽसि 
शास्ते ग्रहयो विचित॑स्त्वा वि चिन्वन्तु ॥२४॥ 


आजि त्यं ढे संवितार॑श्ोण्योः कविक्कतुमर्चामि सत्यसव रत्नघामाभै प्रिय मतिं कविम्‌ । 
र 


ऊध्वो वस्यामतिर्भा अदिंदतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्व॑ः’ 
प्र॒जाम्सैर्त्वा प्रजास्त्वां ऽनुप्राणान्तु प्रजास्त्वमंनुप्राणिंहि ॥२५॥ 


| १५२ | ( ते एष गायत्रो भागः ) तेरा यह गायत्री छन्द का भाग है ( झाते मे सोमाय ब्रूतात्‌ ) ऐसा मेरा 
बचन सोमके उद्देश्यसे बोलो । ( ते एषा त्रैष्टुभः भागः ) तेरा यह त्रिष्टुप्‌ छन्दका भाग है (इति मे सोमाय व्रतात्‌ ) 
ऐसा मेरा वचन सोमके उद्देश्यसे कहो । ( ते एष जागतः भागः ) तेरा यह जगती छन्दका भाग है ( इति मे सोमाय 
ब्रतात्‌ ) ऐसा मेरा वचन सोमके उद्देश्यसे कहो । ( छन्दो नामानां साम्राज्य गच्छ ) छन्दोंके नामोंके साम्राज्यको | 
प्राप्त हो ( इति मे सोमाय ब्रतात्‌ ) ऐसा भेरा बचन सोमके उद्देश्यसे बोलो । ( आस्माकः अलि ) हे सोम ! तृ हष | 
सबका हो । ( शुक्रः ते ग्रह्मः ) तेरा शक्तिवर्धक रस ग्राह्य है । ( विचितः त्वा विचिन्वम्लु ) सार और असार 
भागका विभाग करनेवाले तेरा विभाग करें ( और सारभागका ग्रहण फरें ) ॥ २४ ॥ 


[ १५३ । ( ओण्योः ) द्युलोक ( त्ये देवं ) और पृथ्वीके बीचमें उस प्रकाशक, ( कविक्रतुं ) कवित्वका फर्म करने 
वाले द सत्यसवं ) सत्यके प्रसवनेवाले ( सत्नधां) रत्नधारक (अभि प्रिय ) सबके प्रिय ( मस्ति ) मतनशील | 
( कविं सवितारं ) कवि, सबके प्रसवनेवाले देवकी ( अभि अर्चामि ) में पुजा करता हूं, ( यस्य अ-मतिः भाः ऊर्ध्वा ) 
जिसको अपरिमित प्रभा ऊपर ( सवीमनि, अदिद्युतत्‌ ) और प्रसवभें यहां भी प्रकाशित होती है, ( हिरण्यपाणिः ) 
सुवर्णके भुषण हायपर धारण करनेवाला ( सुक्रतुः कृपाः स्वः ) शोभनकसं कर्ताने अतुल कृपासे स्वर्ग निर्माण किया, 
उसकी पूजा करता हूं। ( प्रजाभ्यः त्वा ) प्रजाके कल्याणके निमित्त तुमको प्राप्त करते हैं। ( प्रजाः त्वा अनुप्राणन्हु ) 
प्रजा तेरे अनुकूल होकर जीवें ( त्वं प्रजाः अनुपाणिहि ) ओर तू प्रजाको अनुकूल होकर जीवो ॥ २५॥ 


यह्‌ हम दोनोंका एकही ध्ये है। पति पत्नी दोनोंका मिलकर इनका विचार करनेसे भी पता लगता है कि मानवी साम्राज्य 
“ बीर संतान उत्पन्न करना 'ही एक मात्र ध्येय रहे ॥ २३॥ का संबंध यज्ञोंसे अवइय है । यज्ञोंमें देवताओके साम्राज्यका 
सोमयागमें गायत्री आदि छन्दोंका विधिक्षाग है वह प्रात्यक्षिक दिखाया जाता है । यह आधिदेविक वृश्य है। 
सोम को प्रशंसा के लिये है। यह सोम वेदिक छन्दोंके इसको देखकर आधिभौतिक अर्थात्‌ सानवसमष्टिके अन्तर्गत 
साम्राज्य में अर्थात्‌ यज्ञमे प्राप्त होता है । वहां उसका रस सात्राज्यादि राज्यज्ञासन जानना है । जो इस यज्ञतत्त्वको 
ध्य जाता है । वही सोम का ग्राह्य भाग है। जो बल जानते हैं वे इस भानवी शासन विद्याको भी जानते हैं ॥२४॥ 
ओर वोेवधक है । ( ओण्योः) द्युलोक और पृथ्वोलोकके बीचमें एक 
अद्वितीय देव है वह ( सविता ) सबका प्रसविता है, 
( सत्य सवं ) सच्चा एक सात्र सबका प्रसविता है, 
( कावि ) वह क्रान्तदर्शी है, जिसकी दृष्टि दूरतक पहुंचती 
है, अतीन्द्रिय पदार्थोका जो साक्षात्कार करता है, अतएब 
( कवि-क्रतु ) कवित्वके कमं जो करता है, ज्ञान तथा फर्म 
जो करता है, ( मति) सद्बुद्धिका जो प्रदान करता है, 
( रस्न-धां ) रत्नोंका धारण करने और करानेवाला ऐसा | 
जो देव है उसीकी ( अभि अर्चामि ) मे पूजा करता हूं 
उपासना करता हूं । इस देवकी ( अ-मतिः भाः ऊर्ध्वाः ) 


* यो वे सोमं राजानं साम्राज्यलोक॑ गमयित्वा क्रीणाति, 
गच्छति स्वानां साम्राज्यम्‌ । ते० सं० ) जो सोम राजाको 
वेदिक यज्ञ साम्राज्य के लिये अर्थात्‌ सोस याग के लिये 
ले जाता है वह सानवों के साम्राज्यको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
इस छन्दोंके साम्राज्य से सातवोके सास्राज्यके संचालनका 
बल प्राप्त होता हे । सोम याग से जो संगठना होती है वह 
साम्राज्य चलानेमें सहायक होती है । 

यागोंमें राजसूय, अश्वमेध ' आदि यज्ञ ऐसे हैं जो 

` साक्षात्‌ राजाका सावंभोम आधिपत्य सिद्ध करनेवाले ही हैं। 
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कण्डिका २४-२७ ] यजुबैदका सुबोध भाष्य (१०३) 


झुक त्वां शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेणामृत॑ममरतेनं । 
क ~ गो क बहु चन्द्रा २ त A I~ (४) ~ 
समे ते गोरस्मे तै चन्द्राणि तपसस्तनूरसि प्रजापतेर्वपा; परमेण क्रीयसे 
सहसपो पषेयम ॥२६॥ 
मित्रो न पाहि समित्रध इन्द्रस्योरुमा विंश दक्षिण-मुशब्रुशन्त9 स्योनः स्योनम । 
स्वान म्राजाङ्वारै बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते व॑ः सोमक्रयणास्तात्रक्षध्व मा वो दभने ॥२७॥ 


[ १५४ , (शुक्र त्वा शुक्रेण ) वीर्यवान तुझे बीयंसे. ( चन्द्रं चन्द्रेण) आल्हाददायक तुझे आल्हाददायकसे 
( असतं अस्तेन ) अमृतरूप तुझको अमृतसे ( क्रीणामि) ऋय करता हूं । ( गोः ते स-ग्मे ) गौ तेरे साथ रहे । 
(ते चन्द्राणि अस्मे ) वे आनन्ददायक गुण हमारे पास रहें । (तपसः तनूः असि ) तु तपका शरीर हो ( प्रजापतेः 
वर्ण: ) प्रजापालकका वर्ण तेरा है ( परमेन पशुना कीसे ) परम पशुसे क्रय किया जाता है ( सहस्रपोषं पुषेयम्‌ ) 
सहस्रो पुंष्टियोंसे मे पुष्ट होता हूं ॥ २६॥ 

[ १५५ ] ( मित्रः सुमित्रधः नः एहि ) हमारा मित्र मित्रोंका वर्धन करता हुआ हमारे पास आओ । ( उदान 
स्योनः ) इच्छा करता हुआ सुखकारी हो कर ( इन्द्रस्य उशन्तं स्योने ) इन्द्रके इच्छा करनेवाले सुखकारी ( दक्षिणं 
उरुं आविश ) दक्षिण विस्तारमें प्रवेश करो । ( स्वान ) हे उपदेश कर्ता, ( भ्राज ) तेजस्वी, ( अङ्घारे ) पाप नाशक 
( बेमारे ) प्रगतिशील, ( हस्त ) प्रसन्न, ( सुहस्त ) उत्तम कुशल हस्त क्रियाके कर्ता, ( कृशानो ) कृशको जिवानेवाले ! 
( चः एते सोमक्रयणाः ) आपके ये सोमक्रय के पदार्थ हैं, { तान्‌ रक्षध्वम्‌ ) उनकी रक्षा करो। (वः मा दभन्‌ ) 


कोई तुमको न दबावे ॥ २७॥ 


अपरिमित प्रभा सब आकाझमें फंली है, जो कुछ प्रकाश है 
वह उसीका है, वही यहां ( सवीमनि ) सोमरस निकालनेके 
समय इस यागमें ( अदिद्युतत्‌ ) अग्निरूपसे प्रकाशता है । 
बही । हिरण्यपाणिः ) सुवर्णके समान किरणोंवाला ( सु- 
कतुः ) उत्तम कर्मको प्रेरणा करनेवाला अपनी अतुल कृपासे 
( स्वः ) द्युलोकमें प्रकाशता है, उसका निर्माण करके 
प्रकाश करता है। 

हे प्रभो! सब प्रजाआंके कल्याणके निमित्त तुम्हारी 
उपासना हम करते हैं, तेरी कृपासे सबका कल्याण हो। 

तेरी अनुकूलतासे सब शक्तियोंसे युक्त होकर सब प्रजा- 
ओंकी शक्तियोंका विकास होने योग्य सबको उत्तम जीवन 
प्रदान करो ॥ २५॥ 

तुम्हारे अन्दर वीय है, आनन्द है, अमरत्व है । यह तेरा 
रूप है । में अपना वीर्य, अपना आनन्द और अपनी अमर 
शक्ति देकर अपने लिये तुझे लेता हूं । अपने अन्दर ये शुभ- 
गुण बढाता हूं और उक्त प्रकार अपने त्यागसे इनको वृद्धि 
करता हूं । 

हे यजमान ! तेरे पास गो रहे। इसीसे तेरे पास शुक्र, 
चन्द्र ( आल्हाद ) और अमरत्वकी वृद्धि होगी । गौ ही 
सब प्रकारका सोभाग्य है । । 

हे गौ! या हे सोम ! तेरे पास अतेक ( चन्द्राणि ) 


आल्हाद दायक शुभगुण हैं, वे हम अपने अन्दर बढाना 
चाहते हैं । ये शुभगुण हमारे पास स्थिर रहें । 

( तपसः तनूः असि ) तू तपकी तनु है, तेरा शरीर तपसे 
बना है, और तप करनेके लिये है । मनुस्मृतिमे कहा है- 
' स्बाध्यायेन ब्रते होमिस्त्र विद्येनेज्यया सुत: | महायज्ञेशच यज्ञेश्च 
ब्राह्मीयं क्रियते तन्‌ः। ( मनु. २।२८ )' स्वाध्याय, व्रत, होम, 
त्रिविद्या, इज्या, सुत, महायज्ञ ओर यज्ञसे यह ब्राह्मणका 
शरीर होता है । इतना तप करनेसे उत्तम शरीर प्राप्त होता 
है । इससे मालूम हो सकता है कि तपसे शरीर किस तरह 
बनता है । सबके जैसे तप होते हैं वसा उनका शरीर बनता 
है । शरीर तपसे मिलता है और इसको रक्षा भी तपसेही 
होती है । प्रजापतिकै शरीरमें ही मानव रहते हैं, इस लिये 
प्रजापतिसे इसको वर्णको प्राप्ति होती है । जो जिसका वर्ण 
हे वही उसको पालनं योग्य है । स्ववर्णोचित कर्तव्य करके 
वह प्रजापतिकी सेवा करे और कृतकृत्य बने । ' स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विदति मानवः । ( गो. १८४६ ) ' स्व- 
वर्णोचित कमसे प्रजापतिको पुजा करनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त 
कर सकता हे। ( सहस्रपोषेण पुषयं ) हजारों पुष्टियोंसे 
में पुष्ट होऊ । यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये । 
पुष्ट होकर प्रजापतिकी हीं सेवा करूंगा । यह भाव सदा 
मनमें रहे ॥ २६ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( १०४ ) दु 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ४ 


परि याड्य़े दुश्वेरितादाधस्वा मा सुर्चरिते मरज । 


उदायुषा स्वायुषोद्स्थासग्ताँर अननु ॥२८॥ 


प्रति पन्थांमपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन विश्वाः परि द्विषो वृणाक्त विन्दते वस्रं ॥२९॥ 


[ १५६ ] ( हे अग्ने ) हे अग्ने ! ( दुश्चरितात्‌ मा परिबाधस्त्र ) दोष युषत आचरणसे मुझे निवृत्त करो, 
(सुचरिते मा आभज्ञ ) ओर उत्तम आचरणमें मुझे रखो । ( उदायुषा ) उत्तम जीवनसे ( स्वायुषा अस्तान्‌ ) तथा 
उत्तम आयुष्यसे युक्त हो कर ( अनु उद्‌ अस्थाम्‌ ) अमर भावोंको में प्राप्त होऊं ॥ २८ ॥ 


[ १५७ ] ( स्वस्तिगां ) कल्याणके साथ जाने योग्य, ( अनेहस्रं ) जहां विनाशका भय नहीं है, ( पल्थां प्रति- 


पद्महि ) ऐसे मार्गको हम प्राप्त होते हैं। (येन विश्वाः द्विषः परिवृणक्ति ) जिससे सब शत्रु दूर होते 


विन्दते ) और धन प्राप्त होता है ॥ २९॥ 


( चसु 


उत्तम मित्रोंको बढाता है वही सच्चा मित्र है ' सु-मित्रः 
धः मित्रः एहि ' ऐसा मित्र हमारे पास आवे । इससे हमारे 
मित्र बढेंगे, ओर जिसके सुमित्र बहुत होते हैं उसका ही 
कल्याण होता है । 

' उशन्‌ स्योनः ' अपनी उन्नतिको इच्छा करता हुआ तू 
सबको सुख देनेवाला बन । सबकी भलाई करनेकी इच्छा 
कर ओर सबको सुख पहुंचाओ । “इन्द्र ( इन्‌ + द्र ) ' 
उसका नाम है कि जो दात्रुओंका नाश करके स्वजनोंकी 
उत्तम रक्षा करता है, ' इन्द्रस्य उरं इस प्रकार शत्रुका 
नाशं करके स्वराष्ट्रको रक्षा करनेवाले के विस्तृत देशमें, 
विस्तृत क्षेत्रमें, “ स्यो दक्षिणं उरुं › सुखदायी दक्षिण क्षेत्र 
में, सुखदायक दक्षतासे चलावे राज्यमें ' उशन्तं ' जो तुमको 
अपने अन्दर ऐना चाहता है ऐसे स्थानमें, देशमें या राष्ट्रे 
“आ विश ' प्रवेश करो और रहो तथा वहां रहकर भी 
“ उशन्‌ स्योनः ' उनकी उन्नति करनेकी इच्छा करता हुआ 
उस क्षेत्रके लिये सुखकारी कमे करनेवाला हो । 

“ स्वान ' उत्तम हितकारी उपदेश देनेवाला, “ भ्राज ' 
तेजस्वी, ' अंघ-अरे ' पापका! नाश करनेवाला, “ बं-भारे ! 
गतिसे भरपूर, प्रगतिशील, “ हस्त ' हंसनेवाला, अथवा 
हायके कर्म करनेवाला, ' सु-हस्त ' कुशलतासे हाथका कायं 
करनेवाला, ' कृश-अनो ' कुश अथवा दु्बलोंकी घ्राणशक्ति 

को बढानेवाला, ये सात गुण भनुष्यमें अपने अन्दर बढाने 
चाहिये । ये सात घन शक्तियां हैं इनसे सोमका क्रय किया 
जाता हे । सोम एक लोवनीय शक्ति है वह इनसे कप की 


जाती है । मोल ली जाती हे । इसलिये ' तान्‌ रक्षध्वं ' इन 
सात' गुणोंकी सुरक्षा करो । ये सात शुभ गुण ' मा दभन्‌ ' 
दब न जांय। ' वः ' आपके अन्दर आपके राष्ट्रके अन्दर 
ये शुभ सात गुण उन्नतिको प्राप्त हों । इस विषयका प्रयतन 
करो ॥ २७॥ 

' दुः-चरितात्‌ ' दोषसय आचरण करनेके लिये जिस 
समय सें प्रवृत्त होऊंगा, उस समय “सा परि बाधस्व ' 
मुझे चारों ओर से बुरे मार्गसे निवृत्त करो और ' सुचरिते ' 
उत्तम सन्मार्ग पर ' मा आभज ' मुझे स्थापन करो । अर्थात्‌ 
मुझसे कभी दोषसय आचरण न हो और सदा शुद्ध सदाचार 
ही होता रहे । 

' उत्‌-आयुषा ' में अपने आयुष्य को उच्च मार्ग पर से 
चलनेके उद्योगमें लगा सक्‌ तथा ' सु-आःयुषा ' मेरा आयुष्य 
शुभ गुणसे युक्त हो और में ' अमृतान्‌ अनु उदस्थां ' अमर- 
भावोंको, दिव्य गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त होकर अमर 
बन जाऊ, ऐसी अनुकूल परिस्थिति मुझे प्राप्त हो ॥ २८ ॥ 

“ स्वस्ति-गां ' सुखके साथ जिसपरसे गमन किया जा 
सकता है, ' अन्‌-एहसं ' जहां नष्ट अष्ट होनेका भय नहीं 
है, ऐसे ' पंथां प्रतिपद्महि ' मार्गको प्राप्त होकर हम उन्नति 
करनेकी इच्छा करते हैं। यह हमारी इच्छा सफल हो जाय । 
इससे ` विश्वा: दविषः परिवृणक्ति ” हमारे सब झत्रु दूर हों 
और हमें “ बसु विन्दते ” सुखसे निवास करानेवाला धन 
प्राप्त हो जिससे हम सुखसे यहां रहें ऐसा धन हमें चाहिये । 
ऐसा घन हमें नहीं चाहिये कि जिससे दुःख बढते रहेंगे ॥२९॥ 
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यजुवेदका सुबोध भाष्य 


( १०५) 


अस्तंभ्नाद्दयां वष॒भो अन्तरिक्षममिंमीत वरिमाणं प्रथिव्याः । 
आऽसीदृद्विरवा भुव॑नानि सम्राड़िव्वेत्तानि वरुणस्य चतानि ॥३०॥ 
वर्नेंषु व्युन्तरिंक्षं ततान्‌ वाजमैत्सु पर्य उल्लियांसु । 

हृत्सु कतुं वरुणो विद्षवृग्नि डिवि सर्यमद्धात्‌ सोममद्रों ॥ ३१ ॥ 


| ~ चर ल ~ 0” A ~ ४) 
सूयस्य चक्षुरारोहाग्नेरक्ष्णः कनीनंकम्‌ । यत्रेतशिभिरीयंसे भ्राजमानो विपश्चिता ॥३२॥ 


[ १५८ ] ( अदित्याः त्वक्‌ असि ) दीनताका रक्षक तु है । ( अदित्यै सदः आखीद्‌ ) अदीनताके लिये यज्ञ 
स्थानपर बैठ। ( वृषभः द्या अन्तरिक्ष अस्तभ्नात्‌) बलवान्‌ ईश्वर द्युलोक और अन्तरिक्षको स्थिर रखता है । (पृथिव्या 
परिश्राणं अमिमीत ) पृथिवीके विस्तारको नापता है । ( सम्राद्‌ विश्वा भुवनानि आसीदत ) वह सम्राट्‌ सबः 
भुवनोका अधिष्ठाता है। ( वरुणस्य विश्वा त्रतानि इत्‌ ) वरुण राजाके यं सब कमं हैं ॥ ३० ॥ 

[ १५९ ] ( वरुणः वनेषु अन्तरिक्षं वि ततान ) वरुण देवने वनोंमें अन्तरिक्षको फंलाया, ( अर्वासु बाज ) 
घोडोमें बल, ( उस्रियासु पयः ) गोओंमें दूध, ( हृत्सु ऋतु ) हृदयोंमें यज्ञ, ( विक्षु अभि ) प्रजाओंमें अग्नि ( द्वि 
सूर्य ) द्युलोकमें सूयं ( अद्रौ सोमं अदधात्‌ ) और पर्वतपर सोमको स्थापित किया है॥ ३१॥ 

[ १६० ] ( सूर्यस्य चक्षुः ) सूर्यकी चक्षु इंद्रिय त्‌ (अग्नेः अक्षणः कनीनकं) अग्निको आंखकी पुतलीपर (आरोह) 
आरोहण कर। ( यत्र विपश्चिता भ्राजमानः ) जहां ज्ञानसे युक्त तेजस्वी होकर ( एतशेभिः ईयसे ) किरणोंसे गति 


फरता है॥ ३२॥ 


' अदित्याः स्वक असि ' ( वा. य. अ. ११४, १९ ) दो बार 
प्रथमाध्यायमें यह मंत्र आ गया हे । इसकी व्याख्या वहां 
देखो । ' अ-दित्याः ' स्वाधीनता, अखण्डभावका “ त्वक्‌ ' 
आवरण, रक्षक साधन तू है । स्वतंत्रताका रक्षण करना 
तुम्हारी शक्तिके अधीन है। 

' अ-दित्ये ” स्वतंत्रता अथवा अदीनताक्के लिये तू य्ञमें 
स्थिर रह, ' आसीव ' सुस्थिर रह, यज्ञसे इधर उधर न जा। 

' बषः? बलवान्‌ ईश्वर द्यु और अन्तरिक्षका यथा 
स्थान घारण करता है, पृथ्वीका विस्तार कितना है उसका 
नाप उसने किया है। वह विशवका सम्राट्‌ है और वह सब 
भुवनोंका शासन करता है । विशवमें दीखनेवाले ' विइवा 
व्रतानि? सब कर्म उसी ' वरुणस्य” श्रेष्ठ प्रभुके हैं । ये 
देखकर प्रभुको सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है ॥३०॥ 

बरुण देव परमात्मा है । उसने वत ओर उनमें अवकाश 
निर्माण किया अर्थात्‌ इस पृथ्वीपर स्थान निर्माण करके 
उस स्यानमें वक्षादिका निर्माण किया है । वहां घोडे ओर 
गोवें चरती हैं और घोडोंमें बल है और गौओंमें दूध निर्माण 
होता है । यह दूध यज्ञीय हवि है। मानवोंके हृदथोंमें यज्ञ 

१४ ( यजु. सु. भाष्प ) 


करनेका भाव निर्माण किया है और प्रजाजनोंमें हुवनके 
लिये अग्निं स्थापन किया । दिनके निर्माण करनेके लिये 
आकाशमें सुर्यं रखा है जो प्रकाशता है ओर दिनमें याजक 
लोक यज्ञ करते हें । यज्ञमें सोम चाहिये वह पहाडोंपर उगता 
है । हिमालयके पर्वतोंमें उत्कृष्ट सोम निर्माण किया है । 
सर्वोत्कृष्ट सोम हिमालयके मोंजमान पवत पर १६००० 
फीटके ऊपर होता है और मध्यम सोम १२००० फीटके ऊपर 
होता है । इस वल्लीका रस नीरोगिता करनेवाला, दीर्घाय 
देनेवाला और बल बढानेवाला है । हवन करनेके बाद वह 
पोया जाता है । यह वनस्पति गोओंको खिलायी जाती है 
और उनका दूध सेवन करनेसे भी बडे लाभ होते हैं ॥ ३१ ॥ 


' सुर्यस्य चक्षुः ' नेत्र सूर्यका अंश हे । सूर्य चक्षु होकर 
शरीरमें नेत्रके स्थानपर रहा है, “ ( देखो ऐतरेय उ० ११) 
सूर्यकी ही यह आंख है जो हमारे शरीरमें देखनेका कायं 
करती है । उस आंखनें जो कालो पुतली है उसमें ' अन्ने: 
अक्षणः कनीनकं ” आग्नेय तेज है । इस लिये कहा है कि 
' सुयस्य चक्षुः कनोनकं आरोह ' सुयंके सत्त्वसे बना नेत्र 
इंद्रिय कनीनिकाके स्थानपर आरूढ हो कर रहे । ' अग्ने: 
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( १०९) यजुर्वदका सुबोघ भाष्य [ अध्याय ४ 


उद्रावेतं धर्षाहों पुज्येथामनश्रू अवीरहणौ बह्मचोद॑नी । 

स्वस्ति यजमानस्व गहान्‌ गच्छतम्‌ ॥३३॥ । 
भदो मेऽसि प्रच्यवस्य भवस्पते विश्वान्यभि धार्मानि | 
मा त्वां परिपरिणो विद्न्‌ मा त्वां परिपन्थिनो विदुन मा त्वा वृकां अवायवों विदन । 
श्येनो भत्वा परा पत यज॑मानस्य गहान्‌ गच्छ तन्नी सँस्कृतम्‌ ॥३४॥ 

नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्ष॑से महो देवाय तहत स॑पर्यत । 

दरेहशें देवजाताय केतवें दिवस्पुत्राय सूर्याय श&सतं ॥३५॥ 


[ १६१ ) ( हे उस्थो!) हे बेलो! ( धूर्षाहो ) धुराका भार सहन करनेवाले, ( अनश्ष ) अश्रुपात त करने- 
वाले, ( अवीरहणौ ) बीरोंको न मारनेवाले, ( ब्रह्मचोदनो ) मंत्रोंसे प्रेरित होकर ( एतं युजेथां ) इसमें लग जाओ 
(स्वस्ति ) ओर कल्याण करते हुए ( यजमानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ ) यजमानके घरोंको पहुंच जाओ ॥ २३॥ 

[ १६२ ] (हे श्रुवः पते | ) हे भूपति ! (मे भद्रः असि ) मेरे लिये तु कल्याण करनेवाला हो, ( विश्वानि 
धामानि ) सब स्थानोंको ( अभि प्रच्यवस्व ) सब प्रकारसे प्राप्त हो। ( त्वा परिपरिणः मा विदन ) तुमको चोर न 
जानें। ( त्वा परिपन्थिनः मा विदन्‌ ) तुमको बटमार न जानें । ( अघायवः दुका त्वा मा विदन्‌ ) पायी भेडिये तुम्हे 
न जाने । ( इयेनः भूत्वा परापत ) इयेन पक्षी जसे वेगवान्‌ बन कर तुम दूर जा, ( यजमानस्य ग्रहान्‌ गच्छ ) यजपानके 


घरोंके पास जा, ( यत्‌ नो संस्कतम्‌ ) बह स्थान हमने संस्कार करके रखा है ॥ ३४॥ 

[ १६३ ] ( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे ) मित्र वरुणदेवके प्रकादारूप, ( महो देवाय ) महादेव, ( दूरे हरे ) 
दूरदर्शी, ( देवजाताय ) देवता समूहरूप, ( केतवे ) ज्ञानप्रद, ( दिवस्पुत्राय ) द्युलोकके पुत्ररूष ( सूर्याय न॑मः ) 
सुपंके लिये नमस्कार हे । ( तत्‌ ऋतं सपयंत ) वह यज्ञ करते रहो, ( शंसत ) उसकी प्रशंसा भी करो ॥ ३५॥ 


अक्ष्णः कनीनकं ' यह कनीनका अग्नितत्त्वसे बने आंख की है। 
यहां सूये और अग्नि एक तत्वके हैं और आंख भो उसी 
तत्वका बता है । इस नेत्र इंद्रियका कार्य ' एतशेभिः ' सूर्य 
किरणोसे, तेजोंसे, जिनको अश्व संज्ञा है उन सप्ताइवोंसे, 
सू्यप्रकाशसे ' ईयते ' चलता है, ' विपश्चिता ” ज्ञान भी 
इतसे मिलता है ओर ' भजमानः? तेज या प्रकाश सी 
मिलता है । रूप, प्रकाश और नेत्र ये तोन एक ही अग्नि 
तत्त्वके तोन भेद हें । नेत्रको सूये प्रकाशसे सहायता मिलकर 
बिगाड नहीं होता । सूर्य किरणसे नेत्रकी चिकित्सा होती 
है ॥ ३२॥ 
बेल बलवान होनेसे ' धूः-साहो' गाडीकी धुराका भार 
सहन करते हैं, अधिक भार होनेपर भी “ अन्‌-अश्नू ' आंसू 
नहीं गिराते अर्थात्‌ थकते नहीं, ' अ-वीर-हनो ' वीरोंको 
मारते नहीं, बालकोंफा अपने सींगोसे घातपात नहीं करते, 
ऐसे पालतू हैँ ओर ' ब्रह्मचोदनो ” मंत्रोसे प्रेरित होते हैं, 
अर्थात्‌ मंत्र बोलते अथवा इशारा देते ही फार्यमें प्रवृत्त होते 


हैं, इधर उधर नहीं भटकते । गाडीको बेल ऐसे वशीभूत 
हुए जोतने चाहिये । ये गाडीको बाहर ले जायेंगे और सुख- 
पुर्वक वापस भो आवेंगे। ऐसे ही बेल हितकारी होते हैं ॥३३॥ 

तु कल्याण करनेवाला होकर सर्वत्र संचार फर। यदि 
तू लोगोंका कल्याण करनेवाला होगा, तो तुझे चोर, लुटेरे 
और घातक न जानें कि तु फलाने स्थानपर हो । इस तरह 
तुम सुरक्षित रह राकते है। लोगोंका हित करनेदाला होकर 
शीघ्र गतिसे त्‌ यज्ञ कर्ताके घरके प्रति जा । वहांका स्थात 
हमने आपके लिये शुभ संस्कार करके उत्तम सजावट करके 
रखा हे । रहां यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ और यज्ञमें 
शामिल हो जाओ ॥ ३४ ॥ 

सूर्य “ महो देवः ” महादेव है, ' चक्षसु ” सब लोगोंका 
चक्षु है, ` दूरे दृश ' दूरसे दर्शन देता है, ' देव-जात ' अन्या- 
न्य देव जिससे उत्पन्न हुए हैं, सब देव मिलकर जो एक 
होता है, ' केतवे ' जो ज्ञान देता है, जो ध्वज जैसा विराजता 
है, ' दिव: पुत्रः ' जो द्युलोकका पुत्र है. प्रकाशका जो पुत्र 
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॒ यजुवेदका सुबोध भाष्य 
वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि 


( १०७ ) 


t ण ~ ८७, 
वर्रणस्य कतसदनमासि वरुणस्य ऋतसद॑नमा सीद्‌ ॥३६॥ 
या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूर॑स्तु यज्ञम्‌ । 
स्प 111 । 000 ON वी >. C1 न 
गयस्फार्नः तरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दुर्यान्‌ ॥३७॥ 


इति चतुथांऽध्यायः । 


[ज० ४, के० ३७, म० खं० ८२ | 


| १६७ । ( वरुणस्य उत्तम्भनं असि ) वरुणका उत्कषं तू हो। (वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थः) वरुणका निरोध 


करती तुम दोनों हो ( वरुणस्य ऋतसदनी असि ) वरुणके यज्ञमै आसनके समान हो । ( वरुणस्य ऋतसदन असि ) 
वरुणके यज्ञका स्थान हो । ( वरुणस्य ऋत सदनं आसीद ) वरुणके यज्ञ स्थानमें तू बठ ॥ ३६ ॥ 

aN ]( हे साम है सोम ! { ते या धामानि ) तेरे जो धाम ( हाविषा यक्ष यजन्ति ) हेविद्वारा यज्ञको 
संपन्न करते हैं, ( ते ता बिश्वा परिभूः अस्तु ) वे सब स्यान तुमसे प्राप्त हों, ( गयस्फानः ) तू घरका विस्तार 
करनेवाला, ( प्रतरणः ) तारण करनेवाला, ( सुवीरः ) उत्तम वीर, ( अवीरहा ) शत्रुओं का नाशकर्ता होकर 


( दुर्यान्‌ प्रचर ) यज्ञगहोंके प्रति प्राप्त हो ॥ ३७॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


है । वह सुर्य सबको वंदनीय है । उस सूर्येके उदय होते ही 
' ऋतं सपर्यत ' यश कमका प्रारंभ करो, और देवताओंके 
यशका वर्णन करो ॥ ३५॥ 

वरुण देव सब विश्वका एकमात्र प्रभु राजा है। उसके 
पास उन्नत ( उत्तम्मनं ) होकर जाना होता है। वहां 
जानेमें बिरोध करनेवाली शक्तियां प्रतिबंध करनेके लिये 
स्थानपर खडी हैं। उन प्रतिबंधोंका निरोध करनेवाले और 
अपना मार्ग निविध्न समाप्त करनेवाले साथी चाहिये। 
उनकी सहायतासे ( ऋत-सदनं ) यज्ञके स्यानपर पहुंचना 
चाहिये और यज्ञके समीप ( आसीद ) बेठ जाना चाहिये । 
यज्ञस्थान पवित्रताका केन्द्र है, पवित्र होकरही वहां जाना 
चाहिये और यज्ञके समीप बंठना चाहिये । प्रमुके पास 
जानेका सरल मार्ग यज्ञही है॥ ३६॥ 


सोम का यज्ञमें अनेक प्रकारसे उपयोग होता है । सोमसे 
ही यज्ञ संपन्न होता है । सोम हो यज्ञकी सांगता करता हू । 
यह सोम ( गय-स्फानः) यज्ञके स्थान का विस्तार करनेवाला, 
( प्रतरणः ) सबका तारण, रक्षण; करनेवाला है, ( सु- 
वीर ) उत्तम वीर निर्माण करता है, ( अवीर-हा । जो 
डरपोक हैं उनको दूर करता है, अर्थात सबके अन्दर वीरता 
लाता है | ऐसा यह सोम हमारे घरों में विचरे, संचार करे, 
अर्थात्‌ हमारे घर यज्ञगृह बनें और हम यज्ञ का फेलाव 
करनेवाले, सज्जनोंका तारण करनेवाले उत्तम वीर हों और 
यज्ञका भाव सर्वत्र फेलाकर सबको उन्नति करनेवाले 
हों ॥ ३७॥ 


॥ चोथा अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
अग्नेस्तनूरंसि विष्णवे त्वा' सोम॑स्य तनूरसि विष्णवि त्वां 5तिथेरातिथ्यमॉसि विष्णवे 
श्येनाय त्वा सोमभते विप्णवे त्वाऽग्ये त्वां रायस्पोषदे विष्णवि त्वाँ ॥ १॥ 
अग्नेजनित्रमासे वृषणो स्थ॑ उर्वर्य॑स्यौ युरंसिं पुरुरवा असिं । गायस्नेण॑ त्या छन्दसा 
मन्थामि त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा मन्थामि जागतिन स्वा छन्द॑सा मन्थामि ॥२॥ 


[ १६६ | हे सोम ! तुम ( असेः तनूः असि ) अग्निके शरीर हो । ( विष्णवे त्वा ) परमात्माकी प्रीति प्राप्त 
हो इसलिये तुमको स्वीकार करता हूं। हे सोम ! तुम ( सोमस्य तनू: असि, विष्णवे त्वा ) तुम सोमके शरीर हो, 
तुमको विष्णु देवताके प्रीतिके निमित्त स्वीकार करता हूं। हे सोम ! तुभ ( अतिथेः आतिथ्यम्‌ असि ) अतिथिको 
अतिथि सत्कारसे संतुष्ट करनेवाले हो, तुमको ( विष्णवे त्वा ) विष्णु देवके लिये स्वीकार करता हूं। ३ सोन ! तुम 
( सोममृते श्येनाय ) सोम धारण करनेवाले इयेनके समान हो, अतः ( विष्णवे त्वा ) विषणुके निमित्त हुनको स्वीकार 
करता हूं। हे सोम ( रायस्पोषदे विष्णवे अञ्ये त्वा) धनके पोषण करनेवाले विष्णुके सदृश तुमको स्वीकार करता 
हुं॥ १॥ 

[ १६७ ] तुम ( अञ्चेः जनित्रं असि ) अग्नि के उत्पत्ति कारण हो । तुम ( वृषणोस्थः ) वीर्य को देनेवाले हो । 
तुम ( उर्वशी असि ) उवंशो हो । ` उर-वशी ' सबको वशमें रखनेवाले हो । तुम ( आयुः असि ) आयु हो । तुम 
( पुरूरवाः असि ) पुरूरवा नान बाली हो । ( गायत्रेण छन्दसा त्वा मन्थामि ) गायत्री छन्दसे तुमको विलोडन 
करता हूं, ( त्रेष्टुभेन छन्दसा त्वा मन्थामि ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे तुमको मथता हूँ तथा ( जागतेन छन्दसा त्वा मन्थामि ) 


जगती छन्दसे तुमको मथता हूं | २॥ 


है सोम ! अग्नेः तनूः असि- हे सोम ! तू अग्निका 
शरीर हो ! सोमसे-सोमरस पीनेसे शरीरमें उष्णता उत्पन्न 
होती है । 

है सोम ! सोमस्य तनू: असि- हे सोम ! तु सोमरसका 
शरीर है। तुझमें सोमरस रहता है। अतः सोमरसके लिये 
तेरा स्वीकार किरा जाता है । 


अतिथेः आतिथ्यं असि- सोमरस अतिथिका सत्कार 
करनेके लिये प्रयुक्त होता है । अतिथिका सत्कार करनेके 
लिये अतिथिको सोमरस दिशा जाता है। 

सोमभृते इयेनाय असि- सोमका भरण पोषण करनेवाले 
३येनवेः लिये प्रदान करनेके लिये तेरा स्वीकार किया जाता है। 

राग्रस्पोषे विष्णवे अग्नये त्वा- धनसे पोषण करनेवाले 
सते व्य!५क अग्निको देनेके लिये तेरा स्वीकार करते हुँ। 

* शयेन ” वह है, जो सोमका भरण और पोषण करता 
है। सोमको लगाना और उसका पोषण करना यह एक 
महस्वका कार्य है, उसको करनेवाला ' स्येन ' कहलाता है। 
सोमरस पोनेसे ज्ञरोरमे उष्णता सुस्थिर रहतो हे, उस 
सोमरससे अतिथिका आदरातिथ्य किया जाता है। शरीर 


सुस्थिर रहनेसे धन प्राप्त किया जा सकता है और उससे 
शरीरका उत्तम पोषण सी होता है॥ १॥ 

अग्नेः जनित्रं असि- अग्तिकी उत्पत्ति करनेवाले तुम हो । 
तुमसे-सोमरस पोनेसे-उष्णता उत्पन्न होतो है । 

वृषणौ स्थ- वीर्य उत्पन्न करनेवाले तुम हो। सोमरस 
पीनेसे वृषण बलवान होते हैं और वीर्य उत्पन्न करते हैं! 

उर्वशी असि- ( उरू + बशी ) बहुतोंको अपने वक्षमें 
करनेवाले हो । वीर्यसे सब वश होते हें । बीर्यवान्‌ जो 
बलवान्‌ होता है उसके वजञमें सब वीर्यहीन लोग होते हैं । 
जो बलवान्‌ होता है, उसके वशसें सब बलहीन होते हैं । 

आयुः असि- सोमरस आयु बढानेवाला है। योग्य प्रमाण 
में सोमरस पीनेसे आयु बढती है । 

एरु-रबा असि- उत्तम और बहुत भाषण करनेवाला 
मनुष्य सोमरस योग्य प्रमाणमें पीनेसे बनता है । सोमरससे 
उत्साह बढता है और उससे भाषण करनेकी शक्ति बढती है! 

गायत्रेण त्रेष्ट्सेन जागतेन छन्दसा त्वा मन्या मि- गायत्री, 


तरिष्टूप और जगती छन्दके मंत्रोंको बोलकर सोमरस यज्ञमें 
निकालते हें ॥ २॥ 
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कण्डिका १-५ ] 


भर॑ते न; सम॑नसो सचेंतसावरेपसौं । 


यजुर्वेदका सुवोध भाष्य 


( १०९ ) 


मा य॒ज हिं3सिष्ट मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भ॑वतमद्य न; ॥३॥ 
अग्यावग्रिश्वेरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपावा । 
स न॑ः स्योनः सुयजां यजेह देवेभ्यो' हव्य सदमप्रयुच्छन्त्वाहाँ ॥४॥ 
आप॑तये त्वा परिपतये शृह्णामि तनूनप्चें शाक्कराय शाक्रन ओजिष्ठार्य| अनांधृष्टमस्यनाधुृष्यं 


CS को [| भिशस्ति Le ~ ES, Fes 
बृ्ानामोजोऽनंभिशस्त्यमिशस्तिपा अनभिशस्तेन्यमख्नसा सत्यमुुपंगेपर स्विते मां धाः ॥५॥ 


[ १६८ | हे ( जातवेदखो ) दोनों अग्नि! आप (नः समनसे।, सचेतसौ, णा उ जला ज नत त भवतम्‌ ) एकाग्रमन, 
समानचित्त और घम्रप्रमादिसे रहित होवें । ( यज्ञे मा हिसिश्टम्‌ ) पज्ञका विनाश न करें। ( यज्ञपतिम्‌ मा ) यज्ञपतिको 
बिनष्ट न होने देवें । और ( अद्य नः शिवो भवतम्‌ ) आज हृमलोगोंके लिये मंगल करनेवाले हबे ॥ ३॥ 

[ १:९ ] ( ऋषीणाम्‌ पुत्रः वा अभिदास्तिपा अग्निः अम्मी प्रविष्टः चरति ) ऋषियोके पुत्र रूप तथा शापसे 
याजकोंकी रक्षा करनेवाला यह अग्नि, आहवनीय अम्तिमें प्रविष्ट होकर रहता है। हे अग्नि ! ( सः नः स्योनः खुजया 


इह ) वह तू हमारे लिये सुखदायी होकर सुन्दर यांग होनेवाले 


इस स्थानमें ( सदम्‌ अप्रयुच्छन, देवेभ्यः हव्य यज ) 


सदा प्रमादरहित होकर इन्द्रादि देवताओंके निमित्त हविका यजन करो, (स्वाहा) तुम्हारे लिये यह आहुतो हम देते हैं॥ ४॥ 
[ १७० ] ( त्वा परिपतये तनूनप्त्रे शाक्वराय शाक्नने ओजिष्टाय आपतये गृह्णामि ) तुमको, सवके स्वामी, 
शरीरसे पौत्रके समान प्रिय, सबमें समर्थ, बलवान्‌, सदा गतिशीलके रूवसे ग्रहण करता हँ । तुम ( अनाध्य प्रम अनाध्वुष्यस्‌ , 


द्रेबानाम्‌ ओजः अनभिशस्ति, अभिशस्तिम्‌ अखि ) अ 
भी तिरस्कृत न होनेवाले हो, तुम देवता 


जतक किसोसे तिरस्कार न पानेवाले तथा आगे भी किसीसे 
ओके बल बढानेवाले, स्वयं अनिन्दनीय और हमको भी निन्दित कमंसे सुरक्षित 


करनेवाले हो । तुम ( आ अञ्जसा अनभिशास्त्येनम्‌ ) सीधे मार्गसे अनिन्दित स्थानको प्राप्त करानेवाले हो। ( सत्यम 


उपगेषम्‌ ) आज हम सच्चे भा 
OTT > > प्या 2 रा लाका 


जात-वेदसौ- ( जातं वेत्तीति जातवेदाः ) उत्पन्न 
पदार्थ मात्रको जाननेवाले ये दोनों हैं । पदार्थमात्रको जानना 
चाहिये, यही ज्ञान है। वह प्राप्त करना चाहिये । 

स-मनसो- समान मनवाले, समान बिचारवाले हों । 

स-चेतसौ- समान चिंतन शक्तिवाले हों । 

अ-रेपसो- संदेहरहित, भ्रमरहित हौं । 

यज्ञं मा हिसिष्टं- यज्ञका नाश न करो । 

यज्र्पात मा हिसिष्टंञ यजमानका नाश न करो । 

न: अद्य शिवो भवतं- हमारे लिये आज कल्याणकारी 
होवो ॥ रे ॥ 

अग्निः ऋषीणां पुत्रः= अग्नि ऋषियोंको ' पु-त्रः ' 
नरकसे बचानेवाला है । 

. पु-न्रः ' पुंनाम नरकात्‌ त्रायते '- नरकसे बचानेवाला 

पुत्र कहलाता है। . 

अभिश्ञक्तिपा अग्निः- भभिशापसे अग्नि बचाता है । 
दुष्ट भाषण किसीसे किया गया, तो अग्नि-अग्रणी होता है 
बह उसको बचाता है । अर्ति ' अग्रणी ! है उसका कतव्य 
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बसे यज्ञ अनुष्ठान करते हुँ । अब ( स्थिते मा घाः ) शोभनमार्गवाले यज्ञ कर्ममें मुझे 


हें कि दुष्ट भाषण कोई न करे ऐसी सुव्यवस्था समाजमें 
अग्रणी करे । 

अग्निः अग्नौ प्रविष्टः चरति- अग्रणी दूसरे अग्रगामी 
लोगोंमें रहकर कार्य करता है । सर्वत्र संचार करता है। 
अपना कर्तव्य करता है । अग्रगामी मनुष्योंमें रहकर मनुष्य 
उत्तम कार्य करे । 

सः नः स्योनः सुयजा इह- वह तू हमारे लिये सुखदायी 
तथा हमारे कल्याणके लिये यज्ञके कार्य करनेवाला होकर 
यहां रह । यज्ञसे आरोग्य बढता है इससे मनुष्योंका सुख 
भी बढता है । 

सदं अप्रयुच्छन्‌ देवेभ्यः हव्यं यज- प्रमाद न करता हुआ 


. तू देवोंके पास यह ह॒विद्रव्य पहुंचा दो । 


स्वाहा- ' सु-आह; स्व-आहा ' हमारे पासका जो 
ह॒विद्रेव्य है उसको हम यज्ञमें आहुति द्वारा डालते हुँ। उसका 
हवन करते हैं । 

इस तरह यज्ञ योग्य रीतिसे करनेसे सबका स्वास्थ्य उत्तम 


रोतिसे विकसित होता है । सब आनन्द प्रसन्न होते हैं ॥४॥ 
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(११०) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ५ 


अभ्रे ब्रतपास्त्वे रतपा या तवं त्रिय सा मयि यो मम तनूरेषा सा त्वयिं । 
गो द्य ०७ ~ AC | 1 १ 

सह नी बतपते वतान्यनु मे दीक्षां दीक्षार्पतिमन्य॑तामनु तप॒स्तप॑स्पतिः ॥६॥ 

अश्शुर०शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायेक धनविदे । 

आ तुभ्यमिन्द्रः प्यार्यतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व । 

आप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेधयां स्वस्ति तें देव सोम सुत्यामंशीय । 

एष्टा रायः प्रेषे भगाय कतम्रंतवादिभ्यो नमो द्यावांएथिवी भ्याम ॥७॥ 


[ १७१ ] हे ( जहा अशे ) व्रत के पालक अग्नि ! 


( त्वे ब्रतपा: ) तुम्हारे अन्दर ब्रत के पालक रहें। 


( तव या तनूः सा इयम्‌ मयि ) तुम्हारा जो शरीर है, वह मुझमें प्राप्त हो । ( या मम तनूः सा एषा त्वयि ) 
जो भेरा शरीर है सो तुझमें हो । हे ( ब्रतपते ) ब्रतपालक ! ( नो सह ) हम दोनों साथ रहे; और ( दीक्षापतिः ) 
दीक्षा देनेवाले ( मे दीक्षाम्‌ अनुमन्यताम्‌ । मेरी दीक्षाको माने, तथा ( तपस्पतिः तपः अनु ) तपके पति मेरे तप 


को माने ॥ ६ ॥ 


[ १७२ ] हे ( देव सोम ) दिव्य गुण युक्त सोम ! (ते अंशुः अशुः एक धनविदे आप्यायताम्‌ ) तुम्हारे 


सम्पूर्ण अंश एक धनको पास रखनेवाले इन््रके लिये वृद्धिको 


प्राप्त हो, ( तुभ्यम्‌ इन्द्रः आप्यायताम्‌ ) तुन्हारे द्वारा 


इन्द्र वृद्धिको प्राप्त हो, ( त्वम्‌ इन्द्राय आप्यायस्व ) तुम इन्द्रके लिये बृद्धिको प्राप्त हो । ( सखीन ) हमारे ित्रोंके 
लिये ( अस्मान्‌ सन्या मेधया आप्यायस्व ) हमारी धनदान बुद्धिके हारा तुम वृद्धिको प्राप्त होवो । हे ( देव सोम ) 
दीप्तमान्‌ सोम ! ( ते स्वस्ति, सुत्याम्‌ अशीय ) तुम्हारा कल्याण हो, मे सोम यज्ञको योग्य रीतिसे समाप्त कर सकुँ 
ऐसा कर। तुम ( एष्टाः रायः प्रेषे ) हमारे अपेक्षित धनोंको भवड्यही प्राप्त कराओ, तथा ( भगाय ऋतवादिभ्यः 
कतमे) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये सत्यवादियोंक! सच्चा मार्ग बताओ । ( द्यावाएृथिवीभ्याम्‌ नमः ) द्यावापृथ्वीमें जो 


वंदनीय हें उनके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ७॥ 


परिपतये स्वा गृहणाभि- सब प्रकारसे सुरक्षित होनेके 
लिये तुझे में प्राप्त करता हुं । परि-पतिः-- सब प्रकारसे 
पालक होने योग्य । पालकमें जो गुण होते चाहिये वे सब 
तुझमें हैं 

तनू-नप्त्रे- शरीरका पतन न फरानेवाले, शरीरका 
उत्तम संरक्षण करनेवाले । 

शाक्वराय शक्वने- समर्थ और सामथ्यवान्‌ । 

ओजिष्ठाय- बलिष्ठ, सामथ्यंवान्‌, ओजस्वी । 

आ-पतये गृहणामि- सब प्रकारसे स्वामी होने योग्य । 
ऐसे जो होंगे उनको म॑ प्राप्त करता हूँ । 

अनाधृष्ट अनाधृष्यं देवाना ओजः, अनभिशस्ति अभि- 
शस्तिः- जिसका पराभव नहीं होता, जिसपर आक्रमण 
नहीं हो सकता, ऐसा दिव्यजनोका बल है, इसका कोई 
नाश नहीं कर सकता और जिसको हानि किसीने आजतक 
नहीं को है। ऐसा सामथ्यं होना चाहिये और वह अपनेमें 
होना चाहिये । 

अंजसा अनभिशस्त्येनं आ- वेगसे शुभ स्थानको प्राप्त 
करनेवाला वह साम्यं हो । 


सत्यं उपगवेषम्‌- सत्यको हमने प्राप्त किया है । 

स्विते मा धाः- उत्तम कर्ममें मुझे रख। मुझसे उत्तम 
कर्म सदा होता रहे ऐसा कर ॥ ५ ॥ 

त्वे ब्रतपाः- तुम्हारे साथ व्रतका पालन करनेवाले रहें । 

तव या तन्‌ः सा इयं मयि- तुम्हारा शरीर जो है वह 
मुझमें रहे । मेरे शरीरसें उष्णता रूपी आग्नेय शरीर रहे । 

पस शा तन्‌; सा एषा त्वयि भेरा शरीर तुम्हारे अन्दर 
_ शरीरका उष्मा. अग्निका शरीर है। वह हर एक 
दारोरमें रहता है । 

नो सह हम दोनों साथ हैं। शरीर और अग्नि साथ रहते हैं । 

दीक्षापतिः मे दीक्षां अनुमन्यताम्‌- दीक्षा देनेवाला इष 
सेरी दीक्षाका अनुमोदन करे। दीक्षा देनेवाला और दीक्षा 
लेनेवाला ये दोनों परस्पर अनुकूल होने चाहिये । ये दोनों 
साथ साथ रहें । 

तपस्पतिः तपः अनुमन्ताम्‌- तप करनेमें प्रवीण उत्तम 
तप करनेवाले का अनुमोदन करें । तप करनेमें प्रवीण गुरु 


तप करनेवाले शिष्यका उत्तम मार्गदर्शक हो । इन दोनोमें 
अनुकूलता हो, प्रतिकूलता न हो ॥ ६ ॥ 
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३. 
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कष्डिका ६-८ |] 


यजुवेदका सुबोध भाष्य (१११) 


अग्नेऽयःशया तनूर्वीर्षष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं वचो अपांवधीच्तेषं वचा अपावधीत्स्वाहा । 


शग तें 
या तें अध्ने रज;शया तनूवंषिंठा गह्वरेष्ठा । उग्रं वचो अपांवधीत्वेषं वचो अपांवधीत्स्वाहा । 
1 ति ~ Cen] ‘a > AN [a 
या तें अग्ने हरिशया तनूवर्षिठा गहरेष्ठा । उग्र वचो अपावधीच्वेषं वचो अपांवधीत्स्वाहां ॥८॥ 


[ १७३ | हे ( अम्ने ) अग्नि ! (या ते तनूः ? जो तुम्हारा शरीर ( अयःशाया वर्षिष्ठा गहरेष्ठा स्वाहा ) 
लोहस्थानमें निवास करनेवाला, देवताओंको अभिमत फलको वर्षानेवाला और असुरोंके विषम देशमें स्थित रहनेवाला है, 
वह तुम्हारा शरीर दैत्योंकी ( उग्रं वचः अपावधीत्‌ ) उमग्रवाणीको नाश करनेवाला है ( त्वेषं वचः अपावधीत्‌ ) 
असुरोंके कहे देवताओंपर आक्षेपरूप प्रदीप्त वाक्यको नष्ट करता हुआ इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त ( स्वाहा ) 
श्रेष्ठ होम हो। हे (अन्ने) अग्नि! (या ते रजः झाया तनूः वर्षिष्ठा गहरेष्टा उग्रं वचः अपावघीत्‌ त्वेषं वचः 
अपावधीत्‌ स्वाहा ) जो तुम्हारा रजःस्यातमें वास करनेवाला शरीर है जोकि देवताओंको अभिमत फलका वर्षनिवाला, 
असुरोंके विषमदेशमें स्थित रहनेवाला वह तुम्हारा शरीर दंत्योंकी उप्रवाणीको नाश करता हुआ तया असुरोंके कहे 
देवताओंपर आक्षेप प्रदीप्त वाक्यको नष्ट करता हुआ इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त श्रेष्ठ होम हो। हे 
(अन्ने) अग्नि! (या ते हरिशया तनूः वर्षिष्ठा गद्वरेष्ठा उग्रं वचः अपात्रधीत्‌ त्वेषं वचः अपावधीत्‌ स्वाहा ) 
जो तुम्हारा सुवर्ण गृहमें वास करनेवाला शरीर है जो कि देरताओंको अभिमत फलका वर्षानेवाला, असुरोंके विषम देहामें 
स्थित रहनेवाला बह तुम्हारा शरीर देत्योंकी उग्रवाणीको नाश करता हुआ तया असुरोंके कहे आक्षेपरूप वचनको विनाश 


करता हुआ है, इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ८ ॥ 


हे सोम देव ! ते अंशु एक-धन-विदे आप्यायताम्‌- है 
दिव्य सोम ! तेरा अंश अर्थात्‌ तेरा भाग धनवान्‌ इन्द्रके 
लिये सुरक्षित होकर बढता रहे। इन्द्रको तेरा अंश प्राप्त हो। 
तुभ्यं इन्द्र: आप्यायताम्‌- तुम्हारे लिये इन्द्र बढता रहे। 
त्वं इन्द्राय आप्यायस्व~ तूं इन्द्रके लिये बढता रह्‌ । 
सोम इन्द्रके लिये और इन्द्र सोमके लिये वृद्धिको प्राप्त 


हो, बढकर ये दोनों परस्परोंकी सहायता करें । बढनेपर ` 


परस्परमें विरोध न उत्पन्न हो । शक्ति बढानी चाहिये और 
ज्ञक्तिमानोंने परस्परकी सहायता करनी चाहिये । परस्परकी 
मित्रता बढानी चाहिये । 

सखीन्‌ अस्मान्‌ सन्या मेधया आप्यायस्व- मित्रोंके लिये 
तथा हम सबके लिये उत्तम बुद्धिके साथ वृद्धिको प्राप्त हो । 
बद्धिको वृद्धि करके सबका कल्याण करनेका यत्न करना 
चाहिये । अपनी शबित बढानेसै द्वेष उत्पन्न नहीं करना, परंतु 
आपसका प्रेम बढाता चाहिये । 

सत्यां स्वस्ति अशीय- यरज्ञमें यज्ञसे कल्याणको प्राप्त करें ! 


` एष्टा: रायः प्रेषे- इष्ट धन हमें प्रप्त हो । 
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भगाप्र ऋतवादिभ्यः ऋतम्‌- ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये 
सत्य भाषण करनेवालोंको सतयमार्गका हि अवलंबन करना 
चाहिये ॥ ७ | 

अग्तिके शरीर 

या ते अथःशया तनूः विष्ठा गव्हरेष्ठा- जो तेरा 
शरीर लोहा आदि पदार्थोमें रहता है, वह बडा उपयोगी है 
और अनेक कार्योंको सिद्ध करनेवालां है । अग्नि सब 
पदार्थोमें रह कर बडे उपयोगी कार्य सिद्ध करता हे । 

या ते रजः शया तनू:- जो तुम्हारा रजसूमें रहनेवाला 
शरीर है । अग्नि ' रजस्‌ में रहता है। 

ते हरिशया तन्‌ः- अग्नि सुवर्ण आदि अनेक पदार्थोसें भो 
रहता है। 

( अयः ) लोहा, ( रजः ) चांदी और ( हरिः ) सुवणं 
आदिमें अग्नि रहता है और मानवोंकी सहायता वहांसे 


करता है । वस्तुतः पदार्थमात्रमें अग्नि रहता है ओर वहांसे 


वह मानवोंकी सहायता करता है ॥ ८॥ 


SEER 1 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( ११२) यजुवदका सुबोध भाष्य | अध्याय ५ 
तप्तायनी मेऽसिं वित्तायंनी मेऽस्य व॑तान्मा नाथिताँ दवंतान्मा व्यथितार्ते.। विदेदृग्रिनभो 
नामों भग्रे अङ्गिर आयुना नाम्नेहि योऽस्यां परथिव्यामासि यत्तेडनांध्रष्ट नाम यज्ञियं तेन त्वा 
दुधे विदेवृग्रिनेमो नार्मा अं अङ्गिर आयुना नाम्नेहि' यो द्वितीय॑स्यां प॒थिव्यामासि 
यत्ते5नांध्ट नामं यज्ञियं तेन त्वा दधे विदेदुग्रिनमो नामी ऽन अद्विर आयुंना नास्नेहि' 
यस्तुतीयस्याँ प्रथिव्यामासे यत्तेऽनाधृष्टं नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा दुधे । अनु त्वा द्ेववीतये ॥९॥ 


[ १७४ ] तुम (मे तप्तायनी असि ) मेरी उष्णता बढानेवाली हो (में वित्तायनी असि ) मेरे लिये 
तुम धन देनेवाली हो । तुम ( मा नाथितात्‌ अवतात्‌ ) याचना करतेकी अवस्थासे मेरी रक्षा करो, से तुमको ( नभः 
नाम अझिः वदेम ) आकाश नाम अग्नि समझता है । हे ( अङ्गिरः अग्ने ) अंगोंमें रहनेवाले अग्ने ! तुम ( आयुना 
नाखा एहि ) आयु नामसे इस स्थाममें आओ ( यः अस्यास्‌ पृथिव्याम्‌ ते यत्‌ यज्ञियम्‌ अनाछ्ुष्टम्‌ तेन त्वा आइधे) 
जो तुम इस पृथ्वीमें रहते है इस कारणसे तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य, तिरस्कार रहित है उस रूपसेही तुमको इस स्थानमें 
स्थापन करता हूं, तुमको म ( नभः नाम अझ्निः वदेम ) नभनाम अग्नि कहता हूं । हे ( अङ्गिरः नाम अशे द्वितीयस्यां 
पृथिव्याम्‌ ते यत्‌ यज्ञियम्‌ अनाश्चएं तेन त्वा दले ) अङ्गिरस्‌ नासवाले अग्नि ! जिस कारण तुम दूसरी पृथ्वी अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षमें हो इस कारण तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य और नष्ट न होनेवाला है उस रूपते तुमको इए स्थातमें स्थापन 
करता हुं। हे अग्नि ! हे अग्नि! ( यः तृतीयस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ असि यत्‌ ते यन्षियम्‌ अनाश्षप्रम्‌ तेन त्वा 
झाद्घे ) जिस कारण तुम तीसरी पृथ्बीमें स्थित हो इस कारण तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य और नष्ट न होनेवाला 
उस रूपसे तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं। हे मृत्तिके ! ( देववीतये त्वा अनु ) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त 
तेरा स्वीकार षरता हूं ॥ ९॥ 


मे तप्तायनी असि- मेरी उष्णता बढानेवाली तू हो । 
से वित्तायनी असि- मुझे धन देनेवालो तू हो । 


मे नाथितात्‌ अवतात्‌- भेरी निकृष्ट भवस्थासे रक्षण 
करो । निकृष्ट अवस्थामें में पहुंच ऐसा कर । 


नभः ताम अग्निः वदेम- आकाशमें उत्पन्न हुआ अग्नि तू 
है एसा में मानता हूं । 
अंगिरः अग्ने- प्रत्येक अंगमें रहुनेवाला अग्नि है । अग्नि 
प्रत्येक अंगमें रहता हे और अपनी उष्णतासे वहांका कार्य 
करता है। 
आयुना नाम्ना एहि- आयु नामसे यहां आ। शरीरमें जो 
उष्णता रहती है तब तक आय्‌ होतो है। शरीर ठंडा हुआ 
तो मुत्यु होतो है । योग्य प्रमाणमें शरीरमें उष्णता रहे ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिये। शरीरमें उष्णता न बढे ओर न 
घटे ऐसा करना चाहिये । 
अस्यां पृथिव्यां यत्‌ ते यज्ञिय अनाधुष्टं तेन त्वा आ 
दधे- इस पृथिवोसे जो पुज्य ओर आदरणीय है उस तेरे 
रूपसे में तुझे स्वोकारता हूं । पृथिबीपर जो अग्निका उत्तम 
रूप है उसको लेकर में अपने कार्य करता हुं । 
नभः नाम अग्नि: वदेम- आकाहसें सूर्यरूप जो अग्नि 


है उसका में आदर करता हूं। क्योंकि वही सबका अस्तित्व 
रखता है । 
अंगिरा नाम अग्ने ! द्वितीयस्यां पृथिव्यां ते यत्‌ 

यज्ञियं नास यज्ञियं अनाधृष्टं तेन त्वा दधे- हे अंगोंमें रहने- 
दाले अग्ने ! अन्तरिक्षमें जो तेरा पवित्र शरीर है उसका मं 
स्वीकार करता हूं । अन्तरिक्षमें जो तेरा पवित्र शरीर है 
उसका में स्वीकार करता हूं । अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ रूपी अग्नि 
है उसका उपयोग करना चाहिये । इस विद्युत्का मनुष्यको 
बहुत उपयोग है । 

यः तृतीयस्यां पृथिव्यां असि, यत्‌ ते यज्ञियं अनाधुष्डं तेन 
स्वा आइदे- जो पृथिबीसे ऊपरके तीसरे स्थानमें तेज है 
उसको में लेकर उपयोग करता हूं । 

देववीतये त्वा अनु- देवताओंकी प्रीति संपादन करतेके 
लिये तेरा में स्वीकार करता हूं । विद्युत्‌ शक्ति लेकर सब 
देवोंको अनुकूल बनानेके कार्यामें उसको लगाता चाहिये । 

अग्नि पृथिवीपर, अन्तरिक्षमें ओर स्वर्ग अर्थात्‌ तृतीय 
ळोकमें तीन रूपोंमें रहता है। पृथिबीपर आगके रूपमें मन्त- 
रिक्षमें विद्य॒त्रूपमें और आकाइमें सूर्यरूपमें अग्नि रहता 
है। ये अग्तिके तीनों रूप मनुष्यके अत्यन्त उपयोगी हैं । 


सनुष्य इनका अपने अध्युदयके कार्योको करनेके लिये उपयोग 
करे॥९॥ : 
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कण्डिका ९-१२ ] यजुबेदका सुबोध भाष्य ( ११३ ) 


SS त्न २८ भ्य 1 8 क द 
सिट्द्मास सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व॑ सिश्द्यसि सपत्नसाही वृवेभ्य॑ः शुन्धस्वे 


से 
सिङद्यासि सपत्नसाही देवेभ्यः हाम्मस्वै ॥ १०॥ 


कमा 


इन्द्रघोपस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातँ प्रचेंतारत्वा रुद्रैः पश्चात्पातं मर्नोजवारत्वा पितृभिर्दक्षिणतः 

पातुं विश्वकर्मा त्वा55दित्येरुत्तरतः पात्विं_दमहं तप्तं वारि यज्ञाने: संजामिं ॥११॥ 

सिल्द्यासे स्वाहा सिःह्यस्यादित्यवनिः स्वाहा सिऽद्यासि ब्रह्मवनि? क्षत्रवनिः स्वाहाः 
सिःहयुस्या व॑ह दवान्‌ यज॑मानाय स्वाहां 


परंतिभ्यंस्त्वा ॥१२॥ 


UU  : 2 मो OD OM MR स्स्स 

[ १७५ ] तुम ( सिंही खपत्न-साही असि ) सिहिनीके समान हो कर, शत्रुओंका परासव फरनेवालो हो, 
( देवेभ्यः करपस्च ) देवताओंके हितके लिये समर्थ हो | तुम ( सिंही अलि, खपत्नसाही असि ) सिही हो, शत्र॒ओंका 
नाश करनेवाली हों, ( देवेभ्यः शुन्धस्व ) देवताओंके हितके लिये शुद्ध हो । तुम ( सिंही असि सपत्नसाही असि, 
Ee शुस्भस्व ) सिही हो, शत्रुगणोंका नाश करनेवाली हो, इस कारण देवताओंकी प्रीतिके लिये शुद्ध होनेसे शोभित 
होतो हो ॥ १०॥ 

[ १७६ ] ( इन्द्रधोषः बसुभिः त्वा पुरस्तात्‌ पातु”) इन्द्र नामसे विख्यात देवता आठौं वसुओंके साथ तेरी 
पूर्व दिशा की ओरसे रक्षा करे। ( प्रचेताः रुद्रैः पश्चात्‌ त्वा पातु ) वरुण देवता एकादश रुद्रोके साथ पड्चिम दिशा की 
ओरसे तुम्हारी रक्षा करे । ( मनोजवाः पित्रभिः दक्षिणतः त्वा पातु ) मनके समान वेगवाला पितरोंके साथ दक्षिण 
को ओर से तुम्हारी रक्षा करे । ( विश्वकर्मा आदित्यैः उत्तरतः त्वा पातु ) विश्वकर्मा बारह आवित्योंके साथ उत्तर की 
ओर से तुम्हारी रक्षा करे । ( अह तप्तम्‌ इदे वाः यज्ञात्‌ बहिधाः निः स्टूजामि ) में, इस तप्त जलको यज्ञवेदीसे बाहर 
की ओर फेकता हूं ॥ ११॥ 

[ १७७ ] विक्रममें असुरोंका नाश करनेवाली तुम ( सिंही असि, स्वाहा ) सिही रूप हो, तुम्हारे लिये यह हवि 
देते हैं, तुम ( आदित्यवनिः सिंही असि स्वाहा) आदित्योंपर प्रीति करनेवाली सिही रूपा हो तुम्हारे निमित्त हवि 
देते हैं, उसका प्रहण करो । तुम ( ्रवनिः सिंही असि स्वाहा ) ज्ञानको जाननेवालेके प्रीती जनक, पराक्रममें सिही- 
रूप हो, यह आहुति तुम्हारे लिये दी जाती है। तुम ( सुप्रजावनिः रायस्पोषवनिः सिंहि असि स्वाहा ) अच्छी प्रजा, 


घन और पुष्टिकी देनेवाली पराक्रममें सिही रूपा हो, यह आहुति तुम्हारे निमित्त बी जाती है इसको स्वीकार करो । तुम. 


बिक्रममें ( सिंही असि, यजमानाय देवान्‌ आवह, स्वाहा ) सिहीरूपा हो, यजसानके उपकारके निमित्त देवताओंको 
यहाँ लाओ, यह आहुति तुमको दी जाती है ग्रहण करो। ( भूतेभ्यः त्वा ) जरायुजावि सब प्रकारके प्राणियोंकी प्रीतिके 
जिमित्त तुमको बेदीके ऊपर प्रहण करता हूं तुम जरायुजादिके भाग हो ॥ १२॥ 

इन्द्रघोषः वसुभिः श्वा पुरस्तात्‌ पातु- इन्द्र हा || 
आठ वसुओंकी सहायतासे संरक्षण करें। वसु आठ होते हैं। 
वे सबका संरक्षण करें । 


(लही सपस्नसाही अ सि- तू सिहीनीके समान शत्रुका 
वाव करनेवाली हो । शत्रुका पराभव करनेका. सासथ्य 


प्राप्त करना चाहिये । 

देवेभ्यः कल्पस्व- देवोंका हित कर । जो श्रेष्ठ आचारवाले 
हैं उनको लाभ पहुंचा । 

देवेभ्यः शुंध्यस्व- शुद्ध रहकर तू सज्जनोंका हित कर। 

देवभ्यः शुंभस्व- देवोंका हित करनेके लिये शुद्ध होकर 
कार्य कर । शुची होकर कार्य करने चाहिये । 

देवताओंके समान शुद्ध रहना चाहिये । इससे सब प्रकारका 
बल बढता रहता हे ओर कल्याण होता है ॥ १०॥ 

१८; ( यजु, सु. भाष्य ) 
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आदित्यवनिः- सूर्यं सबका संरक्षण करता है। 

ब्रह्मवनिः- ज्ञान सबका संरक्षण करता है । 

सुप्रजावनिः- उत्तम प्रजा सबका संरक्षण करतो है । 

यजमानाय देवान्‌ आवह- यजमानके हित करनेके लिये 
वेबताओंको यजमानके पास ले आ । 

भूतेभ्यः त्वा- भूतमात्रके कल्याणके लिये तुम्हे म 
बुलाता हूं । भूतमात्रका कल्याण करनेका ध्येय सनस रखना 
चाहिये ॥ १२॥ 
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(११४) 


यजुर्वृदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ५ 


~ ~ A SES ७. 


धवक्षिदस्यन्तरिक्षं हहा च्युतक्षिद्सि दिवे €४हाँ शेः 


धृवो5सि प॒थिवी हह 
पुरीषमार्स ॥१३॥ 
युते मन॑ उत युजते थियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रां द्धे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहां ॥१४॥ 
इदं विष्णुविं च॑क्रमे त्रेधा नि दंधे पदम्‌ । समुंढमस्य पा9सुरे स्वाहां ॥१५॥ 


[ १७७ ] हे मध्यम परिधि ! तुम ( ञ्चवः असि, एथिवीं ह£ह ) स्थिर हो, इस स्थलको पृथ्वीको दृढ फरो । 
' हे दक्षिण परिधि ! तुम ( भ्रुवक्षित्‌ असि अन्तरिक्षम्‌ ड * ह ) स्थिर यज्ञमें निवास करती हो अन्तरिक्ष को दृढ 

करो । हे उत्तरपरिधि ! तुम ( अच्युतक्षित्‌ असि दिचम्‌ द « ह ) विनाश रहित यज्ञमें निवास करती हो चुलोक 
“को दृढ करो । हे सम्भार ! तुम ( अझ्नेः पुरीम्‌ असि ) अग्निके प्रक हो ॥ १३॥ 


[ १७८ ] ( बृहतः विपश्चितः विप्रस्य ) बडे ज्ञानसे महत्वको प्राप्त हुए ज्ञानोको देखकर ( विप्राः होत्राः 
भनेः युञ्जते ) सच्चे ज्ञानी लोग अपने मनको एकाग्र करके योगमें लगाते हैं। ( उत धियः युञ्जते ) और बृद्धियोंको 
सी घमं कार्यमे युक्त करते हैं। ( वयुनावित्‌ एकः इत्‌ विदधे ) सत्कमं करनेकी मनोवृत्तिको जाननेवाले उस एक 
ज्ञानीनेही सच्चे. सामर्थ्यंको जाना है, जिस कारण उनके द्वारा को हुई ( सवितुः देवस्य परिष्टुतिः मही स्वाहा ) 
प्रेरक अन्तर्यामी परमात्मा देवको स्तुति महान है, उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति देते हें ॥ १४॥ 

[ १७९ ।( विष्णुः इदं विचक्रमे ) सर्वव्यापी परसात्माने इस जगतको धारण किया है। ओर वही (त्रेघा पदम्‌ 
निद्घे ) प्रथम भूमि दूसरे अन्तरिक्ष ओर तीसरे युलोकमें तीन पदोंको स्थापन करता है, अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त है । इस 


विष्णके ( पांसुरे समूढम्‌ स्वाहा ) पदमें सम्यक्‌ प्रकार विश्व अन्तर्भूत है, उस परमात्म देवके निमित्त हविर्दान करते 
हें॥ १५॥ 


विद्वान्‌ योग्य सार्गको जानता है और उसपर चलता है। 
सवितुः देवस्य परिष्ट्तिः मही- सवं जगत्‌को उत्पन्न 
करनेवाले परमेश्वरकी स्तुती करना बडे महत्त्वको प्राप्त 
करनेका उत्तम साधन हे । 
सविता- ( सवंस्य प्रसविता ) सब जगत्को उत्पन्न 
करनेवाला परमेश्‍वर सविता कहलाता है॥ १४ ॥ 


पृथिवीं दुंह- पृथिवीको स्थिर करो.। 

अन्तरिक्षं दृंह- अन्तरिक्षको स्थिर करो । 
दिवं दृंह- द्युलोक को स्थिर करो। 

सवंत्र चंचलता न हो, सब सुस्थिर रहें। यही इच्छा 
करनी चाहिये ॥ १३॥ 

बृहत; विपश्चितः विप्रस्य विप्राः होत्रा: सनः युञ्जते- 
बडे ज्ञानी ब्राहाणको उच्च अवस्था देखकर अन्य ज्ञानी 


ब्राह्मण हवन करते हुए अपने मनको एकाग्र करनेके कायसे 
लगाते हें। ` 


विष्णु इदं विचक्रमे- परमेशवरने यह सब कऋमपूर्वक 
निर्माण किया है। 
पदं त्रेधा निदघे- अपने पांवको तीन स्थानोंसें उसने 


विप्राः सन; य॒ञ्जते- ज्ञानो अपने मनको एकाग्र करनेमें 
लगाते हैं । 


विप्राः धियः युञ्जते- ज्ञानी अपनी बुद्धिको एकाग्र 
करनेमें लगाते हैं। 

युञ्जते- योगसाघन करते हैं । युज- योगसाधन करना । 

वयुनावित्‌ एक इत्‌ विदघे- सत्कमं करनेवाला अकेला 


रखा है । तीनों स्थातोंमें वह ईश्वर व्यापक है । 

पांसुरे समूढम्‌- उसके पदमें सब समाया है । 

स्वाहा- ( सु+आह )- यह सत्य और उत्तम कथन है। 

पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक ये तीन स्थान हैं जिनमें 
परभेइवरने अपना पांव रखा है, अर्थात्‌ वह ईश्वर इन तीतों 
लोकोंमें पुणंतया व्याप्त हे ॥ १५ ॥ 
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Sr १३-१८ | यजुवेदका सुबोध भाष्य (११५) 
इरावती घेनुमती हि भूत» सूयवसिनी मर्नवे दशस्पा । 


न्या भ्न EAS 01 NN “९ भितो 

व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पथिवीम्रभितों मयखेः स्वाहा ॥१६॥ 
~ ~ "॥_ ७१ ~ . ७ ~ ७. ७, 
देवश्रुती दुवेष्वा घॉपतं प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ती ऊर्ध्वं यज्ञ न॑यतं मा जिहरतम । 

७ [| | देवी RN अ CAMA, ७. ताप. 1. ५ 1 

स्वं गोष्ठमा वदत देवा दुय आयुमा निवीदिषटं प्रजां मा निर्वादिष्ट-मत्र रमेथां वर्ष्मन्‌ 
पथिव्या; ॥१७॥ 

विष्णोर्नकै वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांछसतं । 

he 1 ® 91 (> ७ ७ ~ ~ 

यो अस्कभायदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणस्रेधोरुगायो विष्ण॑वे त्वां ॥ १८ ॥ 


[ १८० ] हे ( रोदसी ) द्यावापृथ्वी ! तुम सबके कल्याणां ( इरावती घेनुमती सूयवसिनी मनवे दास्या 
भूतम्‌ ) अन्नसे युक्त, बहुत धेनुओंसे युक्त, बहुत उत्कृष्ट खाद्यपदार्थ देनेवाली, और मानवोंको हितके साधनोंकी देनेवाली 
हो । हे ( विष्णो ) सर्वव्यापी परमात्मन्‌ ! तुमने ( पते व्यस्कश्चाः ) इन द्यावा पृथ्वीको विभक्त करके रखा है। 
( पृथ्वीम्‌ मयूरः अमितः दाघथ ) और पृथ्वीको अपने आकर्षक किरणोंसे, सब ओर अच्छीप्रकार धारण करते हो 
( स्वाहा ) भतः तुम्हारे लिये आहुती प्रदान करते हें ॥ १६॥ 

[ १८१ ] तुम ( देवश्रुत देवेषु अधोषतम्‌ ) देव समामें प्रसिद्ध विद्वानोंमें कहो । ( अध्वरं कल्पयन्ती प्राची 
प्रेतम्‌ ) इस यज्ञकर्मको समर्थन करते हुये पूर्वमुख जाओ, ( यजम्‌ ऊर्ध्वम्‌ नयतम्‌ ) यज्ञको उच्च बनाओ (मा 

जिह्करतम्‌{) अधःपतित न करो । देवी दुर्ये स्व गोष्ठम्‌ आवदतम्‌ ) देवस्यातमें रहनेवाले अपनी गोज्ञालामें निवास करें 
यजमातकी जबतक ( आयुः मा निर्वादिष्टम्‌ ) आयु है, तब तक उनके धन आविसे रहित होनेको मत उच्चारण करो ॥ 
( प्रजाम्‌ मा निर्वादिष्टम्‌ ) यजमानके पुत्राद्विको बुरे वाक्य मत कहो । ( पृथिव्याः अत्र वष्मेन्‌ रमेथाम्‌ ) पृथ्वीके 
यहाँ रमणीय सुखसेवन युक्त प्रदेशमें आनन्दसे वास करो ॥ १७॥ 

[ १८२ ] ( विष्णोः नुकम्‌ वीर्याणि प्रवोचम्‌ ) सर्वव्यापी परमात्माके किन किन कर्माको में वर्णन करूं । 
( यः पार्थिवानि रजांसि विममे ) जिसने अपने सामथ्यंसे पृथ्वी अन्तरिक्ष द्ुलोकादिस्थानोंका निर्माण किया है । तथा 
( यः त्रेधा विचक्रमाणः ) जो तोनों लोकोंमें विक्रम करता ( उरुगायः ) बहुत प्रशंसित होकर ( उतर सधस्थं 
अस्कभायत्‌ ) उच्चतम स्थानको शोभायमान करता हे ॥ १८ ॥ 


रोदसी ! इरावती, घेनुमतो सूयवसिनी मनवे दशस्या पुवं दिशासे आगे बढो । जिस विशासे उदय हो, उस 
भूतम्‌- हे यु और पृथिवी ! तुम अन्न देनेवाली, गौवोंबाली, दिशासे आगे बढो । 
खाद्यपदार्थोका दान करनेवालो और मानवोंका हित करने. यज्ञ उध्वं नयतं- यज्ञको उच्च भावसे फरो। कर्मको 
याली हो। अन्न, गोवें तया खाद्य पदार्थ विपुल होने चाहिये। श्रेष्ठतर बनाओ । 
मनुष्य इनकी उत्तम प्रमाणमें उत्पत्ति करे और उनका अपने मा जिहवरतं- पीछे न हटो। हीन कमं न करो । विना- 


हितके लिये उपयोग करे । शक कमं न करो । 
विष्णो ! एते व्यस्कभ्ताः- हे परमेश्वर ! तुने पृथिवो देबीढुयें स्वं गोष्ठं आवदतं- उत्तम स्थानमें अपनी 
और द्युलोकको पृथक्‌ करके रखा है । गोशाला रखो । 


पथिवी मयैः अभितः दाधर्थ- पृथिवीको अपने आकषं आयुः मा निर्वादिष्टम्‌- आयष्यका नाश हो ऐसा कार्य 
श ्तियोंसे- किरणकी शक्तियोसे धारण करके रखा है॥१६॥ न करो। 
देवेषु आघोषतम्‌- ज्ञानियोंकी सभामें इस बातकी प्रजां मा निर्वादिष्टम्‌- प्रजाका नाश हो ऐसे कार्य न करो। 
घोषणा करो । पृथि व्याः अत्र वर्ष्मन्‌ रमेथाम्‌- पृथिवीपर जहां सुखसे 
अध्वरं कल्पयन्तो प्राची प्रेतं- हिंसारहित कमं करते हुए रह सकते हैं वहां रहो ॥ १७॥ 
२६ । के 
ड CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( ११६ ) 


यजुर्बेद्का सुबोध भाष्य 


[ मध्याय प्‌ 


दिवो वा विण्ण उत वां: एथिव्या महो वां विण्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
उभा हि हस्ता वसना प॒णस्वा प्र यंच्छ दक्षिणादोत सव्या द्विण्णंबे त्वां ॥ १९ ॥ 
प्र तद्भिष्णं स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । 


यस्योरुषु तरिषु विक्रमंणेष्वधिश्षियन्ति मुवनानि विश्वा ॥ 


विष्णों रराटमसि विष्णोः क्रप्त्रे स्थो 
. वेष्णवमोसि विष्णवे त्वो ॥ २१॥ 


९० ॥ 
विष्णोः य॒ | सिं ह. प्णा र वो र YU 
विष्णोः स्युरसि विप्णाघ्रवाऽसि । 


EN NT 

[ १८३] हे ( विष्णो ) सर्वव्यापी परमे३ेवर ! तुम कृपा करके हम लोगोंको ( दिल बखुना आपूणस्व ) इस 
महामण्डल द्युलोकसे द्रव्यके साथ सुखोंसे पुणे कोजिये । और ( पृथिव्याः उत वा महः उत उरः अभ्तरिक्षाल्‌ (ह ) 
भूमिसे उत्पन्न हुवे पदार्थ अथवा महान्‌ चिस्तीणे अन्तरिक्से द्रव्पके साथ सुखोंसे निश्‍चय करके पूर्ण कीजिये | हे ( विष्णो ) 
सबमें प्रविष्ट ईइबर ! तुम ( दक्षिणात्‌ उत्‌ सव्यात्‌ ) दक्षिण ओर वाम पाइवंसे सुखोंको दीजिये उस (त्वा 
विष्णवे ) तुझ व्यापक ईश्वरको यज्ञके हारा सुपूजित करते हें ॥ १९ ॥ 

[ १८३ | ( गिरिष्ठाः कुचरः भीमः सुगो न ) पवंतभें स्थित, कुत्सित आचार करनेवाले भयंकर [सहे समान 
( विष्णुः वीयेण स्तबते ) सर्वव्यापी परमात्मा उसके पराक्रमके कर्भके कारण स्तुतिको योग्य होता है। (यस्य 
ऊरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा अधिक्षियन्ति ) जिस व्यापक परमाश्माके महान्‌ तीन स्थानोमें सम्पूर्ण प्राणि निवास 


करते हैं ॥ २०॥ 


[ १८५ ] ( विष्णोः रराटम्‌ असि ) व्यापक परमात्माका प्रकाश फेल रहा है। ( विष्णोः एवा अस्ति ) विष्णुके 
द्वारा यह विवव स्थिर रहा है, तथा ( विष्णोः स्यू: असि ) ईश्वरसे यह जगत्‌ विस्तृत हुआ है। यह सब जगत्‌ 
( वैष्णवम्‌ असि ) परमात्मासे व्याप्त है । ( विष्णोः क्षप्त्रे स्थः ) सर्व व्यापक ईश्वरके हारा जड और चेतन यह्‌ दो 
प्रकारका जगत्‌ हुआ है। उस जगत्के उत्पन्न करनेवाले ( त्वा, विष्णवे ) तुझ व्यापक परमात्माके लिये यह अनुष्ठान 


करते हें ॥ २१॥ 


विष्णोः दीर्थाणि प्रवोचं- सवं व्यापक परमात्माके परा- 
क्रमोंका में बर्णन करता हूं । 

यः पाथिवाति रजांसि विभसे- जिसने पृथिवीके रजः 
कणोंका निर्माण करके धारण किया है । 
| यः त्रेधा विचक्रमाणः- जो तीनों स्थानोमें विक्रम करता 
। है । इसका प्रमाण यह बिश्वसृष्टी है जो प॒थिवो, अन्तरिक्ष 
टरी .ओर आकाशमें विभक्त हे । 

उ्ंगायं:- वह ईव्वर बहुत प्रकारोसे प्रशंसनीय है । 
वह स्तुति करने योग्य हे । 
1000 उत्तरं सघस्थं व्यस्कभ्नात्‌- जो सबसे ऊपरके स्थानभें 
hs 3 आनंदसे रहकर अपने कार्य करता है॥ १८॥ 

हे विष्णो ! दिवः वसुना आपृणस्व- हे विष्णो ! विव्य 
धनसे हमें भरपूर भर दे । ; 
'पृथिव्या: उरोः अन्तरिक्षात्‌ हि आपूणस्व- पृथिवीसे 


NR ७) फा छ, ह 2 


Fs EE 
तथा इस विशाल अन्तरिक्षसे हमें भरपूर धनसे भर दे। 
परिपूर्ण कर । 

हे विष्णो ! त्वा विष्णवे हक्षिणात्‌ उत सव्यातू- हे 
व्यापक ईश्वर ! तेरी अर्थात्‌ व्यापक ईश्वरको दक्षिण 
अथवा उत्तर भागसे मे प्रार्थना करता हूं । तू सर्वत्र व्यापक 
है भतः तु सब स्थानोंसे मेरा कल्याण कर ॥ १९ ॥ 

विष्णुः वीर्येण स्तवते- परमात्मा उसके पराक्रमके कारण 
स्तुति करने योग्य होता है । जो पराक्रम करता है उस्को 
स्तुति होती हे । 

यस्य ऊरुषु तरिषु विक्रमणेषु विश्वा अधिक्षियन्ति- जिस 
परमास्माके तोन स्थानोंमें संपूण विश्व रहता है। वह 
सर्वाधार है ॥ २० ॥ 

विष्णोः रराटं असि- परमात्माका'प्रकाश फेल रहा है। 

विष्णोः धुवा असि- परमात्माके कारण यह स्थिर है। 

विष्णोः स्यू: असि- परमार्मासे यह जगत्‌ विस्तारित 
हुआ है ॥ २१॥ 
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कण्डिका १९-२३ ] यजुर्वदका सुबोध भाष्य (११५) 


ढेवस्यं Me ्रसवेऽश्बिनोहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
= सने CIO महर र क कि 
आददे नार्थसी दमहर रक्षसां ग्रीवा अपिं कुन्तामि । 
प्यार चै ठ > ८ ~ ~ . रो. “च. अर क ग ~~ ~ 
लगइनं वेष्णवी “"झिदमहं तं व॑ल्गम्नुत्किंरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमहं 
यं में समानो यमसमानो निचखानेदमहं त॑ वलगम्रत्किरामि ये मे सबन्धु- 
यं में सज़ातो यमसंजातो निचखानोत्कूत्यां 


| 
थी कजा प्रालि रा ति 
त बलगमुत्किरार 
४१० 


यमसंबन्धर्निचखानेद्मह॑ ते वैलगमुत्किरामि 


र्क 
® 


[६८६] (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः वाहुभ्याम्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ आददे) सविता देवकी प्रसन्नताके लिपि 
अध्विमीकुमारोंकी दोनों सुजाओंसे तथा पूषा देवताके दोनों हाथोंसे तुमको ग्रहण करता हूं । तुम ( नारी असि ) हमारी 
सहायता करनेवाली हो । से जो ( इदं ) इस कार्यको करता हूं इसके द्वारा ( अहे रक्षसाम्‌ ग्रीवा अपि कृन्तामि ) 
में राक्षसोंझी गर्दन छेदन करता हूं तुम ( बृहत्‌ व्ृहद्रवा! असि ) महान्‌ और बडा शाब्द करनेवाले हो। ( इन्द्राय 


बृहतीस्‌ घाचम्‌ बद्‌ ) इन्र देवताके लिये इस प्रकार बडे जोरसे स्तुतिका उच्चारण करो ॥ २२॥ 

[ १८७ ] हे ज्ञानी मनुष्य ! जैसे ( अहम्‌ बलगहनम्‌ रक्षोहणम्‌ वेष्णबीं यं बलगम्‌ उत्किरामि ) में बलोते 
शक्तिमान्‌ हुए और राक्जसों का नाश करनेवाले कर्म करता हुँ तथा व्यापक ईश्वर की प्रीतिके लिये जिस प्रकार बलको 
प्राप्त करमेवाले इस कर्मको करता हँ ( तम्‌ ) उस कार्य को वैसे ही तू भी ( इदे ) इसी कार्यको कर । जसे (मे निष्ट्यः _ 
अमात्यः यम्‌ इद्म्‌ निचखान तम्‌ ) मेरा कर्ममें कुशल सहायक विद्वान्‌ मनुष्य जिस कर्मको निःसंदेह करता है वसे 
उसको तेरा भी भुत्य करे । जेते ( अहम्‌ यम्‌ बळगम्‌ इद्म्‌ उस्किरामि तम्‌ ) में जिस बल प्राप्त करनेवाले कर्ष को 
अच्छे प्रकार सम्पादन करता हूँ वैसे उस कर्म को तू भी कर। जेसे ( मे समानः अलमानः यम्‌ निचखान ) मेरा 


> 


सवश दा असदृश मनुष्य जिस कर्मको करता है वैसे तू भी कर जैसे ( अहम्‌ यम्‌ बलगम्‌ इदम्‌ उत्किरामि तम्‌ ) में 
जिस आत्मबल प्राप्त करनेवाले इस कर्मको सम्पन्न करता हूँ वसे उसको तु भी कर। जैसा (में सबन्घुः असबंचु 


यम्‌ निचखान ) मेरा मित्र वा 
बळगम्‌ इदम्‌ उत्किरामि तम्‌ ) 
जैसे ( में सज्ञातः अलजातः यम्‌ इत्वा 


अमित्र जिस कर्मको करता है वैसे उस कर्मको तेरा मित्र भी करे । जसे ( अहम्‌ यम्‌ 
१ में जिस बल प्राप्त करनेवाले इस कर्मको सम्पादन करता हूँ वसे उसको तू भी कर । 
म्‌ निचखान ) मेरा सायी वा अलग उत्पन्न हुआ मनुष्य जिस कमे को तिः 


सन्देह करता है बसे तेरे मित्र इस को निःसन्देह करें। जसे मे सब कर्मोको ( उत्किरामि ) सम्पादन क्षरता हूँ बसे तू भी 


कर ॥ २३॥ 


सबितुः देवस्य प्रसबे अश्विनोः बाहुभ्यां, पुष्णो: हस्ताभ्याँ 


आददे- सब विश्वके उत्पन्न करनेवाले देवकी प्रसन्नता 
प्राप्त करनेके लिये मे अश्विनी और पूषाके हाथोंसे इस 
पदार्थको ग्रहण करता हूं । 

अदिवनोके हाथ वंश्योंके हाथ हैं । वे सुयोग्य पदार्थका ही 
प्रहुण करते हैं । पुषा पोषक देव है । उसके हाथ पोषणके 
कायमै लगे रहते हैं । 

उत्तम वैद्योके तथा पोषण कतकि हाथ जिसका ग्रहण 
क्रते हैं बह उत्तम ही पदार्थ होना चाहिये। वैद्यकीय 
परीक्षा तथा पोषण करनेवालेकी पोषक शक्ति इनसे युक्त 
यदाषं, इससे परीक्षित पदार्थ स्वीकुत करने चाहिये । 


राष्ट्रमें वे पदार्थ आने योग्य हैं कि जिनको उत्तम वेद्य 
और पोषण प्रबीण पसंद करें । 

नारी असि ' न+अरिः असि '- जो शत्रु सदृश न हो 
बह राष्ट्रमें आने योग्य है । नारी-स्ती, न+भरिः= जो शत्रु 
समान न हो । 

अहँ रक्षसां ग्रीवा अपि फुन्तासि- में राक्षसोंका गला 
काटता हूं । जो राक्षस होंगे उनको सुरक्षित रखता नही 
चाहिये । 

बृहद्रबा असि- बडे आवाजसे व्याख्यास देना योग्य है। _ 
सबको सुनाई दे ऐसी आवाज हो । 

बृहतीं वाचं मद- बडे आवाजसे बोल । सबको 
दे ऐसा भाषण करना योग्य है॥ २२॥ | 
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(११८) 


प्रजुषद्का सुबोध भाष्य 


| अध्याय ५ 


स्वराडासै सपत्नहा संत्रराउस्यभिमातिहा जॅनराडसि रक्षोहा सरर्वराडस्यमित्रहो ॥२४॥ 


रक्षाहणो वो वलगहनः प्रोक्षामि वेष्णवान्‌ 
रक्षाहणो वो वलगहना5वंस्तृणामि वैष्णवानू 


रंक्षाहणो वो वलगहनोऽवनयामि वेष्णवाने 
रक्षोहणों वां वलगहना उप दधामि वेष्णवी* 


रक्षाहणों वां वलगहनो पर्यूहामि वैष्ण॒वी. वेण्णवम॑सिं वेष्णवा स्थ॑ ॥२५॥ 


[ १८८ ] है मनुष्य ! जिस कारण तू ( स्वराटू असि, खपत्नहा ) प्रकाशमान हुआ है और शत्रुओको हनन 
करनेवाला हुआ है। जिस कारण तू ( सत्रराट असि अभिमातिहा ' यज्ञमें कार्यकर्ता हुआ है और अभिमानी पुरुषोंको 
मारनेबाला होता है। जिसमे तु ( जनराट असि, रक्षोहा ) धार्मिक विद्वानोंमें प्रकाशित है, इससे दुष्ट राक्षसोंको वध 
करनेवाला होता है। तथा जिस कारण तू ( खराट असि, अमित्रहा ) सब्चमे प्रकाशित है इससे अमित्ररूप शत्रुओंको 


दण्ड देता हे ॥ २४॥ 


[ १८९ ] तुम ( रक्षोहणः वष्णवान वः प्रोक्षामि ) दुष्टोंका नाश करनेवाले हो, और सर्वव्यापक परमेइवरके 
उपासक हो, अतः तुमको में शुद्ध करता हूं। तुम ( रक्षोहणः वलगहनः वेष्णवान्‌ वः अवनयामि ) दुष्टोंको मारने- 
वाले हो । वसे शत्रसेनाका नाश करनेवाला मे बलवान्‌ बनकर ईइवरके भक्तो-तुमको ऊपर उठाकर दुष्टोंको दूर करता 
हृ! जसे ( वलगहनः रक्षोहणः वैष्णवान्‌ वः अब स्तृणामि ) में बलत्रान्‌ बनकर दुष्टोंका नाश करता हूं, शत्रुओंको 
मारने ओर सर्व व्यापक ईश्वरकी भक्ति करनेवाले तुमको सुखसे युक्त करता हुं । जैसे तुम ( रक्षोहणो वलगहनो वाम्‌ 
उपद्धामि ) राक्षसोंके मारने और बलोंको बढानेवाले विद्वान्‌को धारण करते हो बैसे में भो धारण फरता हूं। जैसे 


( रक्षोहणो बलगहनो वाम्‌ वैष्णवी वैष्णवम्‌ पयूहामि ) 


राक्षसोके मारनेवालोको विलोडनेवाले प्रजा और सभाध्यक्ष 


तुम दोनों सब विद्याओंमें व्यापक विद्वानोंकी क्रिया वा जो विष्णु सम्बन्धी ज्ञान है उन सबोंको तकंसे जानते हैं बेसे में भी 


बसे में भी होऊ ॥ २५॥ 


. तकसे अच्छे प्रकार जानूं। और जेसे तुस सब लोग ( बेष्णवाः स्थ ) सर्वत्र व्यापक परमात्माको उपासना करनेवाले हैं, 


अहं वलगहनं रक्षोहणं वेष्णवीं यं उत्किरामि- मे बलसे 
सामर्थ्यवान बनी, राक्षसोंका नाश करनेवाली, जिस सर्व 
व्यापक ईइवरीय शक्तिको बढाता हूं, उस प्रकार सब लोग 
अपने सामश्यंका संवर्धन करें । 

मे निष्ठ्यः अमात्यः इदं तिचखान- मेरा निष्ठावान्‌ 
सहाय्यक इस शक्तिको बढाता है, उस प्रकार सब अपनी 
शक्तिको बढावें । 

मे समानः असमानः यं निचखान- मेरे समान अथवा 
असमान मनुष्य जिस शक्तिको बढाता है वेसा शक्तिका 
विकास सब करें । 

मे सबंध: असबधुः यं निचखान- मेरा भाई अथवा संबंधी 
जसा शक्ति बढाता है, वेसा सब अपनी शक्ति बढावें । 

मे सजात: असजातः यं कृत्यं निचखान- मेरा सजातीय 
अथवा विजातीय जिस कतूंस्वशक्तिको बढाता है वैसी अपनी 
शक्ति सब बढावें । 

सबको उचति है कि वे अपना हर प्रकारका साम्यं 
बढाते रहें। अपने सामथ्यंको कम करनेका कोई यरन न करे । 
डस सामध्यंका उपयोग उत्तमसे उत्तम कायोंमें. ही करना 


चाहिये, जिससे सबका भला होता रहे, सबको उन्नति 
होती रहे ॥ २३॥ 

सपत्नहा स्वराड्‌ असि- शत्रुका नाश करके अपना स्वराज्य 
चलानेदाला बनो । 

अभिमातिहा सत्रराड असि- शत्रुका नाश करके अपने 
राज्यको उत्तम रीतिसे करनेवाला बनो । 

रक्षोहा जनराड्‌ असि- दुष्टोंका नाश करनेवाला हो और 
जनताका उत्तम पालन करो । 

स्वराड्‌ असि अमित्रहा- संपुर्ण राष्ट्रका राज्य करो और 
दुष्टोंका नाश करो । 

( सपत्नहा ) झात्रुका नाश कर्ता, ( अभिमातिहा ) 
दुष्टोंको दूर करनेवाला, ( रक्षोहा ) राक्षसोंका विनाशकर्ता 
राजा बते ओर वह ( स्वराट्‌ ) स्वराज्यका शासक, 
( सत्रराट्‌ ) उत्तम कर्मोको करनेवाला, ( जनराट्‌ ) संपूर्ण 
जनताका पालन करनेवाला ( स्वराट्‌ ) सवं राष्ट्रका 
उत्तम शासक बने । 

यहां उत्तम शासनकर्ताके शुभ गुण कहे हैं, शासक इन 
शुभगुणोंसे युक्त हों ओर प्रजाक उत्तम शासन करें ॥ २४॥ 
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कण्डिका २४-२६ | 


यजुर्वदका सुबोध भाष्य (११९) 


देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सवेऽश्बिनोंत्राहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
व्या मगे म्‌ र्य प्री“ मह र fo) Le] नि ट्र I ~ =| La. 
॥ दडे' नार्यसी --दमहछ रक्ष॑सां ग्रीवा आपि कुन्तामिँ। यवोऽसि यवयास्मद्द्वेषो यवयारांती 


ददे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा प्रथिव्ये त्वां शुन्धन्तॉल्लोकाः पितृपदूर्नाः पितृषदूनमसिं ॥२६॥ 


[ १९० | ( सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां. पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ आददे ) सबके उत्पन्न कर्ता देवको 
प्रसन्नताके लिये अश्विनी कुमारोंकी भजाओंसे तथा पूषा देवताके दोनों हायोंसे उत्तम कार्य करके तुमको में उन्नत करता 
हूं, तुम ( नारी असि ) हमारी उपकारिणी हो। में जो ( इदे ) इस शुम कार्यको करता हूं इसके द्वारा ( अहं रक्षसाम 
ग्रीवा अपि कृन्तासि ) में राक्षसोंकी गर्दत क!टना चाहता हूं । तुम ( यबः असि ) गवा हो इस कारणसे हमारे 
( द्वेषः ) शत्रुको ( अस्मत्‌ यवय ) हमसे दूर करो तथा ( अरातीः यवय्र ) हमारे शत्रु समूहको हमसे इर करो 
( दिवे स्वा ) चूलोकके हितके निमित्त तुझे शुद्ध करता हूं । ( अन्तरिक्षाय त्वा ) अन्ररिक्षके हितके निमित्त तुझको जड 
करता हूं । ( पृथिव्ये त्वा ) पृथ्वीके हित करनेके लिये तुझे शुद्ध करता हूं । ( पितृषदनाः लोकाः शुन्धन्ताम्‌ ) जहां 
पितर निवास करते हैं बे लोक शुद्ध हो जायें । तुम ( पितृपदनम्‌ असि ) पितूगणके आसन रूप बनो ॥ २६ ॥ 


रक्षोहणः वेष्णवान्‌ वः प्रोक्षामि- राक्षसोंका नाश करने- 
वाले जो परमेश्वरके भक्त होंगे, उनको में शुद्ध करता हूं । 
राक्षसी स्वभाववाले विनष्ट हों, और परमेइवरके उपासक 
आनच्दसे रहें । 

रक्षोहणः वलगहनः वेष्णवान्‌ बः अधनयामि- राक्षसोंका 
नाश करनेवाले सामर्थ्यवान्‌ परमेशवरभक्त जो होंगे, उनको 
में संघटित करता हूं! उनको में एकत्रित करके ऊपर 
उठाता हूं । 

रक्षोहणौ वलगहनौ वां उपदधामि- राक्षसोंको मारनेवाले 
बलवान्‌ वीर जो होंगे उनको में एकत्रित करके बढाता हृं। 

रक्षोहणौ बलगहनो वैष्णवी वां वेष्णवं पयूं हामि- राक्षसों- 
को मारनेवाले बलवान्‌ ईशवरमकत ऐसे तुमको में परमेश्वर 
सक्त करके जानता हूँ और इस कारण तुमको उपर 
उठाता हूं । 

देष्णवाः स्थ~ सर्वव्यापक ईश्वरके उपासक बनकर रहो । 

' विष्णु” स्व्यापक परमेश्वरका ताम है । ' वेवेष्टि 
इति विष्णुः जो सवंत्र व्यापकर रहता है वह बिष्णु ' है । 
इस विष्णुदेव- सवं व्यापक ईदवरके जो भक्त होते हैं वे 
वैष्णव कहलाते हैं। ये भक्त आचरण और व्यवहारसे शुद्ध 
होते हैं, क्योंकि ये सर्वत्र ईश्वरको देखते हैं, और उस 
इइवरको सर्वत्र देखकर अपना व्यवहार करते हैं। इस 
कारण उनका व्यवहार शुद्ध होता है ॥ २५॥ 

सवितुः देवस्य प्रस वे अश्विनो: बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा 
आददे- ' सविता ' सबका उत्पादन करनेवाला देव है। उसको 
प्रसन्नताके लिघे तुझे मे स्वीकारता हूं । सेरे स्वीक।रनेके 
लिये आगे हुए बाहू अश्विनी देवोंके सामर्थ्ये युक्त हों और 
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पुषाके हाथोंके समान बलवान हों । अठिवनो देवोंके हाथोंमें 
विलक्षण शर्षित रहती है, वैसी शक्ति मेरे हाथोंमें हो और 
पुषाके हाथों जसे मेरे हाथ पुष्ट हों । 

यहां बाहू और हाथ उत्तम पुष्ट और सामर्थ्यवान हों 
ऐसा कहा है । प्रत्येक मनुष्य अपने बाहु और हाथ ऐसे पुष्ट 
तथा शक्तिमान करनेका प्रयत्न करे । 

नारी असि- “नारी का अर्थ 'न+अरि' झत्रुरूप 
होना योग्य नहीं है । सहाय्पक होना योग्य है । 

अहं रक्षसां ग्रीवा अपि कुन्तामि- में राक्षसोंका गला 
काटता हूं अर्थात्‌ दुष्टोंका नाश करता हुं । अपने समाजसे 
दुष्ट मनुष्योंको दूर करना चाहिये । 

यवः असि, द्वेषः अस्मत्‌ यवप- तूं जवान या बलवान्‌ 
हो अतः शत्रुको हमसे दूर करो । शत्रु हमारे पास न रहे 
एसा कर । 

अरातीः यवय- दुष्टोंको हमसे दुर कर । अदानशील 
जो होता है वह समाजमें रहने योग्य नहों होता । दानी 
मनुष्य समाजमें रहने योग्य होते हैं । 

दिवे, अन्तरिक्षाय पृथिव्ये त्वा ' शुंघामि ' द्युलोक अन्त- 
रिक्ष और पृथिवीमें शान्ति रहे इस लिये तु शुद्ध होकर 
व्यबहार कर । कदापि दुष्ट व्यवहार न कर । 

पितृषदनाः लोकाः शुन्ध्यम्ताम्‌- पिता आदि श्रेष्ठ लोक 
रहनेके स्थान शुद्ध सदाचारी लोकोसे, निवाससे शुद्ध रहें । 
दुराचारी लोक वहां न रहें। दुष्टोंका उपद्रव किसीको न हो । 

पितु-सदनं असि- पिता आदि श्रेष्ठ लोक रहनेका 
स्थान तुम्हारे पास हो । तुम जहां रहते हो वह स्थान सुख 
दायक हों । कष्टदायक न हो ॥ २६॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( १२० ) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ५ 
उद्विव७ स्तभानान्तरिक्षे पण ह छह॑स्व प॒थिव्याँ द्युंतानस्त्वां मारुतो मिनोतु मित्रावरुणो धुवेण 
धर्मणां । न्रह्मवानैं त्वा क्षत्रवनिं रायस्पोपचनि पर्यहामिं । ब्रह्म इह क्षत हछहायुहछह 
प्रजां ४७६ ॥२७॥ 


£] 
__ 


घृतेन द्यावापथिवी पूर्येथा मिन्द्रस्य छद्रिसि विश्वजनस्यं छायाँ ॥२८॥ 


७ 


घुवासै धुदोऽयं यज॑माना5स्मिन्नायत॑ने प्रजयां पशुभिभैयातँ । 


RR न फा उ क? 

[१४१ ] ( दितिम्‌ उत्तमान ) घलोहको ऊंचा करो. ( अन्तरिक्षं पृण ) अन्तरिक्षको पूर्ण करो, और ( पृथिव्यां 
दह्र ) पृथ्वोलें दृढता हो ऐसा करो । ( द्युतानः मादतः श्रुवेण घमेणा त्वा सिनोलु ) प्रकाशमान वायु देवता 
स्थिर धर्मसे तुमको संयुक्त करें । तथा ( सिश्रावरुणी ) मित्र-वरुण, तुम्हारी रक्षा करें । ( ब्रह्मवनि, क्षत्रवति राय- 
स्पोषवनि त्वा पयूहामि ) ज्ञानसे युक्त, क्षात्रधसंसे युक्त और वेश्यवर्णसे युक्त रहे; तुझको में सुदृढ करता हूं । ( ब्रह्म 
देह ) ज्ञानको बढाओ ( क्षत्रं दह ) क्षत्रियत्वको दृढ करो, ( आयुः दंह ) आयुको बढाओ तथा ( प्रज्ञां हंह ) पुत्रादिक्को 
बलवान्‌ करो ॥ २७॥ 

[ १९२ | हे यजमानको भार्या ! जिस प्रकार तू ( प्रजया पशुभिः अस्मिन्‌ आयतने छुबा असि ) अपनी 
सन्तानों ओर गाय आदि पशुओंके सहित इस सत्कार करानेके योग्य यत्ने सुदृढ हैं, बेसे ( अयम्‌ यजमानः 'घुवः घतेन 
दाबाएृथिवी पूर्यथाम्‌ ) यह यज्ञ करनेवाला तेरा पति यजमानभी दृढ संकल्प है, तुम दोनों इस घुतयज्ञसे आकाश और 
भूमिको परिपूर्ण करो। हे यज्ञ करनेवाली स्त्री ! तू ( इन्द्रस्य छदिः असि ) इन्द्रकी छायाके समान है, असः तू और 


तेरा पति ( विश्वज्ञनस्य छाया भूयात्‌ ) संसारका सुख बढानेवाला छायारूप हो ॥ २८॥ 


य, सम िनियाममामला गलामा बममा 


दिवं उत्तभात- चुलोकको उंचा देखो । द्युलोक जैसा 
उच्च स्थानमें है वेसा तुम उचे स्थानमें रहो । अपना अधः- 
पतन हो ऐसा कोई दुष्ट कृत्य न करो । 
अन्तरिक्षं पण- अन्तरिके समान परिपूर्ण होओ । 
पृथिव्यां दृहस्व- पुथिवीके समान सुदृढ हो जाबो । 
द्युतानः मरुतः ध्रुवेण धमंणा त्वा भिनोतु~ तेजस्वी 
मरुत्‌ अपने सुस्थिरतायुक्त रक्षणके कर्मसे तेरा संरक्षण 
करें। मरुत सेनिक हैं। सेना राष्ट्रका संरक्षण करती है। 
उस अपनी सेनासे तुम सुरक्षित होकर अपने राष्ट्र में बिराजो । 
. ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि त्वा पर्य हाभि- ज्ञान, 
-क्षात्रतेज ओर धनसे तुझे में सुरक्षित रखता हुं ज्ञान, शौय 
भर धन इन तीन साधनोंसे प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिय । 
ब्रह्म दृ ह- ज्ञानको अपने देशमें बढ़ाओ । 
क्षत्र द्‌ ह- क्षात्रशक्तिको अपने देशमें बढाओ । 
आयुः दुंह- अपनी आयुको बढाओ । 
प्रजां दृह- प्रजाको वढि करो। 
शान, शौषं, आयु ओर प्रजाको वृद्धि करनी चाहिये । 
राष्ट्रीय कतव्य है । राष्ट्के लोक विचार करके अपने 
राष्ट्रसें इनको वृद्धि करनेका सतत यत्न करें || २७ ॥ 
अस्मिन्‌ आयतने प्रजया पशुभिः धुवा असि- इस यज्ञ 
स्थानमें तुम प्रजा और पशुओंसे युक्त होकर सुस्थिर रहते हैं। 
प्रजा अर्थात्‌ संतानोंसे मनुष्य स्थिर होता है। जिसको 


प्रजा नहीं हुईं उसकी स्थिरता- वंशको सुस्थिरता- रहना 
अशक्य है । सर्वसाधारण झनुष्य विवाह करके संतानोंको 
प्राप्ती करे और अपने स्थानसें सुस्थिर होवे । 

अयं यजमानः ध्रुवः घृतेन द्यावापृथिवी पुर्ययाम्‌- पह 
यज्ञ करनेवाला यजमान सुस्थिर बने और धोके हवनसे 
दुलोक और पृथिवीलोकको भर देवे। हवनसे द्यावा- 
पृथिक्कीको भर दे । हवनसे वायु शुद्ध होता है। वेसा वाथु 
सर्वत्र फेले । हवन सर्वत्र होता रहे इससे वाय॒ शुद्ध होगा 
और सब लोगोंका लाभ होगा । 

न्द्रस्य छदिः असि- त्‌ इन्द्रका छत जैसा आदरण है। 
अर्थात्‌ तुम्हारे अंदर ' इन्द्र है। इसी लिये आंख, नाक, 
कान, हाथ, पाँच आदि अदयबोंको ' इन्द्रिय ” कहते हैं। 
इन्द्रियां इन्द्रकी शक्तियां हैं, इससे झरीरमें इन्द्र निवास 
करता है, यह सिद्ध होता है। 

विशवजनस्य छाया भूयात्‌- संपूर्ण मानवोंका सुख 
बढानेवाली यह छायारूप शक्ति है। प्रत्येक प्राणीमें इन्द्र 
अपनी अतुलनीय शक्तिके साथ रहता है, इससे जीवित रहा 
प्राणी इस अपरिमित शक्तिसे संपन्न रहता है। प्रत्येक 
प्राणीमें जो आत्मशक्ति हे उस शक्तिकी तुलना दूसरी 
किसी शक्तिसे नहीं हो सकती । ऐसी यह आत्माकी शक्ति | 


अद्भुत शक्ति है । यही शक्ति जानने योग्य और शक्तियोंमें 
मनेन करने योग्य है ॥ २८॥ 
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कण्डिका २७-३२ ] 


परि त्वा गिर्वणो गिरे इमा भंवन्त विश्वत: । 
बुद्धायमजु वृद्धयो जुशं भवन्तु जुवः ॥२५॥ 


विभूरसि 
शि ग 


ड 


कतघामा5सि स्वर्ज्यातिः ॥३२॥ 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


(१२१) 


इन्द्रस्य स्य्रसी न्द्रस्य घुवोऽसि । एंन्द्रर्मसिं वेश्वदृवर्मर्सि ॥३०॥ 

रसि प्रवाहैणो' वहिरसि हव्यवाहनः । श्वाजो सि प्रचेता स्तुथोऽसि विश्ववेदाः ॥३१॥ 
गसि कवि" रङ्कारिरसि बस्भारि रवस्थूरसि दुव॑स्वाँ_ ञ्छुन्ध्यूरसि मार्जालीयः 
सम्राडसि कुशानु परिषद्योऽसि पव॑मानो नर्मोंउसि प्रतक्वाँ मृष्टोऽसि हव्यसू्दर्न 


[ १९३ ] हे ( शिबणः ) स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य इन्द्र ! ( इमाः विश्वतः गिरः त्या परिभवन्तु ) ये 


मेरी की हुई समस्त स्तुतियाँ तुम्हारेको सब प्रकारसे प्राप्त हों । और ( वृद्धायु आनु बुद्धयः जुष्टयः जुष्टाः भचन्तु ) 
बुद्"ोंक समान आचरण करनेवाले तुम्हारे पश्चात्‌ अत्यन्त बढती हुईं, प्रीति करने योग्य प्यारी हों ॥ २९ ॥ 

[ १९४ ] तुम ( इन्द्रस्य स्यू: असि ) इद्धकी सीबन हो ! तुम ( इन्द्रस्य क्षवः असि) इन्द्र सम्बन्धसे स्थिर 
हो । तुम ( पेन्द्रम्‌ अलि ) इन्द्रके संबंधक्े कारण हो । तुम ( वैश्वदेवम्‌ अलि ) समस्त देबताओंके प्रतिनीधि हो ॥३०॥ 

[ १९५ ] यह अग्नि ( विभूः असि ) व्यापक है, यह ( प्रवाहणः बह्निः असि ) प्रधान कार्यनिर्वाहृक्क वह्नि है, 
तया ( हव्यवाहनः श्वात्रः असि ) समस्त हवियोंका वहन करनेसे हव्यवाहून और मित्र है । यह अग्नि ( प्रचेताः तुथः 
विश्ववेदाः अखि ) प्रकृष्ट ज्ञाननान्‌ और ज्ञानका बढानेवाला है, इस कारण विश्ववेद नामसे विख्यात है॥ ३१॥ 

[ १९६ ] तू ( उशिक्‌ अलि ) कान्तिमान्‌ है, ( अंघारिः कविः अलि ) पापहारी, और ज्ञानी है, ( बम्भारिः 
अवस्यूः अखि ) पालक और उत्तम रीतिसे शत्रुसे सुरक्षा करनेवाला है। तु ( दुवस्वान्‌ शुन्ध्यूः अखि ) प्रशंसनीय 
और शुद्ध है तया ( मार्जालीयः सम्राट अखि ) सबका शोधन करनेवाला, तथा अच्छी प्रकार प्रकाशमान है । तु 
( कृशानुः पवम्रानः परिषद्यः असि ) अनुष्ठानसे कृशतनु यजमानको भी पुनीत करनेवाला स्वथं पवित्र, सभामें 
कल्याणके कार्य करनेवाला है, तथा ( प्रतक्कानभः असि ) हषित ब अपहरण करनेवालेका हन्ता है। त्‌ ( हव्थसूदनः 


स्ह 
अपना प्रकाशक, तेजस्वी ओर सत्यका स्थान है॥ ३२॥ 
शिर्वणः- इन्द्र स्तुति करनेके लिये योग्य है। जितनी 
उस इन्द्रकी शक्तिकी प्रशंसा को जाय उतनी थोडी है । 
इन्द्रकी शक्तिसेही सब विश्वके कार्य हो रहे हैं। 
बुद्धायु अनुवृद्धयः जुष्टाः भवन्तु- जैसी वृद्धकी प्रशंसा 
होती है उसी प्रकार इस इन्द्रकी प्रशांसा सर्वत्र हो रही है। 
क्योंकि यह इन्द्र सबमें वृद्ध है और प्रशंसाके योग्य है ५ २९ ॥ 
इखस्य स्युः असि- तूमे इन्द्रका सबंध जोडनेवाला धागा 
हो । तुमसे इन्द्रके साथ उत्तम संबंध होता है । 
इन्द्रस्य धुः असि- तूं इद्धके साथ रहुनेवाला स्थिर 
मित्र हो । 
एन्द्रं असि- तू इन्द्रकी शक्ति हो । 
बैकवदेवं भसि- सब देवोंकी शवित तुझमें है । 
१६ ( यञुः सु. भाष्य ) 
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अलि ) होमके द्रव्यको यथायोग्य व्यवहारमें लानेवाला और पवित्र है। तु ही ( स्व्योतिः ऋतधामा असि ) 


मनुष्यमें इखरकी शक्ति रहती है। उसकी सब इंद्रियां 
इन्द्रको तथा देवोंकी शक्तियां दी हैं। पह जानकर मनुष्य 
अपने अन्दरको शक्तियां इन्द्रकी तथा देवोंको शक्तियां ही 
हैं यह ज्ञान प्राप्त करे । सब देवताएं इस शरीरमें रहती है 
यह ज्ञान प्राप्त करे और वेसा अनुभव करे ओर अपने 
शरीरमें विइवकी सब शक्तियां देखे। यह शरीर देबताओंका 
मंदिर है ॥ ३० ॥ 

विभूः असि- हे अग्नि! तू व्यापक हो। अग्नि सब 
पदार्थोरसे है । उष्णता सबमें कम ज्यादा होतो है । 

प्रवाहणः बह्मिः असि- प्राधान्यसे कार्यकर्ता अग्नि है। 
चलानेबाला अग्नि है । अग्नि गति उत्पन्न करता है । अच्यों- 
को चलाता है । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(१२२ ) यजुवंद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ५ 


~ ७” ४२० 2 MN) ञ्‌ ज २ छह पं "ण्द्हिर त्र ब [| ड्ल १6९ को र 
समठ्रोईसि विश्वव्यचा अजोऽस्यर्कपा दृहिरसि गळ क  वागस्यैन्द्रमंसि सदोऽस् त॑स्य 
वारो मा मा सन्तांप्ते मध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्पथि देवयाने झया ॥३३॥ 


पट 


02१ 


मित्रस्य मा चश्षुपिक्षध्व मयः सगराः सग॑रा स्थ॒ सर्गरेण नाम्ना शैद्रेणानीकेन पात माऽग्यः 
पिपत माञग्रयो गोपायतं मा नमों वोऽस्तु मा मां हिछसिष्टं ॥३४॥ 


[ १९७ ] परमेश्वर ! तू ( समुद्र: विश्वव्यचाः अजः अखि ) समुद्रके समान विशाल सवं व्यापक और अजन्मा 
है; ( एकपात्‌ अहिः बुध्न्यः अलि ) सब संसार जिसके एक चरणमें है, जो क्षीणतारहित और प्रथम होनेसे सर्बत्र 
प्रसिद्ध है । वह ( वाक्‌ असि ) वाणोरूप है; तथा ( पेन्द्र सदः, ऋतस्य द्वारो, मा मा खन्तप्तम्‌ ) परम ऐश्वर्यका 
स्थान, यज्ञके द्वारदेशमें स्थापित होनेसे हमको किसी प्रकार सन्तापित करनेवाला न हो । हे ( अध्वपते ) शुद्ध भागंके 
पालक ! हम किसो भी मागंसे गमन करें। तुम (अध्वनाम्‌ मा प्रतिर) मार्गोके मध्यमें धर्मकार्य करनेवाले मुझको संवधित 
करो, जिससे ( अस्मिन्‌ देवयाने पथि मे स्वस्ति भूयात्‌ ) इस देवयान सार्गमें भेरा कल्याण हो ॥ ३३॥ 

[ १९८ ] ( मिन्रस्य चक्षुखा मा ईक्षध्वम्‌ ) मित्रक्की दृष्टिसे मुझे देखो । और ( ख-गराः अञ्चयः सागरेण 
न।स्ना सागराः स्थ ) स्तुतिके योग्य हे समर्थ अग्नियो ! तुस स्तुतिके योग्य हो, अत: हे ( अम्नथः ) अग्नियो ! { रौद्रेण 
अनीकेन मा पातम्‌) अपने उग्र मुखसे हमारी रक्षा करो। हे ( अञ्चयः) अग्तियो ! ( मा पिपृत . मुझको पूर्ण करो, 
( मा गोपायत ) भेरा पालन करो । ( बः नमः अस्तु ) तुमरे लिये सेरा नमस्कार हो। (मा मा हिंसिष्ट ) मुझको 


सत मारना ॥ ३४॥ 


हव्यवाहनः शवात्रः असि- हुवन किये द्रव्योंको ले जाने- 
वाला, यथास्थान पहुंचानेवाला है । 

प्रचेताः तुथः असि- विशेष ज्ञानी और ज्ञान बढानेवाला 
है अतः ज्ञानवात, ज्ञानी कहलाता है । 

विश्ववेदा:- सब ज्ञान जाननेवाला, विशेष ज्ञानी ॥३१॥ 

उशिक असि- तू तेजस्वी हो । आत्माका तेज तुझमें 
विकसता है । 

अंघारिः विः असि- तू पापको दूर करनेवाला ज्ञानी 
है । प्रत्येक मनुष्य चाहे तो पापसे दूर रह सकता हे ओर 
ज्ञानो हो सकता है। यह शक्ति मनष्यमें रहती है, इस 
कारण कई लोक ज्ञानो बने हैं। उस तरह प्रयतन करके हर- 
एकको ज्ञानी बनेका प्रयत्न करना योग्य है । 

बम्भारिः अवस्य: असि- तू पालन करनेवाला तथा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला है। शत्रसे सुरक्षा करनेवाला ' बंभारि ! 
होता है । शत्रसे अपनो सुरक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है । 

दुवस्वान्‌ शुन्ध्युः असि- तू तेजस्वी तथा शुद्ध हो । अपने 
आपको तेजस्वी, तथा उद्योगो बनानेवाला । 

मार्जालीयः सम्राट्‌ असि- शुद्ध ओर तेजस्वी हो । 

कृशान्‌: पवमानः परिषद्यः असि- तेजस्वी, शुद्ध ओर 
सभासेँ उत्तम कार्य करनेवाला तू हे । इस तरह स्वयं तेजस्वो 


ओर शुद्ध बनकर सभाका कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाला 
बनो । 


प्रतकवा नभ; असि- स्वयं प्रसन्न तथा शत्रुनाशक हो । 

हव्यसूदन: मृष्टः असि - हृवनीय द्रव्योंको योग्य रीतिसे 
ले आवे और स्वय शुद्ध रहकर उतका योग्य उपयोग करे । 

स्वर्ज्या ति: ऋतधामा असि- अपना तेज बढ।नेवाला 
और सत्यक्षो आश्रय देनेवाला हो : 

यहां जो उपदेश किया है उसको मनुष्य ध्यानमें रखे 
और ये गुण अपनमें बढावे और कतकृत्य हो जावे || ३२ ॥ 

समुद्रः विइवव्यचाः अजः असि- ईश्वर समूद्रके समान 
बिस्तृत सर्वव्यापक और जन्मरहित है । वह सर्वत्र है । 

एकपात्‌ अहिः बुध्न्यः असि- सब संसारमें जिसका एक 
चरण व्याप रहा है । वह नष्ट होनेबाला नहीं है और वह 
सब विइबका आदि हे । इसीसे संपुण विश्व बना है । 

वाक्‌ असि- वाणीका उत्पादक वही है । उस आत्माको 
प्ररणासे बाणी उत्पन्न होती है । 

एन्द्रं सदः, ऋतस्य द्वारो, मा मा संतष्तम्‌- इन्द्रका- 
जीवात्माका स्थान, सत्यके द्वारमें हे । वह मुझे संताप उत्पन्न 
न करे । वह मुझे सदा आनम्द देनेवाला होबे। आत्मा ही 
आनंदका स्थात है । बह मुझे सदा आनंदित रखें । 

अध्वपते ! अध्चनां मा प्रतिर- हे सन्मार्गके रक्षक 
ईश्वर ! शद्ध मासे मझे दूर न कर। सदा शुद्ध मार्गपर 
ही मुझे रहनेके लिये प्रेरित कर । | 

अस्मिन्‌ देवयाने पथि मे स्वस्ति भूयात्‌- इस दिव्य 
मापंपरमे चलनेके कारण मेरा कल्याण हो ३३॥ 
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करण्डिका ३३-३७ | 


उयोतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवाना समितं । 


9 
यजुवदका सुबोध भाष्य 


(१२३) 


त्व सोम तनूक्रद्धयो द्रेपॉभ्योऽन्यक्ृतेभ्य उरू 


यन्तासि वरूंथ< स्वाहा जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा ॥३५॥ 
अझ नय॑ सुपथा रासे अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठा ते नम॑ उक्तिं विधेमं ॥३६॥ 
अयं नो आश्निर्वरिंवस्क्ृणोत्वयं सूर्धः पुर एंतु प्रभिन्दन्‌ । 
अयं वाजांखयतु वाजसातावय शत्र्॑जयतु जहषाणः स्वाहा ॥३७॥ 


Se 


[ १९९] हे ( सोम ) सोम ! तुम ( विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योतिः मित्‌ असि) सब देवोंके संपूर्ण 


रूप युक्त, सबोंके प्रकाश करनेवाले प्रकाशक दीपक हो । ( त्वे अन्यक्रतभ्यः द्वेषोभ्यः तनूकृद्भथ यन्ता ) तुम, हमारे 
विरोधियोंसे प्रेरित हेष करनेवाले झत्रओं, शरीर छेदक राक्षसोके दण्डदाता हो । ( उरू वरूथम असि स्वाहा ) हमारे 
निमित्त तुम अत्यन्त बलथुक्त हो तुमको दी हुई यह हवि सुन्दर रूपसे प्राप्त हो । ( जुषाणः अप्लुः आज्यस्य चतु 
स्वाहा ) प्रीयमाण सोमदेवता मेरे दिये हुप्रे इस घृतका पान करो हमारी दी हुई यह आहुति सुन्दर रूपसे गृहीत हो ॥३५॥ 

[ २०० ] हे ( अम्ने ) विश्वज्योति परमात्मन्‌ ! ( देव ) दिव्य गुणयुक्त तुम ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ अस्मान्‌ 
राये सुपथा नय ) सम्पुर्ण मार्ग वा जञानोंको जाननेवाले, अनुष्ठानकर्ता हम्रलोगोंको घन वा यज्ञ फलके निमित्त शोभनमागसे 
प्राप्त करो । ( अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ पनः युग्रोधि ) हम यज्ञानुष्ठान करनेवालोंसे अभिलषित क्रियाके प्रतिबन्धक पापको 
पृथक करो । ( ते भूयिष्टाम्‌ नम उक्तिम्‌ विधेम ) तुम्हारे निमित्त अत्यन्त नमस्काररूप बाणोको कहते हैं ॥ ३६॥ 

: २०१ ] ( अयं अञ्निः नः वरिवः कृणोलु ) यह अग्नि हमको धन प्रदान करे । ( अयं स॒घः प्रभिन्दन्‌ 
पुरः एलु ) यह, संग्राममें द्वेषी सेनादलको छिन्नभिन्न करता हुआ अग्रसर हो। और ( अयं वाजसातौ वाजान्‌ जयतु ' 
यह अग्निही सन्नके विभाग करनेमें अन्नको जीते । और ( जहृषाणः अयं श्रन्‌ जयतु स्वाहा ) अत्यन्त प्रसन्न होता 
हुआ यह अग्नि झत्रुओंको जीते, हमारी यह आज्य आहुति सुन्दर रूपसे गृहीत हो ॥ २७॥ 


मित्रस्य चक्षबा मा ईक्षध्वम्‌- मित्रको वृष्टीसे मुझे 
देखो । झत्रुकी दुष्टीसे किसीको देखना नहीं चाहिये । 

सागरा अग्नयः सागरेण नास्ता सागराः स्थ- स्तुतिके 
योग्य अग्नि हैं । स्तुतिसे प्रशंसित होकर अग्नि बढे और 
सबका कल्याण करें । 

रोद्रेण अमीकेन मा पातम्‌- अपने उप्र मुखसे मेरा रक्षण 
करो । अपने उग्र मुखसे शत्रका नाश करो और मेरा 
संरक्षण करो । 

मा पिपृत- मुझे पूर्ण करो, मे अधूरा न रह एसी कृपा 
मुझपर करो । 

मा गोपायत- मेरा रक्षण करो । 

मा मा हिसिष्ट- मेरी हिसा हो एसा कोई कायें न करो। 

बः नमः अस्तु- तुझको में नमस्कार करता हु ॥ २८॥ 

हे सोम ! विश्वेषां देवानां बिइवरूपं ज्योतिः समित्‌ 
असि- हे सोम ! तू सब देवोंको प्रकाश देनेवाले प्रकाशक 
हो । सोम सबको प्रकाश देनेवाला है । सोम तेजस्वी है । 

त्वं अन्यकृतेभ्यः दैषोभ्यः तनूकृऱ्ूयः यन्ता- तू अन्य शरद का 
और द्वेष करनेवालोका उत्तम नियंत्रण करनेवाला है। शत्रु- 
ओंका नियंत्रण करता योग्य है । 


उरु वरूथं असि- तुम विशेष बलवान हो। विशेष शक्ति- 
मान होना योग्य है ॥ ३५ ॥ 

हे देव ! अस्मान्‌ राये सुपथा नय- हे ईश्वर ! हमें उत्तम 
मार्गसे धन प्राप्त करनेके लिये ले जाओ । 

अस्मत्‌ जुहुराणं ऐन: युयोधि- हमारे द्वारा बुष्टतायुक्त 
पापसे युद्ध कराओ । और इस यद्धमें हमारा विजय हो 
एसा करो । 

विशवानि वयुनानि विद्वान्‌- त्‌ं सब कर्माको उत्तम 
'रीतिसे जानते हो । 

ते भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम- तेरे लिये बहुत नमतके 
भाषण हम करते हैं। तेरा आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा 
रहे ॥ ३६॥ 

अयं अग्निः नः वरिवः कृणोतु- यह अग्ति हमें घन देवे । 

अयं मध: प्रभिन्दन्‌ पुरः एतु - यह शात्रुओंको मारकर 
भागे बढे । 

अयं वाजसातौ वाजान्‌ जयतु- यह अन्नदानके समय 
अन्नका जय हो । 

अयं शत्रून जयतु- यह शत्रुपर विजय करे ॥ ३७ ॥ 
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( १२४) 


यजुर्वदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ५ 


उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। घृतं घुंतयोने पिब॒ प्रश्न य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहा' ॥३८ 


देवं सबितरेष ते सोमस्त७ रक्षस्व मा त्वां दभन्‌ । 
७ क दवो ० ५ ७, न्त स्पो षणं ६ 
एतत्त्वं देव सोम देवो देवार उपांगा इदमहं मंनुष्यान्स्सह रायस्पोषेण 


स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान्क्रुच्ये ॥३९॥ 


अग्नं बतपास्त्वे अतपा या तव॑ तनूर्मय्यभ्वेषा सा त्वयि यो मम॑ तनस्त्वय्यभूडिय* सा मायें | 
० नु तपर्तर्प टया be eS ७ 
यथायथं नीं बतपते बतान्यनु मे दीक्षां वीक्षाप॑तिरम<स्तानु तपस्तर्पस्पति ; ॥४०॥ 


[ २०२ ) हे (विष्णो) हे तवं व्यापक ईइबर ! परमात्मन्‌ ! (डरु विक्रमस्व) 


ऊपर बहुत आक्रमण करो । ( क्षयाय नः उरु कृधि) 
घृतसे वृद्धि पानेवाले ! इस ( घृतं प्रपिव ) 


हमारे शत्रु तथा कामादि विकारोके 


हमारे निवासके लिये हमको बिस्तृत करो । हे ( घृत योने ) 
घृतका पान करो । ( यज्ञपांते प्र तिर ) यजमानकी अतिशय वृद्धि करो । 


( स्वाहा ) यह आहुति तुम्हारे निमित्त प्रदान करते हैं॥ ३८॥ 


[ २०३ ] हे सवितः देव ) सबके प्रेरक देव ! ( 


इसको रक्षा करो । (त्वा मा दुन ) 


एषः सोम ते, तम्‌ रक्षस्व ) यह सोम तुमको -सर्भापत है 


तुझे कोई नष्ट न करे। हे सोम ! ( त्व देवः, देवान्‌ एतत्‌ उपागाः ) तुम 
दिव्यगुण युक्त हो, इसलिये अपनी देवताओंको इस समय यहां प्राप्त करो । ( 


इदे अहं रामस्योषेण सह मनुष्यान्‌ ) 


यह्‌ में धन ओर पुष्टिकी सहायताले अपने साथी सनुष्योंकी सहायताके लिये यहां आया हैं । ( स्वाहा, वरुणस्य 
पाशान्‌ निर्मुच्ये ) यह आहुति देवताओंको समर्पण कर और वरुणके पाहते मुक्त हो॥ ३९॥ 

[ २०४ ] हे.( अन्ने ) अग्नि ! तु ( ब्रतपाः ) ब्रतोंका पालन करनेवाला है, अतः ( त्वे ञ्रतपाः ) तेरे सन्मुख में 
ब्रतोंके पालक होकर रहता हूं। ( तव या तनूः मथि अभूत्‌, खा पषा त्वयि ) तुम्हारा जो शरीर मुझमें स्थित है 
वह यह शरीर तुम्हारा ही है ( या उ लनूः त्वयि अभूत खा इदं मयि ) जो यह मेरा शरोर तुझमें है बह शरीर 


. मुझमें स्थिर हो । हे ( त्रतपते ) ब्रतपालक अग्नि ! 


( नौ बतानि यथायथम्‌ ) हमारे ब्रतकर्मोंको यथायोग्य सम्पादन 


करो । ( दीक्षापतिः मेदीक्षाम्‌ अन्वमंस्त ) दीक्षापालक देवने भेरी दीक्षानियमोंका अनुमोदन किया है और ( तपस्पतिः 
तपः अनु ) तपके पालक देवने मेरा तप भी अंगीकार कर लिया है ॥ ४०॥ 


उरु दिक्रमस्व- विशेष पराक्रम करो । 
नः क्षयाय नः ऊरु कृधि- हमारे निवासके लिये हमें 
विकसित कर । 
घृत पिब- घी पीओ । 
यज्ञपति प्रतिर- यज्ञ करनेवालेको उच्चत करो । 
स्वाहा- इसके लिये हम आत्मसमर्पण करते हैं ॥ ३८ ॥ 
एष ते सोम; तं रक्षस्व- यह सोम तेरे लिये है, इसको रक्षा 
करो । 
स्वा सा दुसन्‌- तेरा कोई नाश न करे। तूं यहां सुरक्षित 
रहो । 
स्वं देब, देवान्‌ एतत्‌ उपागाः- तं दिव्य गुणोंसे युक्त 
“ हो, अतः देदताओंको प्राप्त होओ । जो दिव्य गुणोंसे संपन्न 
- होते हैं, बे हो देवताओंको प्राप्त कर सकते हैं । गुणहीन 
_ सनुष्य देवतः प्राप्त तहो कर सकता । 


आहं रायस्पोषेण सह मनृष्यान्‌- में धन और पृष्टीसे 
युक्त होकर भनुष्योंके पास जाकर उनका हित करूंगा । 

वरुणस्य पाशान्‌ निर्मृच्ये- वरिष्ट देवके पाशोंसे में युक्त 
होता हूं । सदाचारी बनकर बेवताके पाशोंसे मनुष्य युक्त 
हो सकता है ॥ ३९ ॥ 

ब्रत-पा:-- नियमोंका पालन मनुष्य करे । ' व्रत '- का 
अर्थ धर्मके नियमोंका पालन करना है । मनुष्यकी उन्नति 
इसोसे होती है। 

त्वे ब्रतपाः- तेरे-ईरवरके-सामने में व्रतका पालन करने- 
को प्रतिज्ञा करता हूं । म॑ अवश्य धर्म नियमोंका पालन 
करूंगा । , 

तब तनूः सयि, एषा स्वयि- तेरा शरीर परमात्मामें और 
परमात्मा तेरे शरोरमें है यह स्मरण रखना चाहिये । 
ननुष्यका शरीर परसात्मामे है और परमात्मा मनुष्य शरीरें 
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कण्डिका ३८-४२ ] 


यजुवंदका सुबोध भाष्य 


( १२५) 


उरु विष्णो वि क्मस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। घृतं घृतयोने पि प्रपर य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहां ॥४ ९ 
अत्यन्या२ अयां नान्याँ२ उपांगामर्वाकू त्वा परेभ्योऽविंं परोऽवरिभ्यः । 
ते त्वां जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायै देवास्त्वां देवयज्यायै जुपन्तों विष्णवे तवां । 
ओषधे त्रायस्वे स्वधिति मेन हिसीः ॥४२॥ 


[ २०५ | हे ( विष्णो ) व्यापक आहवनीय अग्निरूप परमात्मन ! ( उरु विक्रमस्व ) हमारे शत्रु तथा कामादिके 
प्रति बहुत पराक्रम करो । ( क्षयाय नः उसुक़ृधि ) ब्रह्मगहनिवासके निमित्त हमको अधिकतर करो | ( घृतयोने घृतं 
प्रपिब ) घृतसे बुद्धि पानेबाले तुम इस घुतको विशेषकर पान करो । ( यक्षपतिम्‌ प्रतिर स्वाहा ) पजमानको अतिशय 
वृद्धिको प्राप्त करो, यह आहुति तुम्हारे निमित्त देते हैं ॥ ४१॥ 

[ २०६ ] हे ( बनस्पते देव ) वनस्पतिर्योके निर्माण करनेवाले देव! जेसे तूं । अन्यान्‌, अन्यान उप 
अगास्‌ ) दुष्ट जनोंको छोडके, विद्वानोंके समीप जाते हैं, बसे में मो विद्वानोंके समीप जाउँगा । जिस प्रकार तु ( परेभ्यः 
परः अवरेभ्यः अर्वाक तं त्वां अविदम्‌ ) उत्तमोंसे उत्तम और समीपसे समीप हो अतः तुमको म॑ पाऊ । जसे ( देवाः 
देवयज्यायै त्वा, त्वा जुषामहे ) विद्वान लोग उत्तम गुणवान्‌ होनेके कारण तुझको चाहते हैं वेसे हम भी तुझे चाहें । 
और लोग ( देवयशायै त्वा ) देव यज्ञके लिये तुझे चाहते हैं, वसे हम लोग भी चाहें । जसे ओषधिपोंका समूह 


( विष्णवे स्वधिते त्वा, एनं मा हिंसीः ) 


POR 


यज्ञके लिये सिद्ध होकर सबकी रक्षा करता है वंसे हे रोगोंको दूर करने 


और दुःखोंको विनाश करनेवाले विद्वान्‌ जन हम लोग तुझे यज्ञके लिये चाहते हैं, श्रेष्ठ विद्वानजन जसे यज्ञका बिनाश 


नहीं चाहता वैसे तू भो ज्ञान यज्ञको मत बिगाड ॥ ४२ ॥ 


है । मनुष्य इसका स्मरण रखेगा, तो परमात्माको अपने 
शरीरमें देखकर बुरे कर्मोसे वह सदा दूर रहेगा और इससे 
वह पवित्र बनेगा । i 

व्रतानि यथायथम्‌- ` धर्सनियमोंका पालन यथायोग्य 
रीतिसे होना चाहिये । 

दीक्षापतिः मे दीक्षां अन्वमंस्त- दीक्षाका पालक ईदवर 
दीक्षाके पालन करनेके मेरे कार्य मुझसे योग्य रीतिसे 


क्कराकर लेवे । १-१] 
तपस्पतिः मे तपः अन्बमंस्त- तपका स्वामी ईश्वर मेरे 


तप करनेके कार्यमे मेरी अनुकूलता करे | मुझसे तपके कार्य 
योग्य रीतिसे करा ले ॥ ४० ॥ 

उह विक्रसस्व- यडे पराक्रम करता रहो। पराक्रम 
करनेसे पीछे न हट जाओ। पराक्रम करनेका समय व्यर्थं न 


जाय ऐसा यत्न कर । 
नः क्षयाथ उरु कृधि- अपने निवासके लिये विशेष प्रयत्न 


कर । अपना जीवन उत्तम यशस्वी हो ऐसा यत्त कर । 
घतं प्रपिब- घोका पान कर। गोका घी पीओ। 
यज्ञर्पात प्रतिर- यज्ञ करनेवालेका उद्धार कर, यज्ञकर्ताकी 


सहायता कर ॥ ४१॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative - 


RRR आ स्का का डा माका 
अन्यान्‌ अन्यान्‌ उप अगाम- दुष्ट जनोंको हम छोड देंगे 
और अच्छे सज्जनोंके पास जांयगे। इससे हमारा लाभ 
होगा । 

परेभ्यः परः अवरेभ्यः अर्वाक्‌ तं त्वा उप अगास- दूरसे दूर 
अथवा पाससे पास रहनेवाले जो श्रेष्ठ विद्वान हो, उनके 
पास में पहुंचता हुं । और उनसे ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य 
होता हूं । ज्ञानी कहां भी हों उनके समीप जाकर उनसे ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये । 

देवा वेवयज्याये त्वा जुषामहे- देवोंका सत्कार करनेके 
लिये तेरी प्रीति हम चाहते है । ज्ञानियोंका सत्कार किया 
जाय और जनताका भला होजाय एसा प्रयत्न करना 
चाहिये । 

विष्णवे सधिते स्वा- सर्व व्यापक परमेदबरकी उपासना- 
के लिये और अपने शोभन जीवनके लिये तेरा स्वीकार 
हम करते हैं । किसोका टवीकार करना हो तो उससे जीवन 
उत्तम हो और परमेश्वरकी उपासना हो ऐसा होना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ ५ 
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( १६६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय ५ 


द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिंछसीः प्रथिब्या सम्भव । 
अय हि त्वा स्वधितिस्तेतिजान; प्रणिनाय॑ महते सौभ॑गाय । 
अतस्त्वं देव वनस्पते ,शतव॑ल्शो वि रोह सहस्रवल्शा वि वय रहेमे ॥४३॥ 
[भ० ५, क० ४३, मं० सं० १५० ] 
इति पञ्चमोज्ध्यायः | 


ता OOS O_o 


[२०७ ] प ( द्याम्‌ मालेखीः अन्तरिक्षं मा हिंसीः, पृथिव्याः सम्भव ) योलोकके पदार्थोका नाश मत कर 
भन्तरिक्षके पदार्थका नाश न कर, तू पथ्वीके साथ मिप्रताके साथ रह । ( हि तेतिजानः अयम्‌ स्वधीतिः मदन 
सोभगाय त्वा प्रणिनाय ) निइचयसे अत्यन्त तीक्ष्ण यह कुठार बडे शोभन यज्ञके निमित्त तेरे पास आया है ! हे ( चनस्पते 
देब ) बनस्पति देव ! ( अतः त्वम्‌ शतवल्शाः विरोह, वयम्‌ सहस्त्रवल्हाः ) इस स्थानमें तुम संकडों वर्षवाले होकर 
विशेषरूपसे बढता रह, हम भी इस यज्ञ कार्यके बलसे सहस्रो प्रकारके धनसे सम्पन्न हों ॥ ४३ ॥ 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


द्यांमा लेखी:- द्युलोकमेंसे किसो पदार्थका नाश न कर । यहां पृथिवीपर प्रेमसे व्यवहार कर । ' संभव? का अर्थ 
द्यलोकसे सूर्य प्रकाश आता है। उसको प्राप्त कर | वह एरुत्र रहकर मिलजुलकर जीवन चलाओ । 
आत्माका सामथ्यं बढानेवाला है। ' सूर्यं आत्मा जगतः तस्तुषः 


(र पावर अगस पदायोका आत्मा हे। तेतिजानः अयं स्वधितिः महते सोभगाय त्वा प्रणिनाय 


ee र यह तीक्ष्ण कुऱ्हाड तेरे महा सौभाग्यको बढानेवाला होगा । 
रक्षं मा हिसी:- अन्त रिक्षमेसे किसी पदार्थका नाश सस्त्रसे वृक्ष आदि काटकर गृह आदि बनाये जाते हैं । न 
रं । अन्तरिक्षका वायु मनुष्योंके जीवनके लिये सहायक काटनेसे नही बन सरते । अतः तीक्ष्ण शस्त्र भी उपयोगी हँ । 
र शतवल्शः विरोह- सौ वर्षतक बढते रहो । 
हत्या "क पृथिवीपर तू मिलजुलकर रहो । वयं सहस्रवल्झा:- हम हजार वर्षोतक बढते रहेंगे । 
प पदार्थासे तुम्हारा विशेष संबंध है । इस कारण तूं राष्ट्रकी यह आयु है। हजारों वर्षोतक राष्ट्र बढता रहे ॥४३॥ 


॥ पांचवा अध्याय समाप्त ॥ 


~ SONI iQ ~ 
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अथ षष्ठोऽध्यायः । 
देवस्य 9 सवितुः प्रसव स्विनोबाहुभ्या पृष्णो हस्तांभ्याम्‌। आ द॑द नार्यसी _ दमह रक्ष॑सां 
गीवा अपि इन्तामि । यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषों यवयाराती डिबि त्वा$न्तरिंक्षाय त्वा प्रथिव्ये 
त्वा. शुम्धन्ताँललोकाः पितृषर्दनी; पितृषद॑नमसिं ॥१॥ 


ग्रेण ७१ [oS र च La] [a ~ ~ १ 
अग्नेणारस स्वावश उंन्नेतृणामेतर्स्य वित्तादर्धि त्वा स्थास्यति' देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु 
सुपिप्पलाश्यस्त्वोषधीभ्ये; । द्यामभ्रेणास्पृक्ष आन्तरिक्षं मध्येनाप्राः प्रथिवीमु्परेणाहही?॥२ 


MMA ... 
[ २०८ ] ( सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ त्वा आददे ) सविता देवताको 


प्रसन्नलाके लिये अद्विनीकुमारकी दोनों भूजाओंसे और पूषा देवताके हार्थोसे तुझको ग्रहण करता हूँ । तू । नारी असि ) 
नारी अर्थात्‌ घरकी नेत्री है, और ( अहँ ) मे पुरुष तेरा पति ( इदम्‌ राक्षसां ग्रीवाः अपि क्कन्तमि ) यह विघ्नकारी 


राक्षसोंकी गदन काटता हूं । तू ( यवः असि ) 
हमसे द्वेष करमेवालोंको दूर कर ओर ( अरातीः यवय ) 


अन्तरिक्षाय पृथिव्ये शुन्धताम्‌ ) पिताके समान देशके पालक सग स 


हमारे शत्रुओको दुर करनेवाला है, अतः तू ( अस्मत्‌ द्रेषः यवय ) 
शत्रुओं हो भो दूर कर। ( पितृषदनाः लोकाः त्वा दिवे 


प्रजाजन तुझे द्यौलोकमें सुयेके समान अन्तरिक्षमें 


वायुके समान और पूथ्वीके हितके लिये शुद्ध करें। तू स्वयं ( पितृ षदनम्‌ असि ) समस्त प्रजाके पालक पुरुषोंके 


समान हो ॥ १॥ 


[ २०९ | तू ( अग्नेणीः अस्थि ) सबको आगे ले चलनेवाला अग्रणी है। तू ( उत्‌ नेतृणां स्ववेशः पतस्य 


चित्तात्‌) ऊंचे मार्गमें ले चलनेबाले उत्तम 
प्रकारसे जान ! ( देवः सविता त्वा अधि 


ष्ठाताके रूपमें स्थित रहेगा, बही ( त्वा मध्वा आनंक्लु ) तुमको मधु 


अपने अग्रगामी सर्वोत्कृष्ट गुणोंसे द्यौलोकको स्पर्श कर अर्थात्‌ महान तेजस्वी 
अन्तरिक्षको प्रजाके मध्यजनोंको पालन कर, और ( उपरेण पृथिवीम्‌ अईंहीः ) अपने 


से पृथ्वीके या प्रजाके तुतीय श्रेणीके लोगोंको दृढ कर ॥ २॥ 


मध्य, बीचके साधारण कार्थोसे अर 
शेष नीचेके भागसे उत्कृष्ट नियत व्यवल्यासे प्व पा य नियत व्यवस्था 


सवितुः देवस्य प्रसवे- सूर्यं देवके उदयके समय। 
८ प्रसव ! का अर्थ उदय है। सूर्येका उदय होते ही उसके 
प्रकाशसि सब विव प्रकाशित होता है, प्रसन्न होता है । 
यह समय शुभ कार्य करनेके लिये उत्तम है । 

अध्विनोः बाहुभ्यां, पुष्णोः हस्ताभ्यां त्वा 
अडिवदेवोके बाहुओंसे और पुषाके हायोंसे तेरा ग्रहण करता 
हूं । अदिविदेव वंद्य हैं । वेद्योके हाथोंसे योग्य पदार्थका ग्रहण 
करना योग्य है । पोषकके हाथोंसे झो वसा ही योग्य है। 
हम किसी पदार्थका ग्रहण करनेके समय वंद्योंके हाथोंसे और 
पोषणकर्ताके हायोंसे उस वस्तुका ग्रहण करें । हमारे हाथ 
पुष्ट हों और वंद्यों जसे संस्कार संपन्न हों । 

नारी असि- तू नारि है । न+अरि = वह पत्नी घरको 
चलानेवाली उत्तम मित्र है । पत्नी ऐसी मित्रवत्‌ आचरण 
करनेवाली हो । शत्रुरूप स्त्री कदापि न हो। 


1 आददे- 
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नेताओंको भी सन्मार्गपर स्थापित करनेवाला है अतः इस सहान कार्यको भली 
स्थास्यति ) दिव्यगुणोंबाला सबका पालक परमात्मा तुम्हारेपर भी अधि- 


र गुणोंसे सिचित करे । तु ( अग्रेण द्याम्‌ अस्पृक्षः) 
बन । ( मध्येन अन्तरिक्षम्‌ अप्राः ) अपने 


रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि- दुष्टोंका गला काटना योग्य 
है । दुष्ट अपने पास न रहें । उनको दूर करना चाहिये । 

दव: असि, अस्मत्‌ द्वेषः यवय- शत्रुको दूर करनेका 
सामथ्यं मनुष्यमें अवश्य चाहिये । द्वेष करनेवालोंको दूर 
करें । उनको पास रहने देना अयोग्य है। | 

अरातीः यवय- अनुदार मनुष्योंको दुर कर । 

पितुषदनाः लोकाः स्वा दिवे अन्तरिक्षाय पृथिव्ये शुंध्य- 
न्ताम्‌- पिताके समान पालन करनेवाले लोक यु, अन्तरिक्ष 
और पृथिवीको शुद्ध रखें। दुष्ट लोक इस पृथिवीपर न 
रहें । 

पितृषदनं असि- पिताके घरके समान तु आश्रय स्थात 
है । पिताके घरके समान यह सब पृथिवीके उपरके 
स्थान हों ॥ १ ७ न 
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(१२८ ) यजुवैदका खुबोध भाष्य [ अध्याय ६ 


या ते धार्मान्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो मूरिशुङ्गा अयासः । = = छ 
अत्राह तढुरुगायस्य विष्णो; परमं पदमव भारि भूरिं । बहावानि त्वा क्षत्रवाले 
= > न पढ; ग हर |) ७ क ग्ज S०3 
रायस्पोषवनि पप्नैंहामिं । बहां इह क्षत्रं ह०हायुई७ह जां हहे ॥३॥ 
~ (11 ~ दन्द 0201 [| जुन्दाचड्क शबा १) 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो बताने पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥४॥ 


SS 


[ २१० ] हम ( ते या घामानि गमध्यै, उष्मसि ) तेरे जिन भवनोंमें जानेको इच्छा करते हैं, वे ऐसे हों (सत्र 
भूरि श्टज्ञाः गावः अयासः ) जहां बहुत प्रकाशको ठि.रणें आया करतो हों-। ( उरुगायरुय चिष्णोः तत्‌ अज अह 
अव भारि ) विशेष प्रशंसनीय उस व्यापक देवका बह उत्कृष्ट स्थान यहां ही बिराजता है। म तुझको ( ब्रह्मवनि 
क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पशृहामि ) ब्राह्मणों, क्षत्रियों और ऐड्वर्यसे युक्त बेश्योंकी यथोचित धनादि एइबर्यका योग्य 
बिभाग करनेवाला जानता हूं। तू ( ब्रह्म रंह ) ब्राह्मण बलको बढा, । क्षते दह ) क्षात्रबलको बढ!, ( आयुः देह ) 


प्रजाकी आयुको बढा और ( प्रज्ञां देह ) प्रजाको भी बढाओ ॥ ३॥ 
[ २११ | हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि पश्यत ) व्यापक ईश्वरके जगतको, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और 
व्यवस्थाके नाना कार्योको देखो । ( यतः त्रतांन पस्पशे ) जितके अन्दरसे अनेक नियमोंको देखा जाता है। यह 


परमेश्वर ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) आत्साका योग्य मित्र है ॥ ४ ॥ 


अग्नेणोः असि- तूं अग्रेसर होकर आगे चलनेवाला हो। 
तू अग्रणी है, यहु समझकर वसा अपना कतंव्य कर । और 
अग्रणी बनकर अपना कतव्य कर । 


नेतूणां स्ववेशः एतस्य बित्त।त्‌- नेताओंको भी तू सन्मां 
पर स्थापित करनेवाला है, यह त्‌ं जान ( नेतालोग भी 
सन्मार्गपर ही चलनेवाले हों, अन्यथा वे असन्मार्गपर चलने- 
बाले होंगे, तो उनके पीछे चलनेवालोंका अकल्याण होगा 
इसमें संदेही नहीं है । 

देवः सविता त्वा अधिस्थास्यति- सब जगतका उत्पन्न 
करनेवाला परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अधिष्टाता होकर रहा 
है। यह घ्यानमें रख और कुमागंमे प्रवृत्त न हो जाओ । 

त्वा सध्या आनक्तु- वह ईश्वर तुझे मधुरतासे युझ्त करे। 

अग्नेण यां अस्पृक्षः- तुम्हारे मुख्य गणसे तूं द्युलोकको 
स्पर्श कर । तुम्हारे अन्दर ऐसे उत्तम शुभ गुण चाहिये । 

सध्येन अन्तरिक्षं अप्राः- तुम्हारे मध्यमे रहे शुभ गुणसे 
तूं अन्तरिक्षको भर दे। तेरे अन्दर ऐसे शुभ गुण रहें। 

उपरेण पृथियों अदृहो:- तुम्हारे गुणोंसे इस पृथिदीको 
सुदृढ कर । 

अपने अन्वरके शुभ गुणोंसे सबको शुभ बनाना योग्य है। 
शुभ गुणोंसे हो ऐसा हो सकता है । अतः हरएकको अपने 
अन्दर शुभगुण बढाने योग्य हैं। यह राष्ट्रको सुशिक्षासे हो 
हो सकता है। अतः राष्ट्रमै सुशिक्षा हो ऐसा करना 
अस्याबश्यक है ॥ २॥ 


ते या धामानि गसध्ये, उष्ससि- जिस स्थानको हम 
जाना चाहते हैं बे स्थान इच्छा करने योग्य उत्तम हों। 
उत्तम स्थानोंमें ही जाना योग्य है। 

यत्र भूरिशृंगाः गावः अयास:- जहा बहुत प्रकाश किरणे 
होतो हें ॥ प्रकाशयुक्त स्थानमें ही रहना चाहिये । जहां 
सूर्यको किरणें पहुंचती है वह स्थान रोगरहित होता है। 
इस. कारण ऐसे स्थानमें ही जाना योग्य है । जहां गौदें होती 
हैं बह्‌ स्थान भी रहने योग्य हे । 

उरुगायस्य विष्णोः तत्‌ अत्र अह अब भारि- प्रशंसनीय 
परमेश्वरका वह वर्णनीय स्थान यहां है क्योंकि वह सर्वे 
व्यापक है । 

ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि- ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर घनो ङेइयोंके लिये योग्य धन और पोषणक्षा 
विभाग करके उनको योग्य वितरण करनेवाला तु है यह में 
जानता हूं । धनका योग्य विभाग हो एसी राज्यवस्था 
होनी चाहिये । 

ब्रह्म दंह- ब्राह्मणोके ज्ञानको राज्यमें बढाओ । 

कषत्रं दृह- राष्ट्रमै क्षात्र शक्तिको वृद्धि करो। राष्ट्र 
निर्बल न रहे ऐसी योजना राष्ट्रमै करो। 


आयुः दृंह- प्रजाको आयु बढे ऐसी राष्ट्रीय आयोजना 
फरो । 


प्रजा दूं ह- प्रजाकी सब क्षेत्रोंमें उन्नति हो ऐसा करो॥ ३॥ 
विष्णोः कर्माणि पश्यत- हे मनुष्यो ! सवं व्यापक 
ईइवरके द्वारा इस जगतुमें होनेवाले नाना प्रकारके कार्योको 
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कण्डिका ३-७ ] गजुबंदका सुबोध भाष्य (१२९) 
ता ऱ्य 9 ७ [| ~ ~ 
ताद्रणाः परम पद्‌% सदा पश्यान्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरात॑तम्‌ं ॥५॥ 
रिवी ee La त्व ८५८४0 51 १ La) 
परिवीरसि परि त्वा देवीविशो व्ययन्तां परीमं यज॑मान रायो मनष्याणां । 
डिवि १ स्‌ SRN NS ~ कु जक 12503 
ढिवः सूनुरस्ये ¬ष तें प्रथिव्याँल्लोक आरण्यस्ते पशुः ॥६॥ 
ऱ्य बी MS ROA ~ २० Lal 
उपावीरस्युप देवान्दुवीविजः प्रार्गुरुशिजो वरह्णितमान्‌। 
> र्य व्य ष्य 1 >> क कर 
देव त्वष्टवेस रम हव्या ते स्वदन्ताम ॥७॥। 


[ २१२ ] ( सूरयः विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ ) विद्यानजन व्यापक परमेश्यरके पदको ( दि आततम्‌ चञ्चुः इष 
सवा पश्यन्ति, तत्‌ ) द्युलोकमें व्याप्त तेजके समान सवा देखते हैं, उसको तुम लोग भो निरन्तर देखो ॥ ५॥ 

[ २१३ ] हे ईश्वर ! ( त्वं परिवी: असि ) तू सर्वत्र व्यापक हो । ( त्वा दैवीः विशः परिव्ययन्ताम्‌ ) दुधे 
विद्वान प्रजाजन सर्वत्र व्याप्त करके जानें । ( इमं यजमानम्‌ मलुष्याणां रायः ' परिव्ययन्ताम्‌ ' ) इस यजमानको 
भनृष्योंके उपयोगी ऐश्वर्य भी चारों ओरसे प्राप्त हों । हे यज्ञकर्ता ! त्‌ (दिवः सुनुः असि ) प्रकाशक पुत्रके समान 
तेजस्वी है । ( एषः पृथिव्यां लोकः ते ) यह पृथ्वीपर निवास करनेवाले समस्त लोक तेरे मित्रही हैं और ( आरण्यः पशुः 
ते ) अरण्यवासी समस्त पशु भी तेरे ही हैं ॥ ६॥ 

[ २१४ | तू ( उपावीः असि ) प्रजाके नित्य समीप रहकर उनका पालन करनेवाला रक्षक है । ( दैवीः विशः 
उशिजः वन्हितमान्‌ देवान्‌ उप प्र अशुः ) दिव्यगुणवाली प्रजाये, कान्तिमान्‌ तेजस्वी, समर्थ विद्वान्‌ पुदुषोंको प्राप्त 
हों। हे ( देव ) दिव्य पुरुष ! ( त्वष्टः वखु रम ) तूं निर्माण करनेवाला हो। अतः तू नानाविध सम्पत्तियोंका उपयोग 


कर । ( हव्या ते स्वदन्तम्‌ ) नाना प्रकारके भोग्य पदार्थ तुझे आस्वाद दें ॥ ७॥ 


देखो । और उनसे उस परमेइवरके सामर्थ्यका अनुभव करो । 
यतः व्रतानि पस्पशे- इससे योग्य नियमोंको जाना 
जाता है । परमेश्वरके कार्य देखकर उनके नियमोंको तुम 
जानो ओर उस रीतिसे स्वयं योग्य कार्य करनेवाला बनो । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा- परमेश्वरका योग्य मित्र तु बन । 
तुम्हारे साथ परमेश्वर है, वह तुम्हारा परम मित्र है । अतः 
तू उसका योग्य मित्र बनकर, योग्य कार्य कर ॥ ४॥ 


सूरयः विष्णोः परमं पदं दिवि आततं पइ्यन्ति- ज्ञानी 
लोक सर्वव्यापक परमेश्वरका परम उच्च पद द्युलोकमें 
फला है ऐसा देखते हैं। ज्ञानी लोक परमेइवरको सवंत्र 
देखते हैं तथा द्युलोकमें उसका 'प्रकाश फेला है ऐसा अनुभव 
करते हैं । 

इसी तरह सबको व्यापक परमेश्वर सर्वत्र है ऐसा अनुभव 
करना चाहिये ॥ ५॥ 

त्वं परिवीः असि- तू सर्व व्यापक हो । ईश्वर सर्वत्र है 
यह समझकर उसको सवंत्र देखना और अपना कार्य योग्य 
रीतिसे करना चाहिये । 

१७ ( यज्‌. सु. भाष्य ) 
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दैवीः विज्ञः त्वा परिव्ययन्ताम्‌- दिव्य लोक-ज्ञानो जन 
परमेइवरको सर्वत्र देखते हैं और उसको सर्वत्र देखते हुए 
अपने कर्तव्य निर्दोष रीतिसे करते हैं । 

हमं यजमानं मनुष्याणां रायः परिव्ययन्ताम्‌- इस यश 
कर्ताको मनृष्योंके उपयोगमें आनेवाले सब धन प्राप्त हों । 

विव: सुनुः असि- तु द्युलोकके प्रकाशका पुत्र हो । विइवमें 
प्रकाशन फैले और अंधकार दूर हो ऐसा करना चाहिये। 

एष पृथिव्यां ते लोक:- इस पृथिवीपर तेरा कार्यक्षेत्र 
है॥६॥ 

उपावी: असि- तूं पास रहकर सुरक्षा करनेवाला हो। 
( उप+आवीः ) पास रहकर संरक्षण करनेवाला। 

देवी: विज्ञः उशिजः बह्वितमान्‌ देवान्‌ उप प्र अगु:- 
दिव्य प्रजाजन सदिच्छावाले तेजस्वी ज्ञानियोंके पास जाते 
हैं। श्रेष्ठ लोक तेजस्वी ज्ञानियोंको प्राप्त करते हैं। 

स्वष्टः ! वसु रम- हे निर्माण करनेवाले काटीगर ! 
प्राप्त घनमें रममाण रह। 

हव्या ते स्वदन्ताम्‌- योग्य पदार्थं तुझे प्राप्त हों ओर तू 
उनका भोग ले ॥ ७॥ 
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( १३० ) 


रेवती रमध्वं बृह॑स्पते धारया वसुनि । 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


[ मध्याय ६ 


~ ~ ~ ~ ~ (9) नुषे 0० 
तस्य॑ त्वा देवहविः पाहोन प्रतिं मुञ्जामि धर्षा मानुषः ॥८॥ 


देवस्यं त्वा सवितुः प्रसव श्विनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं नि यंनज्मिं। अद्भतरस्त्वौष॑धीभ्योऽनुं त्वा माता म॑न्यतामनुं पिताऽनु आता 
सगर्भ्यो$न सखा सयृथ्यः । अझीषोमांभ्यां खा जुट्दै परोक्षांमि ॥९॥ 


~| ७३४ 


अपां पेरुरस्या- पो देवीः 


स्वंदन्तु स्वात्तं चित्सद्वेवहवि : । 


सं तें प्राणो वातेन गच्छता समङ्गांनि यज॑त्रैः सं यज्ञर्पतिराशिषां ॥१०॥ 


1 २१५ ] हे ( रेवतीः ) ऐश्वयंसे सम्पन्न प्रजाओ ! ( रमध्वम्‌ ) आनन्दमें रहो । हे ( बृहस्पते ) विद्वान्‌ 


पुरुष ! तू ( ऋतस्य देवहविः वसूनि धारय ) सत्य व्यवहारके द्वारा प्राप्त दिव्यहवि और श्रेष्ठ धनोंको धारण कर। 
हे राजन्‌ ! ( मानुषः पादोन त्वा प्राति मुञ्चामि ) में मानवोंके द्वारा निर्मित बन्धनसे तुझे छुडाता हं त्‌ धष) 
सब अज्ञानोंको घर्षण कर बलपूर्वक वश कर ॥ ८ ॥ 

[ २१६ ] में ( त्वा देवस्य सचितुः प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ ) तुमको, सर्वोत्पादक 
परमेइवरके प्रशासनमें अदिवदेवोंके तेजस्वी बाहुओंसे और पोषक देवके हाथोसे में स्वीकार करता हूं। ओर ( त्वा 
अझीषोमाभ्याम्‌ जुष्टं नि युनज्मि ) तुमको अग्नि-सोमके तेजसे युक्त कार्यमें लगाता हूं। ( त्वा अद्यः ओपरधीभ्यः 
प्रोक्षामि ) तुमको जलों और औषधियों द्वारा शुद्ध करता हु । ( त्वा माता अनुमन्यताम्‌ ) तुमको तुम्हारी माता अनुः 
मति दे, ( पिता अनुमन्यताम्‌ ) पिता तुझे अनुमति दे, ( भ्राता अनु ) भाई अनुमति दे, ( सयूथ्यः सखा अनु ) 
तेरा सहवासो मित्र भो अनुमति दे ॥ ९॥ अ 

[ २१७ ] त्‌ ( अपां पेरुः असि ) जलका रक्षक है । ( देवीः आपः चित्‌ स्वायत्तम्‌ ) दिव्य जलोंको अपने 
पास रखो । ( देव हविः खं स्वदतु ) दिव्य हवन सामग्री अपने पास रखो । मेरे ( आरिषाते अङ्गानि यजत्रः सम्‌ ) 
आश्ञीर्वादसे तेरे अवयव यज्ञ करानेवालोंके अच्छो प्रकारसे सहायरु हों। और ( प्राण: वातेन सं गच्छताम्‌ ) प्राणवायुके 


साथ उत्तमतासे मिलकर रहे। तू ( यज्ञपतिः ) यज्ञका पालन करनेवाला हो ॥ १० ॥ 


रेवतोः रमध्वम्‌ धन प्राप्त करके आनन्दसे रहो । 
ऋतस्य देवहविः वसुनि घारय- सत्यमागंसे प्राप्त दिव्य 
घनोंको घारण कर । 
सानुषः पाशेन त्वा प्रतिमुंचामि- मानव द्वारा उत्पन्न किये 
बंघनसे तुझे छडाता हूं । 
घर्ष- तू स्वयं प्रयत्न करता रह। दुष्टतासे संघर्ष 
करता रहो ॥ ८ ॥ 
सवितुः देवस्य प्रसवे अर्विनोः बाहुभ्यां पूष्णोः हस्ताभ्यां 
गहणासि- संपूर्ण जगत॒के उत्पादकके लिये किये जानेवाले 
इस यज्ञकायंसें वद्योके बाहुओंसे ओर बलवानके हाथोंसे 
तुम्हारा स्वीकार करता हूं। पदार्थके स्वोकार फरनेके 
समय एसो भावना सनमें हो । 
अरिन-सोमाझ्यां तुष्टं नि युनज्मि- अग्नि ओर सोसके 
इस यज्ञ कायमें तुम्हारा में नियोजन करता हूं। अच्छे यज्ञोय 
पदार्थोंको यज्ञके कार्यमें उपयुक्त करना योग्य हे । 


अद्धूचः ओषधीभ्यः प्रोक्षामि- जल और ओषधियोंके 
रससे शुद्ध करता हूं । 

माता पिता शाता सयूथ्यः अनुमन्यताम्‌- माता पिता 
साई और मित्र तेरा अनुमोदन करे । तुम जो कार्य कर रहे 
हो उसका अनुमोदन तेरे संबंधी करें । तेरे संबंधी जन तेरा 
बिरोध न करें । तेरे संबंधी तेरे अनुकूल रहें, विरोध न॑ 
करे ॥ ९ ॥ 

अपां पेरु: असि- जलोंका सागर तू है। 

देबोः आपः चित्‌ स्वायत्तम्‌- दिव्य जलको भी उत्तम 
रीतिसे अपने पास रखो । उत्तम जल अपने पास रखना 
योग्य हे । 


देवहविः सं स्वदतु- देवोंको देनेका हव्य योग्य रीतिसे 
रखा जाय । 
ते अंगानि आशिषा यजत्रः समं- तेरे अवयव वैदिक 


आशोर्वादके साथ यज्ञ करनेवालोंके साथ रहें । तेरा जीवन 
पूर्णतया यज्ञके कायसे समपित हो । 
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क्षण्डिका ८-१३ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (१३१ ) 


वर्षो वर्षीयसि यज्ञे य॒ज्ञप॑तिं घाः स्वाहां वृवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥११॥ 


MTC 3 0 0 ००० 
माहिंभूमी प॒रदाकु नेमस्त आतानानर्वा प्रेहिं। घृतस्य॑ कुल्या उप ऋतस्य पथ्या अनु ॥१२॥ 


न्‌ रो ॥ | रिवि >>. NA ® परिवे 
देवीरापः शुद्धा वोंढूव< सुपरिविष्टा देवेषु सुप॑रिविष्टा व॒यं परिवेष्टारो मूयास्म ॥१३॥ 


[ २१८ ] तुम दोनों ( घृतेन अक्तो पशून्‌ जायेथाम्‌ ) घृतसे युक्त होकर पशुओंका पालन करो | हे ( रेचति ) 
भाग्यवती स्त्रो ! तू ( यज्ञमाने प्रियं धाः ) यजमानके साथ प्रिय आचरण कर ओर ( आविश ) उसके साथ एक 
चित्त होकर रह | ( देवेन वातेन सजूः उरोः अन्तरिक्षात्‌, अस्य हविषः त्मना यज ) दिव्य प्राणके साय इसको 
सह धमंचारणी होकर, विशाल अन्तरिक्षसे जिस प्रकार वायु सबको रक्षा करता है, उसो प्रकार उसकी रक्षा कर और 
यज्ञके योग्य पदार्थोसे स्वयं भी यज्ञ कर । तया ( अस्य तन्वा सम्‌ भव ) इसके शरोरसे हो तू प्रेमसे पुत्र लाभकर । हे 
( वर्षा : सब सुखोंकी दात्री ! ( वर्षीयलि यज्ञे यज्ञ पांत घाः ) अति विस्तीर्ण, महान यज्ञमे यज्ञको पालन करनेमें 
समर्थ गृहपतिको स्थापित कर | ( देवेभ्यः स्वाहा, देवेभ्यः स्वाहा ) यज्ञके लिये पहिले आये देवोंका सत्कार करो और 
पञ्चात्‌ आनेवाले देवोंका भी आदर सत्कार करो ॥ ११ ॥ 

[ २१९ ] तू ( आहेः माभूः ) सर्पके.समान क्रोधी सत हो, अथवा विषेले-हिसक प्राणियोंके समान ध्राणोंका नाश 
कभी न हो । हे ( आतान ) यज्ञ सम्पादक पुरुष ! ( ते नमः ) तुम्हारे लिये नमस्कार है, ( अनर्वा प्रेहि, घृतस्य 
कुल्या उप ) निर्विघ्न रूपसे तु आ ओर जलको धाराको शुद्ध होनेके लिये स्वीकार कर तथा ( ऋतस्य पथ्या अनु ) 


सत्य ज्ञानके मार्गका अनुसरण कर ॥ १२॥ 


[ २२० ] हे ( आपः देवीः ) जलरूप देवताओ ! हे शान्त स्त्रियो ! तुम सब ( शुद्धाः वोड्ढवम्‌ । शुद्ध आचरण 
बाली होकर विवाह करो, ( देवेषु सुपरिविष्टा: ) दिव्य जनोंके साथ उत्तम रोतिसे रहो । ( वयं सुपरिविष्टा: ) हम 


विद्वानोके हाथों दी जावें । ( वर्थ परिवेष्टारः ) हम विवाह करनेके समय उन सित्रयोंका पाणि ग्रहण क्रें ॥ १३॥ 


प्राणः वातेन संगच्छतास्‌- तेरा प्राण बाह्य शुद्ध वायुके 
साथ सुसंबद्ध होकर रहे। 

यज्ञपतिः- तु यज्ञका पालक होकर रहो ॥ १०॥ 

घतेन अक्तौ पशून त्रायेथाम्‌- घोसे युक्त होकर पशुओंका 
रक्षण करो । घी पीकर पुष्ट होओ और अपने घरमें गौ 


` आदि पशुओंका पालन करो । 


रेवति- ध नवाली स्त्री, गौ, साममंत्र। 

यजमाने प्रियं घाः- यजमानका हित कर । 

आविश- पास रह, साथ रह। १ 

देवेन वातेन सजः- दिव्य प्राण जबतक रहेगा, तबतक 
इस पतिके साथ रहो । 

अस्य तन्वा संभव- इस पतिके शरीरसे पुत्र उत्पन्न कर । 

यज्ञे यज्ञपति धाः यजमें यजमानका धारण कर। 

x 


देवेभ्यः स्वाहा- देवताओंके लिये यह समपंण है ॥ ११॥ 

अहिः मा भूः- तू सपंके समान वियुक्त न बन । सर्पके 
समान विनाशकर्ता न बन । 

अनर्वा प्रेहि- निविध्नताके साथ तूं यहाँ आ। 

ऋतस्य कुल्या उप- सत्य मार्गसे जीवन चलाओ । 

ऋतस्य पथ्या अन्‌- सत्य मार्गसे चलो ॥ १२॥ 

शुद्धा वोडढवं- शुद्ध रहकर विवाह कर । शुद्धाचार युक्त 
विबाह करें । अशुद्ध मनुष्य विवाहे अयोग्य हैं । 

बेबेष सुपरिविष्ठाः- दिव्य जनोंके साथ रहो | 

वयं सुपरिविष्टाः- हम स्त्रियां उत्तम पुरुषोके साथ 
विवाहित होकर रहें । 

बयं परिवेष्टारः- हम पुरुष स्त्रियोंक साथ विवाहित 
होकर रहें ॥ १३॥ 
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यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ६ 
( १२२) र 


I 


वाचं ते शुन्धामि प्राणं तें शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि त्नं ते शुन्धामि 
~~ Ns 


नाभिं ते शुन्धामि मेट्र ते शुन्धामि पायुं तें शुन्धामि चरित्रास्ते शुन्धामि ॥१४॥ 
मन॑स्त आ प्यायतां वाक्त आ प्यायतां. प्राणस्त आ प्यायताँ चक्षुंस्त आ प्यायतां 
शरोत्रं त॒ आ प्यायताम्‌ । तत्ते क्रूर यदास्थितं तत्त आ प्यायतां निष्ट्यांयतां तत्ते शुध्यह 
शमहोभ्येः। ओषधे त्रायस्व स्वधिते मेन हिछस्ती: ॥१५॥ 
रक्ष॑सां भागोऽसि निरस्तः रक्ष इदमह रक्षोऽभि तिछामीदमह& रक्षोऽवं बाध इदमह& 
रक्षोंऽधमं तमो नयामि । घृतेन॑ द्यावापृथिवी प्रोणुँवाथां वायो वे स्तोकानां “अग्निराज्य॑स्य 
वेतु स्वाहां स्वाहांकृते,ऊध्वन॑भसं मारुतं ग॑च्छतमँ ॥१६॥ 
| [2२१] म विविध शिक्षाओसे ( ते वाचं शुन्धामि ) तेरी वाणीको शुद्ध करता हूं, ( ते प्राणं शुन्धामि ) 

तेरे प्राणको शुद्ध करता हूं, ( ते चश्चुः शुन्धामि ) तेरे नेत्रको शुद्ध करता हूं, ( ते नामिस्‌ शुन्धामि ) तेरे नाभिको 
पवित्र करता हूं, ( ते मेढ़ूं शुन्धामि ) तेरे प्रजननाद्धको शुद्ध करता हूं, ( ते पायुम्‌ शुन्धामि ) तेरे गुदेन्द्रियको 


पवित्र करता हूं ओर ( ते चरित्रान्‌ शुन्धामि ) तेरे चरित्र अर्थात्‌ समस्त व्यवहारोंको पवित्र शुद्ध धर्मानुकूल 
करता हूं ॥ १४ ॥ 


[ २२२.] ( ते मनः आप्यायताम्‌ ) तेरा मन सत्कमंके अनुष्ठानसे वृद्धिको प्राप्त हो, ( ते प्राणः आप्यायताम्‌) 
तेरा प्राण बलादियुक्त हो, ( ते चक्षुः आप्यायताम्‌ ) तेरी दृष्टि निर्मल हो, ( ते भ्रोत्र आप्यायताम्‌ ) तेरा कणे 
सद्गणोंसे युक्त हो, ( ते यत्‌ क्रूरं निःस्त्यायताम्‌ ) तेरा जो क्रूर स्वभाव है बह दूर हो, ( यत्‌ ते आस्थितम्‌ आ- 
प्यायताम्‌ ) जो तेरा निःचय है वह पुरा हो । ( ते तत्‌ शुध्यलु ) तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध हो, ( अहोभ्यः शम्‌ ) 
सब दिनोंके लिये तुझे सुख प्राप्त हो हे ( ओषधे ) ओषधे ! ( पनम्‌ ञायश्व ) इसकी रक्षा करो और ( माहिसोः ) 
ध्यय इसका नाश न कर । हे ( स्वघिते ) शस्त्र ! तुम भी इसको ( जायस्व ) रक्षा करो ॥ १५ ॥ 

[ २२३ | हे दुष्ट कर्म करनेवाले ! तू ( रक्षसां भागः असि ) दुसरोंका नाश करनेवाले नीच पुरुषोंका ही 
भाग है, इस कारण ( रक्षः निरस्तम्‌ ) राक्षस स्वभाववाला तू यहांसे दूर हो। ( अहे इदं रक्ष अभितिष्ठामि ) 
में इस राक्षसको दूर करता हू तथा ( अहं इदं रक्षः अवबाधे ) में इस दुष्ट जनको प्रतिबंध करतः हूं। और ( अहे 
इंदे रक्षः अधमं तमं नयामि ) में ऐसे दुष्ट राक्षसको नोच स्थानमें पहुंचाता हूं। और हे श्रेष्ठ गुणी मनुष्य ! तु 
( स्तोकानां वे: यावा थिवी प्रोणुवाथाम्‌ ) सूक्ष्ससे सूक्ष्म व्यवहारोको जाननेवाले हो तेरे यज्ञशोधित जलसे सूर्य और 
भूमि अच्छ प्रकार भर जाय। ( अञ्निः स्वाहा चेलु ) अग्नि तेरे घृतावि पदार्थके अच्छे होम किये हुयेको जाने तथा 


( स्वाहा छते ऊध्वे नंभंसं मारुतं गच्छतम्‌ ) हवन किये हुये स्नेह द्रव्यको प्राप्त पूर्वोत जो सूयं और भूमि हैं वे तेरे 
यज्ञसे शुद्ध हुये जलको ऊपर पहुंचानेवाले पवनको प्राप्त हों ॥ १६॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


मनुष्य अपने शरीरके सब अवयवोंको शुद्ध रखे। दुरा- यत्‌ ते आस्थित, आध्यायताम्‌- जो शुभ गुण तुम्हारे 
चारसे वे अवयव अशुद्ध न हों ॥ २१४ ॥ अंदर हो बहू बढ जाय । 
ते मनः प्राणः चक्षुः ओोत्रं आप्यायताम्‌- तेरा मन प्राण ने तै ह शात तुम्हारी अंदर यग हा बह 
हों र कर विराजता रहे। 
Fr ख हुलक ps aT हे! अहोभ्यः शम्‌- ८2 दिनोंमें तुम्हें सुख प्राप्त हो । 
अपने अपने कायं करनेमें पुर्ण शक्तिमान हों । ओषधे ! एनं त्रायस्व- हे ओषधे ! इसकी सुरक्षा कर । 
यत्‌ ते कूरं, निस्त्यायताम्‌- जो ऋरता तुम्हारे अन्वर हो, मा हिसी- इसका नाश न कर । 
बह दूर हो । ८ स्वधिते ! त्रायस्व- हे शस्त्र! इसको सुरक्षा कर ॥१५॥ 
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कण्डिका १४-१९ ] यजुर्वदका सुबोध भाष्य ( १३३ ) 


ऱ्ह j प्‌ | nets ७1 PS > ~~ | 
इद्माउ । प्र वहतावद्य आल । यञ्चाभिदुद्रोहानृतं यञ्च॑ शेपे अंभीरुणम्‌ । 
आफै मा तस्मादेनसः पवमानश्च मुञ्चतु ॥१७॥ 
BS ७ पन |] ~ नर र्ड Cy 
से ते मनो मन॑सा सं प्राण; प्राणेन गच्छताम्‌ । रेडंस्यग्निष्टवा श्रीणात्वापस्त्वा 

म a bv भ्र = CS 27४ ०1 ~ ‘~ 
समारणन्वातस्य खा ज्यैं पृष्णा रछ्द्यां ऊष्मणो व्यथिषत्‌ युं रेष: ॥१८॥ 
घृतं घुंतपावान! पिबत वसो वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । 
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विश: प्रदिश आदिश विदिशं उद्दिशों दिग्भ्यः स्वाहां ॥१९॥ 


[ २२४ ] हे ( आपः ) जले ! ( अवद्यं च यत्‌ मळे, यत्‌ च आभिदुद्रोह ) जो निन्दनीय ओर मिलन कार्य है 


are 


तथा जो कुछ मै दूसरे प्रति द्वेष, घात, वर आदि करूँ, ( यत्‌ अग्रतम्‌ च अभिरुणम्‌ शेपे इदम्‌ प्रहृत ) जो 


असत्य भाषण करूं और जो निर्भय होकर दूसरेको कोसूं निन्दाजनक अपरा 
समान बहाकर दूर करो । ( आपः च पवमानः मा तस्मात्‌ सुख्तु ) 


मझको उस पापसे मुक्त करे ॥ १७१ 


[ २२५ ] ( ते मनः मनसा प्राणः प्राणन से गच्छत 


युक्त हो। तू (रेट्‌ अलि ) शत्रओंको मारनेवाला है, 
सम्‌ अरिणन्‌ ) जल तुझे अच्छे प्रकार प्रेरित करें। ( 
बागुकी तीव्र गति और पोषक सूर्य 
हेषकारी शत्रु तुमसे पीडित हों ॥ १८ ॥ 

[ २२६ ] हे ( घ्रुतवानः 


ब्द कहें उन सब मलोंको बहुत शीघ्र जलोंके 
वे जलप्रवाह और ये पवित्र करनेवाला वायु 


[म्‌ ) तेरा मन मनन सामथ्यंसे युक्त हो और प्राण प्राणबलसे 
( त्वा अञ्चिः श्रीणातु ) तुझे अग्नि परिपक्व करे, ( आपः त्वा 
त्वा वातस्य घ्राज्ये पूषणः रहे उष्मणः व्यथिषत्‌ ) तुझको 
की प्रचण्ड गर्मीसे तपाया जाता है इस कारण तुम्हारी प्रचण्डतासे ( द्वेषः प्रयुतं ) 


घृत पिबत ) घृतको पास रखनेवाले पुरुषो ! तुम घुतका पान करो । ( वसापावानः 


ते । तू ( अन्तरिक्षस्य हविः असि 


यसां पिवत ) बसाको पास रखनेवालो ! तुम वीररसकी वाणोका स्वीकार करा । तू 


स्वाहा ) अन्तरिक्षको हवि है, इस समय हुम हवन करते हैं ( दिशः प्र 
दक्षिण दिशायें, अग्नेय, नेऋत्य, वा 
ओंसे योग्य हविके द्वारा हम हवन करते हैं ॥ १९ ॥ 


स्वाहा ) पुर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दिशा और जिस ओर झत्रुके आनेको दिशा उन सब दिदा 


रक्षः निरस्तम्‌- राक्षसोंको दूर करो । दुष्टोंको पास 
आने न दो । 

अहं इदं रक्षः अभितिष्ठामि- में इन दुष्टाको दूर करता 
हूं । दुष्टोंका सामना करके उनको दूर करना चाहिये । 

अहं इदं रक्षः अवबाधे- में इन दुष्टोको दूर करता हूं । 
में दुष्टोंफो कष्ट पहुंचाकर दुर करता हूं । 

अहुं इदं रक्षः अधमं तमः नयामि~ में इन दुष्टोंको नीच 
अबस्याको पहुंचाता हूँ । 
स्तोकानां वेः द्यावापृथिवी प्रोणुवाताम्‌- हे कार्यको जानने- 


बालो ! तुम द्यु और पूथिवीको भर दो ! सब लोक सत्कमंको 


जाननेवाले हों । 

स्वाहाकृते ऊर्ध्वंतभसं मारु 
करनेपर बह आकाशको हुवा 
बहां शुद्धता करें ॥ १६॥ 


तं गच्छतम्‌- यज्ञमें स्वाहाकार 
सें हवन किये पदाथ जांय ओर 


दिशः आदिशः विदिशः उद्दिशः दिम्म्यः 
यव्य और ईशान उपदिशायें सामने मुंहकी दिशा, पीछेको 


जल प्रवाह और वायु इस जगतमें शुद्धता करते है ओर 
गंधगी दूर करते हैं । 

अवद्यं मलं अभिदुद्रोह- तिदनीय मलको दुर कर। 

अनूतं अभिरुणं झोपे इदं प्रवहत- असत्य, वुःखदायी 
शापके समान भाषण यह सब दूर कर दो। कोई एसा 
अयोग्य भाषण न करे । 

आपः पवमानः मा तस्मात्‌ मुंचतु- जलप्रवाह तया वायु 
मुझे उस पापसे दूर करे। इनकी सहायतासे में शुद्ध 
होऊ ॥ १७ ॥ 

ते मनः मनसा, प्राणः प्राणेन संगच्छताम्‌- तेरा मन 
मननशर्षितके साथ और प्राण प्राणशक्तिके साथ मिलकर 
रहे। ये सहायक होकर रहें। 

रेट असि- तू दुष्टोंको बूर करनेवाला हे । भतः सब 
दुष्ट भादोंको दूर कर । 

वेषः प्रयुतं- ष करनेवाले शत्रुको दूर करो ॥ १८॥ 
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( १३४ ) यजुवदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ६ 


इन्द्रः प्राणो अड्डे अङ्गे नि दींध्यदेन्दर उदानो अङ्गे अङ्गे निर्धीतः । 

देव॑ त्वष्टभूरिं ते स समेतु सलक्ष्मा यद्रिपुरूपं भवाति । 

देवत्रा यन्तमव॑से सखायोऽनु स्वा माता पितरों मदन्तु ॥२०॥ 
समुद्रं ग॑च्छ स्वाहां ऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देवळं सवितारं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणी 
गच्छ स्वाहा ऽहोरात्रे ग॑च्छ स्वाह छन्दासि गच्छ स्वाह द्यावाप्रथिवी ग॑च्छ स्वाहां 
यज्ञं ग॑च्छ स्वाहा सोमे गच्छ स्वाहां दिव्यं नभो गच्छ स्वाहा ऽझ्निं वैश्वानरं ग॑च्छ 
स्वाह मनो मे हार्दि यच्छे दिवं ते धूमो गच्छतु स्वुज्योति; पृथिवीं भस्मनाऽऽ पण स्वाहां १२१ 


0 00 ती 


[ २२७ | हे ( त्वघ्टः देव ) श्त्रुबल विबारक दिव्यगुण युक्त देव ! ( अवसे अङ्गे अङ्गे ऐन्द्रः निदीध्य्त ) 
अपनी सुरक्षाके लिये तुम्हारे प्रत्येक अङ्गमे इन्द्र शक्ति रहतो है ( अङ्गे अङ्गे उदानः निघीतः ) और प्रत्येक अद्भमें 
उदानवायु कार्य करता है। ( ते यत्‌ सलक्ष्म विषुरूपम्‌ भूरि सम्‌ एतु ) तेरा जो एक ही चिन्हसे युक्त एक ही 
प्रकारका सुंदर पोशाक पहननेवाला सेना बल है वह बहुत अधिक प्रमाणमें एकत्रित हो। (देवता यन्तम्‌ त्वा अनु. 
सखायः अवसे ) दिव्य पुरुषोंके बीच गमन करते हुये तेरे पीछे पीछे चलनेवाले तेरे सुहृद वीर लोग तेरी रक्षाके लिये 
चलें ओर ( माता पितरो त्वा अनु मदन्तु ) तुम्हारे माता पिता भो तुम्हारे कार्यका अनुमोदन करें ॥ २० ॥ 

[ २२८ ] तू ( स्वाह समुद्रं गच्छ ) उत्तम साधनेसे समुद्रकी यात्रा कर । विमानसे ( अन्तरिक्ष गच्छ ) 
अन्तरिक्षमे गसन कर । ( सवितारम्‌ देवम्‌ गच्छ स्वाहा ) सबके उत्पादक परमेश्वरको प्राप्त कर। ( स्वाहा 
मित्रा वरुणो गच्छ ) उत्तम साधन से मित्र और वरुणके समीप पहुंच । ( स्वाहा अहो रात्रे गच्छ ) उत्तम साधनसे 
दिन ओर रात्रोका ज्ञान प्राप्त कर । ( स्वाहा छन्दांसि गच्छ ) उत्तम बेदकी विद्यासे समस्त छंदोंका अर्थात्‌ क्रग्‌, 
यजुः, साम ओर अथवं चारों वेदोका ज्ञान कर । ( स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ ) उत्तम विद्यासे द्यावाभूमिका ज्ञान 
प्राप्त कर । ( स्वाहा.यक्ष गच्छ ) उत्तम उपदेशसे यज्ञकी विधिका ज्ञान प्राप्त कर । ( स्वाहा सोमम्‌ गच्छ ) 
उत्तम उपदेश द्वारा समस्त ओषधियोंके रसको प्राप्त कर । ( स्वाहा दिव्यं नभं गच्छ ) उत्तम विद्या द्वारा दिष्य 
गुण युक्त आकाशके भागोको जान । ( स्वाहा असि वैश्वानरं गच्छ ) अच्छे विद्योपदेश द्वारा वश्वानर अग्निका ज्ञान 
प्राप्त कर । हे परमात्मन्‌ ! ( मे हार्दि मनः यच्छ ) मेरे हृउपपे प्राप्त होने योग्व उत्तम ज्ञात प्रदान कर । (ते घूमः 
दिव गच्छ ) तेरे अपने सामथ्यसे तू द्ुलोकमें जा ओर तेरी ( ज्योतिः स्वः ) ज्योति अन्तरिक्षको प्राप्त हो तथा तू 
- ( पृथिवीम्‌ भस्मना स्वाहा आपूण ) पृथ्दीको अपने तेज और शत्रुको दबानेवाले सामर्थ्यसे उत्तम री तिसे पुर्ण कर ॥२१॥ 


टं घोको अपने पास रखनेवाले घीसे हवन करें और अथवा विषम सामर्थ्यं हैं वे एकत्रित हों ओर वह तेरे हितके 
_ त्रलोक्यको शुद्ध करें ॥ १९ ॥ लिये उपयोगी होवें। मनुष्यमें सम या विषम अनेक प्रकारकी 
ष्टा देवः- क्से अत्यंत कुशल देव है । त्वष्टा कुशल शक्तियां हैं। वे सब एकत्रित होकर इसको उन्नति 
= कारोगरको कहते हैं । ह करनेके कायमें लगें । इससे भानवकी योग्य रीतिसे उन्नति 
। बसे अंगे अंगे एत: निदिष्यात्‌- संरक्षणके लिये प्रत्येक हो सकती हे । 
रै इन्त्रशक्ति रही हे । शरीरके अंगोंमें यह संरक्षक वेवत्रा यन्तं त्वा सखायः अवसे अनु- दिव्य पुरुषोंके 
सुरक्षा करनेमें सामथ्यंवान्‌ बने । दिव्य पुरुषोंके साथ रहनेसे अपनी शक्ति बढती है। तथा 
मित्रोंको संघटनासे भी शक्ति विकसित होती है । 
मातापितरौ त्वा अनुमदन्तु- तेरे माता, पिता तेरे द्वारा 


किये जानेवाले अच्छे कार्योग , अनुमोदन करें । वे प्रतिकूल व 
हों ॥ २० ॥ 


सतृष्य इस शक्तिको विकसित करके अपनी तथा साथ चलनेवाले तेरे साथ तेरे मित्र तेरी सुरक्षाके लिये रहें । - 
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माऽपो मौषेधी हिंछसी _ धाम्नों धाम्नो राजँस्ततो वरुण नो 
यढाहुरघ्न्या इति वरुणेति शपामहे ततो. वरुण नो मुञ्च । 
सुमित्रिया न आप ओषधय; सन्तु दुर्मिचियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्रष्टि 
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| हविष्मतीरिमा आपों हुविष्मा२ आ विवासति । 
|| 


हविष्मांन्‌ देवो अंध्वरो हविष्म।२ अस्तु सूर्य ॥२३॥ 


ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ । २४।। 


२२९ ] तुम अपने र [ २२९ ] तुम अपने स्थानमें 


दुर्मिजियाः सन्तु ) जो हम लोगोंसे 
देनेवाले शत्रुके तुल्य हों ॥ २२॥ 


यज्ञ हविसे संयुक्त हो और ; सूयः हविष्मान्‌ अस्तु 


( मित्रावरुणयोः भागधे 
भागधेयीः स्य ) सब देवोंका भ 
सबोंको जिनको गृहस्याश्रम नहीं प्राप्त हुआ है, 
करती हु और जो ( सूय्यै उप वा याभिः सह 
रहता है ( ताः नः अध्वरम्‌ हिन्वन्तु ) वे 


म SS डय 
आपः औषधी: मा हिसी- जल ओऔषधियोंका नाश न कर । 
घाम्नः धाम्नः नः मा मुञ्च- प्रत्येक स्यानसे हमको मत 

त्यागो । हमें अपने अपने स्थानमें सुखसे रहने दो । 
अघ्न्या इति श्ञपामहे- गो मारने योग्य नही है एसी 

प्रतिज्ञा हम करते हैं । 
आपः न सुमित्रियाः सन्तु- 
मित्रके समान सुखदायक हों । 
यः अस्मान्‌ दवेष्टि, यं च वयं द्विष्मः, तस्मं दुर्मित्रियाः 


सन्तु- जो अकेला हम सबका द्वेष करता है, ओर जिस 
अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं, उसके लिये ये जलप्रवाह 
शत्रके समान हानिकारक हों ॥ २२॥ 


जलप्रवाह हमारे लिये उत्तम 


अग्रेर्वोडपन्नगुहस्य सदांसि सादयामी ¬ न्द्राग्न्योभगधेयीं स्थं मित्रावरुणयोभांगधेयीं स्थ 
विश्वेषां देवाना भागधेयी स्थं । अमूयो उप सूर्य याभिर्वा सूर्यः सह । 


MO न म र सम्या 
( आपः ओषधीः मा हिसीः ) जल और ओषधियोंको मत नष्ट करो । ( ततः 
धास्नः धघाम्नः नः मा मुञ्च ) उस प्रत्येक स्थानसे हम लोगोंको मत त्यागो। हे ( बरुण ) 
शपामहे ) न मारने योग्य गौ आदि पश्ुओंको न मारनेकी हुम लोग 
सन्तु ) हम लोगोंके लिये जल प्रबाह श्रेष्ठ मित्रके समान हों | तरा ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि च बयम्‌ यम्‌ द्विषः तस्मै 
बेर रखता है और हम लोग जिससे वर करते हैं उसके लिये वे औषधियां बुःख 


[ २२७ ] ( इमाः आपः हविष्मतीः हविष्मान्‌ आविवासति ) ये जलप्रवाह सदा उत्तम हवनके योग्य रस और 
अन्नसे युक्त हों, उनको हविःके रूपमे ज्ञानी पुरुष प्रयोगमें लावे । ( देवः अध्वरः हविष्मान्‌ ) दिव्य गुणयुक्त अहितामय 
) सूर्य भी यजमानको फल देनेके लिये योग्य हो ॥ २३ ॥ 
| २३१ ] ( अमूः याः इन्द्राग्नयोः मागघेयी: स्थः ) वे 
यीः स्थ ) मित्र और वरुणको उनका हवनीय भाग देनेवालो हैं। ( विश्वेषाम्‌ देवानाम्‌ 
एग सब देवोंको देनेवाली हैं । उन ( वः अपन्न गृहस्थ अझेः सदसि सादयामि ) तुम 
उस ब्रह्मचर्यका पालन -करनेवाले उत्तम ब्रह्मचारीको समामें में स्थापित 
सूर्यः ) सूर्यके उदय होनेपर उपस्थित होती हैं अथवा जिनके साथ सूर्य 
सब हमारे यज्ञको बढावें ॥ २४॥ 
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° 
यजुवदका सुबोध भाष्य 


( १३५ ) 


२ 


मश्व । 


षड 


ans 


यं च वयं द्विप्मं;॥२२ 


~ Al 


वरुण ! ( अध्न्यः इति 
शपथ धारण करते हैं। ( नः आपः सुमित्रियाः 


जो इन्द्र और अग्निका भाग उनको देनेवाली है। 


MS me आळ र याप 
इमा आपः हविष्मतोः- ये जल उत्तम हविके समान | 
उत्तम हैं । क्र 
देवः अध्वरः हविष्मान्‌- दिव्य यज्ञ उत्तम हवनसामाग्रीसे 
युक्त हो । र 
सूर्यः हविष्मान्‌ अस्तु- सूर्योदय होनेसे उत्तम यज्ञमें हविका 
समर्पण होता रहे ॥ २२ ॥ क 
अमूः याः इन्द्राग्न्योः मित्रावक्णयोः विश्वेषां देवानां भाग 
धेयी स्थ, बः अपन्नगृहस्य अम्तेः सदसि सादयामि- ओ ये | 
इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, विशवेदेव इनका साग इन देवोक 
अर्पण करनेके लिये यज्ञ करतेबाली हैं उनको में 
पहुंचाता हूं । स्त्रो पुरुष यज्ञके प्थानपर जाय 
अपना भाग उचित रोतिसे करें) | 
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(१३६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ६ | 


हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा । ऊर्ध्वमिममंध्वरं दिवि देवेपु होता यच्छं ॥२५॥ 
सोम राजन्‌ विश्वास्त्व प्रजा उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा उपार्वरोहन्ठुँ । 
शुणोत्वाग्नेः समिधा हवं मे शृण्वन्त्वापों धिषणांश्च देवीः । 
शोतां ग्रावाणो विदुषो न यज्ञ शृणोतु देवः सविता हवं मे स्वाहां ॥२६॥ 
देवीरापो अपां नपाद्यो ब ऊर्मिहिविष्य इन्द्रियावान्‌ मदिन्तिमः । 
तं देवेभ्यों देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्या येषां भाग स्थ॑ स्वाहा ॥२७॥ 
कार्षिसिं समुद्रस्य त्वा क्षित्या. उन्नयामि । समां अद्भिरग्मत समोषंधीमिरोषधी';।|२८॥ 


[ २३२ ) ( देवेषुः होताः ) देवोंको प्रोतिके लिये यज्ञ कर्मका अनुष्ठान करनेवाली हैं, और जसे हम भो ( हृदे 
त्वा ) अन्तःकरणसे तुझे ( मनसे त्वा ) मनसे तुझे वा ( दिवे त्वा ) द्युलोको प्रीतिके लिये तुझे, वा ( सूर्याय त्वा ) 
र्यके प्रीतिके लिये तेरे लिये यज्ञ किया जाता है, वैसे तू भी ( दिवि इमम्‌ अध्वरम्‌ यच्छ ) चुलोकके देवताओंके लिये 
इस यज्ञको कर ॥ २५॥ 

[ २३३ ] हे ( सोम राजन्‌ ) सोम राजन्‌ ! ( त्वम्‌ विश्वाः प्रजाः उप अवरोह ) तू समस्त प्रजाओंके अनुकूल 
होकर रह । ओर ( विश्वाः प्रजाः त्वा उप अवरोहन्तु ) समस्त प्रजाये तेरे अनुकूल होकर रहें । । समिधा आशिः 
मे हवम्‌ शृणोतु ) उत्तम समिधाओंसे प्रदीप्त अग्नि मेरी प्रार्थनाको सुनें । और ( आपः देवीः धिपणाः मे हवम्‌ 
शृण्वन्तु ) दिव्य जल मेरी बुद्धिसे को गई प्राथना सुने । हे ( ग्रावाणः ) तुम सुदृढ लोग भी ( विठुषः ' विद्वांस › 
यशं न ओत ) हे विद्वानों बुद्धिमानो ! यज्ञमें किये मेरे निवेदनको सुनो और ( सविता देवः जे हवम्‌ शृणोतु 
स्वाहा ) सवं विश्वका उत्पादक दिव्य गुणोंबाला देव भो मेरी प्रार्थना सुने ॥ २६ ॥ 

. [२३४] हे ( देवीः आपः ) दिव्य जलो ! ( यः वः अपां नपात्‌ ) जो तुमभेसे जलोंको न गिरानेवाला है, 
ऐसा ( ऊम्मिः हचिष्यः इन्द्रियावान्‌ मद्न्तिमः ) जलोंके बीच तरङ्गके समान उन्नत, हवनसे सत्कार करने योग्य, 
समस्त इन्त्रियोंको बलसे सम्पन्न करनेवाला और सबको हित करनेमें अधिक समर्थ है उसको ( देवेभ्यः शुक्रपेम्य; 
देवत्रा दत्त ) समस्त विद्वानोंके हिताथं वोर्यरक्षा करनेवालोंके देवस्वके रक्षकोके हितार्थ सम्पूणं अधिकार प्रदान करो । 
। ( येषाम्‌ भागः स्थ, स्वाहा ) जिनभेसे तुस भो एक श्रेष्ठ भाग हो, यह मेरा उत्तम कथन है ॥ २७॥ 
| [ २३५ ] तू ( कार्षिः असि ) कृषिकर्स करनेवाला है, ( त्वा ससुद्रस्य अक्षित्यै उत्‌ यामि ) तुझे समुद्रतक 
| जितनी भूमि हे उस भूमिको उन्नति करनेके लिये ऊपर उठाता हूँ, तुम सब लोग ( अभिः आपः औषधीभिः सम्‌ 
| अग्मत ) जलोंसे ओर जलोके साथ औषधियोंसे अच्छी प्रकार उन्नत होभो ॥ २८॥ 


सूर्ये उप- सूर्य उदय होनेपर यज्ञ करनेवाले एकत्र होकर 
यज्ञ करें । 

याभिः सह सूर्य:- जिनके साथः सूर्य हे । अर्थात्‌ सूर्य 
आकाशमें रहनेके समय ही यह यज्ञ होता रहे । 

ता; न: अध्वरं हिन्वन्तु- वे हमारे यज्ञको बढावें । यहां 
* ताः ' पद स्त्रियोंका वाचक दीखता हे । वे स्त्रियां यज्ञ 
करें॥ २४ ॥ 

यज्ञसे देवतागण प्रसन्न होते हैं ओर वे अपना कार्य 
उत्तम रोतिसे करते हैं। इसलिये पज्ञ करना योग्य है । यज्ञसे 


अनेक लाभ होते हैं। यह जानकर यज्ञ मानवोंको करना 
योग्य है ॥ २५ ॥ 


दिव्य जल इन्द्रियोके सहायक, आनंद बढानेवाले और 
वीयंरक्षा करनेवाले हैं अत: उनको शुद्ध रखना चाहिये ॥२७॥ 
समुद्रतक जितनी भूमि है, उस भूमिमें कृषिसे धान्य 
आदि अन्न उत्पन्न करना चाहिये । अनेक ओषधियोंकी 


उत्पत्ति करनी चाहिये । इससे मानवोंका कल्याण हो 
सकता है ॥ २८॥ 
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कण्डिका २५-३१ ] यजुवेद्का सुबोध भाष्य (१३७) 


यमच पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता इाश्वतीरिषः स्वाहा ॥२९॥ 
देवस्य व्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोबीहु भ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ | 
आ दुदे' रावांइसि गभीरामिममंध्वरं कुधौन्द्राय सुपूत॑मम्‌ । 
उत्तमेन पबिनोर्जस्बन्तँ मधुमन्तं पय॑स्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवभुतस्तर्पयंत मो ॥३०॥ 
मनो मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राण में तर्षयत चक्षु तर्पयत श्रोतं मे तर्षयतात्मान में तर्पयत 
प्रजा में तर्पयत पञमे तर्पयत गणान्में तर्पयत गणा मे मा वि तुन्‌ ॥३१॥ 


[ २३६ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( यम्‌ मर्त्यस्‌ पृत्छु अब ) जिस अब ) जिस पुरुषको तू संग्राममे रक्षा करता है और 
( द्याजेषु यम्‌ जुनाः ) संग्रामोंमें जिसको मेजता है ( सः शाश्वती: इपः यन्ता स्वाहा ) वह पुरुषही निरन्तर अझादि 
पदार्योको प्राप्त होता है " २९॥ 

[ २३७ ] मं ( सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ त्वा आददे ) सर्वोस्पादक इस 
परमेऽवरके यज्ञमें अश्विदेवोंके बाहुओंसे तथा पोषक देवके हाथोंसे तुझे ग्रहण करता हुं। त्‌ ( रावा असि ) उत्तम दाता 
है। ( इदस अध्वरम्‌ गभीरस्‌ इन्द्राय सघूतमम्‌ उत्तमेन पविना ) इस यज्ञको गम्भीर ओर ऐदवर्यवान्‌ प्रभूके लिये 
बल बढानेवाले उत्कृष्ट पवित्र शस्त्रोंके बलसे इस यज्ञको ( ऊर्जस्वन्तम्‌ मधुमन्तम्‌ पयस्वन्तस्‌ कृधि ) उत्तम बल- 
युक्त, मधुर अन्नादि पदार्थोसे समृद्ध, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थोसे सम्पन्न बनाओ | ३० ॥ ८ 
। २३८ , तुम अपने गुणोंसे ( में मनः तर्पयत ) मेरे मनको तृप्त करो, (मे वाचं तर्पयत ) मेरी वाणीको 
तृप्त करो, ( मे प्राणं तर्पयत ) मेरे प्राणको तृप्त करो, ( मे चञ्चुः तपैयत ) मेरे नेत्रोंको तृप्त करो, ( मे श्रोचं तर्प- 
यंत ) मेरे कानोंको तृप्त करो, ( मे आत्मानं तर्पयत ) मेरे भात्माको तृप्त करो, (मै प्रजां तर्पयत ) मेरी सन्तानावि 
प्रजाको तृप्त करो, ¦ मे पशून तपयत ) मेरे गौ, हाथी, घोडे आदि पशुओंको तृप्त करो, ( मे गणान्‌ तर्पयत ) मेरे 


सेवक अनुयायी गणोको तृप्त करो ( मे गणाः मा वितृषन्‌ ) मेरे अनुयायी वा सेवकजन मत उदास हों ॥ ३१॥ 


इदं गभीरं अध्वरं इन्द्राय सषूतमं. उत्तमेन पविना ऊर्जे- 
स्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तं कृधि- इस बडे यज्ञको इन्द्रकी 
प्राप्तिके लिये उत्तम साधनोंसे सामर्थ्यवान, मधुयक्त, दुग्ध- 
यक्त अर्थात्‌ उत्तम हवनीय पदार्थोसे युक्त कर । यज्ञमें 
उपयोग जिनक! होता है वे सब पदार्थ उत्तमोत्तम होने 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

से मनः प्राणं, चक्षुः, ओत्रं, आत्मानं, प्रजां, पशून्‌, गणान्‌, 
तपंयत- मेरे मन, प्राण, नेत्र, कान, आत्मा, प्रजा, पशु 
और साथी इन सबको तृप्त करो। यज्ञसे सबको संतोष 


_ संग्रामों युद्ध करनेके लिये जो वीर पुरुष जाते हुँ, और 
जिनका वहां विजय होता है, उनको ही सर्वदा अबादि 
पदार्थ प्राप्त होते हैं । अतः संग्राम करनेका समय आनेपर 
वीर पुरुष वहां जांय, अपना बीरत्व वहाँ दिखावें, और 
विजय प्राप्त करें और विपुल अन्न आदि उपभोग्य पदार्थ 
प्राप्त करें ॥ २९ ॥ 

सवितुः प्रसवे अदिवनोः बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां त्वा 
आददे- सर्वं जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले ईश्वरको प्रसन्नताके 
लिये किये जानेवाले इस यज्ञमें अश्विदेवोंके बाहुओंसे और 
यज्ञीय पदार्थोको लेता हूं । और उनका यज्ञमें प्राप्त होता है । 

मे गणाः मा वितूषन्‌- मेरे साथी जन मेरे साथ विरोध 
न करें । मेरे साथी मुझसे दूर न हो जांय ॥ ३१ ॥ 


पुषाके हाथोसे य 
समर्पण करता हूं । न 

रावा असि- तूं उत्तम दान देनेवाला है। 
१८ ( यजु. सु. भाष्य ) 
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( १३८) 


यजुवंदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ६ 


इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवत इन्द्राय त्वा. 55दित्यवंत इन्द्राय त्वां 5भिमातिङ्े । 
स्येनाय॑ त्वा सोमभृते ५ग्रये त्वा रायस्पोषदे” ॥३२।। 

यत्तें सोम विवि ज्योतिरयपधिवयां यदुरावम्तारिक्षे । 

तेनास्मे यज॑मानायोरु राये कृध्यचि दात्रे वोचः ॥३३॥ 


श्वाचा स्थ॑ वृत्रतुरो राधोगूर्ता अमुत॑स्य पत्नी; । 


ता देवीदेंवत्रेमं यज्ञं नयतोपहताः सोम॑स्य पितं ॥३४॥ 
मा भेम सं विक्था ऊजं धत्स्व धिष॑णे वीड्रवी सती वींडयेथामर्ज दघाथाम । 


पाप्मा हतो न सोम॑! ॥३५॥ 


[ २३९ ] ( त्वा वसुमते रुद्रवते इन्द्राय ) 
लिये नियुक्त करता हूं, ( आदित्यचते इन्द्राय त्वा ) 


तुझको ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुओंको रलानेवाले वीर पुरुषोंसे युक्त इन्द्रके 
आ।दित्योंके सहित ऐशवर्यवान्‌ पुरुषक्रे लिये तुझे नियुक्त करता हूं, 


( अभिमातिष्ने इन्द्राय त्या ) शत्रुघाती इन््रके लिये तुझे नियुक्त करता हूं, ( सोमभ्रते इयेनाय त्वा ) सोमका. 
भरणपोषण करनेके लिये बाजपक्षोके समान शत्रुपर आक्रमण फरनेवालेके लिये तुझे नियुक्त करता हुं और ( रायस्पोषदे 


अझये त्वा ) 


एरवर्यको पुष्टि करनेवाले अग्रणीपदके लिये तुझको नियुक्त करता हूं ॥ ३२॥ 


[ २४० ] हे ( सोम ) सोम देव । ( ते यत्‌ दिवि, यत्‌ पृथिव्याम्‌ यत्‌ उरौअन्तरिक्षे ज्योतिः ) तेरा जो 
घुलोकमें, जो पृथ्वीमें ओर जो विस्तृत अन्तरिक्ष प्रकाश फेला है ( तेन अस्मै दात्रे यजमानाय उरु कृधि ) उससे त्‌ 
इस परोपकारके लिये दान करनेवाले यजसानके लिये बडी सहायता कर, तथा इसके ( राये अधिवोचः ) ऐश्वर्य वृद्धिके 


निमित्त आज्ञा प्रदान कर ॥ ३३॥ 


[ २४१ ] हे ( देवीः ) दिष्य गुणोंसे युक्त स्त्रियों ! तुम ( 


बचतुरः राधोगूर्ताः पत्नीः श्वात्राः स्थ ) शत्रका 


नाह करनेवाली धनकी बुद्धि करनेवाली, पतिको सहायता करनेवाली और शत्रुपर आक्रमण करनेवाली तथा ( ताः देवचा ) 


वे तुम अच्छे अच्छे गुणोंसे युक्त देवताओंके साथ भक्तिसे रहती हो अतः ( 


> 


इमम्‌ यज्ञं नयत ) इस यज्ञको पूर्ण कराओ 


और यज्ञमें ( उपहूताः अस्तस्य सोमस्य पिबत ) बुलाई हुई अति स्वादयुक्त सोमके रसक्रा पान करो ॥ ३४ ॥ 
| २४२ ] तू ( वीड्वी सती मा भेः ) बलयक्त होती हुई शत्रुसे भयभीत न हो, ( मा संविक्थाः ) न कम्पाय- 


मान हो, ( ऊजे घत्स्व ) बल ओर पराक्रमको धारण कर । तुम 


दोनों ( धिषणे ऊजे दधाथाम्‌ ) बुद्धि और पराक्रमको 


धारण करो, जिससे ( वीड्येथाम्‌ पाप्मा हतः ) सुदृढ बलवाले हों, और उत्तम बर्ताव बतते हुये तुम दोनोंका दोष दूर 
हो, ओर ( सोमः न ) चन्द्रमाके समान सब सहायकोंको आनन्दित करते रहो ॥ ३५ ॥ 
| लसिका हव हा रा रज ह 0000 1८ 10: 


यसुमते रुद्रवते आदित्यवते अभिमातिघ्ने इन्द्राय, सोमभृते 
हयेनाय, रायस्पोषवे अग्नये त्वा- घनयक्त, रुद्रों और 
आदित्योंसे युक्त, शत्रुनाशक इन्द्रके लिये, सोम लानेवाले 
इयेनके लिये, धनके साथ पोषण करनेवाले अग्निके लिये 
में तेरा स्वीकार करता हूं । ) 


यज्ञीय पदार्थ इनके उद्देश्यसे लिये जाते हे । 
“रुद्र ' का अथं शरीरसें प्राण है। य ११ हैं। शरी रमें 
आदित्य १२ हैं। दस प्राण हैं और ग्यारहवा आत्मा हें । 


पांच प्राण ओर पांच उपप्राण और एक आत्मा मिलकर 
ग्यारह होते हैं ॥ ३२ ॥ 


स्त्रियां “ देवीः ' अर्थात विव्य गुणोंसे युक्त हैं। उनके 
दिव्य गुणोंका विकास करना योग्य है। 

वृत्रतुरा: राधोगूर्ता इवात्रा: पत्नी स्थ- पत्नियां शात्रुको 
दूर करनेवाली, धनको वृद्धि करनेवाली, पतिकी सहायता 
करनेवाली हों। > 

इमं यज्ञ नयत- यज्ञकी सहायता पत्नीयां करें। 

अमृतस्य सोमस्य पिबत- अमृत जंसे सोम रसका पान 
स्त्रियां करे ॥ ३४ ॥ 

स्त्रो वलशालिनो हो, भयभोत न हो, पराक्रम करनेवाली 
हो बुद्धिमतो हो, पाप भाव दूर करे और आनंद बढानेवाली 
हो । स्त्रीमें इन शुभगुणोंको वृद्धि होनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
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कण्डिका ३२--३७ | यजुबंदका सुबोध भाष्य ( १३९) 


ग्रागणगुदंगघराकसरवंतंस्त्वा दिज्ञ आ धावन्तु । अम्ब॒ निष्प॑र समरीरविदाम्‌ ॥३६॥ 
त्वङ्ग प्रशंछ्सिषों कवः श॑विष्ठ॒ मर्त्य॑म्‌ । 
म स्वढुन्यो मंघवन्नस्ति मर्डितेन्दर बवींमि ते वर्चः ॥३७॥ 000... 
इति षछो5ध्याद; । [ भ० ६, कं० ३७, सं० सं० ११७] 


eee 


[ २४३ | हे ( अम्ब ) माता ! जो तेरी ( अरीः ) प्रगति ( प्राक्‌, अपाक्‌, उद्‌, अधारक्‌ सर्वतः दिशः 
आ धाबन्लु ) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ओर सब दिशाओंसे होती रहें। तुम उनका ( निः पर ) पूर्णं रोतिसे पालन 
कर, और वे भी ( त्वा खं विदाम ) तुझे अच्छे भावसे देखे । ३६ ॥ 

[ २३४ ] हे (अङ्ग ) हे ( शविष्ठ ) शक्तिमान्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! हे ( इन्द्र) परम ऐशवयं 
सम्पन्न परमात्मन्‌ ! ( देवः त्वम्‌ ) दिव्य गुणयुक्त तु ( मर्त्यस्‌ प्रशासिषः ) इस मनुष्यको उत्तमशिक्षा प्रदान कर, 
( त्वत्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति ) तुम्हारे सिवाय और कोई सुख देनेवाला नहीं है। में ( ते वचः ब्रवीमि ) तेरे 


बचनोंकोही कहता हूं ॥ ३७॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


MR 2 देव ! स्वं म्यं प्रशंसिषः- हे देव ! तू मनुष्यको 
सब कार्योमें तथा सब दिशाओंमें शुद्धी नही होनी र शिक्षण देनेवाला है । है % 


चाहिये । सब दिशाओंसे उत्तम प्रगति होनी चाहिये । इस त्वत अन्यः मडिता नास्ति- तुझसे भिन्न सुख देनेवाला 
विषयमें सब दक्ष रहें ॥ ३६॥ | कोई नहीं है॥ ३७॥ 


॥ छडा अध्याय समाप्त ॥ 


< @S IEA NE" 
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अथ सप्तमोऽध्यायः । 
वाचर्पर्तये पवस्व वृष्णे अ<शुभ्यां गभस्तिएतः । 
देवो देवेभ्यः पवस्व, येषां भागोऽसि ॥ १॥ 
मधुमतीर्न इप॑स्क्राधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागंवि तस्मै ते सो 
स्वाहोरवन्तरिक्षमन्वेमि ॥२॥ 
स्वाङ्क्रतो$सि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनंस्त्वाष्टु स्वाहां 
त्वा सुभव स्रूयीयं॑ठृवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्यो देवाछशो यस्मै स्वेडे तत्सत्यम॑परिप्रत 
भङ्गेन हतोऽसौ फट्‌ प्राणाय॑ त्वा व्यानाय त्वाँ ॥३॥ 


[| १० Ln 


सोमांय स्वाहा 


[२४३ | हे मनुष्य ! तू ( चाचः पतये पवस्व ) वाणीके पतिके लिये पवित्र हो, ( कूष्णः अशुभ्यां गभास्ति- 
पूतः देवः येषां भागः असि ) समस्त सुखोंके देनेवाले सूर्यकी किरणोंसे पवित्र होकर दिव्यगुणबाला तू जिन देबोंका 
अंश है, उन ( देवेभ्यः पवस्व ) देवोंके लिये पवित्र हो ॥ १ ॥ 

[ २४६ | हे ( सोम ) सोम! तू ( नः इषः मधुमतीः कृधि) हमारे अन्न मधुर रसयुकत कर, (ते यत्‌ 
अदाभ्यम्‌ जाग्रवि नाम तस्मे ते स्वाहा ) तुम्हारा जो हिसारहित सबको जाग्रत करनेवाला नाम है, उस तुम्हारे लिये 
यह हवि प्रदान करता हूं। हे ( सरोम ) सोम ! (ते सोमाय स्वाहा ) तेरे सोभके लिये यह आत्मससपेण है, अब में 
( उरु अन्तरिक्षम्‌ अनु एमि ) विशाल अन्तरिक्षमें व्याप्त ईश्वरको प्राप्त होता हूं ईश्वरका ध्यान करता हूं ॥ २॥ 

[ २४७ | ( इस्द्रियेभ्यः दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वाङकृतः असि ) इद्धियोंके हितके लिये दिव्यजनोंके हितके 
लिये, तथा पूथिबीपर रहनेवाले प्राणियोंकी भलाईके लिये तू अपने सामर्थ्यसे स्वयं प्रकाशित हुआ है। ( त्वा मनः अष्डु ) 
तुझे शुद्ध मन प्राप्त हो हे ( सुभव ) प्रशंसित जन्मवाले मानव ! ( त्वा सूर्याय ) तुझको सूर्य प्रकाशसें कार्य करनेके 
लिये नियुक्त करता हूं, और ( मरीचिपेभ्यः देवेभ्य: त्वा ) किरणोंके समान पवित्र करनेवालों दिव्यजनोंके लिये 
तुझे नियुक्त करता हुं । हे ( देव ) दिव्य मानव ! हे ( अंशो ) प्रकाशमान्‌ ! ( यस्मे त्वा ईडे तत्‌ सत्यस्‌ ) 
जिस कारणसे म तेरी स्तुति करता हुँ वह तेरा सत्याचरणही है । ( उपांरप्रुता भङ्गेन हत असौ फट्‌ ) सत्यकी 
सर्यादाका भंग करनेवाला अतः उस कारण निहतसा हुआ यह तुम्हारा शत्रु विनष्ट हो जाय । ( त्वा प्राणाय, व्यानाय 
त्वा ) तुझे प्राणके लिये और व्यान नामक प्राण विभागके लिये तुझको नियुक्‍त करता हु ॥ ३ ॥ 


त्‌ 
) 


वाचस्पतय पवस्व- वाणोका पालन होनेके लिये त्‌ शुद्ध 
हो । वाणोका उत्तम रीतिसे उपयोग करना हो, तो प्रथम 
अपना आचरण शुद्ध करो । शुद्ध मनुष्यहो अपनी वाणीका 
उत्तम उपयोग कर सकता है । 

देवेभ्यः पवस्व- देवताओंके समीप जाना हो, तो प्रथम 
शुद्ध बनो और पश्चात्‌ देवोके पास जाओ । दिव्यगणसंपन्न 
देव होते हैं । अतः उनके पास जाकर उनसे मिलना हो, तो 
प्रथम स्वयं शुद्ध होना चाहिये ॥ १॥ 

नः इषः मधुमतीः कृधि- हमारा अन्न मधुर हो। 
अधिक तीखा या अधिक खट्टा न हो। मधर अन्न सेवन 
करनेसे सन भी मधुर बिचार करनेवाला होता है । 


ते अदाभ्यं जागृवि नाम- तेर! -ईहवरका नाम- शान्ति 
देनेवाला, जागत करनेवाला है। 

सोम ( स+उमा ) = संरक्षण शक्तिसे युक्त ईश्वरकी 
शक्ति ॥ २॥ 

इन्द्रियेभ्यः दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वाङ्क्ृतः असि- ईन्द्र 
योंके लिये, दिव्यजनोंके हित करनेके लिये तथा पृथिवीपर 
रहनेवाले मानवोंके हितके लिये त्‌ं उत्पन्न हुआ है और 
बिद्यासे-ज्ञानसे प्रसिद्ध हुआ है। 

त्वा मनः अष्टू- तुझे मन शुद्ध होकर प्राप्त हो । अर्थात्‌ 
मन शद्ध होना चाहिये । 

सुमव- उत्तम जन्म प्राप्त कर । जन्ससे उत्तम बनतेका 
प्रयत्न कर । अपना जीवन परिशुद्ध होता चाहिये । 
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कण्डिका १-६ | 


यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य 


(१९७१) 


॥ तो स्य न्त यच्छ च ~ ON ७ 3 
उण्यामगृहीतो5स्यन्तयच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌ । उरुष्य राय एषों यजस्वै ॥४॥ 
अर a याव 1 पु शि वी ¢ ° 
अन्तस्ते द्यावापृथिवी द॑धाम्यन्तरधाम्युर्वन्तरिक्षम्‌ । 
०१० > * रश न्त ७ ३ न्यू १ 

सजूदें वेभिरव॑र $ परश्चान्तयाम मंघवन्‌ मादयस्व ॥५॥ 

ङ्कतो Len Rion त्या 3 _ NIA ० वे ~ | 
स्वाङ्क्तोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पाथवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहां 


१। 9 


त्वा सुभव स्रूयीय॑ देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेम्यै उवानायं त्वां ॥६॥ 


[ २४८ ] तू ( उपयामग्रहीतः असि ) यम नियमादिका पालन करनेवाला है, इस कारण ( अन्तः यच्छ ) 
आंतरिक शक्तीको अपने वशमें कर। हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्य सम्पन्न ! तू ( सोमं पाहि ) अपनो संरक्षक शक्तिको 
रक्षा कर। और जो क्लेश हैं उनको ( उरुष्य ) अपने बलसे नष्ट कर, जिससे तुझे ( रायः इषः आयजस्व ) सब 


प्रकारके धन और अन्नादि प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 


[ २४९ ] हे ( मघत्रन्‌ ) हे धनवान ! परमेश्वर ( ते अन्तः द्यावा पृथिची दधामि ) तेरे अधिकारपें 
द्यौ और पृथ्वी ये दोनों हैं ऐसी में धारणा करता हँ और ( ते अन्तः उरू अन्तरिक्षम्‌ दधामि ) तेरेही अन्बर यह 
विशाल अन्तरिक्ष भी है ऐसा में मानता हे ' तू ( अवः देवेभिः सजूः च परेः अन्तर्यामे मादयस्व ) अपने पास 
रहे देवोंके साथ रहो ओर दूसरे शन्रुओंके साथ मिलकर रहकर समस्त प्रजांओको सुखी कर ॥ ५॥ 

[ २५० ] हे ( खुभव ) उत्तम जीबन व्यतीत करनेवाले ! तू ( स्वाङ्क्कतः असि ) स्वयं प्रयत्नशील हों । 
( इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः विश्वेभ्यः देवेभ्यः मरीचिपेभ्यः त्वा ) में इद्रियोंका तथा उत्तम प्रशस्त गुणोंसे तथा उत्तम 
बिद्ठःनों और तेजस्वी पुरुषोंके हित करनेवाला तु है ऐसा मं जानता हूं । ( पार्थिवेभ्यः त्वा ) पृथ्वीपरके उत्तभ 


पुरुषोंके हित करनेवाला तू है ऐसे तुझको में जानता हूं । 


( सूर्याय उदानाय त्या ) सूर्यकी तरह उत्कृष्ट जीवनके 


लिये तुझे ग्रहण करता हूँ, जिससे ( त्वा मनः स्वाहा अष्ट ) तुझे, उत्तम मन ओर सत्यानुष्ठान करनेकी क्रिया प्राप्त 


हो॥ ६ ॥ 


सूर्य किरणोंको प्राप्त करके रहना योग्य है। सुर्य किरणोंमें 
अपना शरीर थोडा समयतक रखनेसे मतृष्यका जीवन दीघ 
कालतक रह सकता है । सुर्यकिरणोंका स्तान लाभदायक है । 

उपरिप्लुता भंगेन हतः- उपरके नियमका भंग करनेसे 
मनुष्य जलदी मृत्युको प्राप्त होता है। 

प्राणाय त्वा, व्यानाय त्वा- प्राण और व्यानके लिये 
तेरा जीबन लगाओ। अर्थात्‌ प्राणायाम मादि करके दीर्घ 
जीवन प्राप्त करो । प्राणके आयामसे मनुष्य लाम प्राप्त 
कर सकता है॥ ३ ॥ 

उपयाम-गुहीतः असि- यम और नियमोंको अपने जीवनमें 
लेनेचाला तु है। उप-याम- यमनियमोंके पास रहनेवाला । यम- 
नियमोंका पालन करनेवाला । अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचय- 
अपरिग्रह ये पांच यम हैं और शौच-संतोष-तप-स्वाध्याय- 
ईइचरभकित ये पांच नियम हैं। इनका योग्य रीतिसे पालन 
करना चाहिये। 

अन्तः यच्छ- अन्तःकरण शुद्ध कर, 
होनी चाहिये । 


आन्तरिक शुद्धता 


ञि 


RS मन > स्स्स 
सूर्याय त्वा, सरीचयेभ्यः देवेभ्यः त्वा- तुमको सूर्यं और 


सोमं पाहि- ( स + उमा = सोमः ) अपने अन्दर संरक्षणको 
शक्ति उत्तम रीतिसे रहे। 

उरुष्य- अपने बलसे सब क्लेशोको दूर कर । 

रायः इषः आयजस्व- धन और अन्न प्राप्त कर और 
उसका दान कर ॥ ४ ॥ 

ते अन्तः द्यावा-पृथियी दधामि- हे परमेश्वर ! तेरे 
अन्दर ये द्यौ और भूमि है, यह में जानता हूं। 

ते अन्तः उरु अन्तरिक्षं दधामि- तेरे अन्दर यह विशाल 
अन्तरिक्ष है यह म जानता हुं अर्थात्‌ तेरे अन्दर यह सब 
विश्व है ओर तु इस सबमें है, ऐसा में जानता हूं । 

अवर: देवेभिः सजूः परेः च अन्तर्यामे मादयस्व- तू दूरके 
और पासके सब देवोंके साथ रहकर आनन्दसे रहता है। 
आनंद प्रसञ्नतासे सदा रहना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सुभव- जन्मसे उत्तम बन । बुरा न होवो । 

स्वाइकृतः अति- तूं स्वयं प्रयत्न करते रहनेवाला 
बन । मनुष्य प्रयत्न शोल हो । आलसी न हो । _ 

इन्द्रियेभ्यः विश्वेभ्यः दिव्येभ्यः देवेभ्यः मरीचिषेभ्यः त्वा- 
इन्द्रियोंके, तया सब दिव्य महाजनोंके ओर तेजस्वो पुदषोंके 
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(१४२) 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


[ भध्याय ७ 


आ वायो भूष शुचिपा उप॑ नः स॒हस्रं ते नियुतों विश्ववार । 
उपो ते अन्धो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिषे पवेपेय वायवे त्वां ॥७॥ 
इन्द्रेवायू इमे सुता उप प्रयोभिराग॑तम्‌ । इन्दवो वामशन्ति हि । 


उपयामगंहीतोऽसि वायवं इन्द्रवायुभ्यां तवैष ते योनि; सजोषाभ्यां 2 


२ 
बा द| 


अयं वाँ मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृधा । ममेह भंत हवम । 


ड 


उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वां १९॥ 


[ २५१ | हे ( शुचिपाः वायो ) हे शुढताको पालनेवाले पडन! तू ( नः सहस्र नियुत उप आभूष ) हमारे 
सहस्रो शुभ गुणोंको सुभूषित कर । हे ( विश्ववार ) समस्त गुणोंके स्वीकार करनेवाले ! जो ( ते मद्यं अन्त; ) तेरा 
अच्छो तृप्ति करनेवाला अन्न है, उसको ( उपो अयामि ) तेरे समीप पहुंचाता हुं । हे ( देख ) दिव्प गुणयुक्त ! 
( यस्य ते पूर्व पेयं दधिषे, वायचे त्वा ) जिस तेरा अपुर्व पेयरूपी अन्न है, जिसको तू धारण कर रहा है, उसके लिये 


में तुझे स्वीकार करता हूं ॥ ७ ॥ 


[ २५२ ] हे ¦ इन्द्वायु ) इन्द्र ओर वायो । ( हि इमे सुताः इन्दवः वास्‌ उशन्ति ) निइचथ्से ये उत्पन्न 
हुये सुखकारक सोमफे पदार्थ तुम दोनोंको प्राप्त होनेके इच्छुक हैं, अतः तुम इनके ( प्रयोभिः आगम: ) पास आओ । 
( चायवे उपयाम शुहीतः असि ) वायुके लिये तेरा पापे स्वीकार किया है! (एषः ते योनिः) यही तुम्हारे 
लिये धर है । और ( इन्द्र वायुभ्यां त्वा, सजोषोभ्यां त्वा ) इन्द्र और वायुके लिये सोमरस रखा है। तुमको में 


चाहता हूं ॥ ८ ॥ 


[ २५३ ] हे ( मित्रा वरुणा ) मित्र वरुण! हे ( ऋताच्र॒घा ) सत्यको अथवा यज्ञकी वृद्धि करनेवाले 
देवताओ ! ( वाम्‌ अयम्‌, सुतः, इह ममेत्‌ हवम्‌ श्चतम्‌ ) तुम्हारी प्रीतिके निमित्त यह सोमरस तयार किया है, इस 
यज्ञमें हमारे इस आह्वानको श्रवण करो। हे सोमरस ! तुम ( उपयाम गृहीतः असि ) उपयाम यात्रमें गृहीत हो, 
( मित्रा वरुणाभ्यां त्वा ) मित्रादरुण संज्ञक देवताओंके प्रीति निमित्त तुमको समापित करता हूं ॥ ९ ॥ 


हित करनेके कार्यके लिये तु उत्पन्न हुआ है । तेरा कतव्य 
है कि तं इन सब सत्पुरुषोंका हित हो एसा कार्य कर । 
पार्थिवेभ्यः त्वा- पृथिवो परके सज्जनोंका हित करनेके 
लिये तुझे में स्वीकारता हूं। 
सुर्याय उदानाय त्वा- सूर्य प्रकाशमें रहनेके लिये तथा 
उदान आदि प्राणोंसे लाभ प्राप्त करनेके लिये तुझे मे प्राप्त 
करता हूं । सूर्यप्रकाशसे मनष्यके अनेक लाभ होते है। 


“सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च ' ( ऋ. १११५१) 


त्वा सनः स्वाहा अष्टु- तुझे उत्तम मन तथा दानभाव 
प्राप्त हो । मनुष्यका सन उच्च विचार करनेवाला तथा 
यक्त हो ॥ ६॥ - 
शुचिपा वायो- वायु शुद्धता करता है । सनुष्य जाने कि 
शुचिता वायु करता है। इसलिये मनष्य शुद्ध वायका 
सदा सेवन करे । अशुद्धस्थानमें कदापि न रहे; ° 


नः सहर नियुत आभूष- हमारे हजारों शुभ गुणोंको 
भूषित कर। बढाओ। नियुत- घोडा, घोडोंका समूह, 
काव्य, निरंतर बहुना, स्थिर रहना । दस लाखको संख्या । 

ते मद्यं अन्धः उपो अयामि- तेरा तृप्ती करनेवाला 
अन्न से प्राप्त करता हूं । 

पुवं पेयं दधिषे- तु अपने पास अपुर्व पेय रखता है। 
उत्तम पेय अपने पास रखना चाहिये ॥ ७॥ 

हे इन्द्रवायू ! हमे सुताः इन्दवः वां उशन्ति- हे इंद्र 
और हे वायो ! ये निकाल कर रखे सोमरस तुम्हारी इच्छा 
करते हैं । तुम्हारे पास आना चाहते हैं । यज्ञमें सोमरस 
निकाल कर देवताओंको समर्पण करनेके लिये रखा जाता 
है॥ ८॥ 
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कण्डिका ७-१२ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( १४३) 


राया वय संसवाछसों मदेम हव्येन॑ कृवा यव॑सेन गावं: । तां धेनुं मित्रावरुणा 
पुर्व नो विश्वाहा घत्तमन॑पस्फुरम्ती'- मेष ते योर्निक्रेतायभ्याँ त्वां ॥१०॥ 
या वां कशा मधुम॒त्यश्विना सूनृतांवती । तयां यज्ञं मिमिक्षतम । 
उपयामगंहीतोऽस्यश्विभ्यां तवैष ते योनिर्माध्वीभ्याँ त्वां ॥१२॥ 
तं प्रत्नथा पूर्वथां विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषद स्वर्विद॑म । 
प्रतीचीन वृजनं दोहसे धुनिमाशुं जयन्तमनु यासु वर्धसे’ । 
उफ्यामगुंहीतोऽसि शण्डाय खै ष ते योनिंवीरता पाह पष्टः शण्डो 
देवास्त्वा शुक्रपाः प्र णंयन्त्वे नाधुष्टासि ॥१२॥ 


[ २५४ ] जिस गौके होनेसे वयम्‌ राया ससवांसः मदेम ) हम धसे सम्पन्न होकर प्रसन्न होते हैं, ( देवाः 
हव्येन, गावः यवसेन ) जिस प्रकार देवगण हवि लाभसे, और गोयं घासादिसे प्रसन्न होती हैं। हे ( मित्रा वरुणा ) 
मित्र वरुण ! ( युवम्‌ ताम्‌ अनपस्फुरन्तीम्‌ धेनुं नः विश्वाहा धत्तम्‌ ) तुम दोनों उस न भागजानेवाली धेनुको 
हमारे समीप संदा रखो । ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्यान हे, ( ऋतायुभ्याम्‌ त्वा ) सत्य और यज्ञके लिये इस 
गौको इस यज्ञ स्थानमें स्थापन करता हूं ॥ १० ॥ 


[ ९५५ ] हे | अश्विना ) हे अश्विदेबो ! ( या वाम्‌ मधुमती सूनृतावती कशा ) जो तुम्हारी प्रशसनोय 
मधुर ओर सत्य वाणी है ( तया यज्ञम्‌ मिमिक्षतम्‌ ) उससे इस यज्ञको सिद्ध करो। तुमको ( उपयाम ग्रहीतः 
आसि ) हमने यम नियमादिकोंसे स्वीकार किप्रा है, ( ते एपः योनिः ) तेरा पह स्यात है । इससे ( अश्विभ्यां त्वा, 
माध्वीभ्यां त्व! ) अक्विदेवोंके साथ तुमको, मधुरतासे युक्त तुमको आश्रय स्थान मानते हैं ॥ ११॥ 

* [२५६ ) तू ( उपयामणृहीतः असि ) योगके अङ्गोंका ग्रहृण करनेवाला है। ( ते एषः योनिः अपम्रष्ट; 
शण्डः यासु वर्द्धसे ) तेरा यह स्वभाव सुखका हेतु है, शमादि गुण युक्त है ओर जिससे तू वृद्धिको प्राप्त होता है। 
और ( विश्वधा प्रत्नथा पूर्वथा इमथा जेष्ठतातिम्‌ बर्हिषदम्‌ स्वर्विदम्‌ प्रतीचीनम्‌ आशुम्‌ जनयन्तम्‌ घुनिम्‌ 
चुजनम्‌ दोहसे ) सब प्राचीन महि, पूर्वकालके योगी, वर्तमान योगियोंकी तरह अत्यन्त प्रशंसनीय हृदयाकाशमे स्थिर 
सुखलाम करने, अविधादि दोषोंसे प्रतिकूल होने, शीघ्र सिद्धि देने, उत्कर्ष पहुंचाने ओर इन्द्रियोंको संयमित करनेवाले 
योगबलको परिपुर्ण करते हैं, ( तम्‌ शुक्रपाः देवाः त्वा प्रणयन्तु ) जो वीर्यबलको रक्षा करनेहारे, दिव्यगुणयुक्त योगो 
लोग हैं वे तुमको अच्छो तरह वहाँ पहुंचावें । उस योगबलको प्राप्त हुये ( शण्डाय अनाधष्टा असि ) शमदमादि 
गुणयुक्त तुम्हारे लिये योगकी दृढ वीरता हो, तुम उस ( वीरताम्‌ पाहि, अनु स्वा ) वीरताको रक्षा करो, वह रक्षाको 
प्राप्त हुई वीरता तुमको अनुकूल होकर पाले ॥ १२॥ 

[NPR Co DNS SAH 


वयं राया ससवांसः मदेम- हम धनसे संयुक्त होकर बां मधुमती सुनतावती कशा- तुम्हारी मधुर ओर सत्य 

आनंदित होते हैं । भाषण करनेको रीति है। मनुष्यको उचित है कि वह मधुर 
|; ओर सत्य भाषण करें । 

तया यज्ञ मिमिक्षतं- उस मधुर ओर सत्य वाणीसे इस 


देवाः हव्येन, गावः यवसेन- देवता हवनसे और गोवें 


घाससे प्रसन्न होतो हैं। ल्य पुन बह पमपयॉलिर सब अमल 
अनपस्फुरन्ती धेनुं नः विव्वाहा धत्तमू-न भागनेवाली क्षरे। 
गोको हमारे पास सदा रखो । उपयाम गृहीतः असि- यम नियमोंके अनुसार किसोका 


ऋतायभ्यां त्वा~ सत्य और यज्ञके लिये गोको इस यज्ञ स्वीकार करना योग्य है। अनियमोंसे किसोका स्वीकार | वी 


स्थानमें रखता हूं ॥ १० ॥ नहों करता चाहिये॥ ११॥ 
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( १४३ ) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ७ 


सुवीरो वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्मभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । 
सञ्जग्मानो दिवा पंथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निर॑स्तः शण्डः जुक्रस्याघिष्ठान॑धर्सि ॥१३ 
अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । 
सा प्रथमा सँस्क्रतिविश्ववारा स प्र॑थ॒मो वरुणो मित्रो अमे: ।।१४॥ 
SS (ol ~ त्व ७/ | ॥ 3 
स प्रथमो बहस्पतिश्चिकित्वाँस्तस्मा इन्द्राय सुतमा जुहोत स्वाहा । 


~ दर क छ (40) nl है र र क 
तुम्पन्तु हात्रा मध्वो याः स्विष्टा या; सुप्रीताः सुहुता यत्स्वाहां उर्याड्ग्रीद ॥१५॥ 


१ 


[ २५७ ] हे बोर पुरष ! त्‌ ( सुवीरः वीरान्‌ परि इहि ) श्रेष्ठ बोर होकर और वीर पुरुषोंको तयार करता 
हुआ देशभरमें भ्रमण कर ओर । रायः पोषेण यजमानम्‌ आपि इहि ) धन ऐशवर्थकी समृद्धिसे अपने दानशील यज्ञ 
करनेवालेको प्राप्त हो, इस प्रकार ( दिवा पृथिव्या संजग्मानः शुक्रः शुक्रशोचिषा ) सूर्यं और पृथ्वोन सदा संगति 
लाभ करते हुये तेजस्वी और शुद्र काम्तिसे युक्त होकर विराजमान हो । इस तरह ( इाण्डः निरस्तः ) बलवान परंतु 
बुष्ट बोर देशसे बाहर कर दिया जाय । हे राजन्‌ ! त्‌ स्वयं । शुक्रस्य अधिष्ठानम्‌ आसि ) वीर्य पराक्रसका आश्रय 
दाता है ७ १३॥ 

[ २५८ ] हे (देवः सोम ) विव्यगुणयुक्त सोम ! ( सुवीर्यस्य ते अच्छिन्नस्य रायः पोषस्थ ददितारः 
स्याम ) हम प्रजाजन उत्तम शक्तिवान ऐसे तेरे लिये अक्षय अटूट ऐश्वर्यको समृद्धिको देनेवाले हैं, ( सा विश्ववारा 
प्रथमा संस्कृतिः ) वह सबके द्वार। वरणीय पहिली संस्कृति है । ( खः प्रथमः मित्र: प्रथमः अद्चिः ) वह प्रथम बनाया 
हुआ राजा प्रजाका रक्षक मित्र ओर सर्वोत्तम अग्रणी है॥ १४ ॥ 

| [ २५९ ] { सः प्रथमः चिकित्वान्‌ बृहस्पतिः ) बह पहिला विज्ञानवान्‌ और बृहती वेदवाणीका रक्षक है। 
तुम लोग ( तस्मे इन्द्राय सुतम्‌ स्वाहा आ जुहोत ) उस ऐश्वयंवान्‌ इन्द्रके लिये सोमरसका अर्पण करो। और 
( होत्राः मध्वा तम्पन्तु ) हवन करनेवाले उसको मधुर भोगोसे तृप्त करें, ( यत्‌ याः स्विष्टाः याः सुप्रीताः खुहुताः 
स्वाहा ) जो उत्तम रीतिसे अपना इष्ट भाग प्राप्त कर और जो सुप्रसन्न होकर हवन फार्यमें लगे हैं वे शक्तिसे युक्त होकर 
( अीत्‌ अयाड्‌ ) अग्निके समीप जाय ॥ १५ ॥ 


हद वो बोरान्‌ परि इहि- स्वयं उत्तम वीर बनकर उत्तम प्रजाजन होते हैं। प्रजा कर रूपसे धनका भाग राजाको देती 
रोंको प्राप्त 
के कर । र है । इससे राजा धनवान्‌ होता है । 
रायः पोषण यजमानं अपि इहि- घन और पोषणसाधनसे 


युक्त होकर यजमानको प्राप्त कर । सा विश्ववारा प्रथमा संस्कृति- बह विशवने वरणीय 


शुक्र: दकंशोचिषा- वीर्यके बलसे वोर्यवान बन । पहिली संस्कृति है । 
दण्ड: निरस्त:- दुष्टको दूर करना चाहिये । सः प्रथम: सित्र:- वह राजा पहिला मित्र है । 
अधिष्ठानं असि- तूं पराक्रपोंकें स्थान है ॥१३॥ सः प्रथमः अग्निः- बह राजा पहिला अग्रणी है । जो 


सुवोयंस्य ते अच्छिन्नस्य ते रायः पोषस्य ददितारः स्याम- अग्रणी होता है वहां पहिला राजा होता है । जो मुख्य 
उत्तम पराकमो जो राजा हे उसको उत्तम धन देनेवाले होता है वही राजा होता हे ॥ १४ ॥ 
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कण्डिका १३-१८ ] यजुर्घेद्का सुबोध भाष्य (१४५) 


८51 ¢ 


अय वनश्रादयत्पृश्चिगभा ज्योतिर्जराय रज॑सो विमाने । 


2 । ङ्गमे CO Lo [at AAI 
डसमपा९ सङ्गम सूयस्य शिशुं न विप्रां मतिभी रिहन्ति । 
उपयामगृहीतोऽसि मर्काय त्वां ॥१६॥ 
५ ~ IS CN चद है 
सना न यजु हवनपु तिग्म विपः शच्यां वनुथो द्रवन्ता । 
आ यः शारयीभिस्तुविनम्णो अस्याश्रीणीतादिशं गर्भस्ता-वेष ते योनिं: प्रजाः 
पाह्यपश्ृष्टा मका देवास्त्वां मन्थिपाः प्र णयन्त्व नाधृ्टासि ॥१७|| 
ह yr ८1 22 ०७1 
सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीह्याभे रायस्पोषेण यज॑मानम । 
CN I~ व्य LA ~ “I ~ bo ~£ CoN De ठ 
सञ्चग्मानो दिवा प्रथिव्या म॒न्थी मन्थिशोचिषा निरस्तो मके मन्थिनो५चिष्ठानंमासि ॥१८॥ 
Re [ २६० ] ( अयं चेनः, रजसः विमाने, ज्योतिजैरायुः, पृश्चिगर्भाः चोदयत्‌ ) यह काम्तिमान्‌ देव अन्तरिक्षके 
माध्य तेजसे युक्त होकर जलोंको वर्षारूपमें प्रेरित करता है । ( इमम्‌ अपां संगमने ) इन जलोंके प्राप्त हो जानेपर 
( विप्राः, सूयंस्य शिशुं न, मतिभिः रिहन्ति ) विद्वानलोग, सूर्यके पुत्रके समान, अपनी बुद्धियोसे उसकी स्तुतियोंको 
करके उसकी अर्चना करते हैं । तुम ( उपयामगुहीतः आसे ) तज्ञ द्वारा ग्रहण किये गये हो । और ( मर्काय त्वा ) 
बुष्टोंको शान्त करनके लिये तुमको यहां स्थापित किया है ॥ १६॥ 

[ २६१ ] (येषु हवनेषु, मनः न तिग्मं, विपः शच्या द्रवन्तौ बनुथः ) जिन यज्ञोके समय मनके समान 
तीव्र गतिवाले कार्य कुशल पुरुषको, अपनो शक्तिसे प्रगति करते हुये प्राप्त करता है, और जो पुरुष ( तुविनृम्णः अस्य 
आदिशं गभस्तौ झार्याभिः आश्रीणीत ) बहुत ऐश्वर्यवान ऐसे तुम्हारे लिये प्रत्येक दिशामे अपने बलपर प्रहार करने- 
वाली शत्रु सेनाओंसे अपना रक्षण करनेवाले वीर सब प्रकारसे तुम्हाराही आश्रय करते हैं, ऐसा जो वीर पुरुष है ( एषः 
ते योनिः ) यह तेरी उत्पत्तिका स्थान है, उससे तू ( प्रजाः पाहि ) प्रजाकी रक्षा कर । ओर उसके द्वारा ( मर्कः अपस्ृष्टः ) 
दुःख देनेवालोंको दूर कर । (त्वा मन्थिपाः देवाः प्रणयन्तु ) तुझको शत्रुओंके मंथन करनेवाले पुरुषके रक्षक देवगण 
विजय मार्गपर ले चलें । उस वीर पुरुषके होनेसे तुम भो ( अनाध्रष्टा अखि ) अति निर्भय हो गये हा ॥ १७॥ 

[ २६२ ] ( सुप्रजाः प्रज्ञाः प्रजनयन्‌, रायः पोषेण, यजमानस्‌ अभि परि इहि ) उत्तम प्रजायक्त तुम प्रजा- 
जनोंको प्रकट करते हुये, धनकी सहायतासे यज्ञादि अच्छे कामरोंके करनेवाले यजमानंको सवंथा धनको वडिसे युक्त करो । 
( मन्थी दिवा पृथिव्या संजग्मानः मन्थिनः अधिष्ठानम्‌ असि ) सह्विचारोंका वारंवार मन्यन करने और सूर्य वा 
पृथ्वीके समान शुभ गुणोंसे युक्त तुम योग्य गुणोंके आधार हो, इस कारण तुम्हारी स्थिति ( मन्थि शोचिषा मर्कः 
निरस्तः ) दुःखमय करनेवाला अन्यायी तेजसे तुमसे दूर हो ॥ १८॥ 
दाहल. हह जानो छो अफ्नो बद्धियोसि मनः तिग्मं मन तीव्र गति करनेवाला है। 1.२ 
विपः शच्या द्रवन्तो वनुथः- विशेष शक्तिसे चलनेवाले 


विप्राः मतिभिः रिहन्ति- ज्ञानी लोक अपनों बुद्धियोंसे 


उसकी करते 
र न दूर करनेके लिये तुझे यहाँ स्थापन पुदष जिसको आप्त करते हे, उस त 
७ सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌- उत्तम प्रजा निर्माण करो । 
करते हैं ॥ १६॥ रायस्पोषेण यजमानं भभिपरीहि- धनको व्‌ द्विसे यज्ञ 
प्रज्ञा: पाहि- प्रजाजनोंका संरक्षण कर । करनेवालेको युक्त कर । 
सके: अपमृष्ट:- दुःख देनेवाले शत्रओको दुर कर । मन्यिनः अधिष्ठानं असि- सद्विचारोंका मंथन करने- 


मन्थिपाः देवाः त्वा प्रणयन्तु- शत्रृका विनाश करनेवाले वालोंका तु आश्रय है। 
दिव्य जन तेरा संरक्षण करें। मन्थि शोचिषा मकः निरस्तः- दुःख देनेवाला अन्यायी 


अनाधुष्टा असि- तु निय हो गया है। तुम्हारे तेजसे दूर हुआ है ॥ १८ ॥ 
१९ ( यजु, सु. भाष्य ) 
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( १४६) यजुवेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ७ 


ये देवासो विव्येकांदश स्थ प्रथिव्यामध्येकादश स्थ । 
अप्सुक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुंपध्वम॑ ॥१९॥ 
उपयाममुहीतोऽस्याग्रयणोऽसि स्वाग्रयणः । 
पाहि यज्ञ पाहि यज्ञप॑तिं विष्णुस्त्वामिंन्ट्रियेणं पातु विष्णुं त्वं पाह्याभि सव॑नानि पाहि ॥२०॥ 
सोम॑: पवते सोम॑ः पवतेऽस्में बह्मणे5स्मे क्षत्रायास्मे सुन्वते यज॑मानाय पवत इच ऊर्जे 
पंवतेऽद्गय ओषधीभ्यः पवते द्यार्वाप्रथिवीभ्याँ पवते सुभूतायं पवते’ विश्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्य एष ते योनिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य : ॥२१॥ 


[ २६३ ] ( ये माहिना दिवि एकादश देवासः स्थ ) जो अपनी महिमासे झुलोकमें ग्यारह देव हैं, भोर 
( पृथिव्याम्‌ आधे एकाद्शस्थ ) पृथ्वीके ऊपर ग्यारह हैं तथा ( अप्सुक्षितः एकादश स्थ ) जलके आश्रयसे ठहरने- 
वाले ग्यारह हैं ( ते देवासः इमम्‌ यशस्‌ जुषध्वम्‌ ) वे देव इस जीवनरूप यज्ञमें कार्य करते हैं वेसे हे ( देवासः ) 
दिव्य जनों ! तुम सब अपने अपने कार्योमें दक्ष होकर ( इमस्‌ यज्ञस्‌ जुषध्वस्‌ ) इस यज्ञको करनेवाले होओ॥ १९ ॥ 

| २६४ | जिस कारण ( त्वस्‌ उपयामगृहीतः आसि ) तुम इस यज्ञ साधनसे लिया गया हो इस कारण ( यज्ञं 
पाहि ) इस यज्ञकी रक्षा करो, ( स्वाग्रयणः आग्रयण आसे ) जिस प्रकार तुम अपने अग्रभागमें जानेवाला हो वंसाही 
तुम आगे बढनेवाला होवो ( यज्ञपातिस्‌ पाहि ) अतः यज्ञपति यजमानकी रक्षा करो, यह ( विष्णुः इन्द्रियेण त्वाम्‌ पातु ) 
व्यापक देव अपने सामर्थ्यंसे तेरी रक्षा करे, ( विष्णुं पाहि ) इस विष्णु देवकी तुम रक्षा करो, और ( सबनानि अभि 
पाहि ) तीन सवनोंकी सब ओर से तुम रक्षा करो ॥ २० ॥ 


[ २६५ ] ( सोमः अस्से ब्रह्मणे पवते ) यह सोम रस इस ब्राह्मणके लिये निकाला जा रहा है। ( सोमः अस्मे 
क्षत्राय पवते ) सोम इस क्षत्रियवणंके लिये निकाला जाता है, ( अस्मे सुन्वते यजमानाय पवते ) इस सोम याग 
करनेवाले यजमानके लिये निकाला जाता है, ( इषे ऊजे पचते ) अन्नही वृद्धि और बल प्राप्त करानेके लिये निकाला 
जाता है, ( द्यावा एथिवीभ्याम्‌ पवते ) दो ओर पृथ्वी दोनों लोकोंकी सन्तुष्टके निमित्त निकाला जाता है, 
( सुसूताय पवते ) उत्तम जीवनके लिये. निकाला जाता है ! ( विश्वेभ्यः देवेभ्य! त्वा ) सम्पूर्ण देवताओंको देनेके 
निमित्त सोमका ग्रहण करता हू, ( एषः ते योनिः ) यह यज्ञ तेरा आशय स्थान है, ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा ) 
सम्पूणं देवताओके निमित्त तुमको लेता हूं ॥ २१ ॥ 


क. 


दिवि महिना एकादश देवासः स्थ- झुलोकमें अपनी यज्ञ पाहि- यज्ञको सुरक्षा करो । 

सहिमाके साथ ११ देव रहते हैं । स्वाग्रयणः आग्रयणः असि- तु अपने मागंसे आगे बढने- 
पृथिव्या अधि एकादश स्थ- पृथिवीपर ११ देव हैं । वाला हे, अतः आगे बढो । 
अप्सुक्षित: एकादश स्थ- अन्तरिक्षके जल स्थानमें ११ यज्ञर्पात पाहि- यजमानकी सुरक्षा करो, उत्तम कर्म 


_ देव रहते हैं । करनेवालेकी सुरक्षा करो। 


अर्थात्‌ पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर 'द्युलोकमे ११-११-११ विष्णुः इंद्रियेण €वां पातु- व्यापक देव अपनी इंद्रि योंको 
देव रहते है । सब सिलकर इन तीनों स्थानोंमें ३३ देव श्ञक्तियोंसे तेरी सुरक्षा करे । इंद्रियोंकी सुरक्षा हो 
रहते हैं । यह्‌ सब विशव इन ३३ देवोसे व्याप्त हुआ है.। उससे तुम्हारी सुरक्षा हो। 

सनुष्यके शरोरमे देव हैं, विश्वमें देव है, और राष्ट्रमे सवनानि अभि पाहि- यज्ञके भागोको सुरक्षित रखो ॥२०॥ 
भो देव हें । इस तरह यह सब विश्व इन देवोंसे व्याप्त हुआ सोमरस ब्राह्मणों, क्षद्रियों, यज्ञ करनेवालोंके लिये यज्ञ- 
है । जहां देखा जाय वहां देव ही हैं ऐसा देखनेवालेको ज्ञान स्थानसें निकाला जाता है। अन्न प्राप्त हो और बल बढे 
होगा ॥ १९॥ इसलिये सोम याग करते हुँ । द्यूलोक, अन्तरिक्षलोक और 
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क्रक १९-२३ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (१४७) | 


उपयामगृंहीतोऽसीन्दराय 
०७ १ 


> I~ [| 
त्वा बहद्रत वयस्वत उक्थाव्यं गुह्णामि । यत्त॑ इन FS 
त्वा विष्णवे त्ये टन भज्य गुल्वामि । यत्तं इन्द्र बहद्वयस्तस्मै 


है प ते योनिरुक्येम्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुंषे गह्वामिँ ॥२२ 
मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाय यज्ञस्यायुषे गुह्वामी न्द्राय त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुंपे गृह्वामी -न्द्रा- 
झिभ्या त्वा देवाब्यं यज्ञस्यायुषे गुह्णामी --्द्रावरंणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गुह्वामी“-म्हा- 
बृहस्पतिंभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुपे गृह्लामी न्ह्याविष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुपे गुल्वामि।२३ 


पन्ना ३ MM 
नि त. त्‌ ( क री असि ) उत्तम नियमोंद्वारा बंधा है, ( उक्थाव्यस्‌ त्वा इईंद्राय ब्रृहदूवते 
हाम ) स्तुति । रक्षा करनेवाले तुझको में परम ऐश्वर्ययुक्त बहुत विस्तृत कार्यसे युक्त अति दीघंजीवनवाले 
प्रभुके लिये नियुक्त करता हू । हे (इन्द्र ) परम ऐश्वर्यवान्‌ देव ! ( यत्‌ ते वृहत्‌ वयः तस्मे त्वा ) जो तेरा महान्‌ | 
और यह दोघंजोवन साध्य कार्य है, मे उसके लिये तुको नियुक्त करता हूं। ( विष्णवे त्वा पपः योनिः ) विइव- | 
व्यापक ईश्वरके लिये तुझे नियुक्त करता हैं, यह तेरा आश्रय है। ( देवाव्यस्‌ त्वा ग्रह्मामि ) देवोंका रक्षण करनेके | । | 
फार्यके लिये स्वोकारता हैं । और मं तुझे ( यज्ञस्य आयुषे ग्रह्मामि ) इस यज्ञके दीघंजीवनके लिये नियुक्त करता हूं ॥२२॥ | 
[ २६७ ] ( यज्ञस्य आयुषे मित्रावरुणाभ्याम्‌ देवाव्यम्‌ त्वा गुह्मामि ) यज्ञीय जीवन होनेके लिये मित्र 
और वरुणके लिये विद्वानोंकी रक्षा करनेवाले तुझको स्वीकार करता हूं। ( यज्ञस्य आयुषे इन्द्राय देवाव्यं त्वा 
गुह्णामि ) यज्ञीय जीवनके लिये परम एस्वर्यवान्‌ प्रभुके अर्थ विद्वानोंकी रक्षा करनेवाले तुझको ग्रहण करता हूं । 
( यज्ञस्य आयुषे इन्द्राञ्चिभ्यास्‌ देवाव्यं त्वा गुह्णामि ) यज्ञके लिये इन्द्र और अग्निके अर्थ रक्षा करनेवाले तुझको 
ग्रहण करता हूँ । ( यज्ञस्य आयुप्ने इन्द्रावरुणाभ्थां देवाव्यं त्वा गुल्लामि ) यज्ञीय जीवनके लिये इन्द्र और वरुणके, 
गुण प्रकट होनेके अर्थ दिव्यजीबनवाले तुझको ग्रहण करता हूं । ( यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा बृहस्पतिभ्यां देवाव्यं त्वा 
गृह्णामि ) यज्ञकी आधुके लिये इन्द्र और वृहस्पतिके लिये तुझको ग्रहण करता हैं। और ( यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा 
विष्णुभ्याम्‌ देवाव्यं त्वा गह्लामि ) यज्ञकी भायुके लिये इन्द्र और विष्णुके लिये ब्रह्मत्ञानीको संतुष्ट करनेवाले तुझको 
ग्रहण करता हु ॥ २३॥ | 


पृथिवी लोकमें सबका कल्याण हो इसलिये सोमयाग करते उसको मनुष्य देखे, ओर उसका अनुभव करे। वसा स्वयं 


हैं। उत्तम जीवन चले इसलिये यज्ञमें सोमरस निकालकर 
उसका पान करते हैं। सबका संगठन करनेके लिये यज्ञ 
किया जाता है । विद्वानोंका सत्कार हो, सबका संगठन 
बढे, और गरीबोंको अन्न मिले इस कार्यके लिये यज्ञ किये 
जाते हैं ॥ २१॥ 

उपयामगृहीत: असि- तू धर्मनियमोंसे, यज्ञके नियमोंसे 
युक्त हो। मनुष्य धर्मेनियमोंका पालन करे । यज्ञके नियमोंका 
पालन करे। 

उक्थाव्यं त्वा गृहणामि- स्तुति करनेवालेक्की ईश्वर 
सुरक्षा करता है। एसे ईइवरका उपासनासे में स्वोकार 
करता हूं। 

यत्‌ ते बृहत्‌ वयः तस्मे खा गृहणामि- तो तेरा बडा 
कार्यं चल रहा है, उसके लिये तेरा ग्रहण में करता हूं। 
इस विशवमें परमेश्वरका विश्वव्यापक कार्य चल रहा है, 


करनेका यत्न करे। 

यज्ञस्य आयुषे स्वा गृहणामि- यज्ञीय जीवन चलानेके 
लिये में तेरा आद सामने रखता हूं ॥ २२॥ 

यज्ञस्य आयुषे मित्रावरुणाभ्यां देवाव्यं त्वा गृहणामि- 
यञ्ञके लिये समपित आयुके लिये, मित्र और वरुणके लिये 
दिव्य जीवन व्यतीत करनेवाले तुझे में प्राप्त करता हूँ । 
मित्र सबकी मित्रता करता है । वरुण श्रेष्ठ होता है । मित्र 
बनने और श्रेष्ठ बननेके लिये देवताके समान आचरण करना 
चाहिये । 

अपनी आयु यज्ञरूप अर्थात्‌ सबका उपकार करनेवाली 
होनी चाहिये । 

देवाव्यं ( देव+अव्यं ) दिव्य गुणोंसे युक्त देव होते हैं । 
देव जिनका रक्षण करते हैं वह॒ देवाव्य कहलाता है। देव 
अपना संरक्षण करें एसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये ॥२३॥ 
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(१४८) यजुवदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ७ 


तिं प्रथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निमू । 
AI Ae [| 


कवि७ सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥२४॥ 


मूर्धानं दिवो अर 
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उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवोऽसि ध्रवक्षितिध्रुबाणां धुवतमो5च्युतानामच्युत॒क्षित्त॑म 
एष ते योनिवेश्वानराय त्वां । धृतं ध्रुवेण मन॑सा वाचा सोममव नयामि । 
अथां न इन्द्र इद्विशंऽसपत्नाः सम॑नसस्कर॑तं ॥२५॥ 


यस्तै दरप्स स्कन्दति यस्तै अरशुग्राव॑च्युतों धिपणंयारुपस्थांत्‌ | 
अध्वर्योर्वा परि बा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मन॑सा वर्षट्क्रत< स्वाहा देवानामुत्क्रमंणमसि ॥२६॥ 


प्राणाय मे वर्चोदा वच॑से पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वचसे पवस्वो _ दानाय मे वर्चोदा वर्चसे 


पवस्व वाचे में वर्चादा वच॑से पवस्व क्रतूदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वच॑से पवस्वे श्रोत्राय मे 
वर्चोदा वच॑से पवस्व चक्षुंभ्यां मे वर्चोदसी वचसे पवेथामं।!२७॥ 


[ २६८ ] ( देवाः, दिवः मूर्दानं, प्रथिव्याः अरतिं ऋते आजातं चेश्वानरं ) दिव्य गुणोंवाले विद्वान्‌ प्रकाशमान 
सूरयके शिरके सदृश, पृथ्वीके गुणोंको प्राप्त होनेवाले, सत्यमागमें अच्छे प्रकार प्रसिद्ध, समस्त मनुष्योंको आनन्द पहुंचाने 
ओर ( जनानां अतिथि आसन्‌ पात्रं कवि असि सम्राजं आ जनयन्त ) सतपुरुषोंके अतिथिके समान सत्कार करने 
योग्य, तथा अपैने शुद्ध मुखसे समस्त शुद्ध व्यवहारकी रक्षा करनेवाले, शुभगुणोंसे प्रकाशित होते हैं, वैसे सब मनुष्योंको 
करता योग्य है ॥ २४॥ 

[ २६९ ] तू भो ( उपयामणुहीतः असि ) नियमोंसे बद्ध है। त्‌ ( भ्रुवः असि ) स्थिर है। तु ( घुवक्षितिः ) 
स्थिर निवासवाला हो। तु ( छुवाणां घुवतमः ) समस्त स्थिर रहनेवालोंमें सबसे अधिक स्थिर हो। तु ( अच्युत-क्षित्‌ 
तमः ) अपने स्थानसे च्युत न होनेवाला हो। ( एषः ते योनिः ) यह तेरा स्थान है। (त्वा वेश्वानराय ध्रुवेण 
मनसा वाचा सोमं अवयामि ) तुझको मे समस्त प्रजाओंके नेतूपदपर तथा स्थिर चित्तसे और वाणीसे तुझे सोम प्रदान 
करता हूं। ( अथ नः इन्द्रः इत्‌ विदाः असपत्नाः. समनसः करत्‌ ) अब त्‌ं हमारा ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु होकर सब 
प्रजाओंको झत्ररहित और समान चित्तवाली बना ॥ २५ ॥ 

[ २७० ] ( यः ते द्रप्सः स्कन्दाति ) जो तेरे पास यज्ञीय पदार्थोका सम्‌ ह आता है, और ( यः ते ग्रावच्युतः 
अंशुः धिषणयोः पवित्रात्‌ उपस्थात्‌ वा यः अध्वय्यौः चा परि ) जो तेरे यज्ञके पथ्थरोंसे निकाला सोम रस प्रकाश 
भोर भूमिके गोदके स्थानको प्राप्त करता है, अथवा जो अध्वर्युके पास रहता है, ( तम्‌ ते स्वाहा मनसा वषर्‌ कृतम्‌ 
जुहोमि ) उसको में तेरे लिये सत्यवाणी और मनसे किये हुये संकल्पके साथ अर्पण करता हूं जो ( देवानाम्‌ उत्क्रमणम्‌ 

असि ) विद्वानोके लिये उच्चता प्राप्त करनेवालेके समान है ॥ २६॥ 

[ २७१ ] त्‌ ( वचोदाः मे प्राणाय पवस्व ) तेजका प्रदाता है, मेरे शरीरमें प्राणके बलको बढानेका उद्योग कर । है 
( चचोदाः ) बल प्रदान करनेवाले ! तु ( व्यानाय वर्चसे पयस्व ) शरीरमें व्यानके बल बढानेका उद्योग कर। 
( बचोदाः ) बलसे युक्त पुरुष ! ( मे उदानाय वचसे पयस्व ) मेरे शरीरमें उदान वायुके बलको वृद्धिके लिय तु 
उद्योग कर। हे ( चचोदाः ) तेजको बढानेवाले पुरुष ! तु ( मे वाचे वर्चसे पवस्त्र ) मेरे शरीरमें वाणीके तेजकी 
वृद्धिके लिये उद्योग कर। हे ( वचौदाः ) तेज और बलको बढानेवाले पुरुष ! तू ( क्तुदक्षाभ्याम्‌ वचसे पवस्व ) 
यज्ञ वृद्धि, ज्ञान वृद्धि ओर तेजवृद्धिके लिये उद्योग कर | हे (बचाँदाः) बल बढानेवाले ! तू मेरे शरीरें ( श्वोत्राय 
पवस्व ) त्र इंट्रियके तेजको बृद्धिके लिये उद्योग कर। हे ( वचौदसो ) तेजके देनेहारे ! तुम दोनों ( चक्षुर्भ्याम्‌ 
खचेले पवेथाम्‌) शरीरमें आलोके समान बलको बुद्धि करनेके लिये उद्योग करो ॥ २७॥ 


ति हः ह ही CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४. र 
कण्डिका २४-२९ ] यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( १४९ ) 


आट 1301 Sos CO 01०. ० ०० 01. ५ 
> मन म वचादा वचसे पवस्वा -जसे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वां-यपे मे वर्चोदा वर्चसे 


२ 


उ ~ 1 Se ~| (1०. ~ 
पदरच वश्वाभ्या म प्रजाभ्यो वचोदसो वचस पवेथाम्‌ ॥२<॥ 


कोऽसि कतमास कस्यास को नामासि । यरु ते नामामन्माह य त्वा सामनातातुपाम । 


७ AN 
सूतम} स्वः सुप॒जाः प्रजाभिः स्या सुवीरो वारे; सुपोष ॥२९॥ 


[ २७२ | हे ( बचोदाः ) तेजका बल वेनेबाले ! तू ( मे आत्मने वचसे पवस्व ) मेरे आत्माके बलकी वडिके 
लिये उद्योग कर । हे | वर्चोदाः ) तेज बेनेवाले ! ( ओजसे मे वर्चसे पवस्व ) आत्मबल बढानेके लिये तेजकी वडिके 
लिये तू उद्योग कर। हे ( वर्चादाः ) तेजकी वुद्धि करनेवाले पुरुष ! ( आयुषे मे वचसे पवस्व ) मेरे शरीरमें आयुके 
अर्थात्‌ वीघंजीवनकी वृद्धिके लिये उद्योग कर । हे ( वर्चोदाः ) तेजके बढानेवाले ! तुम ( मे विश्वाभ्य: प्रजाभ्यः वर्चसे 


पवेथास ) मेरे समस्त प्रजाओंके तेज बढानेका उद्योग करो ॥ २८ ॥ 


[ २७३ ] (कः असि ) तू कौन है ? ( कतमः असि ) अपने वर्गमेंसे कौनसा है? ( कस्य असि ) किसका ` 
( यस्य ते नाम अमन्महि ) जिस तेरे नामको हम जानें, (यं त्वा 


है? (कः नाम असि ) सेरा कया नाम है? 


सोमेन अतीतृपाम ) जिस तुझको सोमरससे तृप्त करते हुँ। में ( भू: भुवः स्वः प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम्‌ ) भमि, 
अन्तरिक्ष, और यु इन तोनोंकी शक्तिसे युक्त होकर प्रजाजनोंके साथ उत्तम रीतिसे युक्‍त होऊं । और ( वीरेः सुवीरः, 
पोषः सुपोषः ) इन वीर पुरुषों द्वारा में सुवीर होऊं और इन पोषक एउवर्यवान्‌ पुरुषोंसे मिलकर राष्ट्रका उत्तम पोषक 


हो जाऊं ॥ २९ | 


उपयामगुहीतः असि- तू नियमोंके अनुकूल चलनेवाला है। 

ध्रुवः असि- तू सुस्थिर रहनेवाला है । 

ध्रयक्षितिः- तू सुस्थिर हुआ है । 

ध्रुवाणां धुवतम:- स्थिरोंमें त्‌ अधिक स्थिर हैं । 

अघ्यृतक्षित्तमः- तू स्थिरोंमें अत्यंत स्थिर है । 

इन्द्र: नः विशः असपत्ना: समनसः करत्‌- इन्द्र हमारे 
सब प्रजाजनोंको झात्रुर हित तथा एक भावसे युक्‍त करे । 
प्रजामें एकता उत्पन्न करे ॥ २५ ॥ 

वर्चोदाः मे प्राणाय, व्यानाय, उदानाय, वाचे, भोत्राय, 
सक्षुर्या, पवस्व- तु तेज देनेवाला है, भतः मेरे प्राण, 
ध्यान, उदान, वाणी, कान ओर आंखोंके लिये इनका बल 
बढानेके लिये प्रयत्न कर । 

इन अवयबोंका बल बहानेका प्रयत्न करना आवश्यक 
है॥ २७॥ 

हे वर्चोदा: ! मे आह्मने, ओजसे, आयुषे, बिश्वाभ्यँ: 
प्रजाभ्यः वर्चसे पवस्म- हे तेजसे बर देनेबाले ! मेरे आत्मा, 
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कर । मक 


बल, आय, तेज आदिको वद्धि करनेका प्रथत 
प्रजाका बल बढ़ इसलिये प्रमत्न कर | २८; 


त्वं कः असि ? - तू कोन है ? 

त्वं कतमः असि ? - तू किस क्रममें है ? 

कस्य-असि ? - तू किसका है ? 

कः नाम असि ? - कया नाम तुम्हारा है ? 

यस्य ते नाम अमन्महि- जिस तेरा नाम हुम जानना 
चाहते हैं । 

यं त्या सोमेन अतीतूपाम- तुझे हम सोमरस देकर 
तृप्त करना चाहते हैं । 

भूः भुवः स्व:- अस्तित्व, ज्ञान और आत्मानंद प्राप्त 
करना चाहिये । 

प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम- हुम सब प्रजाओंके साथ उत्तम 
प्रजाजन, होकर रहेंगे । 

वीर: सुवीरः- वीरोंके साथ उत्तम वीर होकर रहेंगे । 

सुपोष पोषं:- उत्तम पोषणकर्ताओंके साय उत्तम Fe 
पुष्ट होकर रहेंगे ॥ २९ ॥ 


>> 


न 
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( १५० ) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ७ 


1 50९ "> > 1 टन या री 
उपयामग्रहीतो5सि मधंवे स्वो पयामगृहीतो5सि माधवाय त्वो ¬ पयामगहीतोऽसि शुक्राय तवो 
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-पयामगरहीतोऽसि शुचये त्वो -पयाममहीतोऽसि नभसे त्वो ¬ पयामगाहीतोऽसति नभस्याय स्वो 


-पयामग्रहीतोऽसीपे त्वा पयामगृहीतो5स्यूज त्वो “पयामगहीतोडसि सहसे त्वो' 


In 


c 


er | च 
पयामशहीतो 


YS A 0020 (10.3 स. [ही तो खि ० 
ऽसि सहस्याय त्यो पयामर्गृहीतोऽसि तपसे त्यो पयामगृंहीतोऽसि तपस्याय त्वो --पयाम- 


ग्रंहीतोऽस्य&हसस्पतयें त्वाँ ॥३०॥ 


इन्द्राम्री आ गंत& सुतं गीभिंनंभो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं घियेदितां । 
उपयामगृहीतोऽसीन््राग्नेभ्यां त्वै ¬ष ते योनिरि्दरादचिभ्यां त्वौ ॥३१॥ 


00०० ७०० pee ooo oo 


[ २७४ ] तू ( उपयाम गृहीत असि त्वा मधवे ) नियमों द्वारा गृहीत है, अतः तुझको सधुमासके लिये लेला हूं। 
त्‌ ( उपयामगृहीतः असि माधवाय त्वा ) नियमों द्वारा गृहीत है, अतः वेशाख मासके लिये तुझे नियुक्त करता हूं हे 
श्रेष्ठ पुरुष ! तु ( उपयामगुहीतः असि शुक्राय त्वा ) बंधा हुआ है, इसलिये जेष्ठ मासके लिये तुझे नियुक्त करता 
हूँ। त्‌ ( उपयामगुहीतः असि शुचये त्वा ) नियमोंसे बंधा है, अतः असाढ मासके लिये तुझको नियुक्त करता हूं । तु 
( डपयामगृहीतः असि नमसे त्वा ) बंधा हुआ है, इसलिये श्रावणमासके निमित्त तुझे नियुक्त करता हुं । हे राजपुरुष ! 
तू ( उपयामग्रहीतः असि नमस्याय त्वा ) बंधा हुआ हे, अतः भाद्रमासके निमित्त तुझे नियुक्त करता हू । तू ( उपयाम 
गहीतः असि इपे त्वा ) नियमोंसे बंधा है, अतः अश्विन मासके निमित्त तुझे नियुक्त करता हु । हे राजपुरुष ! 
तू ( उपयामगुहीतः असि ऊजे त्वा ) नियमोंमें बंधा है, अतः कातिक मासके लिये तुझको नियुक्त करता हूं | तू 
(उपयामगृहीतः असि सहसे त्वा) नियमोंमें बंधा है, अतः सार्गशीषं मासके लिये तुझे ग्रहण करता हूं हे राजपुरुष ! 
तु ( उपयामणृहीतः असि सहस्याय त्वा ) नियमोंसे बंधा है, इसलिये पोष मासके लिये तुझको ग्रहण करता हूं। हे 
राजपुरुष ! तू ( उपयाम गृहीतः असि तपसे त्वा ) नियस्रोके द्वारा गृहीत है, अतः माघ मासके निमित्त तुझको ग्रहण 
करता हूं तु ( उपयाम गृहीतः असि तपस्याय त्वा ) तियमों द्वारा बंधा है, अतः फाल्गुन सासके निमित्त तुझको 
नियुक्त करता हूं । तु ( उपयाम गृहीतः असि अंहस्पतये त्वा ) नियमों द्वारा बंधा हुआ है, अतः मलमास मासके 


लिये तुझको नियुक्त करता हूं ॥ ३० ॥ 


[२७५ ] हे ( इन्द्राम्गी ) इन्द्र और अग्नि ! तुम दोनों ( आगतम्‌) आओ, और ( गोर्भेः वरेण्यम्‌ नभः 
सुतम्‌ ) अपनी उत्तम वाणियोंसे की गई स्तुतिसे प्रसन्न होकर श्रेष्ठ सुखको उत्पन्न करो, तथा ( इषिता, धिया अस्य 
पातम्‌ ) हमारी प्रार्थनाको सुनने पर अपनो बुद्धिसे इसकी रक्षा करो ! तू ( उपयाम गहीतः आलि, त्वा इन्द्राञ्ि- 
भ्याम्‌ ) पशके द्वारा ग्रहण किया हुआ है, तुसको इन्द्र अग्निके लिये यह समर्पण करते हैं । ( एषः ते योनिः) यह 
तेरा स्थान है, ( इन्द्रा्िभ्याम्‌ त्वा ) इन्द्र और अगिनिके पदके लिये तुझको हम यहां रखते हैं ॥ ३१॥ 


बारह महिनोमें ( उपयाम-गहीतः असि ) नियमोंसे 
तू बंघा है, अतः बारह महिने तू नियमोंमें रहकर अपनी 
उन्नति कर । यमनियमोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेसेही 
मानवको उत्तम उन्नति हो सकती है। घमके नियमोंको न 
माननेसे किसकी उन्नति नहीं हो सकती । अतः कहा है 
कि, नियमोंका प्रहण कर, तथा उन नियमोंके अनुसार चल 
ओर अपनी उन्नति प्राप्त करके आनंदें अपना जीबन 
व्यतीत कर ॥ ३० | 


यज्ञस्थानमें इन्द्र और अग्निकी प्र थम प्रार्थना की जाती 
है। और उनके लिये हविष्यान्न अर्पण किया जाता है 
इनसे अपना संरक्षण हो ऐसी प्रार्थना को जातो हे । 


अग्ति प्रत्येक शरीरमें जब तक रहता है तब तक ही, 


यह शरीर जीवित रहता है । आत्मा चला गया तो यह 
शरीर थंडा होता हे । यही मृत्यु है । 

अतः इन्द्र और अग्निको यहां प्रार्थना है कि बे इस 
शरीरमें रहें और हमें जीवित रखें ॥ ३१ ॥ 
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कण्डिका ३०-३५ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (१५१) 
आ घा ये अझिमिंन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सर्खा । 
उपयामगृहीतो इस्यय़ान्द्ाभ्यां त्वे ष ते योनिरसीन्द्राभ्यां त्वां ॥३ २॥ 
ओमासश्चपणी धूत विश्वे देवास आ गंत । दाश्वाछसों दाशुषः सतम | 

उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः एष ते योनिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं; ।।३३॥ 
विश्वे देवास आ गंत शृणुता म॑ इम हवम । एद्‌ं बारहीनिंषीदृतं । 

उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा वेभ्यः एप ते योनिर्विश्वें+यस्त्वा देवेभ्यः ॥३४॥ 
न्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथां शार्याते अपिं सुतस्य॑ । 
तव॒ प्रणीती तव शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः । 

उपयामगुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते ॥३५॥ 


[ २७६ ] (ये आश्निम्‌ घ इन्धते ) जो विद्वान्‌ अग्निको प्रदीप करते हैं ओर ( आनुषक्र बर्हिः आ स्तृणन्ति ) 
अपनो अनुकूलतासे उसमें हवि समपंण करते हैं तया ( येषाम्‌ युवा इन्द्रः सखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र है, 
( अग्चीन्द्राभ्याम्‌ ) अग्नि और इन्द्रके लिये ( उपयामगुहीतः असि ) उस यज्ञका ग्रहण किया गया है, ( ते एषः 
योनिः ) तेराही यह स्थान है, उस ( त्वा ) तुझको प्राप्त करके हम लोग ( अञ्ोन्द्राम्याम्‌ त्वा ) इन्द्र और अग्निके 
लिये तुझमें हृव्य अर्पण करते हैं॥ ३९ ॥ : 

[ २७७ ] हे ( विश्वे देवालः ) सब देवो ! तुम ( ओमासः चपणी ध्रः ) सबके रक्षक और प्रजाके धारण 
करनेवाले हो, तथा ( दाशुषः दाश्वांसः ) दान देनेवालेको ऐश्वयंके प्रदाता हो। तुम लोग ( सुतम्‌ आगत ) इस यज्ञमें 
आओ । ( उपयामगुहीतः त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, ते एषः योनिः ) सुनियर्मोसे ग्रहण किये गये तुझको समस्त देवोंके 
लिये यह समर्पण करता हूं तेरा यह स्थान है । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा ) समस्त देवोंके लिये तेरा ग्रहण करता हूं ॥३३॥ 

[ २७८ | हे ( विश्वे देचालः, आगत ) समस्त देवो ! आओ और ( इदम्‌ वहिः आनिषीदत ) इस आसन 
पर बैठो, ( मे इमम्‌ हवम्‌ श्रुणुत ) मेरी यह स्तुति सुनो । तू ( उपयामगृहीतः असि, त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, 
एषः ते योनिः ) विद्वानोंसे ग्रहण किया हुआ है, तुझे विद्वानोंके पास पहुंचते हैं ! यहु तेरा घर ही है, इस कारण 
( त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) तुझे समस्त विद्वानोंसे सहायता प्राप्त होगी ॥ ३४ ॥ 

[ २७९ ] ( मस्त्वः इन्द्र) मरुतोंके साथ रहनेवाले हे इन्द्र ' ( यथा शार्याते सुतस्य अपिवः ) जिस प्रकार 
यज्ञ करनेवाले शर्यातिके यज्ञमें सोमरसको तुमने पिया था, उसी प्रकारसे ( इह सोमं पाहि ) यहां हमारे यज्ञमें सोमको 
रक्षा करो और पीओ। हे ( शूर ) वीर ! (तव प्रणीती, खुयज्ञा: कवयः तव शर्मन्‌ आ विवासन्ति ) तुम्हारी 
उत्कृष्ट नीतिसे, श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले, दूरदर्शी कवि तुम्हारे सुखप्रदस्थानमें चिरकाल तक तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम 
( उपयामशुहीतः असि ) धमं नियमोंको स्वीकार किये हो इस कारणसे ( मरुत्वते इन्द्राय त्वा ) मरुत देवताओंसे 
युक्त इन्द्रको प्रीतिके निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हूं । और ( त्वा इन्द्राय मरुत्वते ) तुझ परम ऐश्वर्ययुक्त मरुतोंके 


साथ रहनेवाले इन्द्रको उपासना करते हैं ॥ ३५॥ 


में इन्द्र और अआग्निके लिये उपयामगृहीतः त्वा विइवेभ्य देवेभ्यः ते एषः योनिः- 
अग्निको क. करके डी इन्द्र और सुनियमोंसे ग्रहण करनेवाले तुझे समस्त देवोंको अर्पण 
हवन करता योग्य है॥ २२ करनेके लिये यह हवन है ॥ ३३ ॥ 


विश्वे देवासः ओमासः चर्षणीधूतः दाशुषः दाइवास:- विद्वान्‌ आगये तो उनको उत्तम आसन बेठनेके लिये | 


सब देव संरक्षणकर्ता हैं, प्रजाका धारण करनेवाले हैं, दाता देना चाहिये । पश्चात्‌ उनको स्तुति करनी योग्य है । उन 
हैं और उत्तम रीतिसे उदार हैं। योग्य गुणवर्णन करनेसे सबका लास होता है। 
सुतं आगत- यज्ञमें आओ । अर्थं यथायं गुणवर्णन है॥ २४ ॥ 
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( १५२ ) यजुर्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मध्याय ५ 


1 ० ७ रिं द्र + ड | 
मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे त्रतनायोय& सहोदामिह त& हुविम । 
उपयामगांहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्व॑तं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा अरुत्व॑तेः । 
उपयामगृंहीतोऽसि मरुतां त्वौजसे ॥३६॥ 
|| ~ ~ Ne ~ 
सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌ । 
०-4 |. ७ ~~ le] 
जहि शत्रेररप मधो नुवृस्वाथाभ॑यं कृणुहि विश्वतो न॑ः । 
हीतो सीन त्वा —_ [Le र ७०2” 0 प्र 

उपयामगहीतोच्सीन्द्रय त्वा मरुत्वंत॑ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरत्वते* ॥३७॥ 
रि ती 

[ २८० ] ( कवयः नुतनाय अवसे ) विद्वान्‌ लोग नवीन नवीन रक्षा आदि गुणोंके लिये ( मरुत्वन्तम्‌ खुषभम्‌ 
खा. पानम्‌ अकवारि द्व्यं शासं विश्वसाहं उग्रं सहोदां ते इन्द्रं इह हुवेम ) प्रशंसनीय प्रजा युक्त, सबसे उत्तम, 
अत्यन्त शुभ गुण ओर कर्मोमें उन्नतिको प्राप्त, वुःखोंको निवारण करनेवाले, दिव्य गुणयुक्त, शासनकारो, सवं सहनशील, 
प्रचण्ड पराक्रमयुक्त, बलपूर्वक शत्रुको दमन करनेमें समर्थ, उस इन्द्रको यहाँ बुलाते हैं। हे इन्द्र! तू जिस कारण 
( उपयामगुहीतः आसे ) नियमोंके पालक है, इससे ( त्वा मरुत्वते इन्द्राय ) तुम्हारा वीरोंके साथ रहनेके कारण 
हम स्वीकार करते हैं, ( एषः ते योनिः ) यह स्थान तेरे घरके तुल्य है, इससे ( त्वा मरुत्वते इन्द्राय, उपयाम गृहीतः 
असि ) य मरुतोके साथ रहनेवाले इन्द्रका स्वोकार करते हैं, तू नियसोंका पालक है, इससे ( मरुताम्‌ ओजसे 
त्वा ) मरुतोंके पराक्रमके कार्यके लिये तुझे ग्रहण करता हूँ ॥ ३६ ॥ 

[ २८१ ] ( सजोषाः मरुद्भिः सगणः ) सबको समानभावसे प्रेम करनेवाले, मरुत्रूप संनिकोंके गणोंसे युक्त 
होकर हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! हे ( शूर ) शूरवीर | ( विद्वान्‌ वृत्रहा सोमं पिब ) विद्वान्‌, घेरनेवाले शत्रुओंका नाश 
करनेवाले तुम सोमका पान करो ओर ( शत्रन जहि, सघ: अपनुद ) शत्रुओंको मारो, शत्रु सेनाओंको भी दूर हटादो । 
तू ( नः विश्वतः अभयं कृणुहि ) हमें सब ओरसे सयरहित करो । हे इन्द्र ! तू ( उपयामगुहीतः असि ) नियमोंसे 

` नियुक्त किया गया गया है, में ( इन्द्राय मरुत्वते त्वा ) सरुत्‌ नामक सँनिकोंके स्वामीके स्थानपर तुझे नियुक्त करता हूं। 


(एषः ते योनिः ) यह तेरा आश्रय स्थान हे, ( इन्द्राय मरुत्वते त्वा ) इन्द्र और वीर सरतोंके स्थानके लिये तुझे 
स्थापित करता हूं ॥ ३७ ॥ 


क्क्लक क्क का क 
कवयः नूतनाय अवसे- ज्ञानो अपने नवीतम संरक्षणके रहते हैं और वे अपने संनिकीय कर्तव्य गणोंमें रहकरही 
लिये तेरे पास आते हैं । नवीन संरक्षण करनेवाला बल प्राप्त करते हुँ । मरुतोंकी सेना गणशः रहती है और बे अपने 
करता योग्य हे । सेनिकोय कतंव्य गणशः हो करते हैं । 
बुषभं वावधान अक्कर्वार दिव्य शासं- बलशाली बढने- विद्वान्‌ वृत्रहा इन्द्रः- इन्द्र विद्वान्‌ हे ओर अपने घेरनेवाले 
बाले, दुःखोके निवारक, दिव्य शासकको प्राप्त करो । ऐसे शत्रुओंको मारनेवाला हे । 


| उत्तम शासकको शासन कर्मके लिये नियुक्त करो । 
विइवासाह उग्र सहोदां इन्द्र इह हुवेम- सब कष्ट सह॥ ३ ६॥ 
सजोषाः सरु: सगणः- मरुत्‌ नामक वोरोके साथ 
उत्साहके साथ रहूनेवाला इन्द्र हे । मरुत्‌ अपने गणोंके अन्वर 


शत्रून्‌ जहि, मृधः अपनुद- शत्रुओंका पराभव कर, तथा 
शत्रुको सेनाको भगा दे । 

नः यिशवतः अभयं कृणुहि- हमें सब प्रकारसे निर्भय 
कर ॥ २७॥ 
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कण्डिका ३६-४० ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( १५३) 


मरुत्वार इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोम॑मनुष्वधं मदाय । 

आ सिंश्चस्व जठरे मध्व॑ ऊर्मिं त्व राजाऽसि प्रतिंपत्सुतानाम । 
उपयामर्गुहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्व॑तं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३८॥ 

महाँ२ इन्द्रो नृवदा च॑पोणिपा उत ट्विबही अमिनः सहोभिः । 

अस्मद्र्चग्वावृधे वीर्यायोरुः पथुः सुरतः कतभिंभूतं । 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्रायं त्वे _ष ते योनिमहेन्द्रायं त्वां ॥३९॥ 

महाँ२ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमाँ इव । स्तोंमॅवत्सस्य॑ वावृधे । 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय तवै _ष ते योनिर्महेन्द्राय त्वाँ ॥४०॥ 


[ २८२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मरुत्वान्‌, वृषभः, अनुस्वधम्‌ , मदाय रणाय, सोमं पिब ) सेनाओंका 
स्वामी, अत्यन्त श्रेष्ठ बलवाला, तु अपनी धारणा शक्तिके अनुसार, सबको हृषित करनेके लिये संग्रामके पुवं सोमका 
पान कर । ( जठरे मध्वः ऊर्मिम्‌ आसिञचस्व ) अपने उदरमें मधुर रसको लहरीको प्रवाहित करो । ( त्वं खतानाम्‌ 
प्रतिपत्‌ राजा अखि ) तू सोमरसोंका मुख्य राजा हो है। ( उपयाम ग्रहीतः आसै इन्द्रायत्वा मरुत्वते ) नियमोके 
अनुसार तुझे नियुक्त किया है, मरुतों अर्थात्‌ संनिकोंके स्वामीके लिये तुझे स्वीकार किया जाता है, ( पषः ते योनिः, 
इन्द्राय त्वा मरुत्वले ) यह तेरा आश्रय स्थान है, वीरोंके स्वामी इन्द्रे पदके लिये तुझे स्थापित करता हु ॥ ३८ ॥ 

[ २८३ ] तुम ( उपयाम गृहीतः असि ) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये हो, इससे ( महेन्द्राय त्वा ) अत्यन्त 
उत्तम ऐदवर्य युक्त होनेके लिये हम लोग तुम्हारी उपासना करते हैं । (उत ते एषः योनिः) तुम्हारी यह उपासना हमारे 
लिये कल्याणका कारण है, अतः ( त्वा महेन्द्राय ) तुम जैसे परम एइव्यसे युक्त होनेके लिये हम तुमको सुपूजित करते हैं, 
जो ( महान्‌ नृवत्‌ आ चर्षणिप्रा: द्विवर्हा अस्मदूद्रक, अमिनः, उरुः प्रथुः कदेभिः सुळत: इन्द्रः भूत्‌ ) श्रेष्ठ, नेताके 
समान अच्छी प्रकार सब मनुष्योंको सुखोंसे युक्त करने, व्यवहार और परमार्थके ज्ञानोंको बढाने, दो प्रकारके ज्ञानसे युक्त 
हम सबको अपनो सर्वज्ञतासे जाननेवाले, अतुल पराक्रम सम्पन्न, बहुत विस्तारयुदत, अच्छे कर्म करनेवाले, शुभ कर्म करने- 
यालेके समान, और अत्यन्त ऐकवर्यवाले तुम इन्द्र हो ऐसे तुम्हारा आश्रय किये हुये हम लोग ( सहोभिः वीर्याय 
वावूधे ) श्रेष्ठ बलोंके साथ परम उत्कृष्ट वीयंकी प्राप्तिके लिये दृढ उत्साह युक्त होते हैं ॥ २९॥ 1 

[ २८४ ] जो तुम ( डपयामगुहीतः असि ) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये हो, इस कारण हम लोग ( त्वा महेन्द्राय) 
श्रेष्ठ ऐश्वर्यके लिये तुम्हारा आश्रव करते हैं, ( ते एषः योनि ) तुम्हारा यह उपासना कार्य हमारे लिये कल्याणका 
कारण है, अतः ( त्वा महेन्द्राय ) तुम्हारा, महात्‌ ऐश्वर्यके लि ध्यान करते हे । (यः महान. प दळी 
इव ) जो बडे और वर्षनेवाले मेघके तुल्य ( वत्सस्य स्तोमेः आजला इन्द्रः वाव्रृधे ) स्तुतिकर्ताको स्तु न 
होकर अपने अनन्त बलके साथ परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर सुखको वर्षा करता है, उसको जानकर मनुष्य अफ्नो उन्नतिक 


प्रप्त करता है॥ ४० ॥ _ 100 0 हा करता है ॥ ४० | 
मरुत्वान वषभ:- सरुत्‌ नामक संनिकोसे बलवान बना 
इन्द्र है । कोर स्वामी हे ॥ ३८ ॥ 
अनस्वघं मदाय रणाय- अपनी शक्तिके अनुसार आनंद महेन्द्राय ध्वा- तुम बडे प्रभु होनेके कारण तुर्हारी 
प चित है कि वे उपासना हम करते हैं। 


लप दा 
और यद्धके लिये तयारी कर । वीरोंक का कक 
युद्धके लिये तैयार रहें और उसमें आनंद माने । महान्‌ नृवत्‌ आचषं णिप्रा:- तूँ बडा है ओर सब मनुष्योंके 


जठरे मध्व ऊभ आशिचस्व- पेटमें मधुर रस भरपुर 


रखो । 
२० ( यन, सु. भाष्य ) 


प्रकार मानवोंका संरक्षक बनना चाहिये । 
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ह्वं सुतानां प्रतिपत्‌ राजा असि- तू मधुर रसोंका महान्‌ 


सुखोंको बढानेवाला है । मानवोंका संरक्षक तू है। इस उ र 
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(१५४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ७ 


उदु त्यं जातवेंद्स देवं वहन्ति केतवः । हशे विश्वाय सर्य स्वाहां ॥४१॥ 
चित्रं ठेवानामुदगादनींक चक्ष॑मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 

आप्रा द्यावापुथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जर्गतस्तस्थषश्व सोह? ॥४२॥ 
अग्ने नय॑ सुपथा राये अस्माम्विश्वांनि देव वयुर्नानि विद्वान्‌ । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ उक्तिं विधेम स्वाहा ॥४३॥ 


[ २८५ ] ( उत्यम्‌ जातवेदसं सूर्य देव ) निशचयसे उस वेदोंके तथा सबके प्र 
हरो ) समस्त जगतको यथावत्‌ दिखानेके लिये ( केतवः उत्‌ वहन्ति ) 
( स्वाहा ) उसके लिये यह समपण करता हूं ॥ ४१॥ 

0 1 बह्‌ ( देवानाम्‌ चित्रे अनीकं ) देवोंका विशेष बल, ( मित्रस्य बर्णस्य असेः चश्लुः ) मित्र, वरुण 

रअ को आंख, ( द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षका धारक, ( सूयेः तः च्‌ 

“1 आत्मा उद्गात्‌ ) सूये, जगत्‌ और स्थावरका आत्मा है । (स्वाहा) उसके लिये यह हवि अर्पण करते हैं ॥४२॥ 

२८७ ] हे ( अे ) ,सर्वत्र प्रकाश करनेवाले ! है ( देव ) दिव्य गण 

रपे). ह | व्य गुणयुक्त परमेश्वर ! ( अस्मान्‌ राये 

ड नय ) हमें ऐश्वर्य प्राप्त करानेके लिये उत्तममार्गसे ले चलो, तुम ( विश्वानि वयनानि विद्वान्‌ ) मार्गोको 

री हो, कृपा करके ( जुड्राणम्‌ णनः अस्मत्‌ युयोधि ) कुटिलतारूप प।पको हमसे युद्ध कराके दूर कर दो, हम ( ते 

भू |. च विधेम ) तेरे लिये बहुत आदर युक्त वचन कहते हैं; ( स्वाहा ) यह आहुति हम देते हैं॥ ४३ ॥ 
२८८ | ( अयं अञ्निः नः वरिवः कृणोतु ) यह अग्नि 

क : हमको धन प्रदान करे, ( अयं सुः अभिन्दन पुरः 

पलु ) यह संग्रामभें द्वेषी सेनादलको छिन्नभिन्न करते करते आगे चले, ( अयं वाजसातौ | चान सय ) पह अनके 


विभाग कर देनेके लिये अन्नको जीतकर ले आवे और ( र 
हे जह्वैषाणः अयं श्रन्‌ जयतु ) अत्यन 
शत्रुओको जीते; ( स्वाहा ) हमारी यह आज्य आहुति है ॥ ४४॥ आयत तश: होता. म 


काशक ई३वर को ओर ( विश्वाय 
ये किरणें या पताकायें ऊपर फहरा रही हैं । 


` हेबहॉ- ऐहिक ओर परमाविक उसे सेके पक खस ऐहिक ओर परमाथिक ऐसे दोनों प्रकारके 
सुश्लोंको देनेवाला ठृ है । 

असिनः उरुः पृथुः- अतुल पराक्रमी, विस्तार करनेवाले 
भहान्‌ वीर हो । 

सहोभिः वीर्याय वावृधे- अनेक बलोंके साथ अपना 
वोरये-पराक्रम-बढानेके लिये बढते हैं॥ ३९॥ 

त्यं जातवेदसं सूय देवं विश्वाय द केतवः उत वहरि 

हट द्‌ : उत वहन्ति- ह 6 ने 

उस वेदोंको प्रकट करनेवाले, सबके उत्पन्न करनेवाले, सूर्य र र है धाय जल i 
देवका सबको दर्शन हो इसलिये किरणें फेल रहो हैं ॥ ४१॥ आगे Ma आ यह यनुक मारक, 

बह ईश्वर सब देवों ओर संपूर्ण त्रिभवनों प 
२ पुण ।त्रिसुवनोका आत्मा अय वाजसातो वाजान्‌ जयतु- यह अन्नका बटवारा 


करनेके लिये अन्नको जीते । 
अस्मान्‌ सुपथा राये नय- हम सबको उत्तम भागंसे हु घाण; अयं { गक 
प्राप्त करनेके मार्गसे चलावो । जोते ॥ उ Ce कीक क 


विइवाति वयुनानि विद्वान्‌- तू सब कर्माको जाननेवाला हो। 
अस्मत्‌ जृहुराण एन: युयोधि- हमसे दुष्ट पापको युद्ध 
दुर करो। 


भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेस- तुम्हारे लिये हम इसके 
लिये बहुत प्रणाम करते हैं ॥ ४३ ॥ 
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कराके दुर कर। अपने अन्दरके पाप भावको अपने प्रयत्नसे . 
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कण्डिका ४१-४७ ] यजुर्वद्का सुबोध भाष्य (१५५) 


रूपेण वो रूपमभ्यागाँ तुथो वो' विश्ववेदा वि भजतु । 
क्रतस्य पथा प्रत चन्द्रदृक्षिणां वि स्वः पश्य व्युन्तारिक्ष यत॑स्व सवृस्यै! ॥४५॥ 
बाह्मणमद्य विदेये पितृमन्तं पतमत्यमृषिमर्षेय सुधातुदक्षिणम्‌ । 
अस्मद्रांता देवचा गच्छत प्रदातारभा विंशत ॥४६॥ 

अञये त्वा मह्यं वरुणो ददातु सोऽमूतच्वमंजञीयायुर्ात्र एंधि मयो मह॑ प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय 
त्या महं वरुणो ददातु सोऽमृतत््वरम॑शीय प्राणो वृत्र एधि वयो मह प्रतिग्रहीत्रे ब्रहस्पतये त्वा 
महां वरुणो ददातु सोऽमूतस्वम॑शीय त्वग्दाच एधि मयो महां प्रतिग्रहीत्रे यमाय॑ त्वा महयं वरुणो 
दृदातु सो5मृतत्त्वमंशीय हयों दात्र एधि वयो मह॑ प्रतिग्रहीत्रे ॥ ४७॥ 


[ २८९ | जेसे मे ( रूपेण वः रूपम्‌ अभि आ अगाम्‌ ) अपनी दृष्टिसे आकारको देखता हूं वसे ( विश्वेचेदाः 
बः वि भज्ञतु ) सबको जाननेवाले ज्ञानी तुम लोगोंको पृथक्‌ पृथक्‌ फार्यमें विभक्त करें। ( तुथः स्वः ऋतस्य पथा 
अन्तरिक्षस्‌ वि पश्य ) सबसे अधिक ज्ञानवाले तुम सूर्यके समान सत्यके मार्गसे अन्तरिक्षको देखों। ( सदस्यैः प्र 
यतस्व ) सभासदोंके साथ सत्य मागंसे विशेष प्रयत्न करो। तथा हे ( चन्द्रद्क्षिणाः ) सुवर्णके दान करनेवाले ! तुम 
रोग धर्मको ( बीत ) विशेषतासे प्राप्त होओ ॥ ४५॥ 

[ २९० ] मं ( अद्य पितृमन्तम्‌ पेत्मत्यम्‌ ऋषिम्‌ आर्षेयम्‌ सुधातु दक्षिणम्‌ ब्राह्मणम्‌ विदेयम्‌) आज 
विख्यात विद्वान्‌ यशस्वी पिताके सुपुत्र, जनमाच्य पितामहवाले, मन्त्रोंको जाननेवाले, ज्ञानसे विख्यात, जिनके निकट सम्पूर्णं 
सुवर्णदक्षिणाका संचय होता है ऐते सबंगुण सम्पन्न ब्राह्मणको प्राप्त करू । और ( अस्मद्‌ राताः देवत्रा गच्छत ) हमारे 
द्वारा दी गई सम्पूर्ण दक्षिणा देवताओंसे अधिष्ठित ऋत्विक्‌ गणके समीप जाये और देवताओंको तृप्त करे ( प्रदातारम्‌ 
आविशत ) उत्कृष्ट दानशील यजसानमे इस यज्ञका फल देनेके लिये प्रवेश करे ॥ ४६॥ 

[ २९१ ] जिस ( अग्नये मह्यम्‌ त्वा वरुणः ददालु, सः अख्तत्वम्‌ अशीय ) अग्निके समान तेजस्वी होनेके 
लिये मुझे तुझको सर्वोत्तम विद्वान्‌ वरुण देवे, वह में अपने पवित्र कर्मोसि सिद्ध किये अमृतत्वको प्राप्त होऊं। उस ( दात्रे 
आयुः पथि, प्रतिग्रहीत्रे मह्यम्‌ मयः ) दानशील विद्वान्‌का बहुत कालपर्यन्त जीवन बढाइय और विद्या ग्रहण करनेवाले 
मुझ ब्रह्मचारीके लिये सुखको वृद्धि कीजिये । जिस ( रुद्राय मह्यम्‌ त्वा वरुणः ददालु ) चालीस वषं पर्यन्ते ब्रह्मचर्य 
आश्रमका सेवन करके रुद्रके गुण धारण करनेकी इच्छावाले मेरे लिये रुद्रनामक पढानेवाले तुमको अत्यन्त उत्तम गुणयुक्त 
देवे ( खः अम्नतत्वम्‌ आशीय ) बह में अमुतत्वको प्राप्त होऊं, उस ( दात्रे प्राणः पधि ) विद्या देनेवाले विद्वानुके 
लिये प्राणका बल प्राप्त कराइये, और ( प्रतिग्रहीत्रे मह्यम्‌ वयः ) विद्या ग्रहण करनेवाले मेरे लिये दीर्घ आय प्राप्त 
कराइये। जिस । बृहस्पतये मह्यम्‌ त्वा वरुणः ददातु खः अम्हृतत्त्वम्‌ अशीय ) मुझ बुहस्पतीके ड लिये तुमको 
विद्वान देवे, वह में अमृतत्त्वका भोग करूँ । उस ( दात्रे त्वकू पचि ) पूणं विद्या देनेवाले महाविद्वान्‌के अर्थ स्पर्शका सुख 
बढाइये और ( प्रतिग्रहीत्रे मह्यम्‌ मयः ) विद्याके ग्रहण करनेवाले मुझ शिष्यके लिय पुर्ण विद्याका सुख दोजिये। जिस 
( यमाय मह्यम्‌ त्वा वरुणः ददातु सः अमृतत्वम्‌ अशीय ) यमके लिये मुझे तुझे वरुण दैवे, वह मे मुक्तिके सुखको 
प्राप्त होऊं। उस ( दात्रे हयः पधि ) ब्रह्मविद्या देनेवाले महाविद्वान्‌के लिये ब्रह्मज्ञानकी बुद्धि करो, और ( प्रतिग्रहीत्रे 
मह्यस्‌ बयः ) मोक्ष विद्याके ग्रहण करनेवाले मेरे लिये आयुको प्राप्त कराइय ॥ ४७ ॥ 


अपना बण्टिसे में आपके सत्य मागंसे अन्तरिक्षको विशेष रीरिसे देखें । अन्त रिक्षका 
र उससे उत्तम रीतिसे निरीक्षण करना चाहिये । 
सदस्य: प्रयतस्व- सभासदोंके साथ रह कर उञ्नतिके 


ज्ञानी अपने लिये प्रयत्न कर । 


रूपेण व: रूपं अभि आ अगाम्‌- 
स्वरूपको देखता हूं । अपनी दुष्टी उत्तम रहे ओर उस 
इसरोंके रूप उत्तम रीतिसे देखे जांय । 

तुयः स्वः ऋतस्य पथा अन्तरिक्षं वि पशष- 


१ 
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को$दात्कर्स्मा अवात्कामो'५वात्कार्मायादात्‌ । 
कामो वाता काम; प्रतियहीता कामेतत्ते' ॥ ४८॥ 


[ भ° ७, कं० ४८, मं० सं० १४० ] 
इति सप्तमोऽध्यायः | 


MET SO Ono ॐ २९२ ] ( कः अदात्‌ ) कोन देता है? और ( कस्मै अदात्‌ ) किसके लिये देता 
काम देता है, ( कामाय अदात्‌ ) कामकोही देता है। ( कामः दाता ) कामही दाता है और 
कामही लेनेवाला है। हे ( काम ) काम ! ( ते पतत्‌ ) तेरे लिये यह सब हैं 4 ४८॥ 


है? ( कामः अदात्‌ ) 
( कामः प्रतिग्रहीता ) 


॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


चतरकषिगः! वोत- हे सुबर्ण वन सेवाले हुम ल्त ठस? ! वीत- हे सुवर्णका वान देनेवालो ! तुम कः अबात्‌- कोन देता है? 
विशेषताको अपने अन्दर बढाओ । तुम विशेष गुणसंपन्न 


कर्मे अदात्‌- किसको देता है ? 
बनो ॥ ४५ ॥ 


कामः अदात्‌- काम देता है । 

कासाय अदात्‌- कामके लिये देता है । 

कासः दाता- काम बेनेवाला है । 

कामः प्रतिग्रहीता- काम ही लेनेवाला है । 

हे काम ! ते एतत्‌- हे फाम ! तेरा यह सब है । 


कामसेही सब कुछ बनता है । काम हो सबका कारण 
है ॥ ४८ ॥ 


उत्तम कुलीन विद्वान ब्राह्मणको प्राप्त कर । 
अस्मत्‌ राता: देवत्रा गच्छत- हमारी दक्षिणा देवताओं - 


तक पहुंचे । ऐसे विद्वानको दक्षिणा दी जाथ कि जिनके 
द्वारा देवता गण उत्तम रीतिसे संतुष्ट बने । 


प्रातारं आविशत- दानशीलको रातका फल प्राप्त. 
हो ॥ ४६॥ 


॥ सातवा अध्याय समाप्त ॥ 


> °: ep ~ -~@ - 
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अथाष्टमोऽध्यायः । 


उपयामगुंहीतोऽस्यो- वित्येभ्यस्त्वा'। विष्णं उरुगायैष ते सोम्रस्त र॑क्षस्व॒ मा त्वां दभन्‌ ॥१॥ 
कदा चन स्तरीरास नेन्द्र॑ सश्चासे दाशुषे । 

उपोपेन्नु म॑घवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पच्यते आदित्येभ्य्॑स्वां ॥ २॥ 

क॒दा चन प्र युच्छस्युभे नि पांसि जन्मनी । 

तुरीयादित्य सव॑नं त इन्द्रियमात॑स्थावमृतं दिव्या वित्येभ्यस्त्वा ॥ ३॥ 

यज्ञो देवानां परस्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः । 

आ वोऽवाचीं सुमातिर्ववृत्यावृछहोश्विद्या व॑रिवोवित्तरासंदा- विस्येभ्य॑सत्वां ॥ ४॥ 


[ २९४ ] तू ( उपयामग्ृहीतः असि ) नियमों द्वारा बांधा हुआ है । ( त्वा आदितेभ्यः ) आदित्यके समान 
तेजसिवियोंके लिये तुझे देता हूं । हे ( विष्णो ) व्यापक ईइवर ! हे ( उरुगाय ) महान्‌ कोतिवाले ! ( एप सोमः ते ) 
यह सोम तेरे लिये है ( तम्‌ रक्षस्व ) उसकी रक्षा करो । शत्र ( त्वा मा दभन्‌ ) तुझे पीडा न दें ॥ १॥ 

[ २९५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तुम ( कदाचन स्तरीः न आसि ) कभी भी हिंसक नहीं हो, ओर ( दाशुषे 
उप जु उप इत्‌ सहचसि ) दाताके लिये उसके अत्यन्त समीपके स्थानमें रहते हो। हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धनेइवर्यं 
सम्पन्न इन्द्र! ( इन्नू भूपः ) यजमानके द्वारा दी हुई हविके परिवर्तनमें ( ते देवस्य दानम्‌ उपपृच्यते ) तुझ देवका दान 
बिशेष संपन्न होता है। हे इन्द्र ! में ( आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंकी प्रीतिके निमित्त तुम्हारी उपासना करता हूं ॥२॥ 

[ २९६ | हे ( आदित्य ) आदित्य, हे प्रकाशमान्‌ ! तु ( कदाचन प्र युच्छसि ) कभी भी प्रमाद नहीं करता है, 
तु ( उभे जन्मनी निपासि ) दोनो जन्मोंको उत्तम रीतिसे पालन करता है। हे (तुरीय) सबसे अधिक उच्च ! 
(ते सवनम्‌ इन्द्रियम्‌ दिवि अमृतम्‌ आतस्थो ) तेरा सबको प्रेरणा करनेवाला ऐइवयंवान्‌ प्रकाशमय ज्ञान अमर रहा 
है, अविनाशी अछण्डरूप होकर स्थिर रहा है, ( त्वा आदित्येभ्यः ) तुझको समस्त ज्ञानी पुरुषोंके मुख्य पदपर स्थापित 


करता हूं॥ ३॥ 


[ २९७ ] ( यज्ञः देवानाम्‌ सुस्नस्‌ रस्येति ) यज्ञ देवोंके सुखके लिये आता है। इस कारण हे ( आदित्यासः ) 


आदित्य गणो ! तुम ( आम्रुडयन्तः भवत ) सबके लिये सुखकारी हो कर रहो। ( बः खुमविः अर्वांची आववृत्यात्‌ ) 
तुम्हारी जो उत्तम बुद्धि है वह हमारे पास आकर रहे, और ( अंहः चित्‌ या बरिवोवित्तरा असत्‌ ) पापकारीकी 
जो मति धनके उपार्जन करनेमें लगी है वह हमारे साथ मिलकर रहे । ( आदित्येभ्यः त्वा ) आदित्योंकी प्री तिके निमित्त 


तुमको प्रहण करता हूं ४॥ ___--- ग्रहण करता हूं ॥ ४॥ 
उपयामगृहीतः असि- तु नियमोंसे बंधा है । नियमोंको 


पालनेवाला है । ४ ॥ 
आवितेभ्यः त्वा- तेजस्वियोंके पास तुझे पहुचाता हूँ । 
त्वा मा दभन्‌- शन्नु तुझे न बबावें। शत्र तेरे अपर 


आदित्यः- ब्रह्मचारी जो ४८ वर्षेपर्यंत पुणे ब्रह्मचयंमें 
रहता है। 

कदाचन प्रयुच्छसि- कभी सी प्रमाद नहीं करता । 

उभे जन्मनी निपासि- दोनों जन्मोंमें कतेब्यका पालन 
करता है। ब्रह्मचयं ओर गृहस्य ये दो आश्रम हैं। इनमें 
कसी हिसक नहीं बनता हे । उत्तम नियमोंका पालन करके रहनेवाला यह है। 

तुराय- उत्तम श्रेष्ठ आचरण करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, 

सर्वोच्च बनकर रहनेबाला । 


कयजा न करें॥ १ ॥ 
कवाचन स्तरीः न असि- तू 
दाशुषे उप सश्चसि इत्‌- तू दाताके समीप रहता है। 


हे मघवन्‌ ! ते देवस्य दानं उपपृर्यते- हे इख ! तुझ स 
दैबका दात बडा महत्वपूर्ण होता है॥ २॥ 
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विव॑स्वन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्व॑ । 


यजुवद्का सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ८ 


श्रवस्मे नरो वचसे दधातन यदांछीर्दा दम्पती वाममंश्रुत! । 

पुर्मान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वर्धा विश्वाहरिप एंधते गुहे ॥५॥ 
वाममद्य सवितर्वाममु श्वो दिवे दिवे वाममस्मभ्यं» सावीः । 

वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया थिया वासभाज; स्यां ॥६॥ 
उपयामभ॑हीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्च॑नोधा अंसि चनो मयि घेहि । 
जिन्व॑ यज्ञं जिन्व॑ य॒ज्ञप॑तिं भगाय देवार्य त्वा सवित्रे ॥ ७॥ 


] TT TON NNN = = क बब रक 
[ २९८ | हे ( विवस्वन्‌ आदित्य ) विविध प्रकारसे सबका निवास करनेवाले आदित्य ! ( एषः ते सोम्रपीथः ) 
यह तुम्हारा सोमका रस पोनेका यज्ञ स्थान है। ( तस्मिन्‌ विश्वाहा मत्स्व ) उसमें तुम सब दिन आनन्दित होकर रहो। 


हे ( नरः ) मतुष्यो ! तुम लोग ( अस्मे वचसे अत्‌ दधातन ) 


इस भाषणके लिये सत्यकाही धारण करो ( यत्‌ 


गृहे दम्पती वामं अश्नुतः ) जब गृहाश्रमे स्त्री पुरुष प्रशंसनोय धर्मका पालन करते हैं, उस समय ( आशीर्दा अरपः 
अमान पुत्र: जायते ) आशीर्वाद देनेमें समर्थ, निष्पाप पुरुषार्थौ पुत्र उत्पन्न होता है, और वह ( वसु विन्दते ) धनको 
प्राप्त करता है, ( अधः एधते ) इसके अनन्तर वह विद्या और धनसे बढता है॥५॥ 


[ २९९ ] हे ( सवितः ) सबके उत्पादक ! ( 
( उच्षवः ) आगामी दिन भो उत्तम सुख उत्पन्न करो तथा 
सुख उत्पन्न करो। हे ( देव ) दिव्यगुण युक्त ! 


अद्य वामम्‌ सावीः ) आज उत्तम सुख उत्पन्न करो और 
( अस्मभ्यं दिवे दिवे वामम्‌ ) हमारे लिये प्रतिदिन उत्तम 
हम ( हि वामस्य भूरेः क्षयस्य'अयाधिया वामभाजः स्यास ) 


निइचयसे बहुत उत्तम ऐइवयोसे युक्त, घरमें रहनेदाले हम इस उत्तम बुद्धिसेही सब उत्तम सुखोंका भोग करनेवाले हों ॥ ६५ 
[ ३०० ] ह्‌ ( उपयामग्रहीतः असि ) नियमों दवारा बद्ध है, ( सावित्रः चनोचाः अखि ) सविताका उपासक 
और अन्न समृद्धिको करनेवाला है क्योंकि तुही ( चनोधाः असि ) अन्तादिको धारण करता है । तू ( मयि चनः धेहि ) 


मुझे अन्न प्रदान कर । ( यज्ञं जिन्व, 


यज्ञपात जिन्व ) यज्ञको संपुण कर और यज्ञपतिको परिपुर्ण कर ( भगाय 


देवाय सवित्रे त्वा ) समस्त ऐश्वर्यंमय देव सविताके लिये तुझको नियुक्त करता हूं ॥ ७ ॥ 


जीवन, इन्द्रको प्रभावी शक्तिसे युक्त होकर, स्वर्गीय जीवन 
जसा प्रभावशाली हो गया है। 
त्या आदित्येभ्यः- संपुण उत्तम ब्रह्मचारियोंमें त्‌ श्रेष्ठ 
है। ऐसा श्रेष्ठ बनना योग्य है॥३॥ 
यज्ञः देवानां सुम्नं प्रत्येति- यज्ञ देवोको प्रसन्नताके लिये 
होता है । 
आदित्यासः आमुड्यन्तः सवत- सूर्यप्रकादा सुख देनेवाला 
ह । 
बः सुमतिः अर्वाची आववृत्यात्‌- तुम्हारी उत्तम बद्धि 
हमारे पास आवे । र 
अंहः चित्‌ वरिवोवित्तरा असत्‌- पापी मनुष्यको बढि 
धनको प्राप्त करनेमें ही लगो रहती है ॥ ४॥ ˆ 
विश्वाहा मत्स्व- सब दिनोंमें आनंदित रहो। 
 हेनरः! अस्मे वचसे अत्‌ दघातन- हे मनुष्यो ! इस 
भाषणके सिये सत्यका आध्यय करो । सत्यका आभ्य करकेही 
सावज करना चाहिये । 


SS 


गुहे दम्पती वामं अइनुतः- घरमें स्त्रीपुरुष, पतिपत्नी 
मिलकर, धर्सका पालन करते रहें । 

आशीर्दा: अरपः पुमान्‌ पुत्रः जायते- आशीर्वाद देनेमें 
समर्थं निष्पाप पुरुष पुत्र उनको होता है । पुत्रको सुशिक्षा 
देकर ऐसा समर्थ पुत्र उत्पन्न करना योग्य है। 

वसु विन्दते- वह धन कमाता है । 

अधः एधते- वह्‌ विद्या ओर घन प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

अद्य वामं सावीः- आज उत्तम सुख उत्पन्न करो । 

उंश्व- कल सी उत्तम सुख उत्पन्न करो । 

अस्मभ्यं दिवे दिवे वामं- हमारे लिये प्रतिदिन उत्तम 
सुख मिले । १ 

भूरेः वामस्य क्षयस्य अयाधिया वामभाजः स्याम- बहुत 


सुख वेनेवाले इस घरके हुम अपनी इस बुद्धिसे सुख प्राप्त 
करनेबारे हों ॥ ६७ 
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कण्डिका ५-१० | यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( १५९) 


उपयामर्गृहीतो5सि सुशमीऽसि सुप्रतिष्ठानो बृहढुंक्षाय नमः । 
विम्बैभ्यस्त्वा तेवेभ्यं एष ते योनिविश्विंभ्यस्त्वा वेभ्यः ॥ ८॥ 
~ eS ५५1 ~ ०७. IAA नीं च Ra] १ 

उपयामगैहीतो5सि बुहुस्पातसुतस्य देव सोम त इन्दोरिन्द्रियावत! पत्नींबतो ग्रहा२ ऋध्यासम्‌ । 
अहं परस्तांदहमवस्ताद्यदुन्तरिक्ष तु मे पिता5भूंत्‌ । 
अह& सूर्यमुभयतो ददर्शाह देवानां परमे गुहा यत्‌ं ॥९॥ 
अय्ना३इ पत्नींबन्त्सजर्दैवेर्‌ त्वष्टा सोमे पिब स्वाहां । 
प्रजाएतिर्वृषांउसि रेतोधा रेतो मयिं धेहि प्रजापतिस्ते वृष्णों रतोधसो रेतोधार्मशीय ॥१०॥ 
RR YO २ महामना 

[ ३०१ ] हे ( उपमयाणृहीतः असि ) सुनियमोंसे बद्ध है, तू ( सुशर्मा असि ) उत्तम सुलकारी घरवाला है । 
( बृहद्‌ उक्षाय नमः ) बडे कार्यके भारका करनेवाले तुझे प्रणाम हो । ( त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) तुझको दल 
विद्वानोंके लिये नियुक्त करता हूँ । ( एष: ते योनिः ) यह तेरा स्थान है ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्या ) समस्त वेवोंके 
लिये तुझको स्थापित करता हु ॥ ८ ॥ 

[ ३०२ ] तू ( उपयामगृहीतः असि ) उत्तम नियमोंसे बद्ध है। है ( देव, सोम ) देव! सोम! 
( इन्द्रियावतः इन्द्रोः पत्नीवतः बृहस्यतिसुतस्य ते ग्रहान्‌ ऋध्यासम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌, सबके आह्लादक, अपनी पालक- 
शक्तिसे युक्त, ज्ञानदेनेवाली वाणीके पालक विठ्ठानुके द्वारा प्रेरित तेरे निमित्त समस्त अङ्गोको में समृद्ध करता हू । 
( अहं एरस्तादू अवस्तात्‌ । में परेसे परे और अति समीपसे भी वृद्धिको प्राप्त होऊ । ( यदू अन्तरिक्ष तत्‌ उमे 
पिता अमूत्‌ ) जो अन्तरिक्ष है वह भी मेरा पालक ही है । ( अहं खयम्‌ उभयतः ददश ) में येको दोनों ओर 
देख । ओर ( देवानां गुहा यत्‌ परमं ) विद्वानोंके हृदयमें जो परम तत्व ज्ञान हो उसका भी दर्शन करू ॥ ९ ॥ 


[ ३०३ ] हे (अग्ने ) तेजस्वी देव ! ( सजूः, देवेन त्वष्टा स्वाहा सोमम्‌ पि ) समान प्रीति करनेवाले तुम, 
दिव्य सुख देनेवाले, सबके उत्पादक सत्यवाणीके द्वारा बनाये सोमरसको पियो । हे ( पत्नीवन्‌ ) स्त्रीसे युक्त ! ( दषा, 
रतोधाः प्रजापतिः असि ) वीर्यवान्‌ वीयं धारण करने और सन्तानके पालनेवाले तुम हो, वह ( मयि रेतः घोहे ) 
मनें वीर्यको धारण करो । में ( दृष्णः रेतोघसः प्रजापतेः ते रेतोधां अशीय ) वीयं सोंचने पराक्रम धारण करने 
और सन्तानादिकी रक्षा करनेवाले तुम्हारे संबंधसे वीर्यवान्‌ अति पराक्रम युक्त पुत्रको प्राप्त होऊ ॥ १० ॥ 


उपयाम गृहीतः असि- तूं सुतियमोंसे उत्तम रीतिसे अहँ परस्तात्‌ अवस्तात्‌- में दूरसे और समीपसे जानता हूं । 


बंघा है । देदानां गुहा परमं- ज्ञानियोंके हृदयमें जो परम श्रेष्ठ 
चनोधाः असि- अन्नका धारण करनेवाला तू है । तस्व है, उसको में देख्‌ ॥ ९ ॥ 
मयि चनः धेहि- मुझे अन्न दो । वृष्ण: रेतो घाः प्रजापतिः असि- तू बलवान्‌ वोर्यका 
यज्ञ जिन्व- यज्ञको पूर्ण कर । घारण करनेवाला, प्रजाका पालन करनेवाला है । 


यज्ञर्पात जिन्व- यजमातको परिपूर्ण कर । उसमें न्यूनता 


न रहे ऐसा करो ॥ ७ ॥ 
सुशर्मा असि- तू उत्तम घरवाळा अथवा नासदाछा है । 


डे कार्य क्रतेदाछेके 
बृहद उक्षाय नमः- बडे कार्यसारका सहुन क 


लिये प्रणाम ॥८॥ 


मयि रेतः घेहि- मुझमें वीर्य घारण हो ऐसा करो । 
वृष्णः रेतोधसः प्रजापतेः ते रेतोधां अशीय- बलवान्‌ 
वोयंवान्‌ प्रजापालक को वीर्य घारण करनेको शक्ति मुझे 
प्राप्त हो और वह शक्ति मुझमें स्थिर रहे ॥ १० ॥ 
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( १६० ) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ८ 


MA 


उपयाभगहीतोऽसि हरिरा 
यस्तै अश्वसनिर्भक्षो यो 
भक्षयामि ॥१९॥ 


NN] र ० १ CS ॥ he) २ 
से हारियोजनो हरिंभ्यां त्वा । हर्योधाना स्थ॑ सहसोमा इन्द्राय ॥११॥ 
गोसनिस्तस्यं त इष्टयंजुष स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्थोपहूतस्योपहूतो 


टेवक्रतस्पैनसो5वयजनमसिँ मनुष्यकृत॒स्यैन॑सोऽवयज॑नमसिं पितक्रतस्यैनसो 5वयर्जनमस्याँ-- 
त्मर्कृतस्येनसो5वयजनमस्ये नस एनसो5वयजनमसि । 
यच्चाहमेनो विद्वॉश्वकार यच्चाविंह्वास्तस्य सर्वस्येनंसोप्वयजनमसि ॥१३॥ 


[ ३०४ ] तू ( उपयामग्रहीतः असि ) सुनियमोंके द्वारा बंधा हुआ है और ( हरिः असि ) दुःखोंफ़ो दूर 
करनेवाला है तथा ( हरियोजनः ) दुखोंको दूर करनेकी आयोजना करनेवाला है । मे ( त्वा हरिस्यां ) तुझको दुःख 
दुर करनेवाले और उसके संचालन करनेवाले इन दोनोंके लिये नियुक्त करता हुं । तुम सब लोग ( सह. सोमाः न्द्राय 
हयोः धानाः स्थ ) सोमके साथ परमेश्वर्यके पद पर धारण करनेहारे हो ॥ ११॥ क 


[ ३०५ | ( यः ते अश्वसनिः ) जो तेरा घोडों से युक्त और ( य: गोसनिः ) जो गौ आदि पशुओंसे युक्त है 
ओर उस ( भश्नुः ) अन्नका जो भोक्ता दै ( तस्य दृष्टयजुषः स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य ) उस यज्ञ करनेवाले 
तथा प्रशस्त स्तुति करनेवाले, श्रेष्ठ विद्वान॒के साथ ( उपहूतस्य ) आदर पूर्वक आमन्त्रित अर्थात्‌ ( उपहूतः 
भक्षयामि ) बुलाया गया में उक्त अन्नका भोग करू ॥ १२॥ 


[ ३०६ ] तू ( देवकृतस्य एनसः अवयजनम्‌ अखि ) विद्वानोंके किये अपराधको दूर करनेवाला है । तू 
( मनुष्यक्ृतस्य एनसः अवयनम्‌ असि ) मनुष्यों द्वारा किये पापको भी दूर करनेवाला है । इसी प्रकार ( पित- 
रुतस्य पनसः अवयजनम्‌ असि ) तू पिताने किये पापको दूर करता है। ( आत्मकृतस्य एनसः अवयजनम्‌ असि ) 
स्वयं अपने किये गये अपराधको दूर करनेमें समर्थ है। ( एनसः एनसः अवयजनम्‌ असि ) तु एक पापके कारण 
उत्पन्न होनेवाले दूसरे पापको भी दूर करनेवाला हे । और ( यत्‌ च एनः अहे विद्वान्‌ चकार, यत्‌ च अविद्वान्‌ 
तस्य सर्वस्य एनसः अवयजनम्‌ असि ) जो अपराध में जान बूझकर करू, अथवा जो अपराध बिना जाने कछ, 
उन सब प्रकारके अपराधोंको तू दूर करनेमें समर्थ है॥ १३ ॥ 


हरिः असि- त्‌ दुखोंको दूर करनेवाला है । होनेपर यज्ञस्थानमें आकर में यज्ञशेष अन्नका प्रसाद भक्षण 
हरि-योजना- दुःख दूर करनेकी योजना करनेवाला करता हूं ॥ १२॥ 
तू है । 


FR जह देवकुतस्य मनुष्यक्ृतस्य पितक्कतस्य आत्मकृतस्य एतस 
४ स्वा ह्‌ रच्या तुझ दुःख दूर फरनेकी दो योजनाअ एनसः भवयजनं असि- देवों, मनुष्यों, पितरों और आत्मा 
रता ह्‌। इसका कारण दूर करना ओर दुःख दूर आदिको द्वारा जो पाप बने हैँ, उन सबका निराकरण करता 
करना ये दो प्रकार अवलंबन करने योग्य हैं । योग्य है । 

इन्द्राय ह्यो धानाः स्थ- परमेइवरके स्थानमें दुःख दूर 


छ गे यत्‌ च एनः अह विद्वान चकार, यत च अविद्वान्‌ चकार, 
करतेका कार्य करनेवालोंको स्थापन कर । दुःख दूर करनेका ह 0 8! ट्र 


र 5 हे तस्य सर्वस्य एनसः अवयजनं असि- जो पाप मेने जान 
कार्य ईइवरका कायं है। अतः जो दूसरोंके दुःखको दूर करते बूझकर किया है, जो पाप न जानते हुए हुआ है, उन सब 


हैं वे श्रेष्ठ हैं॥ ११॥ । पापोंका तू निराकरण करनेवाला है । 
| जो अश्वसेघ तथा गोसेध करते हैं, उनके निमंत्रित सब प्रकारके पापोंको दूर करना योग्य है॥ १३ ॥ 
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कण्डिका ११-१७ ] 


सं वर्चसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । 
त्वष्टा सुदत्रो वि द॑धातु रायोउनुमाई तन्वो यद्विलिम्‌' ॥१४॥ 


समिन्द्र णा मन॑सा नेषि गोभिः स& सूरिभिमंघवन्तस स्व॒स्त्या । 

सं ब्रह्मणा दृवक्रृत॑ यदृस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियाना& स्वाहा’ ॥१५॥ 
सं वर्चसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा स शिविन । 

त्वष्टा सुदच्रो वि द॑धातु रायो5नुमाई तन्वो यद्रिलिष्टम' ॥१६॥ 

धाता रातिः स॑वितेदं जुंषन्तां प्रजापौतिनिथिपा देवो अग्नि! । 

त्वष्टा विष्णुः प्रजया सछरराणा यज॑मानाय द्रविणं दधात स्वाहा ॥१७॥ 


[ ३०७ ] हम ( वच॑सा पयसा तनूमैः शिवेन मनसा सम्‌ अगन्माहि ) तेज, जल, उत्तम शरीर और कल्याण 
करनेवाले विचार करनेवाले चित्तसे सदा संयुक्त हों । ( सुदत्रः रायः विदधातु ) उत्तम वानके देनेवाला विद्वान्‌ हमें 
ऐश्‍वर्य प्रदान करें । और ( यत्‌ तन्वः विलिष्टम्‌ अनुमाष्टे ) जो हमारे शरीरका पीडित भाग हो उनको ठीक तरह 
वुरुस्त करें ॥ १४ ॥ 

[ ३०८ ] हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ ओर ह्‌ ( मघवन्‌ ) धनयुक्त परमात्मन्‌ ! तु ( नः मनसा गोभिः सूरिभिः 
सं नेषि ) हमें मनसे गो आदि पशुओं और विद्वान्‌ पुरुषोंके साथ संयुक्त कर । ओर ( ब्रह्मणा देवतम्‌ यत्‌ अस्ति 
खं नेषि ) ज्ञानपूर्वक दिव्य मनुष्यों द्वारा जो उत्तम कर्म किया जाता है, उससे भी हमें संयुक्त कर । ओर ( यज्ञियानां 
देवानां सुमती स्वाहा स्वस्त्या सं नेषि ) सत्संग करनेयोग्य श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषोंके शुभ मतिके साथ हमें उत्तम वाणी 
हारा सुखपुर्वक सब कुछ प्राप्त करा ॥ १५ ॥ 

[ ३०९ ] हम सब लोग ( वचसा पयसा तनूभिः शिवेन मनसा सं अगन्महि ) तेज, जल, दृढ शरीरों और 
कल्याणकारी शुद्ध मनसे भली प्रकार संयक्त रहें। ( सुदत्रः त्वष्टा रायः विदधातु ) उत्तम पदार्थोका दाता सर्वोत्पादक 
परमेइवर हमें समस्त ऐशवर्य प्रदान करे ओर ( तन्वः यत्‌ विलिष्टम्‌ अनुमाष्टे ) हमारे शरोरमें जो कुछ अनिष्टकारक 
पदाथ हों उसको दूर करे ॥ १६ ॥ - १ 

[ ३१० ] । घाता रातिः सबिता प्रजापतिः निधिपाः अझिः देवः त्वष्टा विष्णुः इदै जुषन्ताम्‌ ) धाता, 
राति, सविता, प्रजापति, अग्नि, त्वष्टा और विष्णु ये सब देवगण इस हमारी हवि को सेवन करें, और ये देवतायें 
( प्रजया संरराणाः यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा ) संततिके साथ भली प्रकार रमण करनेवाले यजमानके लिये 
घनका प्रदान करें, यह हमारी आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ १७॥ 


वर्चसा पयसा तनभिः शिवेन मनसा सं अगन्महि- तेज, | _ ब्रह्मणा देवकृतं एत्‌ अस्ति, संनेषि- ज्ञानक्ते साय, तथा 
जल, शारीर, शद्ध मन आदिसे हम योग्य रीतिसे संयुक्त हों। विद्वानोंने जो शुभ कमं किये हैं उके साथ हमारा संबंध 
हमारे ये भाग उत्तम कार्यक्षम हों । जोड़ दे । Fr FR 

सुदत्रः रायः विदघातु- उत्तम दान देनेवाला हमें धन देवे। यज्ञियानां देवानां सुमतो. - यज्ञ करनेवाले 

यत्‌ तन्वः विलिष्ट, अनुमाष्टु- जो शरीरमें दोष हुआ ज्ञानियोंकी बदिके साथ हम संबंधित हों ॥ १५ ॥ 


है वह दूर हो॥ १४॥ वच॑सा पयसा तनूभिः शिवेन मनसा सं अगन्महि- तेज, 
नः गोभिः सुरिभिः संनेषि- हमें गोओं और ज्ञानियोंके शुभ जोवन, शरीर, शुभ मनके साथ हमारा नित्य संबंध 
साथ संयुक्त कर । रहे। 


२१ ( यजुः सु. भाष्य ) 
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(१६२) यजुर्वदका सुबोघ भाष्य [ भध्याय ८ 


स॒गा वो देवाः सूना अकर्म य आजग्मेद७ सव॑नं जुषाणाः । 

भर॑भाणा वह॑माना हवीछष्यस्मे ध॑त्त वसवो वसूनि स्वाहां ॥१८॥ 

याँर आऽव॑ह उश॒तो देव वेवॉस्तान्‌ प्रेरय स्वे अग्ने सधस्थे । 
जक्षिवाधसः पपिवाऽस॑श्च विश्वेऽसं घर्म स्वरातिष्ठतानु स्वाहा ॥१९॥ 


वय हि त्वां प्रय॒ति य॒ज्ञे अस्मिन्नग्ने होतांरमव्णीमहीह । 
ऋधंगया ऋध॑गुताइामिष्ठा; प्रजानन्‌ यज्ञमुप याहि विद्ठान्त्स्वाहा' ॥२०॥ 
देवां गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । मन॑सस्पत इमं देव यज्ञ७ स्वाहा वाते धाः ॥२१॥ 


[ ३११ ] हे ( देवाः ) देवताओ ! ( ये इदम्‌ सवनम्‌ जुषाणा आजग्म बः सदना सुगाः अकर्म ) जो तुम 
इस यज्ञको सेवन करते हुये इस स्थानमें आये हो, बे तुम्हारे स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर दिये हैं। ( वसवः ) 
सबको बसानेवाले देवताओ ! ( हर्वीषि भरमाणाः वहमाना अस्मे वसूनि धत्त स्वाहा ) हवियोंको भोग करते हुये, 
ओर उसको बहन करते हुये, हमारे लिये धनोंका दान करो, यह सत्य कथन है ॥ १८॥ 


[ ३१२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! हे ( देव ) प्रकाशमान ! ( यान्‌ उ शतः देवान्‌ आवहः, तान्‌ देवान्‌ स्वे 
सधस्थे प्रेरय | जिन यज्ञको इच्छ! करनेवाले देवताओंको तुम बुलाकर लाये हो, उन देवताओंको अपने अपने स्यानमें 
प्रेरित करो, और ( विश्वे जक्षिवांसः पापेवांसः च असुम्‌ धमम्‌ स्वः अन्वातिष्ठत स्वाहा ) तुम सब लोग यज्ञके 
अञ्नको भक्षण करते ओर सोमरस पोते हये भी, इस समय यज्ञ समाप्ति में प्राण रक्षण करनेवाले वायु मण्डलमें अथवा 
अत्यन्त तेजयक्त आदित्य मण्डलका आश्रय करो, यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ १९ ॥ 


[ ३१३ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि! । हि इह अस्मिन्‌ यज्ञे प्रयति होतारम्‌ त्वा वयम अवृणीमहि ) इस स्थानें 
इस यज्ञके प्रवृत्त होनेमें होमके निष्पादक तुझको हमने वरण किया; इसी कारण ( ऋधक्‌ अयाः उत्‌ क्रवक्‌ अश- 
मिष्ठाः ) यज्ञको वृद्धि देते हृये तुमने यज्ञ कराया, ओरं समृद्धिपुवंक यज्ञके विघ्नोंको शान्त किया, अब ( विद्वान्‌ यज्ञम्‌ 
प्रजानन्‌ उपयाहि स्वाहा ) ज्ञानवान्‌ तुम, यज्ञको पूणं हुआ जानकर अपने स्थानको गमन करो, यह आहुति भली प्रकार 
स्वीकृत हो ॥ २० ॥ 

। ३१४ ] हे ( गातुविदः देवाः) धर्म मार्गोको जाननेवाले विद्वानों ! तुम लोग ( गातुस्‌ चित्त्वा ) धमंके मार्गोको 
जानकर ( गातुम्‌ इत ) योग्य मार्गको प्राप्त करो, योग्य मागसे चलो । हे ( मनसस्पते देव ) मनके अधिपति विद्वान्‌ ! 


तुममेसे प्रत्येक ( स्वाहा इमे यज्ञं वाते घाः ) स्वाहा करके होनेवाले इस यज्ञको विशेष रीतिसे जान कर इस यज्ञकी 
करो ॥ २१ ॥ 


सुदत्रः रायः विदधातु- दाता धन देवे। यातुविदः देवाः- योग्य मार्गको जाननेवाले ज्ञानी जन। 

तन्वा यत्‌ विलिष्टं, अनुमाष्टु- शरीरमें जो अनिष्टकारक गातुं वित्वा गातुं इत- योग्य मार्गको जानकर उस मार्गसे 
हो बह्‌ सब दूर हो जाय ॥ १६ ७ चले । द र 

घाता- धारण करनेवाला । रातिः- दाता । _ सनसस्पते देव! - हे अपने मनपर उत्तम अधिकार रखते- 

सदिता- उत्पन्न करनेवाला । . वाले ज्ञानी ! 


प्रजापतिः प्रजाका पालन कर्ता । अग्निः- अग्रणी । इमं .यज्ञं वाते धाः- इस यज्ञको सुगंधित पवार्थोसे करो 


स्वष्टा- निर्माण करनेवाला । विष्णु:- व्यापक देव ॥१७ और वायुको शुद्ध बनावो ॥ २१ ॥ 
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कण्डिका १८-२५ | यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( १६३) 


यज्ञ यज्ञं ग॑च्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ स्वां योनि गच्छ॒ स्वाहां' । 

एष तें य॒ज्ञो य॑ज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा ॥२२॥ 
०1 6 ९ । 9 ° 1 

माहभूमा प्रदाकूः | उरु७ हि राजा वरुणश्चकार सयाय पन्थामन्वेतवा उं | 
पठे [a] > ~ be: फ ध्द 

आपके पाठा प्रतिधातवेऽकरुतापंवक्ता हंद्याविध॑श्चित्‌ । 
१ | Al नो [| | 

नमो वरूणायाभिषठितो वरुणस्य पाझः ॥२३॥ 

अग्नेरनीकमप आ विंदेशापां नपात्‌ प्रतिरक्षन्नसुर्यम्‌ । 

दमेदमे समिधं यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा घृतमुचचरण्यत्‌ स्वाहाः ॥२४॥ 

समुद्रे ते हृढ्यमप्स्वुन्त; सं त्वां विशन्त्वोष॑थीरुताप॑ः । 

य॒ज्ञस्य॑ त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौं नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥२५॥ 


[ ३१५ ] हे ( यज्ञ) यज्ञ करनेवाले ! तू ( यज्ञ गच्छ ) यज्ञके पास पहुंचो ! ( यक्षपांत गच्छ ) यज्ञके 
करनेवालेके पास जाओ । तू (स्वां योनि गच्छ ) अवने आश्रय स्थानको प्राप्त कर, (स्वाहा ) यह समर्पण करता हूं । 
हे ( यज्ञपते ) यजमान ! (ते एपः यज्ञः ) तेरा ही यह यज्ञ ( सहसूक्त वाकः सर्ववीरः ) उत्तम वेदके सूकतोंके मनन 
करनेवाले विद्वान्‌ और अनेक वोर पुरुषोंसे युक्त है (ते स्वाहा जुपस्व) उसको तू उत्तम रीतिसे स्वाहाकार करके 
करो ॥ २२॥ र ८ 

[ ३१६ ] तू ( अहिः मा भूः ) सांपके समान दुष्ट न बन, (मा पृदाकुः ) अजगरके समान हिंसक मत बन, 
( वह्णः राजा सूर्याय अनु एतेवे उ उरुं पन्थां चकार ) वरुण नामक श्रेष्ठ ईइवरने सुयक्रे जनेके लिय्रे विशाल 
सागं बना दिया है वह ( अपदे पादा प्रतिधावते अकः ) जहां पेर भी नहीं रखा जा सके, ऐसे स्थानमें भो दोडनेके 
लिये योग्य मार्ग बना देता है, और वह ( हृदयाविधः चित्‌ अपवक्ता ) हृदयको दुःख देनेवाछे दुष्टोंका निग्रह करनेवाला 
है, ऐसे ( वरुणाय नमः ) सर्वओष्ठ पापोंके निवारण फरनेवाले ईश्वरको नमस्कार है। ( वरुणस्य पाशः अभिष्ठितः ) 
ऐसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वरका दमनकारी पाश सर्वत्र स्थिर है ॥ २३॥ । | 

[ २१७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! जो तुम्हारा ( अपान्नपात्‌ अनीकम्‌ अपः आविवेश ) जलोंको न गिरानेवाला 
सामर्थ्यं है उसको जलोंमें प्रविष्ट करो । और ( दमे दमे असुर्यन्‌ प्रतिक्षन्‌ समिधे यक्षि ) प्रत्येक गृहमें असुरक्षत 
विघ्नसे रक्षा करते हुये समिधाओंसे यज्ञ करो । हे (अग्ने ) अग्नि ! (ते जिह्वा घृतम्‌ प्रतिउच्धरण्यत्‌ स्वाहा ) तुम्हारी 
ज्वाला घुतके प्रति उद्यत हो, यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २४॥ 

[ ३१८ ] ( ते हृदयम्‌ अप्सु अन्तः समुद्रे ) तेरा हृदय जलाशयके अन्दर अर्थात्‌ समुद्रमें, कार्योके महासागर 
लगे । ओर ( त्वाम्‌ ओषधीः उत्‌ आपः आविशन्तु ) तेरे प्रति ओषधियां और जलप्रवाह चलते रहें । हे ( यज्ञपते ) 
यज्ञके पालक ! ( यज्ञस्य सूक्तोक्तो नमोबाके यत्‌ स्वाहा त्वा विधेम ) जिसमें वेवके सुकत कहे जांय, ऐसे उत्तम यज्ञ 
कार्यमे, और वैदिक वचनोंके उच्चारणके समयमें जो हवनके योग्य पदाथ हैं वह तुझे हम अर्पण करें ॥ २५ ॥ 


अहिः मा भ्‌ः- सपं जसा दुष्ट न बन । 
पृदाकुः मा भूः- अजगर जेसा दुष्ट न बन । 
अपदे पादा प्रतिधातवे.अक:- जहां पांव रखना कठिण है, 
यह यज्ञ वहां दोडनेके लिये योग्य मार्ग बना दिया है । 
हृदयाविधः चित्‌ उपवक्ता- हृदयको कष्ट देनेवाले 
दुष्टोंका विनाशक । 


यज्ञं गच्छ- यज्ञके पास जाओ । 
यज्ञर्पात गच्छ- यज्ञ करनेवालेके पास जाओ । 
स्वां योनि गच्छ- अपने स्थानको जाओ। 
एष यज्ञः सह सूक्तवाकः सर्ववीरः तं जुष्स्व- 
संत्रोके सूक्तोंके बोलनेसे हो रहा है, सब वीर यहां आ गये 
हैं, उस यत्ञके पास जाओ ॥ २२॥ 
x 
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( १६७ ) यजुवेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय ८ 


देवीराप एष वो गर्भस्त& सुप्रीत७ स॒भ्रृत बिभ्रत । 

देव सोमेष ते लोकस्तस्मिञछं च वक्ष्व परि च वक्ष्व ॥२६॥ 

अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरुरंसि निचुम्पुणः । 

अव॑ देवेडेवक्गंतमेनोंऽयासिषमव मर्त्वेमेर्त्यक्रतं पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि । 
देवाना समिदसि ॥२७॥ 

एज॑तु दृशैमास्यो गर्भो जरायुणा सह । यथाऽयं वायुरेज॑ति वथा समुद्र एज॑ति । 
एवायं द्शमास्यो अस्र॑ज्जराय॑णा सह' ॥२८॥ 


यस्ये ते यज्ञियो गर्भो यस्यै योनिहिरेण्ययीं । अद्भगन्यहुता यस्य॒ तं माता सम॑जीगम१ स्वाहा २९ | 

[ ३१९ ] हे ( देवीः आपः ) दिव्य जलो ! ( बः एषः गर्भः तम्‌ सुप्रीतं सुभ्रते बिभृत ) तुम्हारा यह उत्पत्ति | 
स्थान है उसको उत्तम रीतिसे और प्रीतिसे पोषण करके धारण करो । हे ( देख सोम) देव सोम! (ते एबः लोकः | 
वव तस्मिन्‌ शाम्‌ वक्ष्व परिवक्ष्य च ) तुम्हारा यह स्थान है और उसमें ही रहकर सुखको प्राप्त करो तथा हमारे सब 
दुःखोंको दूर कर हमारी रक्षा करो ॥ २६॥ 

[ ३२० ] हे ( अवभथ ) स्नातक ! और हे ( निचुम्पुण ) सोम ! तू ( निचेरुः असि ) नित्य संचार करनेवाला | 
है, अतः ( निचुस्पुणः ) तू गति बढानेवाला है । हे ( देव ) दिव्य गुणवाले ! में ( देवकते पनः देखे: अव यासिपम्‌ ) 
विद्वानों द्वारा किंये गये अपराधको दिव्य पुरुषों द्वारा दूर ही करूंगा और ( मत्यक्कतम्‌ एनः मत्यैः अवयासिपम्‌) 
मानबों द्वारा किये अपराधको साधारण जनोंके द्वाराही दूर करूंगा । हे ( देव ) दिव्य जन ! तु ( पुरुराव्णः रिषः पाहि ) 
अनेक प्रकारसे कष्टोके देनेवाले हिसक पुरुषोंसे हमारी रक्षा कर । तू ( देवानाम्‌ समित्‌ असि ) विद्वानोंको परिषदके । 
समान हो ॥ २७॥ 

[ ३२१ ] ( दशमास्यः गभः जरायुणा सह एजतु ) दश महीनेका गर्भ गर्भवेष्टय जरायुके साथ कम्पित हो 
( यथा अयम्‌ वायुः एजति ) जिस प्रकार यह वायु कम्पित होता है और ( यथा समुद्रः एजति) जिस प्रकार 


पूर्ण गर्भ जरायुके साथ उदरसे बाहर हो ॥ २८ ॥ | 


[ ३२२ ] ( यस्ये यज्ञियः गर्भ: ) जिसके शरीरमें यज्ञके समान निर्दोष गर्भ है और ( यस्ये योनिः हिरण्ययी ) | 
जिसको योनि स्वणंके समान निर्दोष है, उस ( मात्रा ) माताके साथ ! तम्‌ ) उस पुरुषक्षा ( यस्य अङ्गानि अहता ) 
जिसके अङ्ग कुटिल नहीं है ( सम्‌ अजीगमं स्वाहा : सङ्ग हो, यही उत्तम प्रजननाहुति है ॥ २९॥ | 
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वरुणस्य पाशः अभिष्ठितः- ईश्वरका पाश सबपर रहा पुरुराव्णः रिषः पाहि- अनेक कष्ट, देनेवाले शत्रुओंसे 


है॥ २३॥ - हमारी सुरक्षा करो । र 
दमे दमे असुय प्रतिक्षन्‌ समिघं यक्षि- प्रत्येक स्थानमें देवानां समित्‌ असि- देवोंकी सभा तू हो। राष्ट्रः | 
असुरोके द्वारा किये गये विध्नोंको दूर करके समिधाओंसे विद्वानोंकी सभा राष्ट्ररक्षणके लिये हो ॥ २७॥ । 
यज्ञ कर ॥ २४ ॥ | दशमास्यः गर्भः जरायुणा सह एजतु- दस महिने होनेपर | 
निचेरुः असि- तू नित्य संचार करनेवाला है । गर्भस्थानीय बालक अपने गर्भके वेष्टनके साथ बाहर 


निचुपुण:- तु प्रगति बढानेवाला हे । प्रगति करनेवाला है। अजाय ॥ २८॥ 

देवकृतं एनः देव: अवयासिषं- देवों अर्थात्‌ इंद्रियोंके यस्ये याज्ञयः गर्भः- जिस स्त्रीमें यज्ञके समान पवित्र | 
द्वारा किया पाप इंद्रियोंके सुधारसे दूर करता हूं। विद्वानोंके गर्भ रहता है। यह स्त्री संगतिके लिये योग्य है । पुरुष संबंध | 
द्वारा किया पाप विद्वान्‌हो दूर कर सकते हैं । ऐसी स्त्रीके साथ हो | 
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कण्डिका २६-३४ ] यजुर्वेदका ~ 
जुवद्का सुबोध भाष्य ( १६५) 


पुरुवृस्मो विषुरूप इन्दुरन्तमेहिमानमानख धीर; | 

एकपदी द्विपदी त्रिपटीं चतुष्पदीमष्टापंदीं भुवनानु प्रथन्ता& स्वाहाः ॥ ३० ॥ 

मरुतो यस्य हि क्षय पाथा ढिवो विमहसः । स सुंगोपात॑मो जनः ॥ ३१ ॥ 

मही योः पुथिवी च॑ न इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपतां नो भरीमभि; ॥ ३२ ॥ 

आ तिष्ठ वुत्रहन्रथँ युक्ता ते ब्रह्म॑णा हरी । अवीचीन& सु ते मनो ग्रावा! कृणोतु वग्नना। । 
उप्यामर्गहीतो5सीन्द्राय त्वा पोडाशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा पोडशिने ॥ ३ ३॥ 

युक्ष्वा हि केशिना हरी वुर्षणा कक्ष्यप्रा । अथां न इन्द्र सोमपा गिरामुपंश्रातें चर । 
उपयामुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एप ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥३४॥ 


[ ३२३ | ( पुरुदरुमः विषुरूपः इन्दुः धीरः ) अधिक दानशील, बहुतसे कार्योको करनेवाला, ऐववर्यवान्‌ और 
धोर होकर ' अन्नः महिमानस आनञ्ज : राष्ट्रमै अपने महान सामथ्यंकों प्रकट करता है, तुम जिसमें ( प॒कपदीम्‌ 
द्विपदीम्‌ त्रिपदीम्‌ चतुष्पदीस्‌ अष्पदीम्‌ स्वाहा भुवना अनु प्रथन्ताम ) एक पद, जिसमें दो पद, जिसमें तीन पद, 
जिसमें चार पद तथा जिसमें ये आठ पद होते हैं, सब गृहुस्यीजन उन घरोंकी प्रशंसा करें, और उनके सब मनुष्योंको 


बढावें ॥ ३० ॥ 
[ ३२४ ] ( दिवः विमहसः मरुतः ) द्युलोक सम्बन्धी विशिष्ट तेजसे युक्त मरुतगण ( यस्य क्षये पाथा 


हि सः खुगोपातमः जनः ) जिस यजमानके यज्ञगृहमें सोमपान किये, निइचय करके वह बहुत कालवर्यन्त तुम्हारे द्वारा | 


रक्षित होता हे ॥ .३१॥ 

[ ३२५ ] ( मही यौः एथिवी ) बृहद्‌ द्य॒ुोक और यह भूलोक ( भरीमभिः नः च इमम्‌ यज्ञम्‌ मिमिक्षताम्‌ ) 
हिरण्य घत धान्य आदि अनेक वस्तुओं द्वारा हमारे इस यज्ञको पूर्ण करें, तथा ( पिप्रतां ) उसकी सुरक्षा करें ॥ ३२ ॥ 

[ ३२६ ] हे ( बृत्रहन्‌ ) शतरुके हस्ता इन्द्र ! तु ( रथं आतिष्ठ ) रथ पर विराजमान हो, ( ते हरी ब्रह्मणाः 
युक्ता ) तेरे हरितवर्णके दोनों घोडे कहने मात्रसे चलनेवाले हैं, ग्रावा वग्जुना अर्बाचोनम्‌ ते मनः सु कृणोलु ) 
यह यज्ञ शब्द मात्रसे तेरे चित्तको इधर ले आवे, तू ( उपयमग्रृहीतः-असि ) नियमों द्वारा बद्ध है; ( त्वा प्रोडशिने 
इन्द्राय ) तुझको सोलहों कलाओंसे सम्पन्न ऐश्वर्यवानके स्थान पर रखता हुँ, (ते एषः योनिः ) तेरा यह आश्रय 
स्थान है ॥ ३३॥ 

[ ३.७ ] हे ( खोमपाः इन्द्र ) सोमरस पोनेवाले इन्द्र ! तुम ( केशिना बुपणा कक्ष्यप्रा हरी रथम्‌ युक्ष्व ) 
जिनके अच्छे बाल हैं, उन बलवान, इष्ट देशतक पहुंचानेवाले, यानके चल।नेह।रे दोनों घोडोंको रथमें जोडो, | अथ नः 
शिरां उपक्षति हि चर) इसके अनन्तर हमलोगोंकी प्रार्थनाको समझो, तुम ( उपयामगुहीतः असि ) नियमोंके द्वारा 
बड़ हो, इस कारण ( षोडशिने इन्द्राय त्वा, एषः ते योनिः ) सोलह कलाओंसे परिपूर्ण ऐइव्यंके लिये तेरी प्रार्थना 
करता हूं, यह तेरा आश्रय स्थान है, इस ( षोडशिने इन्द्राय त्वा ) सोलह कलाओंसे परिपूर्ण परम ऐश्वर्य देनेवाले तेरी 


उपासना करता हूं ॥ ३४ ॥ 
एकपीं, द्विपदो, त्रिपदीं, चतुष्पीं, अष्टापदी भुवना 


यस्य अहता अंगानि- जिस पुरुषके अंग निर्दोष हैं, ऐसे 
के अनुप्रथन्ताम्‌- एक, दो, तीन, चार, आठ गुणोत अनुकूलता 


नेका संबं ९ | ह 

स्त्री पुरुषोंका संबंध होने योग्य है ॥ २९ ॥ जब लोक इस विषयसें प्रकट करें ॥ ३० ॥ 
पुरुवस्मः विषुरूप: इन्दुः धीरः अन्तः महिमातं आनज- सब यज्ञको सहायता करें ओर उसको सुरक्षा करें ॥३२॥ 

दानशील, अनेक  रूपोंमें कार्य करनेवाला, ऐश्वर्यवान्‌, नः गिरां उपधृति चर- हमारी प्रार्थनाको समझो। हि 


स्थानको प्राप्त करता है। प्रार्थता सुनकर उसका आशय समझो । 
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( १६६ ) यजुवद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ८ 


इन्द्रमिद्धरी वहतो5प्रतिधृष्टशवसम्‌ । ऋषींणां च स्तुतीरुपं य॒ज्ञं च मानुषाणाम्‌ । 
उपयामगुंहीतोऽसीन्ब्राय त्वा षोडशिनं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥३५॥ 

यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुव॑नानि विश्वां । 

प्रजाप॑तिः प्रजयां सरराणख्जीणि ज्योतीषि सचते स षोंडशी' ॥३६॥ 

इन्द्र॑श्च सम्राडू वरुणश्च राजा तो तें भक्षं चैक्रतुरग्रं एतम्‌ । 

तयोरहमनुं भक्षं भ॑क्षयामि वाग्डेदी जुषाणा सोम॑स्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥३७॥ 


~ ~ 01 त 2७ ~ १ 
अग्ने पवस्व॒ स्वपा अस्मे वचः सुवीरम्‌ । दधद्रयिं मायि पोष॑म्‌ । 
c। २ 


उपयामराहीतोऽस्यग्नयें त्वा! वर्चसं एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे । 
अग्ने वर्चास्वन्वच॑स्वॉस्त्वं देवेप्वसि वर्च॑स्वानहं म॑नुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 


oro 


[ ३२८ ] हे ( सोमपाः ) सोमका पान करनेवाले और इन्द्र ) शत्रुओंका विनाश करनेवाले इच]! तुम ( षोडदिने 
इन्द्राय ) षोडश कलायुक्त उत्तम ए३वर्यके लिये, ( अध्रतिध्रए्शवसं हरी ) जिन्होंने अपनी शक्तिकी प्ण वृद्धि कर 
रखी है ऐसे दो घोडे उस ( इन्द्रं इत्‌ बहतः ) इन्द्रको ले जाते हैं, उनसे युक्त होकर ( ऋषाणां च स्तुतीः मानुषाणाम्‌ 
यशम्‌ च उप ) ऋषियोंको स्तुति और मनुष्योंके यज्ञकी रक्षा करते तथा उनके समीप प्राप्त होते हें । ( ते एषः 
योनिः ) तेरा यह आश्रय स्थान है, त्‌ ( उपयामग्रहीतः असि ) नियमों द्वारा बद्ध है ऐसे ( त्वा षोडशिने इन्द्राय, 
त्वा ) तुझको षोडश कलायुक्त उत्तम ऐश्वर्यके लिये प्रजा आश्रय लेवें और हम भी तुम्हारा आश्रय लेवें ॥ ३५॥ 

[ ३२३ ] ( यस्मात्‌ परः अन्यः न जातः अस्ति ) जिस परमात्मासे उत्तम और दूसरा नहीं हुआ है, और 
(यः विश्वा भुवनानि आविवेश ) जो समस्त भुवनोंमें व्यापक्ष है ( सः प्रजापतिः प्रजया संरराणः त्रीणि 
ज्योतीषि सचते ) वह प्रजाका पालक परमेश्वर अपनी प्रजाते भली प्रकार रमण करता हुआ सूयं, विद्युत्‌ और अग्नि 
इन तीनों उयोतियोंको अपने भीतर धारण करता है. वही ( षोडशी ) सोलहों कलाओंधे युक्‍त है ॥ ३ ६ ॥ 

2 [ २३० | ( इन्द्रः च बरुणः सम्राड्‌ च राजा ) इन्द्र और वरुण दोनों सम्राट ओर राजा हैं । ( तो अग्रे ते 
पत भक्षं चक्रतुः ) वे दोनों सबसे प्रथम तेरे इस भोग्य पदार्थको उत्पन्न करते हँ । और ( तयोः अनु अहम्‌ भक्षं 
भक्षयामि ) उन दोनोके पश्चात्‌ से भोग्य पदार्थका उपभोग करता हु । ( वागू प्राणेन स्वाहा जुपाणा देवी खोमस्य 
तृप्यतु ) वाणी प्राणके साथ मिलकर सोमसे संतुष्ट होती है, उस प्रकार सोम राजासे मिलकर सब तप्त हों ॥ ३७॥ 

[ ३३१ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( स्वपाः ) अच्छे कर्म करनेवाले तुम ( अस्मे खुवीर्यस्‌ चर्चः पवस्व ) हमें 
उत्तम पराक्रमसे युक्त तेज प्रदान करो । । मयि पोषम्‌ रयिं दधत्‌ ) मुझमें पुष्टिकारक ऐश्वर्य स्थापन करो । तुम 
( उपयामण्हीतः असि, अये वचसे त्वा ) उत्तम व्यवस्थाके नियमोंमें रहनेवाले हो, अग्रणीपदके लिये और तेज- 
स्विताके लिये में तुम्हारा स्वोकार करता हूं । ( ते एपः योनिः ) तेरा यह स्यान है । ( असये वर्चसे त्वा ) तेजस्वी 
देवकी प्राप्तिके लिये तथा बलके लिये तेरा स्वीकार करता हुं। हे ( वचस्विन्‌ अग्ने ) तेजस्विन्‌ अग्नि ! ( देवेषु त्वं 


चचेस्वान असि ) देवताओंके मध्यमें तुम अति दीप्तिमान्‌ हो, इस कारण तम्हारे प्रसादसे ( आह प्रनष्येष वर्चस्वान्‌ 
हि) थे मनुष्योमे अति तेजस्वी हो जाऊं ॥ ३८॥ के तुम्हारे प्रसादसे ( अहं मनुष्येषु वचस्वा 


_ षोडशिने इन्द्राय त्वा- सोलह कलाओंमें प्रदीण इन्द्रको 
में प्रार्थना करता हूं । कोई | 
- हर हुआ नहीं है । 
केशिना दूषणा कक्ष्यप्रा हरी रथं युक्ष्य- अच्छे बालोसे थ: विश्वा भुवनानि आविवेश- जो सब भुबनोंमें व्याप 
सुक्त, बलवान्‌, इष्ट स्थानको पहुंचानेवाले दो घोडे तेरे रहा है। टु 


रथको जोड | ३४॥ 
YS सः प्रजापति: बह प 

) ० > __ ७९-09. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri बहु परमेश्‍वर अलाका पालक है ॥ 
>, 4 भू हू फक [गै 
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कण्डिका ३५-४२ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य ( १६७ 


उत्तिष्ठञ्ञोज॑सा सह पीत्वी शिप्रं अवेपयः | सोम॑मिन्द्र चम् सुतम्‌ । 
उपयामगृहीतेःऽसीन्द्राय त्वोज॑सं एप ते योनिरिन्द्राय त्वौज॑से । | 

इन्त जिष्ठौ जिषठस्त्वं वेवेष्वस्याजि्ठोऽहं मनुष्येषु भयासम ॥ ३९ ॥ 

अहश्रमस्य केतवो वि रश्मयों जनो२ अनु | भ्राज॑न्तो अग्नयो यथा । 


उपयामगुंहीतोऽसि सूयीय त्वा भ्राजाये एव ते योनिः सूर्याय त्वा राजायं । | 


५ ~ 
01 १ || 


सूर्य आजिठठ म्राजिष्ठस्त्यै देवेष्वसि आजिषठोऽहं मनुष्येषु यासम्‌ ॥ ४० ॥ | 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । हुश्े विश्वाय स्यम्‌ । मे | 
उपयामग्हीतोऽसि सूर्याय त्वा श्राजाये -घ ते योनिः सूर्याय त्वा श्राजायं ॥ ४१ ॥ | 


आ जिंघ कलश मह्या त्वा विशन्त्विन्दंवः । 
का ॥ >> Lo) ९ A ~ «? 
पनरूजी नि वर्तस्व सा नं; सहस्र धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विंशताद्वयिः ॥ ४२ ॥ 


— २०- 


[ ३३२ ] हे ( इन्द्र ) एंशवयंवान्‌ इन्द्र ! त्‌ ( चमू खुतम्‌ सोमं पीत्वी ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ रिप्रे अवेः 
पयः ) पात्रमें रखे हुये सोमका पान करके, अपने पराक्रमसे उन्नतिको प्राप्त होते हुये अपने हनु और नासिका इन वोनोंको 
हिलाओ। तू ( उपश्रामग्रृहीतः अखि ) नियमोंके द्वारा बढ़ है । (ते एपः योनिः ) तुम्हारा यह स्यान है, इससे ( त्वा 
ओजसे इन्द्राय ) तुम्हारे पराक्रमके कारण हम तुम्हारी सेवा करते हैं, ( आजसे इन्द्राय त्वा ) त पराक्रमके लिये 
तुमको प्राप्त करते हैं । हे ( ओजिष्ठ इन्द्र ) अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्र ! ज॑से (त्वं देवेषु ओजिष्ठः असि ) तुम समस्त 
देवोमें अत्यन्त पराक्रमी हो वसे ही (अहँ मानुष्येषु ओजिष्टः भूय।सम्‌ ) में मनुष्योंमें सबसे अधिक पराक्रमी हो जाऊं ॥३९॥ 

[ ३३३ ] ( यथा अस्थ केतवः रश्मय. जनान्‌ अनु वि अदश्रं ख्राजन्तः अम्नयः ) जिस प्रकार BH 
किरणे सम्पूर्ण मनुष्योंको विशेषरीतिसे दुष्टिगोचर होती हैं, उसो प्रकार, तू ( उपयामगृहीतः असि ) नियमोंसे बद्ध 
है। ( भ्राजाय सूर्याय त्वा ) तेजस्वी सूर्यके लिये तुझे स्वीकारता हु । ( एषः ते योनिः ) तेरा यह आश्रय स्थान 
है । ( भ्राजाय सूर्यायत्वा ) प्रकाशमान तेजस्वी सुर्यपदके लिये तुझे स्वीकारता हू । हे ( जज सय प अत्यन्त 
तेजस्वी सूर्य ! तू ( आजिष्ट वध डच ) सब बा त मा है। तेरे तेजसे ( मनुष्येषु अहं 

: मनष्पोंमें में सबसे अधिक प्र | ; 
ह क तस सूर्य देवं ) निइचयसे उस प प्रकाशक सुयं देवको भर ( विश्वाय य्य ) 
समस्त संसारको दष्टि देनेके लिये ( केतवः उत्‌ चहन्ति ) किरणें अच्छी प्रकार प्रकाशित करती हैं। हे ईश्वर ! तुम 
हम लोगोंसे ( उपयामग्रृहीतः असि ) नियमोंसे स्वीकार किये हो, उस ( त्वा ) द स्वीकार करते i a पु 
योनिः ) तेरा यह स्थान है, ( त्वा श्राजाय सूर्याय ) तुझ प्रकाशमान सूर्यकी उ लये ७ ह । ॥॥ न 

[ ३३५ ] हे ( महि ) पूजनीय गो ! तुम इस ( कलशम्‌ आजित्र ) शा कळया सूंघो, (इ र 
त्वा आविशन्तु ) यह सोमके रस तुम्हारे अन्दर प्रवेश करें । (सा, ऊजा पुनः Ms है कक | Eo 
बह त्‌ श्रेष्ठ तेजस्वी दूधके साथ फिर हमारे पास आओ और हमको सहर्न प्र झो कल पुरु 
पयस्वती रथिः पुनः मा आविशतात्‌ ) बहुत दुध देनेवाली पन पया यादब रयिः पुनः मा आविशतात्‌ ) बहुत दुध देनेवाली दुधारी गायोंका धन मुझक त है A 

सः प्रजापति प्रजा संरराणः- वह परमेश्वर प्रजाके बर्चसे त्वा- तेजस्विताके स तुझे प्राप्त करते हैं । ड 
अन्दर व्यापक होकर रहा है ॥ ३६ ॥ अ तं देवेष वर्चस्वान्‌ असि- श्रेष्ठोमि त्‌ अधिक तेजस्वी हो। 
$ पं वचः - उत्तम कम कर न हे १ 
तु ताग यत प्या कर । अह मनुष्यषु वचार भूयासम्‌- में सनुष्योंसें अ 
मयि पोषं रायि बधन्‌- मुश्षमें पोषण ओर धन दो । तेजस्वी तथा बलवान बनूं ॥ २८ ॥ | सु 
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( १६८ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ मध्याय ८ 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सर॑स्वति महि विश्रुति । 
एता तें अघ्न्ये नामानि दुवेथ्यो मा सुकृतं ब्र्तात' ॥ ४३ ॥ | 
वि ने इन्द्र मुधों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । यो अस्मौ२ अभिदासत्यर्धरं गमया तमः । 
उपयामगहीतो$सीन्द्राय त्वा विमृर्ध॑ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्व! ॥४४ ॥ 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । _ 
स नो विश्वानि हव॑नानि जोषड्विश्वश॑म्भ्ररव॑से साधकमी । 
उपयामगंहीतोऽसीन्द्रांय त्वा विश्वकर्मण एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणो 
= 000 त िति ता __ मी 
[ २९६ ] हे ( इडे, रन्ते, हव्ये, काम्ये, 'चन्दे, ज्योते, अदिते, सरस्वति, महि, बिश्ुति, अध्न्याः ) सबसे 
स्तुत्य, रमणीय, हवन करने योग्य दूध और घोवालो, इच्छनीय, आल्हावक्तारिणी, तेजस्विनो, अदीन, बुग्धवती, माननीय 


भोर अवध्य धेनु ! ( ते एता नामानि ) तुम्हारे ये नाम हैं । ( देवेभ्यः खुङतस्‌ मा ब्रूतात्‌ ) देवताओंके हमारे सुन्दर 
फर्मोको ओर इस कर्म करनेवाले मुझको कहो ॥ ४३ ॥ 


॥४५॥ 


[३३७ ] हे (इन्द ) इन्द्र ! तू ( नः स्यघः विजाहि ) हमारे शत्रुओको पराभूत कर | ( पतन्यतः नीचा 
यच्छ ) हमारे ऊपर सेना भेजनेवाले शन्ुओंको नीचे रखो, पराधूत करो, और ( यः अस्मान्‌ अभि दाखति अधरं 
तमः गमय ) जो हमको दास करना चाहता है उसको नीचेके स्थानको पहुंचा और तू ( उपयामगुहीतः आसि ) | 


~ 


सुनियमोंका स्वीकार फरनेबाला है, अतः ( त्वा विस्नृधे इन्द्राय ) तुमको शत्रु ओके नाशक इन्द्रके पदके लिये स्वीकारता 
हूं, ( ते एव: योनिः ) तेरा यह स्थान है, ( विस्टृधः इन्द्राय त्या ) विशेष संग्राम करनेवाले इस्त्रके संतोषके लिये 
तुमको ग्रहण करता हूं ॥ ४४ ॥ 

[ ३३८ ] : वाचः पति विश्वकर्माणं मनोजुबं अद्या वाजे हुवेम ) महा विद्वान्‌, शुभ कमोंके करनेवाले और 
मनके समान वेगवात्‌ पुरुषको हम आज यज्ञके कार्यमें बुलाते हैं । ( सः साधुकर्मा विश्वशम्भूः नः विश्वानि हवनानि 
जोषत्‌ ) वह भेष्ठ कम करनेवाला सबका कल्याण करनेवाला हमारे हवनीय पदार्थोको स्वोकार करे । तु ( उपयाम 
गृहीतः असिः, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे, एषः ते योनिः, त्वा इन्द्राय बिश्वकर्मणे ) सुनियम्रोंके पालन करनेवाला 
है; तुम ' विश्‍वकर्मा इन्द्र हो । यह तेरा स्थान है । तुझको इन्द्र विश्‍वकर्मा कहा जाता है॥ ४५ ॥ 


इडा- स्तुतियोग्य, रम्ता- रमणीय, हुव्या- यज्ञीय घी करनेवाले झत्रुओंको नोचेके स्थानमै भेजो । शत्रुओंका परा- 


आदि देनेवालो, कास्या- इच्छनोय, चन्द्रा- आल्हाददायक, 
ज्योतो-तेजस्विनी, अदिती- अदीन, सरस्वती-- दूधका प्रवाह 
देनेवालो, मही- महान्‌, विश्वुतो- सुप्रसिद्ध, अघ्न्या- अवध्य 
ये नाम गोके हैं। इनसे गोका महत्व जाना जा सकता 
है॥ ४३॥ 


नः मुधः विजहि- हमारे शत्रुओका पराभव कर । हमारे 
शत्रुओंका नाश कर । 


पृतन्यतः नोचा यच्छ- हमारे ऊपर संन्यसे आक्रमण 


भव करो, ओर उनको हीन अवस्थामें पहुंचाओ । | 


यः अस्मान्‌ अभिदासति, अधरं तमः गमय- जो हमारा 


नाश करना चाहता है उसको नीचे अंधेरेमें पहुंचाओ। | 


हमारा द्वेष करनेवालेका नाश करो ॥ ४४ || 


वाचस्पति विश्वकर्माणं मनोजुवं अद्य वाजे हुवेम- विद्वान्‌ 
सवं श्रेष्ठ कर्मोका करनेवाला, मन:पुर्वक कार्य करनेवाला 
जो होगा उसको आज इस कार्यमें हम बुलाते हैं। ऐसे 
विद्वान्‌को ही विशेष कार्यमें बुलाना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
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कण्डिका ४३-४८ ] यजुवैद्का सुबोध भाष्य (१६९) 


0.1. Ly Lens [NEN मिन्द्र > 
विश्वकमन्‌ Kl वनेन जातारामिन्द्र॑मक्रणोरवध्यम्‌ । 
तस्स विज्ञ; सर्मनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथाऽस । 

उपयामगृहातोऽसीन्द।य त्वा विश्वकर्मणः एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वक॑र्मण ॥४६॥ 
उपयामर्गहीतो&स्यग्नयें त्या गायत्रछ॑न्द्सं गुह्णामी ¬ न्द्राय त्वा निषटप्छ॑न्द्सं गृह्णामि' 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्णाम्य ˆ नुष्ट्तेऽभिग॒रः ॥४७॥ 
्रेशींनां त्वा पत्मन्ना धूनोमि कुकूननांनां त्वा पत्मन्ना धैनोमि 

° ON ० त्वा |e 
मन्दूर्नानां त्वा पत्मन्ना धूनोमि मदिन्त॑मानां खा पत्मन्ना धूनोमि 
Ne धनो यहां ha (9) & 
मधुन्त॑मानां त्वा पत्मन्ना धनोमिं शुक्र त्वां शुक्र आ धनोम्यह्नो रपे सूर्यस्य रश्मिं ॥४८॥ 

[ ३३९ ] हे ( विश्वकमेन्‌ ) समस्त श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुरुष ! तू ( वर्धनेन हविषा आातारम अवध्यम्‌ 
अक्कणोत्‌ ) वृद्ध करनेवाले हविरूप साधनोंसे अपने रक्षक को अवध्य बना देता है । ( तस्मे पूर्वी विशः “सम्‌ 
अनमन्त ) उसके आगे समस्त प्रजायें अच्छी प्रकार न'त्र होती हैं । । अयम्‌ विहव्यः यथा असत्‌ ) यह विशेष 
आदरसे बुलाने योग्य हो वेसा प्रयत्न कर । ( उपयाम्रगृहीतः अति, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे, एषः ते योनिः, त्वा 
इन्द्राय यिश्वकर्मणे ) सुनियमोंके द्वारा तू स्वीकृत है, तुमको “ विश्वकर्मा इन्द्र ' के पद पर नियुक्त करता हू, यह तेरा 
स्थान है, अतः तुझको इन्द्र विश्वकर्मा पद पर स्थापित करता हू ॥ ४६ ॥ 

[ २४० ] त्‌ ( उपयामग्रहीतः असि ) नियमों द्वारा स्वीकृत हुआ है, ( अग्नये गायत्र-छन्दसं त्वा गृह्णामि ) 
अग्निके लिये गायत्री छन्दसे तुमको स्वीकार करता हूं, ( आिष्टुप्‌ छन्दं त्वा इन्द्राय गृह्णामि ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे तुशको 
इन्द्रके लिये स्वीकार करता हूं और ( जगत्‌ छन्दं त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्य गृह्णामि ) जगती छन्दसे तुझको समस्त देवोंके 
लिये स्वीकार करता हूं हे राजन्‌ ! ( ते आंभगरः अनुष्टुप्‌ ) तेरा वर्णन करनेवाला अनुष्टुप्‌ छद है ॥ ४७॥ 
मेघोंके अन्दर रहनेवाले जल को वषंनेके लिये कम्पित करता 


ते हुये मेघके उदरमें रहनेवाले जलके वर्षणके लिये तुझको 
न्त प्रसन्नके करनेवाले मेघोंके अंदरके जलको वर्षनेके निमित्त 


[ ३३१ ] ( वेशीनाम्‌ पत्मन्‌, त्वा आधूनोमि ) 
हूं । ( कुकूननानाम्‌ पत्मन्‌ त्वा आधूनोम ) शब्द कर 
कस्पित करता हुं । ( भन्द्नाम्‌ पत्यन्‌ त्वा आधूनाम ) अत्य र र | 
कस्पित करता हूं । ( मदिन्तमानां पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि ) अत्यंत तूप्तिकारी जो मेघके उदरमें जल हैं उनके Es 
निमित्त कम्पित करता हूं । ( मघुन्तमानाम्‌ पत्मन्‌ त्वा आधूनाम ॥ SA जो मेघोदक है उनके ग पर 
वर्षणके निमित्त तुमको कम्पित करता हूं । ( शुक्राए्‌ त्वा शुक्र आधूनोमि ) बलयुक्‍्त शुद्ध ऐसे तुको शुद्ध जलके रूप 
में कम्पित करता हूं । तथा तुझको ( अन्हः रूपे सूयेस्य रइमेंषु ) दितके रूप सूर्यको किरणोंसे कम्पित करता हूं ॥४८॥ 

वर्धनेन हविषा त्रातारं अवध्यं अकृणोत्‌- वृद्धि करने र RN यथा असत्‌- यह आदरसे निमंत्रण देनेके 
मने किया है। छिये योग्य हैं ४६ ॥ Fe 
योग्य साधनके प्रदानसे संरक्षकको अवय तु है यो हर 0. 
जो इुसरोंका संरक्षण करता है वह संरक्षी है। उद तबला त 
तस्मै पूर्वी: विद्वः सं अनमन्त- उसके सामने सब प्रजाएं अनुष्टुप्‌ छंदमें भी देवताके वर्णन होते हैं। ये छस्व 


नम्र होकर रहती हैं । जानने चाहिये ॥ ४७ ॥ 


२२ ( यजुः सु. भाष्य ) 
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(१७०) यजुवदका खुवोध भाष्य 


[ अध्याय ८ 


ककुम& रूपं वुंषभस्य रोचते बृहच्छुक्रः शुक्रस्यं पुरोगाः सोमः सोम॑स्य पुरोगाः । 

यत्ते सोमादाभ्यं नाम जाग॑वि तस्में त्वा गह्वामि तस्में ते सोम सोमांय॒ स्वाहा ॥४९॥ 
उशिक त्वं देव सोमाग्ने; परियं पाथोऽपीहिं व॒शी त्वं देव सोमेन्द्रस्य प्रिय पाथोऽपी स्मत्सखा 
त्वं देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपींहि ॥५०॥ 

इह रतिरिह र॑मध्वमिह धतिरिह स्वतिः स्वाहा । 

उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे धरुणो मातरं घर्यन्‌ । रायस्पोष॑मस्मासं दीधरत्‌ स्वाहा ॥५१॥ 


[ २७२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( वृषभस्य ककुभं बृहत्‌ रूपं रोचते ) सब सुखोके' वर्षानिवाले, दिज्ञाओंका 
शुद्ध ओर महान्‌ स्वरूप प्रकाशमान होता है ऐसे तुम ( शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रः सोमस्य पुरोगाः सोमः ) शव, 
अग्रगामी, तथा ऐश्व्यमय सोमके गुणोंसे युक्त होइये। ( यत्‌ ते अदाभ्यम नाम जाग्रवि, तस्मे त्वा गुह्यामि ) 
जो तुम्हारा प्रशंसा करने योग्य नाम प्रसिद्ध हो रहा है, उसीके लिये मे तुमको ग्रहण करता हूं। और हे ( सोम) 
सोम ! ( तस्मे सोमाय ते स्वाहा ) उस श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त हुये तुम्हारे लिये सत्यवाणी द्वारा स्तुति प्राप्त हो ॥ ४९ ॥ 


[ ३४३ | हे ( देव सोम ) दिष्य सोम ! तू ( उशिक्‌ अञ्चेः प्रियं पाथः अपीहि ) कान्तिमान्‌ और अग्रणीका 
प्रेस प्राप्त करनेवाले मागेको निश्चयसे प्राप्त करो । हे ( देव सोम ) देव सोम ! (त्वं वशो इन्द्रस्य प्रियम्‌ पाथः 
अपीहि ) तु जितेन्द्रिय इन्द्रके प्रिय मार्गको निइचपसे प्राप्त करो । हे ( देव, सोम ) दिव्यगुणबाले ! सोम ! तुम 
( अस्मत्‌ सखा विश्वेषां देवानाम्‌ प्रियं पाथः ) हमारे भित्र होकर समस्त देवोंके प्रिय कर्ममार्गको प्राप्त होओ ॥ ५०॥ 


[ ३४४ | तुम्हारी ( इह रतिः ) यहां प्रीति हो, ( इह रमध्वम्‌ ) यहां आनन्दपूर्वक रहो, ( इह भृतिः ) 
यहां तुम्हें धेयं प्राप्त हो, और तुम्हारी ( स्व प्रति; स्वाहा ) अपनी स्थिति अपने समर्षणके साथ रहे। तुम लोग 
( धरुणं मात्रे उप असज्जन्‌ ) धारण करने योग्य सन्तानको माताके अधीन करते हो, बह ( धरुणः मातरम्‌ धयन्‌ 
अस्मासु स्वाहा रायः पोषं दीधरत्‌ ) बालक उस माताका स्तन्य पान करनेके कारण हममें रहकर उत्तम समर्पण और 
श्रेष्ठ आचार करके माताके लिये धन ऐइवय देता रहे ॥ ५१॥ 


हे सोम ! वृषभस्य कलुभ॑ बृहत्‌ रूपं रोचते- हे सोम ! 


मित्र सब देवोंके प्रिय मागका आश्रय करनेवाला है ॥५०॥ 
बलवान्‌ तेजस्वी ऐसा तुम्हारा महान्‌ स्वरूप प्रकाशता 


इह रतिः- यहां तुम आनंदसे रममाण होकर रहो । 


है । सोमरस अंधेरमें चमकता रहता है । 

शुक्रस्य सोमस्य पुरोगाः शुक्रः- शुद्ध सोमका अग्रेसर 
शुद्ध स्वरूप चमकता हे । 

यत्‌ ते अदाभ्ये नाम जागृवि, तस्मे त्वा गृह्णामि - तेरा- 
सोमका-प्रशंसनोय नाम जागता है, अतः मे उस सोमको 
प्रहण करता हूं । 

तस्मे सोमाय ते स्वाहा- उस सोमके लिये मं समर्पण 
करता हूं । सोमयागके लिये अपना धनदान करता हूं ॥४९॥ 

हे सोम देव ! उशिक्‌ अग्नेः प्रियं पाथः अपोहि- हे 
सोम ! तू अनुकूल अर्निके प्रिय मार्गको जान । 

अस्मत्‌ सखा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथ:- तू हमारा 


यहां रमध्वम्‌- यहां तुस आनंदित होकर रहो । 

इह घृतिः- यहां तुम धैयंसे रहो । 

स्वधृतिः- अपने खुदके धैयंसे यहां रहो । अपने रहनेका 
भार दूसरे पर न डालो । उँ 

मात्रे धरुण उप असुजत्‌- माताको आधार देनेके लिये 
तुम संतान उत्पन्न करो । संतानका कर्तव्य है कि वह 
माताका धारण पोषण बडा होनेपर करे । 25 

धरुणः मातरं रायस्पोषं दीधरत्‌- धारण करनेमें समर्थ 
पुत्र माताके लिये धन -ऐश्वर्य धारण करता है । माताकां 
आधार पुत्र है । पुत्र माताका पालन करे । पिताके पडचात्‌ 
साताका पालन कर्ता पुत्र ही है ॥ ५१ ॥ 
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कण्डिका ४९-५४ ] 


सत्रस्य क्रद्धिरस्यगन्म ज्योतिंरमृतां अभ्रूम । 


यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य 


( १५१) 


दिवँ एथिव्या अध्याऽरंहामाविंदाम देवान्त्स्वज्योतिः' ॥ ५२ ॥ 

युवं तभिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ः प॒तन्यादप तं-तमिद्धतं वज्रेण तं-तमिद्धंतम्‌' । 

दरे च॒त्ताय॑ छन्त्सदर्हनं यदिनक्षत्‌ । अस्माक शत्रून्परि शूर विश्वतों वर्मा दर्षीष्ट विवर्तः । 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरां वीरैः सुपोषाः पोषें: ॥५३॥ 

परमेष्ठयुमिधींतः' प्रजापंतिर्वाचि व्याहृंतायां -मन्धो अच्छेतः । 

सविता सन्यां' विश्वकर्मा दीक्षायाः पूषा सॉमकर्यण्यामँ 7 ॥५४॥ 


[ ३४५ ] तू ( सत्रस्य ऋद्धिः असि ) यज्ञको समृडिरूप है, तुम्हारे सङ्गसे हम लोग ( ज्योतिः अगन्म ) 
विज्ञानके प्रकाशको प्राप्त होवें, ( अस्ता अभूम ) अमरता प्राप्त करें और ( दिवम्‌ पृथिव्याः अधि आरुहाम ) 
स्वर्ग पर पृथ्वीसे आरोहण करें । हम ( देवान्‌ ज्योतिः स्वः आविदाम ) विद्वनोंको, विज्ञान विषयक ज्योतिको तथा 


अत्यन्त सुखको प्राप्त करनेवाले होवें॥ ५२ ॥ 
[ ३४६ ] हे ( इन्द्रपर्वंता ) इन्द्र और पर्वत ! ( 


युवाम्‌ पुरायुधा यः नः प्रतन्यात्‌ तं ते इत्‌ अप हतम्‌ ) 


तुम दोनों आगे बढकर, जो भी हम पर चढाई करे उसको मार भगाओ। और ( तं तं इत्‌ वज्रेण हतम्‌ ) उनको 


सार डालो । ( यत्‌ गहनम्‌ इनक्षत्‌ दूरे चत्ताय छ 


भगानेके लिये प्रयत्न करो । हे ( शूर ) पराक्रम करनेवाले वीर 
दर्षीष्ट ) शत्रुदलके फाड देनेमें समर्थ होकर, हमारे सब ओर आये 
( भूः भुवः स्वः प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम ) भूमि, अन्तरिक्ष 

सन्तानोंवाले होवें, तथा ( वीरः सुवीराः पोषैः खुपोषाः स्याम ) 


उत्तम ऐश्वर्योवाले होवें ॥ ५३ ॥ 


[ ३४७ ] तुमने ( व्याहृतायां वाचि परमेष्टी प्रजापतिः अच्छेतः 
अच्छे प्रकार व्यक्त किया, ( विश्वकर्मा दीक्षायाम्‌ सोमक्रयण्या पूषा 
लियमोंके धारण करनेमें, सोमादि औषधियोंके ग्रहण करनेमें कुशल, 
अन्धः ) सब जगतुके उत्पादक परमात्माको मनसे अच्छी प्रकार 


हो जाबोगे ॥ ५४॥ 


क 7 
सत्रस्य वृद्धिः असि- तु यज्ञकी वृद्धि करनेवाला हो । 
ज्यो ति: अगन्म- तेजको हम प्राप्त करें । 

अमृता अभूम- हम अमरता प्राप्त करें । 

पृथिव्या दिवं अधि आरुहाम- हम पृथ्वीपरसे स्वर्ग पर 


चढ कर जांय । 
देवानां ज्योति: स्वः आविदाम- देवोंके तेजको प्राप्त 


करें ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रापर्वता- इन्द्र शत्रुओंका विदारण करनेवाला उत्तम 
बोर है । पंत वह है कि जिस पर किला होता है जो 
नगरका संरक्षण करता है । अतः इन्द्र और पर्वत ये दोनों 
उत्तम संरक्षण करनेवाले हैं । 
x 
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न्त्लत्‌ ) यदि वह शत्रुदल हमारे पास पहुंच जाय, तो उसको दूर 


। तू (दर्मा अस्माकं विश्वतः शत्रून्‌ विश्वतः 
हुये बैरियोंको चारों ओरसे विनष्ट कर दो । हम 
और द्यु तीनों लोकोंमें उत्तम सन्तानोंसे प्रशंसित 
बीरोंसे अच्छे वीरोंवाले ओर घनादि एइवर्योसे 


) कहे भाषणमें परमेष्ठी प्रजापति परमेश्वरको 
) सब कर्माको करनेवाले श्रेष्ठ कार्यकर्ता और 
पुषाको जाना और ( सविता सन्याम्‌ अभिधीतः 


रर ध्यान करके सुसंस्कृत अन्नका सेवन किया तो सदा सुखी 


युवां परायुधा यः पृतन्यात्‌ तं तं अप हतम्‌- तुम दोनों 
युद्ध करनेके लिये जो शत्रु हमारे ऊपर अपने सेनिकोंको 
ले आवे उस प्रत्येकको मार दो । 

वज्त्रेण तं तं हतम्‌- उस प्रत्येक शत्रुको वज्त्रसे मारो । 

यदि गहनं इनक्षत्‌, दूरे चत्ताय छन्त्स्यत्‌- यदि शत्रु दल 
हमारे समीप आ जाय तो उसको दूर भगाना उचित है । 

हे शूर ! दर्भा अस्माक शत्रून्‌ विश्वतः दर्षोष्ट- हे वीर ! 
शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होकर हमारे शत्रूओंको चारों 
ओरसे विनष्ट कर । 

प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम- उत्तम संतानोंसे उत्तम सन्तानः 


बाले हम हो जांय । 
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यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ८ 


(१७२) 


००२ 


¬इन्दरश्च मरुत॑श्र कयायोपोत्थितो' 5सुरः एण्यमांनो 
शिपिविष्ट उरावासन्नो विष्णुनेरन्थिषः' ॥५५॥ 


[| ~र 
वरुण आसन्द्यामासंन्नो 


मित्रः क्रीतो विष्णु; 


प्रोह्ममाण: सोम आगतो ऽशिराग्रींश्रं इन्द्रों हविधीने' 


ऽथ॑वोपावह्वियमाणँः ॥५६॥ 


दिश्वे तेवा अछशुषु न्युप्तो' विष्णुराप्रीतपा आप्याय्यमानो यमः सयमानों विष्णु; 

सम्म्रियमाणो' वायुः यमान!” शक्रः पतः शुक्र: क्षीरी -“मैन्थी संक्तुभीः ॥५७॥ 
> ® >] ® >] 

विश्वे देवाश्वमसेषन्जीतो ऽसुहामायोद्य॑तो रुड्रो हृयमांनो वाहतोऽभ्याङ्ग्तो नृचक्षाः 

प्रतिंख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरों नाराशछसाँः ॥५८॥ 


[ ३४८ ] हे ( क्रयाय इन्द्रः च मरुतः च असुरः पण्यमानः मित्रः ) क्रपविक्रयके लिये इत्र और भरत्‌ तथा 
मेघ, स्तुतिके योग्य मित्र ( शिपिविष्टः विष्णुः नरन्धिषः विष्णुः ऊरौ आसन्न उपोत्थितः कीतः ) किरणोसे व्याप्त 
ओर पालक विष्णु सवं शरीरें व्याप्त परमात्मा, समीपमें प्रकाशित होनेवाला जो आत्मा है उनको जानो ॥ ५५॥ 

[ ३४९ | ( प्र उह्ममाणः आगतः सोमः ) अत्यन्त मानके साथ श्रेष्ठ रथ द्वारा लाया गया सोम है ( आसन्द्यां 
आसन्नः वरुणः ) सिहासनपर विराजमान हुआ वहण है; ( आग्रीध्रे अञ्चिः ) यज्ञके पद पर स्थित अग्नि है, 
( हविर्घाने इन्द्रः ) अन्नके स्यान पर इन्द्र है तथा ( उपावह्वियमाणः अथर्वा ) रक्षा करनेके लिये सदैव संनिकट 
रहनेवाला अथर्वा है ॥ ५६॥ 

[ ३५० ] हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त देवो ! तुम्हारा ( अशुणु न्युप्तः ) किरणोंमें स्थापित हुआ, ( आप्रीतपाः 
विष्णुः, आप्यायमानः, यमः सूयमानः विष्णुः, सस्म्रियमाणः वायुः ) अच्छी प्रीतिके साथ प्राप्त होनेवाला विष्णु, 
वृद्धिको प्राप्त हुआ यम, व्यापक और अच्छी प्रकार पुष्ट किया हुआ प्राण, ( पूयमानः शुक्र, पूतः शुक्र} मन्थी 
क्षीरश्रीः सुकतुश्रीः । पवित्र पराक्रम, शुद्ध वोर्य, ओर इात्रुओंको सथन करवाले शौर्यादि गुण ये सब तुम्हारा आश्रय 
करनेवाले होते हैं ॥ ५७ ॥ 

[ ३५१ ] जिन्होने ( होमाय चमसेषु उन्नीतः ) होमके लिये चमसोंमें हवनीय वस्तुओंको ऊंचा उठाया है, 
( असु उद्यतः ) अपना प्रण ऊपर ऊठाया है, जो ( हयमानः रुद्रः, प्रतिख्यातः नृचक्षाः, अभ्याचूत्तः वातः, भक्षमाणः 
भक्षः ) जिनके लिये हवन किया जाता है ऐसा रुद्र , प्रत्येक मनुष्प्रको देखनेवाला “ नूचक्ष ', सबको चारों ओरसे घेर- 
कर रखनेसे ' वात ', ओर भक्षण करनेवाला ' भक्षक ' संज्ञक है, उनको ही ( विश्वेदेवाः नाराशंसः पितरः ) सब देव, 
| सनुष्यो दवारा प्रशंसनीय और पितर अर्थात्‌ संरक्षक कहते हैं॥ ५८ ॥ 
| वीरः सुवीरा:- उत्तम दीर संतानोसे उत्तम वीर 
हो जांय । 

पोषः सुपोषा: स्याम- उत्तम पुष्ट संतानोसे हम उत्तम 
पुष्ट हो जांय ॥ ५३ ॥ 


इन्द्र और मरुत्‌ सब जगतका व्यवहार करते हैं । 
असुरः- प्राणोंका रक्षक भो वही इन्द्र है। 

शिपिदिष्टः बिष्णुः- तेजस्वी व्यापक देव है । 

नरंधिषः विष्णुः- सबं व्याप्त विष्णु ॥ ५५ ॥ 

विष्णु:- व्यापक; यम- सबको अपने नियमोंमें रखने- 


हभ 
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वाला; शुक्र:- वीर्यवान्‌, बलवान। मन्थो- शत्रुका मथत | 
करनेवाला वोर। सक्तुश्री:- अन्नसे शोभा युक्त बता ॥५७॥ 
होसाय चमसषु उन्नोत:- जो हवन करनेके लियं चम 
सोंमें हव्यको ऊपर उठाते हैं । 
असुः उद्यतः-प्राणको ऊपर उठाते हें । प्राणायाम जो 
करते हूँ ॥ ५८ ॥ 
॥ 66 


angotri Initiative 
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कण्डिका ५५-६१ ] र यजुवेदका सुबोध भाष्य (१७२) 


सञ्च; सिन्घुरवभूथायोद्यतः समूद्रोऽभ्यवह्वियमांणैः सलिलः प्रप्लुतो 

ययोरोजसा स्कमिता रजा०सि वीर्येभिवीरत॑मा शाविष्ठा | 

या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णू अगन्वरुणा पर्वहती ॥५९॥ 

वेवान्दिवंभगन्यज्ञस्ततों मा द्रविंणमष्ठु मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्टु 
पितुन्पुथिवीसंगन्यज्ञस्ततो मा द्रविंणमहु यं क॑ च॑ लोकमगन्यज्ञस्ततो मे भव्रम॑भूत, ॥६०॥ : 
चतुख्िछिशत्तन्तंवों ये बितत्निरे य इमं यज्ञ स्व॒धया दृद॑न्ते । 

तेषां छिन्न सम्बेतर्धधामि स्वाहा घमो अप्येतु देवान ॥६१॥ 


[ ३५२ ] ( अवभृताय उद्यतः सन्तः सिन्धुः ) अवभूत स्वानके लिये तैयार हुआ ' सिन्धु ” कहलाता है, ( अभ्य- 
. वहियमाणः समुद्र: ) चलाया जानेवाला ' समुद्र ' कहळाता है, और ( प्रप्लुतः सलिलः ) व्यापक बनता है, तब " सलिल ' 
कहलाता है । ( ययो' ओजसा रजांसि स्कभिता ) जिसके पराक्रमसे यह समस्त लोक स्थित हुए हैं और ( याः वीर्यभिः 
वीर्यतमा दाविष्ठाः ) जो अपने बलोंसे अत्यन्त बलवान हैं तया जो ( सहोभिः अप्रतीताः ) अपनी शक्तियोंसे अप्रतिम 
हैं, बे ( पत्येते ) शत्रुओपर दूट पडते हैं। ( विष्णू वरुणा पूर्वृहतो अगन्‌ ) व्यापक सामर्थ्यवान्‌ और शत्रुओँका 
निवारण करनेमें समर्थ सबसे पुर्व सम्मानित किये जाते हैं । ॥ ५९ ॥ 


[ ३५३ ] जो ( यज्ञः देवान्‌ दिवम्‌ अगन्‌ ततः मा द्रविणम्‌ अष्टु ) यज्ञ देवों और द्युलोकको प्राप्त होता है 
उससे मुझको ऐवर् प्राप्त हो, जो ( यक्ष: मनुष्यान्‌ अन्तरिक्षम्‌ अगन्‌ ततः मा द्रविणम्‌ अष्टु ) यज्ञ मनुष्यों और 
अन्तरिक्षको प्राप्त होता है उससे मुझको उत्तम धन प्राप्त हो, ओर जो ( य॒ज्ञः पित्नन पृथिवीम्‌ अगन्‌ ततः मा 
द्रविणम्‌ अष्टु ) ज्ञ पितृलोगों और पृथ्वीको प्राप्त होता है उससे मुझको श्रेष्ठ द्रव्य प्राप्त हो । और वह ( यज्ञः यं 
कं च लोकम्‌ अगन्‌ ततः मे भद्रम्‌ अभूत्‌ ) यज्ञ जिस किसो लोकको भो प्राप्त हो उससे मुझे कल्याण ही हो ॥ ६० ॥ 


[ ३५४ ] ( ये चतुस्त्रिशात तन्तवः यशम्‌ वितत्निरे ) जो चोंतीस तन्तु अर्थात्‌ आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह 
आदित्य, इन्द्र, प्रजापति और प्रकृति ये यज्ञका विस्तार करते हैं और ( ये स्वघमा इमं ददन्ते ) ये उत्तम हवनीय 
पदार्थेसि इस यज्ञको देते हैं, ( तेषाम्‌ छिन्नं एतत्‌ स्वाहा सं दधामि ) उनसे जो किया हुआ यज्ञ, उसको स्वाहाकारसे 
में करता हूं, ( उ घम्मैः देवान्‌ अपि पलु ) और वही यज्ञ देवों को निइचयसे प्राप्त हो ॥ ६१ ॥ 


तः सन्नः सिम्धः- यज्ञके अन्तिम भागमे वीर्येभिः वीर्यतमाः शविष्ठाः- अपने सामथ्याँसे जो 
| विशेष पराक्रमी बने हैं । 
सहोभि: अप्रतीताः- अपने सामर्थ्यासे जो पोछे नहीँ 


अवभृताय उद्य 
किये इतति अवभृथ स्तातके लिये तैयार होता है उसको 
सिन्धु कहते हैं । टे 
अभ्यवहियमाणः समुद्रः सिद्धतक चलाया लाडा गतेन दल 
समुद्र कहलाता है । समुद्र जलसे पूर्ण रहता है, वेसा जो णू वरणा पवतो अगत्‌- विष्णु और वरुण ये दोनों 
जीवन समुद्रमें परिपूण होता है उसको समुद्र कहते हँ। सबसे पूर्व संसानित हुए हैं ॥ ५९ ॥ 
स स्कमिता- जिनके सामथ्प्रेसे ये जो यज्ञ देवोंको, मानवोंको तथा पितरोंको प्राप्त होता 


ययोः ओोजसा रजांरि है वह मुझे धन वेवे। इस यज्ञसे मेरा कल्याण हो जाय। ६०४ 


लोक सुस्थिर हुए हैं उनके द्वारा सुरक्षा होती है। 
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( १७४ ) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्य 


यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सो अष्टधा दिवमन्वात॑तान । 
स यज्ञ धुक्ष्व महिं मे प्रजाया रायस्पोषं विश्वमायुंरशीय॒ स्वाहा’ ॥६२॥ 
आ पवस्व हिरेण्यवदश्ववत्सोम वीरव॑त्‌ । वाजं गोम॑न्त॒मा भ॑र स्वाहा’ ॥६३॥ 
[ अ०८, कं० ६३, मं० सं० १५० 


इत्यष्टमोऽध्यायः । 


[ २५५ ] ( यज्ञस्य दोहः पुरुत्रा विततः ) यज्ञका फल अनेक प्रकारसे फैला है । 
| दिज्ञाओंमें जा सः अश्धा दिवम्‌ 
- ) वह आठों दिशाओंमें आकाशमें फेला है । हे ( यज्ञ ) यज्ञ ! वहत (मे म 23 की व 
री प्रजामें महान्‌ धनादि पदार्थोकी समृद्धिको प्रदान कर, जिससे में स्वाहा । ती 
र ` र्‌ ? हा विश्वम्‌ आयुः 
उरो उनो माल वा ( स्वाह म्‌ आयुः अशीय ) सत्य यज्ञ क्रियासे 


रया ह ॥ य सोम १ ह पतत अश्ववत्‌ हिरण्यवत्‌ आ पवस्व ) वीर पुरुषासे युक्त, अइवोंसे | 

थु त्नाइसे समृद्ध एइवयको प्राप्त कर, ओर हमें ( गोमन्तस वाजस अ ह रसे | 

अन्नको उत्तम ज्ञान और कमे द्वारा प्राप्त करा ॥ ६३ ॥ का आ. मर 21) 
॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 


८ | 
तत त कल क ` `` ` क 7. . 
॥ आठवा अध्याय समाप्त ॥ 


>. OC" - - 
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अथ नवमोऽध्यायः । 


देव॑ वि ° | Is [| 

देवै सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसव य॒ज्ञप॑तिं भगाय । 

दिव्यो गन्धर्व; कॅतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाजं नः स्वदतु स्वाहा ॥१॥ 

भुवद त्वा तृषदें मनःसद्‌'_ मुपयामगुहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्ट गृहाम्ये गष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
॥ 3 el el ~ ४ गुंही ~ a 

ञ्ष्टतमम्‌ । अप्सुषदं त्वा घृतसदं वयोमसद - मुपयामगुंहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गुह्णाम्ये ष ते 

योनिरिन्द्राय व्वा जुष्ट॑तमम्‌ । पृथिविसदै त्वाऽन्तरिक्षसदं दिविसदं देवसदं नाकसर्द | 

~-मुपयामगृंहीतोऽसीन्द्ाय त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये पष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌' ॥२॥ 


[ ३५७ ] हे ( देव सवितः ) तेजस्वी सबके उत्पादक परमात्मन्‌ ! इस ( यञ प्रसुव ) यज्ञको विशेष रीतिसे 
संपन्न करो, ( यज्ञपतिम्‌ भगाय प्रसुव ) यजमानको ऐश्वर्य लाभके निमित्त प्रेरणा करो, ( दिव्य केतपूः गन्धर्वः नः 
केतं पुनातु ) दीप्यमान अन्नके पवित्र करनेवाले रब्मियोंके धारक तुम हमारे अन्नको पवित्र करो, और ( वाचस्पतिः 
नः वाजम्‌ स्वदतु स्वाहा ) वाणीके अधिपति तुम हमारे वाक्योको माधुर्यसे युक्त करो, यह आहुति भली प्रकार स्वीकृत 
हो॥ १॥ 

यज्ञं प्रसुव- यज्ञको उत्तम रीतिसे करो । 

यज्ञपति प्रसुव यज्ञकर्ताको यज्ञ करनेके लिये प्रेरित क्रो । 

केतपूः गंधर्वः न: केतं पुनातु-- तेजस्वी अन्नको पवित्र करनेवाला हमारे अन्नको पवित्र करे । 

वाचस्पतिः वाजं स्पदतु-- वाणीका अधिपति हमारी वाणीको मधुर बनावे । मीठी वाणी बोलनी चाहिये ॥ १॥ 


[ ३५८ ] हे राजन्‌ ! तू ( उपयामगृहीतः असि ) सुनियमों द्वारा स्वीकृत है, ( त्वा इन्द्राय जुष्टं गुहणामि 
ते एः योनिः ) तुझको इन्द्रके योग्य जानकर स्वीकारता हूं; तेरा यह आश्रव स्यान है । ( जुष्टतमं धुवसदे नस 
मनः सदै त्वा ) सबसे अधिक योग्य, स्थिररूपसे विराजनेवाला, समस्त मनुध्योंमें प्रतिष्ठित तुझको यहां स्थापित करता 
हूं । इसी प्रकार ( अप्खुषदं घृतसदं व्योमसर्द त्वा उपयामगृहीतः आलि त्वा इन्द्राय इन्द्राय जुष्टं गृह्णामि ते 
पुषः योनिः ) जलोंमे रहनेवाले तुझको तेजस्वी छूपसे स्यावित करता हूं ! तू स्त्रोकृत है, तुझको इन्द्रपदके योग्य जानकर 
इस पदके लिये नियुक्त करता हूं, तेरा यह आश्रयस्थान पद है। इसी प्रकार ( प्रथिवीसद्‌ अन्तरिक्षसद दिविखदं 
देवसदे नाकसद त्वा उपयामगुहीतः असि त्वा इन्द्राय जुए्ं गुह्वामि ते एपः योनिः ) पृथ्वी पर स्थिर रूपसे 
विराजमान, अन्तरिक्षमें वायुके समान व्यापक, द्यौ लोकमें सूर्यके समान प्रकाशित, विद्वान्‌ श्रेष्ठजनों में प्रतिष्ठित, सब दु:खोंसे 
रहित तुझको में यहां प्रतिष्ठित करता हूं, तू स्वीकृत हुआ है, तुझको इन्द्रपदके योग्य जानकर इस पदके लिपे नियुक्‍त 


करता हूं, तेरा यह आश्रयस्थान है ॥ २ ॥ 

त्वा इन्द्राय जुष्टं गृणामि तुझको इद्धप 
लिये योग्य हो, उसीको राजाके पदका प्रदान करना योग्य है । 
त्वा गृहणासि-- अधिक योग्य, सुस्थिर रहकर कार्यरत होनेवाला, मानवोंको हित 
ऐसे तेरा में स्वीकार करता हुं । राज्य शासनके लिये ऐसे मनुष्यका 


के लिये योग्य समझकर तुम्हारा स्वीकार करता हूं। जो राज्यपदके 


जुष्टतमं धुवसदं तूसदं मनःसदं ? 
करनेवाला, सबके मनोंको आकर्षित करनेवाला तु है, 


स्वीकार करना योग्य है । * 
पथिवीसदं, अन्तरिक्षसदं, दिविसदं, देवसदं, नाकसदं त्वा गृहणामि-- पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, दिव्य पुरुष, 


्वर्गधाममें जो बहु संमानित है, उसका स्वीकार करता हुं॥२॥ 


न 
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( १७६ ) यजुरवेद्का सुबोघ भाष्य [ अध्याय ९ 


अपा& रसमुद्व॑यस सूर्य सन्त समाहितम्‌ । अपा रसंस्य यो रसस्तं वों गृल्वाम्युत्तम- 
-मुपयामगुंहीतोऽसीन्द्ाय त्वा जुष्टं गह्ास्ये ष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ ॥३॥ 
ग्रहा ऊजीहुतयो व्यन्तो विधाय मृतिम्‌ । तेषां विशिप्रियाणां वोड्हामिषमूर्ज७ समंग्रम'- 
-मृपयामगंहीतोऽसीन्द्रौय त्वा जुष्ट गुह्णाम्ये ष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ । 
सम्पृचं स्थः सं मा भद्रेण पृङ्क्तं विएची स्थो वि मा पाप्मनां एङ्क्तमः ॥४॥ 


इन्द्रस्य वज्रोऽसि वाजसास्स्वयायं वाज सेत । 
वाज॑स्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे । 
यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देव! सविता धर्म साविषत्‌ ॥५॥ 


[ ३५९ ] (इन्द्राय वः सूर्य सन्तं समाहितं उद्रयसं अपां रसं गृल्वामि) इन्द्रके लिये और तुम्हारे लिये सूर्पके 
प्रकाशमें रहनेवाले, सवं प्रकारसे ऊपर धारण करने योग्य जलोंके सारको में ग्रहण करता हूं । ( यः अपाम्‌ रसस्य रखः 
ते उत्तमं णृह्णामि ) जो जलोके सारका सार है, उस कल्याणकारक रसका सें स्वीकार करता हूं । त्‌ ( उपयामणृहीतः 
असि, इन्द्राय जुष्टं त्वा, ते एषः योनिः, जुष्टतमं त्वा ) सुतियमोंके हारा स्वीकृत है, परमेइवरकी प्राप्तिके लिये भक्ति 
करके रहनेवाला से तुम्हारा स्वीकार करता हूं, तुम्हारा यह घर है, उस अत्यन्त सेवनीय तुमको परमसुलके लिये ग्रहण 
करता हूं ॥ ३॥ 

सूयं सन्तं समाहितं उद्दयसं अपां रस गृहणासि-- सूर्यके प्रकाशमें रहनेवाले, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ जलके रसका मं रेता 
हूं सूर्ये प्रकाशसे जल पवित्र होता है । ऐसा जल लेना योग्य हे । 

यः अपां रसस्थ रसः, तं उत्तमं गृटणासि- जो जलोंमें उत्तम साररूप जल है, उस उत्तमसे उत्तम जलको में लेता हुं । 
सर्वोत्तम जो जल होगा उसी जलको लेना तथा उसीको पीना योग्य है। यज्ञमें उसीका उपयोग करना योग्य है ॥ ३॥ 

[ ३६० ] हे ( ऊर्जाहुतयः ग्रहाः ) बलको ग्रहण करने और बल बढानेमें समर्थ पुरुषो ! तुर ( विप्राय मति 
व्थन्तः ) वृद्धिमान पुरुषके लिये मनन योग्य ज्ञान विविधप्रकारसे प्रदान करते रहो, ( विशि प्रियाणां तेषां इषं ऊर्जे 
सं अग्रभस्‌ ) प्रजाजनोके प्रिय लोगोंके लिये में अन्न और बलका संग्रह करता हूं, तुस ( उपयामगुहीतः आसि 
इन्द्राय जुष्टं त्वा, ते एषः योनिः जुष्टतमं स्वा ) सुनियमोके द्वारा स्वीकार करने योग्य तथा परमेश्वरकी प्राप्तिके 
लिये प्रीति पूवंक वतंनेवाले तुमको में ग्रहण रुरता हूं, तुम्हारा प्रह घर है, तुमको परभ सुखके लिये ग्रहण करता हूं । 
तुम दोनों भी ( सम्‌ पूची स्थः ) परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर रहो, ( मा भद्रेण सं पृक्तस्‌ ) मुझको कल्याण और 
सुखसे युक्त करो । तुम दोनों ( विप्रचो स्थः, मा पाप्मना बिपृङक्ते ) पथक्‌ रहनेवाले हो, मुझझो पापसे दुर रखो ॥४॥ 

ऊर्जाहुतयः ग्रहा:-- तुम बल बढानेके लिये अपनी शक्तिका भाग अर्पण करनेवाले हो । 

विप्राय मति व्यन्त ज्ञानीके लिये उत्तम मननीय विचार प्रकट करो । 
__ विशि प्रियाणां तेषां इषं ऊजे सं अग्रभस-- प्रजाजनोंमें जो प्रिय हैं उनके लिये अन्न और बल प्रदान करनेके लिये 
मेने संग्रहित किया है। 

संपूचो स्थः तुस दोनों सिलकर रहो। पृथक न होओ। 

सा भद्रेण संप्रंवतम्‌-- मुझे कल्याणसे संयुक्त करो । 

विपूचो स्थः, मा पाप्मना विपुंक्तम्‌ -- तुम दोनों पृथक्‌ रहनेवाले हो, अंतः मुझे पापसे पृथक रखो ॥ ४ ॥ 

[ ३६१ ] तू ( इन्द्रस्य वज्रः असि ) इन्द्रके वज्रके समान शत्रुक्ना नाशक है। तु { वाजसाः ) युद्धोंका अनुभवी 
है । ( त्वया अये वाजं सेत्‌) तेरे साथ रह कर यह राजा युद्धमें विजय प्राप्त करे । ( जु वाजस्य प्रसवे मही. 
अ मातर वाढला ते हम ० एइवर्य जनक कार्ये बडो अखण्डित सूमिमाताको उत्तम 
देवः नः धर्म साविषत्‌) उसमें सबका ड ध संसार त (त्या स 
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पाण्टिका ३-९ | यजुर्वदका सुबोध भाष्य ( १७७) 
अप्स्वुन्तरसृत॑मप्सु भेषजमपामुत प्रश॑स्तिष्वश्वा भव॑त वाजिन॑ः । 
~ Al १०० ~“ Af न ७ 9 ~ 
देवीरापो यो व॑ ऊर्मि; प्रतूर्तिः ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाज॑ सेत्‌ ॥६॥ 
वातों वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविंशतिः । ते अग्रेऽश्व॑मयु्जस्ते अस्मिखवमा द॑धुः ॥७॥ 
वार्तर७हा भव वाजिन्युज्यर्मान इन्द्र॑स्येव दक्षिण; श्रियैधि । 
युखन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस॒ आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु ॥८॥ 
जवो यस्तें वाजिन्निहिंतो गुहा यः श्येने परीत्तो अचरच्च वाते । 
20 लिय 1. ~ ~ 
तेन॑ नो वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेन वाजजिच्च भव सम॑ने च पारयिष्णु?' । 

Al ~ ७० [a ~ बहर्पतें त | 
वाजिनो वाजजितो वाज सरिष्यन्तो बृहस्पतेंभागमवंजिप्रते ॥९॥ 


इसस्य वष्वः मसि-- तू इखके वज्चके समान शात्रताहक हो । 

त्यया अयं बाज सेत्‌-- तेरे साथ रहकर यह यद्धमें विजयी होगा । 

वाजस्य प्रसवे महीं अदिति मातरं वचसा नाम करामहे-- अन्नके उत्पावनके समय इस बडी मातृभूमिका अपने 
भाषणमे प्रशंसा करते हैं । 

यस्यां इदं विश्व भुवनं आविवेश-- जिस मातृभूमोमें यह सब विश्व प्रविष्ट होकर रहा है । 


तस्यां सबिता देवः न: धर्म साविषत्‌ ~ इस मातुभूमिमें सबका उत्पादक ईश्वर हमारे धर्मको आधाररूप होकर | 


रहता है ।। ५॥ 

[ ३६२ ] ( अप्खु अन्तः अस्तम्‌ ) जलोंके अंदर अमृत है, ( उत्‌ अप्सु भेषजम्‌ ) ओर जलोंके बीचमें 
औषध भो है | हे ( अश्वाः ) अश्वो ! ( वाजिनः भवत ) तुम बलवान हो तथा ( अपाम्‌ प्रशास्तिषु भवत ) 
जलोंके प्रशस्त भागोंमें रहो । हे ( देवीः आपः ) दिव्य जलो ! ( बः यः प्रतूर्तिः ककुन्मान्‌ वाजसाः ऊर्मिः ) 
तुम्हार। जो शीघ्र चलनेवाली ऊंची अन्नको देनेआली तरङ्ग हैं, ( तेन अयं वाजं सेतू ) उनसे युक्त हुआ यह ईप्सित 
अन्नको प्रदान करनेवाला हो ६॥ 

[ ३५३ ] ( वातः वा मनः वा सप्तविशतिः गन्धर्वाः ) वायु और मन तया' सत्ताईश गन्धं जैसे वेग धारण 
करते हूँ, उमो प्रकार ( ते अग्रे अश्वं आयुज्ञन्‌ ) वे भो अपने रथोंके आगे अश्त्रको जोडते हैं। और (ते अस्मिनू 
अश्वं जवं आदधुः ) वे उसमें वेग और बलका धारण करते हैं। ७ ॥ 

वायु और मत बडे वेगवान हैं । 

ते अग्रे अवं आयुंजन्‌-- वे अपने रथके साथ घोडेको जोडते हुँ । 

ते अस्मिन्‌ जवं आदधुः वे इस घोडेमें वेग धारण करते हैं । वेगसे रथको चलाते हैं ॥ ७॥ 

[ ३६४ ] हे ( वाजिन्‌ ) घोडे ! तुम रथके साथ ( युज्यमानः वातरंहाः भव ) जुड जानेपर, वायुके समान 
वेगवान्‌ होओ, ( दक्षिणः इन्द्रस्य इव श्रिया पाधि ) दक्ष रहकर इन्द्रको शोभाको वृद्धि करो। ( विश्ववेदसः 
मरूतः त्वा युञ्जन्तु ) समस्त ज्ञानसे युक्त मरुत्‌ गण तुमको रथमें नियुक्त करें। और ( त्वष्टा ते पत्सु जवम्‌ 
आदधालु ) त्वष्टा देव तुम्हारे पाबोमें वेगको स्थापन करे ॥ ८ ॥ 

[ ६६५ ] है ( वाजिन्‌) अश्‍व! ( यः ते जवः गुहा निहितः, यः इयेने परीतः च वाते अचरत्‌ ) जो तेरा 
वेग हृदयमें है, जो येग पक्षीमें व्याप्त है, और जो वायुमे है ( तेन बलेन बलवान्‌ ) उस बलसे बलवान्‌ होते हुये, हे 
( वाजिन्‌ ) वेगवान्‌ घोडे ! तुम ( नः वाजजित्‌ ) हमारे लिये युद्धको जीतनेवाला बनो ( च समने पारयिष्णुः ) 
और संग्राममें झत्रुका परामव कर संकटसे पार करनेवाले हो । ( वाजजित्‌ वाजँ सरिष्यन्त ) अन्नके जीतनेवाले और 


अन्नके प्रति जाते हुये, हे ( वाजिनः ) अश्वो ! तुम ( बृहरूपतेः भागं अवजिघत ) बृहेस्पतिके अन्न भागको सूंघो ॥९॥ हर 


२३ ( यजु. सु. भाष्य ) 
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( १७८) यजुरवेदका सुबोध भाष्य [ भागी 


वृवस्याह सवितुः सवे सत्यसंवसो बृहस्पतेरुत्तमं नाक रुहेयम्‌ । 

वेवस्याह» संवितु; सबे सत्यसंवस इन्त्रस्योत्तमै नाक रुहेयम्‌ । 

वेवस्याह* संवितुः सवे सत्यप्रंसवसो बृहस्पतेंरत्तमं नाकमरुहस्‌ । 

वेवस्याह संवितुः सवे सत्यप्रंसवस इन्त्रस्योत्तम नार्कमरुहर्म्‌ ॥१०॥ 

बृहस्पते वाजं जय बुहस्पत॑ये वाचं वदत बृहस्पतिं वाजं जापयत । 

इन्द्र वाज॑ जयेन्द्राय वाचं वदृतेन्द्रं वाजं जापयतं ॥११॥ 

एषा वः सा सत्या संवागभूद्यया बृहस्पति वाजमजीजएताजींजपत बृहस्पति वाजं वनस्पतयो 
विमुंच्यध्वम्‌ | एषा बः सा स॒त्या संवाग॑भूद्ययेन्द्र वाजमजींजपताजीजपतेन्ह वाजं वर्नस्पतयो 
विमुंच्यध्वम्‌ ॥ १२॥ 

वेवस्याह संवितुः सवे सत्यप्रेसवसो बहस्पतेर्वाजजितो वार्ज जेष । 

वाजिनो वाजजितोऽध्व॑न स्कभ्नुवन्तो योजना मिमानाः काष्ठा गच्छते ॥१३॥ 


[ ३६६ ] ( सत्यसवसः सवितुः देवस्य सवे अहम्‌ बृहस्पतेः उत्तमं नाकं सहेयम्‌ ) सत्यप्रेरक सवितादेवके 
यज्ञमें रहकर से बृहस्पतिके श्रेष्ठ स्वर्गसें आरोहण करू । ( सत्यसवसः सवितुः देवस्य सवे इन्द्रस्य उत्तभं नाकं 
रुहेयम्‌ ) अनुल्लंघनीय प्रेरणावारे सविता देवकी अनुज्ञामें रहकर में इन्द्रके उत्कृष्ट स्वर्गमें आरोहण करू । ( सत्यसवसः 
सवितुः देवस्य सवे अहम्‌ बृहस्पतेः उत्तमं नाकं अरुहम्‌ ) अनुल्लंघनीय प्रेरणावाले सवितादेवको प्रेरणासे में 
बृहस्पतिके उत्कृष्ट इस स्वगेमें आरूढ हुआ । और ( सत्यसवसः सवितुः देवस्य सवे अहम्‌ इन्द्रस्य उत्तमम्‌ 
नाकम्‌ आरुहम्‌ ) अनुल्लंघनीय सविता देवके यज्ञमें वर्तमान में इनद्रके स्वर्गमें चढा था ॥ १० ॥ 


[ ३६७ ] हे ( बृहस्पते ) बहस्पते ! तुभ ( वाजं जय ) संग्राममें विजय प्राप्त करो । तुम लोग ( बृहरुपतये 
वाचं वदत ) बृहस्पतिके लिये स्तुतिकी वाणी बोलो तथा ( बृहस्पति वाजं जापयत ) बृहस्पतिको अन्न जय कराओ । हे 
(इन्द्र ) ! तुम ( वाजं जय ) संग्रासमे विजय प्राप्त कर । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम लोग ( इन्द्राय वाचं वदत ) 
हुन्द्रके लिये वाणीसे स्तुति करो और ( इन्द्र वाजे जापयत ) इन्द्रको युद्धमें विजय कराओ ॥ ११॥ 

वाजं जय-- युद्धमें अपना विजय प्राप्त हो ऐसा करो । 

इन्द्रं वाजं जापयत -- इन्द्रका युद्धमें विजय हो ऐसा करो ॥ ११ ॥ 


[३६८ | ( वः एषा सा सत्या संवाक अभूत्‌) तुम लोगोंकी यह सत्य और एक दूसरेसे मिलानेवाली वाणी 
होनो चाहिये ( या बृहस्पति वाजं अजीजपत ) जिससे बृहस्पतिको और संग्रामको जितानेसें समर्थ हो सको । तुस 
लोग ( बृहस्पति वाजं अजीजपत ) बृहस्पति युद्धमे विजयी हो ऐसा करो । हे ( वनस्पतयः ) जनोंके अघिक्रारियो | 
तुम अपने सनिको, अइवो और दस्तोको । विसुच्यध्वम्‌ ) छोड दो, ( वः एपा सत्या संवाग्‌ अभूत्‌ ) तुम लोगोंकी 
यह्‌ सच्चो, परस्पर सम्मिलित वाणी है ( यया इन्द्रम्‌ वाजम्‌ अजीजपत ) जिससे तुम लोग इन्द्रको विजय EI 
कराते हो । हे ( वनस्पतयः ) वनोंके रक्षको ! तुम लोग विजयके नंतर ( विमुच्यध्वम्‌ ) छोड दो, उनको वन्धनोंसे 
भुक्त कर दो॥ १२॥ ग 

[ ३६९ | । अहं, सचितुः सत्य प्रसवसः देवस्य बृहस्पतेः सवे ) मं, सवं प्रेरक, सत्य आज्ञाके प्रदाता, सव 
प्रकाशक, बहस्पतिके शासनमें रहकर उस ( वाजजितः वाजं जेषम्‌ ) संग्राम विजयीके संग्राममें विजय प्राप्त करूं । है 
( बाजजितः वाजिनः ) संग्रामके जीतनेवाले वेगवान अश्वो ! ( अध्वनः स्कभ्नुचन्तः काष्ठां गच्छत ) शत्रुके बढनेके 


मार्गको सेवत हुए अपने चेगसे विज्ञाओंको लांघते हुये तुम सब परली सोमातक पहुंच जाओ || १३ ॥ 
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क्रण्डिका १०-१८ | यजुवेद्का सुबोध भाष्यं (१७९) 


एष स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति गरीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनें । 

तुं दधिक्रा अनु स४सनिष्यदृत्पथामकु।४स्पन्वापनीफणत स्वाहा! ॥१४॥ 
उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वेरनुंवाति प्रगर्धिन; । 

श्येनस्येब ध्रज॑तो अङुसं परि दृधिक्कार्ण सहोजो तरित्रतः स्वाहाः ॥१५॥ 
झं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः । 

जम्भयन्तोऽहिं वृक रक्षाछिसि सर्नेम्यस्मरयुयवज्नमींचाः' ॥१६॥ 

ते नो अर्वन्तो हदनभुतो हवं विश्वे शुण्वन्तु वाजिनो मितद्रंव! । 

सहस्रसा मेधसाता सनिष्यवो महो ये धन समिथेषुं जिरे ॥१७॥ 
वाजे-दाजेऽवत वाजिनो नो धर्मेंषु विप्रा अप्रता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिबत मादृय॑ष्वं तप्ता यात पथिभिर्देवयानैः’ ॥१८॥ 


वाजजितः वाजं जेषम्‌ - में संग्रामे विजयी होकर विजय प्राप्त करू । 

मध्नः स्कभ्नुवन्तः काष्ठां गच्छत- शत्रुके मार्गको रोककरं दूर तक जाओ ॥ १३ ॥ 

[ ३७० ] ( एषः वाजी ) यह अश्व ( यः घ्रीवायां कक्षे असनि अपि वद्धः ) जो गर्दनमें, पुठ्ठेमें और मुखमें 
भी बंधा हुआ है, ( सः दधिक्रा कलुं अजु संसनिष्यत्‌ पथां अकांसि अन्वापनिफणत्‌ ) वह अव यज्ञके उद्देशसे 
शब्द करता हुआ और आगे चलता हुआ मार्गोमिँ लगे समस्त विघ्नोंको दूर करता है, तया उस घोडेपर बैठा वीर (क्षिपणि 
तुरण्याति, स्वाहा ) अपने शस्त्रोंको शीघ्रतासे शत्रुपर फॅकता है, वह उत्तम कथन है ॥ १४ ॥ 

[ ३७१ ] जो ( उर्जा स्वाहा सह ) पराक्रमके और उत्तम भाषणके साथ ( अस्य द्रवतः तुरण्यतः वेः 
पर्णे न ) इस दोडनेवाले और शीघ्र उडनेवाले पक्षीके पंखोंके तमान तथा ( तरित्रतः दधिक्राव्णः अङ्कसं परि अजु 
वाति स्म ) अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चलते हुये अइवके सदृश सब प्रकार अपनी प्रगति करता है, वही शत्रुओंको जीत 
सक्ता है ॥ १५॥ छ 

[ ३७२ ] ( हवेषु वाजिनः नः शां भवन्तु ) संग्राममें वेगवान्‌ घोडे हमारा कल्याण करनेवाले हो, और बे 
( देवताता मितद्रवः खु अर्काः ) देवताओंके कार्यके लिये यज्ञमें योग्य गतिसे जानेवाले उत्तम रीतिसे प्रकाशमान हों, 
तथा वे ( आहि वृकं रक्षांसि अमीवाः सनेमि अस्मद्‌ युवयन्‌ ) सपं, वृक और दुष्ट पुरुषों एवं व्याधियोंको शो घ्रही 
हमसे दूर करें ॥ १६॥ 

[ ३७३ ] (ते अर्वन्तः हवनश्रतः विश्वे वाजिनः सितद्रवः ) वे मइवोंके ऊपर चढनेवाले यज्ञमें हवन करनेके 
लिये प्रसिद्ध, सब प्रकारके बलोंसे युक्त, अपरिमित गतिवाले वीर ( मे हवं झुण्वन्लुु ) मेरे वचन सुने, वे ( सहस्रसाः 
मेघसाता सनिष्यवः ) अनेक जनोंको तृप्त करनेवाले, यज्ञ करनेवाले ओर अन्नोको प्राप्त करनेवाले हैं ऐसे ( ये समि- 
थेषु महः घने जञ्चिरे ) वीर लोग संग्रामोंसे महान्‌ ऐइवयंको प्राप्त करते हैं ॥ १७॥ 

[ ३७४ ] हे ( वाजिनः ) बलवान वीरो ! ( विप्राः अस्ता: ऋतज्ञाः, वाजे वाजे धनेषु नः अवत ) बुद्धिमान्‌, 
असर और सत्यके जाननेवाले तुम सम्पूणं अन्नों और धनोंमें रखकर हमारी पालना करो। ( अस्व मध्वः पिबत, 


मादयध्वम्‌ ) इस मधुर रसको पान करके तृप्त हो जाओ । ओर तृप्त होकर ( देवयानेः पथिभिः यात | बन की पं 


सार्गोंसे गमन करो ॥ १८॥ 
x 
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(१८०) यजुवेद्का सुयोघ भाष्य | अध्याय ९ 


आ मा वाज॑स्य प्रसवो ज॑गम्यादेमे द्यावापृथिवी विश्वरूपे । 

आ म गर्न्ता पितरा मातरा चा मा सोमो अमृतत्त्वेन गम्यात्‌ | 

वाजिनो वाजजितो वाज॑) ससुवाछसो बृहस्पतेर्भागमव॑जिघ्त निमृजानाः ॥१९॥ 

आपये स्वाहा स्वापये स्वाह ऽपिजाय स्वाहा. क्रतवे स्वाह वरवे स्वाह! उहर्पतये 
स्वाह ऽह्न मुग्धाय स्वाहा” मुग्धाय वैनछशिनाय स्वाहा विनछशिनं आन्त्यायनाय 
स्वाहा ऽन्त्याय मौवनाय स्वाहा भुव॑नस्य पत॑ये स्वाहा ऽधिपतये स्वाहा ॥२०॥ 
आयुर्यज्ञेन कल्पतां' प्राणो यज्ञेन कल्पता चक्षुयज्ञेनं कल्पताँ&छ श्रोत्रं यज्ञेन कह्पता 
पृष्ठं यज्ञेने कल्पतां' यज्ञो यज्ञेन॑ कल्पताम्‌ । प्रजापतेः प्रजा अंभूमं स्वदेवा अगर्न्मा मृता 
अमूसे ॥२१॥ 


[ ३७५ ] (मा वाजस्य प्रसवः आजगम्यात्‌ ) मुझे अन्नका उत्पादन करनेका ज्ञान प्राप्त हो । ( इमे विश्वरूपे 
द्यावाएथिची आगन्ताम्‌ ) ये दोनों बिश्वकप आकाश ओर पृथ्वी मेरे पास आजांय । (मा पितरा च मातरा आ 
गन्ताम्‌) मुझे पिता और माता प्राप्त हों। मा सोमः अमातत्व्रन आ गस्यात्‌ ! मुझे सोम अमृतभावके साथ प्राप्त 
हो । हे ( वाजजितः वाजिनः ) संग्रामको जोतनेवाले बलवान्‌ वोर परुषो ! तुम लोग ! वाजं ससखूवांसः ) संग्रामको 
करनेवाले हो, अतः ( निम्चजानः बृहस्पतेः भागं अवजिघ्रत ) सदया पवित्र चित्त होकर बृहती सेनाके स्वामीके सेवने 
योग्य भागको प्राप्त होओ ॥ १९॥ 


[ ३७६ ] ( आपये स्वाहा ) व्यापक देवताके लिये यह आहुति दी जाती है । ( स्वापये स्वाहा ) सवंव्यापीके 
लिये यह आहुति दी जातो है । ( आपिजाय स्वाहा ) पुनः पुनः प्रकट होनेवाले देवताके लिये यह आहृति दी जाती है । 
( क्रतवे स्वाहा ) यज्ञरूप ईश्वरके लिये यह आहुति दी जातो है। ( वसते स्वाहा ) जगत्‌की उत्पत्ति करनेवालेके लिये 
यह आहुति दी जाती है । ( अहपेतये स्वाहा ) दितके स्वामीके निमित यह आहुति दीजाती है। ( मुग्घाय अहे 
स्वाहा ) सुन्दर दिवसके निमित्त यह आहुति दी जातो है ( वेनंशिनाय मुग्धाय स्वाहा ) अविनाशी सुन्दर दितके 
निमित्त यह आहुति दी जाती है । ( आन्त्यायनाय वनंशिने स्वाहा ) अन्ततक पहुंचतेाले अविनाशी के निमित्त यह 
आहुति दी जाती है । ( भौवनाय अन्त्याय स्वाहा ) भुवनकी सोमाके लिये यह आहुति दी जाती है। ( भुवनस्य 
पतये स्वाहा ) सम्पूण भुवनके पतिके निमित्त यह आहुति दी जातो है। ( अधिपतये स्वाहा ) अधिपतिके लिये 
यह्‌ आहुति दी जाती है, उसका स्वीकार हो ॥ २०॥ 


[ ३७७ ] ( यज्ञेन भायुः कल्पताम्‌ ) यज्ञसे हमारी आयु वृद्धिको प्राप्त हो । ( यज्ञेन प्राणः कल्पताम्‌ ) यन्तसे 
हमारे प्राण वृद्धिको प्राप्त हो । ( यज्ञेन चक्षु: कल्पताम्‌ ) यज्ञसे हमारी नेत्र इन्द्रिय सामथ्यंको प्राप्त हो । ( यशेन 
श्रोज कल्पताम्‌ ) यज्ञसे हमारी श्रवणके इन्द्रियका बल वृद्धिको प्राप्त हो । ( यज्ञेन पृष्ट कल्पताम्‌) यज्ञसे हमारी 
पीठका वल वृढिको प्राप्त हो । ( यज्ञेन यज्ञः,कल्पताम्‌ ) यज्ञसे हमारे यज्ञ वृद्धिको प्राप्त हों | हम सब ( प्रजापतेः 
प्रजा; अभूम ) परमेश्वरको प्रजायें बनकर रहें । हम लोग ( देवाः स्वः अगन्म ) बिजयी दिव्य गुणवान्‌ होकर परम 
सुखमय स्थितिको प्राप्त हों तथा हम सब ( अस्ताः अभूम ) दार्घाय प्राप्त कर अमर हों ॥ २१ ॥ 
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कण्डिका १९-२६ ] यजुवद्का सुबोध भाष्य ( १८१ ) 


अस्मे वो अस्त्विन्त्रियमस्मे नृम्णमुत क्रतुरस्मे वचींसि सन्तु वः' । 

नमो माते ऐथिव्ये नमो मात्रे पूंथिव्यो इयं ते राड 

यन्ताऽसि यर्भनो घुवो$सि धरुण; । कृष्ये त्वा कषेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥ 
वाजस्येमं प्रसवः सुंषुवेऽे सोम राज|नमोष॑धीष्वप्स । 

ता शस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वय राष्ट्र जांगूयाम पुरोहिताः स्वाहां’ ॥२३॥ 

बाजँस्येमा प्रसव! शिश्रिये दिर्वमिमा च विश्वा भुव॑नानि सम्राट्‌ । 

अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नों रयिश सर्वैवीरं नि य॑च्छतु स्वाहां ॥२४॥ 

वाजरय नु प्रसव आ ब॑भूवेमा च विश्वा भुव॑नानि सर्वत! । 

सनेमि राजा परि याति विद्वान्‌ प्रजां पुष्टि वर्धयमानो अस्मे स्वाहा ॥२५॥ 

सोम राजानमव॑सेऽद्रिमन्वाईभामहे । आढित्यास्विष्णु सूर्य बरह्माणं च बृहस्पति स्वाह!॥२६॥ 


[ ३७८ ] हे ( दिशाः ) दिशाओं ! ( बः इन्द्रिय अस्मे अस्तु ) तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो । 
तुम्हारा ( नरुम्णम्‌ उत क्रतुः अस्मे ) धन और कर्मतामथ्य हमें प्राप्त हो। ( चः वर्चांसि अस्मे सन्तु ) तुम्हारा 
तेज हमें प्राप्त हों । ( मात्रे प्रथिव्ये नमः ) मातृभूमिके लिये नमस्कार है, ( मात्रे प्ूरथिव्या “नमः ' ) माता पृथ्वीके 
लिये हमारा आदर है । ¦ इयं राइ ) यह तेरी शासन शक्ति है। तू ( यन्ता असि ) संचालक है। तू ( यमनः शुचः 
घरुणः असि ) सब प्रकारसे नियमन करनेवाला, धुव अर्थात्‌ स्थिर ओर सबका आश्रय स्थान है । ( त्वा कृष्यै, त्वा 
क्षेमाय, त्वा रय्यै, त्वा पोषाय ) तुझको खेतीके लिये, हमारे योगक्षेमके लिये, जगत्‌के कल्याणके लिये, राष्ट्रमें ऐश्वर्य 
वृद्धिके लिये तथा तुझको प्रजा पालनके लिये स्वीकारता हूं ॥ २२॥ 

[ ३७९ ] ( वाजस्व प्रसवः अग्रे ) अन्नके उत्पन्न करनेवालेने सबसे प्रथम ( ओषधीषु अप्खु इमं सोमं राजानं 
सुषुत्रे) औषधि और जलोके मध्यमें इस सोमबहली नामक दीलमान्‌ पदार्थको उत्पन्न किया हँ । ( ताः अस्मभ्यम्‌ मधु- 
मतीः भवन्तु ) वे सोम औषधियां हमारे लिये मधुररससे युक्त प्राप्त हों । ( पुरोहिताः वयं राष्ट्रे जाग्रयाम ) आगे 
रहकर हम अपने राष्ट्रमै जागृत रहें ॥ २२ ॥ 

पुरो हिताः वयं राष्ट्रे जागृयाम- अग्रेसर होकर हम अपने राष्ट्रमें जागृत रहें ॥ २३॥ 


[ ३८० ] ( वाजस्य प्रसवः इमां दिवं इमा विश्वा भुचनानि शिश्रिये ) अन्नके उत्पन्न करनेवाले परमात्माने 
इस द्यलोकको और इन सम्पूण भुवनोंको आश्रय दिया है। ( खः खम्राटू आदित्सन्त प्रजानन्‌ दापयति ) वह सबका 
बहिनि हवि देनेकी इच्छावाले मुझे जानता हुआ, भुझसे आहुति दिलाता है, वह ( नः सवेवीरे रयिं नियच्छतु, 
स्वाहा ) हमारे लिये सब प्रकारका पुत्र आदि धन प्रदान करे, यह आहुति भली प्रकार दी जाती हैं॥ २४॥ 

[ २८१ ] ( चु वाजस्य प्रसवः इमा विश्वा भुबनानि सर्वतः आवभूव ) यह आइचर्य है कि, अन्नके उत्पन्न 
करनेवाले प्रजापतिने इन सम्पूर्ण गुवनोंकों सब ओरसे उत्पन्न किया है । ( च सनेमि विद्वान्‌ राजा ) और वह पुरातन, 
सब कुछ जाननेवाला राजा ( अस्मे प्रजां पुष्टि वर्धमानः परियाति ) हमारे ।लये प्रजा, धन और पशुओंकी समृद्धिको 
बढाता हुआ, सबके ऊपरके स्थानमें विराजता है ( स्वाहा ) उसके निमित्त यह आहुति है ॥ २५ £ 

[ ३८२ ] जिस प्रजापतिने हमारे (अवसे) प्रतिपालमार्थ ( राजाने सोमे अभि आदित्यान्‌ विष्णु सूय ब्रह्माणं 
व्य बृहस्पति अन्वारभामहे , राजःको, सोमको, अग्निको, बारह आदित्य़ोंको, सबके प्रसवकर्ता सूर्यको, ब्रह्माकं ओर 


क 
बृहस्पतिको उत्पन्न किया है, हुम डस प्रजापतिकी भाराधना करते हूँ। ( स्वाहा ) उसके निमित्त यहू आहुति है ॥ २६॥ i 2 
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( १८२ ) यजु्वद्का सुबोध भाष्यं [ अध्याय ९ 


अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्र दानांय चोद्य । 

वाचं विष्णु सर॑स्वती सवितारं च बाजिन७ स्वाहा ॥२७॥ 

अग्ने अच्छा वदेह न; प्रतिं नः सुमनां भव | 

प्र नों यच्छ सह्रजिस्व हि घ॑नदा असि स्वाहा ॥९८॥ 

प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र एषा प्र बृहस्पति: । प्र वाग्देवी ददातु नः स्वाहा ॥ २५ ॥ 

वृवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवेःश्विनोंशीहुभ्या एृष्णो हस्तास्याम्‌ । 

सरस्वत्यै वाचो यनतुर्यम्त्रिये दधामि ब्रृहस्पतेष्वा साम्राज्येनाभि पिश्वाम्यसी ॥ ३० ॥ 

Mls अशिरेकांक्षरेण प्राणमुद॑जयत्तमुजेष मन्चिनी द्वद्यक्षरेण द्विपदं मनुष्यानुदंजयतां तागुज्जेष 
विष्णुस्त्यक्षरेण त्रील्लीकानुदंजयत्तानुजेपँ५. सोमश्रतुरक्षरेण चतुष्पदः पञनुद॑जयत्तनुज्जेषम्‌॥३१ 


॥ [ ३८३ ] तुम ( अयेन्षणं बृहस्पति इन्द्रे ) अर्यमाको, दृहस्पतिको, इन्द्रको ( वाचं सरस्वतीं विष्णु सवितारं 
i वाजिनं दानाय चोद्य ) वाणीकी अधिष्ठात्री सरस्वतीको, सबके प्रसव कर्ता सूर्घको और बलशाली देयोंको धन प्रदानके 
‘I निमित्त प्रेरणा करो । ( स्वाहा ) यह आहुति तुम्हारे लिये दी गयी है ॥ २७ ॥ 
|! [२०४ ] हे ( अझ ) अग्ने ! तुम ( इह नः अच्छावद ) इस यज्ञमें हसको अच्छे प्रकार उपदेश करो और 
( नः प्रतिसुमता भव ) हमारे प्रति अच्छे सनवाले होओ । हे ( सहस्त्रजित्‌ ) सहल्रोंके जीतनेबाले ! ( हि त्वम्‌ 
घनदाः असि ) जिस कारणसे तुम धनके देमेवाले हो, इस कारण ( नः प्रयच्छ ) हमको धन प्रदान करो । (स्वाहा ) 
हमारी यह आहुति हे ॥ २८॥ 

नः इह्‌ अच्छावद-- हमारे लिये यहां अच्छा भाषण करो । 

न; प्रति सुमना भव-- हसारे साथ तुम उत्तम विचारोंके साथ रहो । 

सहरूजित्‌-- सहस्रो युद्धोंमें विजय पानेवाला वीर । 


की 


तः प्रयचछ--- हमें धन दो ॥ २८॥ 


[ २८५ ] (अर्थमा नः प्रयडळलु ) अर्यमा हमारे लिये दान देवे । ( पूषा प्र ) पूषा देवता हभारे लिये प्रदान 
__ करे । (देवी वाक्‌ नः ददातु) सरस्वती वाणीको अधिष्ठात्री हमारे निमित्त अभीष्ट प्रदान करे । ( स्वाहा) हमारी 

_____ यह आहुति दी जाती है ॥ २९॥. १ 
[३८९] (असो) यह मे ( सविलुः देवस्य प्रसवे ) सर्वोत्यावक प्रकाशमान्‌ जगदीइवरके उत्पन्न किये संसारमें 
1 वाच; ) वेद वाणीके सध्यमें ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ त्वा दघामि ) अश्विनौकी भुजाओंसे 
और पूषा देवताके हायोसे तुझे धारण करता हूं ! और ( यन्तुः बृहस्पतेः यन्त्रिये साम्राज्येन त्या अभिसिञ्चामि ) 
नियमन करनेवाले बुहस्पतिके उत्तस नियस्त्रणसें इस सास्राज्यके अधिष्ठाताके स्थान पर तुझको स्थापित करता हूं ॥ ३० ॥ 
[३८७ ] ( असिः एकाक्षरेण प्राणं उद्जयत्‌ ते उज्जेषम्‌ ) अग्निने एकाक्षरके प्रभावसे प्राणको जय किया 
हें भी उस प्राणको एकाक्षरके प्रभावसे जय करू ( अश्विनो दथ्क्षरेण द्विपदः मलुष्यान्‌ उदजयतास्‌ तान. 
) अझ्बिनीकुसारोने दो अक्षरवाले छन्दके प्रभावसे दो पैरोंबाले मनुष्योंको उत्कृष्ट रूपसे जय किया है, में भी 
उनको जय कर सक्‌ । ( विष्णु: उयक्षरेण जीन्‌ लोकान्‌ उद्यत्‌ तान्‌ उज्जेषम्‌ ) विष्णुने 
को जय किया, सें उनके प्रभावले उन तीनों लोकोंको जय करं। और ( सोमः चतुरक्षरेण 


न्‌ उज्जेधम्‌ क चतुरक्षर मन्त्रके प्रभावसे चार पंरबाले पशुओंको जय किया है, में 
३१॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका २७-३४ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य ( १८२) 


° 


पूषा पञ्चाक्षरेण पञ्च दिश उदंजयत्ता उज सविता पर्डक्षरेण पड्तूनुद॑जयत्तातुज्जेपे मरुत॑ः 
सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशूनुर्वजवँस्तानुजेध ब्रहस्पतिरष्टाक्षरेण गाय॒त्रीमुद॑जयत्तामुज्जेर्म्‌॥ ३ २ 
मित्रो नवाक्षरेण चिवृत स्तोमभुद॑जयत्तमुज्जेपँ वरुणो दशाक्षरेण विराजमुरदंजयत्तामुज्जेषे 
मिन्द्र एकांद्शाक्षरेण त्रिष्ठुभमुदंजयत्तामुज्ञेप. विश्वें देवा द्वावंशाक्षरेण जग॑तीमुद॑जयँस्ता- 


वसंवख्नयोदशाक्षरेण चयोवृश& स्तोममुदंजयॅस्तमुज्जेप७छ रुद्राश्चर्तुईशञाक्षेरण चतुर्दुश& 

स्तोसगुद्जयँस्तमुज्जेधै-माढित्या; पञ्च॑दशाक्षरेण पञ्चद्श& स्तोममुद॑जयँस्तमुज्जेष मितिः 

घोडंजशाक्षरेण पोडश& स्तोममुर्वजयत्तमुज्जेष प्रजाप॑तिः सप्तदशाक्षरेण सप्तदुश& स्तोम- 
1 


डज्जेबम्‌ ) सविता देवताने षडक्षर छन्दके प्रभावसे छः ऋतुओंको जय किया, उसीके प्रभावसे उन छः ऋतुओंको में जय करूँ। 
(मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ उदजयन्‌ तान्‌ उज्जेषम्‌ ) मरुत्‌ देवताने सप्ताक्षर मन्त्रके प्रभावसे सात ग्राम्यगवादि 
पशुओको जय किया, में भी उनको जीतूं। और ( बृहपति अष्टाक्षरेण गायत्रीम्‌ उदजयत्‌ ताम्‌ उज्ञेषम्‌ ) बृहस्पतिने 
अष्टाक्षर मन्त्रके प्रभावसे गायत्रीको वशीसूत किया, में भी उसके प्रभावसे उसको वशीभूत कर सकं ॥ २२ ॥ 


[ ३८९ ] ( मित्रः नवाक्षरेण त्रिवृत्तम्‌ उदजयत्‌ तम्‌ उज्जेषस्‌ ) मित्र देवताने नवाक्षर छन्दसे त्रिवृत्‌ 
स्तोमको जय किया, उसी प्रकार में भी उसको जय करूं। ( बरुण दशाक्षरेण विराजम्‌ उदजयत्‌ तम्‌ उज्जेषस्‌ ) 
वरुणने दशाक्षरछन्दसे दशाक्षरा विराट्के अभिमानी देवताको जय किया, में भी उसी प्रकार उसको जथ करूँ। ( इन्द्र: 
एकादशाक्षरेण त्रिष्टुभस्‌ उदजयत्‌ ताम्‌ उज्ञेषम्‌ ) इन्द्रने एकादश अक्षरसे एकादशाक्षर त्रिष्टुप्छन्दके अभिमानी 
देवताको जय किया, उसको में जय करूं। और ( विश्वेदेवाः द्वादशाक्षरेण जगतीस्‌ उद्जयन्‌ ताम्‌ उज्ञेषम्‌ ) 
विदवेदेवाभोंने बारह अक्षरसे जगती छन्दके अभिमानी देवताको जय किया, सं भी उसको वशीभूत कर सक्‌ ॥ ३३॥ 


[ ३९० ] ( बसवः त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदश“स्तोमम्‌ उद्जयन्‌ तम्‌ उज्ञेषम्‌ ) वसुओनि तेरह अक्षरवाले छन्दसे 
श्रयोदशस्तो मको उत्कृष्टरूपसे वशीभूत किया, उसीको में जय करूं । ( रुद्रा: चतुदैशाक्षरेण चतुदेशम्‌ स्तोमम्‌ उद्जयन्‌ 
तम्‌ उञ्जोषम्‌ ) रद्रेनि चौवह अक्षर छन्दसे चौदहवें स्तोमको उत्कृष्टरूपसे जय किया, उसको में जय करू । ( आदित्याः 
पञ्चद्शाक्षरेण पंचदशम्‌ स्तोमम्‌ उद्जयन्‌ तस्‌ उज्ञेषम्‌ ) आदित्योंने पञ्चदश मक्षरके छन्दसे पन्द्रहुवें स्तोमको 
उत्कृष्टरूपसे जय किया, उसको में सम्यक्‌ प्रकारसे जय करूं। ( अदितिः षोडशाक्षरेण षोडशं स्तोमम्‌ उदजयत्‌ 


तमू उञ्ञेषस्‌ ) भदि 


बक्षाल्य स्तोमको जय किया, उसको में वशीसूत करूं | ३४ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 


ति देवमाताने सोलह अक्षरके छन्दसे सोलह स्तोमको उत्कृष्टरूपसे जय किया, उसको मे जय करूं | _ 
और ( प्रजापतिः सप्तद्शाक्षरेण सप्तदशा स्तोमम्‌ उदजयत्‌ तस्‌ उज्ञेषम्‌ ) प्रजापतिने सप्तवशाक्षर छन्दसे सप्त- 
. J 


( १८४ ) Vinay Avasthi मुबदकी' सीम रि?” 


[ अध्याए ९ 


एष तें निते भागस्तं जुषस्व॒ स्वाहा &ग्रिनेत्रेम्यो 


यमनेत्रेभ्यो वेवेभ्यों दक्षिणासद्भः स्वाहा विश्वदेवनेत्रेम्यो वृवेभ्यः पश्चात्सद्धय; स्वाहा 
मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेत्रेम्यो वा देवेभ्यं उत्तरासद्धय; स्वाहां 

सोमनेत्रेम्यो देवेभ्यं उपरिसङ्घयो दुवंस्वद्धय! स्वाहा ॥ ३५॥ 

ये दरवा अग्निनेत्राः पुर/सदृस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेंत्रा दक्षिणासदुस्तेभ्य; स्वाहां ये देवा 
विश्वदेवनेत्रा; पश्चात्सवृस्तेभ्यः स्वाहां ये देवा सित्रावरुणनेत्रा वा सरुन्नेत्रा वोत्तरासवृस्तभ्थः 
स्वाह ये देवाः सोमनेत्रा उपरिसदो दुव॑स्वन्तस्तेभ्यः स्वाहा. ॥ ३६ ॥ 

अग्ने सह॑स्व पृतना अभिमातीरपांस्य । दुष्टरस्तरन्नरांतीर्वर्चा' धा यज्ञवाहसि ॥ ३७॥ 

वेवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्श्चिनोंब्ीहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम। उपाछ्शोर्वीर्यण जुहोमि हत७ रक्षः 
स्वाहा रक्षसां त्वा वायां वधिष्म रक्षो$वंधिष्माममसी हतँ; ॥ ३८ ॥ 


न. १९०-- 


_ [३९१ ] हे ( निऋते ) पृथिवि! ( पप: ते भागः तम्‌ जुषस्व स्वाहा ) यह तुम्हारा भाग है इसको प्रीति- 
पुर्वक सेवन करो, यह आहुतिको स्वीकार करो । ( अञ्निनेत्रे भ्यः पुरः स्कूर: देवेभ्यः स्वाहा ) जितका अग्नि नेता है 
उन पूवं विज्ञामें वसनेवाले देबताओंको प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भलो प्रकार गृहीत हो। ( यमनेत्रेभ्य; 
दक्षिणास द्भधः स्वाहा ) यम जिसका नेता है उन दक्षिण दिशावासी देवताओंकी प्रीतिफे निमित्त यह आहुति देते हैं, 
भली प्रकार गृहीत हो। ( विश्वदेवनेत्रेभ्यः पश्चात्सद्भूघः देवेभ्यः स्वाहा ) विश्वेदेवा जिनके नेता हैं उन पश्चिम 
दिशामें निवास करनेवाले देवताओंकी प्री तके निमित्त यह आहुति दी जाती है, मली प्रकार गृहीत हो । ( वा मिन्नावरुण- 
नेत्रेभ्यः मरुत्नेत्रेभ्यः उत्तरासङद्भथः देवेभ्यः स्वाहा ) या जिनके नेता मित्रावरुण हें अथवा जिनके नेता मरुत्‌ देवता 
हैं उन उत्तर दिशामें निवास करनेवाले देबताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भलो प्रकार गृहीत हो। 
( सोमनेत्रेभ्धः दुवस्वद्भयः उपरिसद्भथः देचेभ्यः स्वाहा ) जिनका नेता सोम है ऐसे हविमोजी ऊपरीभाग अन्त- 
रिक्ष वा द्युलोक निवासी उन देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, सम्यक गृहीत हो ॥ ३५॥ 

[ २९२ ] (ये देवाः अशिनेत्राः पुरः खदः तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता अग्निनेतासे युक्त हैं और पूर्वमें निवास 
करते हैं उन देवताओंके निमित्त यह आहुति दो जाती है । ( ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदः सदः तेभ्यः स्वाहा ) यम 
जितका नेता है वे देवता जो दक्षिण दिजञात्रासो हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है। ( ये देवाः विश्वदेवनेत्राः 
पश्चात्सद: तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता विश्वदेवनेतावाले पश्चिम निवासो हैँ उनके निमित्त यह आहुति दी जाती हैं । 
( ये देवाः मित्रावरुणनेत्राः वा मरुन्नेत्राः वा उत्तरामदः तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता मित्रावरुणवाले अयवा मरुत- 
नेतावाले ओर उत्तर दिशा निवासी हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जातो है। ( ये देवाः लोमनेत्रा दुवस्वन्तः उप- 
रिसदः तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता सोमके नेताताले, हबिस्वीकार करनेवाले द्यलोकवासी हैं उनके निमित्त यह श्रेष्ठ 
आहुति प्राप्त हो ॥ ३६॥ > & 
रे म ॥ १७ | ) उ ( प्रतनाः सहस्त्र, अभिमातीः अपास्य ) शत्रुसेनाको पराभव करो और उन 
घाः ) यज्ञ करनेवाले इस यजमानको द राती या MS TR ल. 
( क र ब देवस्य प्रसवे ) यह उत्तम आहुति वेते हैं । ऐइवर्थके उत्पन्न करनेवाले देवके राज्यमें 
ओंसे और पूषा लग हज रा ती छ हाया ) श आता के टो क 
40 (सः हतमे ) हा वधाय त्वा जुहोमि) राक्षसोंके बिनाश फरनेक्षे लिये तुम्हारे लिये आहुति 
Ce : हतम्‌ ) ढुष्टोको नष्ट किया, है हेस लोग भो दुष्टोको ( अवधिष्म ) विनष्ट करें, जिससे 
( असो रक्षः हतः ) यह दुष्ट राक्षस नष्ट हो गया, वसे हम लोग ( असुम्‌ अवधिष्म ) इनको नष्ट करें ॥ ३८ ॥ 


किड न... 
आँ  _CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, उ .An tri Initiati 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका १५-४० ] यजुर्चेद्का सुबोध भाष्य ( १८५ ) 


साउता त्वा सवाना सुवता- मग्निर्गहपतीर्ना& सोमो वनस्पर्तीनाम । 


वृहस्पातवाच इन्द्रो ज्येष्यांयं रुद्रः पञ्ञुभ्यो मित्रः स॒त्यो’ वणा धर्मपतीनाम ॥३९॥ 
इमं देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय॑ महते ज्येष्ठ्यांय महते जानराज्यायेन्त्रस्येन्द्रियाय । 
श्मममुष्य पुत्नममुष्य पत्रमस्य विश एष वोऽम्री राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ ४० ॥ 


[अ० ९, ॐ» ४०, मं० सं ११७] 


इति नवमोऽध्यायः । 


[ ३९५ ] ( सविता सबानाम्‌ त्वा सुधताम्‌ ) जगतका मियन्ता परमेशवर यशक्के लिये तुझको प्रेरणा करे । 
( सोमः वनस्पक्ीनां ) सोम देवता तुमको वनस्पतियोंका प्रदान करे । ( बृहस्पति! वाचे, इन्द्रः ज्येष्ठाय, रुद्रः पञ्चभ्यः, 
मिश्रः सत्यः, वरुणः धर्मपतीनाम्‌ ) बृहस्पति धारिषषयक आधिपश्यमें, इसर जयेष्ठ आधिपत्यमें, रत्र पशुदलके आधिपश्यमें, 
मित्र देयता सत्य व्यवहारमें और वरुण देवता तुमको घर्ममें प्रेरणा करे ॥ ३९ ॥ 


[ ३९६ ] ( महते क्षत्राय, महते ज्येष्टयाय महते जनराज्याय ) बडे भारी क्षात्रबलके लिये, बडे भारी सर्व 
श्रेष्ठ राजपदके लिये, बडे मारी जनोंके ऊपर राजा हो जानेके लिये और ( इन्द्ररूय इन्द्रियाय, देवाः असपत्नम्‌ इमम्‌ 
सुवध्वम ) परम ऐश्वर्यवान्‌ राजाके ऐश्वर्थ प्राप्तिके लिये, देवगण शत्रुओंसे रहित इस योग्य पुरुषको अभिषिक्त करें । 
( इमं अमुष्य पुत्र अमुप्यै पुत्रं अस्ये विशो ) इस अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताके पुत्रको इस प्रजाके लिये राज्याभि- 
षिकत किया जाता है । हे ( अमी ) अमुक अमुक राजाओ ! ( वः एषः राजा सोमः ) तुम लोगोंका यह राजा, सोमके 
समान आल्हादक है । बह ( अस्याकस्‌ ब्राह्मणानाम्‌ राजा ) हमारे वेदज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणोंका भी राजा है || ४० | 


॥ नववा अध्याय समात्त॥ 


HN थे 


२७ ( यज्‌. सु. भाष्य ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja 
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अथ दृशमोऽष्याथः । 


अपो देवा मध॑मतीरगुग्णन्नूजस्वती राजस्वुश्चितानाः । 
याभिरभि्रावरुणावभ्यषिंञ्चन्याभिरिम्त्रमन॑यञ्षत्यरातीः ॥ १॥ 


वृष्ण॑ ऊमिर॑सि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहां वृष्ण ऊर्मिरंसि राष्ट्रदाः राष्ट्रममुष्म देहिः 
वृषसेन्नोऽसि राष्ट्रदा राष्ट में देहि स्वाहां वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्टूममुष्मे देहि ॥ २॥ 


द 


[ ३९७ ] ( देवाः मधुमतीः ऊजस्वतीः राजस्वः चितानाः अप; अग्रूभ्णन्‌ ) रेवताओंने भधुरस्वादसे युक्‍त, 
विशिष्ट अघ्नरससे सम्पन्न, राजाओंकोभी सेवन करते योग्य, चेतना बेनेवाले ज्ञानको प्राप्त करनेवाले, जलोंको प्रहण किया, 
( याभिः मित्रावरुणो अभ्यषिञ्चन्‌ ) जिन जलोसे मित्रावरण देवताओंको अभिषेक किया । तथा ( याभिः . अरातीः 
इन्द्रं अति अनयन्‌ ) जिन जलोंसे वेवताओंने शत्रुओंको दूर करनेवाले इन्द्र को राज्याभिषेक किया, उन जलोंको ग्रहण 
करते हैं॥ १॥ 

देवा: सधुसतो: ऊर्जस्वतीः राजस्व:, चितानाः अपः अगुश्णन्‌-- देवोंने मधु, बलवान्‌, राजशक्त देनेवाले, चेतन्य 
बहानेवाले जलोका ग्रहण किया । इससे देव मीठे, बलवान्‌, राज्यसंपत्न, चेतन्य उत्पक्ष करनेवाले जीवनसे संपन्न हुए । अतः 
जो इत गुणोंक्षा धारण करेंगे घे भी ऐसे गुणो बनेंगे । 

याभिः इन्द्रं अरातीः अति अनयन्‌--- जिन गुणोसे इन्द्रके शत्रू दूर हुए, वे ये गुण हें । वे गुण ये हुँ- १ मधुरता, 
२ बल, तेजोयुक्त शक्ति, ३ राज्य करतेफी शक्ति, राज्यशासन करनेका ज्ञान, ४ सुविचार, प्रेरणा देनेवाले सुविचार, 
५ शान्ति बढानेवाला जीबन । ये गुण राज्यशासन करनेवाले पुरुषसें होने आवश्यक हैं॥ १॥ 


[ ३९८ ] जिस कारण तू ( चृष्णः ऊसिः राष्ट्रदा असि ) बलसंवर्धक, ज्ञानको प्राप्त करानेवाला और राष्ट्रका 
प्रदाता है, इससे ( मे स्वाहा राष्ट्रं देहि ) मुझे सत्य नीति द्वारा राष्ट्रका प्रदान कर। ( खरष्णः ऊर्मिः राष्ट्रदा असि 


 असुष्मेराष््रंदेहि ) तू सुखको वृष्टि करनेवाला और राष्ट्रका प्रदान करनेवाला हो, अतः उसको राष्ट्रका प्रदान करो। 


_ तू ( राष्ट्रदाः दृषसेनः असि, मे स्वाहा राष्ट्रं दोहि ) तू राष्ट्रका देनेवाला और बलवान्‌ सेनासे युक्त है, मेरे लिये 
सुन्दरवाणीके साथ राज्यको दो। तथा ( राष्ट्रदाः खूषसेनः असि अझुष्मे राष्ट्रं देहि ) राज्यको देनेवाले, बलवान्‌ 
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कण्डिका १-४ | यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य ( १८७ ) 


अर्थेतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाह ऽरथेतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुध्मै कत्ती ¬ ज॑स्वती स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र में दत्त स्वाहों “ज॑स्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै वृत्ती पः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में 
दृत स्वाहां 5पः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रा राष्ट्रममुष्मे दर्ता-पां पत्तिरसि राष्ट्रवा राष्ट्र में देहि 
स्वाहा ऽपां पतिरासि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देश पां गर्भोसि राष्ट्रा राष्ट्र मै देहि स्वाहां ऽपां 
गर्भो5से राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि” ॥ ३ ॥ 

सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
। राष्ट्रढा राष्ट्र में दत्त स्वा! 
दत्त स्वाहां मान्दां स्थ टदा राष्ट्रममुष्मँ दर्त. बजक्षित॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहां 
रे त 


दत्त स्वाहा सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दृत्तं सूर्यवर्चस 
La | 


0 ० में ~ | 
दृत्तं शक्व॑री स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहा. शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दृते जन॒भृत॑ 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहां” जनभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में दुत विश्वभृत॑ स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र में दस स्वाहां” विश्वभतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त प स्रज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
ममुष्मे दृत्तं । मधुमतीर्मछुमतीमिः पच्यन्तां महिं क्षत्र क्षत्रियाय वन्वानो अनाधृष्टाः सीदत 
सहोजसो महिं क्षत्रं क्षत्रियांय दृ्धतीः ॥ ४॥ 


eerie eer: TT Fm 


[ ३९९ ] हे ( आपः ) जलो ! आप्त पुरुषो ! तुम ( अर्थेतः स्थ राष्ट्रदा ) अथे प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न 
करनेवाले हो, अतएव तुम भी राष्ट्रको देनेवाले हो, तुम लोग ( मे राष्ट्रं स्वाहा दन्तम्‌ ) उत्तम रीतिसे मुझे राष्ट्र 
प्रदान करो । हे वीर पुरुषो ! तुम लोग ( अर्थेतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्म राष्ट्रं दत्त ) ऐश्वर्यके बलके कारण समर्थ हो, 
अतः राष्ट्र दिलानेहारे हो, तुम लोग उस योग्य पुरुषको राष्ट्र प्रदान करो। तुम सब (ओजस्वतीः स्थ राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे 
दल ) ओजस्वी, विशेष पराक्रमशील और राष्ट्रको बेनेमें समर्थं हो अतः मुझे राष्ट्र प्रदान करो। तुस लोग ( ओजस्वतीः 
राष्ट्रदाः स्थ अझुष्मे राष्ट्रं दशत ) महान्‌ बलसे युक्त राष्ट्र देनेमें समथ हो, अतः उस योग्य पुरुषको राज्य प्रदान करो । 
हे वीरो ! तुम ( परिवाहिणीः राष्ट्रदा स्थ मे राष्ट्रम्‌ दस ) सब प्रकारसे उत्तम सेनाओसे युक्‍त हो अतः राष्ट्र 
प्राप्त करने में समर्थ हो, मुझे राष्ट्र प्रदान करो । तया तुस सब लोग ( परिवाहिणीः राष्ट्रदाः स्थ, असुष्मै राष्ट्र 
दृष्त ) सब प्रकारसे सेनासे युक्त राज्य प्रदान करनेमें समर्थ हो मतः उस योग्य पुरुषको राज्य प्रदान करो । तु 
( अपां पतिः असि राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे देहि ) समस्त जलोंका पालक है तथा राष्ट्र कक करानेवाला है, अतः मुझे राष्ट्र 
प्राप्त करा । तू ( अपां पातिः आसि, राष्ट्रदाः, राष्ट्रम्‌ अमुष्मै देहि ) समस्त जलोंका रक्षक है, सबका नेता राष्ट्र 
प्राप्त फरानेमें समर्थ है, अतः अमुक योग्य पुरुषको राष्ट्र प्रदान कर । तथा तूही ( अपां गर्भैः असि राष्ट्रदाः राष्ट्र मे 
देहि स्वाहा ) जलोंको अपने अधीन रखनेमें समय है, अतः मुझे राष्ट्र अच्छी प्रकार प्राप्त करा) त्‌ ( अपां गर्भ 
राष्ट्रदाः असि, राष्ट्रम्‌ असुष्मे देहि ) जलोंको वश करनेमें समर्थ है, राष्ट्र प्राप्त करानेवाला है, अतः अमुक योग्य 
पुरुषको राज्य प्रदान करं ॥ र ॥ - र डं 

स्वामि होने योग्य जो होगा, उसीको राष्ट्रका शासनाधिकारी बनाना योग्य है । ऐसे योग्य पुरुषको ही राज्य- 
शासनाधिकार प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

x 
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( १८८ ) यजुवद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय 
[ ४०० ] हे राजपुरुषो ! तुम लोग ( सूर्यत्वचसः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ, मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) सुर्यके सबृञ्ञ अपने 
प्रकाशसे सब तेजको प्रकाशित करनेवाले हो अतः तुम राष्ट्रको देनेवाले हो, इसलिये मुझे राज्यको प्रदान करो। जिस 
कारण ( सूर्यत्वचसः राष्ट्रदाः स्थ असुप्मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) सुंके समान तेजधारी हो अतः तुम राज्य देनेवाले हो इसलिये 
उस पुरुषके लिये राज्य प्रदान करो । ( सूर्यवचलः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ में राष्ट्रस्‌ दत्त ) सुर्य प्रकाशके समान हो 
अतः तुम लोग राज्यदाता हो इस कारण मुझको राज्य प्रदान करो । जिस कारण ( सूर्येवचेसः राष्ट्रदाः स्थ, अमष्मे 
राष्ट्रम्‌ दत्त ) सूर्यके समान प्रकाशमान हो अतः तुम लोग राज्य देनेवाले हो इसलिये उस प्रकाशमान पुरुषके ये 
राज्यको प्रदान करो । और ( मान्दा; स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) मनुष्योंको आनन्द देनेवाले होते हुये तुस 
लोग सत्य वचनोंके साथ राज्य देनेवाले हो इसलिये मुझे राज्य प्रदान फरो। तुम लोग ( मान्दा; राष्ट्रदाः स्थ असुष्मे 
राष्ट्रम्‌ दत्त ) प्राणियोंके सुख देनेवाले होके राज्य दाता हो अतः उस सुखदाता जनको राज्यको प्रदान करो । जिस लिये 
तुम लोग ( वजक्षितः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रस्‌ दत्त ) गौ आदि पशुओंके स्थानोंको बसाते हुये सत्य क्रियाओंके 
सहित राज्यदाता हो अतः मुझे राज्यको प्रदान फरो। ( व्रजक्षितः राष्ट्रदा स्थ अमुष्मे राष्ट्रस दत्त ) स्यानादिसे 
पशुओंके रक्षक होते हुये राज्य देनेवाले हैं अतः तुम सब उस गौ आदि पशुओंके रक्षक पुरुषके लिये राज्य्रको प्रदान करो । 
जिस कारण तुम लोग ( वाशाः स्वाहा राष्ट्रदा स्थ मे राष्ट्रम दत्त ) कामना करते हुये सत्यनीतिसे राज्य दाता हैं 
भत: मुझे राज्यको प्रदान करो तथा ( वाशाः राष्ट्रदाः स्थ असुष्मे राष्ट्रस्‌ दत्त ) इच्छायुक्त होते हुये तुम सब राज्य 
देनेवाले हो इसलिये इस इच्छायुक्त पुरुषके निमित्त राज्यको प्रदान करो । तुम लोग ( शाविष्ठाः स्वाहा राष्ट्रदा स्थ मे 
राष्ट्रम दत्त ) अत्यन्त बलवाले होते हुये सत्यपुरुषार्थसे राज्य दाता हैं अतः मुझ बलवानकों राज्य प्रदान करो और 
( शविष्ठाः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्म राष्ट्रस्‌ दत्त) अति पराक्रमी राज्यदाता हैं इस कारण उस अति पराक्रमी जनके लिये 
राज्यको प्रदान करें । हे राणी लोगो ! जिसलिये तुम सब ( शक्करीः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रस दत्त ) सामर्थ्य- 
वाली प्रजा होती हुईं सत्यपुरुषाथंसे राज्य देनेवाली हैं अतः सामथ्थंवान्‌ मुझे राज्यको प्रदान करें और ( शाक्करीः 
राष्ट्रदाः स्थ असुष्मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) सामथ्ययुक्त राज्य देनेवाली हैं इस कारण उस सामर्थ्ययुक्त पुरुषके लिये राज्यको 
दीजिये। तथा तुम लोग ( जनभृतः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम दत्त ) श्रेष्ठ मनुष्योंको पोषण करनेवाली होती 
हुई सत्य कर्माके साथ राज्य देनेवाल हैं इसलिये श्रेष्ठ गुणयुक्त मुझे राज्य प्रदान करो । तुम सब ( जनम्रतः राष्ट्रदाः 
स्थ अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त ) श्रेष्ठ जनोंको धारण करनेवाली राज्यप्रदात्री हैं इस लिये उस सत्यप्रिय पुरुषके लिये राज्य 
प्रदान करें । हे सभाध्यक्षादि राजपुरुषो ! तुम लोग ( विश्वश्चतः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) सब संतारके 
पोषण करनेवाले होते हुये सत्यवाणीके साथ राज्य प्रदाता हैं, अतः सबके पोषक मुझे राज्यको प्रदान करो। तुम लोग 
( चिश्वश्रतः राष्ट्रदा; स्थ अमुष्मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) विश्वको धारण करनेवाले राज्य दाता हैं अतः उन धारण करनेवाले 
सनृष्योंके लिये राष्ट्रको प्रदान करें, तथा तुम लोग ( आपः स्वराजः राष्ट्रदा स्थ अमुफ्मै राष्ट्रम्‌ ) सब विद्या 
ओर धर्माको जाननेवाले, स्वयं प्रकाशमान राज्य प्रदाता हैं इसलिये उस धर्मज्ञ पुरुषके लिये राज्य प्रदान करे । हे श्रेष्ठ 
गुणोंवाली स्त्री लोगो ! तुम सबको चाहिये कि ( क्षत्रियाय महि क्षत्रम्‌ चन्वानाः ) क्षत्रियोंके लिये बडे पुजाके योग्य 
राज्यको चाहतो हुई ( सहोजसः क्षत्रियाय महिक्षत्रम दतिः ) बल पराक्रमके सहित वतमान क्षात्रधर्मके पालन 
करनेवालोके लिये बडे राज्यको धारण करती हुई ( अनाश्रष्टाः मघुमतीः मधुमतीभिः प्रच्यन्तास ) शत्रुओंके वशमें 
न भनेबाछों, मधुरादि मधुरादि रसोंबाली ओषधि तथा मधरावि गणोसे यकत वसन्तादि ऋतुओंके सुखोंको सिद्ध किया 
करें। हे भेष्ठ सज्जन पुरुषो ! तुम लोग इस प्रकारको स्त्रियोंको ! : सीदत ) प्राप्त होमो ॥ ४ ॥ 
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कण्डिका ५-७ | थजुवेद्का सुबोध भाष्य (१८९) 


Sos Lanta] ~ AA > न ४ 
सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषिंभयात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहाः सवित्रे स्वाहा 
= 9 ~ 
सर॑स्वत्यै स्वाह” पण्णे स्वाहा ब्रहस्पत॑ये स्वाहेन्द्राय स्वाह घोषाय स्वाहां श्लोकाय 
१० ७ (७ । 
स्वाहां 5७शांय स्वाह? भगाय स्वाहा अर्यम्णे स्वाहा ॥ ५॥ 


21२ 


पवित्रे स्थो वैष्णग्यौ' सवितुर्व: प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिर्भि; । 
अनिभृष्टमासि वाचो बन्धुंस्तपोजा; सोम॑स्य दात्रमसि स्वाहां राजस्वः ॥ ६॥ 
सधमादो द्युम्निनीराप एता अनांधृष्टा अपस्ये वसानाः । 

पस्त्यासु चक्रे वरुणः सघस्थ॑मपा शिशुर्मातृत॑मास्वन्तः' ॥ ७॥ 


[ ४०१ ] जिस प्रकार तुम ( सोमस्य त्विपिः आखि ) ऐववर्यके प्रकाश करनेवाले हो बसे में भी होऊ, जिससे 
( तव इव मे स्विषिः भूयात्‌ ) तुम्हारे समान मेरी भी कान्ति होवे । ( अञ्नये स्वाहा ) अग्निके निमित्त यह आहुति 
दी जाती है, ( सोमाय स्वाहा ) सोमके लिये यह आहुति दी जाती है, ( सवित्रे स्वाहा ) सविता देवताके निमित्त यह 
आहुति दी जाती है, ( सरस्वत्यै स्वाहा ) सरस्वतीके लिग्रे यह आहुति दी जाती है, ( पूष्णे स्वाहा ) पूषा देवके लिये 
यह आहुति दी जाती है, ( वृहस्पतये स्वाहा ) बृहस्पतिके लिये यह आहुति दी जाती है, ( इन्द्राय स्वाहा ) इन्द्रके 
निमित्त यह आहुति दी जाती है, ( घोषाय स्वाहा ) शब्द करनेवाले देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
( स्छोकाय स्वाहा ) जनोंमें कीतित परस्पर आन्दोलत रूपके निमित्त यह आहुति दी जाती है, ( अंशाय स्वाहा ) 
पुण्यपापके विधाग करनेवालेके निमित्त यह आहुति दी जाती है, ( भगाय स्वाहा ) ऐवर्थके निमित्त यह आहुति दी 
जाती है, ( अर्यम्णे स्वाहा ) विश्वको व्याप्त करनेवाले अर्यमा देवताके निमित्त यह आहुति बी जाती है ॥ ५ ॥ 


[ ४०२ | दोनों प्रकारको प्रजाओ ! ( पवित्रे स्थः ) पवित्र, शुद्धाचरणवाली होकर रहो । तुम दोनों ( वैष्णव्यौ, 
वः सवितुः प्रसवे अच्छिट्रेण पवित्रेण उत्पुनामि ) परमेइवरके भक्त हो अतः तुम दोनोंको सर्वोत्पादक परमेइवरके 
बनाये ऐश्वर्यमय जगतमें त्रुटि रहित शुद्ध पवित्र व्यवहार द्वारा पवित्राचारवान्‌ करके उत्पन्न करू और ( सूर्यस्य रद्मिभिः ) 
सूर्यकी किरणोंसे पवित्र होकर जल ऊपर जाता है उसी प्रकार में भी तुम्हें उन्नत पदको पहुंचाऊं । हे प्रजाओ ! तुम 
( अनिभृष्ट असि ) भ्रष्टता रहित आचरण करनेवालो हो तुम ( वाचः बन्धुः ) वाणी द्वारा एक दुसरेसे बन्धुके समान 
हो कर रहो, ( तपोजाः ) ब्रह्मचर्यं विद्याध्ययन आदि तपोंसे अपनेको बढाओ । तुम लोग ( सोमस्य दात्रम्‌ असि ) 
राजाके पदको प्रदात करनेमें समर्थ हो, ( स्वाहा राजस्व! ) सत्य क्रियासे राज्यका ऐश्‍वर्य सम्पादन करो ॥ ६॥ 


[ ४०३ ] ( एताः आपः सधमादः दुम्निनीः ) ये जल आनन्व देनेवाले ओर तेजस्वी हैं। बे | अपस्यः अना- 
श्रष्टा: वसानाः ) उत्तम कर्म करनेमें कुशल, शत्रुओंसे पीडित न होकर एकत्र ही निवास करतो हैं। उन ( पत्स्यासु 
बरुणः अपां शिशुः मातृतमासु अन्तः सधस्थं चक्रे ) गृह बनाकर रहनेवाली प्रजाओंमें प्रजा द्वारा वरण करने 
योग्य सर्वोत्तम राजा ज़लोंके भीतर व्यापक अग्निके समान उत्तम प्रजाओंके भीतर रहता हुआ उनमें ही अपना स्थान 
बनाता हे ॥७॥ 


जैसा जलमें अग्नि रहुता है, उस प्रकार प्रजाओंमें राजा रहे ॥ ७॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| (१९७) यजुवद्का सुबोध भाष्यं ॥ 1... 


० मसिं २ कर) 
क्षत्रस्योल्ड क्षत्रस्य जराय्वंसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसी' 
A ~~ ~ ७ (५ डे हः 
- न्वस्य वाम्रैधमसिं मित्रह्यांसि वरुणस्यासि' त्वयाऽयं वन्ने बरू । 
न ९ 


(२7०४ Loh] ~ ० ०१२ ७२ ०। 43° हबाऽसि 
रुजाशास क्षमाशस । पातेन प्रा पातन प्रत्यञ्च पातेन तियश्चे दिग्भ्यः पातं ॥८॥ 


९॥ (9 NN उ PRI इन्द्र “1 र वते नि अब ह 
आम्य आविं । अश्निर्गृहपंति रावित इन्तो इद्ध्वा आ सी सित्रावरुणो घृतव॑र्तो- 
वावित्तः एषा विश्ववेदी आवितते द्यावापृथिवी विश्वश॑म्भुर्वा-वादित्तादितिरुरुश॑मी || ९॥ 


अवेष्टा दन्वृशूक्राः प्राचीमा रोह गायत्री त्वांऽवतु रथन्तर साम 
[oN] २ Fi 
ऋतुर्बह्म व्रविणम्‌ ॥ १०॥ 
el ०1 [| ०, ७) गी ७ > 
दृक्षिणामा रोह त्रिष्टुप्‌ त्वा5वतु बहत्साम पऋदुश स्तोमो ग्रीष्म तुः क्ष हृविणम ॥ ११॥ 


प्रतीचीमा रोह जग॑ती त्वाइवतु वैरूप साम सप्तढुश स्तोमों वर्षा झतुर्विङ्‌ द्रविणम्‌ ॥ १९॥ 


[ ४०४ ] हे राजन्‌ ! तू ( क्षत्रस्य उल्वम्‌ असि ) क्षात्रबलका रक्षा करनेवालेके समान रक्षक है। ( ज्ञञरस्य 
जरायु आसि ) क्षात्रबलका आवरण है और ( क्षत्रस्य योनिः असि ) क्षात्रबलका उत्पादक है। तू ( क्षत्रास्य नाभिः 
असि ) क्षात्रलका केन्द्र है, ( इन्द्रस्य वार्तच्नम्‌ ) इन्द्रके शत्रुनाशक बलक साक्षात्‌ रूप है, ( मित्रस्य वरुणस्य 
| असि ) मित्रका और वरुणका योग्य अस्त्र झास्त्र है, ( त्वया अये वृर्च वघेत्‌ ) तेरे साथ रहकर यह शत्रुका विनाश 
। करे। तू ( दबा असि ) शत्रुओके गढोंको तोडनेवाला है, तू ( रुजा अखि ) बाणके समान झत्रुओंको पीडा देनेवाला 

है। तू ( कुमा असि ) सत्यका उपदेश करनेवाला है। हे वीर सैनिक पुरषो ! तुम लोग ( उन एनं पात ) आगे 
क इस राजाको रक्षा करो, ( पनं प्रत्यञ्चं पात) इसको विमुख जाते रक्षा करो, ( एनं तियेञ्च पात ) इसको 
तिरछे जाते रक्षा करो, और इसकी ( दि्रग्थ्यः पात ) समस्त दिज्ञाओंसे रक्षा करो ॥ ८॥ 


[ ४०५ ] ( मर्य्या: आविः ) समस्त मनुष्य इसका संरक्षण करें । ( गृहपतिः अञ्चिः आवित्तः ) गृहपालक 
अग्नि इस यजमानको जाने, ( वृद्धश्रवाः इन्द्र, आवित्त ) विख्यात कीतिमान्‌ इन्द्र इसको जाने, ( ध्रतन्तो मित्रा- 
वरुणे आचित्तो ) नियममे तत्पर मित्रावरुण इसको जानें, ( विश्ववेदाः पूषा आवित्तः ) सब कुछ जातनेवाले वुषा 
देवता इसको जाने, ( विश्वशम्भुवौ यावाएथिनी आवित्ते ) संसारका कल्याण करनेवाली पथ्वी और द्यलोक इसको 
जानें ओर ( उरुशर्मा अदितिः आवित्ता ) बडे सुविस्तीणं सुखके आश्रयरूप देवमाता इसको जाने ॥ ९॥ _ 


[ ४०६ ] ( दन्दशूकाः अवेष्टाः ) काटनेके स्वभाववाले सर्पादि विनष्ट हुये । तुम ( प्राची आरोह ) पूर्व 
दिशाको आरोहण करो, ( गायत्री रथन्तरं साप त्रिद्धत्‌ स्तोसः १ वसन्त ऋतुः ब्रह्मद्रविणम्‌ त्वा अवलु ) गायत्री 
छन्द, रथन्तर साम, त्रिवृत्‌ स्तोम, वसन्त ऋतु और ज्ञानरूप धन तेरी रक्षा करे ॥ १०॥ 


|. ४०७ ] तुम ( दक्षिणां आरोह ) दक्षिण विज्ञाको चलो । ( चिष्टुप्‌ बृहत्‌ साम, पञ्चशस्तोमः, ग्रीष्मः 
ऋतु, क्षत्रम्‌ द्रविणम्‌ त्वा अवतु ) त्रिष्टुप्‌, बृहत्साम, पञ्चदशस्तोम, ग्री प्सऋतु ओर क्षत्रबलरूप धन तेरी रक्षा करे ॥ १ १॥ 


[ ४०८ | तुम ( प्रतीचीम्‌ आरोह ) पश्चिम दिशामें आगे चलो । ( त्वा जगती वेरूपं साम सप्तदश 


_ स्तोम 91 च्य बरषोकतुः चिङ्‌ द्रविणम्‌ अवतु ) तुम्हारी जगती छन्द, बेरूपं साम, सप्तदश स्तोम, वर्षाऋतु, वेश्यसम्बन्धी 
. एइबप रक्षा करे १२॥ , 
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कण्डिका ८-१८ | यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य ( १९१) 


उदींचीमा रोंहानुष्टए त्वांऽबतु वैराज सा्मैंकवि०श स्तीर्मः शरहतुः फलं द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 
झर्ध्वासा रॉह पङ्गक्तिस्त्वा5वतु शाक्कररेवते साम॑नी त्रिणवत्नयस्त्रि/शौ स्तोमौ हेमन्तशिशिरावृतू 
वर्चो द्रविणं प्रत्य॑स्त॑ नपुचेः शिर ॥ १४॥ 

सोम॑स्य त्विषिरसि तवेव में स्विषिर्भूयात्‌। मृत्योः पाह्यो" जोति सहोऽस्यमृतमसि ॥ १५॥ 
हिरॅण्यरूपा उषसो विशेक उभाविंन्द्रा उदिंथः सूर्यश्च । 

आ रोंहतं वरुण मित्र गर्त ततंश्रक्षाथामादिति दितिं चै मित्चो$सि वरुणो5सि ॥ १६ ॥ 
सोमस्य त्वा द्ुम्नेनाभि पिश्राम्य प्रे्रीज॑सां सर्यस्य वर्चसे “न्द्॑स्येन्द्रियेण । 

क्षत्राणां क्षत्रपंतिरेध्याते विद्यन्‌ पाहि ॥ १७ ॥ 

इमे देवा असपत्म७ सुंबध्दं महते क्षत्राय॑ महते ज्येष्ठ्यांय महुते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियार्य । 
इमममुष्य पुत्रमम्ुष्ये पुचमस्ये विशे एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं बाह्मणाना राजा ॥१८॥ 


[ ४०९ ] तुम ( उदीचीम्‌ आरोह ) उत्तर दिशाकों गमन करो। ( असुष्टप चैराजं साम, एकर्विशः स्तोमः, 
शरद्‌ ऋतुः, फलं द्रविणं त्वा अबतु ) अनृष्दुष्‌ छन्द, वेराजसाम, एकविश स्तोम, शरब्‌ ऋतु और यज्ञफलरूप 
एश्वय तेरी रक्षा करे ॥ १३॥ - किक 

[ ४१० ] तुम ( ऊर्ध्वां आरोह ) ऊपरको आक्रमण करो । ( पेक्ति शाक्कररेवते सामनी, त्रिणवत्रय 
स्तोमो, हेमन्त शिशिरो ऋतु वर्चः द्रविणम्‌ त्वा अवतु ) पंक्ति छन्द, शाक्वर और रंवत साम, त्रिनव और 
त्रर्यास्त्रश्ञ नामक दोनों स्तोभ, हेमन्त और शिशिर दोनों ऋतु और तेजरूप धन ये तेरी रक्षा करे । ( नमुचेः शिरः प्रति 
अस्तम्‌ ) पापाचारको न छोडनेवालेका शिर काटकर फेंक दिया जाय ॥ १४॥ 

[ ४११ ] जिस प्रकार तू ( सोमस्य त्विषिः असि ) ऐश्वर्यका प्रकाशक है, ( ओजः असि ) पराक्रम युक्त है, 
( खहः असि ) बलवान्‌ है, ( अस्तं असि ) जन्ममरणादिसे रहित है, उसी प्रकारसे में भी होऊं । ( तवेव मे त्विषिः 
भूयात्‌ ) तुम्हारे समानही मेरा प्रकाश और बल पराक्रम हो । मुझको (म्रृत्योः पाहि ) मृत्युसे रक्षा करो॥ १५॥ 

[ ४१२ ] हे मित्र ! और हे वरुण 1 ( उभा हिरण्यरूपा इन्द्रौ ) तुम दोनों स्वर्णके समान तेजस्वो राजाके 
सदृश ऐउवर्यवान्‌ ( उषसः विरोके सूर्य: च उदिथः ) उषाओंको विशेष प्रकाश हारा सुय और चन्द्रमाके सदृश नाना 
कार्योको प्रकाशित करते हुये उदय होते हो । हे ( वरुण मित्र ) वरुण! हे मित्र ! तुम दोनों ( गत्ते आरोहतं ) 
रथ पर आरूढ होओ, ( ततः अदिति दिति अक्षाथां ) अखण्ड राज्यव्यवस्था ओर खण्ड खण्ड रूपसे विद्यमान समस्त 
विश्नवत व्यवस्थाका भी उपदेश करो । हे मित्र! तु ( मित्रः असि ) सवे स्नेही है, और हे वरुण ! तु ( वरुण: असि ) 
सब शत्रुओको वारण करनेमें समर्थ है ॥ १६॥ त 

[ ४१३ ] ( त्वा, सोमस्य छुस्बेन अझेः श्राजसा, सूर्यस्य वचेसा, इन्द्रस्य इन्द्रिपेण अभिषिञ्चामि ) 
तुझको चन्द्रमाके समान प्रकाशसे, अग्निके समान तेजसे और इन्द्रके बलसे अभिषेक करता हूं । तू ( क्षत्राणाम्‌ क्षत्रपतिः 
पथि ) क्षत्रियोंका अधिराज होकर रह और ( दिद्यून्‌ अति पाहि ) प्रजाके नाश फरनेवाली सब विपत्तियोंको पार 
करके प्रजाकी रक्षा कर ॥ १७ ॥ पक हि 

[ ४१४ ] हे ( देवाः ) दिव्य पुरुषो ! तुम लोग ( इमं महते क्षत्राय, महते ज्यैष्ठयाय, महते जानराज्याय 
इन्द्रस्य इन्द्रियाय ) इस योग्य पुरुषको बडे भारी क्षत्रबल सम्पादनके लिये, बडे सारी उत्तम राज्य प्राप्त करनेके लिये, 
बडे भारी जनराज्य स्थापित करनेके लिये और इन्द्रपदके सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिये ( असपत्नं सुवध्वम्‌ ) शत्रुरहित है 
इस वीर पुरुषको अभिषिक्त करो । ( अमुष्य पुत्र अमुष्यै पुत्र इमं अस्मै विशे ) अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताका | 
पुत्र इसको इस प्रजाके निमित्त अभिषिक्त करो। हे ( अमी ) अमुक प्रजाजनो ! ( एषः वः राजा ) यह तुम लोगोंका “| 
राजा है, ( एषः सोमः अस्माकं ब्राह्मणाना राजा ) यह सोमही हमारे ब्राह्मणोंका भी राजा है ॥ १८॥ : - कर 
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(१९२) यजुर्वदका सुबोघ भाष्य [ अध्याय १७ 


प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्वरन्ति स्वसिच॑ इयाना: । 

ता आश्ववुत्रन्नधरागुदक्ता आहे बुध्न्युमनु रीय॑माणाः' । 

विष्णोरिंक्रमंणमासि विष्णोविक्रान्तमसि विष्णो; क्रान्तमॉसे ।। १९॥ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बभूव । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्यं पितासावस्य पिता वय स्यांम पत॑यो रयीणा& स्वाहा'। 
रुढ़ यत्ते क्रिवि परं नाम तस्मिन्हुतम॑स्यभेष्टम॑सि स्वाह ॥ २० ॥ ट्‌ 

इन्द्र॑स्य वज्रोऽसि  भित्रावरुणयोस्त्वा प्रश्ास्रोः प्रशिषां युनज्मि । 

अव्यथायै त्वा स्वधायै त्वाऽरिंधो अजुंनो' मरुतां प्रसवेन॑ जयॉ पाम मन॑सा समिद्धियेण २१ 
मा त॑ इन्द्र ते वयं तुराषाडयुक्तासो अब्रह्मता विद॑साम । 
तिष्ठा रथमघि यं वज्रहस्ता रश्मीन्‌ देव यमसे स्वश्वांने ॥ २२॥ 


“६७ 1 1 1 _-. नन जो कोक कने Ms. 

[ ४१५ ] जिस प्रकार ( प्र पवेतस्य पृष्ठात्‌ इयानाः नावः ) पर्वतक्के पृष्ठसे निकलनेवाली जल धारायें बहती हैं, 
उसी प्रकार ( वुषभस्य इयानाः स्वसिचः नावः चरन्ति ) श्रेष्ठ राजाके पीठ परसे भी जाती हुई शरीरका सिचन 
करनेवाली जय धारायें अभिषेक सभयमें बहती हैं । ( ता अधराक्‌ उदक्‌ बुध्न्यं अहिं रीयमाणः ताः आवबृजन्‌ ) 
थे नीचे और ऊपर सर्वत्र सबके आधयमें स्थित अहन्तब्य वीर पुरुषको, पर्वत की जल धारायें जिस प्रकार उनके मूल 
सागको घेरती हैं उसी प्रकार घेरती हुईं वे उसक्रो प्राप्त करती हैं । हे पृथिवी ! तू ( विष्णोः क्रमणं असि ) व्यापक 


राजशक्तिका विक्रम करनेका स्थान है । हे अन्तरिक्ष ! त्‌ ( विष्णोः विक्रान्तम्‌ असि ) व्यापक वायू के समान बलशाली 


राजाका नाना ध्रकारके पराक्रोंका स्थान है । हे स्वःलोक ! तू आदित्यके समान ( विष्णोः क्रान्तम्‌ अखि) अपनी 
शक्तिसे व्यापक राजाका स्थान है ॥ १९ ॥ 


राजाका पराक्रम पृथिवीपर होता है । अतः पृथ्वी राजाका आश्रय स्थान है ॥ १९ ॥ 

[ ४१६ ] हे ( प्रजापते ) प्रजाके पालक ! ( एतानि ता विश्वा रूपाणि परि त्वत्‌ अन्यः न बभूब ) इन 
समस्त नानारूपबाले पदार्थो तथा चर अचर प्राणो शरीरोंके ऊपर तुझसे दूसरा कोई स्वामी नहीं है। हम लोग 
( यत्‌ कामाः जुहुम तत्‌ नः अस्तु ) जिस कामनासे तुम्हारे निमित्त हवन करते हैं बह कामना हमारी पूर्ण हो। ( अयं 
असुष्य पिता ) यह अमुकका पिता है, ओर ( अस्य असो पिता ) इसका जमुक पिता है, हम इस प्रकार तुमको पिता 
स्वीकार करते हैं। तेरे द्वारा ( बयम्‌ स्वाहा रयीणाम्‌ पतयः स्याम ) हम सब उत्तम व्यवस्था और धर्मानुकूल आचरण 
हारा ऐश्वर्योके स्वामी बनें। हे ( रुद्र ) रुद्र ! ( ते यत्‌ परं नाम क्रिवि तस्मिन्‌ हुतं असि ) तेरा जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट 


नाम स्वरूप सबं हुन्ताका अधिकार है उसपर तु रहा है । तू ( अमा इष्टे असि ) घर घरमें पुज्य आदरके योग्य है। 
| ( स्वाहा ) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ «० ॥ त 


| [ ४१७ ] तू ( इन्द्रस्य वज्रः असि ) इन्द्रका वज्र है, ( प्रशस्त्रो: मित्रावरुणयोः प्रशिपा त्वा युनज्मि ) 
i शासनकारी मित्र वरुण देवताके प्रशासनसे तुमको युक्त करता हू, और ( त्वा स्वधायै ) तुझको अपनी चीजको धारण 


करनेके लिये नियुक्त करता हुं । तू ( अरिष्टः अजुनः मरुतां प्रसवेन जय ) किसोसे भो [हसित न होकर और अति 
प्रदीप्त तेजस्वी होकर शत्रुओंको मारनेबाले वोरोके उत्कृष्ट बलसे बिजय प्राप्त कर । हम लोग ( मनसा इन्द्रियेण सं 
आपाम ) मनसे तथा बलसे भो तेरे साथ मिले हैं॥ २१ ॥ 


[४१८ | हे ( तुराषाट्‌, वज्रहस्त इन्द्र ) श्लो घरही शत्रुओंको पराजय करनेमें समर्थ, हाथमें वज्र धारण करने- 
वाले ऐशबर्येबान्‌ |? ओर हे (देख) दिव्य गुण युक्त ! तुम ( ये रथं अघितिष्ट स्वइवान्‌ रश्मीन्‌ आयससे ) जिस 
| रथमें बेठकर अच्छे सुशिक्षित घोडोंकी लगामको यामते हो (ते वयं ) तुम्हारे हम ( ते अयुक्ताः मा विद्साम ) 
त k तुम्हारेसे पृथक्‌ होकर हानिको न प्राप्त करें, और ( अन्नह्मता ) ज्ञानसे रहित होकर न रहें अर्थात्‌ हम नास्तिक न हों ॥२२॥ 
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यजुवेदका सुबोध भाष्य ( १९३ ) 


| अग्ने गृहपतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहाः मरुतामोजसे स्वाहे -न्व्स्येन्दरियाय स्वाहा | 
| प्रथिवि मातर्मा मा हिछसीर्मो अहं त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ न 


हसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेशिषदातिथिदुराणसत । 

1 र्थ ~| ~ ~ EE 
नुषद्वरस्टतसद्व्योमसदुज्ञा गोजा ऋतजा अंद्विजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २४ ॥ 
इर्यवृस्यायुरस्यायुमाय घेहि युङ्ङसि वर्चोऽसि वर्चो मयि पैद्य॑ं-र्गस्यूर्ज मिं घेहि' ॥ 
इन्द्र॑स्य वां वीर्यक्कतो बाहू अंभ्युपावंहरामिं ॥ २५॥ 

* ७1 ॥ १ NN रे 
स्योनाऽसिं सुपदा5सि क्षत्रस्य योनिरसि । 
स्योनामा सीद्‌ सुषमा सीद्‌ क्षत्रस्य योनिमा सींद ॥ २६॥ 


नि पसाद धृतवंतो वरुणः पस्त्युस्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः? ॥ २७॥ 
Ot यया 

[ ४१९ ] ( गृहपतये अभ्नये स्वाहा ) गृहपालक अग्निके निमित्त यह आहुति हो। ( वनस्पतये सोमाय 
| स्वाहा ) वनस्पतिरूपो सोमके निमित्त यह आहुति हो। ( मरुतां ओजसे स्वाहा ) मरुतगणोंके बलके निमित्त यह 
हवि हो। ( इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा ) इन्द्रके बलके निमित्त आहुति हो । हे ( मातः पृथिवि ) मातृभूमि ! तुम 
( मा मा हिंसीः ) मेरा विनाश मत करो ओर ( अहं त्वां मा ) में तुमको क्लेश न दूं ॥ २३॥ 

[ ४२० ] तू ( हंखः, शुचिषत्‌, वसुः अन्तरिक्षसत्‌ , होता, वेदिषत्‌ , अतिथिः ) शुद्ध आचरण करनेवाला, 
प्रजाओंको बसानेवाला, अन्तरिक्षमें रहकर सबका पालन कर्ता, यज्ञमें आहुति देनेवाला, भूमिरूप बेदि पर प्रतिष्ठित, 
अर्तिथिके समान सर्वत्र पूजनीय है । तु ही ( दुरोणसत्‌ नृषत्‌ वरसत्‌ ऋतसत्‌ व्योमसत्‌ ) बडे बडे कष्ट सहन 
करके पालन योग्य राष्ट्ररूप गृहमें विराजमान, समस्त नेता पुरुषोंमें प्रतिष्ठित, सत्य पर आश्रित, विशेष रक्षाकारी 
( अब्जा गोजाः ऋतजाः अद्रिजाः बृहत्‌ ऋतम्‌ ) जलोंका उत्पादक, पृथ्वी पर विशेष साम्यंवान्‌, सत्य विद्याओंका 
प्रसिद्ध कर्ता, न विदीणं होनेवाले अभेद्य बलसे सम्पन्न, सब लोगोंमें सबसे महान्‌ ओर सत्यरूप बलवीयंको धारण 
करनेवाला है ॥ २४ ॥ 

[ ४२१ ] त्‌ ( इयत्‌ असि ) इतना बडा है। तु ही ( आयुः असि, मयि आयुः घेहि ) जीवन स्वरूप है, 
मुझमें आयु प्रदान कर । तू ( युङ्‌ असि ) सबको शुभकमोमें जोडनेवाला है, ( वर्चः असि मयि वर्चः घेहि ) तेज 
स्वरूप है, अतः मुझमें तेज प्रदान कर। तु ( ऊक्‌ असि मयि ऊर्ज घेहि ) बलस्वरूप है मुझे बल प्रदान कर। हे मित्र, 
और वरुण ! ( वां वीर्यतः इन्द्रस्य बाहू ) तुम दोनों सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रके वो बाहुओंके समान हो, में तुम वोनोंको 
( अभि उप आवहरामि ) उसके समीप ले जाता हूं ॥ २५॥ 

[ ४२२ ] त्‌ ( स्योना असि ) सुलकारिणी है। तु ( सुषदा असि ) सुखसे बैठने योग्य है। तु ( क्षत्रस्य 
योनिः असि ) राष्ट्रे रक्षाकारी बलवीयंका उत्पत्ति स्थान है । त्‌ ( स्योनाम्‌ आसीद ) सुखसे बेठने योग्य इस असन्दि 
पर विराजमान होओ । ( सुषदाम्‌ आसीद्‌ ) सुखसे बेठने योग्य इस राजगद्दी पर विराजो ओर ( त्रस्य योनि 
आसीद्‌ ) क्षात्रबलके परम आश्रयरूप इस राजगद्दी पर बेठो ॥ २६॥ अ 

[ ४२३ ] ( प्रतव्रतः, सुक्रतुः, वरुणः पस्त्यासु साम्राज्याय ) प्रजा पालनके शुभव्रत राज्य व्यवस्थाको धारण 
करनेवाला, उत्तम क्रियावान्‌, सवं श्रेष्ठ राजा, न्याय गुहोंमें साञ्राज्यके स्थापन ओर उसके संचालनके लिये (आ नि 
ससार ) अधिष्ठाता रूपसे विराजमान हुआ ॥ २७ ॥ 


२५ ( यज्‌. सु. भाष्य ) 
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(१९४ ) यजुबंद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १० 


अभिभूरंस्येतास्ते पञ्च दिशः कल्पन्तां बह्व स्त्वं बह्माऽसिं सविताऽसिं सत्यप्रसवो' 
वरुणोऽसि सत्यौजा इन्द्रोंऽसि विशॉजा रुङ्ठोऽसि सुशेवः । 
बहुँकार श्रेयस्कर भ्रय॑स्करे | व्रस्य वज्रोऽसि तेन॑ मे रध्य ॥ २८ ॥ 


पि] CRN ~ ~ ¢ मैं be || ~ 
आग्निः पृथुधेमंणस्पतिजुषाणो आग्नेः पथुर्धर्मणस्पातिराज्यंस्य वेतु स्वाहां 
स्वाहाकृताः सूर्य॑स्य ररिमिभिर्यतध्व सजातानां मध्यमेष्ठ्यांये ॥ २९॥ 


सवित्रा परसवित्रा सर॑स्वत्या वाचा त्वष्टा रूपै; पण्णा पत्नुभिरिन्देंणास्मे बृहस्पतिना बहांणा वररुणे- 
नौज॑साउम्मिना तेज॑सा सोमेन राज्ञा विष्णुना दम्या दवत॑या प्रसूत! प्र संपामिं ॥ २० ॥ 


अश्विभ्यां पच्यस्व॑ सर॑स्वत्यै पच्यस्वे ¬ न्द्राय सुत्राP्णें पच्यस्वे ॥ 
वायुः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्क्सोमो अर्तिस्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३१ ॥ 


[४२४ ] त्‌ ( अभिभूः असि ) शत्रुओंका पराजय करनेमें समर्थ है। ( एताः पञ्चदिशः ते कल्पन्ताम्‌ ) 
ये पांच दिश्ञाथें तेरे लिये सुखकारी हों। हे ( ब्रह्मन्‌) महान्‌ शक्तिवाले! तू ( ब्रह्मा असि) बडा ज्ञानी है। तू 
( सत्यप्रसवः सविता असि ) सत्य व्यवहारका उत्पादक देव है । तू ( सत्यौजाः वरुणः असि ) सत्य परा क्रमशील 
वरुण है। तु ( विशोजाः इन्द्रः असि ) प्रजाओके द्वारा पराक्रम करनेवाला इन्द्र है। तू ( सुशेवः रूद्रः असि ) 
सुखपू्वंक सेवा करने योग्य रुद्र है। हे ( बहुकार ) बहुतसे कार्योको निभानेवाले ! हे ( श्रेयस्कर ) कल्याण करनेवाले ! 
है ( भूयस्कर ) अत्यन्त समृढिके कर्ता ! तू ( इन्द्रस्य ञ्जः ) इन्द्रका वज्र है ( तेन मे रध्य ) उससे मेरे लिये 
सिद्धि प्रदान कर ॥ २८॥ 


[ ४२५ ] जिस प्रकार ( आप: प॒थुः धर्मणः पतिः ) अग्नि विस्तृत महान्‌ पुरुषार्थ युक्‍त धर्मका पालक है उसो- 
प्रकार ( अझिः पृथुः घर्मणः पतिः स्वाहा आजस्य चेलु ) सबका अग्रणी तेजस्वी राजा, विशाल शक्ति सम्पन्न और 
राजधर्मका पालक होकर उत्तम सत्य पर आश्नित व्यवस्थासे पराक्रम को प्राप्त करे | हे ( स्वाहा कृताः ) उत्तम ऐश्वर्य 
आदि देकर बनाये गये अधिकारी पुरुषो ! तुम लोग ( सूर्यस्य ररिमिभिः सजातानां मध्यमेष्ठाय यतध्वम्‌ ) सुकी 
क्तिरणोंसे बलवान होकर इस अपने: राजाके समान शक्तिमें समर्थ राजाओंके मध्यमें रहकर कार्य सम्पादनके निमित्त 
यत्न करो ॥ २९ ॥ 


Hh [ ४२६ ] ( प्रसविता सवित्रा ) समस्त ऐश्वर्योके उत्पादक सविताके दिव्य गुणसे, ( सरस्वत्या कळे, ) 
hi उत्तम विज्ञान युक्त वाणीसे, ( रूपैः त्वष्ट्रा ) रूपोंके अधिष्ठात्री देवता. प्रजापतिके रूपसे, ( पशुभिः पूष्णा ) पशुअ 
युक्त पूषासे, ( ब्रह्मणा बृहस्पतिना ) वेदके ज्ञानसे युक्त वाक्पति वेदज्ञसे, ( अस्से इन्द्रेण ) अपने आप स्वयं इन्द्र, 
राजारूपसे, ( ओज्ञसा वरुणेन ) पराक्रमसे युक्त वरुणसे, ( तेजसा अभ्निना ) तेजसे युक्त अग्निसे, ( राज्ञा सोमेन ) 
राजास्वरूप सोमसे, ( दशम्या विष्णुना ) दश गुणयुक्त विष्णुसे, इन दस ( देवतया प्रसूतः प्रसर्पामि ) देव अर्थात्‌ 
विशेष गुणों द्वारा प्रेरित या शक्तिमान्‌ होकर में आगे उत्कृष्ट सार्गपर प्रगति करता हूं ॥ ३० ॥ 
[ ४२७ ] दुम ( अश्विभ्याम्‌ पच्यस्व ) सूर्य-चन्द्रमाके समान अध्यापक और उपवेशके द्वारा शुद्ध बुद्धिवाले 
५ ( सरस्वत्यै पच्यस्व ) अच्छी. शिक्षायुक्त वाणीके लिये अपनेको परिपक्व करो। ( सुआम्णे इन्द्राय 
पच्यस्व ) राष्ट्रको उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाले परमेशवर्यवान्‌ राजाके लिये स्वयं परिपक्व बलवान्‌ होनेका यत्न करो । 
( पवित्षेण वायुः पूतः प्रत्यङ्‌ सोमः .अतिस्त्र॒तः इन्द्रस्य ) शुद्धधर्मके आचरणसे वायुके समान निर्दोष पूजाको प्राप्त 
अच्छे गुणोंसे युक्त ऐषवयेवाले, अत्यन्त ज्ञानवान्‌ परमेइवरके ( युज्यः सखा ) योगाभ्यास युक्त मित्र होओ ॥ २१॥ 
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काण्डका २८-३४ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य ( १९५) 


कुविवृङ्गः यव॑मन्तो यवं चिद्यथा दान्त्य॑नुपर्व वियूय | 
इहेहेषां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नर्म उक्ति यर्जन्ति ॥ 
उपयामगुहीतो5स्यश्विभ्यां त्वा. सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुचाम्णे ॥ ३२ ॥ 
युव सुराममश्विना नमुचावासुरे सचां । विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कम॑स्वावतम ॥ ३३ ॥ 
पुत्रमिव पितरावश्विनोमेन्द्रावथुः काव्येरईुछसनांभिः । 
यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघसन्नभिष्णकू ॥ ३४॥ 
[ अ०१०, $० ३४, मं° सं० १३९ ] 
हतिः दशमोऽध्यायः । 


~ 3 000 0 रि 

[ ४२८ ] हे ( अङ्ग ) ज्ञानवान्‌ ! जो ( कुवित्‌ अश्विभ्याम्‌ उपयामग्रहीतः असि ) बहुत ऐश्वर्यवाले तुम 
अश्विनी कुमारोंके उत्तम नियमों द्वारा प्राप्त हुए हो । ( खरस्वत्ये त्वा इन्द्राय ) विद्यायुक्त वाणीके लिये तुमको उत्तम 
ऐइवयंके निमित्त तथा ( त्वा सुत्राम्णे, त्वा ) तुझको प्रजाओंकी उत्तम रक्षा करनेके लिये हम लोग तुमको प्राप्त करते 
हैं। ( ये बर्हिषः नम उक्तिम्‌ यजन्ति, भोजनानि ) जो वृद्ध पुरुष अन्नके कथन को कहते हैं उनके लिये सत्कारके 
साथ तुम भोजनादि प्रदान करो । ( यथा यवमन्तः इहेव यवं अजुपूर्वं दान्ति, चित्‌ वियूय ) जेसे बहुत जौ आदिसे 
युक्त खेती करनेवाले किसान इस व्यवहारमें यवादि अन्नको क्रमसे काटते हैं, भुससे भी जौ आविको पृथक्‌ करके रक्षा करते 
हैं, बेसे ( एषां कृणुहि ) इन सबोंके सत्य और असत्यको विचार करके दुष्टोंको नष्ट कर, धेष्ठोंकी रक्षा करो ॥ ३२॥ 


[ ४२९ | हे ( अश्विना ) सर्व जन हितकारी अदिवनी कुमारो ! (नमुचौ आसुरे सुरामम्‌ ) नमुचि संज्ञक 
देत्यसें स्थित अधिक रमणीय रसको ( सचा विपिपाना ) साय एकीभूय विविध प्रकारसे पीते हुये ( शुभः पती युवं 
कमेखु इन्द्रं आवतं ) शुभकपंके पालक तुम दोनोंने उन कार्योमें इन्द्रको पालन करनेवाले हुये ॥ ३३॥ 

[ ४३० ] हे ( इन्द्र ) इनर ! (उभा अश्विना काव्ये दंसनाभिः त्वा आवथुः ) दोनों अश्विनी कुमारोंने 
काव्योंसे अशुद्ध इसका पान कर विपत्तिको प्राप्त हुए तुम्हारी रक्षा को, ( इव पितरौ पुत्रम्‌ ) जिस प्रकार माता पिता 
पुत्रकी रक्षा करते हैं। हे ( मघवन्‌) इन्द्र ! ( यत्‌ शचीभिः खुरामं वयपिव ) जब नमुचि वघादि कर्म करके प्रसन्न 
करनेवाले सोमको तुमने पान किया तब ( सरस्वती अभिष्णक्‌ ) सरस्वती वाणीने तुम्हारी सेवा की ॥ ३४॥ 


॥ दसवा अध्याय समाप्त ॥ 
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अथेकादशोऽध्यायः । 


युआनः प्रथम मनैस्त॒त्वायं सविता धिय॑ः । अग्नेज्योतिनिचाय्यं पृथिव्या अध्याऽभ॑रतं ॥ १॥ 


युक्तेन मन॑सा वयं वेवस्यं सवितुः स॒वे । स्वर्ग्याय शकत्यां' ॥२॥ 
युक्त्यायं सविता वेवान्त्स्वंयेतो थिया दिव॑म्‌ । बृहज्ज्योतिः करिष्य॒तः संविता प्र सुवाति ताम्‌ ॥३॥ 
युञ्जते मन॑ उत युजते थियो विप्रा विप्रस्य बहतो विपश्चितः । 


Lal 


वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्म॒ही देवस्यं सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥ 


[ ४३१ ] ( सविता प्रथमं मनः धियः तत्त्वाय ) सवं-उत्पादक प्रजापति परमेश्वर सबसे पहिले मन और धारण 
सामथ्याँको विस्तृत करके ( अग्नेः ज्योतिः निचाय्य ) भग्निसे प्रकाशको उत्पन्न करके ( प्रथिव्याः, अधि आभरत्‌) 
पृथ्वीके ऊपर फलाता है ॥ १॥ 

सबिता प्रथमं मनः धियः तत्त्वाय निचाय्य सबके उत्पादक परमेइवरने सबसे प्रथम मन और बुद्धियोंको उत्पन्न 
करके उनको शक्तियोंको फंलाया है । 

अग्नेः ज्योतिः निचाय्य अग्निका प्रकाश भी उसी ईश्वरने फलाया है । 

पृथिव्याः अधि आभरत्‌ -- पृथिवीपर उन्होंने यह अग्नि आदिको शक्तियोंको फंलाया है ॥ १॥ 

[ ४३२ ] ( सवितुः देवस्य सवे ) सर्वोत्पादक ईश्वरके उत्पन्न किये इस विश्वमे रहकर ( वयम्‌ युक्तेन 
मनसा ) हमे एकाग्र योग युक्त मनसे ( स्वर्ग्याय शक्त्या ) परमसुख लाभके लिये अपनी झक्तिसे प्रयत्न करें ॥ २॥ 

सवितः देवस्य सवः-- सर्वोत्पादक परमेश्वरका यह बनाया विश्व है । 

सवितः देवस्य सवे युक्तेन मनसा वयं शक्त्या स्वग्याय-- संपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले ईइवरके बनाये इस तिमे 
रहकर हम अपनो शक्तिसे प्रयत्त करें और उत्तम सुखको प्राप्त करें । 

युक्तेन मनसा-- मनको योगाभ्याससे बलवान्‌ तथा एकाग्र बनाना योग्य है॥ २ ॥ 


[ ४३३ ] ( सविता स्वः ग्रतः देवान्‌) सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, सुख तथा प्रकाशका नियमन करनेवाले 
देवोंको ( धिया दिवं युक्त्वाय ) अपनो बुद्धिसे उनमें तेजको धारण करके वही ( सविता वृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः ) 
सबका उत्पन्न करनेवाला परमात्मा, महान्‌ प्रकाश सत्र प्रकाशित करनेवाले ( तान्‌ प्र सु वाति ) उन देवोंको वही उत्तम 
रीतिसे प्रेरित करता है ॥ ३॥ 

स्वयेतः देवाः प्रकाश फंलानेवाले सूर्ये आदि देव हें। _ 

धिया दिवं युक्त्वाय-- अपनी बुद्धिसे उन देवोंको प्रकाश फंलानेके कार्यमें नियुक्त करता है । 

सविता बहत ज्योतिः करिष्यतः तान्‌ प्रसुवाति-- सबका उत्पन्न करनेवाला ईश्वर प्रकाश फॅलानेके लिये उत 
देवोको उत्पन्न करता है । इस कारण सुर्य आदि देव इस विदयमें प्रकाशको फेला रहे हैं ॥ ३॥ 

[ ४३४ ] ( बृहतः, विपश्चितः, विप्रस्थ होत्राः विप्राः ) बडे विद्वान ज्ञानी लोग यजमानका हवनका कार्य 
करनेके समय उसो यज्ञके कायसे अपने ( मनः युञ्जते ) मनको लगते हैं, ( उत धियः युञ्जते ) और अपनी बुद्धियोंको 

सो लगाते हैं। बही ( एकः इत्‌ वयुनावित्‌ विदघे ) एक अद्वितीय परमात्माही सब विज्ञानोंका जानेवाला संसारको 


बनाता ओर धारण करता है । उस ( सवितुः देवस्य परिष्टुतिः मही ) सबके उत्पादक सविता देवकी स्तुति 
बडो होतो है ॥ ४ ॥ ८ ह ः 
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कण्डिका १-६ | यजुवंद्का सुबोध भाष्य (१९७) 


जे वां बह्म पूव्यं नमोभिर्वे श्लोक एतु पथ्येव सरे; । 
शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।' ॥ ५॥ 
यस्यं प्रयाणमन्वन्य इद्ययुदुवा देवस्य महिमानमोज॑सा । 
यः पार्थिवानि विममे स एतंशो रजांसि देवः संविता म॑हित्व॒ना ॥ ६॥ 


बहुत: विपश्चितः विप्रस्य होत्राः विप्राः मतः युञ्जते, उत धियः युञ्जते बडे ज्ञानीके यज्ञकार्यं करनेवाले विद्वान्‌ 


अपने मनको करने योग्य कार्यमेंही लगाते हैं, मन कार्यमें लगाकरही कार्य करना चाहिये । मन अन्यत्र लगा हो तो उस. 


समय किया हुआ कार्य उत्तम फल कार्यकर्ताको नहीं दे सकता । अतः कर्तव्य कमं करनेके समय अपना मन उसी कायंमें 
लगाना आवश्यक है । 

मन और बुद्धिको कार्यमें लगाकर ही कर्तव्य करने योग्य हैं। मन और बुद्धिको अन्यत्र लगा कर जो कार्य किया 
जायगा, उसका फल कर्ताको योग्य रीतिसे नहीं मिलेगा । 

बयुनावित्‌ एकः इत्‌ विदधे --- कर्म करनेका विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला एक कार्यकर्ता ही अपना कार्य उत्तम 
रीतिसे करता है । अतः उसको उत्तम फल भौ प्राप्त होता है । 

सविता देवस्य मही परिष्टुतिः सबके उत्पन्न कर्ता परमेशवरकी स्तुति बडी होती है। उस परमात्माको जितनी 
स्तुति की जाय उतनी अच्छी लाभदायक होती है॥ ४ ॥ 


[ ४१५ ] तुम दोनोंके हितके लिये में ( नमीमिः पूर्व्य ब्रह्म यज्ञे ) अन्नको आहुतियोंके द्वारा किये 
गये उत्तम ज्ञानसे संपन्न हुए इस यज्ञ कर्मको करता हूं । ( सूरः शोकः वां पथ्या इव वि एतु ) विद्वान्‌का ज्ञानो- 
पदेश तुम दोनोंको उत्तम मार्गसे उत्तम स्थान तक पहुंचावे । और ( ये दिव्यानि धामानि आतस्थुः ) जो दिव्य स्थानोंको 
प्राप्त हैं उन लोगोंसे, हे ( विश्वेपुत्राः ) समस्त पुत्रो, बालको ! तुम लोग ( अस॒तस्य झुण्वन्तु ) उस अमुत स्वरूप 
उपदेशका श्रवण करो ॥ ५॥ 

वां नमोभिः पूर्व्यं ब्रह्म यज्ञे आप दोनोंके हितके लिये में प्राचीन उत्तम ज्ञानसे यह कमं करता हूं | हर एक उत्तम 
फर्म उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उत्तमसे उत्तम पद्धतिसे करने चाहिये । 

सुरः इलोकः वां पथ्या इव वि एतु — उत्तम ज्ञान तुम दोनोंको उत्तम मागंसे उत्तम स्थानको पहुंचावे । 

बिइवे पुत्राः ! ये दिव्यानि धामानि आतस्थुः अमृतस्य शृण्वन्तु ¬ हे पुत्रो ! जो दिव्य लोक उत्तम स्थानको प्राप्त 
हुए हैं, उनसे तुम उत्तम उपदेश सुनो, और उनके उपदेशके अनकल अपना आचरण करो, ओर भेष्ठ बनो ॥ ५ ॥ 

[ ४३६ ] (अन्ये देवाः यस्य देवस्य प्रयाणं महिमानं इत्‌ ओजसा अनुययुः ) सब देवता जिस एक 
देवताके फर्मको, महिमाको और साम्यंको अनुसरते हैं, (य सविता रजां सि विममे ) जो सबको उत्पन्न करनेवाला 
परमात्मा सम्पूर्ण लोकोंको बनाता है ( सः देव महित्वना एतदाः ) वह परमाह्मा अपनी महिमासे इस लोकमें प्रविष्ट 
हुआ है ॥ ६॥ 

अन्ये देवाः यस्य देवस्य प्रयाणं महिमानं ओजसा इत्‌ अनुययः-- अन्य सब देव जिस एक देवके कर्मको, महिमाको 
बलसे अनुसरते हैं । 

यः रजांसि विममे जिसने ये लोक बनाये हुँ । 

सः देवः महित्वना एतशः-- वह ईइवर अपनी महिमासे सर्वत्र प्रविष्ट होकर रहा है ॥ ६॥ 
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(१९८) यजुवेद्का सुबोघ भाष्य [ अध्याय ११ 


देव सवितः प्र सव यज्ञ प्र सुव य॒ज्ञप॑तिं भगांय । 

दिव्यो गन्धर्षः केंतप्‌ः केतँ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचे नः स्वद्तु ॥ ७॥ 

इमं नों देव सवितर्यज्ञं प्र ण॑य देवाव्य७ सखिविद& सत्राजिते घनजित॑७ स्वर्जितम्‌ । 
' ऋचा स्तोम समर्धय गायत्रेणं रथन्तरं बहद्रायत्रवतीनि स्वाहां ॥८॥ 


बेवस्य स्वा सवितुः प्रसते5श्विनॉर्बाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आ ददे गायत्रेण छन्द॑साऽङ्गिरस्वत्प्ंथिव्या; सधस्थाढुग्नि 
पूरीष्यमङ्गिरस्वदा भर त्रे्भेन छन्वंसाऽङ्गिरस्वतं ॥ ९ ॥ 


अप्रिरासि नायैसि त्वयां वयमग्निं शक्रम खर्नितु७ सधस्थ आ। जागतेन छन्द॑सा5द्विरस्वत १० 
[ ४३७ ] हे ( देव सचितः ) दिव्यगुण युवत सबके उत्पादक परमेशवर ! ( य॒ज्ञं प्रसुव ) यज्ञ करनेकी प्रेरणा 
करो, ( यज्ञपति भगाय प्रसुव ) यजमानको ऐद्वर्यको प्राप्तीके निमित्त प्रेरणा करो । ( दिव्यः केतपूः गन्धर्वः नः 
केतं पुनातु ) दिव्य ज्ञानका रक्षण करनेवाला, वाणोका आधार सबका उत्पादन कर्ता देव हमारे ज्ञानको पवित्र करे, 
ओर ( वाचस्पतिः नः वाचम्‌ स्वदतु ) वाणीका पति देव हमारे वाणीको मधुरतायुक्त करे ॥ ७ ।। 

हे सबितः देव ! यज्ञ प्रसुव-- हे ईश्वर ! सबको उत्तम प्रशास्ततस कर्म करनेकी प्रेरणा दो । यज्ञ बह है जिससे 
( १ ) विद्वानोंका सत्कार, ( २) संमिलित होकर कार्य करना और ( ३ ) दान यें तीन भाव रहते हैं । 

यज्ञपति भगाय प्रसुव यज्ञ करनेवालेको ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये सुयोग्य कर्म करनेकी प्रेरणा दो । ऐश्वर्य प्राप्त 
होनेपर वह यज्ञ करेगा और इससे जगतका हित होता रहेगा । 

दिव्यः केतपूः गंधर्व: नः केतं पुनातु - श्रेष्ठ ज्ञानका रक्षक, वाणीका रक्षक, हम सबके ज्ञानका उत्तन रीतिसे 
रक्षण करे । 

वाचस्पतिः नः वाचं स्वदतु-- वाणीका रक्षक हमारी वाणीको मीठो बनावे । कटु शब्दक्षा प्रयोग कसी भी करता 
योग्य नहीं । सदा भीठा भाषण हो करना सबको योग्य है॥ ७॥ 

[ ४३८ ] हे ( देवसवितः ) दिश्यगुणयुक्त सविता देव ! ( नः इमं देवाव्यं, सखिबिदँ, सत्राजितं, धनजितं, 

स्वजितं यज्ञं प्रणय ) हमारे इस देबताओंको तृप्त करनेवाले, सखित्व बढानेवाले, यज्ञकार्यको वश करनेवाले, धनको 
जीतनेवाले और सुखके बढानेवाले यज्ञको सम्पन्न करो। ( स्तोमं ऋचा समपेय ) यज्ञको ऋग्वेदके मन्त्रोंसे समृद्ध करो। 
( गायत्रेण रथन्तरं ) गायत्री छन्दसे रथन्तर सामको और ( गायत्रवर्तनि बहत्‌ ) गायत्र सामसे बृहत्‌ सामको 
i सम्पन्न करो ( स्वाहा ) प्रह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ ८ ॥ अळू 
| | [ ४३९ ] में ( सवितुः देवस्य प्रसचे गायत्रेण छन्द्सा ) सबके उत्पादक सविता देवकी प्रेरणासे गायत्री 


SNS कै RT अर ero = वम 


छन्दसे ( अशविनो: बाहुभ्याम्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ त्वा अङ्गिरस्वत्‌ आददे ) अहिननी कुमारोंकी दोनों भुजाओंसे, 
पूषा देवताके हाथोंसे तुझको अङ्गिराके समान ग्रहण करता हुं । और तू ( अङ्गिरस्वत्‌ त्रैष्टुभेन छन्द्सा प्रथिव्याः 


सघस्थात्‌ पुरीष्यं असिं ) अङ्गिराके समान त्रिष्ट्य्‌ छन्दके प्रभावसे पृथ्वीके एक स्थानसे पोषक अग्निको 
आभर ) अङ्गिराके समानही पूर्ण करो ॥ ९॥ > रड एक स्थानसे पोषक अरिनक ( अङ्गिरस्वत्‌ 


[४४० ] ( त्वया सधस्थे वये ) तेरे साथ एकस्थानमें रहनेकाले हम लोगोंके लिये, त्‌ ( अश्रिः नारी असि ) 


उत्तम स्त्रोके समान ग्रहण करनेके योग्य स्त्रो हो, अतः तुम्हारे द्वारा खनितुं 
, अतः हम ( जागतेन छन्दसा अक्विरस्वत्‌ अभि खनितुं 
आशकेम ) जगतो छन्दसे अङ्गिराके समान अग्निको बढानेके लिये अच्छी प्रकार समर्थ हो जांय ॥ १०॥ 


विवाहित स्त्रो पुरुष एक घरमें रहें ओर रय § ञे 2 
उसमें हवन करें ॥ हा रहें ओर यज्ञ करनेके लिये अपने रहनेके स्थानमें अग्निको प्रवीप्त करे और पदचातू 
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कण्डिका ७-१५ ] यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( १९९ ) 


हस्तं आधाय सविता बिभ्रदर्भि& हिरण्ययीम्‌ । 

अझ्चेज्योतिर्तिचाय्य पृथिव्या अध्या5भरदानुहुभेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वत्‌ ॥ ११॥ 

प्रहेर्त वाजिक्ञा दव वरिधामनु संवत॑म्‌ । | 

विवि ते जन्म परममन्तरिंक्षे तव नाभिः प्रथिव्यामधि योनिरितं ॥ १२॥ | 

युखख्राथा् रास॑भं युवमस्मिन्‌ यामे वृषण्वसू । अग्निं भर॑न्तमस्मयृम्‌ ॥ १३ ॥ | 

थोगे-योगे तवस्तरं वार्जे-वाजे हवामहे । सखाय इन्दर॑मूतयें ॥ १४ ॥ | 
| 


रतर्वजञह्॑वक्कामन्नशस्ती रुद्रस्य गाण॑पत्पं मयोभूरेहिं । 
उर्वन्तरिक्षं बीहि स्वस्तिम॑व्यतिरभ॑यानि कृण्वन्‌ पष्णा सयुजां सह ॥ १५॥ 
उर्वन्तरिक्षं ब्रीहि स्वस्तिगव्यृतिरभ॑याने कृण्वन्‌ पूष्णा स॒युजा सह 


[ ४४१ ] ( सविता हस्ते अङ्गिरस्वत्‌ हिरण्ययी अञ्चि आधाय विञ्जत्‌ ) सबका उत्पादक सविता देव अपने 
हाथमें, अङ्गिराके समान सुवर्णकी अश्त्रिको लेकर उसको धारण करके ( अञ्चेः ज्योतिः निचाय्य पृथिव्याः अघि ) 
अग्निके ज्योतिको बिझवासपूर्वक भूमिके ऊपर बढावे ओर ( आनुष्टुभेन छन्दसा आभरत्‌ ) अनुष्टुप्‌ छन्बसे अच्छी 
प्रकार भरणपोषण करे अर्थात्‌ उसको प्रदीप्त करे ॥ ११॥ 

[ ४४२ ] हे ( वाजिन्‌) विशेष ज्ञानसे युक्त विद्वान्‌ ! (ते दिवि परमं जन्म ) तेरा द्युलोकमें श्रेष्ठ जन्म 
स्थान है, ( तव अन्तरिक्षे नामिः ) तुम्हारा अन्तरिक्षमें नामि स्यान है और ( प्रथिव्याम्‌ अधि योनिः ) पृथ्वीके 
ऊपर तुम्हारा आश्रय स्थान है । तू ( प्रतूरत्त वरिष्ठां खंवते इत्‌ अनु आ द्रव ) अतिशीकघ्र, अत्यन्त उत्तम सेवन करने 
योग्य स्थानको प्राप्त कर ॥ १२ ॥ 

मनुष्यका मस्तिष्क युलोक, नाभी स्थान अन्तरिक्ष, और पृथिवीपर आधार स्थान रहता है। मनुष्यका शरीर 


विइवशरीरका अंश होता है । प्रत्येक मनुष्य अपने शरीरका यह महत्व जाने । - 
मानवी शरीरको तुच्छ दृष्टीसे देखना नहीं चाहिये । इस मानवी शरोरमें उक्त प्रकार स्वग, अन्तरिक्ष और पुथिवी 


तत्त्व सदा रहते हैं । इस दुष्टीसे अपने शरीरका महत्व हरएक मानव जाने ॥ १२॥ व 

[ ४४३ ] हे ( दृषण्वसू ) बलपुक्त धनोंकी वृद्धि करनेवालो ! ( युवं अस्मिन्‌ यामे ) तुम दोनों इस कमंमें 
( अस्मयु अभि भरन्तं रासभं युञ्जाथां ) हमारे हितकारी अग्निको बढानेवाले गदभको बांघ्रो ॥ १३॥ 

[ ४४४ ] ( खखायः योगे योगे ) परस्पर मित्रताको बढानेवाले हम सब लोग प्रत्येक कमंमें ( तचस्तरं इन्द्र 
ऊतये ) औरोसे अत्यधिक बलशाली इन्द्रको अपनी रक्षा करनेके लिये तथा ( वाजे वाजे हवामहे ) प्रत्येक संग्रामसें 
अपनी सहायताके लिये बुलाते हैं ॥ १४॥ ड र 

योगे योगे सखायः-- प्रत्येक फार्यमें मित्रतासे सब रहें। परस्पर दष न क्रें । 5 5८ हि 

तवस्तर इंद्रं ऊतये वाजे वाजे हवामहे - बलवान्‌ वीर इन्द्रको हम अपनी सुरक्षाके लिये प्रत्येक युद्धमें बुलाते हैं। 
युद्ध होनेपर बलवान्‌ वीरोंको अपने साथ रहने ओर गुढमें सहायताके लिये बुलाना योग्य है ॥ १४॥ 

[ ४४५ | त्‌ ( तूर्वन्‌ अशस्तीः अवक्रामन्‌ प्र एहि ) अतिवेगसे प्रगति करता हुआ, वृष्ट आचरणोंको व्र 
करके आगे बढ । और ( मयोभूः, रुद्रस्य गाणपत्यं पहि ) सबका कल्याण करनेकी भावना मनमें धारण करके 
शत्रओंके रुलानेवाले सेनाकै सेनापतिपदको प्राप्त कर | तथा ( स्वस्ति गव्यूतिः, सयुजा पूष्णासह ) सुखपूर्वक निष्कंटक 
मार्गे चलकर, अपने साथ रहनेवासे महान्‌ सेनाबलसे सबको ( अभयानि कृण्वन्‌ ) भयरहित करता हुआ ( न ४ 


वि इहि ) अन्तरिक्षको विशेषरूपसे प्राप्त कर ॥ १५॥ 
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(२००) यजुर्वेदका सुबोध भाज्य [ मध्याय ११ 


पृथिव्याः सधस्थावाथ्रे परीष्यमङ्गिरस्वदा भरा ग्रे पुरीष्यमङ्गिरस्वद्च्छेमो' 

ऽग्निं प॑रीष्यमद्निरस्वद्ध॑रिष्याम: ।। १६॥ 

अन्वग्निरुषसामग्रंमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 

अनु सूर्यस्य पुरुत्रा च॑ रश्मीननु द्यावाप्रथिवी आ त॑तन्थं ॥ १७॥ 

आगत्य वाज्यध्वान सर्वा मृधो वि धूनुते । अग्नि७ सधस्थें महति चक्षषा नि चिंकीपते' ॥१८॥ 


तुबंन्‌-- वेगसे अपनी प्रगति कर। 

अशस्तीः अवक्रामन्‌ -- दुष्ट भावनाओंको दूर कर । 

प्र एहि-- प्रगति कर, अपनी उन्नति कर। वेगसे आगे बढ । 

सयोभूः-- सबका कल्याण करनेके विचार मनमें धारण फर । जनताका उत्तम कल्याण जिससे होगा वह कार्थ कर। 
रुद्रस्य गाणपत्यं एहि--- शत्रुका विनाश करनेवाले वीरको सेनामें जाकर यहां अपना कर्तव्य कर । 
रुद्र:-- शत्रुको रुलानेवाला वीर सेनापति । ( रोदयति शत्रून्‌ स रुद्रः ) 


गाणपत्यं ¬ रुद्रके गणोंका सदस्यत्व । रुद्रके गणोंमें जाकर वहांका कार्य करनेवाला बनना। बोरफी सेनामें जाकर 
रहना ओर वहांका कायं करना। 

स्वस्ति गव्यूति: - सुखपुर्वक मागेसे चलना । सुझपूर्वक शत्रपर आक्रमण करना । 

सयुजा पुष्णा सह-- अपने साथी महाबलवान्‌ पोषण करनेवालेके साथ सहना । 

अभयानि कृण्वन्‌ निभं ता उत्पन्न करना । अपने प्रयत्नोसे जनताको भयरहित करना ॥ १५॥ 


[ ४४६ ] तू ( पथिव्याः सधस्थात्‌ पुरीष्यं अङ्गिरस्वत्‌ असिं आभर ) भूमिके ऊपरसे सबका पालन करनेमें 
समर्थ तेजस्थी, अग्रणीका पालन पोषण कर । हम लोग भी ( पुरीष्यं अङ्गिरस्वद्‌ असि अच्छेम्‌ ) पालन करनेमें 
समं तेजस्वी ओर अग्तिके समान शत्रविनाशक नेताको प्राप्त हों। ( पुरीष्यं अङ्गिरस्वद्‌ भरिष्यामः ) पालन करनेमें 
समर्थ अङ्गिराके समान तेजस्वी नेताका हम पालन पोषण करेंगे ॥ १६॥ 


पृथिव्याः सधस्थात्‌ पुरीष्यं अंगिरस्वत्‌ अग्नि आभर-- पृथिवीके ऊपर जो लोकोंका पोषण करता है, तेजस्वी है, 
ऐसा जो अग्रणी हे, उसीका पालन और पोषण कर । उसीकी सहायता कर ॥ १६॥ 


[ ४४७ ] ( प्रथमः जातवेदाः अञ्निः ) सबमें पहलेहो विद्यमात जातवेदस्‌ अग्नि ( उषसां अग्रं अहानि 
अन्वख्यत्‌ ) उष:कालसे पहिले दिनोंको प्रसिद्ध करता है, ( च सूयेस्य अग्रं पुरुत्रा रइमीन्‌ अन्वाततन्थ ) और 
सूर्यके पहिले बहुत स्थानोंमें किरणांको फंलाता है, तथा ( द्यावा पृथिवी ) द्यु ओर पृथ्वी लोकको प्रकाशित करता है॥१७॥ 

प्रथमः जातवेदाः अग्निः उषसां अग्रं अहानि अन्वख्यत्‌-- पहिला जातवेद अग्नि उषाओंके पूर्व प्रकट होकर 
दिनोंको प्रकाशित करता है। उषःकालके पूर्व अग्निको प्रज्वलित करते हैं और हवन करते हैं। ओर दिन गिने जाते हैं। 

सूर्यस्य अग्न पुरुत्रा रश्मीन्‌ अन्वाततन्थ -- सुके अग्र भागसे चारों ओर किरणें फेलती हैं। जिससे द्युलोकसे पृथिबी- 
तक प्रकाश फलता हे ॥ १७॥ 
[ ४४८ ] जिस प्रकार ( वाजी अध्वानं आगत्य सर्वाः स्ृधः विधूनुते ) वेगवान्‌ घोडा अपने मा्गपर आकर 


सब संप्रामोंको जोतता है, ओर जिस प्रकार गृहस्थ पुरुष ( चश्चुषा महति सधस्थे असिं निचिक्रीषते ) नेत्रोंसे बडी 
पृथ्वी पर यज्ञा ग्निको देखता हे उसी प्रकारसे तुम भी करो ॥ १८॥ 


वाजी अध्वान आगत्य सर्वा: मूधः विधूनृते-- घोडा अपने मार्गपर आकर सब युद्धोंको जीतता रहता है । इस प्रकार 
आ... युद्धोंमि विजय प्राप्त करे ॥ १८॥ | 
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कण्डिका १६-२३ ] ' यग॒जुवेदका सुबोध भाष्य (२०१ ) 


आक्कम्य वाजिन्‌ प्रथिवीमग्निमिंच्छ रुचा त्वम्‌। भूम्यां व॒त्वाय॑ नो ब्रहि यतः खनेम तं वयम्‌ ॥१९॥ 
द्यौस्तें पृष्ठ थिवी सधस्थमात्माऽन्तरिष्ष समुद्रो योनि: । 

दिश्याय चक्चुंषा त्वमभि तिंछ प्रतन्यतंः ॥ २०॥ 

उत्क्राम महते सौभ॑गायास्मादास्थानाद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ । 

वय स्याम सुम॒ती प्रथिव्या अग्नि खर्नन्त उपस्थे अस्याः’ ॥ २१॥ | 
उदक्कमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोक९१ सुकृतं पथिव्याम्‌ । | 
तत॑! खनेम सुप्रतींकमा्चि स्वो रुहाणा आधि नार्कमृत्तमम्‌-॥ २२ ॥ 
आ त्वां जिघर्मि मन॑सा घृतेन॑ प्रतिक्षियन्त भुव॑नानि विश्वा । 

पुं तिरश्चा वय॑सा बहन्त व्यचिष्ठमन्नें रभसं हशानम्‌ ॥ २३ ॥ 

पर आक्रमण करके अपनी प्रीतिके अनुसार अग्रणीके समान तेजस्वी होनेकी इच्छा कर | और ( भूभ्या वृत्त्वाय नः 


ब्रूहि ) भूमिपर पूर्ण अधिकार करनेके लिये हमें कहो ( यतः, तं खनेम ) जहांसे हम उस ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुषको 
प्राप्त करें ॥ १९ ॥ | 
त्वं पृथिवीं आक्रम्य रुचा अग्नि इच्छ- तु पृथिवीपर आक्रमण करके अपने तेजसे अग्निके समान तेजस्वी होकर | 
अग्रणी बनो। 
सूम्या वृत्त्वाय नः ब्रहि भूमीपर अपना अधिकार स्थापन करनेके लिये हमें आज्ञा दो । | 
तं खनेम-- उस तेजस्वीको हम प्राप्त हो सकें ऐसा करो ॥ १९॥ 
[ ३५० ] ( दौः ते पृष्ठं ) स्वगं तुम्हारा पृष्ठ है, ( प्रथिवी सधस्थं ) पृथ्वी पांव है, ( अन्तरिक्षं आत्मा ) | 
अन्तरिक्ष लोक जीवात्मा है, ( समुद्रः योनिः ) समुद्र तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है, ( त्वं चश्चुषा विख्याय, पृतन्यतः | 
अभितिष्ठ ) तु नेत्रोंसे देखकर, संग्राम करनेकी इच्छा करनेवाले झत्रुपर आक्रमण कर, उस शत्रुका नाश करो॥ २० ॥ 
त्वं चक्षुषा विख्याय पृतन्यतः अभितिष्ठ तू अपने आंखसे चारों ओर देखकर अपने शत्रुपर आक्रमण कर ॥ २० ॥ 
[ ४५१ ] हे ( वाजिन्‌. । बलवान्‌ ! ( द्रविणोदाः, महते सोभगाय अस्मात्‌ आस्थानात्‌ उत्क्राम ) घन 
देनेवाले होकर तुम बडे ऐश्वर्यकोी वृद्धिके लिये इस स्थानसे ऊपर चढो, ( अस्या! पृथिव्याः उपस्थे अभि खनन्तः ) 
इस भूमिके ऊपरी भागमें अग्निको प्रदीप्त करनेका उद्योग करते हुये ( वयं सुमतो स्याम ) हम उत्तम बुद्धिमें स्थित 


होवें ॥ २१॥ 
द्रविणोदाः महते सौभगाय अस्मात्‌ स्थानात्‌ उत्क्राम-- तु धन देनेवाला होकर महान्‌ सोभाग्यके लिये इस स्थानसे 


ऊपरके स्थानपर चढकर वहां रह। 
वयं सुमतौ स्पाम-- हम उत्तम बुद्धि प्राप्त करके रहेंगे। मनुष्य उत्तम बुद्धिमान्‌ बनकर इस पृथिवीपर रहें ॥२१॥ 


[ ४५२ ] ( अर्वा द्रविणोदा वाजी पृथिव्यां उदक्रमीत्‌ ) चञ्चल धनदाता घोडा पृथ्वीमें उच्च स्थानपर 
चलकर आया है, ( खुलोकं सुक़्तं अकः ) उसने सुन्दर लोकको पुण्यवान्‌ बनाया है, ( ततः नाकं उत्तमं स्वः 
अधिरुहाणाः ) उस देशसे दुःखरहित श्रेष्ठ स्थानको आरोहण करनेकी इच्छावाले हम ( सुप्रतीकं अभि खनेम ) 
सुन्दर सुख देनेवाले अग्निको भूमीपर प्रदीप्त करते हैं ॥ २२ ॥ वड र 

[ ४५३ ] हे अग्ति ! ( विश्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं ) सम्पूर्ण भुवनोंमें निवास करनेवाले ( तिरम्चा पृथु वयसा 
बृहन्तं व्यचिष्ठं अन्नैः रभसं, दशाज्न त्वा ) तिरच्छी ज्योतिसे विस्तोर्ण, आयुसे महान्‌, सबसे अधिक व्यापक, अन्नादि 
पदार्थोसे बलवान्‌ और प्रत्यक्ष दोषनेवाले तुमको ( मनसा प्रतेन आ जिघर्मि ) श्रद्धा युक्त मनसे घुतद्वारा प्रदीप्त 


करता हूं ॥ २३॥ 
२६ ( यजु. सुः भाष्य ) 
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(२०२) यजुर््रेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ११ 


र [| ज्जं 1० 
आ विश्वत: प्रत्यञ्चं जिघर्म्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत । 
el र ~ अ ACA श्‌ २ [| णा! ॥ २४ \t 
मर्यश्री स्पहयद्वर्णा अञ्निनांभिमृर तन्वा] जभुराणः 


[ i च न ~ २9 
परि वाजपतिः कविरग्रिहव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ २५॥ 
| ७ ४७०० 


I~ हन्त ति भङ्कर टर [| )| 
परि त्वा&ग्रे पुरं वयं विप्र सहस्य धीमहि । धृषद्टण द्व-दव हन्तार ुरावताम्‌ ॥२९६॥ 
हट अस्त क] 
त्वमग्ने द्युभिस्त्वमांशुशुक्षणिस्त्वमऱ्धधस्त्वमर्मनस्परि । 
~ IA ७ ~ ~ झा nl ही 
त्वे वर्नेभ्यस्त्वमोषंधी भ्यस्त्वं ना न॑पते जायसे शुचः ॥ २७ ॥ 


विइबा भवनानि प्रतिक्षियन्तं संपूर्ण भुवनोंमें अग्नि रहता है । 

तिरश्चा पृथुं-- ज्योतीसे बडा व्यापक । 

व्यचिष्ट— सर्वत्र व्यापक अत: महान्‌ अग्नि है । 

अन्न: रमसं दृशानं-- हवनीय अन्नाहुतीयोंसे तेजस्वी होता है । 

मनसा घृतेन आजिघमि-- मनन पूर्वक दो हुई घीकी आहुतियोंसे प्रदीप्त होता हे, ऐसा यह अग्नि हे ॥ २३ ॥ 

[४५४ ] हे अग्ने ! तुम ( विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ) सब ओर पूर्णरूपसे व्याप्त हो, में तुमको ( आजिघमिं ) घृत 
द्वारा प्रदीप्त करता हूं, तुम ( अरक्षसा मनसा तत्‌ जुषेत ) क्रोधरहित मनसे उक्ष घुतका सेवत करो । ( मय्येश्रीः, 
स्पृहयद्वणः तन्वा जर्भुरणः अग्नि; अभिम्रश न ) मनुष्योसे सेवन करने योग्य, कान्तिमान्‌, अपने शरोरसे इधर उधर 
गमन करनेवाला अग्नि तिरस्कार करने योग्य नहीं हे ॥ २४॥ 

विद्वत: प्रत्यंचं आजिर्घाम-- सवंत्र व्यापक अग्निको में प्रदीप्त करता हूं । 

अरक्षसा मनसा तत्‌ जुषेत-- शान्त मनसे उसका स्वीकार करो । 

मय्यभी: स्पृहयदर्ण:-- यह अग्नि मनुष्योंकी संपत्ति है और यह सुंदर वर्ण युक्‍त है। 

त्वा जर्भुराणः अग्नि: अभिम॒झे न-- अपने शरीरसे अनेक स्थातोमें रहनेवाला यह अग्नि सर्वत्र वर्णव करने योग्य 

है। निदनीय कभी भो नहों ॥ २४ ॥ 

[ ४५५ ] ( वाजपतिः कविः अशिः ) अन्नका स्वामी कान्तदर्शी अग्नि ( दाशुषे रत्नानि दघत्‌ ) हवि देनेवाले 
यजमानके लिये रत्नोंको धारण करता हुआ ( परि अक्रमीत्‌) सब ओरसे प्राप्त होता है॥ २५॥ 

बाजपतिः कविः अग्निः दाशुषे रत्नानि दधत्‌-- अज्नोंका स्वामी यह अग्नि दाताको रत्नोंका दान करता है। यज्ञ 
करनेवाले यजमानके पास अन्य लोगोंसे अनेक धन आते हैं । 

परिक्रमीत्‌- चारों ओर यह घूमता हे ॥ २५॥ 


[ ४५६ ] हे ( सहस्य ) बलसे युक्त ( अग्ने ) अग्ने ! ( पुरु विप्रं श्रषद्वण दिवेदिवे भंगुरावतां हन्तार 
त्या ) अनेक रूपोंमें स्थित, बुद्धिवान्‌, वीर स्वरूप और प्रतिदिन राक्षसोंका नाश करनेवाले तुम्हारा ( वयं परिघीमाहि ) 
हम सब ओरसे सम्मान करते हैं ॥ २६ ॥ 

सहस्य:-- बलवान्‌, साहसके कार्यं करनेमें समर्थ । 

पुरु विप्र धृष्टहर्ण अनेक प्रकारके रूपोमें रहनेवाले, ज्ञानी, झत्रुका नाश करनेवाले वीरका संमान होना योग्य है। 

भंगुरावतां हन्तारं - - विताशकारो दुष्टोंका विनाश करनेवाला वोर हो । ऐसे वीरका सन्मान होना योग्य है ॥२६॥ 


॥ ३५७ | हे ( जपते असे ) मनष्योंके पालक अग्नि ( त्वं शुचिः आशुशुक्षणिः युभिः जायसे ) तुम पवित्र 
शीघ्र ही अन्धकारको दूर करनेवाले प्रतिदिन उत्पन्न होते हो । ( त्वं अदूभ्यः ) तुम जलोंसे उत्पन्न होते हो, ( त्व 
अच्मनः परि ) तुम प'्षाणसे उत्पन्न होते हो ( त्वं वनेभ्यः ) तुम वनोमे उत्पन्न होते हो, ( त्व॑ ओपधीभ्यः ) वु 


आषधियोंसे उत्पन्न होते हो, ( त्वे नृणां ) तुम यज्ञ करनेवाले यजमानोंके घर उत्पन्न होते हो ॥ २७॥ 


र i ५ 
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कण्डिका २४-३० | यजुवेदका सुबोध भाष्य (२०३) 


वस्य त्वा सवित! प्रसवेऽश्विनेरीहुभ्यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


थव्या; सघस्थादृग्निं पुरीप्यमङ्गिरस्वत्खनामि । 

ज्योतिष्मन्तं त्वाऽग्ने सुप्रतीकमज॑स्रेण भानना दीद्यतम्‌ । 

जिव प्रजाभ्योऽहिँसन्तं प्रथिव्या सधस्थांदृग्निं परीष्यमङ्विरस्वरत्खनामः ॥ २८॥ 
अपां पृष्ठमसि योनिरग्रे; समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । 

वर्धमानो महॉर आ च पुष्करे' दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्व ॥ २५ ॥ 


Fs ८ ८५ 1 (८, _0 ८3 ७ रीष्यम | 
शर्म च स्थो वमे च स्थोऽछिंद्रे बहुले उभे । व्यचस्वती सं व॑साथां मृतमग्रिँ प ॥ ३० ॥ | 


नृपति: अग्नि:-- अग्नि मनुष्योंका संरक्षक है। शरीरमें उष्णता रहनेतकही मनुष्य जीवित रहता है । 

शुचिः- अग्नि शुद्ध है और शुद्धि करनेवाला भी है। 

आशु शुक्षणिः- तत्काल अंधकारको दूर करता है। 

त्वं अ्भूबअ:-- तू अग्नि जलोंसे उत्पन्न होता है। जलोंमें उष्णता रहतो है । समुद्रमें अग्नि रहता है । 

त्वं अश्मनः परि-- पत्थर पर दूसरे पत्थरका घर्षण करनेसे अग्नि उत्पन्न होता है । 

त्वं वनेभ्य:-- वनोंमें अग्नि लगता है और उनको जलाता है । 

त्वं ओषधिभ्य:-- अग्नि ओषधियोंसे उत्पन्न होता है । 

त्वं नृणां-- अग्नि मनुष्योंके यज्ञोंमें उत्पन्न होकर अनेक यज्ञ करता हे ॥ २७॥ 

[ ४५८ ] में ( सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः वाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां ) सबके उत्पादक देवको आज्ञामें 
रहकर, अशिवनौकुमारकी भुजाओंसे, पुषा देवताके हाथोंसे ( पुरीष्य अभि प्रथिव्या सथस्थात्‌ अङ्गिरस्वत्‌ खनामि ) 
सर्वत्र रहनेवाले अग्निको भूमिके ऊपरके प्रदेशसे अङ्गिराके समान उत्पन्नकरता हूं । हे ( अन्ने ) अग्नि! ( ज्योतिष्मन्त 
सुप्रतीकं अजस्रेण भानुना दीद्यतं प्रजाभ्यः ) ज्वालायुक्त, सुन्दर शोभावान्‌, निरन्तर कान्तिसे चमकनेवाले प्रजाके हित 
करनेके लिये ( शिवं अहिसन्तं त्वा पुरीष्यं अभि ) शान्तरूप, हिसान करनेवाले तुझ समृद्धिसे युक्त अग्निको 
( प्रथिव्याः सघस्थात्‌ अङ्गिरस्वत्‌ खनाम ) भूमिके गर्मसे अङ्गिरसके समान प्रदीप्त करते हैं ॥ २८ ॥ 

[ ४५९ ] तुम ( अपां पृष्ठ असि ) जलोंके ऊपर रहनेवाले हो और ( असेः योनिः ) अग्निके उत्पन्नकर्ता ही । 
तुम ( समुद्रं पिन्वमानँ अभितः वर्धमानः महान्‌ पुष्करे आ!) समुद्रको बढाते हो, सब ओर वृद्धिको प्राप्त होते हुये 
बडे जलमें सब प्रकार स्थित हो । और ( दिवः मात्रया च वरिम्णा ,प्रथस्त्र) द्युलोककी तेजःशक्तिसे और पृथ्वोकी 
विशालतासे चारों ओर विस्तृत हो ॥ २८॥ 

अपां पृष्ठं, अग्नेः योनिः असि- तू जलोंकी पीठ और अर्तिका उत्पन्न होनेका स्थात है | 

दिवः मात्रया वरिम्णा च प्रथस्व-- अग्नि द्युलोकमें श्रेष्ठ स्थातमें है। वहां वह रहता और बढता रहता है ॥२९॥ 

[ ४६० ] ( अच्छिद्रे वहुले व्यचस्वती उभे झां स्थः ) छिद्ररहित, बहुत विस्तृत और सुखदाय" तुस दोनों 
कल्याणकारी हो ( च वर्मस्थः ) और कवचके सवात संरक्षक हो। तुम दोनों ( पुरीष्यं अग्रि खंबसाथां ) समृद्धि 
करनेवाले अग्निको आश्रय देनेवाले बनो ( च भृतम्‌ ) ओर उसको धारण करो ॥ ३०॥ 

बेठनेके आसन ( अ-छिद्रे) छिद्ररहित ( बहुले व्यचस्वती ) बहुत विस्तृत और ( शं स्थः ) सुखदायी हों । 

वर्मस्थः -- संरक्षण करनेवाले आसन हों। दुःखदायी न हों । - 

व्यचस्वती-- आसन आनंददायक हों । बेठनेवालेको आनंद प्राप्त हो । 

पुरीष्यं अग्नि संवसाथां भूतं च-- पोषक अग्निका संवर्धन करनेवाले बनो ॥ ३० ॥ 
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(२०४) यज्ञुबद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ११ 


सं वंसाथा& स्वर्विदा समीची उर॑सा त्मनां । अग्निमन्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमज॑स्रमित ॥ 
व ७ ३१॥ 
पुरीष्योऽसि विश्वभ॑रा अथ॑वी त्वा प्रथमो निर॑मन्थद्‌ग्ने' । 


स्वामग्ने पुष्कराद्ध्यथ॑र्वा निर॑मन्थत ।मूर्भा विश्वस्य वाघत॑ः`॥ ३२ ॥ 
तमु त्वा दृध्यङ्ङुपिः पुत्र ईंघे अथ॑र्वणः । वूत्रहण पुरन्दुरम्‌ं ॥ १३ ॥ 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्त॑मभ्‌ | धनञ्जय रणे-रणे’ ॥ ३४॥ 
सीदं होतः स्व उ लोके चिंकित्वान्त्सादयां यज्ञ सुकृतस्य योनौं । 


दृवावीदुँवान्हविषां यजास्यग्ने ब्रहद्यज॑माने वयो धाः' ॥ ३५॥ 
[ ४६१ ] तुम दोनों ( स्वार्बेदा समीची अजस्त्रमित्‌ ) अपनेको जाननेवाले एकचित्त होकर निरन्तर ( ज्योतिप्मन्तं 
अप ) तेजवान्‌ अग्निको ( उदरे अन्तः भरिष्यन्ती ) उदरके भीतर धारण करते हुए. ( उरखात्मना अग्नि 
संवसाथां ) अपने शरीरमें हृदयमें रहे । अग्निको प्रदीप्त करके रखो ॥ ३१ ॥ 
स्वविदा-- अपने आत्माको जाननेवाले तुम बनो । 
समीचो-- एक मनसे संमिलित होकर रहो । 
उरसा आत्मना आरन संबसाथाम्‌ - हृदयसे और आत्मासे भक्ति भावसे अग्निको प्रदीप्त करो । जो कमं करना 
हो वह मन और हृदयको भक्तिसे भर कर करते रहो । भक्ति रहित मनसे किया कमं सुफल देनेवाला नहीं होता है ॥३१॥ 
[ ४६२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! तुम ( पुरीष्यः विश्वभरा असि ) हितकारी ओर समस्त विश्वके पालन फरने- 
बाले हो । ( प्रयमः अथर्वा त्वा निरमन्थत्‌ ) सबसे पहिले अथर्वाते तुमको, अच्छी प्रकार मंथन द्वारा प्रकट किया, 
तत्पश्चात्‌ हे ( अथे अग्नि! ( अथर्वा पुष्करात्‌ अधि त्वां निरमन्थत्‌) अथरवानि पुष्करसे तुमको मथित किया 
ओर अन्तमें ( विश्वस्य वाघतः मूञ्चः ) सम्पूर्णं संसारके ऋत्विजोंने आदरसे तुनको मयित कर प्रकाशित किया ॥ २२॥ 
पुरीष्यः बिशवसरा असि-- तू सर्व हितकारी तथा विइवको पुणं करनेवाले हो। 
प्रथमः अथर्वा त्वां निरमन्यत-- प्रथम अथर्वाने तुझे मन्थन करके उत्पन्न किया । 
अथर्वा त्वां पुरष्करात्‌ अधि निरमंथत्‌- भथर्वाने तुझे पुष्करसे मन्थन करके उत्पन्न किया । घर्षणसे अग्तिकी 
उत्पत्ति है ॥ ३२ ॥ 
[ ४६३ ] ( अधर्वणः पुत्रः द्ध्यङ्‌ ) अथवाकि पुत्र दध्यङ्ने ( तै उ वृत्रहण पुरन्द्रं त्वा ईधे ) उस शत्रु 
नाशक ओर शत्रुओके गढ तोडनेमें समर्थ तुमको प्रज्वलित किया ॥ ३३ ॥ 
अथवंणः पुत्रः दध्यङ्‌ तं वृत्रहणं पुरंदरं त्वा ईधे-- अथर्वाके पुत्र दध्यङ्ने वृत्रको मारनेवाले, झत्रुके किलोको तोडनेवालेको 
प्रज्वलित किया । : 
पुरं-दर:-- शत्रुको नगरियोंको तोडकर उनका पराभव करनेवाला ।। ३३ ॥ 
[ ४६४ ] ( पाथ्यः वृषा ) सन्मागंसे चलनेवाले और बलवान्‌ हे अग्ने ! ( ते दस्युहन्तमं ) उस शत्रुओंका ताश 
करनेवाले ओर ( रणे रणे धनञ्जयं त्वा ईधे ) प्रत्येक संग्राममे विजेता तुमको मं प्रदीप्त करता हूं ॥ ३४॥ 

पाथ्यः वृषा-- सन्मागसेही चलनेवाला, शक्तिमान्‌ वीर । 

दस्यहन्तम:-- शत्रुका विनाशकर्ता । 

रणे रणे धनंजय: -- प्रत्येक युद्धमे विजय प्राप्त करनेवाला । 

त्वा ईधे - ऐसे तुझ वोरको मे तेजस्वी बनाता हूं ॥ ३४ ॥ 

[ ४६५ ] हे ( होतः ) बुलानेबाले ( अझि ) अग्नि ! ( चिकित्वान्‌ स्वे उ लोके सौद ) सब जाननेवाले तुम 
अपने लोकमें स्थित होओ, और ( सुकृतस्य योनो यज्ञे आसादय ) श्रेष्ठ फर्मरूपी यज्ञको सिद्ध करो । हे ( अझ्ने ) 
अग्नि ¦ । देवावीः, हविषा देवान्‌ आयजसि ) देवताओंको प्रसन्न करनेवाले तुम, ह॒विद्वारा देवताओंको तृप्त करते 
हो, इस कारण ( यजमाने बृहत्‌ वयः थाः ) यजमानमें बडी आयु वा बहुत अन्नको धारण करो ॥ ३५॥ 
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कण्डिका ३१-४० ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२०५) 


नि होता होतृषदने विर्दानस्त्वेपो दीदिवॉर असदत्सुदक्ष! । 


अर्वब्धव्रतप्रमतिर्वासिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्वो अग्निः ॥ ३६ ॥ 

१ _ ०-4 Lon ७०५ ° मि ५०8 
स&सीदृस्व महाँ२ असि शोच॑स्व देववीत॑मः । वि धूममंग्रे अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌. ३७ 
अपो देवीरुपं सूज मर्धुमतीरयक्ष्माय प्र॒जाभ्य॑ः । तासामास्थानादुज्जिहतामोष॑धयः सुपिप्पलाः ३८ 


सं तें वायुमीतारिश्वां दृधातृत्तानाया हृद॑यं यद्विकैस्तमं । 
यो देवानां चरासे प्राणथेंन कस्मै देव वष॑डस्तु तुभ्य॑म || ३९ ॥ 
सुजातो ज्योतिषा सह शमै वरूंथमाऽसंवृत्स्वः’ | वासो अग्ने विश्वरूप सं व्य॑यस्व विभावसो ४० 


[ ४६६ ] ( होता निदानः त्येषः दीदिवान्‌ ) देबताओंको बुलानेवाला सबको जाननेवाला, तेजस्वी, गमन 
करनेवाला ( सुदक्षः अदब्धवतप्रमतिः वसिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्वः अञि ) कुशल, अति उत्कृष्ट बुद्धि सम्पन्न, 
उत्तम निवासी, सहस्रोका पोषण कर्ता और अति पवित्र अग्निके समान तेजस्वी ( होतठसदने नि असदत्‌ ) होम 
निष्पादक स्थानमें भलो प्रकार उपविष्ट हुआ है ॥ ३६ ॥ 

यज्ञ करनेवाला यज्ञ स्थानमें आकर अपने आसनपर बेठा है ॥ ३६ ॥ 

[ ४६७ ] हे ( मियेध्य प्रशास्त ) यज्ञके उपयोगी ओर प्रशंसित ( अशे ) अग्नि ! तुम ( देववीतमः महान्‌ 
असि ) देवोंमें अत्यन्त प्रिय और महान्‌ हो, यहां ( खं सीदस्व ) अच्छे प्रकार बेठो और ( शोचस्व ) प्रदीप्त होओ । 
तथा आहुति देकर ( दशतं अरुषं धूमं विस्रज ) दर्शनीय तेजस्वी घूमको छोडो ॥ ३७ ॥ 

[ ४६८ ] तुम ( मधुमतीः देवीः अपः उत्सजः ) प्रशंसित मधुर पवित्र जलोंको उत्पन्न कर, जिससे ( तासां 
आस्थानात्‌ सुपिप्पला ओषधयः ) उन सोचे जलोंके स्थानसे सुन्दर फलवाली ओषधियां ( प्रजाभ्यः अयद्माय 
उञ्जिहताम्‌ ) प्रजाओंके यक्ष्मा आदि रोगोंके दूर करनेके लिये उत्पन्न हो जाय ॥ ३८ ॥ 

मधमती; देवी: अप उत्सुज - मधुर दिव्य जल उत्पन्न कर । 

- तासां आस्थानात्‌ सुपिप्पला ओषधयः प्रजाभ्यः अयक्ष्माय उज्जिहाताम्‌-- उन जलोंके स्थानोंसे उत्तम फलवाली 
आऔषधियां प्रजाके आरोग्यके लिये निर्माण को जांय। 

उत्तम औषधियां लगानी चाहिये जिनसे अनेक लाम मानवोंको प्राप्त हो सकते हें ॥ ३८ ॥ 

[ ४६९ ] ( उत्तानायाः ते यत्‌ हृदयं विकस्तं ) अध्वंमुख रहनेवाले तेरा जो हृदय दुःखित हुआ है, उसको 
( मातरिश्वा सन्द्धातु ) मातरिइवा वायु अच्छी प्रकार सुधार कर धारण करे । हे (देव) देव! ( यः देवानां 
प्राणयेन चरासि ) जो तुम सम्पूर्ण देवोंको प्राण शक्तिके साय संचार करते हो, ऐसे ( तुस्य ) तुम्हारे लिये ( कस्मै 


वषट्‌ अस्तु ) यह पृथ्वी सुख देनेवाली हो ॥ ३९ ॥ 
ते अ द मातरिइवा संदधातु - तेरा संतप्त हृदय प्राणवायु ठोक करेगा । प्राणायाम करनेसे हृदय रोगरहित 


होता है । ८ ति 
देवानां प्राणथेन चरसि, तुभ्यं वषट्‌ अस्तु ¬ दिव्य प्राणशक्तिसे तुम विचरण करते हो, अतः तुम्हारा कल्याण 


होगा ॥ ३९ ॥ 1३8 न 
[४७० ] हे ( अझे ) अग्नि ! तुम ( ज्योतिषा सह सुजातः वरूथं स्वः दाम आसदत्‌ ) तेजके साथ उत्तम 


रूपसे प्रकट होकर, श्रेष्ठ सुखकारी यज्ञ गृहको प्राप्त होओ ! तथा हे ( विभावसो ) विशेष कान्तिसे युक्त अग्नि ! तुम 
( विश्वरूपं वासः संव्ययस्व ) विइवरूप वस्त्र संम्यक्‌ प्रकारसे धारण करो ॥ ४० ॥ 
हे अग्ने ! ज्योतिषा सह सुज 
अपने यज्ञस्थानको आरामसे प्राप्त हो । 
विश्वरूपं वासः 
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तः वरूथं स्वः शर्म आसदत्‌ हे अग्ने ! तेजके साथ उत्तम रीतिसे प्रकट होकर 


संव्ययस्व -- विशवरूप वस्त्र परिधान कर । बिइव व्यापक होकर रहो । सर्व व्यापक बमो ॥४०॥ _ 


` 
चः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(२०६) यजुवेदका सुबोघ भाष्य [ अध्याय ११ 


उर्दु तिष्ठ स्वध्वरावा नो वेव्या चिया । हुशे चं भासा बहता सुशुस्वनिराजे याहि सुशस्ताभै; ॥४१॥ 
ऊर्ध्व ऊ पु ण॑ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊर्ध्वों वाज॑स्य सनिता यदृखिभिर्वाधद्धिर्विन्यामहे ॥ ४२॥ 
स जातो गर्भा' आसि रोदस्योरग्ने चारुविमत ओष॑धीषु । 
चित्रः शिशुः परि तमा&स्यक्तून्प मातृभ्यो आधि कनिक्रदद्गाः ॥ ४३ ॥ 
स्थिरो cl (9 61 परी 5 प 
थरो भव वीड्वङ्ग आशुर्भव वाज्यर्वन्‌ । प्रथुभव सुपदुस्त्वमगे! पुरीषवाहंण: ॥ ४४ ॥ 


[ ४७१ ] हे ( स्वध्वर अग्ने ) सुन्दर हिसारहित यज्ञ करनेवाले अग्नि! ( उत्तिष्ठ ) उठो, ( देव्या धिया नः 
उ आ अब ) दिव्य गुणों तथा दिव्य स्वभाववाली बुद्धिसे हमारा सब प्रकारसे पालन करो, ( च सुुशुक्कनिः बृहता 
भासा रे सुरास्तिभिः आयाहि ) और श्रेष्ठ किरणोंके फंलानेवाले बडे तेजसे सबको देखनेके लिये प्रशंसित गुणोंसे 
आगमन करो ॥ ४१ ॥ 

ध्वध्वरः अग्निः -- हिसारहित कमं करनेवाला अग्नि हे । 

देव्या धिया नः उ आ अव-- दिव्य बुद्धिसे हमारा उत्तम रक्षण कर। 

सुशुक्वनिः बृहता भासा दृशे सुशस्तिभिः आयाहि श्रेष्ठ तेजको फंलाकर विशेष तेजस्वी होकर यहां आकर 
रहो। तेजस्वी होकर रहना योग्य है ॥ ४१ ॥ 

[ ४७२ ] तुम ( नः ऊतये सविता देवः न, अध्वेः ऊषु अतिष्ठ ) हमारी सुरक्षाके लिये सबके उत्पादक सूर्यके 
समान हमारे ऊपर तुम विराजमान हो । तुम ( ऊध्वः वाजस्य सविता ) ऊच्च हो । तथा तुम अन्नके देनेवाले हो, 
( यत्‌ अञ्जिभिः वाघाद्भिः विह्वयामहे ) अतः सबको प्रकट करनेवाली और हविको बहन करनेवाली किरणोंसे युक्त 
तुमको हम बुलाते हैं ॥ ४२ ॥ 

नः ऊतये, सविता देवः न, ऊध्वं: सु अतिष्ठ हमारी सुरक्षाके लिये सूर्यं देवके समान, तु सबसे ऊपर विराजमान 
होकर रहो । 

विह्वयामहे हम तुम्हारी प्राथना करते हैं॥ ४९ ॥ 

[ ४७३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( सः चारु; ) वह तुम अत्यन्त सुन्दर हो, और ( ओषधीषु विशतः चित्रम 
शिशुः, रोदस्यो जातः, गर्भ: असि ) ओषधियोंमें उनको पुष्ट करनेके लिये रहनेवाला, नानावर्णकी रश्मियोंके कारण 
सुंदर, शिशु अत: प्रशंसनीय, द्यावापुथ्वोके मध्यमें उत्पन्न हुये गर्भरूप हो, ऐसे तुम ( अक्तूनि तमांसि परि ) रात्रिके 
अन्धकारको दूर करते हुये ( मातृभ्यः अधि कनि ऋदत्‌ प्रगाः ) माताके समान ओषधिवनस्पतियोंके पाससे शब्द 
करते हुये शीघ्रतासे चलो ॥ ४३ ॥ हे 

[ ४७४ ] हे ( अवेन्‌ ) गमनकुशरू घोडे ! ( स्थिरः वीड्वङ्ग: भव ) स्थिर होकर दृढ अङ्गोवाला होओ, 
(आशुः चाजी भव ) वेगवान होकर बलवान्‌ होओ, तथा ( पुरीषवाहन त्वं) सबको चलानेवाला तू ( पृथुः असेः 
खुस्वदः भव ) बडे अग्निफे लिये सुख देनेवाला होओ ॥ ४४ ॥ 

स्थिरः बोड्वङ्गः सव - सुस्थिर तथा सुदृढ अंगोंवाला होवो । 
आशुः बाजी सव -- चपल घोड़ा बन । 

पुरीष बाहून-- उठाकर ले जानेवाला । 

सुखद: सव -- सुख देनेवाला हो ॥ ४४ ॥ 
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करण्डिका ४१-४७ | यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (२०७) 


शिवो भैव प्रजाभ्यो सानुषीभ्यस्त्वमंद्विरः । 

मा द्यावापुथिवी आभि शोचीर्माऽन्तर्रिक्षं मा वनस्पतीन्‌ ॥४५॥ 

रेते वाजी कनिक्रवृज्नानंवृद्रासभः पत्वां । भरजञगनिं पुरीप्युँ मा पाद्यायुषः पुरा । 
वृषाग्निं वुर्षणं भर॑न्नपां गर्भे समुद्रियम । अग्न आ याहि वीतये ॥ ४६॥ 
ऋत स॒त्यम्रत७ सत्यमग्नि पुरीष्यमद्निरस्वद्ध॑रामः । 

ओष॑धयः प्रतिं मोद्ध्वमग्नमेमेत७ शिवमायन्त॑मभ्यत्र॑ युष्माः । 

व्यस्यन्‌ विश्वा अनिरा अमीवा निषीदज्ञो अप॑ दुर्मतिं जहिं ॥ ४७ ॥! 


[ ४७५ ] हे ( अङ्गिरः ) अग्तिरूप, अग्निके प्रिय ! ( त्वे मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः दिवः भव ) तु मानव प्रजा- 
ओके लिये कल्याणकारी हो । तु ( द्यावा प्रथिबी मा अभिशोचीः) द्यावापृथ्वीको मत सन्तप्त कर । (अन्तरीक्षम्‌ मा ) 
अन्तरिक्षको मत सन्तापित करो, तथा ( वनस्पतीन्‌ मा ) वनस्पतिपोंशों मत सन्तापित करो ॥ ४५ ॥ 

स्वं मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः शिवः भव -- तू मानवी प्रजाओंके लिपे कल्याण करनेवाला बन । 

द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वनस्पतीन्‌ पृथिवी मा अभिक्षोची:-- द्युलोक, अन्तरिक्ष, पृथिवी, वनस्पति आदिमें शोक 
उत्पन्न न हो एसा व्यवहार कर ॥ ४५॥ 

[ ४७६ ] ( वाजी कनिक्रदत्‌ प्रतु ) वेगवान्‌ अश्व शब्द करता हुआ आगे बढे । और ( पत्वा रासभः नानदत्‌ ) 
बोडवाला गर्दभ शब्द करता हुआ चले । यह ( पुरीष्यं अभि भरन्‌ आयुषः पुरः मा पादि ) शरोरस्थानी अग्निको 
परिपुष्ट करता हुआ आयुके पूर्व न मरे ( बृष, वृषण अपां गर्भ समुद्रियं अभि भरन्‌) अति बलवान्‌ और सामथ्यं- 
वान्‌ जलोंके मध्य अर्थात्‌ सागरमें रहनेवाले अग्निको धारण करके यह आगमन करे । है ( अग्ने ) अग्नि ! तुम ( वीतये 
आयाहि ) हवि मक्षणके लिये हमारे पास आओ ॥ ४६॥ 

वाजी कनिक्रदत्‌ प्रेतु- घोडा शब्द करता हुआ आगे बढे | 

पत्वा रासभः नानदत्‌ -- दोडनेवाला गर्दभ शब्द करता हुआ आगे, बढे । 

आयुषः पुर मा यादि पूणं आयुके पुर्व कोई न मरे । 

वृषा वृषणं भरत्‌ बलवान्‌ बलको चारों ओर भर दे ॥ ४६॥ 

[ ४७७ ] ( ऋतं सत्यं ऋतं सत्यम्‌ असि पुरीष्यम्‌ अङ्गिरस्वत्‌ भरामः ) सरल, सत्य, सीधा और अविनाशी 
अग्निको अड्रिके समान हम परिपुष्ट करते हैं। हे ( ओषधयः ) सम्पूर्ण ओषधियो ! तुम ( पते शिवं अत्र युष्माः 
अभि आयन्तं अञ्चि प्रति मोदध्वं ) इस कल्याणकारक और इस स्थलमें तुम्हारे सम्मुख आनेवाले अरिनिको सम्मुखमें 
रहकर आनंदित करो । हे अग्ने ! तुम यहां ( निषीदन्‌ नः विश्वाः अनिराः अमीवा व्यस्यन्‌ ) रहकर हमारे सम्पूर्ण 
पीडाओं और व्याधियोंको विनष्ट कर, हमारी ( दुर्मति अपजहि ) दुर्बुद्धिको नाश कर दे॥ ४७॥ 

ऋतं सत्यं अरिन पुरीष्यं अग्निरस्वत्‌ भराम-- सरल, सच्चे अग्निको सर्वत्र उपस्थित देखकर, हम अंगिराओंके 
समान उसका स्वागत करके उसको अर्पण करते हैं । 

हे ओषधयः ! एतं शिवं अत्र युष्मा अभिआयन्तं अग्नि प्रति मोदध्वं हे वनस्पतियो ! यह कल्याणकारक अग्नि 
तुम्हारे समीप आता है, इसको देखकर प्रसन्न हो जाओ । 

प्रदीप्त अग्निमें योग्य औषधियोंका हवन करनेसे अनेक रोग दूर हो सकते हैं । अतः कहा है -- 


निषोदन्‌ नः विइवाः अनिरा अमीवा व्यस्यन्‌ तुम यहां रहकर हमारी सब पीडा और रोगोंको दूर कर । अग्निको | द क न 


प्रदीप्त करनेसे सब रोगबीज विनष्ट होते हैं॥ ४७ ॥ 
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(२०८) यजुवद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ११ 


ओष॑धयः प्रतिं गृभ्णीत पुष्पवतीः सुपिप्पलाः । अयं वो गर्भ ऋस्विय॑ प्रत्न सघस्थमाउसदत ४८ 
वि पाज॑सा पथुना शोशुंचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो अमीवाः । 

सुशर्मेणो बहतः शमाणि स्यामग्रेरह७ सुहवस्य प्रणीती ॥ ४९ ॥ 

आपो हि हा म॑योभुव॒स्ता न॑ ऊर्जे दधातन । महे रणांय चक्ष॑से ॥ ५० ॥ 

यो वः शिवर्तमो रसस्तस्य॑ भाजयतेह नं; । उशतीरिंव मातरः ॥ ५१ ॥ 


[ ४७८ ] हे ( ओषधयः ) भोषधियो ! तुम ( पुष्पवती सुपिप्पलाः प्रतिग्रभ्णीत ) फूलोंबाली और अच्छे 
फलोंबाली होकर इस अग्तिका स्वीकार करो, ( वः गर्भः ऋत्वियः ) तुम्हारा गर्भ ऋतुकालके अनकूल होता है ( अयं 
प्रत्नं सधस्थं आसदत्‌ ) यहां पह अग्नि पुरातन कालसे रहा हुआ है ॥ ४८ ॥ 

ओषधियोंके योग्य रीतिसे हवन करनेसे रोग दुर होते हुँ । इस यज्ञ का्यके लिये उत्तम परिपक्व ओषधियां प्राप्त 
करनी चाहिये । 

पुरातन कालसे ग्रामों और नगरोंमें यज्ञ गृह होने चाहिये, जहां योग्य औषधियोंका ऋतुके अनुकूल हवन होता 
रहेगा, तो ग्राम या नगर रोगरहित होकर रहेगा ॥ ४८ ॥ 


[ ४७९ ] हे ( पृथुना पाजसा शोशुचानः ) बडे बलसे दीप्तिमान्‌ अग्नि ! तुम ( द्विषः रक्षसः अमीवा 
बि बाधस्व ) शत्रुओं, राक्षसों और समस्त व्याधियोंको विनष्ट करो । ( अहं, सुशार्मणः बृहतः सुहवस्य अग्ने 
प्रणीतौ शर्मणि स्याम्‌ ) में, अच्छे सुखसे युक्त होकर महान्‌ हवन कार्यमें बुलाने योग्य अग्निको प्रसन्न करनेके कायेमें 
नियुक्त होऊं ॥ ४९ ॥ 

पृथुना पाजसा शोशुचानः-- बडे बलसे तेजस्वी बना अग्नि है । अग्निको प्रदीप्त स्थितिमें रखना चाहिये । ऐसा 
प्रदोप्त अग्निहि रोगोंको विनष्ट करता है । 

अहं सुशर्भणः बृहतः सुहवस्य अग्नेः प्रणीतौ शर्मणि स्यां-- में उत्तम कल्याण करनेवाले बडे हवन जिसमें होते हैं ऐसे 
` अग्निके स्थानमें आनंदसे रहेंगे । 

ऐसा हवन फरनेका कार्य करनेवाला यज्ञ गृह नगरमें होगा तो वह नगर सुखी होगा। यज्ञ होनेके कारण उस नगरमें 
रोग़ोंकी पीडा नही होगी ओर लोग आनंद प्रसन्न रहेंगे ॥ ४९ ॥ 


[ ४८० ] हे ( आपः ) जलो ! तुम ( मयोभुवः स्थ ) सुखके उत्पादक हो, ( ता, नः महे रणाय चक्षसे 

हि ऊजे आद्धातन ) वे तुम बडे विशाल बलके दशनके लिये ही बलसे यक्त होनेका अनुभव करो ॥ ५० ॥ 

आपः मयोभुवः जल सुख उत्पन्न करनेवाला है । 

ताः आपः नः महे रणाय चक्षसे ऊज आदधातन -- वे जल हमारे बडे विशाल बल बढानेके लिये ही विशाल बलसे 
युक्त होनेका अनुभव हमें कर दें । 

जके सुयोग्य उपयोगसे शरीर रोगरहित और बलवान्‌ होता हे ऐसा अनुभव मनुष्य करें ॥ ५० ॥ 

[४८१ ] हे जलो ! ( बः यः शिवतमः रसः इह ) तुम्हारा जो सुख देनेवाला रस यहां है ( न! तस्य 
भाजयत ) हमको उस रसका आस्वाद लेनेव।ला करो । ( इव उशतीः मातरः ) जिस प्रकार प्रीति करनेवाली माताय 
अपने पुत्रोंके लिये हितकारिणो होती हे । ॥ ५१॥ 

जलोसे जो रस हे वह लाभ दायक हे, उसका योग्य रीतिसे उपयोग करना चाहिये । 

उत्तस साताएं पुत्रका जसा हित करती है वेसा हित जल करता हे ॥ ५१ ॥ 
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कण्डिका ४८-५६ ] यजुवेदका सुबोघ भाष्य (२०९ ) 


तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आपो जनयथा च न; ॥ ५२ ॥ 
घरा * उ ज्य । 7202 cs TN) 
मित्र: 7६सुज्यं प्रथिवीं भामे' च ज्योतिंपा सह । 
सुजातं जातवेंद्समयक्ष्माय त्वा स सूजामि प्रजा्यः' ॥ ५३॥ 
ति ह UA र बहज्ज्य ~ ~~ 6007 ०. ००० ~ 
रुद्राः स०सुज्यं पुथिवी बहज्ज्योतिः समीधिरे । तेषाँ भानुरजस्न इच्छुक्रो देवेषु रोचते' ॥ ५४॥ 
® . २ ॥ A DAI (४ क (1 * ४” he 
ससृष्टां वसुभी रुद्रैधीरें! कर्मण्यां मुदंम। हस्ताभ्यां द्वी कृत्वा सिनीवाली क्रणोतु तामूं ॥५५॥ 


१४ ॥ [al £) 


सिनीवाली सुंकपर्दा सुंकुरीरा स्वॉपशा। सा तुभ्य॑मदिते मह्योखां दधातु हस्त॑योः’ ॥ ५६ ॥ 


[ ४८२ ] हे ( आपः ) जलो ! ( वः तस्मे अरं गमाम ) तुम्हारे उस रसको हम शीघ्र प्राप्त हों। ( यस्य 
क्षयाय जिन्च॒थ ) जिस रससे निवास करनेवाले सबको तुम तृप्त करते हो । ( च नः जनयथ ) भौर हमको उतपन्न 
करते हो ॥ ५२ ॥ ५ 

यस्य क्षयाय जिन्वय, वः तस्मे अरं गमाम-- जिसके निवासके लिये तुम उत्पन्न हुए हो वह पुणं रूपसे हमें प्राप्त हो । 
जलसे हमारा उत्तम लाभ हो । 

नः जनप्रथ - हमारी उत्पत्ति भो तुम करते हैं । जनन कार्यमें जलका भाग बडा रहता है।जल न हो तो प्रजननका 
कार्य नहीं होगा ॥ ५२ ॥ 

[ ४८३ ] ( मित्रः प्रथिवीं च भूमि ज्योतिषा सह सं ख॒ज्य ) मित्र देवता ' आदित्य ” विस्तृत अन्तरिक्ष और 
भूमिको अपने प्रकाशसे संयुक्त करता है और में भी ( सुजातं जातवेदसं त्वा ) सुन्दर जन्मवाले जातवेदस तुझ अग्निको 
भो ( प्रजाभ्यः अयक्ष्माय सं सजा मि ) प्रजाओंके रोग निवृत्तिके लिये उत्पन्न करता हूं ॥ ५३ ॥ 

जिस प्रकार परमेश्वर पृथिवीपर सूर्यके द्वारा प्रकाश करता है, उसी प्रकार में यहां इस पृथिवोपर अग्निको 
जलाकर प्रकाश करता हुं । इस अग्निसे रोग दूर होते हैं ॥ ५३ ॥ 

[ ४८४ ] ¦ रुद्राः प्रथिवीं संखज्य, बृहज्ज्योतिः समीधिरे `) रुद्रोंने पुथिवीको उत्पन्न करके महान्‌ दीप्तिमान 
अग्निको प्रदीप्त किया, ( तेषां शुक्रः भानुः देवेषु ) उन रुद्रोंकी शुद्ध प्रदीप्त ज्योति देवताओंके मध्यमें ( अजस्त्र 
इत्‌ रोचते ) निरन्तर मलो प्रकारसे प्रकाशित होती है ॥ ५४ ॥ 

रुद्रोंते पृथिवीको उत्पन्न किया और उस पर प्रकाश भी उत्पन्न किया । वह प्रकाश फेल रहा है ओर वही प्रकाश 
अन्य देवोंको बता रहा है । उस प्रकाशसे ही हम सब विश्वका दर्शन कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ 

[ ४८५ ] ( सिनीवाली धीरे! वसुभिः रुद्रैः ) चन्द्रकलायुक्त अमावस्या 'धेयंयुक्त वसुओं ओर रुद्रगणों द्वारा 
( संसृष्टा मृद हस्ताभ्यां मृद्वीं कत्वा ) उतपन्न हुई मिट्टीको हायोंसे मुलायम करके ( तां कर्मण्यां कृणोतु ) उसको 
कर्मके योग्य करें ॥ ५५ ॥ 

मिट्रीको जल मिश्रित करके नरम बनाना चाहिये । पश्चात्‌ इसी मिट्टीसे अनेक पदार्थ बनाये जा सकते हैं।। ५५॥ 

[ ४८६५ ] हे ( अदिते ) दीततारहित देवमाता ! हे ( माहि ) महान्‌ शक्ति ! (सा सुकपर्दा सुकुरीरा 
स्बौएशा सिनीवाली ) वह सुन्दर केशवाली, उत्तम आभूषणवाली ओर श्रेष्ठ अङ्गोवाली चख्रयुक्त अमावस्या ( तुभ्यं 
हस्तयोः उखां दधातु ) तुम्हारे लिये अपने दोनों हाथोंमें उखाको धारण करे ॥ ५६ ॥ 

सुकपर्दा-- उत्तम सुंदर केशवाली स्त्री । 

सुकुरीरा- उत्तम आभूषण धारण करनेवाली स्त्रो । 

स्वौपशा - उत्तम सुंदर अवयवोंबाली स्त्री । 

उखा-- पकानेका पात्र । 

सिनीवाली तुभ्यं हस्तयोः उखां दधातु ¬ चन्द्रके समान सुंदर स्त्री तुम्हारे लिये हाथोंमें पकानेके लिये पात्र धारण 
करे। इस पात्रमे वह स्त्री अन्न पकावे ॥ ५६ ॥ 

२७ ( यजुः सु. भाष्य ) 
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(२१० ) यजुवंद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ११ 


उखां कणोतु शक्त्यां बाहुभ्यामदिंतिर्थिया । 
माता पुत्रं यथोपस्थे साऽग्निं बिंभर्तु गर्भ आं। मुखस्य शिरोऽसि ॥ ५७ ॥ 
वसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसाऽङ्गिरस्वदधुवाऽसिं पृथिव्यसि धारया मिं प्रजा रायस्पोषं 


गोप्य सुवीर्य सजातान्यजमानाय रुद्रास्त्वा कृण्वन्तु तरैष्टुभेन छन्दृसाऽङ्गिरस्वद्धुवाऽस्यन्त- 
रिक्षमसि धारया माये प्रजा रायस्पोषं गौपत्य& सुवीर्येछ सजातान्यज॑मानार्याः दित्यास्स्वा 


कृण्वन्तु जागतेन छन्दंसाऽङ्गिरस्वदध्रवाऽसि द्यौरसि धारया मयिं प्रजा& रायस्पोषे गोपत्यछ 
सुवीर्य9 सजातान्यज॑मानायं विश्वे त्वा देवा वेशवानराः कुण्वन्त्वानुष्टुभेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वद्‌- 
धुवाईसि दिशोंऽसि धारया माये प्रजा& रायस्पोषं गोप्य सुतरीय& सजातान्यरज॑मानार्य ॥ ५८॥ 


[a ७, ~ Al 


2010 TAA es २ ४.५ ०1 
अदित्ये रास्नास्य- दितिष्टे बिलं शृभ्णातु । कृत्वाय सा महासुखां मुन्भयाँ यान्य । 
पत्रेभ्यः प्राय॑च्छदृदितिः भ्रपयानितिं ॥ ५९ ॥ 

[४८७ ] ( अदितिः शक्त्या घिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु ) अदीन स्त्री अपनी शक्ति, बुद्धि तथा दोनों 
हाथोंसे पाकपात्रको धारण करे। ( सा गर्भे असिं आ बिभर्तु ) वह अपने मध्यमें सब प्रकारसे अग्निको धारण करे 
( यथा माता उपस्थे पुत्रं ) जिस प्रकार माता अपनी गोदमें पुत्रको धारण करती हे ॥ ५७ ॥ 

अदितिः शक्त्या धिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु-- अदोन स्त्री अपनी शक्तिसे, बुद्धिसे और भुजाओंसे पकाने पात्रका 
धारण करे। और उसमें अन्न पकानेका कार्य करे ॥ ५७ ॥ 


[ ४८८ ] हे उखे ! ( वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत त्वा कृणवन्तु ) वसुगण गायत्रो छन्दके प्रभावसे 
अङ्गिराकी तरह तुझको प्रदीप्त करें, तुस ( घुवा असि, पृथिवी असि मथि यजमानस्य प्रजां रायः पोषं गोपत्यं 
खुचीर्य सजातान्‌ आधारय ) दृढ हो, पृथ्वोरूप हो, मुझ यजमाने लिये सन्तान धन पुष्टि गोपतित्व सुन्दर पराक्रम सहोदर 
गणके सहित हमको यथोचित सोहाद धारण फरो । हे उखे! (रुद्रा तेष्टभेन छनन्‍्द्सा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा कृण्वन्ठु, 
धुवा असि, अन्तरिक्षम्‌ असि, मयि यज्ञमानस्य प्रजां रायः पोषं गोपत्यं खुबीय सजातान्‌ आधारय ) रुद्रगण 
त्रिष्टुभ छन्दके प्रभावसे अङ्िराके समान तुमको निर्माण करें, तुम दृढ हो, अन्तरिक्षरूप हो, मुझ यजमानके निमित्त सन्तान 
घन, पुष्टि, गोपतित्व, सुन्दर पराक्रम, सहोदर गणके सहित हमको यथोचित सौहार्दं धारण करो | हे उखे ! ( आदित्याः 
जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा कृण्वन्तु धुवा असि यौः असि मयि यजमानस्य प्रजा रायः पोषं गोपत्य 
सुवीये सजातान्‌ आ धारय ) बारह आदित्य जगति छन्दके सामथ्यंसे अद्धिराके समान तुझको निर्माण करें, तुम दृढ 
हो, द्युलोक रूप हो, मुझ यजमानके निमित्त सन्तान, घन, पुष्टि, गोपतित्व, सुन्दर पराक्रम, सहोदर गणके सहित हमको 
यथोचित सौहार्द धारण करो । ( वेश्वानराः विश्वे देवाः अनुष्टुभेन छन्दसा ) विइवेदेवा देवता अनुष्टुभ GE 
प्रभावे हे उखे ! ( त्वा अङ्गिरस्वत्‌ कृण्वन्तु ) तुको अङ्गिराके समान निर्माण करें; तुस ( घुवा असि, दिशः 
असि, मयि यज्ञमानस्य प्रज्ञा रायः पोषं गोपत्यं सुत्रीमं सजातान्‌, आधारय ) दृढ हो, विशास्त्ररूप हो, शि 
यजमानके निमित्त सन्तान, धन, पुष्टि, गोपतित्व, सुन्दर पराक्रम सहोदर गणके सहित हमको यथोचित सोहार्द धारण 
करो ॥ ५८ ॥ 


[ ४८२. ] दुम ( अदित्यै रास्ना असि ) अदिति देवताके प्रभावसे इस उखाकी काञ्चीके स्थानमें हो । हे उखे ! 
( अदितिः ते बिरू ग्रभ्णातु ) अदिति देब्रमाता तुम्हारे भागको ग्रहण करे । ( अदितिः महीं स्जुन्मयीं अझये योनि 
उखा क्रत्वाय ) देवमाता अदिति, यह मृत्तिकाकी, अग्निको स्थानभूत उखाको निर्माण करे ( श्रपयान्‌ पुत्रेभ्यः 
प्रायच्छत्‌ इति ) ओर अपने पुत्रोके लिये उसको प्रदान करे ॥ ५९॥ 
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काण्डका ५७-६२ | 


वसवस्त्वा पूषयन्तु गायत्रेण छन्दसा5क्किरस्व-ढुद्रास्त्या धूपयन्तु त्रैषुमन छन्दसाडङ्गिरस्व- 
दाद्त्यास्तवा घूपयन्तु जागतेन छन्द॑साऽद्भिपस्वै द्विश्च त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुंट्रमेन 
छन्देसाजज्जरस्त जिन्त धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्पुस्त्वा धूपयतुं ॥ ६० | गै 
अदितिठ्ठा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्याः सधस्थ अङ्गिरस्वत खनत्ववटे 

उवाना ला पर्ती विश्वदब्यावतीः प्रथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वई धतूसे' 


| 


धिषणांस्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावती: पथ्रिव्या। सधस्थे अविरत भी 
वरुच्रीक्षा ; देवी विश्वदेव्यावतीः पाथिव्याः सधस्थे अङ्गिस्वचछरपयन्तखेः el 
ग्नास्त्वा वेवीर्विश्वदैव्यावतीः पुथिव्याः सधस्थे आद्वेरस्वत्पंचन्तूखे | 
जनयस्त्वाछिन्नपत्रा देवीविंश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तूरखे WaT 
मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानासि । दयुम्नं चित्रश्रवस्तमम ॥ ६२ ॥ 
_ हफहड:.॑ं॑।:। OO 

[ ४९० ] हे उखे ! ( वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु ) वसुगण गायत्री छन्दसे अङिगराके 
समान तुम्हारा वर्णन करे । ( रुद्राः परमेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा घूपयन्लु ) रुद्रगण त्रिष्टुप्‌ छन्दसे अङ्गिराके 
समान तेरा वर्णन करें । ( आदित्याः जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु ) आदित्य गण जगती छन्दसे 
अडिगराके समान तुम्हारा वर्णन करें । ( वैश्वानराः विश्वेदेवाः आनुएभेन छन्दसा अच्यत पक्या) 
सबके हितकारक विश्वदेवा देवता अनुष्टुप छन्दसे अङ्गिराक्रे समान तुम्हारा वर्णन करे। ( इन्द्रः त्वा धूपयतु ) इन्र 


तुम्हारा वर्णन करे, ( वरूण: त्वा धूपयतु ) वरुण तुम्हारा वर्णन करे और ( विष्णुः त्वा धूपयतु ) विष्णु देवता तुम्हारा 
वर्णन करे ॥ ६० ॥ क 


धूपू-- वर्णन करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना ॥ ६० ॥ 


[ ४९१ ] हे ( अवट ) गतं ! ( विश्वदेव्यावती देवी अदितिः पृथिव्याः सधस्थे त्वा अङ्गिरस्वत्‌ खनतु ) 
समस्त देवताओंकी अधिष्ठात्रो, दिव्यगृणयुक्त देवमाता पृथ्वीकै ऊपर भागमें तुझको अङ्गिराके समान खनन करे। हे 
(उखे ) उखे ! ( देवानां पत्नीः विश्वदेव्यावती देवीः प्रथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वत्‌ त्वा दधतु ) देवताओंकी 
्त्रीयां समस्त देवताओके सहित तेजस्वी पृथ्वीके ऊपर भड्गिराके समान तुमको स्थापन करें। हे ( उखे ) उखे ! 
( विश्वदेव्यावतीः धिषणाः देवीः पृथिब्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत्‌ त्वा अभीन्धताम्‌ ) सब देवोंकी अधिष्ठात्री, 
प्रशसित बुद्धिवाली, दिव्यतायुक्त पृथ्वीकै ऊपर अङ्गिराके समान तुझको प्रदीप्त करें। हे (उस्ने) उदे! 
( विश्वदेव्याः वतीः वरूत्रयः देवीः प्रथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वत्‌ त्वा ्रपयन्लु ) सम्पूर्ण देवगणोंसे युक्त 
अहोरात्रकी देवी पृथ्वीके ऊपर अड्गिराके समान तेरे लिये पकावें। हे ( ऊखे ) ऊखे ! ( विश्वदेव्यावतीः ज़: देवीः 
पृथिव्याः अङ्गिरस्वत्‌ त्वा पचन्लु ) सारे देवोंकी अधिष्ठात्री देवी पृथ्वीके ऊपर अङ्गिराके समान तुझे पक्व करें। हे 
( उखे ) उखे ! ( अछिन्नपत्राः जनयः जनयः देवीः विश्वदेव्यावतीः प्रथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत्‌ त्वा 
पचन्तु ) निरन्तर गमनशोल देवियें सब देवताओंके सहित पृथ्वीके ऊपर अङ्गिराके समान तेरे लिये पाक करें ॥ ६१ ॥ 

[ ४९२ ] ( देवस्य चषंणीध्रृतः मित्रस्य ) दीप्तिमान्‌, मनुष्योंके पोषण करनेवाले मित्र देवताके ( सानसि 
चित्रश्रवस्तमं युक्त अब ) सदासे चले आये, विचित्र पदार्थोसे समृद्ध एंइवयंको हम प्राप्त हों ॥ ६२ ॥ 


x 
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(२१२) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ११ 


देवस्त्वा सवितोद्वपतु सणाण; स्वङगुरिः सुंबाहुरुत शक्त्यां । 

_ अव्यंथमाना प्रथिव्यामाज्ञा दिशि आ पण ॥ ६३॥ | 
उत्थाय॑ बृहती भवोदु तिष्ठ धरुवा त्वम॑। मित्रैतां त॑ उखां परिं ददाम्यभित्या एपा मा भेदि ॥६४॥ 
वसवस्त्वा55छन्दन्तु गायत्रेण छन्दंसाऽङ्गिरस्वं दुद्रास्त्वाऽऽछेन्दन्तु अष्टमेन छन्दसाऽङ्णिरस्वेः 
दादित्यास्त्वा55छुन्द्नतु जाग॑तेन छन्दसाऽङ्भिरसवं द्विश्वे स्वा देवा वैश्वानरा आळून्दुन्त्वानु- - 
दुभेन छन्दसा5ङ्गिरस्वत्‌ ॥ ६५ ॥ Ci | 

` आकूतिमि प्रयुज स्वाहा मनों मेधामिं प्रयज७ स्वाहा चित्त विज्ञांतमाग़ प्रयुज स्वाहाः 
वाचो विध॑तिमिं प्रयुज& स्वाहां ` प्रजाप॑तये मन॑वे स्वाहा 5प्रयें वैश्वानराय स्वाहां ॥६६॥ 
विश्वो देवस्य नेतुमेतों वुरीत सख्यम्‌ । विश्वों राय इषुध्यति द्युम्ने वृणीत पुष्यसे स्वाहां ॥६७॥ 


[ ४९३ ] ( सुबाहुः सुपाणिः स्वङ्गुरिः सविता देवः ) सुन्दर बाहुओं, अच्छे हाथों, ओर उत्तम अङ्गृलियों- 
बाला सबितादेव ( शक्त्या उत त्वा उद्धपतु ) स्वशक्ति और बुद्धिसे तुझको प्रकाशित करे, और तू ( अव्यथमाना | 
पृथिव्यां आशा दिशाः आ पृणः ) व्यथाको न प्राप्त ` होकर पृथ्वीमें अपनो समस्त कामनाओं और दविज्ञाओंको पूर्ण 
करो ॥ ६३॥ ` 

सुबाहुः सुपाणिः स्वंगुलिः त्वा शक्त्या उद्धपतु-- उत्तम बाहु, उत्तम हाथ और उत्तम अंगुलिवाला देव अपनी शक्तिसे 
तुझ उपर उठावे । बाहु, हाथ, अंगुलियां उत्तम निर्दोष हो इस विषयमें मनुष्य प्रयत्न करें ॥ ६३ ॥ 

[ ४९४ ] हे उखे ! (त्वं उत्थाय बृहती भव ) तुम उठकर बडी होओ; ( उत ऊ धुवा उत्तिष्ठ ) और 
स्थिर होकर अपने कार्ये दृढ होकर कार्य करनेवाली होओ । हे ( मित्र ) मित्र देवता ! ( पतां उखां अभित्ये ते परि 
ददामि ) इस उखाको खण्डित न होनेके लिये तुझे सौंपता हूं । ( एषा मा भेदि ) यह किसी प्रकार विदीर्ण न हो ॥६४॥ 

उत्याय त्व बृहती भव-- उठकर तू बडी होनेका यत्न कर । 

ध्रुवा उत्तिष्ठ स्थिरतासे अपने कार्यको करो । 

एषा मा भेदि यह बिदीणं न हो | अच्छो रहकर कार्य करे ।। ६४ ॥ 

[ ४९५ ] हे उखे ! ( वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा आच्छुन्दन्लु ) वसुगण गायत्री छन्दके 
पावसे अङ्गिराके. समान तुझको सिचन करें । ( रुद्राः त्रैष्टुभेन छन्द्सा अङ्गिरस्त्रत्‌ त्वा आच्छुन्दन्तु ) सद्रगण 
श्रष्ट्प छन्दसे अङ्गिराके समान तुझको सिचन करे । ( आदित्याः जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा आच्छन्दन्तु ) 

आदित्य गण जगति छन्दके सामथ्येसे अङ्गिराके समान. तुझको सिचन करें । ओर हे उरवे ! ( वैश्वानराः विश्वेदेवाः 
_ अजुष्भनच्छन्द्सा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा आच्छुन्दन्तु ) विश्वके हितकारी विश्वेदेवा अनुष्टुप्‌ छन्दके प्रभावसे अङ्गिराके 
' तुसको सिचन करें ॥ ६५॥ हि 
४९६ | ( आकुूर्ति अझ प्रयुज स्वाहा ) प्रेरक अग्निको इस यज्ञ कर्ममें यह आहुति प्रदान को जातो है । 
था प्रयुद अभि स्वाहा ) मन ओर बुद्धिके प्रेरक अग्निको आहुति देते हैं। ( चित्तं विज्ञातं प्रयुजं अझ 
चत्त, ज्ञान साधन विज्ञानके प्रेरक अग्निको आहुति देते हैं। (चाचः विश्वाति प्रयुजं अग्नि स्वाहा ) वाणी और विशेष 
 अरितको आहुति देते हे । ( मनवे प्रजापतये स्वाहा ) मन्वन्तर प्रवृत्त करनेवाले प्रजापतिके निमित्त 

ते हे । ( वेश्वानारय अग्नये स्वाहा ) विइवके हितकारी अग्नि देवताके निमित्त होम करते हें ॥ ६६॥ | 
देवस्य सख्ये बुरीत ) सम्पूर्ण मनुष्य, सबके संचालक परमात्माके सख्यताको 
ज्ञानके पोषणके. लिये तेजस्विता प्राप्त करें, और ( राये विश्वः इषुध्यति ) 


Ee 
ह 


| रि 
| कण्डिका ६३-७१ ] यजुवेद्‌का सुबोध भाष्य 
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| 
| मा छु 1भध्था मा सु रिषोऽम्बं धृष्णु वीरय॑स्व सु । अग्निशरेदं करिण्यः ॥ ६८ ५ 
| हस्व देवि प्रथिवि स्व॒स्तय॑ आसुरी माया स्व॒धया कता सि । 
| - दृवभ्यं इदमस्तु हुव्यमरिष्टा त्वमुदिहि यज्ञे अस्मिन्‌ ॥ ६९॥ 

| दुः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः । सर्हसस्पत्नो अद्भुत ॥७०॥ 


पर॑स्या अधि संवतो5वरॉ२ अभ्या तर । यत्राहमस्मि तार अंबे ॥ ७१ ॥ 


| विश्वः मत: नेतुः देवस्य सस्यं वुरीत-- सब लोक नेता देवकी मित्रता प्राप्तं करें । 
| पुष्यसे थुम्नं वृणीत ~ पोषणके लिये तेज प्राप्त करें। 
राये व्रिदवः इषुध्यति ¬ ऐश्वर्यके लिये सब झगडते हैं॥ ६७ ॥ 


[ ४९८ ] हे ( अम्ब ) माता ! तू हमको विद्यासे ( मा सु भित्थाः ) मत छडावे और ( मा सु रिषः ) मत 
दुःख दे, ( धृष्णु सुवीरयस्व ) दृढतासे उत्तम वीरके कार्यको संपन्न करो, तथा ( अग्निः च इदं करिष्यथः ) अग्नि 
ओर तुम दोनों इस कार्यको समाप्ति पर्यन्त करो ॥ ६८॥ 

मा सुभित्या:-- वातंत्यसे मत छुडाओ । 

मा सुरिषः— दुःख न दे | 

घृष्णु सुवीरयस्व-- धेर्यसे उत्तम वीरके कायं कर ॥ ६८॥ 

[ ४९९ ] हे ( देवि पृथिवि ) देवी पृथ्वी ! ( स्वस्तये ह« हस्व ) कल्याणके लिये उत्तम रीतिसे सुबृढ होकर 
| रहो ५ स्वघया आसुरी माया कृता असि ) तु अपनी धारणशक्तिसे अपने प्राणको शक्ति बढाती हो। ( इदं हृव्य 
| देवेभ्यः जुष्टं अस्तु ) यह हव्य देवताओंके लिये प्रिय हो, ( त्वं अरिष्टा अस्मिन्‌ यक्षे उदिहि ) तू नष्ट न होकर 
इस यज्ञमें उदयको प्राप्त करो ॥ ६९॥ 

। स्वस्तये वृंहस्व-- अपने कल्याणके लिये सुदृढ होकर प्रयत्न करो । 
| स्वधया आसुरी माया कृता- अपनी शक्तिसे असुरोंने शक्ति बढाई है । 
स्वं अरिष्टा अस्मिन्‌ यज्ञे उदिहि-- तु विनष्ट न होकर इस यज्ञमें उदयको प्राप्त हो ॥ ६९ ॥ 


[ ५०० ] (ठरन्न सर्पिरासुतिः प्रत्नः ) जिसका प्रधान भक्ष्य वृक्षकी समिधाये हैं, जिसका प्रधानपेय 
जो पुरातन है, तथा जो ( होता वरेण्यः सहसः पुत्रः अङ्गतः ) देवगणोंको बुलानेवाला, श्रेष्ठ बलसे उत 
| वाला और आइचर्यरूष है ॥ ७० ॥ 
| द्रवन्न: ( द्राअन्नः ) -- वृक्षकी समिधाएं इसका अन्न है। समिधाएं अरिनका अन्न है । 
सापः आसुति:-- अग्निका मुख्य पेय घी है । 
सहसः पुत्र:-- यह बलका पुत्र है। बलसे मंथन करनेसे यह अग्नि उत्पन्न होता है । 
होता देवोंको यज्ञस्थानमें यह अगिनिही बुलाकर लाता है ॥ ७० ॥ 
[ ५०१ ] हे अग्ने ! ( परस्याः संवतः अधि ) शब॒सेनाके साथ होनेवाले युद्धमें स्थित 
तर ) समीपस्थोंकी रक्षा कर, ओर ( यत्र अहं अस्मि ) जहां में स्थित हूं वहां ( तान्‌ : 
कर ॥ ७१ ॥ 


सबकी सुरक्षा कर । 
यत्र महं अस्मि, तान्‌ अव-- जहां में हूं, उनका संरक्षण 
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(२१४) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याप ११ 


परमस्याः परावतो रोहिदश्व इहा ग॑हि । पुरीष्यः पुरुप्रियोड्य़े त्वं तरा मृधः ॥ ७२ ॥ 

यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारूणि दृध्मसिं । सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुपस्व यविष्ठये || ७३ | 
यदस्युपजिह्विका यद्वम्रो अतिसर्पति । सर्व तद॑स्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठये ॥ ७४ ॥ 
अहरहरप्रयाव भरन्तोऽश्वायेव तिते घासमस्मै । 

रायस्पोषेण समिषा मदुन्तोष्ग्रे मा ते प्रतिवेशा रिषामं ॥ ७५ ॥ 

नाभ! पृथिव्या! संमिधाने अगौ रायस्पोधाय बहते ह॑वामहे । 

इरम्मदं बहदुँक्थ यजत्रं जेतारमाग्ैं प्तनासु सासहिम ॥ ७६ ॥ 

याः सेना अभीत्व॑रीराव्याधिनीरुगंणा उत । 

ये स्तेना ये च तस्करास्ताँस्तें अग्नेषपिं दधाम्यास्ये ॥ ७७ ॥ 


[ ५०२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( रोहिदश्वः पुरीष्यः पुरुप्रियः त्वं ) रोहित नाम अइव रखनेवाला, समृद्धिमान 
एवं बहुत जनप्रिय तुम ( परमस्याः परावतः इह आगहि ) अतिदूरसे भो यहां आगमन करो और ( सूधः आतर ) 
संग्राममें शत्रुओंका विनाश करो ॥ ७२ ॥ 


[ ५०३ ] हे ( यविष्ठय अञ्ने ) बलवान्‌ अग्नि ! ( यत्‌ कानि चित्‌ दारूणि ते आदध्सस्ि ) जो कोई भी 
समिधायें तुम्हारे लिये अर्पण करे, ( तत्‌ सर्वे ते घृतं अस्तु ) वह सब तुमको घृतके समान प्रि हो, ( तत्‌ जुषस्व ) 
उसको प्रीतिसे सेवन करो ॥ ७३ ॥ ; 

[ ५०४ ] ( उपजिह्विका यत्‌ अत्ति ) दीमक जो काष्ठ भक्षण करते हैं ( बस्रः यत्‌ अतिसर्पति ) 
बल्मीक नामका कोडा जिस काष्ठको निकलता हे, हे ( यविष्ठथ ) तरुण अग्नि ! ( तत्‌ ते घृतं अस्तु ) वह काष्ठ 
तुम्हारे लिये घृतवत्‌ प्रिय हो, ( तत्‌ जुषस्व ) उसको प्रीतिसे सेवन करो ॥ ७४ ॥ 


[ ५०५ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( ते प्रतिवशा अहरहः अप्रयावं ) तुम्हारे आश्रयवाले हभ निरन्तर अप्नमत्तके 
समान ( अस्मै घासं भर॑न्तः तिष्ठते अश्वाय इव ) इस यज्ञके लिये समिधारूप भक्ष्यको सम्पादन करते हुये, 
बाजिशालामें स्थित घोडेके लिये जसे प्रतिदिन घास वेते हैं, वसे ही तुम्हें हवि देते हुये ते इषा रायः पोषेण सम्मदन्तः 
मा रिषाम ) तेरे घन, ऐश्वर्यकी समृद्धिसे हषको प्राप्त करते कभी पीडित न हों ॥ ७५॥ 


[ ५०६ ] ( एथिव्याः नाभा समिधाने अग्रौ ) पृथ्वीके नाभि स्वरूप इस यज्ञस्थानमें अग्निके प्रज्वलित होने पर 
( इरस्मदं बृहदुक्थं यजत्रे ) अन्नसे तृप्त होनेवाले, बडे स्तुतिके योग्य, यज्ञके योग्य ( पृतनासु जेतारं सासहिं 
अझि ) संग्रामोंमें जीतनेवाले, शत्रुओंके आक्रमणको सहन करनेवाले अग्निको ( ब्रृहते रायः पोषाय हवामहे ) बहुतसे 
धनको पुष्टिके निमित्त बुलाते, हैं ॥ ७६ ॥ 


पृतनासु जेतारं सार्साह अर्त बृहते रायः पोषाय हवामहे- - युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाले, शत्रुके हमलेको सहन 
कर सकनेवाले, अग्रणोको बडे धन प्राप्त करनेके लिये बुलाते हैं ॥ ७६ ॥ 


[ ५०७ | हे ( अम्ने) अग्नि! ( याः सेनाः अभीत्वरीः उत आव्याधिनीः उगणः ) जो शत्रुकी सेना हमारे 
सम्मुख आनेवाली ओर सब ओरसे सस्त्रप्रहार करनेवाली हथियारोंसे विरोध करनेके लिये उद्यत हुई है, ( ये स्तेनाः 


७ ये तस्कराः तान्‌ ) जो चोर हैं ओर जो डाकू हैं ( तान्‌ ते आस्ये अपिद्धामि ) उन सबोंको तुम्हारे प्रज्वलित 
मुखे डालता हूं ॥ ७७॥ 
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कण्डिका ७२-८३ | यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२१५) 


मलिम्लुञम्भ्यैस्तस्क्षराँ२ उत | 

हमुभ्या५ स्तेनान्‌ भंगवस्ताँस्त्व खावू सुखादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 

ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा वने । ये कक्षेष्वघायवस्तॉस्ते दधामि जम्भ॑योः? ॥ ७९ ॥ 
यो अस्मभ्यमरातीयाद्यश्व नो द्वेषति जन: | निन्वाद्यो अस्मान्धिप्साच्च सर्वे तँ मंस्मसा कृरु ॥८०॥ 
सशितं में ह्म सछेशितं वीर्य बल॑म्‌ । सितं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहिंतंः ॥ ८१ ॥ 
उदेषां बाहू अंतिरमुद्रर्चो अथो बलस्‌ । क्षिणोमि बह्यंणा5भित्रानुन्नयामि स्वॉर अहम्‌ ॥ ८२॥ 
अज्ञपते5चन्न॑स्य नो देह्यनम्रीवस्यं शुष्मिणः । 

पर-पर दातारं तारिप ऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ८३॥ 


दृष्टायां 


[भ० ११, कं० ८३, मं० सं० ११२] 
इत्येकादशोऽष्यायः | 


[ ५०८ ] हे ( भगवः ) परमएऐश्वर्य सम्पन्न अग्नि ! (त्वं मलिम्ळून दंष्ट्राभ्यां ) तु मलिन कर्मं करनेवाले 
दृष्टोंको दाढोसे, ( तस्करान्‌ जस्ब्स्थै ) दस्युश्रोंको आगेके दांतोंते, ( उत स्तेनान्‌ हनुभ्यां ) ओर चोरोंको ठोडीसे 
पीडित कर, तथा ( तान्‌ सुखादित।न्‌ खाद्‌ ) उन सबोंको जो अच्छे प्रकार नष्ट करने योग्य है उनको जीवरहित कर 
अर्थात्‌ भक्षण कर || ७८ ॥ 

[ ५०९ ] हे अग्ने ! ( ये जनेषु मलिम्लव, स्तेनासः ) जो मनुष्योंमें मलिन आंचारवाले और चोर हैं, जो 
( वनेः तस्कराः ) वनप्रदेशमें गमन करनेवाले तस्कर नामसे प्रसिद्ध हैं और ( ये कद्लेषु , अघायचः ) गहन स्थानों में 
मनष्योंके प्राण हरनेवाले हैं ( तान्‌ ते जम्भयोः द्धामि ) उन सबोंको तुम्हारे डाढोंके अन्दर खानेके लिये रखता हूं॥७९॥ 

[ ५१० ] हे अग्ने ! ( यः जनः अस्मभ्यं अरातीयात्‌ ) जो मनुष्य हमारे लिये शत्रुता करे, (च यः नः 
द्वेषते ) और जो पुरुष हमसे द्वेष करे, ( यः निन्दात्‌ ) जो हमारी निन्दा करे, ( च अस्मान्‌ धिप्सात्‌ ) तथा जो 
हमको भय दिखावे ( तं सर्व भस्मसा कुरु ) उन सबको भस्म कर दो ॥ ८० || 

[ ५११ ] ( यस्य अहं पुरोहितः अस्मि ) जिस यजमानका में पुरोहित हूं उसका और (मे) मेरा ( संशितं 
ब्रह्म ) प्रशंसाके योग्य वेदका विज्ञान, ( संशिते वीर्य बलम्‌ ) प्रशंसाके योग्य वीर्य बल और ( संहितं जिष्णु क्षत्र ) 
प्रशंसाके योग्य विजयशील क्षत्रियत्व प्रबल होवे ॥ ८१ ॥ 

[५१२ ] हे अग्ने ! में ( एषां वाहू उत्‌ अतितरं ) इन दुष्ट पुरुषोंके बाहुके बल पराक्रमसे अधिक श्रेष्ठ पराक्रमी 
बत्‌ । ( अथो वचः वलं उद्‌ अतिरं ) और उनके तेज और श्राबितसे भो अति श्रेष्ठ बनूं क्योंकि ( ब्रह्मणा अमित्रान्‌ 
क्षिणोमि ) ज्ञानके बलसे में शत्रुओंका नाश करता हूं और ( अहं स्वान्‌ उत्‌ नयामि ) में अपने लोकोंको ऊपर 
उठाता हूं ॥ ८२ ॥ 

[ ५१३ ] हे ( अन्नपते ) अन्नके पालक अग्ने ! तू ( नः अनमीवस्य शुष्मिणः अन्नस्य देहि ) हमें रोगर हित, 
बलकारी अन्नको प्रदान कर । और ( दातारं प्रप्रतारिष ) दानशील पुरुषको सुरक्षित रख। (नः द्विपदे चतुष्पदे ऊजे 
देधि ) हमारे मनुष्य पुत्रादि और गौ आदि पशुओंके लिये बलकारी अन्न प्रदान कर ॥ ८३ ॥ 


॥ ग्यारहवा अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ द्वादशोऽध्यायः । 


हशानों रुक्म उर्व्या व्य॑द्यौठू दुमर्षमार्य: शरिये रुचानः । 

अञ्निरमृतों अभवद्व्योभिरयदेनं द्योरजनयत्सुरेता!' ॥ १॥ 

नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेते शिशुमेक& समीची । 

द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्वि भांति देवा आग्निं धारयन्द्रविणोदांः ॥ २॥ 
विभ्वां रूपाणि प्राति मुञ्चते कवि; प्रासांवीद्भ्रं द्विपदे चतुंण्पदे । 

वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनं प्रयाण॑मुषसो वि रांजति' ॥ ३॥ 


[ ५१४ ) ( दशानः चोः अग्निः उर्व्या व्यद्यौत्‌ ) दोखानेबाला, और प्रकाशस्दरूप अग्नि इस भूमिमें, सबको 
विविध प्रकारसे प्रकाशित करता है, वेसे जो ( श्रिये रुचानः रुक्मः अभवत्‌ ) सौभाग्यको रुची उत्पन्न करता है, तथा 
सुशोभित होता रहता है, और जो ( सुरेताः अस्तः दुमेण आयुः अजनयत्‌ ) उत्तम बीर्ययुक्त, नाशरहित, दुःखको 
हूर करनेवाले, आयुको प्रकट करता है, तथा जो ( वयोभिः एने ) शक्तियोंके साथ इस विद्वान्‌को प्रसिद्ध करता है, 
उसका तुम निरन्तर स्तुति करो ॥ १॥ 

दृशानः दो: अग्निः ऊर्व्या व्यद्चौत्‌-- सब पदार्थोको दिखानेवारा तेजस्वी अग्नि इस भूमिपर प्रकाशता है । और 
इसके प्रकाशसे सब पदाथोंका दशन होता हे । 

थिये रुचानः रुक्मः अभवत्‌ ऐश्वर्यकी रुची उत्पन्न करके स्वयं तेजस्दी होता है, | शोभाकी रुची उत्पन्न करके 
स्वयं तेजस्वी बनना चाहिये । 

सुरेताः अमुतः दुमंषं आयुः अजनयत्‌ उत्तम वीर्यवान्‌ बनकर, अमर होकर, दुःखको दूर करनेमें समर्थं आयुष्यको | 
प्राप्त करना और बढ़ाना चाहिये । 

वयोभिः एनं - नाना शक्तियोंसे इसको संयुक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ 

[ ५१५ ] ( समनसा विरूपे समीची नक्तोषासा एकं शिशुं धापयेते ) समान मनवःले एक दूसरेसे विरुद्ध 
काम्तिबाले परंतु परस्पर सिलनेवाले रातदिन एक शिशु जैसे अरनिको सायं प्रातः अग्निहोत्रसे तृप्त करते हैं । जिससे वह . 
( द्यावाक्षामा अन्तः रुक्मः विभाति ' यलोक ओर पृथ्बीके अन्दर प्रकाशित होकर बिराजता है, इस (अग्नि) 
अग्निको ( द्रविणोदाः देवाः धारयन्‌ ) हविष्यरूपो धन देनेवाले देव धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

प्रतिदिन अग्निहोत्र फ्छके यजमान अग्निको प्रज्वलित स्थितिमें रखते हैं, मानो यह अग्नि दितरात्रीका पुत्र ही है। 
` मातापिता अपने पुत्रका जैसा संरक्षण करते हैं। उस प्रकार रात्री और दिन इस अर्तिका संरक्षण करते हैं ॥ २ ॥ 


[ ५१६ ] ( वरेण्यः कविः सविता उपसः अनुविराजति ) श्रेष्ठ दुरदर्शी सवितादेव उषःकालके समथ 

: अशकलतासे प्रकाशित होता है, और ( विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते ) सब रूपोंको प्रकाशित करता है, तथा, ( द्विपदे 

चतुष्पदे नाकं भद्रं व्यख्यत्‌ प्रासावीत्‌ ) दो पगवाले और चार पगवाले प्राणियोंके हितके लिये सब दुःखोंसे रहित 
कल्याणकारक सुखको उत्पन्न करता और सबकी उन्नति करता है ॥ ३ ॥ ८ 


हि उष:कालके पश्चात्‌ सूर्यका उदय होता है ओर उसके प्रकाशसे सब हिपाद और चतुष्पादोंका कल्याण होता है । 
त्‌ सूय प्रकाशसे सबका कल्याण होसा हे।। ३ ॥ 
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कण्डिका १-६ ] यजुबंदका सुबोध भाष्य. (२१७) 


सुपर्णेश्सि गरुतँखिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुबहवरथन्तरे पक्षी । स्तोम॑ आत्मा छन्दाछेस्यद्भभीनि 
यजूषि नामं । सामं ते तनूर्वीमदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । Be 
-सुप्णोऽसि ग॒रुत्मान्दिवं गर्छ स्व! पतं ॥ ४॥ [ 

दिष्णो। क्रमोऽसि सपत्नहा गांयत्रं छन्द आ रोह पृथिवीमनु वि क्रमस्व 

विष्णोः कर्मोऽस्यभिमातिहा त्रैष्टुभ छन्द्‌ आ रोहान्तारिक्षमनु वि क्रमस्व 

विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं छन्द आ रोह दिवमनु वि क्रमस्व 

विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽऽनुष्टुभं छन्वृ आ रोह दिशोऽनु वि क्र॑मस्वं ॥ ५ ॥ 
अक्षन्ददुश्षि स्तनय॑ज्निव द्यः क्षामा रेरिहट्रीरध। समञ्जन्‌ । 

सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अस्यदा रोदसी -भानुना भात्यन्तः ॥ ३ ॥ 


[ ५१७ ] हे अग्ने ! तुम ( खुपणः गुरुत्मान्‌ असि ) सुन्दर पंखवाले वेगवान्‌ गरुडके समान हो, ( च्रिवृत्‌ ते 
शिरः, गायनं ते चक्चुः ) त्रिवृत्‌ स्तोम तुम्हारा शिर और गायत्री तुम्हारा नेत्र हैं, ( बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोमः 
आत्मा, छन्दासि अङ्गानि, यजू <षि नाम ) बृहत्‌ ओर रथन्तर साम ये दो पंख, यज्ञ आत्मा, सब छन्द तुम्हारे अङ्ग 
और यजु तुम्हारे नाम हैं, ( वामदेव्यं साम ते तनूः, यज्ञा यज्ञियं पुच्छम्‌, चिष्ण्याः शफाः ) वामदेव्य नामक 
साम तुम्हारा शरीर है, यज्ञायज्ञियनामक साम तुम्हारा पुच्छ है ओर होतु आदि धिष्ण्यमें स्थित तुम्हारे खुरनख स्यानीय 
हैं, इस प्रकार हे अग्ने ! तुम ( गरुत्मान्‌ सुपणेः असि ) वेगवान्‌ गरुडके समान हो, अतः ( दिवं गच्छ, स्वः पत ) 
आाकाशमें गमन करी और स्वर्ग लोकको प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ 

यहां यज्ञको पक्षीका आलंकारिकरूप दिया है। पक्षी आकाशमें उडते हैं उस प्रकार यज्ञ पक्षी बनकर यजमानको 
स्वगंमें पहुंचाता है॥ ४ ॥ 

[ ५१८ ] तुम ( विष्णोः सपत्नहा क्रमः असि ) विष्णु अर्थात्‌ सवंव्यापक परमेश्वरका झत्रुघाती कार्यक्रम हो 
( गायत्रः छन्द आरोह ) गायत्री छन्द पर आरोहण करो ( पृथिवीं अनु विक्रमस्च ) और भूमिके प्रदेशमें विशेष 
पराक्रम करो । तुम ( विष्णोः अभिमातिहा क्रमः असि ) व्यापक ईइवरके शत्रु नाशक क्रम हो ( चष्टभ॑ छन्द 
आरोह ) त्रिष्टुभ्‌ छन्द पर आरोहण करो । ( अन्तरिक्षमनु विक्रमस्व) और अन्तरिक्षमें पराक्रम करो। तुम 
( विष्णोः क्रमः अरातीयतः हन्ता असि ) सर्व व्यापक ईदवरके क्रम हो, तुम शत्रुओका नाशक हो ( जागतं छन्द 
आरोहि ) जगती छन्दको आरोहण करो ( दिव अनुविक्रमस्व ) द्युलोकमें पराक्रम करो! तुम ( विष्णोः ऋमः 
शत्र्यतः हन्ता असि ) सर्व व्यापक ईश्वरका क्रम, शत्रुता करनेवालेके नाशक हो ( अनुए्टृभं छन्दः आरोह ) 
अनुष्टुभ छन्द पर आरोहण करो । हे अग्ने ! तुम ( दिशः अनु विक्रमस्व ) सब दिशाओंमें पराक्रम करो ॥ ५॥ 

क्रम:-- आक्रमण, शत्रुपर चढाई, चढाई करनेके लिये संन्यके साथ आक्रमण । 

सपत्नहा क्रमः -- शत्रुका विनाश करनेके लिये शत्रुपर चढाई करना । 

शत्रूथतः हन्ता असि - शत्रुओंका विनाश करनेवाला तु हो । 

दिशः अनु विक्रमस्व = सब दिशाओंमें पराक्रम करो ओर शत्रनाश करो ॥ ५॥ 

[ ५१९ ] ( अत्निः चौः इव स्तनयन्‌ क्षामा रोरिहत्‌ ) अग्नि आकाशस्थ मेघके समान गर्जना करता हुआ पृथ्वी 
पर शब्द करता है; ( वीरुधः समञ्जन्‌ अक्रन्दत्‌ ) वृक्षोंको व्याप्त करके प्रदीप्त होता है; ओर ( हि सद्यः जज्ञानः 
इद्धः ई व्यख्यत्‌ ) निइचयसे शीघ्र प्रकट होकर तथा प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तथा ( रोदसी अन्तः 
भानुना आभाति ) द्यावापृथ्वीके मध्यमें अपने किरणोंसे प्रकाशित होता है ॥ ६॥ 


२८ ( यजु, सु. भाष्य ) 
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(२१८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १२ 


अग्ेऽभ्यावत्तिन्नमि मा नि वरर्तस्वायुघा वर्चसा प्रजया धनेन । सन्या मेधया रव्या पोषण ॥ ७ ॥ 
अग्ने अङ्गिरः शतं तें सन्त्वावृत; स॒हस्रं त उपावत! । 

अधा पोर्षस्य पोषेण पुन॑र्नो नष्टमा कृधि पुन॑र्नो रयिमा क्षि ॥ ८ ॥ 

पुनरूर्जा नि वर्त्तस्व पुन॑रञ़ इषाऽऽयुंषा । पुनर्नः पाह्म०हसे! ॥ ९ ॥ 

सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धार॑या । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि' ॥ १०॥ 

आ त्वांऽहाषंमन्तरभूर्धुवस्तिष्ठाविंचाचलिः । विश॑स्त्वा स्वी वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टरमधित्रशत ॥११॥ 
उदुत्तम व॑रुण पाश॑मस्मद्वांधम वि मध्यम श्रेथाय । 

अर्था वयमांदित्य बते तवानांगसो अदितये स्यामे ॥ १२ ॥ 


अग्नि प्रदीप्त होकर प्रकाशता है ओर चा.. ओर प्रकाशको फैलाता है । यज्ञमें प्रदीप्त हुआ अग्नि अपने प्रकाशसे 
चारों विज्ञाओंमें व्यापता है ॥ ६ ॥ 


यु [ ५२० ] हे ( अभ्यावर्तिन्‌ अग्ने ) सम्मुख प्रदोप्त होनेबाले अग्नि ! ( आयुषा, वर्चसा, प्रजया, सन्या, 
मेधया रय्या पोषेण ) आयु, कान्ति, सन्तान) इष्टलाभ, धारणावती बुद्धि, सुवर्णादि अलंकार, तथा पुष्टिसे ( मा अभि 
निवतेस्व ) मेरे सन्मुख प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 

इतने शुभ गुण मनुष्यको प्राप्त करने चाहिये ॥ ७॥ 


[ ५२१ ] हे ( अङ्गिरः अञ्चे ) अद्धिरोंके समान देदीप्यमान अग्नि ! (ते आवृत' शर्त सन्तु ) तेरे हमारे 
प्रति आगमन सकडों हों, ( ते उपाब्ृतः सहस्रं सन्तु ) तुम्हारा हमारे समीप लोटना भी हजारों हों, ( अथ पोपस्य 
पोषेण नः नष्टं पुनः कधि ) और पुष्टिकारक धनको वृद्धिसे हमारे हाथसे गये धनको भी हमें पुन: प्र.प्त कराओ । एवं 
( नः रयं पुनः आ कृधि ) हमारे ऐइवयेको फिर प्रदान करो ॥ ८ ॥ 


[ ५२२ ] हे (अम्ने) अग्नि ! तुम ( ऊर्जा पुनः निवतंस्त्र) शक्तिके साथ फिर आगमन करो और ( इषा 
आयुषा पुनः ) अन्न तथा आयुके साथ पुनः आओ, ओर भाकर ( पुनः अंहसः नः पाहि ) फिर पापसे हमारी रक्षा 
करो ॥ ९ ॥ 

( ऊर्जा ) शक्ति, ( इषा आयुषा ) अन्न तथा आयुष्यको प्रदान करो और ( अंहसः पाहि ) पापसे हमारा रक्षण 
करो । बल, अन्न तया आयुष्य बढाना चाहिये और पापसे दूर रहना चाहिये । ये मानवी जीवनका ध्येय है ॥ ९ ॥ 

[ ५२३ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! तुम ( रय्या सह निवतेस्व | धनके सहित लौटो, और ( विश्वप्स्न्या धारया 
विश्वतः परि पिन्वस्व ) सबके उपभोगी जल घारासे सम्पूर्ण जगतुके ऊपर सिचन करो ॥ १० ॥ 

[ ५२४ ] हे अन्ने ! ( त्वा आहाषेम्‌ ) तुझको मेने लाया है, तुम ( अविचाचलिः ध्रुवः अन्तरं तिष्ठ) अचल 
होकर हमारे अंदर स्थिर रहो हमारी ( सर्वाः विशः त्वा वाञ्छन्तु ) सम्पूर्ण प्रजाये तुम्हारी इच्छा करें, ( त्वत्‌, 
राष्ट्रं मा अभिश्रशात्‌ ) तुम्हारेसे यह राष्ट्र, भ्रष्ट न हो ॥ ११॥ 

[५२५] हे ( वरुण ) बरुण ! अपने ( उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ आश्रथाय ) उत्तम पाशको हमसे तिकाल 

कर दूर करो, ( अधमं अव ) नोचेके बन्धनको नीचे गिरा दो, और ( मध्यमं ) मध्यम प्रदेशमें स्थित अपने पाशको 
हूर कर दो. ( अथ ) अब ( आदित्य ) हे सूयं ! ( अनागसः तच ब्रते वयं अदितये स्याम ) निष्पाप होकर 
तुम्हारे कमंमे वतेसान हम दीनतारहित हों ॥ १२ ॥ 

हमारा जोवन निष्पाप हो ओर हम स्वतंत्रताको प्राप्तीके लिये यत्न करे ॥ १२॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


002 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका ७-१८ | यजुवेदका सुबोध भाष्यं (२१९ ) 


अशने बृहशुपर्सामृध्वों अंस्थान्निजेगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषा 55 5गांत्‌ । 

अशिर्भानुना रुश॑ता स्वज्ग आ जातो विश्वा सद्मांन्यप्राः' ॥ १३॥ 

हसः शुंचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदृ्तिथिदुरोणसत्‌ । 

तृपहृरसहतसद्‌ व्योभसवृज्ञा गोजा ऋतजा आंद्विजा कत बहुत ॥ १४॥ 

सी त्वं मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान्‌ । 

भन! तपसा माऽरचेषाऽमि झो चीरन्तर॑स्या& शुक्रज्योतिर्वि भाहि’ ॥ १५॥ 

अत्तरगरे रुचा त्वमुखायाः सदने स्वे । तस्यास्त्व हर॑सा तप॒ञ्जात॑वेदः ज्ञिवो भव ॥ १६॥ 
शिवो भूत्वा महांमग्ने अथों सीद शिवस्त्वम्‌ । शिवा! कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहास॑द! ॥ १ | 
दिवस्परि प्रथ॒मं जज्ञे अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । 

तुतीयंमप्सु नमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः’ ॥ १८॥ 


[ ५२६ ]  बृहन्‌ अञ्निः उषसां अग्रे ऊर्दूभ्वः अस्थात्‌ ) महान्‌ अग्नि उषःकालके आगे ऊंचा हुआ, अर्थात्‌ 


प्रदीप्त हुआ । ( तमसः निर्जगन्वान ज्योतिषा आ अगात्‌ ) अन्धकारसे निकला, ओर ज्योतिके साथ यहां आ गया 
है। वह ( रुशता भानुना स्वङ्गः जातः विश्वा सद्मानि आ अप्राः ) अपने किरणोंसे सुशोभित होतेही सम्पूर्ण लोकोंको 
स्वतेजोंसे पुर्ण करता है ।। १३ ॥ 

[ ५२७ ] ( हंसः, शुचिषत्‌ अन्तरिक्षसत्‌ वुः ) सबका आत्मा, पवित्र स्थानमें रहनेवाला, अन्तरिक्षमें 
रहुनेबाला, सबका निवास करनेवाला ( वेदिसत्‌ होता, दुरोणसत्‌, अतिथिः, नृषत्‌, वरखत्‌, ऋतसत्‌ , 
व्योमसत्‌ ) अग्निरूपसे वेदिमें रहनेवाला, देवताओंको बुलानेत्राला, यज्ञगृहमें स्थित, सबका पूजनीय अतिथिरूप, मनुष्योंमें 
प्राण रूपसे रहनेवाला, उत्कृष्ट क्षेत्रोंमें विराजमान, यज्ञमें रहनेवाला, आकाशमें रहनेवाला ऐसे अग्नि देवकी हम प्रार्थना 
करते हँ । ( उ अब्जा, गोज, ऋतजाः, अद्रिजञाः, ऋतं, बृहत्‌ ) ओर जो जलोंमें, भूमिमें रहनेवाला, सत्य और 
ज्ञानसे विशेष सामर्थ्यवान्‌, पाषाणमें अग्निरूपसे होनेवाला, सत्य और महान्‌ है ॥ १४॥ 

अग्नि सवंत्र है, ऐसा अग्नि यज्ञमें प्रदीप्त किया जाता है ॥ १४॥ 

[ ५२८ ] हे ( अग्ने ) अग्नि देवता ! ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ त्वं अस्याः मातुः उपस्थे खीद्‌ ) सम्पूर्ण 
कर्मोको जाननेवाले तुम इस माताके समीप स्थित हो, ( पनां तपसा मा अभिशोचीः ) इसको अपनी उष्णतासे 
सत सन्तापित करना, और अपनी ( अर्चिषा मा ) जवालासे मत जलाना, तथा ( अस्यां अन्तः शुक्रज्योतिः विभाहि ) 
इसके मध्यमें अपने निर्मल प्रकाशसे विशेष प्रदीप्त हो जाओ ॥ १५॥ 

[ ५२९ ] हे ( अद्ने ) अग्नि! तुम ( रुचा उखायाः अन्तः स्त्र सदने ) अपनी दीप्तिसे इस उखाके मध्यमें अपने 
घरके अन्दर प्रदीप्त होकर रहो ! हे ( जातवेदः ) सबके जाननेवाले अग्ने ! (त्वं हरखा तपन्‌ तस्याः शिवः भव ) 
लुम ज्योतिसे तपते हुये उस उखाका कल्याण करनेवाला होओ ॥ १६॥ 
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(२२०) यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १२ 


विद्या तें अग्ने चेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा । 

विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विद्मा तमुत्सं यत॑ आजगन्थ ॥ १९॥ 
समुद्रे त्वां नुमणां अप्स्वुन्तरनंचक्ष! ईथे दिवो अग्र ऊर्धन्‌ । 

तृतीयें त्वा रजसि तस्थिवास॑मपामुपस्थें महिषा अंवर्धन्‌ || २० ॥ 
अक्रन्ददाग्नि स्तनयंन्निव द्यौः क्षामा रेरिहद्वीरुधंः समञ्जन्‌ । 

सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोद॑सी भानुमा भात्यन्तः ॥ २१ ॥ 
श्रीणाम्रंदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रार्पणः सोम॑गोपाः । 

वसः सूनुः सहसो अप्सु राजा वि भात्यग्र उपसामिधानः ॥ २२॥ 
विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आ रोदसी अप्रणाज्जाय॑भानः । 

वीडु चिदद्रिमभिनत्‌ परायस्जना यवृग्निमयंजन्त पञ्च॑ ॥ २३ ॥ 


~ 


[ ५३२ ] हे-( अञ्ने ) अग्नि ! (ते त्रेधा धाम आ विद्म ) तेरे तोन प्रकारके तेजको हम जानते हैं। और 
( पुरुत्रा विश्रुता ते ' धाम ' आविद्च ) गाहुपत्य, आहवनीय, अन्वाहार्यपचनआग्नी ध्रीयादि स्यानोंें धारण करनेवाले 
तुम्हारे स्थानको भी हम जानते हैं। ( यत्‌ ते परमं गुहा नाम आविक ) जो तुम्हारा अत्यन्त गुप्त बुद्धिमें स्थित नाम 
है उसको भी हम जानते हैं और ( ले उत्स आविझ यतः आजगन्ध ) उस उत्स जलरूप स्थानको भी जानते हैं, जिस 
जलरूप स्थानसे विद्युतरूप तुम प्राप्त हुये हो ॥ १९ ॥ 

[ ५३३ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! ( नृस्णाः समुद्रे ईधे । मनुष्योसें मरनशोलने समुद्रमें बडवानल रूपमें तुमको 
प्रदीप्त किया; ( नुचक्षाः अप्सु अन्तः ) तेजस्वी प्रजापतिने अन्तरिक्षके जलोंके भीतर तुम्हें विद्युतरूपसे प्रकाशित किया, 
( दिवः ऊधन्‌ तृतीये रजसि तस्थिवांसं त्वा ) युलोकमे तीसरे सुन्दर तेजोमण्डलमें सूर्यूपसे रहनेवाले तुझे प्रजापतिने 


प्रदीप्त किया, और ( महिषाः अपां उपस्थे अवद्धेन्‌) महान्‌ इच्छावालोंते जलोंमें स्थित तुमको बढाया ॥ २० ॥ 


[ ५३४ ] ( अझिः द्योः इव स्तनयन्‌ क्षामा रोरिहत्‌ ) अग्नि द्युलोकमें गर्जना करता हुआ पृथ्वीको प्रकाशित 
करता हे; ( वीरुधः समञ्जन्‌ अक्रन्दत्‌ ) वक्षोंको अंकुरित करता हुआ सबको व्यापरर प्रदीप्त होता है; और 
( हि सद्यः जज्ञानः इद्धः ई व्यख्यत्‌ ) निश्चयसे शोघ्र प्रकट हुआ अग्नि प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है, 
तथा ( रोदसी अन्तः भानुना आभाति ) दावा पृथ्वोके मध्यमें अपनो क्रिरणोंके द्वारा प्रकाशमान होता है ॥ २१ ॥ 

[ ५३५ ] ( श्रीणां उदारः ) ऐइवर्योका देनेवाला, ( रयीणां धरुणः ) धनोंका धारण करनेवाला, ( मनीषाणां 
प्रापेणः ) मनके अभिलाषाओंको प्राप्त करानेवाला, ( सोमगोपाः वसुः, सहसः सुनुः ) सोमका रक्षक, सबका 
निवास हेतु, मन्धनसे प्रकट होनेसे पुत्ररूप, ( अप्सु राजा, उधसां अग्ने इधानः विभाति ) जलोंमें प्रकाशित उषःकालकै 
पश्चात्‌ आदित्यरूपसे प्रकाशमान अग्नि विशेषकर शोभित होता हे ॥ २२ ॥। 

[ ५३६ ] यह अग्नि ( विश्वस्य केतुः, भुवनस्य जायमानः रोदसी आ अपृणात्‌ ) समस्त जगतका ध्वज 
स्वरूप सब लोकोंके अन्दर प्रकट होकर द्यावा पृथ्वीको तेजसे पूर्ण करता है; तथा ( परायन्‌ वीडे चित्‌ अद्रि 


अभिनत्‌ ) सब ओर गमने करता हुआ अति दृढ मेघको भी विदीर्ण करता है; ऐसे ( अझ्नि, पञ्चजनाः आ अयजन्त ) 
अरिनिके प्रीतिके लिये पंचजन संपुष्त होकर यज्ञ करते हैं॥ २३ ॥ 
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कण्डिका १९-२८ | यजुवेदका सुबोध भाष्य (२२१) 
रिक | 21 La 1०. NS RS ~ ~ I~ | 
उशिक्पांबको अरतिः सुमेधा मर्तेप्वग्निरप्रतो नि धांयि । | 
इयंतति धूममरुषं भरिंश्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ २४ ॥ 
७. ९ ॥_२५ (७ ~~ । 
हृञानो रुक्म उर्व्या व्यद्योद्दर्मपमार्युः थिये रुचानः । 


शु र > 

अगिरमुतो अभवद्गयोभियदेन दयोरजनयत्सुरेताः ॥ २५ ॥ 
यस्ते अद्य कुणवद्धव्रशोचे5पपं देव घुतवन्तमग्ने । 

प्र तं न॑य प्रत्रं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठं ॥ २६॥ 


आ तं भ॑ज सोश्रवसेष्वंञ़ उक्थ उंक्थ आ भ॑ज शस्यमाने । 
प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भ॑वात्युञ्जातेनं भिनदुदुज्जनिंत्वे। ॥ २७॥ 
त्वामग्न यज॑माना अनु द्यून्‌ विश्वा वसु दधिरे वार्याणि । | 
त्वयां सह द्रबिंगमिच्छमांना ब्रज गोम॑न्तमुशिजों वि व्रः ॥ २८॥ 


प्रीति न करनेवाला, उत्तम बुद्धि सम्पन्न, अविनाशो स्वरूप अग्नि मनुष्योंमें स्थापित किया गया है; यह ( अरुषं धूमं 
उादियिति ) उपद्रव रहित धूमको ऊपर फंकता है और ( भरिश्रत्‌ शुक्रेण शोचिषा द्यां इनक्षन्‌ ) जगतको धारण करता 
हुआ निर्मल कान्तिसे युलोकको व्याप्त करता है॥ २४॥ 

[ ५३८ ] जंसे ( दशानः दौः अशि उर्व्या व्यद्यौत्‌ ) दिखलानेवाला, स्वयं प्रकाश स्वरूप अग्नि अति स्थूल 
भूमिके साय सब पदार्थोको प्रकाशित करता है, बसे जो ( श्रिये रुचानः रुक्मः अभवत्‌ ) सौभाग्यके लिये रुचिकर्ता, 
सुशोभित जन होता है, और जो ( सुरेताः अग्रतः दुर्मष आयुः अजनयत्‌ ) उत्तम क नाश रहित, शत्रुओंके 
दुःखको निवारण करने योग्य, आयुको प्रकट करता है, तथा. जो ( वयोभिः एनं ) शक्तियोंके साय इसको प्रकट करता 
है उसको तुम सदा सेवन करो ॥ २५॥ 

[ ५३९ ] हे ( भद्रशोचे ) कल्याणकारी प्रकाशयुक्त ! (देव) दिव्यगुणयुक्त ! ( अञ्ने ) अग्नि [ ? ( अद्यः 
यः ते घृतवन्तं अपूपं कृण्वत्‌ ) आज जो यजमान तुझको घुतसिक्त पुरोडासको प्रदान करता है, (तं प्रतरं वस्यः ॥ 
प्रणय ) उस यजमानको अतिश्रेष्ठ स्थानको प्राप्त कर । और हे ( यविष्ठ ) युवा देव ! उसे ( देवभक्तं सुम्नं अभि ) 
देवताओंके योग्य सुखको भी सब. प्रकारसे प्रदान कर ॥ २६ ॥ | हे है 

[ ५४० ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( तं सौध्रवेषु आभज ) उस यजमानको उत्तम यज्ञकमंमें सब प्रकारसे रखो; 

( उक्थे उक्थे शस्यमाने आभज ) प्रत्येक प्रशंसा pe कार्यके वर्णन करनेके अवसर पर भो उनको सन्मानका 

स्थान प्रदान करो । तुम्हारा उपासना करनेबाला यजमान (सः प्रियः) अम्मा प्रिया प्रिय भवाति) सूर्यका प्रिय और अग्तिका 

भी प्रिय होता है । तुम ( जातेन उद्भिनदत्‌ जनित्वैः उत्‌ ) उत्पन्न हुये पुत्रसे वृद्धिको प्राप्त होओ और होनेवाले 

गौत्रादिसे भी बढिको प्राप्त होओ ॥ २७ ॥ क 

te 1 ( अने क ! ( यजमानाः त्वां अनु ) अनेक यजमान तुम्हारी सेवामें लगे हैं ( चून वार्य्याणि 

विश्वा वसु दधिरे ) प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य सब प्रकारके घ नेइवर्षेको धारण करते हैं। और ( त्वया सह 

द्रविणं इच्छमानाः ) तुम्हारे साथ धनको कामना करते हुये ( उशिजः गोमन्तं वर्ज विवद्ठः ) बुद्धिमान जन, 

गोवें जहां रहती है ऐसी गोशालाओंको प्राप्त करते हैं ॥ सेट ॥ १ 
उशिजः गोमन्तं व्रजं विववूः-- बुद्धिमान्‌ लोक गोवे रहनेके स्थानको स्वीकारते है । . री 
यजमानाः त्वां अनुद्यू्‌ वार्याणि विश्वावसु दधिरे-- यजमान तुम्हारे अनुकूल रहकर प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य 

धनको धारण करते हैं॥ २८॥ 
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(२२२ ) यजुबंदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय १२ 
अस्तांव्ययिर्नरा% सुशेवों वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 
अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरमू ॥ २९ ॥ 
समिधाऽसिं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ । आऽस्मिन्‌ हव्या जुंहोतनं || ३० ॥ 
उदु त्वा वि चे ~ ग्रे गद SO, च्य Lee 8. MM दि १ 
ढु त्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु गि भिः । स नो भव शिवस्त्व& सुप्रतीको विभास; ॥३१॥ 


अक्रन्द॒वृग्मि स्तनयन्निव योः क्षामा रेरिहद्ीरुघ; समञ्जन । 
Sd) An ~ १ नि ५ | 
स्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी मानुना भात्यन्तः ॥ ३३ ॥ 
म-परायमिर्भरतस्य॑ शुण्वे वि यत्सूर्या न रोचते बह्द्धा; । 
अभि यः प्रु पत॑नासु तस्थौ दीदाय दैव्यो अतिथि; शिवो न॑:' ॥ ३४॥ 


TT RSS ं.ंन-.लतूनत- oo: 


[ ५४२ ] ( नरां सुशेवः वैश्वानरः सोमगोपाः अञ्चिः ) मनुष्योंके हारा उत्तम सेवा करने योग्य सब सनष्योका 
हित करनेवाला और सोमरक्षक अग्नि ( ऋषिभिः अस्तावि ) ऋषियों द्वारा स्तुति किया गया है ( अद्रेपे द्यावा 
एथिवी इवेम ) द्वेष रहित भूमि और द्युलोकके अधिष्ठात्री देवताको हम बुळाते हैं, हे ( देवाः ) देवो ! ( अस्मे सुवीरं 
राये धत्त ) हमें वीरपुत्र युक्त उत्तम ऐश्वयं प्रदान करो ॥ २९ ॥ $ 

नरां सुशेवः वेशवानरः अग्नि:-- मनुष्यों द्वारा उत्तम सेवा जिसकी होती है ऐसा यह अग्नि है । 

अद्वेष द्यावापृथिवी हुवेम-- परस्पर द्वेष न करनेवाले यु और पृथिवी है । मनष्य इसी प्रकार परस्पर ठेष न करें 
ओर आनंदसे रहें । कै 

अस्मे सुवीर राय धत्त हमें उत्तम वीरपुत्र और धन मिले एसा करो ॥ २९॥ 

[५४३ ] तुम ( समिघा अभि दुदस्यत ) समिधा द्वारा अग्निकी परिचर्या करो, ( घतैः अतिथि वोधयत ) 
घोको आहूतियोसे इस अतिथिरूपी अग्निको प्रज्वलित करो । और ( अस्मिन्‌ हव्या आजुहोतन ) इस प्रज्डलित अग्निमें 
हव्य पदार्थका हवन करो ॥ ३० ॥ 

[ ५४४ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( त्वा विश्वे देवाः चित्तिभिः उढुभरन्लु ) तुझे सब देव श्रद्धापूर्वक बढावें । 
( सः सुप्रतीकः विभावसुः त्वं नः रिवः भव ) वह उत्तम भावयुक्त, सुन्दर, और तेजस्वी घनयुक्त तुम हमारे लिये 
कल्याणकारी होओ ॥ ३१॥ ह 

[ ५४५ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि! ( शिवेभिः अर्चिभिः इत्‌ ज्योतिष्मान्‌ त्वं प्रयाहि ) कल्याणकारी ज्वालाओंके 
साथही तुम आगमन करो। ओर ( बृहद्भिः भानुभिः भासन्‌ तन्वा प्रजा मा हिंसीः ) बडी किरणोंसे प्रकाशमान 
होकर, हमारे प्रजा पुत्रा दिकोंको किसी प्रकारको पौडा मत दो ॥ ३२ ॥ 

[ ५४६ ] ( असिः द्यौः इव स्तनयन्‌ क्षामा रोरिहत्‌ ) अग्नि युलोकके समान गर्जनाकरता हुआ पृथ्वीको 
प्रकाशित करता है; ( वीरू . समञ्जन्‌ अक्रन्दत्‌ ) दक्षोंको अङ्कुरित करता तथा अपनी जवालाओसे सबको 
प्रदीप्त करता है; और ( हि सः जज्ञानः इद्धः ई व्यख्यत्‌ ) निश्चयसे शीघ्र प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता 
है, तथा ( रोदसी अन्तः भानुना आभाति ) द्यावा पृथ्वीके मध्यमें अपनी किरणों द्वारा प्रकाशित होता है ॥ ३३ ॥ 

[ ५४७ ] ( अयं अझिः भरतस्य प्रह्मण्वे ) यह अग्नि यजमानके आह्वानको सुनता है ओर ( सूर्य: न व्रृहद्भाः 
प्ररोचते ) सूर्यके समान बडा दोप्तिमान होता हुआ प्रकाशित होता है, ( यः प्रतनासु पूरुं अभितस्थौ ) जो संग्रामोंमें 


राक्षसोंके सन्मुख खडा होता है, वह ( देव्यः ४ yp 
होकर प्रकाशित हो ७ 2) ह ह ( देव्यः अतिथिः ) दिष्य अतिथि ( नः शिवः दीदाय ) हमारे लिये कल्याणकारी 
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कण्डिका २९-४० ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२२३) 


आफैं देवीः प्रति गृभ्णीत भस्मैतत्स्योने क्रणुध्व सुरभा उं लोके । 
तस्मै नमन्तां जन॑यः सुपत्नीर्मातिव पुत्रं बिभृताप्स्वेनत[ ॥ ३५॥ 

अप्स्वृश्षै सधिष्टव सौषधीरनु रुध्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुन; ॥ ३६॥ 

गभो अस्योष॑धीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । गर्भा विश्व॑स्य भूतस्याग्ने गर्भो अपाम॑सि ॥ ३७ ॥ 
प्रसद्य भस्म॑ना योनिमपश्च प॒थिवीमंग्ने । अ&सुज्यं मातृभिट्ठै ज्योतिप्मान्‌ पुनरा 5संदः' ॥३८॥ 
पुनरासद्य सर्दनमपश्च पृथिवीमंग्ने । शोषे मातुर्यथोपस्थेऽन्तर॑स्या् शिवतमः ॥ ३५ ॥ 

पुनरूर्जा नि व॑र्तस्व॒ पुनरग्र इपा55युषा । पुननेः पाह्य हस; ॥ ४० ॥ 


भरतः-- आहुतियोसे जिसका भरणपोषण होता है । 

यः पृतनासु पुरं अभितस्थो -- जो युद्धोमें राक्षसोंके सामने खडा होता है । 

वेव्यः अतिथि:-- यह देवोंमें अतिथिरूप है । 

नः शिवः दीदाय-- हमारे लिये यह अग्नि कल्याण करनेवाला हो ॥ ३४॥ 

[ ५४८ ] हे ( देवी: आप; ) दिव्य जलो । तुम ( भस्म प्रतिग्रभ्णीत ) भस्मको ग्रहण करो, ( स्योने सुरभौ 
लोके उ पतत्‌ कृणुध्वं ) सुखकारक सुगन्धयुक्त स्थानमें हो इसको रखो, ( सुपत्नीः जनयः तस्मै नमन्तां ) उत्तम 
पत्नी अर्थात स्त्रियां जैसी पतिके समीप झुकतो हैं उस प्रकार तुम भो उस अग्निरे पास झुको । ( एनत्‌ अप्छ बिश्रुत, 
माता इव पुत्रं ) इस भस्मको जलोंमें धारण करो, माता जिस प्रकार पुत्रको घारण करतो है ॥ ३५॥ 

[ ५४९ ] हे ( अद्ने ) अग्नि! ( अप्खु तव सधिः ) जलमें तुम्हारा स्थान है, ( सः ओषधी: अनुरुध्यसे ) 
वह तुम ओषधियोंको प्राप्त होते हो और ( गर्भेसन्‌ पुनः जायसे ) अरणीके मध्यमें होते हुये फिर प्रकट होते हो ॥३६॥ 

[ ५५० ] हे ( अङ्ने ) अग्नि ! तुम ( ओषघीनां गर्भः असि ) ओषधियोंके गभं हो, ( वनस्पतीनां गर्भः ) 
वनस्पतियोंके गर्भ हो, ( विश्वस्य भूतस्य गर्भैः ) सम्पूर्ण प्राणियोंके गर्भ हो, और ( अपां गर्भः असि ) सम्पूणं 
जलोंके गर्भ हो ॥ ३७॥ 

अग्नि औषधियो, वनस्पतियो, सब भूतो, और सब जलोंमें रहता है ॥ ३७॥ 

[ ५५१ ] हे ( अझे ) अग्नि ! ( त्वम्‌ भस्मना योनि पृथिवीं च अपः प्रसद्य ) तुग भस्मद्वारा पृथ्वीको ओर 
जलोंको प्राप्त होकर ( मातृभिः संसज्य ) मातारूप जलोंसे युक्‍त होकर ( ज्योतिष्मान्‌ पुनः आसदः ) तेजस्वी 
होकर पुनः यज्ञमें आते हो ॥ ३८॥ 

[ ५५२ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने! ( शिवतमः अपः च पृथिर्वी सदनं आसद्य ) अति कल्याणरूप तुम जल और 


पथ्वीके स्थानको प्राप्त होकर ( पुनः अस्यां अन्तः रोषे ) फिर इसके मध्यमें शयन करते हो ( यथा मातुः उपस्थे ) 


जैसे माताके गोदमें बालक सोता है ॥ ३९ ॥ 


[ ५५३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! तुम ( ऊर्जा पुनः निवतेस्व ) अपने बलके सहित फिर आगमन करो और | 
( इषा आयुषा पुनः ) अन्नके साथ पुनः आओ और आकर ( पुनः अंहसः नः पाहि ) फिर पापसे हमारी रक्षा करो teal र 
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( २२४ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १२ 


सह रय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्व॑स्व धार॑या । विश्वप्सन्यां विश्वतस्परि’ ॥ ४१ ॥ 


बोधा मे अस्य वच॑सो यविष्ठ म&हिंठस्य॒ प्रभरतस्य स्वधावः । 

पीर्यंति त्यो अनुं त्वो गुणाति वन्दारुष्टे तन्वं वन्दे अग्नेः ॥ ४२ ॥ 
स बोधि सूरिमंघवा वसुपते वसुदावन्‌ । युयोध्युस्मद्‌ द्रेपंछसिं विश्वकर्मणे स्वाहा ॥ ४३॥ 
पुनंस्त्वा55दित्या रुद्रा वस॑वः समिन्धतां पुनजह्माणो' वसुनीथ यज्ञैः । 

घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कामाः’ ॥ ४४ | 

अपेत वीत वि च॑ सपतातो येऽत्र स्थ पुराणा ये च नत॑नाः । 

अवाद्यमोऽव॒सानं प्रथिव्या अक्रन्निमं पितरों लोकमंस्मे' ॥ ४५ ॥ 


[ ५५४ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! तुम ( रय्या सह निवतस्व ) अपने एश्वर्थके सहित लौटो और ( विश्वप्स्न्या 
घारया विश्वतः परि पिन्वस्व ) सब संसारके उपभोगी जलधारासे सम्पूर्ण जगतके ऊपर सिचन करो ॥ ४१ ॥ 


[ ५५५ ] हे ( स्वधावः ) धनवान्‌ ! हे ( यविष्ठ अग्ने ) श्रेष्ठ तरुण अग्नि ! ( मे अस्य मंहिष्ठस्य प्रसृतस्य 
खवः बोध ) मेरे इस बडे वचनोंके अभिप्रायको जानो। ( त्वः पीयति त्वः अनु गुणाति ) कोई तुम्हारी निन्दा 
करता है और कोई तुम्हारी स्तुति करता है परन्तु में ( वन्दारु ते तन्वं वन्दे ) स्तुति करनेके स्वभाववाला तुम्हारे 
शरीरको प्रणाम करता हूं ॥ ४२ ॥ 

[ ५५६ ] हे ( वसुपते ) धनपते ! हे ( वसुदावन्‌ ) धनके दाता अग्नि! ( सः, सूरिः मघवा, वोधि ) वह 
तुम विद्वान ओर ऐश्वर्यवान्‌ हो, अतः हमारे अभिप्रायको जानो, और जानकर ( अस्मत्‌ द्वेपांखि युयोधि ) हमारे 
शत्रुओंको दूर करो, ( विश्वकमेणे स्वाहा ) समस्त कार्यको उत्तम रीतिसे करनेवाले तुम्हारे लिये यह हमारी हवि मली 
प्रकार गृहीत हो । ४३ ॥ 


अस्मत्‌ दवेषांसि युयोधि -- हमारे शन्नुओंके साथ हमारा युद्ध हो और हमारे शत्रु पराभूत होकर भाग जांय या 
धिक: विनष्ट हों ॥ ४३ ॥ ७ 


[ ५५७ ] हे ( वसुनीथ ) ऐस्वरयके प्राप्त करानेवाले अग्नि ! ( आदित्याः रुद्राः वसवः त्वा पुनः समिन्धतां ) 
आदित्य, रुद्र और वसु तुझको फिर प्रदीप्त करें। ( ब्रह्माणः यज्ञैः पुनः, त्वं घृतेन तन्वं वर्धयस्व ) ऋत्विग्यजमान 
यज्ञ करके फिर तुमको प्रज्वलित करे, और तुम भो घुतके द्वारा अपने शरीरको बढाओ, तुम्हारी वद्धिको प्राप्त हो नेमें 
है के ( यज्ञमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) यजमानके मनोरय सफल हों ॥ ४४ ॥ 

J | [ ५५८ ] (ये अत्र पृथिव्या: पुराणः च ये नूतनाः पितरः स्थ ) जो यहां भूमिके ऊपर पुराने और नय 
रक्षक हैं (ते अस्मे इमं लोकं अक्वन्‌ ) वे इसके लिये इस लोकको अनुकल करें, (यम; अवसाने अदात्‌) नियामकने 


पृथ्वीका स्थान इस यजमानके लिये दिपा है, तुम लोग ( अतः अपेत वीत, अत्र विसर्पत ) यहां अधप्रेसे दूर रहो 
ओर यहां इसो स्थानभे विशेषतासे प्रगति करो ॥ ४५ ॥ हे 


पितरः रक्षा करनेवाले लोक ॥ ४५ ॥ 
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कण्डिका ४१-५१ | यजुर्वद्का सुबोध भाष्य (२२५) 


संज्ञानमसि कामधरंणं मथि ते कामधरण मयातँ । 

अग्रेर्भस्मास्यग्नेः पुरीपमसि' चित स्थ परिचित ऊर्ध्यचितः श्रयध्वमूँ ॥ ४६ ॥ 
अय सो अझिर्यस्मिन्त्सोममिन्द्रःः सुतं दुधे जठरें वावशानः । 

सहस्रियं वाजमत्यं न सापि ससवान्त्सन्त्स्तूयसे जातवेदः' ॥ ४७॥ 

अग्रे यत्ते वि वर्च; प्राथिव्यां यदोषंधीष्वप्स्वा यंजत्र । 

येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरणेवो नचक्ष| ॥ ४८ ॥ 

अग्नं विरो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवॉर ऊचिषे घिष्ण्या ये । 

या रोचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याश्वावस्तांदुपतिष्ठन्त आप॑ः’ ॥ ४५ ॥ 

पुरीष्यासो अद्ययं; प्रावणेभिः सजोष॑सः । जुषन्ता यज्ञमढुहो5नमीवा इषो महीः' ॥ ५०॥ 
इर्डामग्ने पुरुवृ७सं७ सनि गोः शश्वच हव॑मानाय साध । 

स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिभूंत्वस्मे ॥ ५१ ॥ 
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[ ५५९ ] हे अग्ने ! तू ( संज्ञानं असि ) उत्तम ज्ञान देनेवाला है। ( ते कामधरणं मयि कामधरणं 
भूयात्‌ ) तेरी, अपनी जो अभिलाषा है वह मेरी अभिलाषा हो। तू ( अग्नेः भस्म असि ) अग्निका भस्म है; और 
( अञ्नेः पुरीषम्‌ ) अग्निका रूप है। तुम लोग ( चित्तः स्थ, परिचितः, ऊध्वेचितः श्रयध्वम्‌) अपने चित्तके 
व्यवहारमें कुशल हो, सब पदार्थोको इकट्ठे करनेवाले बनो ॥ ४६ ॥ 

[ ५९० ] ( सः अयं अञ्िः ) वह यह अग्नि है ( यस्मिन्‌ वावशानः इन्द्रः ) जिसमें इच्छा करनेवाले इखने 
( सुते सहस्रियं वाजं अत्त्यं न सप्ति सोमं जठरे धत्ते ) अभिषव किये, सहस्नोके योग्य अन्नके समान, उस हर्षकारक 
और तृप्ति करनेवाले सोमको उदरमें धारण किया; हे ( जातवेदः ) सबको जाननेवाले अग्नि! वसी ( ससवान. 
सन्‌ स्तूयसे ) हवियोंको भक्षण करनेपर यजमानोंके द्वारा तुम्हारी स्तुती की जातो है ॥ ४७॥ की. 

[ ५६१] हे ( आयजत्र अग्ने ) यज्ञके योग्य अग्नि ! ( ते यत्‌ दिवि वचः ) तुम्हारी जो लोक ज्योति है, 
( यत्‌ एथिव्यां ओषधिषु अप्खु ) जो भूमिमें ओबधियोंमें और जलोंमें तेज है, ( येन उरु अन्तरिक्षं आततन्थ ) 
जिसने विद्यतरूपसे बडे अन्तरिक्ष लोकको व्याप्त किया है, ( सः त्वेषः अणवः नृचक्षाः भानुः ) वह सब ओर गमन- 
शील मनुष्योंके शुसाशुभ कर्मोका द्रष्टा तुम्हारा कान्तिमान्‌ तेज ही है ॥ ४८ ॥ 

[ ५६२ ] हे (अग्ने ) अग्नि ! तुम ( दिवः अर्ण अच्छ जिगासि ) द्युलोकके झ्य भली प्रकार प्राप्त करते 
हो, ( ये धिष्ण्याः ऊचिषे देवान्‌ अच्छ ) जो बुढिके प्रेरक हैं उन प्राणरूप देवताओंके सन्मुख तुम गमन करते हो। 
( आ रोचते सूर्यस्य परस्तात्‌ ) RN बर्तमान सूर्यके परे ( याः आपः, च अवस्तात्‌ याः उपतिष्ठन्ते ) जो 
जल हैं, और नीचे जो जल हैं, उन सबके मध्यम तुस विराजते हो ॥ ४९॥ 4 

[ ५६३ ] ( पुरीष्यासः प्रावणेभिः सजोषसः अद्रुहः अझयः ) प्रजाओंके पालन करनेमें तत्पर, समान मनोंसे 
युक्त, कमी द्रोह न करनेवाली अनेक अग्नियां इस ( यज्ञं ) यज्ञका, ( अनमीवाः महीः इषः जुषन्तां ) रोगरहित बहुत 
अन्नका सेवन करें ॥ ५० ॥ 

[ ५६४ ] हे (अग्ने ) अग्नि! ( पुरुद सं इडां दाइवत्तमं गोः सनि ) बहुत कर्मके साधक अन्नको निरन्तर 
देनेवाला धेनुके दानको अर्थात्‌ दूध दही घृतादिको ( हवमानाय साध ) हवन करनेवाले यजमानके लिये प्राप्त करो । 


( नः विजावा तनयः सूजुः स्यात्‌ ) हमें प्रजावान औरस पुत्र हो। हे ( अझे ) अग्नि! (खाते सुमतिः अस्मे | ल 


भूतु ) वह तुम्हारी सुन्दर बुद्धि हमारे लिये अनुकूल हो ॥ ५१ ॥ 
२९ ( यजुः सुः भाष्य ) 
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( २२६ ) यजुवंदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १२ 


अयं ते योनिरृत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नंग्र आ रोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥५२॥ 
चिद॑सि तया देवत॑याऽङ्किरस्वद्‌ भुवा सीदं परिचिदसि तयां दे वत॑याऽङ्गिरस्वद्‌ धुवा सींदे ॥५३॥ 
लोक प्ण छिद्रे पणाथों सीद्‌ ध्वा खम्‌ | इन्द्राग्नी त्वा बृहर्पातिरास्मिन्‌ योनावसीधद्नू ॥ ५४॥ 
ता अस्य सूददोहस! सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः । जन्मन्देवाना विश॑श्चिष्वा रोचने विवः ॥ ५५॥ 

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुत्रव्य॑चसं गिरं; । रथौतंम रथीनां वाजांना& सत्प॑तिं पतिस्‌ ॥ ५६॥ 

समित सं क॑ल्पेथा& संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानो । इपमूर्जसाभे संवसानो, ॥ ५७॥ 

सं वां मर्ना&सि सं अता सम चित्तान्याक॑रम्‌ । 

अग्र पुरीष्याधिपा भव त्वं न इषमूर्जं यज॑मानाय घेहि ॥ ५८॥ 


[ ५६५ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! ( ते अयं ऋत्वियः योनिः ) तुम्हारा पह ऋतु विशेषमें सिद्ध हुआ अग्नि 
उत्पत्ति स्थान है, ( यतः जातः आरोचथाः तं जानन्‌ आरोह ) जिस कालसे उत्पन्न हुये तुम प्रदीप्त होते हैं, उसको 
जानकर अपने स्थानमें आरोहण करो । ( अथ नः रयि आवधेय ) इसके पश्चात्‌ हमारे धनको सब प्रकार बढाओ ॥५२॥ 

[ ५६६ ] चुम ( चित्‌ असि ) ज्ञानरूप ही ( तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ ध्रवाप्तीद ) उस देवता द्वारा प्रागोंके 
समान दृढतापूवंक इस स्थानमें स्थित होओ । तुम ( परिचित्‌ अखि ) सब ओरसे परिचय करनेवाली हो, ( तया 
देवतया अङ्गिरस्वत्‌ ध्रचा सीद्‌ ) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अझ्गिराके समान दीर्घकालतक निइचल इस स्थानमें 
स्थित होओ ॥ ५३ ॥ 

[ ५६७ ] ( त्वं लोकं पूण ) तुम लोकको पूर्ण करो, ( छिद्रं पूण ) छिद्रको पुर्ण करो, ( अथ धुवा सीद्‌ ) 
और दृढ होकर स्थिर होओ। ( इन्द्राझी बृहस्पतिः अस्मिन्‌ योनौ त्वा आसीषदन्‌ ) इन्द्र, अग्नि और बृहस्पति 
देवताने इस स्थानमें तुमको स्थापन किया है । ५४॥ 

सवं लोकं पृण तू लोकको पूर्ण करो। कहीं भी अपूर्णता न रहे ऐसा करो। 

छिद्र पृण छिद्रो पूर्ण करो, अपने कतंव्यमें न्यूनता रहने न दें ॥ ५४ ॥ 

[ ५६८ ] ( दिवः पृश्षयः सूददोहसः ताः ) द्युलोक सम्बन्धी अनेक प्रकारके अन्न सम्पादन करने व बलको 
बढानेबाले वे प्रसिद्ध जल प्रवाह ( देवानां जन्मन्‌) देवताओंके उदयके समयमें ( त्रिषु आरोचने अस्य विशाः सोमं 
आश्रीणन्ति ) तीन सवनोंके मध्यमें इस यज्ञ सम्बन्धी सोमको योग्य रीतिसे परिपुर्ण करते हैं ॥ ५५॥ 

[ ५६९ ] ( विश्वाः शिरः ) समस्त वेदवाणियां अर्थात्‌ ऋक्‌ यजुसाम अथर्वरूप .स्तुतियां ( समुद्र व्यचसं, 
| रथीनां रथीतमं ) समुद्रवत्‌ विस्तीर्ण, सब रथियोंके मध्यमें महारथी और ( वाजानां पति, सत्पर्ति इन्द्रं अवीदृधन्‌ ) 
| अञ्योंके स्वामी, निजधममें रहनेवालोके पालक इन्द्रको संवधित करते हैं ।। ५६ ॥ 

सब स्तुतियां इन्द्रका उत्तम वर्णत करतो हैं ॥ ५६ ॥ 

[ ५७० ] ( सम्प्रियो रोचिष्ण सुमनस्य मानो ) समान प्रीतिवाले, कान्तिमान्‌ और परस्पर संमिलित चित्तवाले 
देवताओं ! ( इच ऊज अभिसंवसानो ) अन्न घृतावि रसको स्वीकार करके ( समितं सङ्कल्पेथाँ ) एक मन होकर 
एक संकल्प करके यज्ञका निष्पादन करो॥ ५७ ॥ 

सबको मिलकर यज्ञ करना उचित हे । मिलकर ही-धर्मके कार्य करने चाहिये ॥ ५७ ॥ 


जे भय [ ७७१ ] हे दोनो अग्नियो ! ( वां मनांसि समाकरम्‌ ) तुम दोनोंके मनोंको सब प्रकारसे मिलाता हूं, ( व्रत 
र । ॥ पै खं चित्ताने सं ) व्रत वा कर्मामे तुमको मिलाता हूं, ( उ पुरीष्य अझे ) हे यज्ञ कार्यके साधक अग्नि ! (त्वं नः 
[१ अधिया अव ) तुम हमारे अधिपति हो, अतः ( इषं ऊर्ज यज्ञमानाय धेहि) अन्न ओर बल यजमानके लिये 


. .  प्रदानकरो॥५८॥ 
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कण्डिका ५२-६४ ] थजुवेद्का सुबोध भाष्य 


ha 


(२२७) 


अये त्व पुराष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमा२ अंसि। शिवाः कृत्वा दिशः सवाः स्वं योनिंमिहाऽस॑द॑ः ॥ ९९ 


भवरत नः सम॑नसौ सर्चेतसावरेपर्सी । 

मा यज्ञ हिंसिष्टं मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवो भ॑वतमद्य न॑: ॥ ६०॥ 
मातिव॑ पुत्रं परथिवी पुरीप्यमञ्नि स्वे योनांवभारुखा । 

तां विश्वेदवेकरतामें: संविवानः प्रजाप॑तिर्विश्वक्मा वि मु्चतुं ॥ ६१ ॥ 
असुन्वन्तमयंजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा तं इत्या नमो देवि निर्कते तुभ्य॑मस्तुं ॥ ६२॥ 

नम; सु तें निर्कते तिग्मतेजोऽयस्मयं वि चता बन्धमेतम्‌ । 

यमेत त्वं यम्या संविवानोत्तमे नाके अधि रोहयैनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

यस्यास्ते घोर आ।सञ्जुहोम्येषां बन्धानामवसर्जनाय । 

यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्द॑ते नि्कतिं त्वाऽहं परिंवेद्‌ विश्वत;' ॥ ६४ ॥ 


[ ५७२ ] हे ( अन्ने ) अग्नि ! ( त्वं पुरीष्य रयिमान्‌ पुष्टिमान्‌ अखि ) तुम हितकारक, धनवान और पुष्टि- 
कारक हो, अतः हमारे लिये ( सर्वा दिशः शिवः कृत्वा ) सब दिज्ञायें कल्याणकारक करके ( इह स्वं योनिं आखद्‌ः ) 


यहां अपने स्थानमें स्थिर रहो ॥ ५९ ॥ 


[ ५७३ ] हे ( जातवेदसौ ) दोनों जातवेदस अग्नि ! ( नः समनसो सचेतसौ अरेपसौ भवतं ) हमारे 
कार्यसिद्धिके लिये एकाग्र मनवाले, समान विचारवाले और प्रमादादि दोष शून्य हो जाइये । हमारे ( यज्ञ मा हिंसिष्टं ) 
यज्ञका विनाश मत कीजिये, ( यज्ञपतिं मा) यज्ञपति अर्थात्‌ यजमानका बिनाश न होने दीजिये, ( अद्य नः शिवों 


भवतम्‌ ) आज हमारे लिये कल्याण स्वरूप होइये ॥ ६० ॥ 


[ ५७३ ] (इव माता पुत्र स्वे योनौ अभाः ) जिस प्रकार माता पुत्रको अपने गर्भस्थानमें धारण करती है, 
उसी प्रकार ( पृथिवि उखा पुरीष्यं अञ्चि ) भूमिपर आनेवाली उखा प्राणियोंके हितकारी अग्निको अपने मध्यमें धारण 
करती है ( विइवेः देवैः ऋतुभिः संविदानः ) सम्पूणं देवताओं और ऋतुओं द्वारा एकताको प्राप्त हुये उखाने कहा कि 
( विश्वकर्मा प्रजापतिः तां विमुञ्चतु ) सृष्टिके निर्माता प्रजापति उखाको पाशसे विमुक्त करो ॥ ६१॥ 

[ ५७५ ] हे ( निक्रते ) बुष्टोंका दमन करनेवाली शक्ति ! त्‌ ( असुन्वन्तं अयजमानं इच्छ ) सोमयाग 
न फ़रनेवाले और दान धर्मसे रहित पुरुषकी इच्छा कर । ( ते खा इत्या ) तेरी वही इच्छा है । हे (देवि ) देवी ! 


( तुभ्यं नमः अस्तु ) तुम्हारे लिये नमस्कार हो ॥.६२॥ 


[ ५७६ ] हे ( निक्रते ) निऋंते ! ( तिग्मतेजः ते नमः ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त तेरा बल है। तू ( पलँ 
अयस्मयं बन्धं विचृत ) इस लोहेते बने बन्धनको दूर कर और ( यमेन- यम्या संविदाना पनं उत्तमे नाके 
अधिरोहय ) अग्नि और पृथ्वीके साथ एक मतको प्राप्त होनेवाले इस यजमानको उत्कृष्ट स्वर्गेलोकमें चढाओ ॥ ६३ ॥ 

[ ५७७ ] हे ( घोरे ) घोररूप निऋंति देवो ! ( पषां बन्धानां अवसजेनाय ) इन यजमानोके बंधनोंके नाशके 
लिये जिस ( यस्याः ते आसन्‌ जुहोमि ) तुम्हारे मुखमें आहुतिको डालता हु ( जनः यां त्वा भूमिः इति 
साधारण मनुष्य तुझको भूमि करके कहता है, परन्तु ( अहं त्वा विश्वतः निरतिं परिबेद्‌ ) मे तुशको सब प्रकारं 


निऋंति देवी करके ही जानता हूं ॥ ६४ ॥ 
x 
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(२२८) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १२ 


यं तें देवी नि्तिराब॒बन्ध पाश ग्रीवास्व॑विचुत्यम्‌ । द 
त॑ ते वि ष्याम्यायुषो न मध्यादथैत पितु्मद्धि प्रसूतः । नमो भूत्ये येदं चकार ॥ ६५॥ 
निवेशेनः सङ्गमनो वसूनां विश्वां रुपा5भि चष्टे शचीभिः । 

देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न त॑स्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥ ६६॥ 

सीरां युञ्जन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते प्रथंक्‌ । धीरां देवेषु सुम्नया ॥ ६७॥ 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनी वपतेह बीज॑म्‌ | 

गिरा च॑ रष्टिः सभ॑रा असंन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्कमेयात्‌ ॥ ६८ ॥ 

शुन& सु फाला वि कुषन्तु भूमिं शुनं कीनाशां आभि य॑न्तु वाहः । 
शुनासीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओषधी! कर्तनास्मै ॥ ६९ ॥ 

घृतेन सीता मधुना सम॑ज्यतां विःवेृवैरनुंमता मरुद्भि! । 

ऊर्जस्वती पय॑सा पिन्व॑मानास्मान्त्सीते पय॑साऽभ्या व॑वृत्स्वे ॥ ७०॥ 


[ ५७८ ] ( निरतिः देवी ते ग्रीवासु ये अवित्रत्यं पाशं आबबन्ध ) निऋंति देवीने तुम्हारी ग्रीवामें जो 
बृढ पाशको बांधा था। ( तं ते आयुषः मध्यात्‌ न विष्यामि ) उसको तुम्हारे आयुक्े मध्यसे इसो समथ दूर करता हूं, 
( अथ, प्रसूतः एनं पितु अद्धि ) पाश विमोचनके अनन्तर इस रक्षा करनेवाले अन्नको भक्षण करो, ( या इद्‌ चकार 
भूत्येः नमः ) जिसके प्रसादसे यह सम्पन्न हुई उस ऐश्वर्थरूप देवीके निमित्त नमस्कार हैं ॥ ६५ ॥ 

[ ५७९ ] ( निवेशनः वसूनां संगमनः सत्यधर्मा ) स्वगृहमें यजमातका स्थापक, धनोंका प्रापक, सत्य धर्मोका 
पालक अग्नि ( शचीभिः विश्वारूपा अभिचप्रे ) अपने अपने कर्मोते अनेक रूपोंको प्रकाश करता है । और (सविता 
देवः इच ) सविता देवके समान प्रकाशक होकर ( पथिनां समरे ) शत्रुओंके साथ युद्धमें ( इन्द्रः न तस्थों ) इन्द्र 
समान स्थित होता है ॥ ६६ ॥ ह 

[ ५८० ] जिस प्रकार ( धीराः कवयः सीराः युगा युञ्जन्ति ) धीरजन और मेधावी लोग हुलोंको जोडते ह 
स ( सुम्नया देवेषु पृथक्‌ वितन्वते ) सुखके साथ विद्वानोंको अलग अलग विस्तारधुक्त करते हैं वसे सब लोग 

॥ ६७॥ 

[ ५८१ ] हे कृषक लोगो ! ( सोरा युनक्त युगा वि तनुध्वम्‌ ) हलोंको जोतो, जुओंको नाना प्रकारसे 
फंलाओ । ( योनो कृते इह चीजं वपत ) खेतके तयार हो जानेपर इसमें बीज बोओ, ( च गिरा भ्रष्टः सभराः 
असत्‌ ) ओर कृषिविद्याके अनुसार अन्नको नाना जातियां अच्छो प्रकार हुष्टपुष्ट हों, वे ( नेदीयः इत्‌ स्ट्ण्यः नः 
पक्कं आ इयात्‌ ) शीघ्रही काटने योग्य अनाज हमारे लिये पक कर प्राप्त हो ॥ ६८ ॥ छुँ 

[ ५८२ ] ( सुफालाः भूमि शुनं विकृषन्तु ) हलके नीचे लगी लोहेकी बनी उत्तम फालियें भूमिको सुखपुर्वक 
नाना प्रकारसे बाहे, और ( कीनाशाः बाहेः शुनं अभियन्तु ) किसान लोग बेलोंसे सुखपुर्वेक उनके पीछे जावे । है 

( शुनासीरा ) वायु और आदित्य! तुम दोनों ( हविषा तोषमानो ) हविसे संतुष्ट होकर ( अस्मै, ओषधीः 
सुपिप्पला: कतेन ) इसके लिये ओषधियोंको उत्तम फलयुक्त करो ॥ ६९॥ 

[ ५८३ ) ( विश्वेः देवैः मरुद्भिः अनुमता सीता ) सम्पूर्ण देवता और मरुत्‌ गणोंसे अङ्गीकार की हुई हलकी 

फाली ( मधुना घृतेन समज्यताम्‌ ) मधुर घृत अर्थात्‌ अमृत जलसे सिचित हो। हे ( सीते ) हलकी फाली ! 


य ( उजेस्वती, पयसा पिन्वमाना ) अन्नवान तुम, पय घृतादिसे दिशाओंको पूर्ण करती हुई ( पयसा अस्मान्‌ अभ्या- 


ववृत्स्व ) बुग्घादिसे हमको सब प्रकार अनुकूल होओ ॥ ७० ॥ 
£) हि ने Cs 
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कण्डिका ६५-७७ | यजुवंदका सुवोध भाष्य : (२०९ ) 


ल डलं वरत त्स शेवं oN ~ nn) शे 
नाकले पदीरवत्सुशेव सोमपित्सरु । तदुद्रपति गामविं प्रफर्व्यं च पीर्वरीं प्रस्थाव॑द्र्थवाह॑णम्‌ ७१ 


| 


कार्म कामदुघे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च । इन्द्रायाम्विभ्याँ पृष्णे प्रजाभ्य ओष॑धी म्यः ॥ ७२॥ 


वि सुच्यध्वमध्न्या देवयाना अगंन्म तमंसस्पारमस्य । ज्योतिरापाम ॥ ७३॥ 

सज़ूरबठो अयवोभिः' सजूरुषा अरुणीभिः । 

स॒जोष॑सावश्विना द्छसोभिः सजूः सूर एतशेर्ने सर्जूवश्वानर इडया घतेन स्वाहा ॥ ७४ ॥ 
या ओष॑धीः पूर्वी जाता वेवेभ्यस्त्रियग पुरा । मनै नु बश्रूणांमरह शतं धार्मानि-स॒प्त च॑ ॥ ७५ ॥ 
शर्त वो अम्ब घामाने सहस्रंमुत वो रुह॑ः । अर्घा शतक्रत्वो यूयमिमं में अगदं कृत ॥७६॥ 
ओष॑धीः प्रति मोदध्यं पुष्पवतीः प्रसूवरी; । अश्वां इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ण्वः ॥ ७७॥ 


[ ५८४ ] ( तत्‌ पवीरवत्‌ सुशेवं सोमपित्सरूः लाङ्गलं ) वह फालीसे संयुक्त सुखकारक सोम निष्पादक हल 
( पफव्थ अवि पीवरीं गां च प्रस्तावत्‌ रथवाहनं उद्धपति ) अति वेगवान्‌ छाग, मेष, स्थूल पृष्ट अङ्गवाली गौ 
और गभनमें समर्थ रथवाहुक अइवादिको प्राप्त करता है ॥ ७१ ॥ 

उत्तम खेतीसे रथ चलानेत्राले घोडे प्राप्त कर सकते हैं ।। ७१ ॥ 

[ ५८५ ] हे ( कामदुधे ) मनोरथपुरक सीते! ( मित्राय, वरुणाय, इन्द्राय, अश्विभ्याम्‌, पूष्णे प्रजाभ्यः ) 
मित्र, वरण, इन्द्र, दोनों अदिवनीकुमार, पुषा, प्रजाओंके भोगाथं ( च ओबधीभ्यः कामं धुक्ष्व ) और ओषधियोंके 
लिये अपेक्षित भोगको सम्पादन करो ॥ ७२॥ 

[ ५८६ । हे ( देवयानाः ) देबताओंक्रे संतुष्टीके लिये कर्म करनेवाले ! ( अघ्न्या विसुच्यध्वं ) मारतेके अयोग्य 
गो आदिक्रो, जगत्‌को सुस्थितिके हेतुसे प्राप्न करो । तुम्हारी कृपासे हम ( अस्य तमसः पारं अगन्म ) इस दुःखसे 
पार हों और पुनः ( ज्योतिः आपाम ) तेजस्विताको प्राप्त करें ॥ ७३ ॥ 

अध्न्या: बिमुच्यध्वम्‌  गोओंको बंधनसे मुक्त करो । 

अ-ध्या: - गोवें अवध्य हैं, उनको मारना नहीं चाहिये ॥ ७३ ॥ 

[ ५८७ ] (अब्दः अयवोभिः खजूः ) संवत्सर जलोंका दाता अयवमाससे प्रीतियुक्त, ( उषा अरुणीभिः 
सजूः ) प्रातःकालको देवी उषा अरुणवर्णवाली गोवोंसे प्री तियुक्त, ( अश्विनौ देखोभिः सजोषसौ ) अदिविनीकुमार 
चिकित्सादि कर्मासे प्रीतियुक्त, ( सूरः एतशेन सजूः ) सूये घोडोंते प्रीतियुक्त और ( वैश्वानरः इडया घृतेन सजूः ) 
वैदवानर अग्नि हविर्दव्प्रूप अन्न एवं घूतसे प्री तियुक्त हैं, ( स्वाहा ) इन देवताओंके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ७४॥ 

[ ५८८ ] ( पुरा याः पूर्वाः ओषधीः देवेभ्यः त्रियुगं जाताः ) सुष्टिके आदिमें जो पहले ओषधियां वसन्त, 
बर्षा और शरद इन तीन ऋतुओमें उत्पन्न हुई हैं, ऐसे ( बश्चूणां दाते च सप्त धामानि अहं चु मने ) जगतको 
उत्पत्ति पालनमें समर्थ सौ और सात व्रीहि गोधू आदि नामोंको में निवचयसे जानता हूं ॥ ७५॥ 

[ ५८९ ] हे ( अम्ब ) साताके समान पुष्टिकारक ओषधियो ! (आ वः धामानि शते ) सब प्रकार तुम्हारे 
नाम सँकडों हैं (उत वः रुहः सहस्रम्‌) और तुम्हारे अङ्कुर सहस्रो हैं, ( शतक्रत्वः ) संकडो कार्योके साधक 
ओषधियों ! ( यूयं म इमं अगदे कृत ) तुम सब मेरे इस यजमानको निरोगी करो ॥ ७६॥ ट 

[ ५९० ] हे ( ओपधीः ) ओषधियो ! तुम ( पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्बाइव सजित्वरी ) पुष्पोंसे युक्त, फल | 
उत्पन्न करनेवाली, घोडोंके समान वेगसे प्रगति करनेवाली, ( वीरुधः पारयिष्ण्वः प्रतिमोदध्वम्‌ ) अनेक प्रक 
ब्याधियोंको दूर करनेवाली तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होओ ॥ ७७ ॥ ड 
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(२३० ) यजुवद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १२ 


ओर्षधीरिति मातरस्तद्वों देवीरुपं बुवे | सनेयमश्वं गां वास॑ आत्मानं तर्व पूरुषं ॥ ७८॥ 

अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो बसतिष्कृता । गोभाज इत्किलांसथ॒ यत्स॒नव॑थ॒ पूरुषम्‌ ॥ ७९॥ 
यत्रौष॑धी। समर्म॑त राजानः समिताविव । विप्रः स उच्यते भिष्य॑क्षोहामीचचातंनेः ॥ ८० ॥ 
अश्वावती सोमाव॒तीमूर्जय॑न्तीम॒दोजसम्‌ । आऽविंस्सि सर्वा ओष॑धीरस्मा अरिष्टतातये’ ॥८१॥ 
उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । ध्न सनिष्यन्तींनामात्मानं तव॑ पूरुषं ।। ८९ ॥ 
इष्कृतिनाम॑ वो माताऽथों यूय स्थ॒ निष्कृंती! । सीराः प॑तत्रिणीं स्थन॒ यदामर्यति निष्टं ॥८३॥ 
अति विश्वाः परिषा स्तेन इव ब्रजमंक्रमुः । ओष॑धीः प्राचुंच्यवुर्यत्कि चं तन्तु रप॑ः’ ॥८४॥ 


नमक स क क MM 

[५९१ ] हे ( मातरः ) जगत्‌ निर्माण करनेवाली ( देचीः ) दिव्यगुणोंसे युवत ( ओषधीः ) ओषधियो ! 
( बः इति तत्‌ उपछ्नुवे ) तुमसे इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, वह तुम्हें स्वीकार हो। हे ( पुरुष ) परमेइवर ! 
(तव ) तुम्हारी कृषासे मे ( अश्वं, गां, वासः, आत्मानं सनेये ) घोडे, गौ, वस्त्र और रोगरहित शरीराला में होऊ॥७८॥ 

[ ५९२ ] हे ओषधियो ! ( बः अश्वस्थे निषदनं ) तुम्हारा पोपल काष्ठ निमित उपभृत और स्रुच पात्रमें 
स्थान है, और ( वः पणे घसतिः कृतः ) तुमने पलाश पत्रे बनी हुई जुहुमें स्थान किया है। हे हविभूंत ओषधियों ! 
( किल गोभाजः इत्‌ असथ ) निश्चय करके तुम गौको हो सेवा करनेवाली हो, ( यत्‌ पुरुषे खनवथ ) इस कारण 
तुम यजमानको अन्नादिसे युक्त करो ॥ ७९ ॥ 

| ५९३ ] (इव राजानः समितो ) जिस प्रकार संग्राममें शत्रु जय करनेको शना जाता है, उसी प्रकार हे 
( ओषधिः) ओषधियो ! तुम ( यत्र समग्मत) जिस स्थानसें रोग जय करनेको जाती हो, वहां उस समय ( सः 
रक्षोहा ) वह वंद्य रोगरूपी र!क्षसोंका नाशक होता है। बही ( अमीवचातनः विप्रः भिषग्‌ उच्यते ) औषधि देकर 
रोग नाश करनेवाला ब्राह्मण वैद्य कहा जाता है ॥ ८०॥ हू 

[ ५९४ ] ( अस्मे अरिष्टतातये ) इसके दुःखदायक रोगोको छुडानेके लिये ( अश्वावती सोमावती अर्जयन्ती 
उदोजसं सर्वाः ओषधीः ) घोडेके समान बल बढानेवाली, सोसयागके लिये लाभकारी, बल और पराक्रम बढानेवाली 
भोर ओजको वृद्धि करनेहारो सम्पूर्ण ओषधियोंको ( आ अवित्सि ) सब प्रकारसे जानता हूं ॥ ८१॥ 

[ ५९५ ] हे ( पूरुष ) पुरुष ! (तब आत्मानं ) तुम्हारे आत्माके प्रति ( घने सनिष्यन्तीनां ओषधीनां 


शुष्माः उदीरते ) धन्यता देनेकी इच्छा करनेवाली ओषधियोंकी शक्ति प्रकट होती है, गावः । जसे गोवें 
गोष्ठसे बाहर निकलतो हैं बेसी ओषधियां प्राप्त होती हैं ॥ ८२॥ RR याव: गोष्टात) 


तव आत्मानं धनं सनिष्यन्तीनां ओषधीनां शुष्माः उदोरते- तेरे आत्माको धन्यता देनेवाली औषधियोंकी शक्ति 
बढतो हे । ओषधियोंके योग्य उपयोगसे मनुष्यकी शक्ति बढती है ॥ ८२॥ ६ 

£ [ ५९६ ] हे ओषधियो ! ( निष्कातिः नाम वः माता ) ` निष्कृति’ नामसे प्रसिद्ध भूमि तुम्हारी माता है, ( अथो 

यूयं निष्कृतीः स्थ ) और तुम भो निष्कृति अर्थात्‌ व्याधि दूर करनेवाली हो, एवं ( सीरा पतत्रिणीः स्थन्‌ ) क्षुधाको 


बूर करनेवाली अन्नके समान हो, ( यत्‌ आमयाते निष्छूथ ) इस कारणसे भनुष्योंमें स्थित रोगोंका विनाश 
करते हो ॥ ८३॥ - 


यूयं निष्कृतिः स्थ-- तुस औषधियां रोग दूर करनेवाली हो । 

सीरा पतत्रिणो स्थन्‌-- क्षुधाको दुर करनेवाली हो । 

यत्‌ आपयति निष्कृथ-- जिससे मनुष्य रोगर हित होते हैं ॥ ८३ ॥ 

[ ५९७ ] (स्तेनः इव बर्ज अति अक्रमुः ) चोर जिस प्रकार गौबोंके बाडेपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
७ रौ परिष्ठाः विश्वाः ओषधीः ) सर्वत्र व्यापनशील ओषधियां भी रोगोपर आक्रमण करती हैं, ओर ( यत्‌ कि च तन्वः 
रपः ) जो कुछ भो शरीरका रोग होता है उसको वे दूर कर देती हैं॥ ८४॥ 
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कण्डिका ७८-९१ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य ( २३१ ) 


तळ | श्री ॥ न 
यासा वाजयन्नहमो॑धीहस्त आढ्धे । आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवग॒भो यथां ॥ ८५ ॥ 


AN 


स्यौ Se ५ व > ° ४०५ 
यस्याषधीः प्रसपथाङ्गमङ्गं परुष्परुः । ततो यक्ष्मं वि बाधध्व उग्रो मंध्यमशीरिंव ॥ ८६ ॥ 


के [| ध | षे Ce हो ५ ७ 
साक येस प्र पत चाषेण किकिड़ीविनां | साकं वात॑स्य धाज्यां साक न॑श्य निहाकया ॥ ८७ ॥ 


~ 1 


अर Fae क ७ | १०७" वन 5 ( ‘~ ७ 11 
अन्या वो अन्यार्मवत्वन्यान्यस्या उपावत । ताः सर्वा: संविदाना इद मे प्राव॑ता वर्चः ॥ ८८ ॥ 


_ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च॑ पुष्पिणी; । बृहस्पर्तिप्रसूतास्ता नों मुखन्त्व७हैसः ॥८९॥ 


| गो के | La! 61 ७ ~ 
मुश्वन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । अथो य॒मस्य॒ पड्वीशात्सर्वस्माद्ेवकिल्बिपात्‌ ॥ ९० ॥ 


०१ 


अज ॥ 4 ess os ७] ‘UN = ~ ~ 9 
अवपतन्तीरवदन्द्रिव ओषधयस्परि । यं जीवमश्चर्वामह न स रिष्याति परुषः ॥ ९१ ॥ 


[ ५९८ ] ( यत्‌ अहं इमाः ओषधीः वाजयन्‌ हस्ते आदधे ) जब में इन ओषधियोंको अधिक बलशाली बना- 
कर अपने हाथमें धारण करता हुं, उस समय ( यक्ष्मस्य आत्मा पुरा नश्यति ) प्रथम हो यक्ष्मा रोगका आत्मा नाशको 
प्राप्त होता है, ( यथा जीत्रणुभ; ) जसे बधके लिये ले जाया हुआ प्र।णो वधसे पहले ही अपनेको हत मानता है ॥ ८५॥ 

[ ५९९ 1 हे ( ओषधीः ) ओषधियो ! ( यस्य अङ्ग अङ्ग परुः परुः प्रसपथ ) जिस रोगी पुरुषके अङ्ग 
अङ्ग और पोर पोरुमें तुम अच्छी तरह फॅल जाती हो ( ततः) तदनन्तर ( मध्यमशी उग्रः इव यक्ष्मं विबाधध्वे ) 
शत्रुके मर्मस्थलको काटनेवाले प्रचण्ड बलवान्‌ वीरकी तरह तुम उस शरीरसे रोगोंको विनष्ट कर देती हो ॥ ८६॥ 

औषधियां शरीरमें जाकर प्रत्येक अंग विभागमें स्थित रोगको दूर कर देती है। पेटमें गई ओषधियां जहां रोग हो 
वहां पहुंचता हैं और बहांसे रोगोंको दूर करता हैं ॥ ८६ ॥ 

[ ६०० ] हे ( यक्ष्म ) रोग ! ज्ञानपुर्वक किये प्रयोगके साथ ही तू परे भाग जा, और ( वातस्य घाज्या सार्क ) 
वायुके गतिके साथ एवं ( निहाकया साकं ) रोगको निःशेष दूर करनेकी प्रकियाके साथ ( नइय ) नष्ट हो जा ॥८७॥ 

[ ६०१ ] हे ओषधियो ! ( वः अन्या अन्यां अवतु ) तुम्हारे मध्यमें एक ओषधी दूसरीको रक्षा करे अर्थात्‌ 
एकके प्रभावसे दूसरी वृद्धि करे । ( अन्या अन्यस्याः उप अवत ) रक्षित हुई एक ओषधि इूसरीकी रक्षा करनेको 
समीप आवे । ( ताः सर्वाः संविदानाः मे इदे वचः प्र अवत ) वे सब परस्पर सहयोग करती हुई मेरे इस वचनको 
रक्षा करें ॥ ८८ ॥ 

औषधियां परस्पर मिलकर अनेक रोगोंको दुर करनेमें समर्थं होती है।। ८८ ॥ 

[ ६०२ ] (याः फलिनीः ) जो ओषधियां फलवाली हैं, ( याः अफलाः ) जो फलरहित हैं, ( याः अबुष्पाः ) 
जो फूलवाली नहीं हैं { च याः पुष्पिणीः ) और जो फूलवाली हैं, ( ताः बृहस्पते प्रसूताः नः अंहसा सुञ्चन्तु ) 
चे सब ओषधियां बृहस्पति अर्थात्‌ ज्ञानी वंद्यको प्रेरणाले हमको रोगसे छुडाबें॥ ८९ ॥ 

| ६०३ ] ओषधियें ( शपथ्यात्‌ अथो वरुण्यात्‌ ) कुपथ्य या निन्दायोग्य कुकमंसे होनेवाले कष्टसे और जल- 
रोगोंसे ( अथ यमस्य पड्वीशात्‌ ) और यमके नियम तोडतेसे होनेवाले पापसे ( उत सर्वस्मात्‌ देव किल्बिषात्‌ 
मा सुञ्चन्लु ) तथा सब प्रकारके देवके प्रति किये गये अपराधोंसे मुझको छडावें ॥ ९० ॥ 

औषधियां सब प्रकारके रोगोंसे मनुष्यको बचाती है ॥ ९० ॥ 

[ ६०४ ] ( दिवः परि अबपतन्तीः ओषधयः ) द्युलोकसे भमिपर आतो हुई ओषधियां ( अवदन्‌) कहती 
हैं कि ( ये जीवे अश्चवामहै ) जिस प्राणधारी जीवने हमें खाया है ( सः पुरुषः न रिष्यति ) वह पुरुष नहीं नष्ट 
होता है ॥ ९१ ॥ 

ओषधियोंके योग्य रीतिसे सेवन करनेसे मृत्यू भी दूर किया जा सकता है । अर्थात्‌ आयु वीघं की सकती है ॥ ९१॥ 
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(२३२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ भध्याय १२ 


या ओष॑धीः सोमराज्ञीर्बह्वीः शतविचक्षणाः । तासांमसि त्वमुत्तमारं कामाय शर हदे. ॥ ९२॥ 
या ओष॑धीः सोमराज्ञीविहिंताः प्रथिवीमनुं । बृहस्पतिप्रसूता अस्यै संद॑त वीर्यम ॥ ९३॥ 
याश्चेदमुपञशुण्वन्ति याश्च॑ दर परागताः । सवी: संगत्य वीरुधो$स्ये संदत्त वी 

मा वों रिषत्‌ खनिता यस्मे चाहं खनामि वः । ट्विपाच्चुष्पादृस्माक& सर्वैमस्त्वनातुरमं ॥ ९५॥ 


[| री CN ७ टि “२3 
ओष॑घयः समवद्न्त सोमेन सह राज्ञां । यस्मे कणोतिं बाह्मणस्तछ राजन्‌ पारयामसि ॥९६॥ 


नाशयित्री बलासस्पाशंस उपचितांमसि । अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरासि नाशनी' ।९७॥ 
य 


त्वां गन्धर्वा अंखनेंस्त्वामिन््रस्त्वां बहस्पातिं:। त्वामोषधे सोमो राज! विद्वान्‌ यक्ष्माद्मुच्यत्त ॥९८॥ 
० ७ 


॥ ~ In 1 रश + GR, 
हेस्व भे अरातीः सहस्व पुतनायतः । सहस्व सवं पाप्मानुछे सह॑मानास्योषधे ॥ ५५ ॥ 


[ ६०५ ] ( याः ओषधीः सोमराशीः ) जो ओषध्षियें जिनमें सोमवहली मुख्य है और ( रातविचक्षणाः ) 
सेकडों रोगोके हूर फरनेमें नाना प्रकारसे सहायक होतो हैं ( तासां त्वं उत्तमा असि ) उनमेंसे, हे ओषधे ! तू सबसे 
अधिक उत्तम है। तू ( कामाय हृदेशं अरं ) यथेष्ट सुखके प्राप्त करतेक्रे लिये और हृदयको शक्ति देनेके लिये पूर्ण 
सहायक है ॥ ९२॥ ८ 

[ ६०६ / याः ओषधीः सोपमराशीः ) जो ओषधियें सोमबल्लीके गुणोंके समान शुणवालो होती हैं और 
( पृथिवीं अनु विष्ठिताः ) पृथ्बीपर नाता प्रकारसे रहती हैं, ( बृहस्पातिप्रलुता ) ज्ञानोके द्वारा दी हुईं वे ओषधियां 
( अस्मे वीय सन्द्त्त ) इस पुरुषको बीर्य प्रदान करे, अर्थात्‌ वीर्य बढावे । जिस ओषधिका हम उपयोग करते हैं वह 
हमारे लिये वीर्य बढानेवाली हो ॥ ९३ ॥ र 

| ६०७ | ( याः उप च याः दूरं पराबत ) जो ओषधियां सीप हैं और जो हमसे दूर तक फैली हुई हैं, 
{ च इदं शएण्वन्ति ) तया इस हमारे वचनको जो सुनती हैं, वे ( वीरुधः खर्चा: संगत्य ) नाला प्रकारसे उगनेवाली 
सब ओषधियां मिलकर ( अस्पे वीर्य संदत्त ) इस पुरुषके लिये वीर्य बढाकर बल प्रदान करें ॥ ९४ ॥ 

| ६०८ ] हे ओषधियो ! रोगचिकित्साके लिये तुम्हारी मूलकी आवश्यकता है, इसलिये (यः खनिता ) जो 
कोई तुमको खनन करता है, वह खनन करतेके अपराधसे ( मा रिषत्‌ ) हानिको मत प्राप्त हो, ( यस्मे वः अहं 
खनामि ) जिस रोगीकी चिकित्साके निमित्त तुमको में खनन करता हूं, वह रोगी भी हानिको न प्राप्त हो, ( अस्माकं 
द्विपात्‌ च चतुष्पाद्‌ सर्व अनातुरं ) हमारे स्त्री, पुत्रादि हिपाद और चौपाये गाय आदि सब ही रोग रहित हों ॥९५॥ 

[६०९ ] ( ओषधयः राज्ञा सोमेन सह समवदन्त ) ओषधियां अपने राजा सोमके साथ मानो संवाद करती 
हैं, कि हे ( राजन्‌) राजन्‌ सोम ! ( ब्राह्मणः यस्मे कृणोति ते पारयामसि ) विद्वान्‌ ब्राह्मण जिस रोगीके निमित्त 
हमारे मूल, फल, पत्रसे चिकित्सा करता है उस रोगीको हस रोगरहित करती हैं ॥ ९६॥ 

[६१० ] हे ओषधे ! तु ( बलासस्य अर्शंसः उपचितां नाशयित्री असि ) बलको नाश करनेवाले कफ 
रोगको, बवासोर और दोषके एकत्र हो जानेसे उठनेवाले गण्डमाला आदि रोगोंको नाश करनेवालो हो । ( अथो शतस्य 
असणा हकः नाशनी असि) ओर इस प्रकारके सेकडों रोगोंके और पकनेवाले फोडेको भी नाश करमेवाली 

[६११ ] हे ( ओषधे ) ओषधि ! ( गन्धर्वाः त्वां अखनन्‌ ) गन्धर्वोने तुमको खोदा, ( इन्द्रः त्वां ) 

हीनो खोदा, ( बहस्पतिः त्वां ) बृहस्पतिने तुमको खोदा, ( सोमः राजा विद्वान्‌ त्वां यक्ष्मात्‌ अमुच्यत ) 
तुम्हारी शक्तिको जानकर और तुमको सेबन कर यक्ष्म रोगको दूर कर आरोग्यको प्राप्त किया ॥ ९८ ॥ 
[ ६१२ ] हे ( ओषधे) ओषधि ! तुम ( खहमाना असि ) रोगोंको दूर करनेवाला हो, ( मे अरातीः सहस्व ) 


भेरे शत्रुओंको को बूर करो ( पूतनायतः सहस्व ) संग्राम चाहने वाले शत्रओंको जीतो, औ दही ८ 
h दापाचकी 1 > ; सहस्व 
समस्त रणको विनष्ट करो || ९९ ॥ हने 2 और ( सर्वे पाप्मानं सहस्व ) 
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कण्डिका ९२-१०६ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (२३३) 


त्वमुत्तमास्योषधे तव॑ वृक्षा उप॑स्तयः । उप॑स्तिरस्त सोऽस्माकं यो अस्मॉर अभिदासति’ 
TE वृक्षा ३ ज्र आतर सो$स्माक यो अस्मॉर अभिदासाते ॥१०१॥ 
मा मा हिटसीज्जनिता यः प्रथ्रिष्या यो वा दिव सत्यर्धर्मा ब्यानद्‌ । 
यश्वाप श्वन्ह्राः ss ज ~~ ॥ _ ८३ ~ ह 
यश्चापश्चन्द्रा; पथमो जजान कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ १०२॥ 
र Ic Coa ~ 1 2 ० NAIA ~ 
अन्या वतस्व प्ाथाव यज्ञेन पयसा सह । व॒पां तें अभिरिंपितो अरोहत्‌ ॥ १०३॥ 
अग्ने यत्ते शुक्रं यच्चन्द्रं यत्पृत यच्च॑ यज्ञिय॑म्‌ | तद्वेवेभ्यो भरामसि ॥ १०४॥ 
इपमूर्जमहामित आदमतस्य योनिं महिषस्य धाराम्‌ । 
आ मा गोषुं विशत्वा तन्नूपु जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌ं ॥ १०५॥ 
अग्ने तव श्रवो वयो महिं भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
न > ७ Les 4110 
बहद्धानो शवसा वाजंगुक्थ्युँ दृर्धासि दाशुषे कवे' ॥ १०६ ॥ 


[ ६१३ ] हे ( ओषधे ) ओषधि ! ( ते खनिता दीर्घायुः ) तुम्हारा खनन करनेवाला दीर्घं आयुवाला हो, 
( च यस्मै अहं त्वां खनामि ) और जिस रोगीके लिये मे तुझको खनता हूं, वह भी दोघं उम्रवाला हो। ( अथो त्वे 
दीर्घायुः भूत्वा शतवल्श। विरोहतात्‌ ) और तुम भी दीर्घायु होकर सो वर्षोके दीघं आयुको प्राप्त होओ ॥ १०० ॥ 

[ ६१४ ] हे ( ओषधे ) ओषधि ! (त्वं उत्तमा असि) तुम उत्कृष्ट हो, ( बुक्षाः तव उपस्तयः ) वृक्ष 
तुम्हारे समीपमें रह कर उपकार करते हैं। ( यः अस्मान्‌ अभिदासति सः अस्माकं उपस्थितः अस्तु ) जो हमसे 
द्वेष करता है, वह हमारा अनुयायी होकर रहे ॥ १०१॥ 

[ ६१५ ] ( यः प्रथिव्याः जनिता ) जो प्रजापति पृथ्वीका उत्पन्न करनेवाला है, ( यः सत्यधर्मा दिवं 
व्यानटू ) जो सत्यधर्मका पालन करनेवाला झुलोकको व्याप्त करता है, ( च यः प्रथमः आपश्चन्द्राः जजान ) और 
जो सबसे प्रथम होकर आह्लादक जलको उत्पन्न करता है, वह ( मा मा हिंसीत ) मुझे कमो भो दुःखी न करे, हम 
( कस्मै हविषा विधेम ) उस प्रजापतिके निमित्त हवि प्रदान करते हैं ॥ १०२॥ 

[ ६१६ ] हे ( पृथिवि ) भूमि! ( यक्ञेन पयसा सह अभ्यावतेस्व ) यज्ञ और दुग्धादिके साथ सन्मुख आओ, 
( इषितः अञ्चिः ते वपां आरोहत ) प्रजापतिके द्वारा प्रेरित अग्नि तुम्हारे पृष्ठरूपप्रदेशपर आरोहण करे ॥ १०३॥ 

पृथिवीपर अग्नि प्रदीप्त होकर यज्ञमें उत्तम हविद्रव्योंका हवन हो ॥ १०३ ॥ 

[ ६१७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! (ते यत्‌ शुक्रं ) तुम्हारा जो अङ्ग शुक्लवर्णं दीप्तिमान है, ( यत्‌ चन्द्रं ) जो 
अङ्ग आह्लाद करनेवाला है, ( यत्‌ पूतं ) जो ज्योति पवित्र है ( च यत्‌ यज्ञियं) और जो यज्ञ कार्यके योग्य है 
( तत्‌ देवेभ्यः भरामसि ) वह देवोंके लिये समपंण करते हैं ॥ १०४ ॥ 

| ६१८ ] ( ऋतस्य योनिं इषं ऊर्ज ) सत्यके कारण अन्न और बलकारक घुतादिको ( महिषस्य घारां इतः 
अहं आदम्‌ ) महान्‌ अग्निकी आहुतिको इस प्रदेशसे में लेता हूं, और यह सब (मा आविशातु ) मेरे पास आवे, 
( तनूषु गोषु आ ) मेरे पुत्रादिके शरीरोंमें, मेरे धेन आदि ue रहे। मं ( अनिरां अमीवां सेदि जहामि ) 
अन्नसे रहित स्थितिको तथा रोगोंसे उत्पन्न, प्राणनाशक विपत्तिको त्याग करता हूं ॥ १०५ ॥ 

[ ६१९ ] हे. ( विभावसो, बृहद्भानो कवे अम्नै ) कान्तिरूप घनवाले, महान्‌ दीप्तिमान्‌, क्रान्तदशिन्‌ अग्नि ! 
( तव श्रवः महि वयः अचयः श्राजन्ते ) तुम्हारे शब्द, बृहद्‌ धूम और दीप्ति प्रकाशित होती हैं। तुम ( दाशुषे 
श्राचसा, उक्थ्यं वाजं दधासि ) हविके वाता यजमानके लिये बल सहित, ओर यत्ञके योग्य अन्नको देते हो ।। १०६॥ 


३० ( यजुः सु. भाष्य ) 
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(२३४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १२ 


पादकव॑चीः शुक्र्वची अनूनवर्चा उर्दियर्षि भानुनां । 

पुत्रो मातरा विचरन्नुपांवासे पणक्षि रोदसी उभे ॥ १०७ ॥ 
ऊर्जा नपाज्जातवेदः सुझास्तिभिर्मन्द॑स्व धीतिभिहितः । 

त्वे इष! सन्दंधुभूरिंवर्पसश्चिचोत॑यो वामजाताः ॥१०८॥ 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य । 

स दर्शतस्य वपुषो वि राजासि पणक्षिं सानासिं कर्तुम्‌ ॥ १०९॥ 
इष्कर्तार॑मध्वरस्य प्रचेतसं क्षय॑न्त राध॑सो महः । 

रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि& र॒यिम्‌ ॥११०॥ 
ऋतार्वानं महिषं विश्वदशतमामि सुम्नाय दधिरे पुरो जना; । 
्रुस्कर्ण& सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुंधा युगा ॥१११॥ 

आ प्यायस्व समेतु ते विश्वत: सोम वृष्ण्य॑म्‌ । भवा वाज॑स्य सङ्गथ' ॥११२॥ 


[ ६२० ] हे अग्ने ! तुम ( पावकवर्चाः शुक्रवर्चाः अनूनवर्चा: भानुना उदियर्षि ) ज्ञोधक दीप्तिवाले, 
निर्मळ कान्तिमान्‌ और पूर्णंशक्ति सम्पन्न अपने प्रकाशसे उच्च अवस्थाको प्राप्त होते हो, तथा ( विचरन्‌ उपावसि ) 
सब ओरसे विचरते हुये जगत्को रक्षा करते हो, जिस प्रकार ( पुत्रः मातरा उभे रोदसी पृणक्षि ) पुत्र मातापिताकी 
रक्षा करता है उसी प्रकार तुम मातापितारूप दोनों पृथ्वी और युलोकका पालन करते हो ॥ १०७॥ 

[ ६२१ ] हे ( ऊजो नपात्‌ जातवेदः ) अन्नोंका विनाश न करनेवाले प्रज्ञावान्‌ अग्नि! ( धीतिमिः हितः 
सुशस्तिभिः मन्दस्व ) यज्ञकर्मोसे सबका हित करते हुये, श्रेष्ठ स्तुतियोंसे तुम सुप्रसन्न होओ। ( भूरिवपेसः चित्रोतयः 
वामजाताः स्वे इषः संद्घुः ) अनेक रूपवाले, बहुत प्रकारके रक्षा साधनोंसे सुरक्षित और श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुये 
यजमानोंने तुझमें अपने हविरूप अन्नको होमा ॥ १०८ ॥ 

[ ६२२ ] हे ( अमत्य अझे ) मरणधमेरहित अग्नि ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ रायः अस्मे प्रथयस्व ) मनुष्यों 
द्वारा प्रदीप्त होते हुये तुम अनेक प्रकारके धनोंको हमारे निकट ले आओ । ( सः दशैतस्य वपुषः विराजसि ) वह 
तुम दर्शनीय शरीरसे विशेष प्रदीप्त होते हो, और ( साना ऋतु पण्ष ) संकल्पित यज्ञको पुणं करते हो ॥ १०९ ॥ 

[ ६२३ ] ( अध्वरस्य इष्कर्तारं प्रचेतसं ) यज्ञके रचनेवाले, श्रेष्ठ चित्तवाले हे अग्ने ! तुम ( कषयन्तं वामस्य 
मह राधसः राति ) यज्ञस्थानमें निवास करनेवाले यजमानको श्रेष्ठ बडे धनके दानको और ( सुभगां महीं इषं ) 
अष्ठ एश्वययुक्त बडे अन्नको तथा ( सानसिं राये दूधासि ) सनातन अक्षय सम्पत्तिको देते हो ॥ ११०॥ 

[६२४ ] ( ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतं श्रत्कणे सप्रथस्तमं दैव्यं त्वा असिं ) सत्यरूप, महान्‌, संसारके 
दर्शनीय, कर्णोसे प्राथना सुनकर उसके सम्पादन करनेवाले, अति कोतिमान्‌, देवताओंके हितकारी तुझ अग्निको (“सुम्नाय 
झू जता: दधिरे ) यज्ञके निमित्त सबसे प्रथम लोगोंने स्थापित किया और ( मानुषा युगा गिरा ) मनुष्योंके युग, 
जोड अर्थात्‌ नरनारीने वेदवाणी द्वारा तुम्हारी स्तुति की ॥ १११ ॥ ¢, 

[ ६२५ ] हे ( सोम ) सोम ! ( विश्वतः विष्ण्यं ते समेत ) सब ओरसे व्यापक तेज तुमको प्राप्तःहो, तुम 


( अप्यायस्व, बाजस्य सङ्गथे आ भव ) अपने पराक्रमसे सब प्रकार बढो और यज्ञादि सत्कार्यके उपयोगी अन्नके 
प्राप्तिके निमित्त हमारे समोप होओ ॥ ११२ 0 
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कण्डिका १०७-११७ ] यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( २३५ ) 


सं ते पर्याछासि समु यन्तु वाजाः सं वृष्णयान्यमिमातिषाहंः । 
आप्यायमानो अमृर्ताय सोम ढ़िवि शर्वाछस्युत्तमानिं घिष्वं ॥११३॥ 
आ पह मदिन्तम सोम विश्वेभिर७ेशुमिं। । भवां न; सपर्थस्तमः सखाँ वध ॥११४॥ 
आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । अग्रे त्वाङ्काँमया गिरा ॥११५॥ 
तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाँ; सुक्षितयः प्रथक्‌ । अग्ने कामाय येमिरे' ॥११६॥ 
आगि? भियेवु धाम॑सु कामों भूतस्य भव्य॑स्य । सम्राडेको वि राजति' ॥११७॥ 
[ भ०१२, कं ११७, मं° सं० १२९] 


इति द्वादशोऽध्यायः । 


[ ६२६ ] हे ( सोम ) सोम! ( पयांसि अभिमातिषाह ते ंयन्तु ) पीने योग्य अनेक रम पापनाजक होकर 
तुम्हारे साथ रहें, ( वाजाः सम्‌ ) बलवर्धक अनेक प्रकारके अन्न तुम प्राप्त करो । तुम ( आप्यायमानः उ अमृताय ) 
वृद्धिको प्राप्त होते हुयेही चिरस्थायी होनेके लिये समृद्धिको प्राप्त करो और ( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) 
द्युलोकमें श्रेष्ठ अन्नोंको धारण करो ॥ ११३ ॥ 

[ ६२७ ] हे ( मदिन्तम सोम ) अतिशय आनन्द देनेवाले सोम ! ( सप्रथस्तमः विश्वेभिः अंशुभिः आप्या- 
यस्त ) अत्यधिक विस्तृत य्षो और गुणोंसे प्रसिद्ध कीतिमान्‌ तुम समस्त किरणोंसे वृद्धिको प्राप्त करो, और ( नः वृधे 
सखा आ भव ) हमारी वृद्धिके निमित्त हमारा मित्र होओ ॥ ११४ |! 

[ ६२८ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि! ( ते वत्सः ) तुम्हारा वत्स स्वरूप यजमान ( त्वां कामया गिरा ) तुमको 
स्तुति की इच्छाबाली वाणीद्वारा ( परमात्‌ सधस्थात्‌ चित्‌ मनः आयतम्‌ ) उत्कृष्ट स्थानसे भी मनको हटाकर 
एकाग्र करता है ॥ ११५॥ 

[ ६२९ ] हे ( अङ्गिरस्तम ) अति तेजस्वी ! हे (अग्ने) अग्नि ! (पृथक्‌ विश्वाः ताः सुक्षितयः ) अनेक 
प्रकारको सम्पूर्ण स्तुतियें ( कामाय तुभ्यं येमिरे ) अभिलाषा पूर्ण करनेवाले तुम्हारे निमित्त की जाती हैं, अर्थात्‌ अपनी 
अपनी मनोकामना सिद्धिके निमित्त भिन्न भिन्न ढङ्गसे तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ११६॥ 

[ ६३० ] ( भूतस्य भव्यस्य कामः सम्राट्‌ अझिः ) उत्पन्न ओर उत्पद्यमान यजमानोंकी कामता पूर्णं करनेवाला 
सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान अग्नि अपने ( प्रियेषु घामखु एकः विराजति ) प्रिय स्थानोंमें एक मात्र रूपसे अकेला हो 
विराजता है॥ ११७॥ 


॥ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ भ्रयोद्‌शोऽष्यायः । 


माथि गृह्मम्यग्रें अग्नि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । मायुं देवताः सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
| अपां पृष्ठमासि योनिरिग्ने; संमुद्रमाभितः पिन्व॑मानम्‌ । 

. वर्धमानो महार आच पुष्करे विवो मात्र॑या वरिम्णा प्रंथस्दे ॥ २॥ 

बहां जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आव; । 

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्र योनिमस॑तश्च वि बः’ ॥ ३॥ 

हिरण्यगर्भः समवर्ततायें भूतस्य॑ जातः पतिरेक आहीत्‌ । 

स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 


। [ ६३१ ] मे यजमान ( अग्ने, रायः पोषाय, खुप्रजास्त्त्राय सुवीर्याय ) सबसे पहिले धनकी वृद्धिके लिये, 
| उत्तम पुत्रको प्राप्तिके लिये, और उत्तम सामथ्यंके लिये ( असि, मयि गृह्णामि ) अग्निको अपने गृहमें स्थापन करता हूं । 


| | इसके लिये ( देवताः मां सचन्ताम्‌ ) देवता मुझे सहाय्य करें ॥ १॥ 
|| रायस्पोषाय-- धनको वुद्धिके लिये । 

:॥। 

| सुप्रजास्त्वाय उत्तम संतान हो इसलिये । 


सुवीर्याय- उत्तम पराक्रम करनेका सामर्थ्य प्राप्त हो इसलिये घरमें यज्ञस्यानमें अग्नि स्थापित किया जाता है ॥१॥ 


[ ६३२] तुप ( अपां पृष्ठं ) जलके ऊपर रहनेसे पत्तेके रूप हो, ( अग्नेः योनिः असि ) अग्निकी उत्पत्तीके कारण 
हो और ( पिन्वमानं समुद्र अभितः महान्‌ पुष्करे आ ) बढनेवाले समुद्वको सब ओरसे बुद्धिको प्राप्त जलमे सब 
प्रकार रहे हो, तथा ( दिव: मात्रया वरिम्णा पथस्व ) युलोकके प्रणामको तथा दीर्घताको प्राप्त हो ॥ २ ॥ 

[६३३ ] ( पुरस्तात्‌ प्रथमं जज्ञानं ) पूर्व दिशासे सबसे प्रथम प्रकट होता हुआ (ब्रह्म सीमतः सुरुचः 

विआवः सः ) सबसे महान्‌, अपनी सीमासे सुन्दर रुचिवाले इन लोकोंको अपने प्रकाशसे प्रकट करता हुआ, वह प्रसिद्ध 
आदित्य ( वेनः उपमाः च अस्य विष्ठाः ) कान्तिमान्‌, समान रीतिसे रहनेवाला ओर इस जगतका निवासस्थान 
( बुध्न्या सतः च असतः योनि विवः ) अन्तरिक्षम दिशाओंमें विद्यमान मूर्त और अमूतके उत्पत्ति स्थानको प्रकाशित 
करता है॥ ३॥ 

[ ६३४ ] जो ( हिरण्यगर्भः, भूतस्य पतिः एकः जातः आखीत्‌ ) हिरण्यगर्भ पुरुष ब्रह्माण्डमें रहा हुआ एक 
प्रजापति, उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌का एक ही प्रसिद्ध स्वामो था, और जो ( अग्रे समवर्तत ) सबके उत्पत्तिके पहले भी 
वतमान था, ( सः इमां पृथिवीं उत्‌ यां दाधार ) वही इस पृथ्वी और द्युलोकको धारण कर रहा है, हम लोग 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप प्रजापति देवकी भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ 
ण्यग: भूतस्य एकः पतिः जातः आसोत्‌-- हरिण्यगर्भ यह सबसे प्रथम एक ही उत्पन्न हुआ या । 
समवतेत-- सबसे पूर्व वह हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुआ । जिससे मध्यमें तप्त सुवणके समान तेजस्वी मूल 
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कण्डिका १-९ ] यजुबंदका सुबोध भाष्य ( २३७ ) 


इप्सश्र॑स्कन्द्‌ प्रथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः । 

समानं योनिमनु सञ्चरन्त ठ्रुप्सं जुहोष्यनुं सप्त होत्राः ॥ ५॥ 

नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ प्रथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये विवि तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ः ॥ ६॥ 
या. हषंबो यातुधानानां ये वा वनस्पती“ १रनु । ये वांवरेषु शेसि तेभ्यः संवैस्यो नमः' ॥ ७॥ 
ये वामी रोचने विवो ये वा सूर्य॑स्य रश्मिषु । येषामप्सु सर्वस्कृत तेभ्य॑ः सपेभ्यो नम॑ः? ॥ ८॥ 
कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजेवार्मवाँ२ इभेन । 

तृष्वीमनु प्रासिंतिं वूणानो5स्ता5सि विध्य॑ रक्षसस्तपितेः' ॥ ९ | 


[ ६३५ ] ( यः पूर्वः द्रप्सः प्रथिवी अनुचस्कन्द्‌ ) जो प्रथम मुख्य सबका आदि जो कि द्रप्स नामसे प्रसिद्ध 
तत्व पृथ्वीको सोंचता है ( च द्यां अनु ) और थुलोकको सोंचता है, ( च इमे योनि अनु ) ओर इस भूलोकको सींचताः 
है, ऐसे ( समान योनि सञ्चरन्तं द्रप्सं ) अपने समान आश्रथ ह्यातको विचरण करते हुये आदित्यको ( सत्त होत्रा 
अनु जुहोमि ) सात हंवत करनेवाले होम करते हैँ ॥ ५॥ 

[ ५३३ ] ( थे के च ४थिबी अल ) जो कोई नो शत्रु इस पृथ्वीवर और (ये अन्तरिक्षे ) जो अन्तरिक्षमेँ तथा 
(ये दिवि ) जो द्यलोकसें विद्यमान हैं ( तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः अस्तु ) उन सर्पण स्वभाववाले शत्रुओंको नमस्कार 
हो । ( सपेभ्यः नमः ) उन सर्पण स्वभाववाले पुरुषोंके लिये नमन हो ॥ ६॥ 

सर्प:-- गमनशील, अग्ने गसनशील । तीनों लोकोंमें जो गमनशील हैं उनके लिये नमस्कार हो । 

अग्रभागमें जो गमन करते हैं और दूसरोंका विनाश करते हैं, उनको दूर करना चाहिये ॥ ६॥ 

[ ६३७ ] ( याः यातुधानानां इपवः ) जो राक्षसोंके बाण हैं, ये वा वनस्पतीन्‌ अनु ) जो वृक्षोंके आधित 
सर्पोके समान रहते हैं, और ( ये अवटेडु शेरते ) जो गढोंमें रहनेवालोंके समात निचली श्रेणियों निवास करते हें, 
( तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः ) उन सब कुटिल स्वभावके लोगोंका दसन हो ॥ ७ ॥ 

[६२८] (ये वामी दिवः रोचने ) जो वाममार्गी द्युलोकके प्रकाशयुक्त स्थानमे हैं ( वा ये सूर्यस्य रश्मिषु ) 
अथवा जो लोक सुर्यको किरणोंमें निवास करते हैं, और ( येषां अप्सु सदः छत ) जिनका जलोंके अन्दर निवासस्थान 
है ( तेभ्यः सपैभ्यः नमः ) उन सब सर्पोके निमित्त दूरसेही नमस्कार है, अर्थात्‌ उनको हम अपने वशमे करें ॥ ८ ॥ 

[ ६३९ ] हे अग्ने / तुम ( अस्ता असि ) शत्रुओंको हटानेवाले हो, ( इच आमवान्‌ राजा इभेन याहि ) 
जिस प्रकार सहायवान्‌ राजा हाथी द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं पर आक्रमण करो, 
और ( परथिवी प्रसितिं न पाजः कृणुष्व ) बडे विशाल पक्षि पकडनेके निमित्त फंलाये हुये जालके समान बलका विस्तार 
करो, तथा ( तुष्वी प्रसिति अनुद्रुणानः तपिष्ठैः रक्षसः विध्य ) वेगवान्‌ जाल द्वारा शत्रुओंको मारनेवाले व तपानेवाले 
तुम राक्षसोंको ताडन करो॥ ९॥ 

अस्ता असि-- तु शत्रुको दूर करनेमें समर्थ हो । 

आमवान्‌ राजा इव इभेन याहि-- उत्तम सहाय्यवान राजाके समान तू हायीसे-सेनासे शत्रुओंपर आक्रमण कर । 


पथिवों प्रसिति न पाजः कृणुष्व-- पृथ्वीपर जाल फेलाकर जैसे पक्षियोंको पकडते हे, उस तरह तू इस पृथ्वोपर 


अपनी बुद्धिसे जाल फॅलाकर शत्रुओंको पकडो । 
तपिष्ठ: रक्षसः विध्य-- तापदायक साधनोंसे तुम राक्षसोंको-दुष्टोंको- शासित करो ॥ ९॥ | 
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(२३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १३ 


तव॑ श्रमास॑ आशुया पतन्त्यनुंसपु धृषता शोशुचानः । 
तपुछिष्यग्रे जुह्वा पतङ्गानसन्दितो वि सुज विष्वंगुल्काः ॥१०॥ 


प्रति स्पशो वि सुज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अद॑ब्धः । 

यो नों दूरे अघश&सो यो अन्त्यग्ने मा किंष्टे व्यथिरा दंध्षीचे ॥११॥ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व॒ न्युमित्री ९ ओषतात्तिग्महेते । 

यो नो अराति& समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्क॑म्‌ ॥१२॥ 
ऊर्ध्वो भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कुणुष्व दैव्यान्यग्ने । 

अवं स्थिरा त॑नुहि यातुजूनां जामिमर्जामि प्र मणीहि शत्रू । 
अग्नेष्ठवा तेज॑सा सादयामि ॥१३॥ 


[ ६४० ] हे ( अझे ) अग्नि! ( तव आशुया भ्रमासः पतन्ति ) तुम्हारी शीघ्रगामी ज्वालायें पवनसे इधर 
उधर चलायमान होती हैं उस ( भ्वृषता शोशुचानः ) धर्षण करनेवाले ज्वालाओसे प्रकाशमान तुम ( तपूंषि पतङ्गान्‌ 
अजुस्पूश ) तपानेवालों राक्षसोंको जवालाओंसे दग्ध करो और ( जुह्वा आसन्दितः, विष्वक्‌ उल्काः विखज ) हवन 
करनेपर तुम अखण्डित होकर, सर्वत्र ज्वालाओको राक्षसोंके नाश करनेके लिये छोडो ॥ १० ॥ 

तपूंषि पतंगान्‌ अनुस्पृश--- ताप देनेवाले राक्षसोंको अपनी ज्वालाओंसे जला दो। दुःख देनेवाले अत्रुओंका नाश 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 

[ ६४१ ] हे (अशे ) अग्नि ! ( नः दूरे यः अघशंखः ) हमारा दूरदेशमें जो शत्रू है ( यः अन्ति ) जो निकट 
में वर्तमान शत्र है ( तूणितमः अदब्धः प्रति स्पशः विस्रज ) बडे वेगवान्‌ अहिसित तुम उसकी ओर बन्धन करनेवाले 
सेनिकोको भेजो, ( अस्याः विशः पायुः भव ) इस हमारी ध्रजाके रक्षा करनेवाले होओ । ( ते किः मा आदधर्षीत्‌ ) 
तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें दुःख न दे सके॥ ११॥ 

नः दुरे यः अघशंसः यः अन्ति तुणितमः अदब्धः प्रतिस्पशः विसज- हमसे दूर अथवा समीप जो हमारा शत्रु है, 
उसपर उसका नाश जलदी करनेमें समर्थ संरक्षक सेनानायक भेजो । 

अस्था विशः पायः भब-- इस प्रजाका तू संरक्षक बन । 

ते किः मा आदघर्षोत्‌- तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हे कष्ट न दे॥ ११॥ 


[ ६७२ ] हे ( अशे ) अग्नि ! तुम ( उत्तिष्ठ प्रत्यातनुष्व ) जाग्रत होओ और ज्वालाका विस्तार करो । हे 
( तिग्म हेते ) तोक्ष्ण आयुधवाले ! ( अमित्रान्‌ न्योषतात्‌ ) श॒त्रुओंको अत्यन्त भस्मीभूत करो। हे ( समिधान ) 
दीप्तिमान्‌ ! ( नः यः अरार्ति चक्रे ) हमारा जो शत्रु दानका प्रतिषेध करता है ( ते नीचा धक्षि ) उसको नीचेके 
स्थानमै सस्स करो ( न शुष्कं अतसं ) जिस प्रकार सूखे वृक्षको भस्म करते हो ॥ १२॥ 

हे तिग्महेते ! अभित्रान्‌ न्योषतात्‌-- हे तीक्षण आयुधवाले अग्नि ! श॒त्रुओंको पुणंतासे विनष्ट करो । 

नः यः अराति चक्र, तं नोचा धक्षि- हमारी शत्रुता जो करता है उसको नीचेके स्थानपर घकेल दो । 

शुष्क अतसं न-- सूखी लकडी जेसो जल जातो है वैसे हमारे शत्रु जलकर विनष्ट हो जाय ॥ १२ ॥ 

[ ६७३ ] हे ( अझे ) अग्नि ! तु ( ऊद्धः भव ) सबसे ऊंचा होकर रहो, ( अस्मत्‌ शत्रून्‌ अधि प्रतिविध्य ) 
हमारे झत्रुओंको ताडन करो, ( देवयानि आविः कृणुष्व ) दिव्य कर्सोको प्रकट करो, ( यातुजूनां स्थिरा अवतनुहि ) 
राक्षसोंके सुस्थिर झस्त्रोको निकम्मे करो, ( जामिन्‌ अजामिन्‌ शत्रून्‌ प्रस्टुणीहि ) हमेशासे असंबंधित और संबंधित 

झजुओंका बिनाझ करो । ( असेः तेजसा त्वा सादयामि ) अग्निके तेजसे तुमको स्थापन करता हूं ॥ १३॥ 


न क" र 
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कण्डिका १०-१८ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (२३९) 


अग्निमूर्घा द्विः ककुत्पतिः प्रथिढ्या अयम्‌ | अपा रेत७सि जिन्वति' । 

इन्द्र॑स्य त्वौज॑सा सादयामि' ॥१४॥ | 

भुवों यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यन्र| नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः । 

दिवि मूर्घानँ दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥ १५॥ 

शुवाऽसि घरुणा55स्तृता विश्वकर्मणा । 

मा त्वां समुद्र उद्दंधीन्मा सुंपर्णोऽव्य॑थमाना प्रथिवी ह७ह ॥१६॥ 

प्रजापंतिठ्ठा सादयत्वरपा पृष्ठे संमुदरस्येमंन्‌ । व्यच॑स्वती' प्रथस्वती प्र्थस्व पथिव्यसिं ॥१७॥ 
भूरसि मूमिरस्यादतिरासि विश्वधाया विश्व॑स्य भुव॑नस्य धर्त्री । 

पृथिवीं य॑च्छ प्रथिवी हह पूथिवी मा हिँछसी!' ॥१८॥ 


ऊर्ध्वः भव-- तू ऊंचा हो, उच्च स्थानपर विराज | 

अस्मत्‌ शत्रून्‌ अधिप्रतिविध्य-- हमारे शत्रुओंका पूर्णतासे विनाश करो । 

देव्यानि आविष्कृणुष्व - दिव्य कर्मोको प्रकट करो । 

यातुजूनां स्थिरा अवतन॒हि-- राक्षसोंके सुस्थिर शस्त्रोंक्रो विनष्ट करो । 

जामिग्‌ अजामिन्‌ झत्रन्‌ प्रमृणीहि - संबंध रखनेवाले अथवा संबंध न रखनेवाले झत्रुओंको विनष्ट करो ॥ १३ ॥ 

[ ६४४ ] ( अयं अशिः दिवः कुकुत्‌ ) पह अग्नि युलोकके शिरके समान उन्नत है, ( पृथिव्याः पतिः अपां 
रेतांसि जिन्वलि ) भूमिका पालक यह जलोंके बलोंको पुष्ट करता है, ऐसे अग्निके लिये ( इन्द्रस्य ओजसा त्वा 
सादयामि ) इन्त्रके बलसे तुमको संयुक्त करता हूं ॥ १४॥ 

[ ६४५ | हे (असे ) अग्नि ! तुम जब ( हव्यवाहं जिह्वां चक्षे ) हवि धारण करनेवालो जिह्वारूप ज्वाला- 
को प्रकट करते हो, तब ( यज्ञस्य च रजसः नेता भुवः ) यज्ञके और अन्तरिक्षके नायक होते हो। तुम ही ( यत्र 
शिवाभिः नियुद्भिः सचसे ) जहां कल्याणकारी वेगादि गुणोंके सम्बन्धको प्राप्त होते हो, वहां ( दिवि स्वर्षां मूर्डान 
द्धिषे ) द्युलोकमें स्थित आदित्यको धारण करते हो ॥ १५॥ 

[ ६४६ ; तुम ( धरुणा विश्वकर्मणा आस्तृता छुवा असि ) भूमि रूपसे बिश्वको धारण करनेवाली, विश्वकर्मा 
द्वारा विस्तार को हुई दृढ हो । ( समुद्रः त्वा मा उद्धधीत्‌ ) समुद्र तुमको मत नष्ट करे, ( सुपर्णः मा ) सुवर्णं भी 
तुमको मत नष्ट करे अर्थात्‌ वायु तुमको नष्ट न करे । तुम ( अव्यथमाना पृथिवी दह ) स्वयं दुःखो न होकर पृथ्वी 
को सुदृढ करो ॥ १६॥ 

[ ६४७ । ( प्रजापतिः त्वा व्यचस्वतीं पथस्वर्ती ) प्रजापति तुझ अवकाशवाली ओर विस्तारवालीको ( अपां 
पृष्ठे समुद्रस्य एनं सादयतु ) जलोंके ऊपर और समुद्रके स्थानमें स्थापन करे, तुम भी ( प्रथस्व ) विस्तारको प्राप्त 
होओ, भूमिसे प्रकट होनेसे तुम ( पृथिवी असि ) पृथ्वी रूपही हो ॥ १७ ॥ 

[ ६४८ ] तुम ( भूः भूमिः असि ) सुखोंको देनेवाली भूमि हो, ( विश्वधाया अदिति असि ) विश्वको पुष्ट 
करनेवाली देवमाता हो, ( विश्वस्य भुवनस्य धर्जी असि ) सम्पूर्ण संतारके प्राणियोंको धारण पोषण करनेवाली हो, 
( प्रथिवी यच्छ ) भूमिको कृपा दृष्टिसे अबलोकन करो, ( पृथिवीं देह ) पुस्वोको दृढ करो ओर ( पुथिर्वी मा 
हिँसीः ) पृथ्वीको मत पीडा दो ॥॥ १८ ॥ 
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( २४० ) यजुवद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १३ 


विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय । 

अग्निदूवाऽभि पातु मह्या स्व॒स्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन तयां देवत॑याऽङ्गिरस्वद धुवा सींदे ॥१९॥ 
काण्डांत्काण्डातरोह॑न्ती परुषः-परुषस्परि । एवा नों टूर्वे प्र तनु सहस्रेण जञतेन॑ चे ॥२०॥ 
या शतेन॑ प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । तस्यासते देवीष्टके विधेमं हविषां वयम्‌ ॥२१॥ 

यास्ते अग्े सूर्ये रुचो दिव॑मातन्वन्ति रश्मिभिः । 

ताभिर्नो अद्य. सवींभी रुचे जनाय नस्कृधि ॥२२॥ 


या वो देवाः सूर्य रुचो गोष्वश्‍्वेंषु या रुचः। इन्त्राग्री ताभिः सवीमी रुचं नो घत्त बहस्पते' ॥२३॥ 


विराइज्योतिरधारयत्स्वराइज्योर्तिरधारयतँ । प्रजापतिष्ठा सादयतु पठे एंथिव्या ज्योतिष्मतीम । 
- विश्वस्मे प्राणायांपानायं व्यानाय विश्वं ज्योतियेच्छ । 
अग्निष्ट थि [oS [|] ॥ ङ्ग ALS 
अझ्निष्ऽधिपतिस्तया देवर्तयाऽङ्गिरस्वद्‌ धुवा सी ॥२४॥ 

[ ६४२ ] ( विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठायै ) सब प्राण, अपान, व्यान और उदान 
नामक वायुसे प्रतिष्ठाके लाभके लिये ( चरित्राय, अझिः मह्या स्वस्त्या शान्तमेन छर्दिषा त्वा अभिपात ) सच्चरि- 
त्रताकी रक्षाके लिये, अग्नि बडी कल्पाणकारिणो सुखसामग्री और अतिशान्त गृहादि द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, तुम । तया 
देवतया झवा अङ्गिरस्वत्‌ सीद्‌ ) उस परमदेदताके अनुग्रहसे दृढ हुई अङगिराके समान स्थिर हो ॥ १९॥ 

[ ६५० ] हे ( दुवै ) इवं ! तुम ( काण्डात्‌ काण्डात्‌ परुषः पुरुषः परि प्ररोहन्ती ) प्रत्येक काण्डसे और 
प्रत्येक पर्व से सब ओर से बढ जातो है अतः तुम ( एव सहस्रेण च रातेन नः आ प्रतनु । ही सहस्रों और सेकडों 
एश्वयों पुत्र पौत्रादिसे हमारी भी सब प्रकारसे वृद्धि करो ॥ २० ॥ 

[ ६५१ ] हे ( देवि ) दीप्यमान्‌ ! हे ( इष्टके ) इष्टके! ( या शतेन प्रतनोषि ) जो तुम सेकडों काण्डोंसे 
विस्तारको प्राप्त होतो हो और ( सहस्रेण विरोहसि ) सहस्र अङ्कुरोंसे अनेक प्रकारसे अङ्कुरित होती हो, अतः 
( बयं ते हविषा विधेम ) हम तुम्हारा हवि देते हैं, तुम्हारे द्वारा हमारी सन्ततिकी वृद्धि होती रहे ॥ २१॥ 

| ६५२ ] हे ( अझ्ने ) अग्ने ! (याः ते रुचः ) जो तेरी दीप्ति सूर्ये रश्मिमिः दिवं आतन्वन्ति ) सूर्य 
सण्डलमें फिरणों द्वारा द्युलोको प्रकाश करतो हैं, ( अद्य ताभिः सर्वाभिः नः ) आज उन सम्पूर्ण किरणोंसे हमें तथा 
( नः जनाय ) हमारे पुत्र पोत्रादिकों को : रुचे कधि ) तेजस्वी करो । २२ ॥ 

[ ६५३ ] हे ( इन्द्राझी ) इन्द्राग्नो ! हे ( बृहस्पते ) बुहस्पते ! हे ( देवाः ) हे देवो! । वः याः रुचः सूर्ये ) 
तुम्हारा जो तेज सूर्यमें है, ( याः रुचः गोषु ) जो दीप्तियं धेनुओंमें ओर जो ( अश्वेषु ) घोडोंमें स्थित हैं ( ताभिः 
सर्वाभिः नः रुचं धत्त ) उन सम्पुर्ण दीप्तियोंसे हमारे अंदर तेजस्विताको स्थापन करो ॥ २३॥ 

[ ६७६३ ] ( विरार्‌ ज्योतिः अधारयत्‌ ) विशेष तेजस्वी विराटने ज्योतिको धारण किया। ( स्वराटू ज्योतिः 
अधारयत्‌ ) स्वयं प्रकाशसान्‌ चुलोकने ज्योतिको धारण किया | ( प्रजापतिः विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय 

स्वा ) प्रजाके पालक प्रजापति सम्पूर्ण प्राण अपान व्यानको ज्योतिसे युक्त तुझको ( पृथिव्याः पृष्ठे 
सादयतु ) पृष्वीके पृष्ठपर स्थापित करे, तुम ( विश्वं ज्योतिः यच्छ ) सम्पूर्ण ज्योतिको प्रदान करो, (.अञ्निः ते 


अधिपतिः ) अस्ति तुम्हारा अधिपति है, ( तया देवतया भरवा अङ्गिरस्वत्‌ सीद्‌ ) उस देवताके साथ दृढ होकर तुम 
अझ्गिराके समान तेजस्वी होओ ॥ २४ ॥ र इवा अङ्गि त्‌ ) i रुढ ह्‌ 


Ccc-0 - Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


शण्ड रः (१. 
कण्डिका १९-२९ ] यजुवद्का सुबोध भाष्य (२४१) 


मधुश्च मार्धवश्च वासन्तिकावतू अगनेर॑न्तःश्छेषोऽसि कल्पेता द्यावापृथिवी कह्पन्तामाप 
ओष॑धयः कहपन्तामग्रयः पु॒थङ्र्मम येष्ठा सब॑ताः । 

ये अग्नय। समनसो अन्तरा द्यावापृथिवी इमे । 

वासन्तिकावृतू अभिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा अंभिसंविंशन्तु तया ्रेवर्तयाऽद्विरस्वद धवे सीदतम्‌ | 
अपांढाऽसि सह॑माना सहस्वारातीः सहस्व प्रतनायत्रः † सह्ंवीर्याऽसि सा म! जिन्व ॥ २६॥ 
मधु वातां ऋतायते मु क्षरन्ति सिन्ध॑वः । माध्वीः सन्त्वोषंधी:' ॥२७॥ 

मधु नक्तमुतोषसो मर्धुमत्पार्थव७ रज॑ः । मधु द्योरस्तु नः पितौ ॥२८॥ 

मर्धुमाज्ञो वनस्पतिर्मधुंमार अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नं! ॥२९॥ 


[ ६५५ ] ( मधु; च माधवः च वासन्तिको ) चैत्र और वैसाख ये दोनों ही महिने वसन्त ऋतुके हैं। ( ऋतू ) 
ऋतुरूप दोनों इष्टकाओ | तुम ( अग्नेः अन्तः शेषः आसि ) अग्तिके अन्वर दृढतासे लगाये हुए हो । अस्ति चयन 
करनेवाले ( मम जेप्ठयाय द्यावा प्रथिवी कल्पन्ताम्‌ ) मुझ यजमानके उत्कर्षताके लिये यह द्यावापृथ्वी सहायता करें । 
( आपः ओषधयः कल्पन्तां ) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें । ( सबताः पृथक्‌ अयः कप्पन्ताम्‌ ) 
समान ब्रतमें स्थापित अनेक अग्तियां उत्कृष्टतासे सहायताका कार्य करें । ( इमे द्यावा प्रथिवी अन्तरा समनसः ये 
अनयः वासन्तिकी ऋतू अभिकल्पमानाः देवाः इन्द्रं इच अभिसंविशन्तनु ) यह द्यावा पृथ्वीके मध्यमें वतमान एक 
मनवाले जो अग्निये हैं, वे बसन्त सम्बन्धी ऋतुके सम्पादन करते हुपे, इस कार्यका आश्रय करें, जिस प्रकार सब देवता 
इन्द्रका आश्रय करते हैं। ( तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ धरवे सीदतं ) उस देवताके साथ अङ्गिराके समान स्थिर होकर 
विराजमान होओ ॥ २५॥ 

[ ६५६ ] है इष्टके ! तुम ( खहमाना अषाढा असि ) स्वमावसे शत्रुओंको पराजित करनेवाली तथा शत्रुओंसे 
कभी भी पराजित न होनेवाली हो। तुम ( अराती! सहस्क ) शत्रुओंको पराजित करो, ( पूतनायतः सहस्व ) 
संग्रामकी इच्छा करनेवाले झत्रुओंको पराजित करो। तुम ( सहस्रवीर्या अखि ) अनन्त बलवाली हो, अतः (सा मा 
जिन्व ) वह प्रसिद्ध तुम मुझपर प्रसन्न होओ ॥ २६॥ 

सहमाना आषाढा असि-- तू शत्रृका पराजय करनेवाली, तथा शत्रुसे कसी भो परास्त न होनेवाली है। 

अरातीः सहस्व शत्रुओंका पराभव करो । 

पृतनायतः सहस्व -- सेनासे हमला करनेवाले शत्रका पराभव करो । 

.सहस्नवीर्षा असि-- अनंत पराक्रम करनेवाली है ॥ २६ ॥ 

[ ६५७ ] ( ऋतायते वाता मधु ) यज्ञकी इच्छा करनेवाले यजमानके लिये वायु मधुर हों। ( सिन्धवः मधु ) 
स्यन्दमान नदिथें मधुर हों । ( नः ओषधीः माध्वीः सन्तु ) हमारे लिये सम्पूर्णं ओषधियां मधुर रससे युक्‍त हों॥ २७ ॥ 

[ ६५८ ] ( नः पिता द्यौः मधु अस्तु ) हमारे लिये पिताके समान द्युलोक मधुर हो, (पार्थिवं रजः मधुमत्‌) 
पृथ्वीको धूलि भी हमें मधुके समान सुखप्रद हो, ( नक्तं उत उषसः मधु ) रात्री ओर प्रभात समय भो हमें 
सधुर हों ॥ २८॥ 

[ ६५९ ] ( वनस्पतिः नः मधुमान्‌ ) वनस्पतियां हमारे लिये मधुर अर्थात्‌ सुख बढानेवाली हाँ । ( सूर्य्य 
मधुमान्‌ अस्तु ) आदित्य हमें मधुररस देनेवाला हो । ओर ( नः गावः माध्वीः भवन्तु ) हमारे लिये गोवें मधुर 
रस प्रवान करनेवाली हों ॥ २९॥ 

३१ ( प्जु, सु. भाष्य ) 
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( २४२ } यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १३ 


अपां गम्भन्त्सीदृ मा त्वा सूर्योषभि ताप्सीन्माउसिवैश्वानरः । 
अच्छिन्नपत्राः प्रजा अनुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌ ॥३०॥ 


त्रीन्त्समुद्रान्त्सम॑सुपत्‌ स्वर्गानपां पतिंवृषभ इष्टकानाम्‌ । 

पुरीषं वसानः सुकृतस्य॑ लोके तत्र॑ गच्छ यत्र पूर्वे परेताः ॥३१॥ 

मही द्यौः प्रथिवी च॑ न इमं य॒ज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥।३२॥ 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥३३॥ 
भरुवाऽसिं धरुणेतो जज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधि जातवेदाः । 

स गांयः्या ब्रिष्टुभांनुष्टुभां च देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥३४।। 


इषे राये र॑मस्व सहसे दयुम्न ऊर्जे अप॑त्याय । सम्राडसि स्वराडॉसे सारस्वतो त्वोत्सौ प्राब॑तामूं ॥३५॥ 


[ ६६० ] तुम ( अपां गस्भं सीद्‌ ) जलोके गम्भीर स्थानमें स्थिर हो, ( त्वा सूर्य: मा अभिताप्सीत्‌ ) तुमको 
वहाँ सूर्य मत संतप्त करे ( वेश्वानरः अशि: मा ) सम्पूर्ण मनुष्योंके हितकारी अग्नि भी तुमको मत सम्तापित करे, 
( आच्छिन्नपत्राः प्रजाः अनुवीक्षस्व ) अखण्डित अवयववाली प्रजाका तुम निरंतर निरीक्षण करो । और ( दिव्यात्रृष्टिः 
त्वा अनुसचतां ) दिव्यवृष्टि तुमारी सहायता करे ॥ ३० ॥ 


[ ६६१ | ( अपां पतिः इष्टकानां वृषभः ) जलोंके पति तुम समस्त अभीष्ट सुख साधनोंके देनेवाले हो ! तुमनेही 
( जीन स्वर्गान्‌ समुद्रान्‌ समस्रपत्‌ ) तोत स्वर्गोको और समुद्रके स्यानोंहो भलो प्रकार प्राप्त किया है। तुम ( पुरीषे 
वसानः तत्र गच्छ ) पशुओंके साथ रहते हुये उस स्थानमें गमन करो ( यत्र सुक्ततस्य लोके पूर्व परेताः ) जहां पुण्या- 
त्माओंके लोकसें पुर्व सप्रये परमपदको प्राप्त उत्तम पुरुष गये हैं ॥ ३१ ॥ 
[ ६६२ ] ( मही पृथिवी च दो ) बडी विस्तारवाली पृथ्वी ओर युलोक ( नः इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ ) हमारे 
इस यज्ञको पूर्ण करें तया ( भरीमभिः नः पिपृताम्‌ ) भरणपोषणकारी पदार्थासे हम सबोंको पालना करें ॥ ३२ ॥ 
| [ ६६३ ] हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि पर्यत ) व्यापक ईश्वरके नाना कर्माको देखो ( यतः ब्रतानि 
| । पस्पशे ) जिसके द्वारा उसने सब ब्रतोंको तिर्माण किया है। वह परमेश्वर ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) इंद्रका योग्य 
| मित्र हे॥ ३३॥ 

विष्णोः कर्माणि पश्यत व्यापक ईइवरके फर्मोको देखो । 

यतः व्रतानि पस्पशे जिसने सब ब्रतोंको किया है। 

इन्द्रस्य य॒ज्यः सखा-- जोवात्माका योग्य मित्र वह परमेश्वर है॥ ३३॥ 

[ ६६४ ] हे उखे ! ( चरुणा धुवा असि ) जगतको धारण करनेवालो तुम स्थिर हो ! ( जातवेदाः प्रथमं 
इतः अधिजज्ञे ) संसारके सब पदायोँको जाननेवाला जातवेद अग्नि पहले यहाँ तुम्हारे ( एभ्यः योनिभ्यः ) इन 
उत्पति स्थानोसे ही प्रकट हुआ, ( सः प्रजानन्‌ ) वह प्रसिद्ध अग्नि अपने अधिकारको भली प्रकार जानता हुआ 
( गायज्या ज्रिष्टुभा च असुष्टभा देवेभ्यः हव्यं वहतु ) गायत्रो, त्रिष्टुभ और अनुष्टुभ छन्दोंके मंत्रोंसे दी हुईं आहु तियों 
से देवताओंके पास हव्य को पहुंचावे ॥ ३४॥ 

[६६५ | हे उखे ! ( इषे राये सहसे छस्ने ऊजे अपत्याय रमस्वे ) अन्न, घन, बल, यश, दुग्ध घृतादि रस 
ओर पुत्र पोत्रादि देनेके निमित्त यहाँ दीर्घकाल पर्यन्त आनन्दसे रहो । तुम भूमिके ( सम्राट असि ) सम्राट्‌ हो और 


( स्वराद्‌ असि ) स्वयं प्रकाशमान हो, ( त्वा सारस्वतो उत्सौ प्रावताम्‌ ) तुमको सरस्वती सम्बन्धी मन और 
वाक्‌ पालन करें ॥ ३५॥ 
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कण्डिका ३०-४१ ] यजुवदका सुबोध भाष्य ( २४३ ) 


अझे युक्ष्वा हि ये तवाश्वांसो देव साधव; ।- अरं वहन्ति मन्यवें' ॥३६। 

ध न 4 ७/ ~ ८.० त्य ¢ 
युक्ष्वा हि देवहुत॑मा२ अश्वैर अग्ने रथीरिव । नि होता पर्व्यः संदे: ॥३७॥ 
सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न धेना अन्तहेदा मन॑सा पयमानाः । 

॥ ~ (AVS गो DLS य ०७ 

घुतस्य धारा अभि चांकशीमि हिरण्ययों वेतसो मध्ये अग्नेः’ ॥३८॥ 

~ 9 ~ ~ LN] ।॥ 
कचे त्वा. रुचे त्वा. भासे त्वाँ ज्योतिषे त्वाँ | 
अभूिदं विश्वस्य भुर्वनस्य वा्जिनमम्ेवैंशवानरस्य चै ॥३९॥ 
अगिज्यॉतिंषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वेसा वर्चस्वानू । सहस्रदा आसे सहस्राय त्वौ ॥४०॥ 
आदित्य गर्भ पर्यसा समंड्घि सददस्रंस्य प्रतिमां विश्वरूंपम । 
परि वृङ्धि हर॑सा माऽभि मछस्थाः शतायुंषं कृणुहि चीयर्मान; ॥४१॥ 


[ ६६६ ] हे ( देव अग्ने ) देवीप्यमान- अग्ने! (ये ते साधवः अश्वासः ) जो तुम्हारे चतुर घोडे तुमको 
( अरं मन्यवे वहन्ति ) शीघ्र यज्ञके लिये ले जाते हैं, उनकोहो ( हि आयुक्ष्व ) निश्चयपूर्वक रथमें जोड दो ॥३६॥ 

[ ६६७ ` हे ( अम्ने ) अग्ने ! ( देवहतमान्‌ अश्वान्‌ हि रथी इव ) देवताओंको बुलानेवाले घोडोंको अवद्य 
ही रथीके समान शोत ( आयुक्ष्व ) रथमें जोड दो क्योंकि ( पूर्व्यः होता निषद्‌ः ) सबसे पहिले बुलानेवाले तुम 
आज़ इस यज्ञ कार्यमें आसन पर विराजमान होओ ॥ ३७॥ 

[ ६६८ ] ( सरितः न ) नदियोके समान ( अन्तः हृदा मनसा पूयमानाः धेनाः सम्यक्‌ स्रवन्ति ) अन्वर 
हृदय और मनसे पवित्र की हुई वाणिय भो विद्वान्‌ पुरुषके मुखसे भलो प्रकार प्रवाहित होती हैं, यह आत्मा ( हिरण्ययः 
वेतसः ) तुवर्णके समान देदीप्यमान ओर अति रमणीय दण्डके समान है, इससे निकली उठती ज्ञानधा राओंको भी 
( अग्नेः मध्ये त्रतस्य धाराः ) अग्निके बीचमें घुतके धाराके समान में ( अभिचाकशीमि ) देखता हु ॥ ३८॥ 

सरितः न, हृदा नतसा पुवमानाः अन्तः धेनाः सम्यक्‌ स्रवन्ति-- नदियोंके समान, हृदय और मनसे पवित्र हुई 
वाणियां ठीक तरह बाहेर प्रवाहित होती हुँ । हृदयसे और मनसे परि शुद्ध वाणी हि बोलनी चाहिये । हृदय और मनको 
जो योग्य न प्रतीत हो वह वाणी बोलनी नहीं चाहिये ॥ ३८॥ 

[ ६६९ ] ( त्वा ऋचे ) तुझको यथार्थ ज्ञानके लिये ( त्वा रुचे ) तुझको कान्तिके लिये, ( त्वा भासे ) तुझको 
विज्ञान प्राप्तिके लिये और ( त्वा ज्योतिषे ) तुझको तेज प्राप्त करनेके लिपे प्राप्त करता हूँ । तुम्हारा ( इद ) यह त्र 
( विश्वस्य सुवनस्य च वैश्वानरस्य अझेः वाजिनं अभूत्‌ ) सम्पूर्ण प्राणि समूह तथा समस्त मनुष्योंके हितकारी 
अग्निके वचनको जाननेवाला हुआ हे ॥ ३९ ॥ 

[ ६७० ] हे तेजस्विन्‌ ! तू ( ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ अशिः ) कान्तिसे कान्तिमान होनेसे : अग्नि! है, ( वचसा 
वर्चस्वान्‌ रुक्म ) तेजसे तेजस्वी होनेके कारण ' रुक्म ' अर्थात्‌ सुवर्णके समान प्रकाशमान है। तु ही ( सहस््नदाः 
असि ) सहस्रों ऐश्वर्योका देनेवाला है ( त्वा सहस्राय ) तुम्हारी उपासना सह्नों अभीष्ट लाभके लिये करता हूं ॥४०॥ 

[६७१] ( गर्म सहस््रस्य प्रतिमां विश्वरूपं आदित्ये ) देवताओंका उत्पत्ति स्थान ब पशुओंको भरण 
पोषण करनेवाला, सहस्रोंकी मूति और विइवप्रकाशक अग्निको ( पयसा सक्रङ्ग्धि ) दुधसे सिचित करो ओर ( हरसा 
परिव्रुङ्ग्धि ) प्रज्वलित तेजसे रोगोंको सब ओरसे नाश करो, ( चीयप्रानः शतायुषं कृणुहि ) वृद्धिको प्राप्त होके 
यजमानको शतायु करो एवं ( अभिमंस्था मा ) अभिमान मत करो ॥ ४१॥ | 
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(२४४) यजुरचेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १३ 


वात॑स्य जाति वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञान सरिरस्य मध्ये । 
शिशु नदीना& हरिमद्रिबुध्नमग्ने मा हिंछसीः परमे व्योमन ॥४२॥ 
अज॑स्रमिन्डुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूर्वचित्तिं नमोभिः । 
स परव॑भिक्रतुशः कल्पमानो गां मा हिंछसीरदितिं विराज॑म्‌ं ॥४३॥ 
वरूत्रीं तवष्र्वरुणस्य नाभिमविं जज्ञाना& रज॑सः पर॑स्मात्‌ | 

७ [| ४9॥ १ _४५ ~ ~ 
मही साहस्रीमसुंरस्य मायामे मा हिँछसीः परमे व्योमन ॥४४॥ 
यो अगनिरगनेरध्यजायत शोकांत्पूथिव्या उत वां दिवस्परि । 
येन॑ प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेड: परि ते वणकतुं ॥४५॥ 


चित्र ~ [| ४0 * [Ns ५०५ 
चित्र देवानामुदंगादनींक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रे: । 
आशा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जग॑तस्तस्थुषंश्वं ॥४५॥ 


र [ ६७२ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( वातस्य जूति, वरुणस्य नाभि, सरितम्य मध्ये जश्ग्नश ) वायुके समान 
गवान ह में ७ > > ८7 Eh 

न्‌, वरुण ५08 नाप्ति स्वरूप, जलके मध्यमें उत्पन्न, ( नदीनां शिशु, हरि, परमे व्योमन, अद्रि बुध्नं अश्व 
हिंसी ) नदियोके बालक, हरित्‌वणं, परम आकाशसें रहनेवाला और अपने खुरोसे पाषाणों को भी चूर्ण करनेवाला 
ऐसे अशव को अर्थात्‌ अग्निको मत बिनष्ट करो ॥ ४२ ॥ 

[ ६७३ 1 ( अजस्त्र इन्दुं अरुषं, पूर्वचित्ति, नमोभिः भुरण्यं अभि ईडे ) क्षयराहत, एहवर्थसे युवत, रोष- 
शून्य, पूर्वमहषियोंसे चयनके योग्य और अन्नोंसे सबके पोषणकर्ता अग्निको स्तुति करता हुं। ( सः, पर्वभिः ऋतुशः 
म ) बह प्रसिद्ध अग्नि अमावस्या आदि पर्वो द्वारा प्रतिऋतुसें कर्माको सम्पादन करता है। तुम ( अदितिं 
विराजं गां मा हिंसीः ) अखण्डित वा अदीन दुग्धदानादिसे विराजमान गौको मत मारो ॥ ४३ ॥ 


[ ६७४ ] हे ( अशे ) अग्ने ! तुम ( परमे व्योमन्‌ त्वष्टुः वरूत्रीं वरुणस्य नाभि ) उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाली, 
अनेक रूपोंको निर्माण करनेवाली, वरुण की नाभितुल्य रक्षणोय, ( परस्मात्‌ रजसः जज्ञानं ) परम उच्च स्थानसे 
जायमान ( मही साहस्री अवि असुरस्य मायां मा हिंसी ) बडी, सहस्रो, उपकार करनेवाली, रक्षण करनेवाली 
प्राणियोंकी प्रज्ञा शक्ति को मत नष्ट करो ॥ ४४ ॥ 

[ ६७५ ] ( यः अञ्निः, अग्नेः शोकात्‌ अध्यजायत ) जो अग्नि अर्निकी ज्वालासे उत्पन्न हुआ, ( उत 
दिवः पृथिव्याः परि ) और युलोकके व पृथ्वीके ऊपर तेजरूपसे दीखता है ( विश्वकर्मा येन प्रजाः जजान ) विश्व 
उत्पन्न करनेवालेने जिससे प्रजाको उत्पन्न किया है, हे ( अन्ने ) अग्ने! (ते हेडः तं परि वृणकतु ) तुम्हारा क्रोध 
उसको छोड दे अर्थान्‌ उस यज्ञकर्ताके प्रति तु क्रोध न कर ॥ ४५ ॥ 

टी [ ह बह्‌ ईश्वर ( देवानां चित्रं अनीकं ) देवताओंका विचित्र बल, ( मित्रस्य, वरुणस्य, अझ्नेः चश्चुः ) 
मित्र, वरुण और अग्निका नेत्र है, ( द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं आप्रा ) द्युलोक पृथिवी और अन्तरिक्षमें वह भरकर रहा 
है, वही ( सूयेः जसः च तस्युषः आत्मा उदगात्‌ ) सूर्यं तथा जंगम मौर स्यावरका आत्मा उदयको प्राप्त हुआ॥ ४६॥ 
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| यजुवेद्‌का सुबोध भाष्य (२४५) 


अमुं पशु नेभसग्चे जुषस्व॒ तेन॑ चिन्वानस्तन्वो नि पींद । 
0 ०० ह. 


उचु ते शुगुच्छतु ये द्विष्मस्तं ते शुगुंच्छतुं ॥४७॥ 


NF क ~ 


S 


ड कशफ प॒शुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । 
गोरमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो नि षींद्‌ । 
गोरं ते शुग्रच्छतु यं द्विष्मस्त ते शुर्गच्छतु' ॥४८॥ 
इम साहस्र ज्ञतर्धारमुत्सँ व्यच्यमांन& सरिरस्य मध्ये । 
घृतं दुहांनामादितिं जनायाग्रे मा हिंछसीः परमे व्योमन्‌ । 
गवयमाऱण्यमलु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो नि पींद । 
गवयं ते शुुंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग॑च्छतु ॥४९॥ 
इममूर्णायुं वरणस्य नाभिं त्वचं पशूनां द्विपां चतुष्पदाम्‌ । 

त्वष्टुः प्रजाना प्रथमं जनिन्नमग्ने मा हिँछसीः परमे व्योमन्‌ ।. 

उद्टभारण्यमनु ते दिशाशि तेर्न चिन्वानस्तवो नि षींद्‌ । 

उट ते शुगुंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग॑च्छतुं ॥५०॥ 


[ ६७७ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( मेधाय चीयमानः इमं द्विपादं पशुं मा हिंसीः ) यज्ञके लिये लाये हुए 
इस दोपाये ओर 'चोपाये पशुको भी मत मारो । तुम ( मेथे मयु पुं जुपस्व ) पवित्र अन्न उत्पन्न करनेवाले पशु पर 
प्रेस करो और ( तेन चिन्वानः तन्वः निपीद्‌ ) उससे अपने शोभाको वृद्धि करता हुआ स्वदारीरमें हूष्टपुष्ट होकर 
रह। (ते झुक सयुं ऋच्छलु ) तेरा क्रोध हिसक पशुको प्राप्त हो और ( थे द्विष्मः तं ते शुक ऋच्छतु ) जिसका 
हम द्रे करते है उसको तेरा क्रोध प्राप्त हो ॥ ४७ ॥ , 

_ [६७८] हे अग्ने ! ( इमं कनिक्रदं वाजिनेषु वाजिनं एक शफं पशुं मा हिँसीः ) इस शब्द करनेवाले 
वेगवालोंमें अत्यन्त वेगवान. और एक खुरवाले पशुको मत पोडा देना ( ते आरण्यं गोरं अनु दिशामि ) तुम्हारे लिये 
गौरवर्णके मृग जो हानि पहुंचानेवाले हैं, उनको नष्ट कर ( तेन तन्वः चिन्वानः निषीद ) उससे अपनी ज्वालाओंकी 
वृद्धि करता हुआ यहां स्थिर रही । (ते शुक्‌ गौर ऋच्छतु ) तेरा सन्ताप गौर मृगको प्राप्त हो और ( यं द्विष्मः 
त ते शुक ऋच्छलु ) जितले हम रेष करें उसको तुम्हारा सन्ताप प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ 

[ ६७९ । हे (अन्ने ) अग्ने ! ( परमे व्योमन्‌ इमं साहस्रं शतधारं उत्खं सरिरस्य मध्ये व्यच्यमानम्‌ ) 
उत्कृष्ट स्थानमें स्थित, इस सहस्र मूल्पके योग्य, शत संख्याक क्षीरधारासे युक्त कूपसद्श दूधको देनेवाली, लोकोंके मध्यमें 
अनेक प्रकारसे व्यवहारको प्राप्त, ( जनाय घृतं दुहानां अदितिं मा हिसीः ) समस्तजनोंके हितके लिये, घतको और दुधको 
देनेवाली, अहिसा योग्य गौको मत पीडा देना; यदि पीडा देनेकी इच्छा हो तो ( आरण्यं गवयं ते अनुदिशामि ) वनके 
गवय पशुको तुम्हारे पास देता ह । तुम ( तन्वः तेन चिन्वानः निषीद ) अपनी उवालाको वृद्धि करते हुये उसके साथ 
स्थित होओ । (ते शुक गवयं ऋच्छलु ) तुम्हारी ज्वाला गवयको प्राप्त हो ( ये द्विष्मः तं ते शुक ऋच्छतु ) 
जिससे हम द्वेष करते है उसको तुम्हारा क्रोध प्राप्त हो ॥ ४९ ॥ 

[ ६८० ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! तुम ( परमे व्योमन्‌ त्वछुः प्रजानां प्रथमं जनित्रं वरुणस्य नाभि ) उत्कृष्ट 
स्थानमें स्थित, प्रजापतिकी प्रजामें सबसे प्रथम उत्पन्न, वरुणक्को नाभि सदृश प्रिय, (द्विपदां चतुष्पदां पशूनां त्वचं 
इमं मा एहिसीः ) दो पाये, चौषाये पशुओंमेंही शरीरको ऊनसे बने कम्बल आदिसे ढकनेबाले इस ऊनके प्रदाता भेडको 
मत मारो ( आरण्यं उष्टे ते अनु दिशामि ) बनके ऊंट तुमको दिखाता हू ( तेन चिन्वानः तन्वः निषीद्‌ ) उससे | 


a 


( यं द्विष्मः ते ते शुक्‌ ऋच्छतु ) जिससे हम द्वेष करें उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ॥ ५० ॥ 
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अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सो अंपश्यज्जनितारमग्ने । 

तेन देवा देवतामग्रमायँस्तेन रोहेमायञ्नुए मेध्यांसः । 

शरभमारण्यमर्नु ते दिशामि तेनै चिन्वानस्तन्वो नि पीद्‌ । 

शरभं ते शुगुच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुर्गच्छतुँ ॥५१॥ 

त्वं यविष्ठ दाशुषो नुँ; पाहि शुणुधी गिर॑ः । रक्षा तोकमुत त्मर्ना' ॥५२॥ 

अपां त्वेमन्त्सादयाम्ये पां त्योझन्त्सादयाम्य-पाँ त्वा मस्मन्त्सादयाम्यै- 

पां त्वा ज्योतिषि सादयाम्पै-पाँ त्वाऽय॑ने साद्याम्ये णवे खा सदने सादयामि 
समुद्रे त्वा सद॑ने सादयामि’ सरिरे त्व! सर्ने साद्याम्य पाँ त्या क्षयें सादयास्थ-- 
पा त्वा सधिपि सादयाम्यं पां त्वा सदने साद्याम्यै- पा त्वां सधस्थे साइयाम्धै-- 
पां त्वा योनी सादयाम्थे पां त्वा पुरीषे साद्याम्येपां त्वा पार्थसि सादयामिं + 
गायत्रेण त्वा छन्द॑सा सादृय/मि चेहुमेन त्वा छन्दसा सादयासि” 

जागतिन त्वा छन्वूंसा सादयाम्या  नुटुमेन त्वा छन्दसा सादयामि ` 

पाडून त्वा छन्दसा सादयामि ॥५३॥ 


[ ६८१ ] ( अजः अञ्चेः शोकात्‌ अजनिष्ट ) अजन्मा जीव अग्निरूप परमेशवरके तेजसे ज्ञानवान तेजस्वी हो 
जाता है, तमी वह ( अग्रे जनितारं अपश्यत्‌ ) अपनेसे भी पूर्व विद्यमान समस्त जगदुस्पादक् परमेश्वरका साक्षात्कार 
करता है । ( ते देवा; अग्रं देवतां आयन्‌ ) उसी अजन्मा आत्साके द्वारा विद्वान्‌ जन उत्तम देवताको प्राप्त होते हैं और 
( तेन मेध्याः रोहं आयन्‌ ) उसीके बलसे ज्ञानदान पुरुष उन्नतपदको प्राप्त करते हैं । ( ते, आरण्यं शरभं अनु- 
दिशामि ) तुझको से जंगली शरभको दर्शाता हूं; ( तेन चिन्वानिः तन्वः निषीद ) उसके समान अपने रक्षा साधनोंका 
संग्रह करता हुआ अपने शरीरको रक्षाके लिये स्थिर हो कर रह। (ते शुक शरभ ऋच्छतु ) तेरा शोक शरभ नामक 


पशुको प्राप्त हो, और ( यं द्विष्मः तं ते शुक्‌ ऋच्छतु ) जिससे हम द्वेष करते हैं उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ।!५१॥ 


[ ६८२ ] हे ( यविष्ठ) अतिशय तरुण अग्ने! (त्वं गिरः शणुधी ) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रवण करो, 
( दाशुषः न्‌न्‌ पाहि ) हवि देनेवाले यजमातके मनुष्योंको रक्षा करो ( उत आत्मना तोकं रक्ष ) अपने यजमानके 
अपत्यकी रक्षा करो ॥ ५२॥ 
[ ६८३ ] हे अपस्या नामक इष्टके ! ( त्वा अपां एमन्‌ सादयामि ) तुमको जलोंके स्थान अर्थात्‌ बायुमें 
स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां ओझन्‌ सादयामि ) तुमको ओषधियोंमें स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां भस्मन्‌ 
सादयामि ) तुमको अञ्जमें स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां ज्योतिषि सादयामि ) तुमको विद्युत्‌ ज्योतिमें स्थापन 
करता हूं, ( त्वा अपां अयने सादयामि ) तुमको भूमिमें स्थापन करता हूं, ( त्वा अणवे खदने सादयामि ) तुमको 
प्राणके स्थानमें स्थापन करता हु, ( त्वा समुद्रे खदने सादयामि ) मनके स्थानमें स्थापन करता हु, ( त्वा रिरे 
सदने सादयामि ) तुमको वाणोके स्थानमें स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां क्षये खादयासि ) तुमको चक्षुके निवातमें 
स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां सधिषि सादयामि ) तुमको श्रोत्रमें स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां खदने सादयामि ) 
तुमको चूलोकमें स्थापन करता हैं, ( त्वा अपां सधस्थे सादयामि ) तुमको अन्तरिक्षमें स्थापन करता हूं, ( त्वा 
अपां योनौ सादयामि ) तुमको समुद्रमें स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां पुरीषे सादयामि ) तुमको सिकतामें स्थापन 
करता हूं, ( त्वा अपां पाथसि सादथामि ) तुमको अन्नोंसें स्थापन करता हूं, ( त्वा गायत्रेण छन्दखा सादयामि ) 
तुमको गायत्रो छन्दसे स्थापन करता हूं, ( त्वा तरेष्टमेन छन्दसा साद्यामि ) तुमको त्रिष्टुभ छन्दसे स्थापन करता हूं 
( त्वा जागतेन छन्द्सा सादयामि ) तुमको जगति छन्दसे स्थापन करता हूं, ( त्वा अघुष्रमेन छन्दसा खाद्यामि ) 


तुमको अनुष्टुभ छन्दसे स्थापन करता हूं, ( त्वा पाङ्क्तेन छन्द्सा सादयामि ) तुमको पंक्ति छन्दसे त्यापन करता हूं ॥५३॥ 
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अय पुरा भुवा स्तस्य॑ प्राणो मौवायनो बसन्त; प्राणायनो, गायत्री वॉसन्ती 
नह. गांयत्रादुपाछशु-रुपाशोखिवृते ितव्र॒तों रथन्तर वसिष्ठ ऋषिं।' 

प्रजापातिगृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाम्य॑ः"॥५४॥ 

अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनें वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानस खिष्टन्यरेष्मी" 

त्रिहुभ; स्वार स्वाराद्॑तर्यामोः उन्तर्यामात्पआवृर्शं! प॑+बवृशाद्‌ बृह 

भरद्वाज ऋषिः प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया मनों गृह्णामि प्रजाभ्यः” ॥५५॥ 

अयं प॒श्चाह्विश्वव्य चा स्तस्य चक्षवैम्बव्य चसं व॒र्षाश्चक्षुष्यो' जर्गती वार्षी 

जर्गत्या कक्स॑मे श्रक्स॑माच्छुक्रः शुक्रात्सततवृशँः संप्तवृशाद्वेपं जमद॑ग्रिक्रीषिं:' 

प्रजापतिगृहीतया त्वया चक्षुंगह्वामि प्रजाभ्यः ॥५६॥ 


[ ६८४ ] | अयं पुरः भुवः तस्य प्राणः भौवायनः ) यह अग्नि सबसे प्रथम होनेवाला सत्‌ रूपसे विद्यमान था 
उसकाही यह सामथ्यं प्राण है, उससे ही उत्पन्न होतेसे ' भोवायन ' नाम वाला है, ( प्राणायनः वसन्तः ) प्राणका 
पुत्र वसन्त ऋतु है । ( वासन्ती गायत्री ) वसन्तकी गायत्री है । ( गायऱ्ये गायत्र ) गायत्रीसे गायत्र साम उत्पन्न 
हुआ है, ( गायत्रादू उपांशु ) गायत्र सामसे उपांशु नामक प्राण उत्पन्न हुआ, ( उपांशोः निदधत्‌ ) उपांशुसे त्रिवृतः 
स्तोम उत्पन्न हुआ, ( चरिवृतः रथान्तरम्‌ ) त्रिवृत स्तोमसे रथान्तर उत्पन्न हुआ, उन सबका ( ऋपिः वसिष्ठः ) 
ऋषि वसिष्ठ हुआ । हे इष्टके ! ( प्रजापतिगृहीतया त्वया प्रजाभ्यः प्राणे ग्रह्मामि ) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की 
हुई तुम्हारी सहायतासे में प्रजाओंके लिये निरोग प्राणको ग्रहण करता हूं ॥ ५४ ॥ 


[ ६८५ ] ( विश्वकर्मा अयं दक्षिणा ) विश्वकर्मा तामसे. प्रसिद्ध यह इष्टका दक्षिण दिश्ञामें वहन करतो है, 
( मनः तस्य घेश्वकमेणं ) मन उस विइवकर्माका अपत्य है, ( ग्रीष्मः मानसः ) प्रीष्मऋतु मनका अपत्य है, ( तरि्टूप्‌ 
ग्रैष्मी ) त्रिष्टुप छन्द ग्रोष्मसे प्रकट है, ( त्रिष्टुभः स्वार ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे स्वारसाम प्रकट हुआ, ( स्वारातू अन्तर्यामः ) 
स्वरसामसे अन्तर्याम ग्रह हुआ, ( अन्तर्थामात्‌ पञ्चदशः ) अन्तर्यामसे पञ्चदश स्तोम हुआ, ( पञ्चद्शात्‌ वृहत्‌ ) 
पञ्चदशस्तोमसे बृहत्साम हुआ, ( भरद्वाजः ऋषिः ) भरद्वाज उसका द्रष्टा ऋषि है। हे इष्टके ! में ( प्रजापति 
गृहीतया त्वया प्रजाभ्यः मनः गृह्णामि ) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण को हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंका मन ग्रहण 
करता हुं ॥ ५५॥ 

[ ६८६ | ( विश्वव्यचाः अयं पइ्चात्‌ ) विइवव्यचा नामसे प्रसिद्ध यह इष्टका पद्चिम विजञामें है, ( चक्षुः 
तस्य चैश्वव्यचसम्‌ ) नेत्र उस विश्वव्यचा सुर्यसे उत्पन्न हुआ अगत्य है, ( वर्षा चाश्चुस्या ) वर्षाऋतु चक्षुसे प्रकट 
है, ( जगती वार्षी ) जगतो छन्द वर्षाऋतुसे प्रकट है, ( जगत्ये ऋक्सामे ) जगति छन्दसे उत्पन्न ऋक्साम है, 
( क्रक्सामात्‌ शुक्रः क्रक्सामसे शुक्र प्रकट है, ( शुक्रात्‌ सप्तदशाः ) शुक्रसे सप्तदश स्तोम प्रकट हुआ है, ( सप्त- 
दशात्‌ वैरूपम्‌ ) सप्तदश स्तोमसे वेरूप हुआ है, ( जमदाग्नेः ऋषिः ) जमदग्नि उसका द्रष्टा ऋषि है । हे इष्टके ! 
( प्रजापति गृहीतया त्वया प्रजाभ्यः चञ्चुः ग्रह्मामि ) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण को हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंका 
चक्षु ग्रहण करता हु ॥ ५६ ॥ 
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(२४८ ) 1 सुबोध. भाष्य [| अध्याय १३ 


1 है। च ७ टी ° ~ जे ठ ~ 
इद्मुत्तरात्‌ स्व स्तस्य॒ श्रोत्रंछ सौव जरच्छ्रीच्यँ नुषठप्‌ शारद्य नष्टं ऐड 
मैडान्मन्थी मन्थिन॑ एकविछशै  एंकविछेशहैंराज विश्वा्मित्र ऋषि: 
प्रजापंतिगृहीतया त्वया श्रोतं गृह्णामि प्रजान्यः* ॥५७॥ 
इयमुपारे मति ¬स्तस्ये वाङ्मात्यां हेमन्तो वाच्यः पङ्हिभन्ती' 

EN ~ ह र्क ॥ 
पङ्क्त्यै निधनवे-ज्चिधनवत आग्रयर्ण आंग्रयणात्‌ त्चिणवत्रपख्रिरश" 
चरिणवत्रयस्त्रि७शाभ्या७ शाकवररेवते विश्वकर्म ऋषि: 

1८५ 22 ७1 ~ he] ~ _४ ॥ 1० 
प्रजापतिगृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यो लोकं ता इन्द्रस ॥५८॥ 

[अ० १३, कं» ५८, मं० सं १३१] 
इति अ्रयोद्शो ऽध्यायः । 


[ ६८७) ( मे उत्तरात्‌ स्वः ) यह उत्तर दिशामें स्वर्ग है, | भोज लस्य सोव ) श्रोत्र उस प्रजापतिका सुखका 
साधन है, ( शरत्‌ श्रौती ) शरद्‌ ऋतु श्रोत्रसे उत्पन्न है, ( अनुष्ठप्‌ शारदी ) अनुष्टुप्‌ छन्द शरद्‌ ऋतुसे प्रकट है 
( अजुष्ठभः ऐडम्‌ ) अनुष्टुभ्‌ छन्दसे एडसाम प्रकट है, ( ऐडात्‌ मन्थी ) ऐडसामसे सस्थी ग्र्हु ॥ हुआ, ( मन्थिनः 
पकार्वेशः ) मन्थो ग्रहसे एक्रविश नामसे प्रसिद्ध ' एर्कावश स्त्रोम ' हुआ, ( पकर्विशाल्‌ वैराजम्‌ ) एर्कावशास्तोमसे 
वराज सामको उत्पत्ति हुई, ( विश्वामित्रः ऋपिः ) विश्वाभिन्न उसका दरष्टा ऋषि है। हे इष्टके ! ( नार गृहीतया 
ह ना. श्रोते ग्रह्मामि ) प्रजापतिके द्वारा भ्रहण को हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंके निमित्त श्रोत्रको ग्रहण 

। ५७ ॥ ` 


९-८ ] ( डपरि इयं मतिः ) सबके ऊपर विराजमान यह भति है, ( तस्यै मत्या वाक्‌ ) उसी मतिसे वाणी 
पदा हुई है, ( हेमन्तः वाच्या ) हेमन्त ऋतु दाणोसे प्रकट है, ( पक्तिः हेमन्ती ) पंबित छन्द हेमन्त ऋतुसे प्रकट 
है, ( निधनवत्‌ पंकत्ये ) निधनवत्‌ साम पंक्ति छन्दसे प्रकट है, ( निधनवतः आग्रयणः ) निधनवत्सामसे आग्रयण ग्रह 
प्रकट हुआ है, ( आग्रयणात्‌ न्रिणवत्रयस्मिशो ) आग्रयणग्रहसे त्रिणव और त्रयस्त्रिश दो सामके स्तोस हुये हैं, ( त्रिण- 
वत्रयस्त्रिशाभ्याम्‌ शाक्कररेवते ) त्रिवण और त्रयस्त्रिशनामक स्तोत्रोसे शावलर व रेवत दो पष्ठ प्रकट हुये हैं, ( विश्व- 

ऋपिः ) विश्वकर्मा द्रष्टा ऋषि है, हे इष्टके ! ( प्रजापति गृहीतया त्वया प्रजाभ्य: वाचं गृह्णामि ) प्रजापतिके 
द्वारा ग्रहण को हुई तुझ इष्टिका की सहायतासे प्रजाओंके निसित्त निरोगिता प्राप्तिके लिये वाणीको ग्रहण करता हूं । हे सम्पूर्ण 
आ (ल्ग्रेकम्‌ ) लोकको पूर्ण करो, तुम्हारे लिये ( ताः ) बे सारी जनता ( इन्दस्‌ ) इन्द्रको आव्हान करती 


॥ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ 


Og = 
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अथ चतुदेशोऽष्यायः । 


भुवक्षिति्धुवयोनिर्धुवासि धव योनिमा सीद्‌ साधुया । 
1 


. उस्यंस्य केतुं प्रथमं जुषाणाउश्चिनांड्ध्वर्यू सादृयतामिह त्वा ॥ १ ॥ 


छायिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सींद सदने परथिव्याः । 
अभि त्वां रद्रा वसवो गुणन्खिमा ब्रह्म॑ पीपिहि सौभ॑गायाश्विना5ध्वर्य सादयतामिह त्वा. ॥ २॥ 
वक्षेईक्षपितेह सीद्‌ देवाना सुम्ने बहते रणाय । 

पितेवैधि सूनव आ सुशेवां स्वावेशा तन्वु| सं विंशस्वाश्विनऽध्वय्‌ सांद्यतामिह त्वा' ॥३॥ 

[ ६८९ ] वम ( ध्ुवक्षितिः 'घुवयोनिः बुवा असि ) स्थिर निवासवाली, स्थिर कारणवाली ओर स्थिर स्वरूप 
बालो हो, तुम ( उख्यस्य प्रथमं केलुं जुषाणा 'घवा अखि ) अग्निके प्रथम पताकाके रूपका धारण करती हुई दृढ हो, 
और ( घुं साघुया योनि आखीद्‌ ) स्थिर, उत्तम स्थानको प्राप्त हो, ( देवानां अध्वर्यू इह त्वा सादयताम्‌ ) 
देवताओंके अध्वर्यु अश्विनी कुमार इस स्थलमें तुमको अच्छी प्रकार स्थिर फर्रे॥ १॥ 

[ ६९० ] तु ( कुलायिनी, घृतवती, पुरन्धिः ) गृहदाली, घृतसे युक्‍त और पुरको धारण करनेवाली है; तु 
( पृथिव्याः स्योने खदने सीद्‌ ) पूथ्वीके सुखदायक स्थानमें रहो; ( रुद्राः वसवः त्वा अभिग्ूणन्लु ) रुद्रगण और 
बसु गण तुम्हारी स्तुति करें, ( इमाः ब्रह्म सौभगाय पीपिहि ) इन भन्त्रोंकी तुम ऐइवर्यकी वृद्धिके लिये रक्षा करो, 
( अश्विनौ अध्वर्यू इह त्या सादयताम्‌) दोनों अध्विनीछुमार अध्वर्यु रूपमें इस स्थानमें तुमको स्थापित करें ॥ २॥ 

कुलायिनी, घृतवती, पुरंधिः पृथिव्याः स्योने सदने सीद-- अपना घर जिसका है, जिसके घरमें घी रहता हैं, नगरका 
धारण करनेवाली ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर उत्तम घरमें रहे । 

स्त्री अपने उत्तम घरमें रहे । ( कुलायिनी ) अपना घर जिसका है । ( घृतवती ) अपने घरमें दूध देनेवाली गावें 
हों, और उनके दूधसे घी निकाल कर घरमें सबको भोजनके५समय परोसनेके लिये रखा हो । 

इसा: ब्रह्म सौभगत्वाय पिपीहि- इन मंत्रोंका रक्षण तुम ऐश्वर्यकी समुद्धिके लिये करो । वेदमंत्रोंके सुयोग्य अर्थे- 
ज्ञानसे घरमें उत्तम सोभाग्य प्राप्त होता है । 

अङ्विनौ अध्वर्यू इह॒ त्वा सादयन्तास्‌-” अडिवनी ये दोनों वंद्य यज्ञके अध्वर्यू होकर यहां तुझे सहाय्यता करें । 
अध्वर्यू वे होते हैं जो अहिसासे सब कार्य उत्तम रोतिसे करते हैं । यहां अश्विनो ये वैद्य अध्वर्यु हैं । यज्ञकार्य निविध्नतासे 
समाप्त करना इनका कतंव्य है ॥ २॥ 

[ ६९१ ] जंसे राजा ( स्वैः दक्षैः देवानां बृहते रणाय खुम्ने दक्षपिता इह पधि) अपने बलों और दिव्य 
ज्ञक्तिवालंके साथ वर्तता हुआ देवताओंके रमणोय बडे सुखके लिये बलों वा चतुर सेनिकोंका पालन करनेवाला होकर 
विजय प्राप्त करके बढता है; वैसे इस चितिके स्थानमें तू शो बढती रह्‌, ओर ( सुम्ने आसीद्‌ ) सुखें स्यिर होकर 
बेठ। ( सूनवे विता इव सुशेवा स्वावेशा तम्वा संविशस्त्र ) जिस प्रकार पिता पुत्रके लिये सुखदायक होता है, वसे 
तु भी सुखकारिणी, . सुलप्रवेशवाले शरीरके साथ यहाँ निवास कर। ( अध्वयू अश्विन। इह त्वा साद्यताम्‌ ) अध्वर्यु 
अश्विनी कुमार इस स्थानमें तुमको स्यायन करे ॥ ३ ॥ 

३२ ( यजुः सु. भाष्य ) 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib जुचैदका van न सी 110४ Donations 
(२५०) यजुवैदका सुवीच भाष्य [ मध्यय 


प्रथिव्या! पुरीषमस्यप्सो नास तां त्वा विश्वे अभि गृणन्तु देवाः । 


स्तोम॑पृष्ठा घृतवतीह सीद्‌ प्रजावद्स्मे द्रॉविणा 55 यंजश्वाम्विनांऽध्वर्य्‌ सांद्यतापिह त्वा! ॥४॥ 


— ~ 


| ४०, 


अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयाम्यन्तरिक्षस्य धर्ची विष्टम्भनी व्शामधिपत्ती भुर्वनानाभ्‌ । 

ऊर्मिईप्सो अपामसि विश्वकर्मा त ऋषिराश्विना5ध्वर्यू सांदयतामिह त्वा' ॥५॥ 

शुक्रश्च शुचिश्च ग्रेष्मांवृतू, अग्नेरन्तःशलेपोउसि कह्पेता द्या्वाप॒थिवी कल्पन्तामाप 

ओषधयः कल्पन्तामग्रयः प॒थङ्मम ज्यैष्ठयाय सब॑ताः । 

ये अग्नयः समनसो अन्तरा द्यावाप्रथिवी इमे ! 

ग्ैष्मावृत्‌ अभिकहपमाना इन्त्रेमिव देवा अंभिसंविशन्तु तर्या दृवत॑याऽङ्गिरस्वद्‌ धरुवे सीद्तम ॥६॥ 


राजा दक्ष सेनिकोंके साथ सुखसे रहे और बढ़े । ऐसेहि विता पुत्रोंके साथ रहे और बढे । 


स्वे: दक्ष: देवानां बहते रणाय सुम्ने दक्षपिता इह एघि सुम्ने आसीद--- अपने उत्तम शक्तिवाले संनिकोंके साथ 
रहकर उत्तम रमणीय सुख राजा प्राप्त करता है, वेसा तू यहां आकर रह और सुख प्राप्त कर । 


पिता सूनवे इव स्वावेशा सुशेवा तन्वा संविशस्व-- जैसा पिता पुत्रके लिये सुखदायक होता है, बसी तू भी यहां 
अपने शरीरसे सुखकारिणो होकर रहो, और आनंद प्राप्त करो ॥ ३।॥। 


[ ६९२ ] तुम ( पृथिव्या; पुरीष्यं अप्सो नाम असि ) पृथ्दीकी रक्षा फरनेवाली और जलसे निर्मित हो। 
( तां त्वा विश्वेदेवाः अभिग्रणन्तु ) उस तुझको सम्पूणं देवता सब ओरसे स्तुति करें । तुम ( स्तोमपृष्ठा घ्रतवती 
इह सीद्‌ ) स्तुतियोंको जाननेकी इच्छावाली, घृतसे युक्त इस स्थातमें रहो, ( प्रजावत्‌ द्रविणा अस्मे आयजस्त्र ) 
पुत्र पौत्रादि प्रजायक्त धन हमारे लिये सब ओरसे प्रदान करो । ( अध्वयू अश्विना इह त्वा सादयताम्‌ ) अध्वर्यू 
अश्विनीकुमार इस स्थानमें तुमको स्थापित करें ॥ ४॥ ॥ 


[ ६९३ ] हे इष्टके ! ( अन्तरिक्षस्य ध्री, दिशां विष्रम्भनी भुवनानां अधिपत्नीं त्या ) अस्तरिक्ष लोकको 
धारण करनेवाली, पूर्वादि दिशाओंको स्थिर करनेवाली और सब प्राणियोंकी स्वामिनी तुमको ( अदित्याः पृष्टे सादयामि ) 
पृथ्वीके ऊपर स्थापन करता हूं तुम ( अपां द्रप्सः ऊमि अखि ) जलोंकी रसरूप तथा तरङ्गरूप हो । ( विश्वकर्मा 


ऋषिः ) विश्वकर्मा तुम्हारा द्रष्टा है । ( अध्वर्यू अश्विना त्वा इह खाद्यतां ) अध्वयुं अश्विनी कुमार तुमको इस 
स्थानमें स्थापित करें ॥ ५॥ 


[ ६९४ | ( शुक्रः च शुचिः च ग्रैष्मो ) जेष्ठ ओर आषाढ ग्रीष्म ऋतु हैं। हे ( ऋतू ) दोनों ऋतू ! तुम 
( अझेः अन्तः इलेषः असि ) अग्तिके मध्य दाहशक्ति है, ( मम ज्येष्ठाय द्यावा पृथिवी कल्पन्ताम्‌ ) मेरे उत्कर्षके 
लिये यलोक और भूलोक सहाय्यता करें। अपः ओषधयः कल्पन्ताम्‌ ) जल ओर ओषधियाँ हमारी सहायता करें। 
( सत्ता: पृथक्‌ अस्य: कर्पन्त।म्‌ ) समानकर्मवाली अनेक अग्नियाँ हमारी श्रेष्ठता सम्पादन करें । ( इमे द्यावा- 
पृथिवी अन्तरा समनसः ये अझयः ग्रीष्मो ऋतू अभिकरपमाना अभिसंविशन्तु ) ये द्युलोक और पृथ्वी लोकके 
मध्यमे वतमान समान फर्मवाले जो अरिनियां हैं वे ग्रीष्म ऋतुको निर्माण करते हुये, इस स्थानमें स्थिर हों, ( देवाः इन्द्रँ: . 


इच तया देवतया ) जसे देवता इन्द्रको प्राप्त होते हैं उसो प्रकार उस देवतासे स्थापित तुम ( अङ्गिरस्वत्‌ शरवे 
सीदतम्‌ ) अङ्ग्राके समान दृढ होकर रहो ॥ ६॥ 
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कण्डिका ४-८ | यजुवैदका सुबोध भाष्य (२५१) 


सजर्त 


55 २ 


भि डीडी, a ०३०७, ON CI ho a । द्व 
भिं: सजूर्विधा्ि! सजदेवेः सजूदवेवंयोनाधेरग्रये त्वा वैश्वानरायाश्विनॉ5ध्वयूं सांदियतामिह 
न क RN] ~ वेध ०) _ र टि प 
वा सञ्ञक्रतुमिः सजूर्विधामिं! सजूर्वसुभिः सजजदवेवयोनाधेरग्रये त्वा वैश्वानरायान्विना5ध्वयू 
a \ CA 7४ ८१1 क ci चे ट्र 
सांदयतापिह त्वा सजकतुर्भिः सजूर्विधामि: सजू रुद्रैः सजूर्देववयोनायैरमर्यें त्वा वेश्वा 


८९ -> 


नरायाम्बिनाऽध्वर्थ्‌ सांदियतामिह त्वा? सज्कताभिः सजूर्विधार्भिः सजूरावित्येः सजूर्वेवेवयोना- 
चये त्वा वैश्वानरायाखिना5ध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सूतुः सजूर्विधामिः सजुविःववृवैः 
सजववेवेयोना पैरये त्वा वेश्वानरायाश्विनाऽध्वयू सांद्यतामिह त्वा. ॥ ७॥ 

प्राण में पाहण पान में पाहि व्यानं में पाहि चरक्षुंम उर्व्या वि भाहि. श्रोतं मे श्लोकये । 
अपः पिन्वो-प॑धीर्जिन्वं द्विपादं चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरयँ ॥ ८ ॥ 


Te CMR > रोके 
[ ६९५] ( ऋतुभिः खजूः विधाभिः सजूः वयोनाधैः देवेः सजूः त्वा वेश्वानराय अञ्नये ) ऋतुओं 
सहित प्रीतिमान्‌ जलोंके साथ प्रीतिमान बाल्यादि अवस्था प्राप्त करनेवाले प्राणोंके सङ्ग, तया इन्द्रादि देवोंके सहित प्रेम 
करनेवाली तुमको सबके हितकारी अग्नि देवताके तृप्तिके निमित्त ग्रहण करता हृ। इस क्रियाके प्रधान ( अध्वयु अश्विता 
त्वा इह सादयताम्‌ ) अध्वर्यू अश्विनी फुमार तुमको इस दुसरी चितिमें स्थापन करें । है इष्टके ! ( ऋतुभिः सज 
विधाभिः सजूः वसुभिः सजूः वयौनाध: देवेः सजूः त्वा वश्वानराय अञ्चयं ) ऋतुओंके साथ प्रीति युक्त जले 
साथ प्री तियुक्त बसुओंके सहित, प्रीति युक्त प्राणोंके साथ साथ प्रीति युक्त bo प 
तप्तिके लिये ग्रहण फरत! हं; इस कियाके प्रधान ( अध्वये आंश्वना त्वा इह सादयत (९ र 
हे दस तरी चितिमें सर करें । हे इष्टिके | दक्षिणमें ( कतुभिः सजूः विघामेः सळूः रुंदेः सजूः नतला 
दवेः सजूः त्वा चेश्वानराय अञ्नये ) ऋतुगणके सहित, प्रिय जलोंके साथ, प्रिय रुद्रगणोंके सङ्ग, प्रिय प्राणे के 
सहित, देदताओंके सहित तुसको विइवके हितकारी अग्तिकी प्रीतिके लिये ग्रहण करता हूँ, इस क्रियाके प्रधान हा अध्वर्यू 
आश्विना त्वा इह सादयताम्‌ ) अध्वयु अश्विनी कुमार तुमको हस दुसरी चितिमें स्थापन करें | जहार क गात. 
भिः सजूः विधाभिः सजूः आदित्यै सजूः वयोनाथेः देवः सजू: त्या श्वास अझये ) ऋतुओंसे प्रिय जलं 
प्रिय आदित्य गणोंसे प्रिय, प्राणदेवताओंसे प्रिय तुमको सब विइवके हितकारी अग्निके प्रीतिके लिये ग्रहण करता हूं, इस 


क्रियाके प्रधान ( अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्‌ ) अध्वर्यु अङ्विनो कुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । 


> > > क ~ २० भे, 
३ भिः सजूः विघाभिः सजूः विश्वैः वेश्वदेवेः सजूः : देवैः सजूः त्वा चेश्वानराय 
इष्टके ! ( ऋतुभिः सजूः विधाभिः सजूः विश्वेः वश्वदेवेः सजूः वयानाधः दच 
र ) य सेबित, प्राणोंसे प्रिय, सम्पूर्ण देवगणोंसे प्रिय, प्राण देवगणोंसे प्रिय तुमको, सब जगतके हितकारी 
अग्नि देवताके प्रीतिके लिये ग्रहण करता हूं, इस कियाके प्रधान ( अध्वयू आश्वना त्वा इह सादयताम्‌ ॥ य्य 
अदिवनीकुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करे ॥ ७॥ है! र टॅ न 
क्रतभिः सजः, विधाभिः सजूः आदित्ये सजूः, वयोधाने: देवः सजू: त्वा वश्वानराय अननय ऋतु, जल, सूर्य, प्राण, 
ET वैदवानर आदि देवताओंके लिये में तुझे प्राप्त करता हूं । अग्निसे इन सब देवताओंका कार्य ठीक 
रीतीसे चलता है । अग्नि सब देवताओंका सहाय्यक देव है॥७॥ ! 
[ ६९६ ] तुम (मे प्राणं पाहि ) मेरे प्राणवायुकी रक्षा करो, ( मे अपानं पाहि ) मेरे अपानवायुकी रक्षा करो, 
( में व्यानं पाहि ) मेरे व्यान वायुकी रक्षा करो, तुम ( में चक्षुः ऊर्व्या विभाहि ) मेरे नेत्रोंको विस्तीणं दृष्टिसे युक्‍त 
करो, ( मे श्रो स्छोकय ) मेरे कर्णे न्द्रियको पूर्णतया श्रवण शक्तिमें समर्थ करो, तुम्हारे प्रसादसे यह पृथ्वी ( अपः 
विन्व ) वृष्टिके जलसे सिचित हो, तुम ( ओषधीः जिन्व ) ओषधियोंको पुष्ट करो ( द्विपात्‌ अव ) द्रिपाये प्राणियोंकी 


रक्षा करो, ( चतुष्पाद्‌ पाहि ) चौपायों पशुकी रक्षा करो, तथा ( दिवः वृष्टि परय ) द्यलोकसे वर्षाको सब प्रकारसे | 


प्रेरणा करो ॥ ८॥ ८ 
गो रोतिसे करनी 

नेरे प्राण, अपान, व्यान, नेत्र, कान, जल, ओषधि, द्विवाद, चतुष्पाद प्राणी इन सबकी सुरक्षा उत्तम ० 
चाहिये । किसीको भी कण्ट नहीं पहुंचने चाहिये। जो दुष्ट हों उन दुष्टोंको ही कष्ट देकर उनको दूर करना चाहिये ॥८॥ 
x 
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(२५२) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य  [ अध्याय १४ 


३ ७ 
९ a न्द्‌ ° र्न > >> छन्द जो £ भो क च छः 
शा Hi मजापतिशछन्व अवं वयो मर्यन्दु छन्दो विष्टम्भो बयोऽधिंपतिशषछन्दोः 
५ न Ly EN] विव हर छ ES oC Pe ° 
नव भा दयः परमेष्ट छन्दा बस्ता वयो ।ववल छन्दो वृष्णिर्वयों विशाल छ्न्दः 
न्द्र छन व्याघ्रो बयोड्नांध्ध छ डः 
पुरुषो वर्यस्तन्दं छन्दो” व्याघ्रो वयोऽनांधहं छन्दः सि हो वर्यश्छदिश्छन्द;" 
le ८, 6 177 हि 
र बय? कळप छन छ गो वरा! नो हा स 
पष्ठवाडूवयो बृहती छन्द” उक्षा द्यः ककुप्‌ छन्द॑” ऋषमों वय! सतोबुंहती छन्द ॥ ९॥ 
ड्वान्व 0 ङ्विङ्छन्द्‌ UN) NS ! छन २ 0 
| निठवान्वयं: पङ्स्छन्दो घेनुवेयो जगती छन्दं स्ञ्यविर्वयं खिष्ठुप छन्दो 
डा छनक ए निको? य oD ~ वत्से 
दित्यवाड्वयो विराट इन्वः पश्चाविर्वयो गायत्री छन्द॑ ¬खिवत्सो वय तष्णिक छन्द“ 
छन्द I 9७ 2; र 
स्तुयवाडूवयोऽनुष्ुप्‌ छन्दो, लोकं ता. इन्द्र ॥ १८॥ 
[ ६९७ ] ( प्रज्ञापतिः छन्दः बयः सूर्घा ) प्रजापतिने स्वशक्तिसे क्षात्रबलको मुल्य स्थानमें स्थापना की (क्षत्र 
वय; मयन्दे छन्दः ) बुःखसे रक्षा करनेवाली क्षात्रशक्ति हुई अर्थात्‌ सुखदेनेवाली शक्ति प्रजापतिसे हुई । इसी लिये 
प्रजापतिने क्षत्रियंजाति को रचना की । ( अधिपतिः विष्टम्मः वयः छन्द: ) अधिक संरक्षण करनेवाले सुखदाता प्रजा- 
पतिने उनके सामथ्यंसे धन संचयकारी वेश्य उत्पन्न किये । (परमेष्ठी विश्वकर्मा बयः छुत्दः) परमेष्ठी प्रजापति स्वशक्तिसे 
. ~ ५ ~ ७. हि ~ द 
संपन्न हुथ। प्रजापतिन ( चस्तः त्रिवळं छन्दः चयः ) अजाको प्रजापतिने उत्पन्न किये छन्दसे उत्पन्न किया है। ( त्रिशालं 
छन्द: वृष्णि: दयः ) विशाल छन्द होकर समर्थ मेष पशुको ग्रहण किया । (तन्द्रं छन्दः पुरुष: चयः) पंक्ति छन्द होकर 
पुरुषको ग्रहण किया, अथवा पंक्ति छन्दके प्रभावसे प्रजापत्िने पुरष { मनुष्य ) की रचना की । ( अनाध्ष्ट छन्दः 
व्याघ्रः वय; ) विराट्‌ छन्द होकर व्याघ्रपशुको प्रजापतिने उत्पन्न किया (छदिः छन्दः सिंह: वयः ) अति जगती छन्द 
होनेपर सिहको उत्पन्न किया, ( वृहती छम्द्‌ः पष्ठवाट्‌ वथः ) बृहती छन्द होकर पीठपर बोझ लेजानेवाले पशुओंकी जाति 
उत्पन्न की ( ककुप्‌ छन्दः उक्षा ययः ) कुकुप्‌ छन्द हो गया, उस ककुप्‌ छन्दके प्रभासे उक्षा जाति उत्पन्न की | 
( सतो बृहती छन्दः ऋषभः चयः ) बृह॒ती छन्दसे भल्ळूको अर्थात्‌ सतोबृहती छन्दसे ऋषभको उत्पन्न किया ॥ ९॥ 


छंद डत्पत्ति-विषय छंद उत्पस्ति-चिषय 
१ प्रजापतिः छंद: १ वयः सूर्घा । २ सयस्दं छन्दः २ क्षेत्रं बयः 
३ अधिपति: विष्टंभः ३ वयः छन्द । ४ परमेष्टी विश्वकर्मा ४ वय: छन्द 
५ वस्तः विबल ५ वयः छन्द | ६ विशालं छन्दः ६ वुष्णि वथः 
७ तन्द्रं छन्दः ७ पुरुषं वयः । ८ अनाधृष्टं छन्दः ८ व्याघ्र वय: 
९ छदिः छन्दः ९ सिहं वयः ॥ १० बृहती छन्दः १० पष्टवादू वयः 
११ ककुप्‌ छन्दः ११ उक्षा वयः 1. १२ सतोबुहतो छन्दः १२ ऋषभः वय: 


[ ६९८ ] ( पंक्तिः छन्दः अनड्चान्‌ वय; ) पंक्ति छन्द होनेपर अ्रजापतिने बंलकी रचना को । ( जगती छन्दः 
धेः चयः ) जगती छन्द होनेपर “प्रजापतिने धेनुजाति उत्पन्न की । ( त्रिप्रप छन्दः 5ग्रवि बयः ) त्रिष्टुप्‌ छन्द होनेपर 
प्रजापतिने त्यविजातिकी रचना की । ( विराट्‌ छन्दः दित्यवार्‌' बयः ) विराट्‌ छन्दसे धान्यवाहुन करनेवाले पशुकी. 
प्रजापतिने विव्यवाह जाति उत्पन्न को । ( गायत्री छन्दः पंचाविः चयः ) गायत्री छन्दसे प्रजापतिने पंचाविको उत्पन्न 
क्या । ( उष्णिक्‌ छन्दः जिवत्सः बयः ) उष्णिक्‌ छन्द होनेपर तोन वत्सरवाले पशको उत्पन्न किया। ( आबुष्टूप्‌ 
छंदः तुर्यवाद्‌ वयः ) अनुष्टुप्‌ छन्द होनेपर प्रजापतिने तुर्यवाट्‌ जाति उत्पन्न की॥ तुम ( लोकं ) लोकको रक्षा करो । 
(ता; इन्द्र ) वे सब प्राणो एइवर्यवान इन्द्रकी स्तुति करते हें ॥ १०॥ 


छद्‌ पशुओकी उत्पत्ति छद पश्युओकी उत्पत्ति 
१ पंक्ति छंद १ अनड्वान्‌ ( बेल ) वय । २ जगती छंदः २ धेनुः बयः 
३ त्रिष्टुप्‌ छंद ३ ज्यवि: वय: । ४ विराट्‌ छंद: ४ दित्यवाड्‌ बयः 
५ गायंत्रो छंबः ५ पंचावि: दयः ॥ ६ उष्णिक्‌ छंदः ६ त्रिवत्सः वथः 
७ अनुष्टुप्‌ छंद: ७ तुर्दबाद वय; \ 
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कण्डिका ९-१४ | यजुबेदका सुवोध भाष्य (२५३) 


इन्वा अव्यंथमानामिष्टकां हहं युवम्‌ । पष्ठेन द्यावापथिवी अन्तरिक्ष च वि बाधसे'॥ ११॥ 
विश्वकर्मा त्वा साद्यत्वन्तारिकषस्य पृष्ठे व्यच॑स्वतीं पर्थस्वतीमन्तरिंक्षे यच्छान्तरिक्षं हहान्तरिक्ष 
मा हिसीः | 
विश्वस्मे प्राणायापानाय॑ व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
वायु्टूवाऽमे पातु मह्या स्व॒स्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन॒ तयां वृवतेयाऽङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद ॥ १२॥ 
राज्यसि भाची दि ग्बिराङति दक्षिणा दिकै सम्राडसि प्रतीची दिके 
स्वराडस्युदींची दि ¬ गार्थिपत्न्यासि ब्रहती दिके ॥ १३ ॥ 
विश्वकर्मा त्वा साद्यत्वन्तरिक्षस्य पठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्व॑स्मे घ्राणायांणनायं व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ | 
वायृष्टेऽभिपतिस्तयां देवत॑याऽङ्गिरस्वद्‌ धुवा सींदे ॥ १४ ॥ 
[ ६९९ ] हे ( इन्द्राझी ) ईद्धाग्नी दोनों देवताओ ! ( युवे अव्यथमानां इप्रका देहत ) तुम दोनों कष्ट रहित 
इष्टकाको दृढ करो । ( पृष्ठेन द्यावापृथिवी च अन्तरिक्षं विबाधसे ) तुम अपने ऊपरके भागसे द्युलोक, पृथ्वी और 


अन्तरिक्षसे संबंध करनेमें समर्थ हो ॥ ११॥ 

[ ७०० | ( विश्वकर्मा त्वा व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं अन्तरिक्षस्य प्रष्ठे सादयतु ) विश्वकर्मा प्रजापति तुझे विस्तृत 
विस्तारवालीको अन्तरिक्षके ऊपर स्यापन करे । तुम ( विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाप उदानाय प्रतिष्ठायै चरि- 
सम्पूर्ण बिइवके प्राण अपान व्यान उदात आदि प्राणोंकी प्रतिष्ठाके लिये और गमनादिके लिये 
( अन्तरिक्षं देह ) अन्तरिक्षको दृढ करो, ( अन्तरिक्षं मा हिंसीः ) अन्तरिक्षमें मत पीडा करो । 
दिषा अभिपालु ) वायु देवता तुम्हारी बडी योगक्षेमसे शुभकारी और विशेष 


जाय अन्तरिक्षं यच्छ ) 
अन्तरिक्षको सुयोग्य करो, 
( वायुः त्वा मह्या स्वस्त्या . शन्तमेन छा 
तेजसे सब ओरसे रक्षा करे, तुम ( तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ धुवा सीद ) उस देवतासे अनुगृहीत होकर अङ्गिराके 
समान निशचल स्थिर होओ ॥ १२॥ 

[ ७०१ ] तुम ( राशी प्राची दिक्‌ असि ) तेजस्विनी पूर्व दिशा हो, अर्थात्‌ इस पूर्वदिशा राज्ञी करके प्रसिद्ध 
है । ( विराद दक्षिणादिक असि ) विशेष प्रकारसे तेजस्विनी तुम दक्षिणदिशा हो ( सम्नाद प्रीतीची दिक्‌ असि ) 
चली प्रकार विराजमान तुम पश्चिम दिशा हो ( स्वराट्‌ उदीची दिक्‌ असि ) स्वयं त्रिशेष तेजस्वी तुम उत्तर दिज्ञा हो 
( अधिपत्नी बृहती दिक्‌ असि ) अधिक रक्षा करनेवाली तुम बडी ऊध्वं दिशा हो, अर्थात्‌ तुमको मध्य दिशाको अधि- 


पत्ती करके स्थापित करते हैं ॥ १३॥ 

[ ७०२ ] ( विश्वाकर्मा ज्योतिष्मता त्वा अन्तरिक्षस्य पृष्ठे सादयतु ) विइवका निर्माण कर्ता तुमको अन्त- 
रिक्षके ऊपर स्थापित करे, यजमानके ( विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय विश्वे ज्योतिः यच्छ ) सम्पूर्ण प्राण 
लिये सम्पूर्ण ज्योति को प्रदान करो । ( वायुः ते अधिपतिः तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ धुवा 


अपान व्यानके लाभके के 
धिष्ठाताके प्रभावसे अङ्गिराके समान इस कार्यमे स्थिर हो॥ १४ ॥ 


सीद्‌ ) वायु देवता तुम्हारा अधिपति है, उस अ 
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( २५४ ) यजुबंदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १४ 


नभ॑श्च नभस्यश्च वार्षिकावतू अगनर॑न्तःरलेषोऽसि कल्पेतां द्यावांएृथिवी कल्पन्तामाप 

ओप॑धयः कल्पन्तामग्चय; पथड्मम ज्यैष्ठ्याय सब॑ताः । 

ये अग्नय; समनसोऽन्तरा य्यावांप्रथिवी इमे । 

वार्षिकावतू अंभिकर्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा अभिसंविशन्तु गर्या देवत॑याऽङ्गिरस्वद्‌ धुवे सीं दतम्‌ ॥१५॥ 
इषश्वोर्जश्व शारदावृतू अग्ेर॑न्तःरलेषोऽसि कत्पेतां द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप 

ओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः प्रथङ्गमम ज्वेष्ठयांय सत्ता; । 

ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्या्वाप॒थिवी इमे । 

शारदावत्‌ अंभिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा अभिसंविंशन्तु तया देवत॑याऽद्गिरस्वद्‌ भ्रुवे सीदतम्‌ ॥१६॥ 
आयुर्मे पाहि प्राणं में पाह्य पानं में पाहि व्यानं में पाहि चक्षमे पाहि 

श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिन्व मनों मे जिन्वा त्मानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छं ॥ १७॥ 


[ ७०३ ] (नमः च नमस्यः वार्षिको ऋतू ) आवण और भाद्रपद ये दोनों वर्षा ऋतुके भाग हैं । तुम ( अग्नेः 
अन्तः छेषः असि ) प्रकाशित अग्निके अन्दर दृढताके लिये लगाये गये हो, ( सस जेष्ठुयाय द्यावा पृथिवी कहपन्ताम्‌) 
सेरे उत्कर्षके लिये यह द्यावा पृथ्वी सहायता करें (आपः ओषधयः कर्पन्ताम्‌ ) जल और ओषधियां हमारी सहायता 
करें, ( स वता: पृथक्‌ असय: कल्पन्ताम्‌ ) एक यज्ञमें नासोंकी अग्नियां उत्कर्षको प्राप्त करें, ( इमे द्यावाप्रथिवी 
अन्तरा समनसः ये अभ्चयः वार्षिको ऋत्‌ अभिकल्पमानाः अभि सं विशन्तु इव देवा इन्द्रम्‌ ) यह द्यावा पृथ्वीके 
मध्यमें वतमान एक मनवाले जो अग्नि हे वे वर्षा सम्बन्धी ऋतुको सम्पादन'करते हुये इस कार्यका आश्रय करें जिसप्रकार 
देवता इन्द्रको परिचर्या हारा सहायता करके आश्रय करते हैं, हे इष्टके ! ( तया देवतया अङ्गिरस्वद्‌ भ्रुवे सीदते ) 
उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अद्धिराके समान स्थिर होकर विराजमान होओ ॥ १५॥ 


[ ७०४ ] ( इषश्च ऊजरच शारदौ ऋतू ) अश्विन, कातिक मास ये दोनों शरद्ऋतुके दो भा हैं, है 
इष्टिकाओ ! तुम ( असेः अन्तः इलेषः असि ) प्रदीप्त अग्निके अस्तरमें स्थित होकर इलेष अर्थात्‌ दृढताके नमित्त 
लगाये गये हो, ( मम जेष्ठयाय द्यावापृथिवी कल्पन्ताम्‌ ) मेरे उत्कर्षके निमित्त यह चावापृथ्वी सहायता करें, ( आपः 
ओषधयः कल्पन्ताम्‌ ) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें, ' सवताः पृथङ्‌ अग्नयः कल्पन्ताम्‌ ) एकही 
यज्ञमे पृथक्‌ अर्थात्‌ अनेक नासोंकी अग्नियाँ उत्कर्ष प्राप्त करें, ( इमे द्यावा पूथिची अन्तरा समनसः ये अश्नयः 
झारदौ ऋतू अभि कल्पसाना अभि संविशन्तु इव देवा इन्द्रम्‌ / यह द्यावा पृथ्वीके मध्यमें बर्तमान एक मनवाले 
जो अग्निये हैं वे वर्षा सम्बन्धी ऋतुको निर्माण करते हुये इन्द्रका आश्रय करते हैं, हे इष्टके ! ( तया देवतया अङ्गिर 
स्वद्‌ जवे खीद्तम्‌ ) उस देवता द्वारा अङ्गिराके समान स्थिर होकर विराजमान होमो ॥ १६ ॥ 


[ ७०५ ] हे परमेश्वर ! ( मे आयुः पहि ) मेरी आयुकी रक्षा कर, ( मे प्राणं पाहि ) मेरे प्राणकी रक्षा कर, 
(मे अपानं पाहि ) मेरे अपान वायुकी रक्षा कर, ( मे व्याने पाहि ) मेरे व्यानवायुकी रक्षा कर, (मे चक्चुः पाहि 
सेरे दोनों नेत्रोकी रक्षा कर, ( भे श्रोत पाहि ) मेरे दोनों कानोंकी रक्षा कर, ( मे वाचं पिन्व ) मेरी वाणीको प्रसन्न 


कर, ( मे मनः जिन्व ) मेरे मनको प्रसन्न कर, ( मे आत्मानं पाहि ) मेरे आत्माकी रक्षा कर और (मै ज्योतिः 
यच्छ ) सेरे तेजको प्रदान कर ॥ १७४७ 
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कण्डिका १५-२२ ] यजुर्वद्‌का सुबोध भाष्य (२५५) 


छर र) क ~ ~ ४ > 
मा छन्दः प्रमा छन्द॑ः प्रतिमा छन्दो' अस्लीवयरछन्द: पढिशछन्द 
उष्णिक्‌ छन्दो बृहती छन्दो” अमृष्ट छन्दो” विराट छन्दौं गायत्री छन्द 
खिष्ठुप्‌ छन्दो” जर्गती छन्द॑ः ` ॥ १८॥ | 


पृथिवी छन्दो ऽन्तरिक्षं छन्दो द्यौश्छन्वृँः समाइछली नक्ष॑त्राणि उन्दों 
5 ७ दा ७ ~ ० 
वाकू छन्दो मतरछन्द: कृषिइ्छन्वोˆ हिर॑ण्यं छन्दः गौरछन्दों' 
"० ११ 
ऽजाइछन्दो” ऽश्बइछछन्दः ` ॥ १९ | 


अझ्निवृँवतां वातों देवता. सूर्यो' देवता चन्द्रमा वेवर्तो वस॑वो देवता 
रद्रा दवता 55दित्या देवता. मरुतों उवरती विश्वे देवा देवता बृहस्पतिवेवते 77 
वे दृवता वर्रणो वेवर्ता' ॥ २०॥ 


मूर्धाईसि राब धरवा$सिं घरुर्णा धर््यसि धर्रणी । 
आयुंषे त्वा. वच॑से त्वा. कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वाँ ॥ २१ ॥ 


यन्त्री राड यन्त्र्यासि यमनी ध्रुवाऽसि धरित्री । 
इद त्वो-र्जे त्वा रय्यै त्वा. पोषाय त्वा. लोक तो इन्द्रम्‌ ॥ २२॥ 


[ ७०६ ] ( मा छन्दः ) मनन करके इस छंव ( प्रमा छन्दः ) विशेष मनन करके प्रमा छन्दको ( अतिमाः 
छन्द ) प्रतिमा छन्द { अस्त्री वयः छन्द: ) अ्नीवय छन्द ( पंक्तिङ्छन्द्‌ः ) पंक्ति छन्दको ( डष्णिक्‌ छन्दः ) उष्णिक्‌ 
छन्द । बृहती छन्दः ) बहती छन्दको और ( आनुष्टुप्‌ छन्दः, विराट्‌ छन्द, गायत्री छन्दः, त्रिष्टुप छन्दः 
जगती छन्दः ) अनुष्टुप छन्द, विराट्‌ छन्द, गायत्री छन्द, त्रिष्टुप छन्द एवं जगतो छन्द हैं उनका प्रयोग करता हूं ॥ १८ ॥ 

[ ७०७ ] ( प्रथिवी छन्दः ) पृथ्वी छन्दको, ( अन्तरिक्षं छत्तः, ययोः छन्दः) समा छन्दः, नक्षत्राणि उन्दः 
वाक्‌ छन्दः मनः छन्दः ) अन्तरिक्षवाले छन्द, द्युदेवता छन्द, वर्षा देवता छन्द, नक्षत्र देवता छन्द, वाक्‌ देवता छन्द, 
मन देवता छन्दको और ( कृषिः छन्दः, हिरण्यं छन्दः, गोः छन्दः, अजाः छन्दः, अश्वः छन्दः ) कृषिदेवता छन्द, 
हिरण्य देवता छग्द, गो देवता छन्द अजा देवता छन्द व अइव देवता छन्दको मनन करके स्थापन करता हूं॥ १९ ॥ 

[ ७०८ ] ( अस्निः देवता, वातः देवता, स्रया देवता, चन्द्रमा देवता ) अग्नि देवता, वात देवता, सूर्य देवत', 
चन्द्रमा देवता, ( वसवो देवता, रुद्राः देबताः आदित्याः देवताः मरुतः देवता! ) आठ वसु देवता, ग्यारह रुद्र प्राण 
देवता, बहार आदित्य देवता, मरुत्‌ गण देवता, ( विश्वेदेवाः देवताः बृहस्पतिः देवत इन्द्रः देवता, वरुण; देवता ) 
विश्वेदेव देवता गण, बृहस्पति देवता, द्रन्द्र देवता और बरुण देवता ये सब ब्रह्माण्डमें परमेइवरी शक्तिके स्वरूप हैं, इनको 
त रक या वल रि से शिरोभाग पर स्थित है अथवा तू “राट ' अर्थात्‌ तेजस्वी है 

आंस सबसे उच्च शिरोभाग 2 उ न्‌ है, 
( रचा a 0. स ल. धारण करनेवाली है, ( धर्त्री रणी असि ) तू समस्त प्रजाका 
धारण करनेवाली भमिके समान सबका आधार है, ( आयुपे त्वा ) आयु जीवन वृद्धिके लियि तुम्हें स्वीकार करता हूं, 
( वर्चसे त्वा ) तेजकी वृद्धिके लिये तुम्हें स्वीकार करता हू ( कृष्ये त्वा ) खेती अन्न[दिकी उत्पत्तिके लिये भूमिका 
स्वीकार करता हूं, ओर ( क्षेमाय त्वा ) सुख वृद्धिके लिये तुम्हें स्वीकार करता हूं ॥ २१ ॥ हे 

[ ७१० ] तुम ( यन्त्री राट्‌ ) नियमसे युक्त विराजमान हो, ( यन्त्री यमनी असि ) स्वयं भी नियमवालो 
और नियम पालन करोनेवाली हो, तुमही ( ्चवा धरित्री अलि ) ह्वर भूमि जेसी हो, में ( इषे त्वा ) अन्न प्राप्तिके 
निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं, में ( ऊर्जे त्वा ) पराक्रमके लिये तुमको स्वीकारता हूं, में ( रय्यै त्वा ) ऐश्वयं वद्िके 
लिये तुमको स्वोका> करता हूं, में ( पोषायत्वा ) सबके पोषणके लिये तुमको स्वीकार करता हूं। तुम ( लोकं ) लोककी 
रक्षा करो, ) ताः इन्द्रम्‌) वे सब प्राणी ऐइवर्यवान्‌ इन्द्रको चाहते हे ॥ २२॥ 
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( २५९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १४ 


आशुख्रिव द्वान्तः पंश्चरदुशो व्योमा सपतदृशो धरुणं एकविछेर्श! प्रद्नतिर्छादशै-- 
स्तपो नवव्शी 5भीवर्त्त; संविछशों. वर्चो द्रावि७र्शः सम्भरंणछायोविछेशों'.. 
योनिश्रतुर्विषशो गर्मी; पञ्चाविछेशे ओज॑खिणवः करतुरकति% शे! 

प्रतिष्ठा त्रयख्चिषशो बध्नस्य विष्टपं चतुश्चिछशो नार्क; पदानिणेशों 
विवत्तोऽष्टाचत्वारिछेशो ˆ पत्र सतुष्टोर्घ, ॥ २३ ॥ 

अग्रेभागो$सि दीक्षाया आधिपत्यं ब्रह्म॑ स्पृतं जिवुतस्तो म 

इन्द्र॑स्य भागोऽसि विष्णोराधिंपत्यं क्षत्रः स्पतं प॑ञ्चदृश स्तोमो 

नृचक्ष॑सां भागोऽसि धातुराधिपत्यं जनित स्पृत संप्तदुश स्तोमो 

मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिवात स्पत एकविछेश स्तोमः ॥ २४ ॥ 


[ ७११ ] ( चिवत्‌ आशुः ) त्रिदत्‌ स्तोमका इस स्थानें स्वापन करता हं । ( पञ्चदशाः भाषतः ) पन्द्रह दिममें 
हास ओर वृद्धि पानेनाले चन्द्र ज्योतिका स्थापन करता हूं । ( व्योमाः सप्तदशाः ) प्रजापति सप्तदश्ञस्तोम रूप है, 
सप्तदश व्योमके लिये तुमको स्थापन करता हूं। ( धरुणः एकाबिशः ) धारणकर्ता एकविश स्तोम है, एक्कावश देवताका मनत 
करके में उनको स्थापन करता हूं। ( प्रतूतिः अष्टादशः ) बारह महीने पाँच ऋतु एक संवत्सर मिलकर अठारह अवयववाला 
प्रसृतिस्तोम है, अष्टादश प्रतूति देवताका भनन करते इष्टका स्थापन करता हूं ( तपः नवदशः ) तपरूप नवदशस्तोम 
है, नवदश तप देवताके लिये यह इष्टका स्थापन करता हूं । ( अभिवतः सविशः ) समावृत्तिरूप साविशस्तोम है, अथवा 
सब प्राणियोंको आवतंन करनेवाला बारह महीने सात ऋतु संवत्सररूप वीस संख्या सहित विश अभीवतं देवता इष्टका 
सादन करता हूं ( वचेः द्वाविशः ) विशेष बल देनेवाला द्वाविश स्तोम है, वरच द्वावश देवताको मनन करते इष्टका सादन 
करता हूं, ( संभरणः त्रयोचिशाः ) सम्यक्‌ पुष्टिकारक त्रयोविश्ः स्तोम है, हे इष्टके ! त्रयोविश सम्भरण देवताको मनन 
करते तुमको स्थापन करता हूं ।( योनिः चतुर्दिशः ) प्रजाका उत्पादक चतुविश स्तोम है, चतुविश योनिदेवताकी इष्टका 
स्थापन करता हूं । ( गर्भाः पञ्चविशाः ) सामगर्भ पंर्चावश स्तोम है, पंचविशगर्भ देवताके लिये इष्टका स्थापन करता 
हुं । ( ओजः त्रिणवः ) ओजस्वी त्रिणवस्तोम है, त्रिणव ओजदेवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । ( क्रतुः फकत्रिद्वाः ) 
यज्ञके उपयोगी एकत्रिशस्तोस है एकत्रिश ऋतु देवताकी इष्टका स्थापन करता हुं । ( प्रतिष्ठा अयस्त्रिंशः ) स्थितिका 
हेतु त्रर्वास्त्रश स्तोम है, त्रर्पास्त्रशत्‌ प्रतिष्ठा देवताका मनत करके इष्टका स्थापन करता हूं । ( ब्रध्नस्य विष्टपं चतुः 

हाः ) सूर्यका निवासस्थात चर्तास्त्रशस्तोम है, चर्तुस्त्रशब्रध्नविष्टप देवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । ( नाकः 
षद्त्रिशः ) स्वगंका देनेवाला ` षट्त्रिश स्तोम है, षर्टात्रश नामक देवताकी इष्टका सादन करता हुं । ( विवर्तः अष्टः 
चत्वारिंशः ) सामके आवर्तनोसे युक्त अष्टचर्त्वारिश स्तोम है, अष्टचत्वारिशत विवतं देवता इष्टकाकी स्थापन करता 
हुं । ( चत्रेम्‌ चतुष्टोमः ) धारक होभेमे त्रिवत, पञ्चदश, सप्तदश, एकविश इन चार स्तोमोंकङा समूह रूप है, चतुष्टोम” 
घत्रे देवताको मनन करते मे इष्टका स्थापन करता हूं ॥ २३॥ 

[ ७१२ ] तुम ( अन्ने: भाषः आसे.) अग्निके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( दीक्षायाः आधिपत्यं त्रिवृत्स्तामः 
ब्रह्म स्पूतम्‌ ) दीक्षाका आधिपत्य है, जिस कारण तुमसे त्रिवृत्स्तोम द्वारा ब्राह्मण वर्ण मृत्युसे रक्षित हुआ त्रिवृत्स्तोमको 
मनन करके तुमको र्ण करता हूं । तुस ( इन्द्रस्य भागः असि ) उन्द्रके भाग हो, तुम्हारे उपर ( विष्णोः आधिपत्यं 
पञ्चद्शस्तोमः क्षत्रम्‌ स्पृतं ) विष्णुका आधिपत्य है, पञ्चदश्ञ स्तोमसे क्षत्रिय वर्णने मृत्युमुखसे संरक्षण पाया, पञ्चः 
दशस्तोम देवताको मनन करते तुसको स्थापन करता हूं । हे इष्टके ! तुम ( नृचक्षसम्‌ भागः अस्ति ) मनुष्योके शुभाः 
शुभ जाननेवाले देवताओंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( धातुः आधिपत्य सप्तदशस्तोमः जनित्रं स्पृतम्‌) धाताका 
आधिपत्य है, तुमने सप्तदश स्तोम द्वारा देशय वर्णझो मत्यके मखसे बचाया, में सप्तदश स्तोमको मनन करते तुमको स्थापन 
करता हूं। हे इष्टके ! तुम ( मित्रस्य भागः असि ) प्राणके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( वरूणस्य आधिपत्यं एकः 


विशस्तोमः दिवः दरिः वातः स्पृतः ) बरुणका आधिपत्य हे, एर्कावशस्तोसके द्वारा द्युलोक सम्बन्धिनी वर्षा व पवन 
मृत्युके मुखसे रक्षा प्राप्त किये हैं, एकविशस्तोम देवताको सनन करते में तुमको सादन करता हूं ॥ २४ ॥ 
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णि ऱ्य यजुवेदका 
कण्डिका २३-२७ ]. यजुर्वेद्‌का सुबोध भाष्य (२५५ ) 


वसूंनां भागोऽसि रुद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतं चतुर्विश्वश स्तोम॑’ 

आदित्यानां भागोऽसि मरुतामाधिपत्यं गर्भा स्पृता; प॑त्चाविछश स्तोमो 

ऽद भागोऽसि पृष्ण आधिपत्यमोजं स्पृतं शिंणव स्तोमो | 

उवस्थ सावितुभगोऽसि बहस्पतेराधिपत्य७ समीचीर्दिश स्पताश्रेतृष्टोम स्तोम॑!" ॥ २५॥ 

यवानां भागो स्ययंवानामाधिंपत्यं प्रजा स्पताश्वतुश्वत्वारिश स्तोम’ 

कभूणां भागोऽसि विश्वेषां देवानामाधिंपत्यं भूत& स्पृतं त्रंयस्त्रिखश स्तोम॑; ॥ २६ ॥ 

सह॑श्च सहस्यश्च हेम॑न्तिकाव॒तू अग्नेर॑न्तःश्लेपो5सि कल्पेतां द्यावप्रथिवी कल्पन्तामाप 

ओष॑धयः कह्पन्तामग्नयः प॒थङ्मम ज्यैष्ठ्याय स्ताः | 

ये अग्नयः सम॑नसोऽन्तरा द्यार्वाप्रथिवी इमे । 

हैमन्तिकावृतू अंभिकलप॑माना इन्द्र॑मिव देवा अंभिसंविंशन्तु तयां दृवतयाऽङ्किरस्वद्‌ धरवे सीदतम्‌।२७। 


[ ७१३ ] तुम ( वसूनां भागः असि ) वसुगणोंके भाग हो, ( रूद्राणां आधिपत्यम्‌ चतुर्विंशस्तोमः चतुष्पाद्‌ 
स्पृतम्‌ ) रब्रोंका तुम्हारे ऊपर आधिपत्य है, तुमने चतुविशस्तोमके हारा चौपायोंकी मृत्युके मुखसे रक्षा को है, चतुविश- 
स्तोमदेवताको मनन करते तुमको इस स्यानमें स्थापित करता हुं। हे इष्टके ! तुम ( आदित्यानां भाग! असि ) 
आदित्यगणोंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( मरुतां आधिपत्य, पञ्चविशरतोमः गर्भाः स्पृतम्‌ ) मरुद्गणोंका आधिपत्य है, 
पञ्चाविशस्तोमके द्वारा गर्मोकी मृत्युमुखसे रक्षा को है, पर्चावशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें स्थापन 
करता हूं। हे इष्टके ! तुम ( आदित्यै भागः असि ) अदितिके भाग हो, ( पूष्णः आधिपत्यं च्रिणवस्तोमः ओजः स्पृतम्‌) 
पुषा देवताका तुम्हारे ऊपर अधिकार है, त्रिणवस्तोम द्वारा प्रजाओंके ओजकी रक्षा की है, में त्रिणवस्तोम देवताको मनन 
करते तुमको सादन करता हूं। हे इष्टके ! तुम ( सवितुः देवस्य भागः असि ) सबके प्रेरक सविता देवके भाग हो, 
तुम्हारे ऊपर ( बृहस्पते आधिपत्यम्‌ ) बृहस्पति देवताका अधिकार है, ( चतुष्टोमस्तोमः समीचीः दिशाः स्पृताः ) 
चतृष्टोमस्तोमके द्वारा सम्पूर्ण मनुष्योंके जाने योग्य दिशा मृत्युसे तुमने रक्षा की, चतुष्टोसस्तोम देवताका मनन करते 
तुमको सादन करता हूं ॥ २५ ॥ 

[ ७६४ ] हे इष्टके ! तुम ( यवानाम्‌ भागः असि ) शुक्लपक्षोय तिथिके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( अयवानां 
आधिपत्यं ) कृष्णपक्षीय तिथिका स्वामित्व है, तुमने ( चत्वारिशस्तोमः प्रजाः स्पृताः ) चत्वारिञस्तोमके द्वारा 
प्रजाको मृत्य॒के मुखसे रक्षा को है, चत्वारिशस्तोम देवताको मनन ws मको इस स्थानमें सादन करता हूं । हे इष्टके ! 
तुम ( ऋभूणां भागः असि ) ऋभु नामक देवताओंके भाग हो, ठ ऊपर ( विश्वेषां देवानाम्‌ आधिपत्यम्‌ ) 
सम्पूर्ण देवताओंका आधिपत्य है, ( ्रयस्त्रिशस्तोमः भूतम्‌ स्पृतम्‌ ) त्रयस्त्रिशस्तोमके द्वारा तुमने प्राणोमात्रको मृत्य 
मुखसे रक्षित किया है, त्रयरित्रशस्तोम देबताको मनन करते तुमको सादन करता हूं ॥ २६॥ 

[ ७१५ ] ( खहः च स्तहस्य च हेमन्तिकौ ) मागंीर्ष और पोष हेमन्तक्रतुके अवयव हैं । हे ( ऋतू ) ऋतु ! 
तुम ( अञ्चेः अन्तः स्छेषः असि ) अग्निके अन्तरमें स्थिर होकर श्लेष अर्थात्‌ दृढताके निमित्त लगाये हुये हो, जिस तरह 
सीतर दढताके निमित्त लकडी लगा वेते हैं । अरिनचदन करते ( मम जेष्ठयाय द्यावाएथिवी करपन्ताम्‌ ) मुझ यजमानके 
उत्कर्षं ताके निमित्त यह द्यावा पृथ्वी स्वोचित उपकारका सम्पादन करें। ( आपः ओषघयः कल्पन्ताम्‌ ) जल ओर 
ओषधियां हमारा सम्पादन करें । ( ख्रताः पृथक्‌ अझयः कल्पन्ताम्‌ ) समान व्रतमें वीक्षित पृथक्‌ अर्थात्‌ अनेक नासोकी 
अग्नियां उत्कृष्ट सहायता करें । ( इमे यावाएृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः हेमन्तिको ऋतू अमि करपमानाः 


इरे ( यज्‌. सु. भाष्य ) 
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( २५८) यजुरवेद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय १४ 


1८५. «८४1 


एक॑याऽस्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीतँ 

तिसुभिरस्तुवत बह्मासुज्यत बह्म॑णस्पतिरधिंपतिरासीतं | 

पञ्चभिरस्तुवत भूतान्य॑सुज्यन्त भूतानां पतिरधिंपतिरासीतं 

सप्तभिरस्तुवत सप्त ऋषयोंऽसृज्यन्त धाताऽभिपतिशसीर्त्‌ ॥ २८ ॥ 
नवभिरस्तुबत पितरोंऽसुज्यन्तादितिरधिपतन्यासी ¬ 

देकावृशभिरस्तुवत ऋतवोऽसृज्यन्तारतवा अधिपतय आसा 
स्रयोदुशभिरस्तुवत मासां असुज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीतं 
पञ्चवृश्भिरस्तुवत क्षत्रम॑सुज्यतेन्द्रोऽधिपतिरासीर्त्‌ 

सप्तवृाभिरस्तुवत ग्राम्याः परवोंऽसुज्यन्त बृहस्पतिरधिंपतिरासीते ॥ २९॥ 


अभि सं विशन्तु इव देवाः इन्द्रम्‌ ) यह द्यावा पृथ्वीके सध्यमें वर्तमान एक भनवाले जो अग्निये हैं वे हेमन्त सम्बन्धी 
ऋतुको सम्पादन करते हुये इस कार्यका आश्रय करें जिस प्रकार देवता इन्द्रको परिचर्या द्वारा सहायता करते हुये आश्रय 
करते हैं। हे इष्टके ! ( तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ शच सीदतम्‌ ) उस प्रसिद्ध देवताहारा अद्धिराके समान स्थिर होकर 
विराजमान होओ ॥ २७॥ 
[ ७१६ ] देवोंने उस प्रजापति परमेश्वरको ( एकया स्तुवत ) एक वाणीके साथ स्तुति को तभी उस परमेशवरने 
(प्रजा अधि-इयन्त ) प्रजाओंको उत्पन्न किया, उस समय ( प्रजापतिः अधिपतिः आसीत्‌ ) प्रजापति परमेश्वरही 
सबका स्वामी था। उसने ( तिस्रभिः ब्रह्म असज्यत ) प्राण, अपान और व्यान इन तीनों शक्तियोंसे ब्रह्माण्डको बनाया, 
उन तीनोंके द्वाराही उस परभेशवरकी ( अस्तुवत ) स्तुति की जाती है। जिसकी स्तुति की गई है बह ( अधिपतिः 
ब्रह्मणस्पतिः आसीत्‌ ) ब्रह्माण्ड हिरण्पगर्भका स्वामी वेदवाणीका पति परमेइवरही था । ( पञ्चभिः अस्तुवत भूतानि 
असज्यन्त ) पाँच प्राणोंसे उस परमेशवरकी स्तुति किये जाते हुये उस परमेशवरने पञ्चभूतोंका सूजन किया । उन 
( भूतानां पतिः अधिपतिः आसीत्‌) पांचों भूतोंका स्वामी परमात्माही सबका अधिपति था । ( सप्तमिः अस्तुवत सप्त 
ऋषयः असज्यन्त ) दो शत्र, वो नासिका, दो चक्षु और एक जिह्वा इन सातोंकी सहायतासे सप्त ऋषि वा प्राण वते 
अथवा प्रकट हुये, ( घाता अधिपतिः आसीत्‌ ) जगतका धारण करनेवाला परमात्माही उसका स्वामी उस समयमें 
सी विद्यमान या ॥ २८॥ 
[ ७१७ ] हे मनुष्यो ! जिस परमात्माने तुम्हारे लिये ( पितरः असज्यन्त ) रक्षक पितरोंको उत्पन्न किया है 
ओर जिसके द्वारा ( अदितिः अधिपत्नी ) अखण्डित शक्ति अदिति अत्यन्त रक्षक माता ( आसीत्‌ ) हुई है उस 
परमात्माको ( नवाभेः अस्तुवत ) नब प्राणोसे गुणोंकी प्रशंसा करो । जिनसे ( ऋतवः असृज्यन्त ) वसन्तादि 
ऋतुय सूजन को गई हैं, तथा जिनके द्वारा ( आत्तेवाः अधिपतयः आसन्‌ ) उन उन ऋतुओंके गुण अपने अपने विषयमें 
अधिकारी होते हैं उनको ( एकादशभिः अस्तुवत ) दश प्राणों और ग्यारहवें आत्मासे स्तुति करो । जिसने ( मासाः 
झररज्यन्त ) सारे सासोंको रचा है ओर ( पेचद्शभिः संवत्सरः अधिपतिः आखीत्‌ ) जो पन्द्रह तिथियोंके सहित 
संवत्सर सब कालका अधिकारी बनाया है उसको ( ्रयोद्राभिः अस्तुत ) उश प्राण ग्यारहवां जीवात्मा ओर वो 
प्रतिष्छाओसे स्तुति करो । जिसने ( इन्द्रः अधिपतिः आखीत्‌ ) परम सम्पत्ति का हेतु सूर्यं अधिष्ठाता उत्पन्न किया है, 
_ तथा जिसने ( क्षत्रम्‌ असज्यत ) राज्य वा क्षत्रिय कुलको रचा है उसको ( सप्तदशमिः स्लुवतः ) दश पांवकी 

अङ्गरूयों दो जंघाओं दो जानुओं ओर एक नाभिके ऊपरके अङ्ग इन सत्रहोंसे स्तुति करो । जिसने ( बृहस्पतिः 
अधिपतिः आसीत्‌ ) बडे बडे पदार्थॉका रक्षक वद्य अधिकारी रचा है ओर ( ग्राम्याः पशवः असजन्त ) ग्रामके 
गौ आदि पशु रचा है उस परमेश्वरको पूर्वोक्त सब पदायोंसे युक्त होके ( अस्तुवत ) स्तुति करो ॥ २९॥ 
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सर्कविछशत्यास्तुवतैक्कशफाः पञावोऽसऽ 
वि.3शत्यास्तुवतेकशफा: पशबोऽसुज्यन्त वरुणोऽधिपतिरास्तीतं 


° 


नवड शभिरस्तुवत शद्रा्याव॑सज्येतामहोरात यम ॥ 
० ८01 परवयुज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्ता-- | 
| 


नयत 3शत्यास्तुवत क्षुद्राः प॒शवोऽसुज्यन्त पषाऽधिपतिरासतीतं 
पविधशत्यास्तुवतारण्याः प॒शवोऽसुज्यनत बायुरधिपतिरासीप | 
समाव शत्याऽस्तुवत द्यावापथिवी व्ये वसद. अवित्या अनव्याओं थि नं | 
आह ८ राचाएप्यवा व्यतां वस॑वो रुद्रा आंदित्या अंनुव्यायँस्त एवाधिपतय आसनी ३० | | 
नवाविशस्याऽस्ुवत वनस्पत॑यो5्सुज्यन्त सोमोऽभिपतिरास्ती -- 
Sa | प्रजा असृज्यन्त यवाश्चायवाश्राधिपतय आसफ 
स्त्रयास्ि१७ न्यंश द्द ES ~ CNY NS 
त्रय ताऽसतुबत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठ्यधिपतिरासी = | 
लाक ता इन्द्रम्‌ ॥३१॥ 


॥ हट [ अ° १४, ॐ ३१, मं० सं० १६५] 
शात चतुदशोउध्यायः । 


[ ७१८ ] ( नवद्शभिः अस्तुवत ) दश हाथोंकी अङ्गुलियाँ और शरीर गत नौ प्राण ये उन्नीस शक्तियाँ 
शरीरकी रक्षा करता हैं, इन शक्तियोंके वर्णन द्वारा भी उसी परमेइवरकी रचना कौशलकी विद्वानुगण स्तुति करते हैं, 
उन उन्नोस अभ्यान्तर और बाह्य अङ्गोके समानही ( शाद्रायो अखज्येताम्‌ ) शूद्र और आयं अथवा श्रमजीवी और 


स्वामी लोगोंके परस्पर संघोंकी रचना हुई है, उनके (अहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌ ) दिन और रात्री स्वामिनी हुई । 
( एक विशत्या स्तुवतः ) वश हाथकी ओर दश पाँव की अङ्गुलियां और एक आत्मा शरीरमें काम कर रही हैं इनको 
देखकर उन द्वारा भो विद्वतूजन प्रजापति परमात्माको स्तुति करते उनके रचनाके गुणोंका दर्शन करते और उनका अनुकरण 
करते हैं, उसके अनुकूल ( पकशफाः पशवः अखज्यन्त ) एक खुरवाले पशुओंकी रचना हुई, उनका ( अधिपतिः 
चरुणः आसीत्‌ ) अधिपति वरुण हुआ है। ( त्रयोविशत्या अस्तुवत ) दश परको अडगुलियां, दश हाथकी 
अड्लियाँ दो पेर और तेरहवाँ आत्मा देहमें विद्यमान हैं इनको देखकर विद्वान जन परमात्माके अद्‌भुत रचना की स्तुति 
करते हैं, उन अङ्गोंकी शक्तियों द्वारा ( श्रुद्राः पशवः अस्रज्यन्त ) क्षुद्र पशुओंको रचना हुई है, उन सबका ( पूषा 
अधिपातिः आसीत्‌ ) अधिपति पूषा अर्थात्‌ अन्नदात्रो पृथ्वी हुई । ( पञ्चविंशत्या अस्तुवत ) हाथों और पाँवों की 
दश, दश अङ्गुलियाँ दो बाहु, दो पेर और पञ्चीसवां आत्मा ये पञ्चीस बेहुके घटक हैं इसके द्वारा विद्वान्‌ लोग विधाता 
की स्तुति करते हैं, उन घटक अवयबोंसेही ( आरण्याः पशवः अखज्यन्त ) जंगली पशु रचे गये हैं, इन सबका ( चायुः 
अधिपातिः आसीत्‌ ) वायू अधिपति हुआ । ( सप्तविरात्या स्तुवत ) हाथों व पंरोंकी दश दश अङ्गुलियाँ वश प्राण 
भोर इकतीसयां आत्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बना है इनको देखकर विद्वान लोग परमेइवरके कुशलताका वर्णन 
करते हुये स्तुति करते हैं, इनके द्वाराही ( द्यावापृथिवी व्येताम्‌ ) द्यौ और पृथ्वी दोनों व्याप्त होते हैं, और उनमेंहो 
( वसबः रुद्राः आदित्याः अनु वि आयन्‌ ) आठ वसु, ग्यारह रु अर्थात्‌ प्राण, ओर बारह मास उत्तमतासे रहते हैं, | 
( त एव अधिपतयः आखन्‌ ) वे ही उन बोनों आकाश और पृथ्बीके अधिपति हुये ॥ ३० ॥ १ 3 
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( २६० ) यजुवैद्का सुबोध भाष्य | [ अध्याय १४ 


[ ७१९ ] ( एकर्विशत्या अस्तुवत ) देहमें हाथों पेरोंकी दश दश अङ्गुलियाँ नो प्राण इस प्रकार उन्तीस 
घटक शक्तियां विइवको रच रही हैं, उन द्वारा विद्वान्‌ जन विधाता प्रजापतिकी स्तुति करते हैं, ( वनस्पतयः असज्यन्त ) 
उन घटक शक्तियोंसेही ` वनस्पतियोंको बनाया गया है ( सोमः अधिपतिः आसीत्‌ ) सोस उनका अधिपति हुआ । 
( पर्कञ्रशता अस्तुवत ) हाथपेरकी दश दश अझ्गुलियाँ दश प्राण इकतीसवा जीवात्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर 
बने हैं, इन शक्तियों द्वाराही विद्वान्‌ जन परमेशवरके कौशलका वर्णन करते हुये स्तुति करते हैं, इन शक्तियोंसेही ( प्रजाः 


-अख॒ज्यन्त ) समस्त प्रजा सूजी गई हैं, उनके ( यवाः च अणवाः च अधिपतयः आसन्‌ ) पूर्वपक्ष और अपरपक्ष 


झथवा पुरुष और स्त्रियंही उनके. अधिपति हुये । ( चयः जिशता अस्तुवत ) हाथोंपरोंकी दश दश अड्गुलियाँ, दश 
प्राण, दो चरण ओर तेतीसवां जीवातमा इन घटकोंसे समस्त शरीर बने हैं, इन शक्तियों द्वाराही परमविधाता परमेश्वरकी 
विद्वान्‌ जन स्तुति करते हैं, उनसेही ( भूतानि अशाम्यन्‌ ) समस्त प्राणोगण सीखी होते हैं, उन सबका ( परमेष्ठी 
प्रजापतिः अधिपतिः आसीत्‌ ) परमेष्ठी सर्वाच्च पदपर प्रजापति परंमात्माहो सबका अधिपति हुआ ॥ ३१॥ 


॥ चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 


०0 जगह न प्र || रर 
अग्नं जालान्‌ म णुदा न; सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ नुद्‌ जातबेद! । 

1 यो न्ना ed (| र 
अघि नो ब्राहि सुमना अहेडॅस्तव स्याम शर्म स्त्रिवरूथ उद्धो ॥१॥ 


| हिट 
सहसा जातान्‌ प्र णुंदा न; सपत्नान्‌ प्रत्यजांताःखातवेदो नुदस्व । 


T 
आधि नो बूहि सुममस्यर्मामो वय स्यांम प्र णुंदा न; सपत्मांनं ॥ २॥ 
पाउशी स्तोम ओजो द्रविण चतुश्चस्वारिछशा स्तोमो वर्चो द्रविणमे । 
अग्नेः पुरीधमस्यप्सो नाम ता त्वा विश्वे अभि गृणन्तु देवाः । 
स्तोमप्रष्ठा घृतव॑तीह सीद प्रजात्रबुस्मे रविणा यंजस्वे ॥ ३॥ 


[ ७२० ] हे ( जातवेदः अये ) सब पदार्थोको जाननेवाले अग्ने ! ( नः जातान्‌ सपत्नान्‌ आ प्रणुद्‌ ) हमारे 
उत्पन्न हुए झत्रुओंको सब प्रकारसे विनष्ट करो, और ( अजातान्‌ प्रतिनुद्‌ ) अनुत्पन्न शत्रुओंको प्रतिबन्ध करो। ( नः 
अहेड सुमनः नः अधि द्रूहि ) हमारा अनादर न करके प्रसन्न सनसे हमको वर प्रदान करो। हम ( तव त्रिवरूथे 
उद्धौ शर्मन्‌ स्याम ) तेरे त्रिविध तापोंके निवारण करनेवाले उत्तम सुखोंके उत्पादक आश्रयमें रहें ॥ १ ॥ 

नः जातान्‌ सपत्नान्‌ आ प्रणुद हमारे उत्पन्न हुए शत्रुओंको दूर करो । 

अजातान्‌ सपत्नान्‌ प्रतिनुद-- हमारे प्रकट न हुए शत्रुओंको भी दूर करो। 

तव त्रिवरूथे उद्धौ शर्मन्‌ स्याम-- हम तेरे त्रिविध दुःखोंको दुर करनेवाले उत्तम सुखोंके उत्पादक स्थानमें रहें ॥ १॥ 

[ ७२१ | हे ( जातवेदः ) सबको जाननेवाले अग्ने ! ( सहसा जातान्‌ नः सपत्नान्‌ आ प्रणुद ) हमारे 
बलवान शात्रुओंको सब ओरसे नाश करो, और ( अजातान्‌ प्रतिनुदस्व ) उत्पन्न न हुए शत्रुओंको विनष्ट कर दो । तुम 
( सुमनस्यमानः नः अधि बूहि ) उत्तम मनवाले होकर हमें उपदेश करो जिससे (. वय आस्याम ) हम सब सबप्रकार 
से अधिक बलवान्‌ हों, ( नः सपत्नान्‌ प्रणुद ) हमारे सब शत्रओको नाश करो ॥ २॥ 

सहसा जातान्‌ नः सपत्नान्‌ आ प्रणुद-- बलवान्‌ बने हमारे शत्रुओंका नाश करो । 

अजातान्‌ प्रतिनुदस्व-- जो शत्रु, इस समय शत्रुता करते नहीं हैं, परंतु जो आगे शत्रु होंगे, उनका भो नाश करो । 

सुमनस्यमानः नः अधिब्रहि-- उत्तम मनसे हमें उपदेश करो । हमें उत्तम विचारपुर्वक उत्तम उपदेश करो । 

बयं आ स्याम-- हुम उत्तम बलवान बनकर यहां रहेंगे । 

नः सपत्नान्‌ प्रणुद-- हमारे सब शत्रुओंको दूर करो ॥ २॥ 

[ ७२२ ] ( षोडषी स्तोमः ओजः हि सोलह कलाओंसे युक्त “ स्तोम ' पराक्रम रूप घन देता है। 
( चतुझ्चत्वारिंशः वर्चः द्रविणम्‌) चौवालीस बलोंसे युक्त स्तोम भी तेज और बल प्रदान करता है। तु ( अप्सः 
नाम अझ्लेः पुरीषं असि ) रक्षक तामसे अग्निके अथवा अग्रणीके बलको बढानेवाली है, ( तां त्वां विश्वे देवाः अभि- 
ग्रणन्तु ) उस तुम्हारी सम्पूर्ण देवता स्तुति करते हैं। तू ( स्तोमपृष्ठाः छृतवती इह सीद्‌ ) समस्त और वीर्यवान्‌ 
पुरुषोंका आश्रय होकर तेजको धारण करती हुई इस भूतलपर स्थिर हो और ( असे प्रज्ञावत्‌ द्रविणं आयजस्व ) 


हमें प्रजाओंसे युक्त यथेष्ठ ऐशवयं प्रदान कर ॥ है ॥ 
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(२६२) यजुर्वढ्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १५ 


5 A २ 3 री भ छ 0 आच्छच्छर 01 न्‌ठ ES 

एवश्‍छन्दी' उरिवश्छन्द! शम्भूर्छन्दः पारमूश्छन्दै आच्छच्छन्दो मनरछन्दो 
i bar Le 2 छन्द (ok) तम्हा प्छुन्द ता 
व्यचश्छन्दुः' सिन्धुशछन्द समुद्रशछन्द सरिर छन्दः क्रकुप्छन्द 
स्तरिककृप्छन्दः'' काव्य छनन्‍्दों अङ्कुप छन्दो $क्ष्रपङ्किश्छन्दै' पद्पङ्ल्छिन्दो ` 
~ ~ १ hs न्द्‌ कि 
विष्टारपड्विरछन्द॑ः ˆ क्षुरो श्रजञ्छन्दः ॥४॥ 
Pa \ 


आच्छच्छन्द॑' प्रच्छच्छन्द:' संयच्छन्दो. वियच्छन्दॉ बृहच्छन्दो रथन्तरञ्छ्ो, 
निकायशछन्दो' विवधइ्छन्दोः गिरञ्छन्दो भ्रजश्छन्द सथस्तुप्छन्दो = ऽनुषटुष्छन्तृ 
एवइछन्वो'* वरिंबश्छन्दो” वयश्छन्दों” वसस्क्रच्छन्दो विष्पंधोरछन्दों | 

विशालं छन्द“ इछदिरछन्दो' दूरोहणं छन्द स्तब छन्दो अडा छन्दः ॥५॥ 


षोडशी स्तोमः, ओजः द्रविणम्‌-- सोलह फलाओंसे होनेवाला स्तोम है, उसका घन पराक्रमयुक्‍त बल है। 
चतुष्चत्वारिशः वचः द्रविणम्‌-- चवालोस प्रकारके बलोंसे युक्त तेज है, जो बल बढाता है । 

अप्स: नाम अग्नेः पुरीषं असि-- जलमें उत्पन्न होनेवाला अग्निका बल है । 

तां विइवेदेदाः अभिगृणन्तु-- उस बलकी सब देव स्तुति करें । 

अस्मे प्रजावत्‌ द्रविणं आयजस्व-- हमें प्रजासे युक्त धन प्रदान करो । हमें प्रजा हो तथा धत भी प्राप्त हो ॥ ३॥ 


[ ७२३ ] (णवः छन्दः) गति यह आनंद है। ( वरिवः छन्दः ) श्रेष्ठतामें आनंद है । ( शास्भू छन्द्‌ः ) 
सुल्ददायक होनेसे आनंददायक है। ( परिभूः छन्दः ) सब ओरसे व्याप्त होकर रहना आनंददायक है। ( आच्छत्‌ 
छन्दः ) आच्छादन करनेवाला आनंददायक है ( मनः छन्दः ) मनको मनन शक्ति आनंद देनेवाली है । ( व्यचः छन्दः ) 
ब्याप्त करनेकी शक्ति आनंद देती है। ( सिन्धुः छन्दः ) सिन्धु आनंद देनेवाला है। ( समुद्र: छन्दः ) समुद्र आनंद 
देनेवाला हे । ( सरिर छन्द्‌ः ) पाती आनंद देनेवाला है। ( ककुप्‌ छन्दः ) ककुप आनंद देनेवाला है। ( त्रिककुप्‌ 
छन्द; ) त्रिककुप्‌ आनंद देनेवाला छंद है। ( काव्यं छन्दः ) काव्य आनंद देनेवाला है । ( अङ्कुपं छन्दः ) अंकुप 
छंद आनंद देता है। ( अक्षरपंक्तिः छन्दः ) अक्षरपंक्ति छंद आनंद देता हे । ( पदपंक्तिः छन्दः ) पदपंक्ति छंद 
आनंद देता है ( विष्टारपंक्तिः छन्दः ) विष्टारपंक्ति छंद आनंद वेता है। ( श्वुरो भ्रजः छन्द; ) क्षुरोञ्जज छन्द 
आनंद देता है ॥ ४ ॥ 

छंद आनंद देते हैं - १ एवः छन्द: २ वारेवः छन्द: ३ शंभू छन्दः ४ परिभूः छन्दः ५ आच्छत्‌ छन्दः ६ मनः छन्दः 
७ व्यचः छन्दः ८ सिन्धुः छन्दः ९ समुद्रः छन्दः १७ सरिर छन्दः ११ ककुप्‌ छन्दः १२ त्रिककुप्‌ छन्दः १३ काव्यं छन्दः 
१४ अङ्कुपं छन्दः १५ अक्षरपंक्तिः छन्दः १६ पदपंक्तिः छन्द; १७ विष्टारपंक्तिः छन्दः १८ क्षुरोभ्रजः छन्दः ॥ ४ ॥ 


| 

। [७२४ ] हे इष्टके ! ( आच्छत्‌ छन्द! ) शरीरका आच्छादक अन्नका मनन करते तुमको सादन करता हूं। 
॥ । ( प्रच्छत्‌ छन्दः ) शरीर प्रच्छादक जलका सनन करते तुमको सादन करता हूं ।( सँयत्‌ छन्द्‌ः ) व्यापारकी निवर्तक 
| रात्रीका सनन करते तुसको सादन करता हू । ( वियत्‌ छन्दः ) विशेष व्यापार प्रवतंक दिनको मनन करते तुमको 
1 सादन करता हूं । ( बृहत्‌ छन्दः ) विस्तीर्णं द्युलोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( रथन्तरं छन्द्‌श ) जहाँ 
1) रथादि हारा गमन करते हैं उस भूलोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( निकायः छत्त्दः ) अत्यन्त शब्दकारक 
| बायुको सतत करते तुसको सादन करता हुं) ( दिवध्यइछन्दूः ) जहाँ भूतप्रेतरूपसे विविध प्रकारके पाप भोगे जाते हैं उस 
अन्तरिक्ष को सतत करते तुनको सादन करता हूं । ( गिरः छन्द: ) भक्षण योग्य अन्नको मनन करते तुमको सादन करता 
हूं । ( अज्ञः छन्द; ) प्रकाशमान अरिनको सतन करते तुमको सादन करता हूं। ( संस्तुप्‌ छन्द: ) वंक्षरी वाणीको 
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कण्डिका ४-६ | यजुवेद्का सुबोध भाष्य (२६२) 


रश्सिता सत्याय सत्य जिउ प्रे तिना धस ल ट्र (2० De] 
रश्मिना स॒त्याय॑ सत्यं जिन्व॑ प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्वो न्त्या दिवा दिवँ जिन्व 
Mme SU न्ति क्ष ई नर DL >> का Co Al 
सान्यनाऽन्तारक्षेणान्तारक्षं जिन्व प्रातिषिनां पाथिव्या पंथिवीं जिन्व 


विष्ट्भैन तृ बाट जिन्वै प्रवयाऽह्वाऽहर्िन्वां¬नुया राध्या रात्री जिन्वो -- 
७ वसर पे TN न्व ~ न | ४५ ~ क क 
शिजा बसुथ्यो बसूज्चिट प्रकेतेनांदित्येभ्यं आदित्यास्विन्व ॥६॥ 


८5 


सत करते तुमको सादन करता हूं। ( अनुष्टुप्‌ छंदः ) मध्यप्ता वाणीकों मनन करते तुमको साइन करता हूं । ( एख- 
छंदः ) पृथ्बी लोकको सनन करते तुमको सादन करता हूं ( विरिवङ्छेद्‌ः ) प्रभामण्डलको मनन करते तुमको सावन 
करता हूं । ( वय; छन्द्‌ः ) बाल्यावि वयके हेतु मनन करते तुमको मादन करता हूं । ( वयस्छत छंद्‌ः ) बाल्यादि 
कारक जाठरारिनिको सनन करते तुमको सादन करता हुं । ( विष्यर्द्धा छंदः ) विविध ऐश्वर्यकी प्राप्तिवाले स्वर्गके 
स्पर्शामूल अहंतत्वफो अनन करते तुमको सादन करता हूं । ( विशालं छंदः ) जहाँ मनुष्य अनेक प्रकारसे शोभित होते 
हैं उस भूतलको सनन करते तुमको सावन करता हुं । ( ऴदिः छेदः ) सूर्यकी किरणोंसे छादित होनेवाले अन्तरिक्ष वा 
मायाको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( दूरोहणे छंदः ) ज्ञान वा कठिनतासे प्राप्त होने योग्य निष्काम उपोति- 
होमावि यज्ञके प्रसादसे सिद्ध ज्ञानरूप सूर्यको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( तन्द्रं छंदः ) अज्ञान वा स्थान 
संकोचक श्रेणीको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( अङ्काङं छन्द! ) आस्तिकता का निवर्शन अथवा गर्ते पाषाणादि 
युषत जलको मनन करते तुमको सादन करता हूं ॥ ५॥ 

ये छंव आनंद देते हैं-- १ आच्छत्‌ छन्दः २ प्रच्छत्‌ छन्दः ३ संयत्‌ छन्दः ४ वियत्‌ छन्वः ५ बृहत्‌ छन्दः 
६ रथन्तरं छन्दः ७ निकाय: छन्दः ८ विवधः छन्द ९ गिरः छन्वः १० 'अजः छन्वः ११ संस्तुप्‌ छन्दः १२ अनुष्टुप्‌ छन्द 
१३ एवः छन्दः १४ वरिवः छन्दः १५ वयः छन्दः १६ वयस्कृत्‌ छन्दः १७ विष्पर्धाः छन्दः १८ विशाल छन्द: १९ छविः 
छन्दः २० दूरोहणं छन्दः २१ तन्त्रं छन्दः २२ अंकाङ्‌क छन्दः ॥ ५ ॥ 

[ ७२५ ] तुम ( रश्मिना खत्याय सत्यं जिन्व ) तेजके द्वारा सत्यके लिये सत्यको संतुष्ट करो। ( प्रेतिना 
घर्मणा धर्म जिन्व ) उत्तम ज्ञानयुक्त धमंके आचरणसे धर्मको तृप्त करो। ( अन्वित्या दिवा दिवं जिन्व ) प्रगति- 
दालेके प्रभावसे तेजस्विताके द्वारा द्युलोकको संतुष्ट करो। ( सन्धिना अन्तरिक्षिण अन्तरिक्षं जिन्व ) संधिके द्वारा 
अन्तरीय स्थानसे तुम अन्तरिक्षको जानो। ( प्रतिधिना पृथिव्या पृथिवी जिन्व ) अन्नके द्वारा पृथ्वीके हितके लिये 
पृथ्बीसे प्रीति करनेवाली होओ। ( विष्टम्भेन वृष्ट्या व्ृष्टि जिन्व ) स्तंभन करनेवाली वृष्टिके लिये वर्षाको जानो। 
( प्रवया अहा अहः जिन्व ) अन्तके लिये तुम दिनको जानो। ( अनुया राज्या रात्रि जिन्व ) अनुकूल रात्रीके 
सननसे तुम रात्रीको जानो । ( उशिजा वसुभ्यः वसवून जिन्व ) सबके हितकी इच्छा करनेवाले वसुओंकी संतुष्टिके 
लिये वसुओंको तृप्त करो। ( प्रकेतेन आदित्येभ्यः आदित्यान्‌ जिन्व ) ज्ञानके द्वारा आदित्यगणोंके लिये तुम 
आदित्योंको संतुष्ट करो ॥ ६॥ 

रदिमना सत्याय सत्यं जिन्व तेजस्विताके साथ सत्यके संरक्षण करनेके लिये सत्यसे प्रेम करो । 

प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्व उत्तम ज्ञानपूर्वक धर्मके द्वारा धर्मको पालन करो, धर्मपर प्रीति करो । 

अन्वित्या दिवा दिवं जिन्व-- प्रगति करते हुए तेजस्वितासे द्युलोक को संतुष्ट रखो | प्रगति करते हुए तेजस्विता 


अपनेमें बढाओ ओर दिव्य पुरुषोंको संतुष्ट रखो । ५ 
संधिना अन्तरिक्षेण अन्तरिक्षं जिन्व-- संधिके द्वारा तुम अन्तरिक्षके द्वारा ही अन्तरिक्ष को जानो । अन्तरिक्षका 


प्रत्यक्ष दर्शन करके अन्तरिक्ष की स्थितिको जानो । 
प्रतिधिना पृथिव्या पृथिवीं जिन्व अन्नके द्वारा पुथिवीकी स्यितिको जानो । अन्न विपुल उत्पन्न हुआ, तो पृथिवी 


को स्थिति उत्तम है ऐसा समझो ॥ ६ ॥ 
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| (२६४) यजुनदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १५ 
तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्वं स¢्तपेणं श्रुताय॑ श्रुतं जिन्वे “ डेनौष॑धीभिरोष॑धीजिन्वो ~ 


भु भि 
त्तमेन॑ तनूभिस्तनूरजिन्वं वयोधसाधीतेनाधीत जिन्वा भिजिता तेज॑सा तेजो जिन्बँ ॥७॥ 


प्रतिपदि प्रतिपदे त्वां ऽनुपदंस्यनुपद्‌ त्वा. सम्पदासि सम्पदे त्वां तेजोऽसि तेज॑से त्वा ॥८॥ 
~ ~ 3 ~ ~ I~ «A ~ a “३ | ठ 
विवृद॑सि त्रिवृते त्वा. प्रवृदॉसे प्रवते त्वां विवृदसि विवृते त्वां. सव॒दसि सवते त्वा 
"> ८ 1 १» ७ 2 नी 3. ७ शर्ट ७ 9 
ऽऽक्रमोऽस्याक्कमाय त्वां सेक्रमोऽसि संक्रमाय त्वो  त्क्रमोड्स्युत्क्माय त्वो 7” 
तकान्तिरस्युत्कान्त्यै त्वां ऽधिपतिनो जों जिन्व ॥ १, ॥ 


[ ७२६ ] तुम ( तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व ) शरीरके संवर्धक अन्तके प्ररोगकी आयोजना करके 
घनका योग्य रोतिसे पोषण करो । (सं सर्पेण ध्रताय श्रुतं जिन्त्र ) सुयोग्य संबंधसे वेदको रक्षाके लिये वेदपरहो प्रीति 
करो । (पडेन ओषधीभिः ओषधीः जिन्व ) औषधिके द्वारा ओषधियोंकी आयोजनासे ओषधियोंको प्राप्त करो । 
( उत्तमेन तनूभिः तनूः जिन्व ) उत्तम अन्नके प्रभावसे शरीर बढानेके लिये शरीरपर प्रीति करो । ( बयोधा अघी- 
तेन अधीतं जिन्व ) शरीरके लिये बलकारी अन्नके प्रभावसे अध्ययनके लिये अध्ययन परही प्रीति करो । ( आभिजिता 
तेजसा तेजः जिन्व ) विजयशील तेजसे तेज प्राप्त करो ॥ ७ ॥ 

तन्तुना रायस्पोषेण ' रायस्पोषं जिन्व पोषक अज्लके उपयोगसे, धनके पोषणसे घन ओर पोषण प्राप्त करो । घन 
प्राप्त करो और उस घनके सुप्रयोगसे अपने शरीरका पोषण करो । 

संसर्पेण भृताग्न श्तं जिन्व-- उत्तम गुरुके संबंधसे वेदज्ञानको सुरक्षाके लिये वेदका ज्ञान ही प्राप्त करो । 
_ एडेन ओषधीभिः ओषधीः जिन्व-- औषध बनानेके लिये औषधियोंसे ओषध प्राप्त करो । 

उत्तमेन तन्‌भिः तन: जिन्व उत्तम साधनासे शरीरोंसे उत्तम शरीर प्राप्त करो । उत्तम व्यायाम आदिसे स्थूल- 
सुक्म-कारण शरीरोंके हारा उत्तम शरीर निर्माण करो । 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण एसे शरीर रहते हुँ । इनको उत्तम स्थिति रखक्कर अपना शरीर उत्तम अवस्थामें रखना 

ग्य है । ह 
बयोधसा अधोतेन अधीतं जिन्व-- बलवर्धक अन्नका उपयोग करके शरीरको उत्तम बनाना और अध्ययन करके 
ज्ञात प्राप्त करना योग्य है । | 

अभिजिता तेजसा तेजः जिन्ब-- विजयी तेजसे तेज प्राप्त करो, अपना तेज बढाओ ॥ ७॥ 


Li [ ७२७ ] तुम ( प्रतिपत्‌ असि ) बडि हो, ( प्रतिपदे त्वा) बुद्धिके लिये तुमको प्राप्त करता हूं । तुम, 
( अनुपत्‌ असि ) अन्नके स्वरूप हो, ( अनुपदे त्वा ) अन्नके लिये तुमको स्वीकारता हूं। तुम ( सस्पत्‌ अखि ) सम्पत्ति हो! 
( सम्पदे त्वा ) सम्पत्तिके लिपे तुमको प्राप्त करता हूं । तुम ( तेजः अखि ) शरीरमें तेज हो, ( तेजसे त्वा ) तेजके 
निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं ॥ ८ ॥ 
प्रतिपद्‌ असि-- तू बुद्धि है, बुद्धिरूप है। सनुष्य बुद्धिरूप है। जैसी जिसको बुद्धि वसा वह मनुष्य होता है । अतः 
- बुद्धि बढानो चाहिये । बुद्धि बढनेसे मनुष्यको योग्यता बढती है । 
प्रतिपदे त्वा-- बुद्धिके लिये में तुझे प्राप्त करता हूं । : 
अनुपत्‌ असि-- तू अन्नरूप हो । जसा अन्न मनुष्य खाता है वैसा वह बनता है । 
संपत्‌ असि सनुष्यके पास जेसी संपत्ति होती है, बसा बह कहलाता है । ; 
तेजः असि-- मनुष्य तेजःस्वरूप है । जेसा उसका तेज होता है वेसा वह बनता है॥ ८ ॥ 
[ ७२८ | तुम ( त्रिवृत्‌ अस्ति ) तीन सवनोंसे बननेवाला यत्त हो ( जिवृते त्वा ) उस यज्ञके लिये तुमको 
स्वीकारता हूं । तुम ( घव॒त्‌ अस्ति ) सबको कार्यमे प्रवृत्त करनेवालो हो ( प्रवृते त्वा ) कार्यमें प्रवत्त करनेके लिये 
तुसको स्वीकारता हूं । तुम ( विवृत्‌ असि, विवृते त्वा ) प्रत्येक कार्यमें बिशेष रीतिसे संबंधित होते हो, इस बिवृत्तिके 
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कण्डिका ७-११ ] यजुवदका सुबोध भाष्य ३ (२६५) 


न [ams च्ची Lams ~ वेव Lo) ~ Ae ~ ¢ ~ ~ 2 & 
राइयंसि प्राची दिग्वसंवस्ते देवा अधिपतयोऽग्निहतीनां प्रतिधर्ता चित त्वा स्तोम; प्रथिव्या७ 
८ दबु दै 2 नस > भ्न तु श्थ्रन्त (३२-७४ A कै र्ट | गः ५५४ न्न 
श्रयसवाज्यमुक्थमब्यंथायै स्तभ्नातु स्थन्तर७ साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष कर्षयस्त्वा प्रथमजा ढुवैपुं 
20. मनपा व्‌ टी दण | न्तु Las धत्‌ ९ चाय MA र ~ ७ er TS 
दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्रंथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्व ते त्वा सर्व संविद्ञाना मा्कस्य प्रे स्वंग 
लोके यज॑माने च सादयन्तु ॥ १०॥ 


1 7५ [ans छर | ta Lal) {NN | [Nes ( हर Lon (0 
विराड॑सि दक्षिणा दिगुव्रास्ते देवा अधिपतय इन्द्र हेतीनां प्रतिधता पञ्चदृशस्त्वा स्तोम॑ः प्रथिव्या५ 


ते 

श्र॑यतु प्र उंगमुक्थमव्य॑थाये स्तम्नातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष कर्षयस्त्वा प्रथमजा देगेप॑ 
विवो मात्र॑या वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमाथिंपतिश्व ते खा सर्वै संविदाना नार्कस्य पृष्ठ स्वर्ग 
लोके यज॑मानं च साद्यन्तुं ॥ ११॥ 


निमित्त तुमको ग्रहुण करता हूं । तुम ( सब्रृत्‌ असि, सवृते त्वा ) उत्तम चरित्रवाला हो, ऐसे उत्तम चरित्रवालेका में 
स्थोकार करता हूं । तुम ( आक्रमः अलि, अक्रमःय त्या ) आक्रमक हो, तुझ आक्रमण कर्ताको स्वीकार करता हूं । तुम 
( संक्रमः असि, संक्रमाय त्वा ) संम्प्रक्‌ रीतीसे चढाई करनेवाला हो, तुझ सम्पक्‌ रीतिसे चढाई करनेवालेको में स्वीकार 
करता हुं । तुम ( उत्क्रमः असि, उत्क्रमाय त्वा ) उन्नत होनेके लिये तुमको ग्रहण करता हूं । तुम ( उत्क्रान्तिः अखि, 
उत्क्राम्त्यै त्वा ) उत्क्रामति करनेवाले हो, उत्क्रान्तिके लिये तुमको स्वीकार करता हूँ ॥ ९ ॥ 

त्वं त्रिवृत्‌ असि । त्रिवृते स्वा-= तीन भागोंसे बनने वाला यज्ञ है । अतः त्रिभागोंसे होनेवाले तुझे में प्राप्त करता हूं । 

प्रवृत्‌ असि । प्रवृते स्वा -- तू सत्कर्मका प्रवर्तक हो, तुझे सत्कर्म प्रवृत्ति उत्पन्न करनेके लिये स्वीकारता हूं । 

विवृत्‌ असि । विवृते त्वा- तू विशेष रोतिसे कार्यको करनेवाले हो । ऐसे सत्कार्य करनेवाले तेरा में स्वीकार 
करता ॥ 

पड असि । सवृते त्वा-- तू उत्तम चरित्रवाला हो । उत्तम चारित्र्यवाले तेरा में स्वोकार करता हूं \ 

आक्रमः असि । आक्रमाय स्वा-- आक्रमण करनेवाला तु है । में शत्रुपर आक्रमण करनेवाले तुझे पास करता हूं । 

संकमः असि, संक्रमाय त्वा- उत्तम रीतिसे चढाई करनेवाला तू है, ऐसे उत्तम चढाई शत्रुपर क्रनेवालेको पास 
बुलाता हूं । ४ 

उत्क्रमः असि, उत्क्रमाय त्वा-- तुम उत्तम रीतिसे उन्नत होनेवाला है, ऐसे उन्नत होनेवाले तुझे में स्वीकारता हूं । 

उत्क्रान्तिः असि, उत्क्रान्त्ये त्वा = तु उत्क्रान्ति करनेवाला है, उत्क्रान्ति करनेवाले तेरा में स्वीकार करता हूं ॥ ९॥ 

.[ ७२९ ] तुम ( प्राची दिक्‌ राशी असि ) पूर्व दिशा राज्ञी जैसी हो। ( वसवः देवाः ते अधिपतयः ) आठ 
बसु देवता तुम्हारे अधिपति है । ( अझिः हेतीनां प्रतिधर्ता ) अस्ति तुम्हारे सम्पूर्ण कष्टोंके निवारक है । ( त्रिवृत्स्तोमः 
त्वा पूथिव्यां मतु ) त्रिवृत्स्तोम तुमको पृथ्वीमें स्थापन करे । ( आज्ये उक्थं अव्यथायै स्तञ्लातु ) घत और स्तोत्र 
तेरी दृढताको सुदृढ करे। ( रथन्तरं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यै ) रथन्तर साम अन्तरिक्ष लोकमें प्रतिष्ठाके निमित्त 
तुमको दृढ 'करे । ( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु ) प्रयमोत्पन्न ऋषिगण द्युलोकमें श्रेष्ठ 
देवोमे तुझे सुस्थिर करें । ( विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा ) विशेष रीतिसे यह धारण करनेवाला अधिपति भो 
तुमको बिस्तारित करें, इस प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वग लोके यजमानं च सादयतु ) बे सब बसु 
आदि देवता एकत्र [मिलकर सुखस्वरूप स्वर्गेलोकमें यजमानको अवत्र्यही स्थापित करें ॥ १० ॥ 

[ ७३० ] तुम ( विराट्‌ दक्षिणा द्कि्‌ असि ) विशेष विराजमान वक्षिण दिशा हो, ( रुद्राः देवाः ते अधि- 
पतयः ) सारे रुद्र देवता तुम्हारे पालक हैं, ( इन्द्रः हेतीनां प्रतिघर्ता ) इन्द्र व्याधियोंक्रा निवारणकर्ता है, ( पञ्चद्शः 
स्तोमः त्वा पृथिव्यां श्रयतु ) पञ्चदशस्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करें । ( प्रउगं उक्थे अव्यथायै स्तभ्नातु ) 
प्रउग नामक उक्य दूढताके लिये तुमको सुदृढ बनावे । ( बृहत्साम अन्तरिक्षे प्रतिष्टित्ये ) बृहत्साम अन्तरिक्षमें तुम्हारे 


३३ ( यजु. सु. भाष्य ) 
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(२६६) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ भध्याय १५ 
सम्राड॑सि प्रतीची दिगावित्यास्तें देवा अधिपतयो वर्णो. हेतीनां प्रतिधर्ता संपतदशस्त्वा स्तोम: 


Nl 


प॒थिब्या& श्र॑यतु मरुत्वतीय॑पुक्थमव्य॑थाये स्तम्नातु वेखप& साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष कपयस्त्वा 
प्रथम॒जा वेवेषु विवो मात्या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्व ते त्व! सर्वे संविदाना नाऊस्य 
पव स्वर्गे लोके यजमानं च साद्यन्त ॥ १२ ॥ 
स्वराडस्युदीची दिङ्मरुतस्ते देवा आधिपतयः सोमो! हेतीनां प्र (तिधर्तेकवि७ शब्त्वा स्तोम॑ः प्रथिव्याछ 
यतु निष्केंवल्यमुक्थमव्यंथाये स्तभ्नातु वैराज साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यरत्वा प्रथमजा 
वा भाञयाः 1 धिंपातिश्व तें त्वा सर्वे' संविद।ना नाकस्य पृष्ठे 
स्वर्ग लोके यजमानं च साद्यन्तुं ॥ १३ ॥ 

अधिपल्यसि बृहती दिग्विश्वे ते देवा अधिपतयो बहस्पर्तिहितीनां प्तिधर्ता त्रिणवन्नयस्रिणेशी त्वा 
स्तोमों पाथिव्य(७ श्रयतां वैश्वदेवाशिमारुते उक्थे अव्यंथायै स्तम्नीताईई शाकवश्रेवते सामनी 


क “> अन्त [al 1 न श्‌ NU LES [aN ~ © [a] 
प्राताछत्या अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा। प्रथमजा कृवषु ढवा सान्या बारम्णा प्रथन्तु वधता चायमाच- 
९ ० 1 ° 9 क 


पतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पछे स्वर्गे लोके यज॑मानं च साद्यन्द ॥ १४ ॥ 


प्रतिष्ठाके कारण हो । ( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिश्णा त्वा प्रथन्तु ) प्रथमोत्पन्न ऋषियण द्युलोकमें 

श्रेष्ठ देवांशोंमें तुझे स्थापित करें । ( विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा ) इष्टका निष्पादन करनेवाला मौर यह 

र 1 य पत पकार (ते सर्वे अ नाकस्य छे स्वग लोके यजमानं च खादयलु ) 
त हुय सुखस्वरूप स्वगलोकमें यजसानको अवश्यही पहुंचाबें ॥ ११॥ 

[ ७३१ ] तुम ( सञ्रा्‌ प्रतीची दिक्‌ असि ) विशेष दीप्तिमान्‌ पश्चिमा दिशा हो, { आदित्याः देवाः ते 
अधिपतयः ) आदित्यगण दिव्यगुणोंवाले देव तुम्हारे पालक हैं, ( वरुण: हेतीनां घतिघर्ता ) वरुण दुःखोंका निवर्तक 
है, ( सप्तद्शः स्तोमः त्वा पृथिव्यां भ्रयतु ) सप्तदश स्तोभ तुमको भूमिमें स्थापित करे। ( मरुत्वतीयं उक्थं 
अव्यथाये स्तञ्चालु ) मरुस्वतीय शस्त्र दृढताके निमित्त तुमको स्थिर करें । / चेरूपं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यै ) 
पेर्पसाम अन्तरिक्षमें तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ़ करें। ( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा 
प्रथन्तु ) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात सम्पूर्णं प्राण द्युलोकसें श्रेष्ठ - देवांश स्थापित करें। ( विधर्ता च अयं अधिपतिः 
च त्वा ) यह प्रधानभूत देवता भी तुमको विस्तारित करें। इस प्रकार (ते सवै संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके 
यजमान च सादयतु ) वे सब वसु आदि देवता एक संमतिसे सुखस्वरूप ऊपर स्वर्गलोके यजमानको अवइयही प्राप्त करें ॥ १२॥ 

[ ७२२ ] तुम ( स्वराट्‌ उदीची दिक्‌ असि ) स्वयं विराजमान होनेवाली उत्तर दिशा हो; ( मरुतः देवाः 
ते अधिपतयः ) मरत देवगण तुम्हारे पालक हैं; ( सोमः हेतीनां प्रतिधर्ता ) सोम व्याधियोंका निवारक है; 
( एकविशः स्तोभः त्वा पृथिव्याँ श्रयतु ) एकाविश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करे; ( निष्केवल्यं उक्थं अव्यथायै 
स्तञ्चातु ) निष्केवल्य नाम शस्त्र दृढताके लिये तुमको स्थापन करे; ( चेराजं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्टित्यैः ) वराज साम 
अन्तरिक्षमें तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ करे । ( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिस्णा त्वा प्रथन्तु ) 
प्रथपोस्प्त ऋषिगण अर्थात्‌ सम्पूर्ण युलोकमें श्रेष्ठ देवांश प्रथित रें । ( ( विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा ) इष्टका 
त करनेवाला और यह प्रधान भूत मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करें । इस प्रकार ( ते सर्वे संवि- 
a ल ति ल ) वे सब वसु आदि देवता एकमतिसे स्थित हुये सुखस्वरूप ऊपर 

[ ७२३ ] तुम ( अधिपत्नी बृहती दिक असि ) अधिक पालन करनेवाली बडी ऊर्ध्व दिशा हो; ( विश्वे 
; ते अधिपतयः ) सब देवगण तुम्हारे पालक हैं; ( बृहस्पतिः हेतीनां प्रतिधर्ता ) बृहस्पति दुःखोंका निवारक 
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कण्डिका १२-१७ | यजुर्वद्का सुबोध भाष्य (२६७) 
अयं पुरो हरिकेशः सूर्यराश्मिस्तस्य रथगत्सश्व रथौजाश्च सेनानीग्रामण्यो । 

र र्‌ | | NIA [~ ००. ~ ड़ 
पुखिक्स्थला च॑ कतुस्थला चाप्सरसौ वृङ्क्ष्णवः पशवों हेतिः पौरुषेयो व॒धः प्रहेतिस्तेभ्यो 


च॑ 

नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेंपां जम्में दध्मः ॥ १५॥ 
i ४ 

वे 


अयं दक्षिण 


विश्वर्कर्मा तस्यं रथस्वनश्च रथेचित्रश्च सेनानीग्रामण्यौ 
जन्या चाप्सरसौ यातुधाना हेती रक्षांसि प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु 


प्र 
नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते ये द्विष्मो यश्च॑ नो द्रेष्टि तमेंपां जम्भे दृध्मः ॥ १६ ॥ 
यं 


442 

छौ 

~ 

5] 
A 
a 


Ig 7] 
El 
hs 
व्रत 

न 
01 
A 
| 
A 
4 | 
प्र 

154 
+4 
ध्द 
>4/ 

120 
खै 
Gel 
31 
~ 
द 
p+] 
7 
A] 
el 
> 

ट 

ix 
1० | 

132 


Lol 25.1 


प्रश्लोचंन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्सरसौ व्याघा हेतिः सपाः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु 
ते नोऽवन्तु ते नों मडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दृध्मः' ॥ १७॥ 


_______्‌॑._:_॒_ _ ४ ७ HN 
है; ( त्रिणवञ्यस्मिशो स्तोमौ त्वा पृथिव्यां श्रयताम्‌ ) त्रिनवत्रपस्त्रिश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करें; “ ( चेश्वः 
देवाशि मारुते उक्थे अव्यथाये स्तञ्गीतां ) वैश्वदेव अग्नि मारुत उक्थ दुढताके निमित्त तुमको स्थापित करें । 
( झाकवररेबते साम्नी अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यै ) शाबवररेवत दोनों साम अन्तरिक्षमें तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ करें 
( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिस्णा त्वा श्रथन्तु ) प्रथमोत्वन्न ऋषिगण अर्थात्‌ सम्पूण प्राण ye 
श्रेष्ठ देवांश प्रथित करें । ( विधत्तां च अग्रं जधिपतिः च त्वा ) इष्टका निष्पादन करनेबाला और यह प्रधान भूत 
मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करें। इस प्रकार (ते खव संविदानाः नाकस्य रछ स्वगे लोके gs 
च सादयतु ) वे सब वसु आदि देवता एक मतिसे स्थित हुये सुखस्वरूप ऊपर स्वग लोकमें यजमानको अवश्य 
प्राप्त करें ॥ १४ ॥ fo र १: 

[ ६३४ | ( अयं पुरः हरिकेशः सूर्यररिमः ) यह पूर्व दिशा स्थापित LN अग्ति कनक वर्णके बाला 
ओंसे युक्त सूयंके सदृश किरणोंवाला है, ( तस्य रथणुत्सः, च रथाजाः सेनानो ग्रामण्यौ, प pens 
उस अग्निके रथ विद्यामें कुशल ओर रथयुद्धमें कुशल सेनानायक और ग्रामनायक दोनों वसन्त ऋतु हैं, और संकल्प ऑर 
रूपादि ज्ञानकी आधारभूत दिशा और उपदिशा रूप हैं, ( च दङ्क्ष्णवः पशवः हेतिः ) और काटनेका स्वभाव धारण 
करनेदाळे व्याघ्रादि पशु आयुध वज्र हैं, ( पौरुषेयः वधः प्रहतिः ) परस्पर हनू वध शस्त्र है इस प्रकार ( तेभ्यः 
नमः अस्तु ) उस अग्निके सम्पुर्णपरिचारकोंके ति तत हो। ( र खडयन्तु ह्यो प ० तक 
(तनः अवन्लु ) वे सब हमारी रक्षा करें, (ते ये [ह्ृष्मः च यः का द्वेष्टि हा जर | द्ध्मः १ 
हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारा द्वेष करनेवाला है जी) इनके डाढोंमे डालते हैं ॥ के ५ न व 

[ ७३५ ] ( अयं दक्षिणा विश्वकर्मा ) यह दक्षिण दिशञामें स्थापित सब कमंकर्ता वा (27 हे तस्य र : त 
रथे चित्रः सेनानीग्रामण्यौ ) उसका रथमें स्थित हो शब्द करनेवाला, और रथके ऊपर अ तता ब 
शासन करनेवाले सेनापति और नगररक्षक ग्रोष्म ऋतु रूप हैं, ( मेनका सहजन्या उ ) हे सब १ मान य 
जो सर्व साधारणके साथ स्थित हो यह दो अप्सराय है, ( च यालुधांना हेति ) और राक्षसोंका अवान्तर जातिभेद क 
है, ( रक्षांसि प्रहेतिः ) अतिक्रूर राक्षस तीक्ष्ण शस्त्र हैं, इस प्रकार ( तेभ्यः नमः व उस हन ब सब र 
कर्ता वायुके सम्पुर्ण परिचारकोंके निमित्त नमस्कार हो, ( तेन स््डयन्तु ) वे सब हमा र है: दें, ( ते न 20. 
बे सब हमारी रक्षा करें, ( ते यं द्विष्मः च यः न 53 हि ह, ) वे सब, जिससे हम सब द्वेव करते हैं, 

लिये दे को इनको डाढोंमें डा १ 
और र य Mena व्याः ) यह पचिम (शा सब विश्वका प्रकाशक आदित्य है, ( तस्य 
रणप्रोतः य असमरथः सेनानी ग्रामण्यै! ) उसका रथयुदधमें घेयंवान शूर और अनुपमरथो सेनापति और ग्रामपालक 


+ 
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(२६८) यजुबंदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १५ 
अयपत्तरात्संयद्गसुस्तस्य ता्ष्यशचारिष्टनेमिश्च सेनानीग्रामण्यौ । 


~ 


विश्वाची च घृताची चाप्सरसावापों हेतिर्वातः प्रहेंतिस्तेभ्यो नमो अस्तु 
~ 1 न्तु SN) ND LENE aN SNe ENT 0 he) 
ते नोऽवन्तु ते नों मुडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्म; ॥ १८॥ 
अयमुपर्यर्वागव॑सुस्तस्यं सेनजिञ्च सुपेणश्च सेनानीग्रामण्यौ । 
CA ९८1 ८५ 01 ” ८५ ८५ त च 1 
उवेशी च पू्वाचित्तिश्रापारसाववस्फूर्जन्‌ हेतिवियुत्महेतिस्तेभ्यो नमो अस्त 


ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्रेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ १९॥ 
AAC Ce ४” ४". + ~ ® A 700५ ~ 

आग्निमूर्धा दिव; ककुत्पति; प॒थिव्या अयम्‌ । अपा& रेतांछसि जिन्वति ॥ २० ॥ 

अयमग्निः संहस्रिणो वाज॑स्य शात्तिनस्पातिं! । मर्घा क॒वी रयीणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


वर्षाऋतु है; ( प्रम्लोचन्ती च अनुस्लोचन्ती अप्सरसौ ) अपने वेशविन्यासादि हारा सबके भनको हरनेसें समर्थ, 
एकवार मुग्ध होकर कष्ट पानेवाले व्यक्तिको पुनः मोहित करनेवाली दोनों अप्सराये हँ, ( च व्याघ्राः हेतिः) और 
व्या घ्रजोव शस्त्र हैं, तथा ( सर्पाः प्रहेतिः ) तीक्ष्ण हथियार हें ( तेभ्यः नमः अस्तु ) उन सबोंके लिये नमस्कार हो, 
ते नः सुडयन्तु ) बे सब हमारे लिये सुख दें, ( ते नः अवन्तु ) बे सब हमारी रक्षा करें, (तेय द्विष्मः चयः नः द्वेटि 
तं एषां जम्भे दध्मः ) वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारे लिये द्वेष करनेवाला है उनको इनके 
दाढोंमें डालते हें ॥ १७॥ 

[ ७३७ ] ( अयम्‌ उत्तरात्‌ संयद्वसुः ) यह उत्तर दिशामें स्थापित इष्टका धनसे प्राप्त होनेवाला यज्ञ है, 

( तस्य ताक्ष्यैः च अरिष्टनेमिः सेनानी ग्रामण्यो ) उसका जन्तरिक्षमें तीक्षण पक्षरूपी आयुधोंका विस्तार करनेवाला 
ओर अरिष्ट नाशक अप्रतिहत हथियारोंवाले सेनानी और ग्रामपासक शरद ऋतु हैं ( च विश्वाची च घ्रताची अप्सरसौ ) 
और संसारसे वन्दित तथा घृत भक्षण करनेवाली दो अप्सरायें हैं, ( च आपः हेतिः वातः प्रहेतिः ) और जल शस्त्र हैं 
तथा पवन तोक्ष्ण आयुध है, ( तेभ्यः नमः अस्तु ) उन सबोंके लिये नमस्कार हो, ( ते नः स्ूडयन्तु ) वे सब हमारे 
लिये सुख दें, (ते नः अवन्तु ) वे सब हमारी रक्षा करें, (ते यं द्विप्पः च यः नः द्वेष्टि त एषां जभ्मे दध्मः ) वे 
सब जिससे हम सब हेष करते हैं और जो हमारा द्वेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं ॥ १८ ॥ ॥ 

| ७३८ ] ( अयं उपरि अर्वाग्वसुः ) यह ऊपर मध्यदिशामें वर्तमान इष्डिका पर्जन्य है। ( तस्य सेनाजित्‌ 
च सुषेणः सनानी ग्रामण्यो ) उसके सेना जीतनेवाले और सुन्दर सेनाबाले सेनापति और ग्रामपालक हेमन्त ऋतु है, 
( च उवेशी च पूर्वचित्तिः अष्सरसो ) और विस्तीणं कामको स्वाधीन करनेवाली एवं अधिक रूपवती होनेसे पुरुषोंके 
मनोंको वश करनेवालो दो अप्सराये हैं, ( च अवस्फूजेन्‌ हेतिः, विद्युत्‌ प्रहोतिः ) और भयका हेतु वज्त्र शस्त्र है, 
बिजली तीक्ष्ण आयुध है, ( तेभ्यः नमः अस्तु ) उन सबोंके लिये नमस्कार हो ( ते नः मडयन्तु ) वे सब हमारे 
लिये सुख दें, ( ते नः अवन्तु ) वे सब हमारी रक्षा करें, ( ते यं द्विष्मः च यः नः द्वेष्टि त॑ पषां जम्मै द्ध्मः ) 
बे सब जिससे हस हेष,करते हैं ओर जो हमारे द्वेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं ॥ १९ ॥ 

[ ७३९ ] ( अयं अझिः दिवः मूर्धा ) यह भरित द्युलोके मूर्धा;समान प्रधान और ( ककुत्‌ ) बंलके स्कंध 
सदृश्य उन्नत है, यही अग्नि ( पृथिव्याः पतिः अपां रेतांसि जिन्वति ) मूमिका पालक ओर जलोंके बलोंको पृष्ट 
करता है ॥ २०॥ र 

[ ७४० ] ( अयम्‌ अञ्निः ) यह अग्नि ( कविः, सहस्रिणः, शतिनः वाजस्य पतिः ) क्रान्तर्दाश, सहस्रो सुखोंका 


स्वामी, सेकडों ऐस्वयोंबाला अन्नका स्वामी और ( सुर्घा रयीणां पतिः ) शिरके समान उच्च पदपर विराजमान श्रेष्ठ- 
उनोंका मालिक है ॥ २१ ॥ 
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कण्डिका १८-२७ | अजुबेदका सुबोध भाष्य (२६९ ) 


~ 1 


1५ ऽ 1 ध्य चा 0 रमन oe | 
त्वामग्न पुष्करादध्यथव| निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्व॑स्य वाघतः ॥ २२ || 


यहा इव प्र व॒याशुजिहांनाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ' ॥ २४ ॥ 
अवोचाम कवये मेध्याय वचों वन्दारु वृषभाय वृष्णे । 

गविष्ठिरो नर्मक्षा स्तोममग्गौ दिवीव रुक्ममुरुव्यञ्च॑मशरेत्‌ ॥ २५॥ 
अयमिह प्रथमो धांयि थातृभिहोता यजिष्ठो अंध्वरेष्वीड्य | 
यमप्नवानो भृग॑वो विरुरुचुद॑नेंषु चित्रं विभ्व॑ विशे-विशे ॥ २६॥ 


. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागुविरग्नि; सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भांति भरतेभ्यः शुचिः ॥ २७॥ 


[ ७४१ ] हे (अन्ने) अग्ने ! ( विश्वस्य वाघतः अथर्वा ) सम्पूर्ण संसारके ऋष्विजोंमें श्रेष्ठ अथर्वाने 
( सूध्नेः त्वां ) शिरके तुल्य वर्तमान तुमको ( अधि पुष्करात्‌ निरमन्थत्‌ ) आकाशके बीचसे मंथन हारा अच्छी 
प्रकार मथ करके प्रकाशित किया ॥ २२ ॥ SR ; द्‌ 
[ ७४२ ] हे (अझ्े ) अग्नि !. जब तुम ( हव्यवाहं जिव्हा चकृषे ) हंवि धारण करनेवालो जिव्हारूपज्वालाको 
प्रकट करते हो, तब ( यज्ञस्य च रजसः नेता भुवः ) यज्ञके और यज्ञ परिणामरूप ज्वाला कि प्रवर्तक नेता होते हो, 
( यत्र शिवाभिः नियाद्धि! सचसे ) जहां मंगल अश्वोके सहित तुम प्राप्त होते हो वहां ( दिविस्वर्षा मूर्दानं दधिषे ) 
चुलोकमें स्वर्गके देनेवाले आदित्यको .घारण करते हो ॥ २३ ॥ र हर” 
[ ७४३ |] ( जनानां खंमिघा अञ्चिः अबोधि ) मनुष्योंकी समिधासे; अग्नि प्रज्वलित होता है, ( इव आयती 
घेनुं उषासं प्रति ) जिस प्रकार आती हुई धेनुको देखकर बछडा प्रबुद्ध होता है, ड प्रकार उषाकालके आनेरर 
मनुष्य प्रबुद्ध होते हैं। और ( भानवाः . नाके अच्छ प्रसिस्रते इच वयाः यह्वा प्रोज्जिहानाः ) दीप्तिमान्‌ उसकी 
फिरणे घातले) प्राप्त करनेको ऊपर फॅलती हुई उठती हैं, जिस प्रकार बडे पक्षी उडते हुये ऊपर आकाश मण्डलमें . 
र MS 121 ( कवये मेध्याय वृषभाय वृष्णे बन्दार वचः अवोचाम्‌ ) क्रान्तवर्शी, यज्ञके a बलिष्ठ, 
सेचनमें समर्थ अग्निके निमित्त स्तुति को करते हैं । ( गविष्ठिरः नमसा स्तोमं अझै अश्रत्‌ ) बाणीमें स्थिर होता 
परुष अन्नको स्तोमके आहवनोय अग्तिमें अपंण करता है ( इव दि रुक्मं उस्व्यञ्चँ ) जिस प्रकार सवगम प्रकाशमान 
सूर्यको सन्ध्या वन्दन आदियें प्रयुक्त की हुई बडी स्तुति अपित होत है॥ २५॥ द BS 
[ ७४५ ] ( अयं ) पह अगति ( होता यविष्ठः अध्वरेचु ईँडघः ) देवता आहा बा 
'बागादिमें ऋत्विजोंके द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुआ, ( इह प्रथमः घाठापिः आधायि 2 इस यजमें ऋ A स्थापित किया 
गया है, ( अप्रवानः श्रवः विशो विशे चित्रं विसु ) सन्तानवाले मुगुओने प्रत्येक प्रजामें आउचर्यरूप व्यापक (यं ) 
जिस अग्निको ( वनेषु विरुरुचुः ) वनोंमें प्रदीप्त किया है ॥ २६ ॥ क. he | 
[ ७४६ ] ( जनस्य गोपाः, जाग्विः, सुदक्ष, घृतप्रतीकः, शुचिः जि ) ल जाग्रत, 
अत्यन्त दक्ष, घुतको अपनेमें रखनेवाला और पवित्र अग्नि (नव्यसे, सुविताय भ pe आजा 23 ज न यजञकार्यके ; 
लिये याजक ऋषियोंके द्वारा प्रकट किया गया है, यह ( दिविस्पृशा बु्ृता द्युमत्‌ विमाति.) चुलोकको स्पशं 
“बाली बडी कान्तियोसि विशेष प्रकाशमान होता दै ॥ २७ ॥ 5 


> व्या या 
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स दुद्रवत्स्वाहुतः स दुद्रवत्स्वाहुतः । सुबह्मा यज्ञ; सुशमी वसनां देव राधो जर्नांनाम॑ ॥३४॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(२७०) यजुषेद्का सुबोध भाष्य | अध्याय १५ 


त्वामंग्रे अङ्गिरसो गुहां हितमन्वविन्दूड्छिभियाणं वने-वने । 

स जायसे मथ्यमानः सहों महत्त्वामाहुः सह॑सस्पत्रमंङ्गिरँः ॥ २८॥ 

सखायः सं वः सम्यञ्चमिष स्तोमं चाग्नये । वर्षिधाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते’ ॥ २९ ॥ 
स&समिद्युवसे वृषन्नग्रे विश्वान्यर्य आ । इडस्पदे समिंध्यसे स नो वसून्या भरै ॥ ३० ॥ 


एना वो अग्नि नमंसोजों नपातमा हुवे । प्रिय चेतिंडमरति& स्व॑ध्व॒रं 


~} Ol ~ ७०७ NAN ० ० ~ ० अ 
वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोदवें ॥ ३१ ॥ 
विश्व॑स्य ठूतसमुतंम ॥३९॥ 
Ss (किन [| I ~ 
विश्व॑स्य दूतममृतं विश्व॑स्प दूतमपृत॑म्‌ । स योजते अरुषा विश्वमोजसा स दुदवत्स्वाहुत ॥३३॥ 


७0 


ष्‌ 


(७४७ ] हे ( अङ्गिरः अग्ने ) अंगिराके लिये प्रिय अग्ने ! ( अङ्गिरसः, गुहाहितं वने वने शिश्रियाण त्वां 
अन्वविन्दन्‌ ) अङ्भिरसोंने गुहाके देशमें स्थित और अनेक वनस्पतियोंमें निवास करनेवाले तुमको प्राप्त किया । (सः 
महत्सः मथ्यमानः जायसे ) वह तुम बडे बलसे मथ्यमान होने पर अरणोपे उत्पन्न होते हो, इसी कारण मनिजन 
( त्वा सहसा पुत्रं आहुः ) तुमको बल का पुत्र कहते हैं ॥ २८ ॥ 

अरणीका भ्रमण होनेसे अग्नि उत्पन्न होती है, और अरणीका मन्थन बलसे किया जाता है, इस कारण अग्निको 
बलका पुत्र कहते हें ॥ २८ ॥ 

[ ७४८ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( क्षितीनां वः ) मननशील मनुष्य तुम्हारे ( ऊजः नप्त्रे सहस्वते वर्षि- 
छाय अझये ) जलके पोत्ररूप, बडे बलवाले अग्निके लिये ( सस्यञ्च इषं च स्तोमं सम्‌ ) नवीन हवि रूप अन्न और 
स्तोमको सम्पादन करें ॥ २९ ॥ 

[७४९ ] 5 ( दृषन्‌ अग्ने ) बलवान्‌ अग्ने! सबके ( अये: ) स्वामी तुभ ( विश्वानि सं आ संयुवसे ) 
सम्पूण यज्ञके फलोको सब ओरके यजमानको प्राप्त कराते हो, तुम ( इडस्पदे समिध्यसे ) पृथ्वीके स्थान उत्तर वेदीमें 
अच्छी तरह प्रदीप्त होते हों, ( सः इत्‌ नः वसूनि आभर ) वह प्रसिद्ध तुप हो हसारेलिये श्रेष्ठ धनोंको सब प्रकार 
लाकर प्रदान करो ॥ ३०॥ 

[ प्र ] ( चित्रश्नवः पुरुषियः अग्नै ) हे कीति और ऐश्वयंसे अत्यन्त प्रिय अग्ने ! ( विश्लु ) प्रजाओंमें 
( जन्तवः, ते त्वां हव्याय वोढवे हयन्ते ) समस्त जन उस तुमको हविका हवन करवानेके लिये बुलाते हैं ॥ ३१ ॥ 


[ ७५१] ( चः पनाः नमसा ) तुम्हारे इस अन्न द्वारा ( ऊजः नपातं प्रियं चेतिष्ठं ) जलक्के पोत्र, प्रिय 


अतिशय ज्ञान देनेवाला ( अराति स्वध्वरं विश्वस्य दूतं अस्तं असिं आहुचे ) सदा उद्यमी, उत्तम यज्ञशील, सबके 
यत्तादि कार्य करनेसे दूतरूप, मरणर हित अग्निको से बुलाता हू ॥ ३२॥ 


[ ७५२ ] ( असतं विश्वस्य दूतं ) मरण रहित, सबके दूतको तथा ( अस्तं वि न 
) सतं विश्वस्य दूतं ) अविनाशी सबके 
समान रूपसे प्रतिनिधि अग्निको हम बुराते हे । ( सः अरुषा विश्वभोजसा योजते ) वह प्रसिद्ध अग्नि क्रोध रहित, 


श्रेष्ठ सब यज्ञके भाग भोगनेवाले दो अदवोंको अपने रथमें जोडता हे. 
१ ओर ( स्वाहुतः सः दुदव उत्तम रोतिसे 
बुलाया जाकर वह शीघ्र दोडकर आता हे॥ ३३॥ क अ 


[ ७५३ ] ( सुब्रह्मा, सुशमी यज्ञ: ) श्रेष्ठ ऋत्विजोंसे यकत, श कर्मवाला में 
१ $ ) युक्त, शु यज्ञ है, उस यज्ञमें ( सः स्वाइतः 
वया मोळ मतीचे म न बुलानेपर आता है. और ( सः स्वाहुतः जनानां देवं राधः ) वह उ 
जहा यजमानोंका दिव्य घन है बहाँ [| गणोंके यज्ञमें 
नत कत्ता हर [न है वहाँ ( वसूनां दुद्रवत्‌ ) बसु रुद्र आदि देव यज्ञमें शी घ्रतासे 
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कण्डिका २८-४१ | वद्का सुबोध भाष्य ( २७१) | 
| क, १ (0 _।] 3 | 
अग्ने वाजस्य गांमंत इशान; सहसो यहो । अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रब॑ः ॥ ३५॥ | 
ho एटि ap LN) Le ~ ०1 (002 ANA | 
स इधानो वर्खुष्कविरग्चिरीडेन्यो गिरा । रंवदुस्मभ्यं प॒वणीक दी हि ॥३६॥ | 


प्रति ॥ ३७॥ 

मो अगिराह / च! सा 10108 
भङ्गो नो अञ्चिराहुतो भद्रा राति; सुभग भद्रो अध्वर; । भद्रा उत प्रशंस्तयं; ॥ ३८ ॥ 
पं सासहः ॥ ३९॥ 
येना समत्सु सासहो5व॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि शधताम । बनेमा ते अभिष्टिभिः ॥ ४० ॥ 
अग्निं तं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष॑ स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४१ ॥ 


क्षपो राजज्ञुत त्मनाऽग्रे वस्तोरुतोषसः । स तिंग्मजम्भ रक्षसो दृह 


| 


मद्रा उत प्रशर 


[ ७५४ ] हे ( सहस: यहो जातवेदः अग्ने ) वलके पुत्र, सर्वज्ञान सम्पन्न अग्ने ! ( गोमतः वाजस्य ईशानः ) 
धेषुयुषत अ्नके अधिपति तुम ( अस्मे महि श्रवः धेहि ) हमारे लिये बड़ा धन प्रदान करो ॥ ३५ ४ 
गोमतः वाजस्य ईशातः-- गौके उत्पन्न घीक्का स्वामी अग्नि है। pr Fe ॥ ३५ i 
७५५ श्रणीक ) बहुत सुखवाले ! ( सः इधानः वएुः कविः गिरा इंडेन्य: अभिः ) वह दीप्यमान) 
सबके कळ हो आ र स्तुति योग्य यज्ञप्रवतेक अग्नि ( अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि ) हमारे लिये घनके 
समान प्रकाशित होओ ॥ ३६ ॥ 
[ ७५६ ] हे ( राजन्‌ ) दीप्यमान्‌ ! हे ( तिग्मजम्भ ) वज्रके समान तीक्षण डाढवाले ! हे ( अझ्ने ) अग्ने ! 
( सः ) बह प्रसिद्ध तुम ( त्मना उत, क्षपः वस्तोः उत उषसः रक्षसः प्रतिदृह ) अपने तीक्षण स्वमावसेही राक्षसोंको 
नष्ट करनेवाले हो। अतः दिनके और उषा कालके सम्बन्धी राक्षसोंको जला वो ॥ ३७ ॥ ह 
[ ७५७ ] हे ( खुभग ) सुन्दर ऐश्वर्यवाले विद्वान्‌ पुरष ! ( आहुतः अझिः न भद्रः ) ऋष्विजों द्वारा प्रदीप्त 
हुआ अग्नि हमारे लिये कल्याणकारी हो, ( रातिः भद्रा गा कल्याणारी हो, ( अध्वरः भद्रः ) यज्ञ कल्याणकारी हो 
और ( प्रदास्तयः 2 ) स्ततियां भी सुखकारी हों ॥ ३८ ॥ 
[ee स ति ar वा मनः ) जिस मनसे तुम संग्राममें शत्रुओको पराभूत करते हो, उस 
मनको ( बृत्रतूर्य भद्रं क्रणुष्व ) आवरण करनेवाले शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें हमारा कल्याण करो, तुम्हारी ( प्रश- 
स्तयः उत भद्राः ) स्तुतियां भी कल्याणरूप हों ॥ ३९ ॥ | 
` समत्सु सासहः मनः-- युद्धोंमें बलवान सन हो, वह शत्रुके परामव करनेका विचार करे । 
वृत्रतूर्ये भद्रं कृणुष्व शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें हमारा कल्याण करो ॥ ३९ ॥ PP 
[ ७५९, ] हे अग्ने ! तुम ( येन ) जिस शक्तिसे ( खमत्छु सासहः ) संग्रामे 522 नाश च ह 
प्रेरित होकर ( भूरि हार्घतां स्थिरा आतत बहुत युद्ध a हता धनुषोंको ज्या रहित करो । ( 
अभिष्टिभिः र्‌ रे दिये हुये भोगोंसे हम सुख प्र 
ता म oe युद्धोमि विजय होता है, उस शक्तिको प्राप्त र । 
सूरि शर्धतां स्थिरा अवतनुहि-- बहुत युद्ध करनेवाले शत्रुके वीरोंके धनुष्य स्थिर हु और ज्यारहित हों । घनुष्यको 


रसी दट धनष्य निकम्मा हो जाय ॥ ४० ॥ र व 

i म 0 य र अग्नि मन्ये ) जो सबका आवास करनेवाला है उप अग्निको में जानता हूं, ( घेनवः 
ये अस्तं ) री जिस अग्निको प्रज्वलित जानकर अपने अपने घरोंमे आगमन करतो हैं, ( आशवः नित्यासः वाजिनः 
अवेन्तः ) शीघ्रगामी घोडे नित्यही बलसे सम्पन्न और वेगवान होकर (तं ) उस अग्निको प्रज्वलित देखकर ( अस्तं ) 


घरको प्राप्त होते हैं, हे अग्ने ! इस प्रकारका तू ( स्तोतृभ्यः इचं आ भर ) स्तुति करनेवालोंके लिये अन्न भरपुर दो ॥४१॥ | 
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(२७२) यजुबंदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १५ 
सो अग्निर्यो वसुर्गृणे सं यमायन्ति घेनव॑ः । 

समवॅन्तो रघुदुवः सॐ सुजातास॑ः सुरय इध स्तोतृभ्य आ भरै ॥ ४२ ॥ 

उभे सुश्रन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष आसाने । 

उतो न उत्पुप्रयी उक्थेषु शवसस्पत इष॑ स्तोतृभ्य आ भरै ॥ ४३ ॥ 

अग्ने तमद्याश्वे न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हदिस्प॒शम्‌ । ऋध्याम! त ओहै! ॥४४॥ 

अधा हमने कतोर्भद्रस्य दक्ष॑स्य साधोः । रथीक्केतस्य बृहतो बभू ॥ ४५॥ 


tN NS अ ५. [ट Ce विश्वेह १ 
. एभिर्ना अकर्भवा नो अर्वाङ्क, स्वर्ण ज्योति: । अग्रे विश्वेभिः सुमना अनीके? ॥ ४६ ॥ 


आग्रि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूतु७ सह॑सो. जातबेदस विधं न जातवेदसम्न । 
य ऊर्ध्वया. स्वध्वरो देवो देवाच्या कण । | ड 
घृतस्य विश्राष्टिम वाष्टि शोचिषाऽऽजुह्व।नस्य सर्पिषः| ४७॥ 


[ ७६१ ] ( यः वसुः, सः गृणे ) जो घन वा ऐश्वर्प है वह अग्नि ही है, उसको स्तुति करता हुं । यह्‌ यहो अग्नि 
है ( य धेनवः समायन्ति ) जिसके पास गायें आतों हैं,. ( रघुद्रुवः अवन्तः सं ) शीघ्र गमनशील घोडे जितके पास 
आते हैं और ( सुजातासः सूरयः सं ) उत्तम जन्म लेकर अच्छे संस्कारवाले विद्वान्‌ जिस, की उपासना करते हैं, 
ऐसे गुणोंसे सम्पन्न हे अग्ने ! ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंके लिये अन्न भरपूर प्रदान करो ॥.४२ ॥। 

यः वसुः सः गुणे-- जो वसानेत्राला है, धनसे सहायक है, उसकी स्तुति करता हूं ` 

यं धेनवः, रछुदुबः अर्वन्तः सूरयः समायन्ति तं अग्नि गणे-- जिस अग्निके पास गोवे, चपल घोडे तथा विद्वान 
मिलकर आते हैं उसकी स्तुति करता हूं ॥- ४२ ॥ 

[ ७६२ ] ( सुश्चन्द्र ) हे चन्द्रमाके समान उत्तम आह्वाव देनेवाले ! तुम.अपने ( आसनि सर्पिषः उभे दर्वी 
श्रीणीषे ) मुखमें घृत पान करनेके लिये दोनों दर्वोरूप हार्योका उपयोग करते हो । ( उतो ) और हे ( शवलः पते ) 
बलके अधिपति ! तुम ( ड़क्थेषु नः पुपूर्य्याः ) स्तुति करके किये हुए यज्ञोंमें हमको घनोसे पुर्ण करो, अतः ( स्तोतृ 
भ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोके लिये उत्तम अन्नक्ता प्रदान करो ॥ ४३ ॥ 


[ ७६३ ] ( न अश्वे ) जिस प्रकार वेगवान अईवको अन्नोंसे समृद्ध करते हैं ओर (न हृदिस्परश भद्रं ) जिस | 


प्रकार अतिप्रिय चिरकालतक मनमें रहे कल्पाणरूपो यज्ञको. समृद्ध करते हैं, उसी प्रकारसे हे ( अझे ) अग्ने! (अद्य ते 
ते क्रतु ओहैः स्तोमैः आक्रध्याम्‌ ) आज उस यज्ञको साममंत्रोंसे सब प्रकार परिपुर्ण करते हैं॥ ४४ ॥ 


[ ७६४ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने! ( अधा हि ) और तू निश्चयसे ( भद्रस्य दक्षस्य साधोः बृहतः ऋतस्य रथीः ` 


खभूथ ) कल्याणकारी, दक्ष, कल्याणकारी फलदानसें समर्थ, उत्तम काये साधक, महान्‌ ओर सत्ययज्ञके रथके स्वामीके 
समान, नेता होइये ॥ ४५ ॥ ; ' 


* अग्नि यज्ञका मुख्य नेता है । विना अग्निके कोई हुदनका पज्ञ. नहीं हो सकता ॥ ४५ ॥ नो 
[७६७ ] हे ( अशे ) अस्ते! ( नः एभिः अकैः सुमनाः ) हमारे इन -प्रार्थनाके मन्त्रोसे प्रसन्नमन होकर 
अपने ( विश्वेभिः अनीकैः नः अर्वाङ्‌ आभव ) सारे किरणोंसे हमारे सम्मुख प्रकाशित होइये। ( न स्वणेर्जोतिः ) 
च्च ६ यः देवः स्वध्वरः ) जो दिव्य गुणयक्‍त सुंदर यज्ञ करनेवाला अग्नि ( ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा. 
आजुह्ानस्य सर्पिषः शतस्य विश्राष्टि अचुवाष्टि ) ऊँची देवताओंके समोप जानेवाली ज्वालासे सब ओरसे 


होमे हुये अडुसें फंलनेवाले घृतके निरन्तर पानको इच्छा करता है; उस ( अझ) अग्तिको ( होतारं दास्वन्तं वसु 


सहसः सूनुं ज्ञातवेद्स ) देवताओका बुलानेवाला, दानशोल, सबका निवास देनेवाला, मथन होतेसे बलका पुत्र, सब 
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प्रकारके शानसे सम्पन्न ओर ( जातवेदसं विप्रं इच मन्थे ) सब शास्त्रोको जाननेवाले ब्राह्मणके समान मानता हूं ॥४७॥ 
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कण्डिका ४२-५२ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य ( २७३ ) 


अग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिरो भ॑वा वरुथ्य; । 
वरसुरग्रिवंसभ्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्त॑म राये दा; । 

तं स्वा शोचिष दीदिविः सुम्नाय॑ नूनमीमहे ससिभ्यँः ॥ ४८॥ 

ई त | छा (oe Co 

येन ऋषयस्तपसा सचमायन्निन्धांना अग्ने७ स्वराभरन्त; । 
तस्मिन्नहं नि दषे नाके आधि यमाहुर्मन॑व स्तीणबर्हिंपम ॥ ४९ ॥ 
तं पत्नीमिरनुं गच्छेम देवाः पुवेत्रातुभिरत वा हिर॑ण्यैः । 


~~ 


पर] कः नाः सं त | ठोके ततीयें ~ अथि वने ४ 
नाके गुभ्णानाः सुकुतस्य लाक तृतीय पठे अधि रोचने दिव: ॥ ५० || 


[a [| ~~ AN TI 
आ वाची मध्यमरुहद्भुरण्युरयमग्मि। सत्प॑तिश्चेक्रिंतानः । 
पृष्ठ पैथिव्या निहिंहो दर्विद्युतदधस्पद रणुत ये पैतन्वर्व;' ॥ ११ ॥ 
अयसभिवीरितंमो वयोधाः संहस्रियो द्योततामप्रयुच्छन । 
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य उप प्र याहि विव्यानि घाम॑' ॥ ५२ ॥ 


[ ७६७ ] हे ( अम्ने ) अग्ने! (त्वं नः अन्तमः ) तू हमारे सबसे निकट रहनेवाला हो, ( उत त्राता शिवः 
वरूथ्यः ) और हमारा रक्षक सुखकारी, हमारे गहोंके लिये हितकारी हो, तू ( अञ्निः, वसुः वसुश्रवाः ) सबका 
अग्रणी, जनोंका निवास करनेवाला और ऐश्वर्यके कारण महान्‌ कीतिसे सम्पन्न हो । हे ( अच्छ ) निर्मल अग्ने ! तुम 
( नक्षि युसत्तसं रायि दा ) हमारे यज्ञस्थानमें जाओ, और अत्यन्त तेजस्वी धनका प्रदान करो । हे ( शोचिष्ठ ) अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ ! ( दीदिवः तं त्वा सखिभ्यः सुम्नाय नूनं ईमहे ) पबको प्रदीप्त करनेवाले धनकी निउचयपुर्वक तुम्हारेसे 
याचना करते हें ॥ ४८॥ 

[ ७६८ ] ( थेन तपसा ऋषयः सत्रं आयन्‌ ) जिस तपसे ऋषिगण यज्ञके समीप आते हैं, और (ये अर्चि 
इन्धानाः स्वः आ भरन्तः सत्र ) जिस अग्निको प्रज्वलित करते हुये आनंद को प्राप्त कर सच्चे सुख को भोगते हैं, 
( तस्मिन्‌ लोके असि निदधे ) उसी सुखमय लोक पर में अग्निको स्थापित करता हूं, ( यं मनवः तीर्णबर्हिषं आहुः ) 
जिस अग्निको मननशील मनुष्य आकाशको व्याप्त करनेवाला करके कहते हैं ॥ ४९ ॥ 

[ ७६९ ] हे ( देवाः ) दिव्य गुण युक्तो ! ( तृतीये दिवः पृष्ठे ) तीसरे द्युलोकके ऊपर ( सकृतस्य रोचने 
लोके) शुभ कमसे प्राप्त तेजस्वी स्थानमें ( नाकं अभियुभ्णानाः ) परम सुखमय स्थानको प्राप्त करते हुये, हम ( पत्नीभिः 
पुत्रैः वा भ्रातृभिः उत हिरण्यैः तं अनुगच्छेम ) धर्मपत्तियोंसे, पुत्रोंसे ओर भाइयोंसे तथा सुवर्णावि द्रव्योंके साथ 
उस अग्निका सेवन यज्ञ द्वारा करते हैं ॥ ५० ॥ 

[ ७७० ] ( अयं सुरण्युः सत्पतिः चेकितानः ) यह जगतका कर्ता, सत्युरुषोंका पालक, विद्वान्‌, ( पृथिव्याः 
पृष्ठे निहितः, दुविद्यतत्‌ अग्निः ) पृथ्वीके ऊपर स्थापित, अत्यन्त प्रकाशमान अग्नि ( चाचः मध्यं आरुहत ) वाणोके 
मध्यस्थानमें चढा, वह अग्नि ( ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुताम्‌ ) जो सन्यसे युकी इच्छा करनेवाले दुष्ट शत्रु हूँ 
उनको नीचे स्थान पर गिरा दे॥ ५१ ॥ - 

[ ७७१ ] ( अयं वीरतमः वयोधाः सहस्त्रियः आश्निः ) यह अतिशय वीर हुवि ग्रहण करनेवाला, सहु्रों कार्य 
करनेवाला अग्नि ( अप्रयुच्छन्‌ द्योततां सरिरस्य मध्ये विश्राजमानः ) कर्मोंमें प्रभाद न करता हुआ, दीप्तिमान्‌ हो, 
वह्‌ इस लोकमें विशेष प्रकाशमान होकर (दिव्यानि धामानि उप प्रयाहि ) दिव्य स्थानोको मलो प्रकार प्राप्त करे ॥ ५२॥ 

३५ ( यजु. सुः भाष्य ) 
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यजुवेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १५ 


(२७४९) 


सम्प्रच्यवध्वमप सम्प्रयाताग्ने प॒थो देवयानान्‌ कुणुध्वम । 
वि जा य र ७ (> “> क ~ १ 3) 
पुन॑ः कृण्वाना पितरा युवानाऽन्वात/सीत त्वयि तन्तुमेतम ॥ ५३ ॥ 
0 ट्र ह. ~ ~ र्ते ० ~ थ्‌ (३ चं 1 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिं जागृहि त्वर्मिष्टापूर्त स सुंजेथासरय च । 


३ 


अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदते ॥ ५४ ॥ 


~ ९ >. ~ ० ७० ०७. | CNS 1८5 १) व 
येन वह॑सि सहस्ने येनांग्रि सववेदृूसम । तेनेमं यज्ञं नों नय स्वर्देवेपु गन्तवे ॥ ५५ ॥ 


अधं ते योनिक्षत्वियो यतो. जातो अशेचया । ते जानन्नंग्न आ रोहाथां नो वर्धया रयिमे (५६॥ 
तप॑श्च तपस्यश्च शैशिरावतू अग्नेरन्त:एलेपा5सि र्पतां द्यावापथिवी कल्पन्तामाप 
ओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः प॒थङ्मम ज्यैष्ठ्याय सवता: । 
ये अग्रयः सम॑नसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे । 
शैशिरावृतू अभिकल्पमाना इन्द्रासिव देवा अभिसंविशन्तु तया वृवतया5द्विरस्वद्भुवे सीदतम॥५७॥ 

[ ७७२ ] तुम सब ( संप्रच्यवध्वं उप सम्प्रयात ) इस अग्निके समीप आओ, समीप आकर भले प्रकार उसको 
प्राप्त करो । और हे ( अग्ने ) अग्ने ! तुम भी ( देवयानान्‌ पथः कृणुध्वम्‌ ) देवयान मार्गको प्रकाशित करो, ( पुनः 
पितरा युवाना कण्चानाः ) फिर पितरोंको तरुण करते हुये ऋषियोंने ( एतं तन्तु त्वयि, अतन्वातांसीत्‌ ) इस 
यज्ञको तुझमें ऋ्रमपुर्बंक विस्तारित किया है ॥ ५३ ॥ 

[ ७७३ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने! ( त्वं उद्बुध्यस्व, प्रतिजाणृहि ) तुम जागृत होओ और प्रतिदिन इस यजमानको 
जागृत करो, ( इृष्टा-पूते सेखजेथाम्‌ ) ' इष्ट ', इष्ट सुख देनेवाले उत्तम कमं दान, यज्ञ तप आदि और “पूर्त ' शरीर 
और गहको पूर्ण करनेवाले कमं किया करो; तुम्हारे प्रसादसे ( अयं च ) यह यजमान भो इष्टापुते फलको प्राप्त करे! 
हे ( विश्वे देवाः ) विश्वे देव ! तुम्हारे संबंधसे भी इष्टापुतंसे निष्पाप ( यजमानः च खघस्थे ) यजमान सी स्व- 
स्थातमे अर्थात्‌ ( अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ अघि सीदत ) इस सबसे उत्कृष्ट यज्ञस्थानमें चिरकालतक निवास करे ॥ ५४॥ 

[ ७७३ ] हे ( अशे ) अग्ने! (येन सहस्रं चहसि ) जिस सासथ्यंसे सहस्र दक्षिणावाले यज्ञको चलाते हो 
और ( येन स्वे-वेद्स ) जिस सामर्थ्ये सववस्व दक्षिणावाले यज्ञको करते हो ( तेन नः इमं यज्ञ देवेषु गन्तवे स्वः 
नय ) उस सामर्थ्यंसे हमारे इस यज्ञको देवताओंके प्रति ले जानेके लिये स्वर्गमें ले चलो ॥ ५५॥ 

[ ७७५ ] हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( ते अयं ऋत्वियः योनिः ) तुम्हारा यह गाहंपत्याग्ति उत्पत्ति स्थान है, | यतः 
जातः अरोचथाः ) जिस ऋतुसे उत्पन्न हुये तुम प्रदीप्त होते है। हे अग्ने ! ( ते जानन्‌ .आरोह ) उस गाहँपत्य को 
जानकर आरोहण करो, ( अथ नः रायि आवर्धय ) इसके उपरान्त हमारे लिये धनको सबप्रकारसे वृद्धि करो ॥ ५६ ॥ 

[ ७७६ ] ( तपः च तपस्यः शैशिरौ ऋतू ) माघमास ओर फाल्गुन मास शिशिर ऋतु हैं । तुम ( अग्नेः अन्तः 
इ्लेषः असि ) प्रदीप्त अग्निमें स्थित होकर इलेष अर्थात्‌ दृढताके लिये हो, तुम्हारे द्वाराही ( द्यावापृथिवी कल्पन्ताम्‌. ) 
( द्युलोक और भूमि आनन्द दायक हो, ( आपः ओषधयः कल्पन्ताम्‌ ) जल और सोमलतादि ओषधियाँ आनंद- 
दायक हों, ( अझयः मम चैष्ठयाय सत्रताः पृथक्‌ कल्पन्ताम्‌ ) सब अग्नि मुझ यजमानके उत्कर्षके लिये अपना का 
करनेनें समरं हों (थे दयाळ प्रथिवी अन्तरा समनसः अम्नयः ) जो द्यावा पृथ्वोके बीचमें एक मनवाले अनेक अग्नि 

हैं थे ( इमे शेख ऋत अभिकल्पमाना इव देवाः इन्द्रं अभि संविशन्तु ) इस शिशिर ऋतुसे संबंधित होक ० 
लिस प्रकार देवता गण इन्द्रको पे आश्रय बनाकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार तुम सब भी इस ऋतुका आश्रय कर 


__ कषाय. सम्पादन करो । ( तया ह स्थिर 
_ होकर या अङ्गिरस्वत्‌ डिगराके समातं 
होकर तुम भी चिरस्थायी होओ ॥ ५७, | त्‌ चवे सीदतम्‌) उस प्रसिद्ध देवताहारा अडिः 
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कण्डिका ५३-६३ ] यजुवेद्का सुयो भाष्य (२७५) 


परमेष्ठी त्वा साद्यतु द्वस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 

विश्व॑स्मै प्राणायापानाय॑ व्यानाय विश्व ज्यातिर्यच्छ । 

सूर्यस्तेदधिपतिस्तया वृवत॑याऽङ्गिरसवद्‌ धुवा सीद ॥ ५८ ॥ 

लोकं प्रण छिद्रं प्रणाथों सीद धुवा खम्‌ । इन्द्राग्नी त्या बृहस्प्तिरिस्मिन्यानांवसीपदन्‌ ॥ ५१ ॥ 
ता अस्य सूद॑दोहसः सोम श्रीणन्ति पश्रयः । जन्मन्तृवार्ना विश॑श्षिप्वा रॉचने तवः, ॥ ६०॥ 
इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुद्र्यंचसं गिर: । रथीत॑म& रथीनां वार्जाना/9 सत्प॑तिं पर्तिमं ॥ ६१ ॥ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाद्वयस्थात । 

आदस्य वातो अनुवाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णमस्ति ॥ ६२ ॥ 

आयोध्ठा सद॑ने सादयाम्यब॑तरछायायछ समुद्रस्य हृदये । 

रश्मीवतीं भास्व॑तीमा या द्यां भास्यापथिवीमोव॑न्तरिक्षम ॥ ६३॥ 


[ ७७७ ] / परमेष्ठी ज्योतिष्मतीं त्वा दिवः पृष्ठे सादयतु ) विश्वकर्मा तुझ तेजस्विनो को द्युलोकके ऊपर 
स्थापन करें, ( सूर्य: ते अधिपतिः ) सूर्य तुम्हारा स्वामी है, तुम यजमानके ( विश्वस्मै प्राणाय, अपानाय, व्यानाय 
विश्वं ज्योतिः यच्छ ) सम्पूर्ण प्राण, अपान और व्यानके उत्कषक्रे लिये सम्पूर्ण ज्योतिको प्रदान करो । और ( तया 
देवतया अङ्गिरस्वत्‌ ध्रवा सीद ) उस देवताके प्रभावसे अङ्गिराके समान इस यज्ञ कार्यमें अचल रूपसे स्थिर रहो ॥५८॥ 

[ ७७८ ) ( त्वं लोकं पूण ) तुम लोक को पूणं करो, ( छिद्रं प्ण ) छिद्र पूर्ण करो, ( अथो धवा सीद्‌ ) 
और दृढ होकर स्थिर रहो; ( इन्द्राम्री बृहस्पतिः अस्मिन्‌ योनो त्वा अवसीषद्न्‌ ) इख और अग्नि तथा बृहस्पति 
देवताने इस स्थानमें तुमको स्थापित किया है ॥ ५९ ॥ 

[ ७७९ ] ( दिवः सूददोहसः पृश्नयः ) युलोकसे जलोंसे युक्त जो सूर्यकी रदिमयां हैं ( ताः देवानां जन्मन्‌ ) 
वे देवताओंके प्रकट होनेके समयसे तथा ( त्रिषु आरोचने ) तीन सबनोंके मध्यमें ( अस्य विशः सोमं श्रीणन्ति ) 
इस यजमानके सोमको परिपक्व करती हैं ॥ ६० ॥ 

[ ७८० ] ( विश्वाः गिरः ) समस्त वेदवाणियाँ, ( समुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं ) समुद्रसमान व्यापक, 
सब रथियोंके मध्यमें महारथी और ( वाजानां पतिं सत्पतिं इन्द्रं अवोवृधन्‌ ) अन्नोंके स्वामी, निजधमंमें रहनेवालोंके 
पालक इन्द्रको बढाती हें ॥ ६१ ॥ 


सबको वाणियां इन्द्रको स्तुतियां करती हैं ॥ ६१॥ 
[ ७८१ ] ( यदा महः संवरणात्‌ व्यस्थात्‌ ) जिस समय बडे अरणो काष्ठसे अग्नि प्रकाशित होता है, तब 


( न अश्वः अचिष्यन्‌ यवसे, प्रोथत्‌ ) जिस प्रकार घोडा भोजनको इच्छा करता हुआ घासके लिये शब्द करता है, 
उसो प्रकार वह अग्नि भी शब्द करता है । ( आत्‌. शोचिः वातः अस्य अनुवाति ) अग्निके प्रज्वलित शब्दके पदचात्‌ 
प्रज्वलित करनेवाला वाय इस अग्निकी ज्वाला को देख कर उसके पोछे गमन करता है, ( अघ ते बजने कृष्णे अस्ति 


स्म ) और तब तुम्हारा यह गमन कृष्ण वर्ण होता जाता है ॥ ६२ ॥ 
[ ७८२ ] । अवतः, समुद्रस्य आयोः ) पालन करनेवाले समुद्रके समान गम्भीर, आयु नामसे प्रसिद्ध आदित्य 


देवताके ( छायायां हृदये खदने ) आश्रयरूप हृदयस्यानमें, ( रइमीवर्ती भास्वती त्वा सादयामि ) बहुत किरणोंसे 
युक्त प्रकाशभान तुमको स्थापन करता हूं (त्वं द्यां आमल ) तुम द्युलोकको प्रकाशित करतो हो ओर ( परथिवी 
उरु अन्तरिक्ष आ ) विस्तीर्णं अन्तरिक्षको सब ओरसे ज्योतिमंय कर देतो हो ॥ ६३ ॥ 
यज्ञस्थानमें अग्नि प्रदीप्त होता है तब उसका प्रकाश सर्वत्र फंलता है ॥ ६३ ॥ 
+ 
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(२७६) चजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १५ 


~ कळ 


परमेष्ठी स्वा सादयतु विव स्पष्ठ व्यच॑स्वती' प्रथ॑स्वतीं दिवे यच्छ दिवे हीह दिवे मा हिंछेसी: 
विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोवानायं प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
ू्यस्त्वाऽमि पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया दृवत॑याऽद्गिरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सहस्रस्य प्रमाऽसि सहस्रस्य प्रतिमाऽसिं सहस्रस्यान्माइसिँ साहस्रोऽसिं सहस्राय त्वाँ।६५। 
[अ०१५, कें” ६५, मं सं० १३६] 
हति पञ्चदशा ऽभ्यायः। 


पस्यक्याशपक बास्यणाण खा == >= = r= 


[ ७८३ ] ( परमेष्ठी व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं त्वा दिवः पृष्ठे स्ञादयलु ) विश्‍वकर्मा प्रजापति विस्तार युक्त 
तुमको द्युलोकके ऊपर स्थापन करे | तुम ( विश्वस्मे प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय ) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण, अपान, व्यान और उदानकी शक्तिको वृढताके लिये स्वगृहकी प्रतिष्ठा ओर सदाचारके लिये 
सहायक होओ । ( सूर्य: त्वा अभिपातु ) सूर्य तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करे। ( दिवं मा हिंसीः ) युलोकको मत पीडा 
दो। ( मह्या स्वस्त्या शन्तमेन छर्दिषा अभिपातु ) बडी योगक्षेमकी सम्पत्तिसे शुभकारी तेजसे तुम सब ओरसे सबकी 
रक्षा करो ओर ( तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ धरवे सीदतम्‌ ) उस अपनी अधिष्ठात्री देवतासे अनुकूल होकर अङ्गिराके 
समान निइचल होकर स्थिर होओ ॥ ९४ ॥ 

[७८४ ] हे अग्ने ! त्‌ ( सहस्जस्य प्रमा असि ) हजारों शक्तियों का मापक हो | तू ( सहस्मस्य प्रतिमा 
असि ) सहस्रो एशवर्योको प्रतिमा रूप हो । सहस्रो बलोंसे तुम बलवान हो । तु ( सहस्रस्य उन्मा असि ) हजारोंसे 
अधिक उच्च स्थान पर रहनेवाले हो । इसीसे त्‌ ( साहस्रः असि ) हजारोंके उपर अधिष्ठाता होने योग्य है। में 
( सहस्राय त्वा ) सहस्र उच्चपदोंके लिये तुमको नियुक्त करता हूं ॥ ६५ ॥ 


॥ पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ षोडशोऽध्यायः । 
नमस्ते रुद्र सन्य उतो त पवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १॥ 
या तें रुद्र शिवा तमूरघोराऽपापकाशिनी। तयां नस्तन्वा शन्तमया गिरेशन्तामि चाकशीहि ॥२॥ 
यामिपुँ गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिँसीः पुरुषं जगत ॥ ३ ॥ 
शिवेम वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । यथां नः सर्वमिज्जगद्यक्ष्मछ सुमना अस॑त्‌ ॥ ४ ॥ 


[ ७८० ] हे ( रुद्र ) दुष्टोंको रुलानेवाले रुद्र ! (ते मन्यवे नमः ) तुम्हारे क्रोधके लिये मेरा नमस्कार है। 
( उतो ते इषवे नमः ) और तुम्हारे बाणोंके लिये मेरा आदर है। ( उत ते बाहुभ्यां नमः ) और तुम्हारे दोनों भुजा- 
ओके लिये भी मेरा प्रणाम हे ॥ १॥ 

रुद्र वह है जो शत्रुओंको रुलाता है । 

ते मन्यवे नमः-- तेरे, क्रोधके लिये मेरा प्रणाम है । 

ते इषवे नमः-- तेरे बाणोंके लिये तया तेरे झस्त्रसत्रोंके लिये मेरा आदर है। रुद्रके शस्त्रास्त्र अत्यंत तीक्ष्ण होते 
हैं। रुद्र यद्धञारस्त्रमें अत्यंत प्रवीण है । 

ते बाहुभ्यां नमः तेरे बाहुओंके बलके लिये मेरा प्रणाम है । 

रुद्रका क्रोध, उनका शरीरका बल और उनके शास्त्र दुष्टोंक्ा नाश करते हैं और सज्जनोंका पालन करते हैं। इस 
सोलहवे अध्यायमें रुद्रकाही वर्णन है। इस अध्यायके मननसे रुद्रका स्वरूप जाना जा सकता है ॥ १॥ 

[ ७८६ ] ( गिरिशान्त ) पर्वतके किलेमें रहनेवाले रक्षक ( रुद्र ) शत्रुको रुलानेवाले वीर! (या ते शिवा 
अघोरा अपापकाशिनी तनूः ) जो तुम्हारा शान्त मंगलरूप, निष्पाप या पापको दूर करनेवाला होनेसे सौम्य, पाप दूर 
करनेवाला शरीर है ( तया दान्तमया तन्वा नः अभिचाकशीहि ) उस सुखपूणं श्ररीरसे हमको अवलोकन करो ॥ २॥ 


रुद्र पर्वतपर रहता है। कलास पर्वत उसका मुख्य निवास स्थान है । शत्रुको रुलाता है इस लिये इसको रद्र 


कहते हुँ । शत्रुको दूर करनेके कारण वह रुद्र शान्ति स्थापन करनेबाला है। 
शिवा अघोरा अपापक्काशिती तनूः शान्त, अक्रूर और पापोंको दूर करनेवाला यह बोर है॥ २॥ 
में सबको शान्तिदायक ! वेदवाणीमें स्थित होकर 
७८७ ] हे ( गिरिशन्त, गिरित्र ) करनेवाले स्वरूप 0 र 
व क करनेवाले रुद्र ! तुम (यां इषुं अस्ते हस्ते विभर्षि ) जिस बाणको शत्रुओंको नाश करनेके लिये 
हायमें धारण करते हो (ताँ शिवां कुरु) उस बाणको कल्याणकारी करो ओर ( पुरुषं जगत्‌ मा हिंसी ) मनुष्यों 
तथा जगतके गो आदि पशुओंको मत मारो ॥ ३॥ 

[ ७८८ ] हे ( गिरिश ) पर्वतमें रहनेवाले रुद्र ! हम ( त्वा शिवेन बचसा अच्छा वदामसि ) तुसको 
कल्याणकारी वचनसे भली प्रकार निवेदन करते हैं, कि ( यथा नः सव इत्‌ जगत्‌ अयक्ष्म सुमना असत्‌ ) जिससे 
हमारा समस्त जगत रोग-रहित और शुष मनवाला होवे ॥ ४ ॥ 

सब लोग रोगरहित और उत्तम शुभ विचार करनेवाले हों ॥ ४ ॥ 
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(२७८) यजुबेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १६ 


अरध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 

अहीश्च सर्वा्जम्भयनत्सवाश्च यातुधान्सोऽधराचीः परां सुवं ॥ ५॥ 

असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभुः सुमङ्गलः । 

ये चॅन रुद्रा अभितो विक्षु श्रिताः संहस्रशोऽवैषा& हेडं ईमहे' ॥ ६॥ 

असी योऽवसर्पति नील॑ग्रीवो विले।हितः। उतैनं गोपा अंहश्रन्नईभ्रचुदहार्यः स॒ हृष्टो मंडयाति न1॥७॥ 
नमोऽस्तु नील॑ग्रीवाय सहस्राक्षाय मीहु्े । अथो ये अस्य स्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः ॥८॥ 
प्रमुख धन्व॑नस्त्वमुभयोरात््यो्याम्‌ । याश्च॑ ते हस्त इष॑वः परा ता मंगवो वर्प ॥ ९ ॥ 


[ ७८९ ] ( अधिबक्ता, प्रथमः देव्यः भिषक्‌ अभ्यवोचत्‌ ) मख्य भाषण करनेवाला सर्वश्रेष्ठ, दिव्य वैद्य 
रुद्र हमें कह रहा है कि ( च सर्वान्‌ अहीन्‌ जम्भयन ) सब सर्पादि क्रूर राक्षस जेसे दुष्टोंको विनष्ट करके ( सर्वाः 
अधराचीः यातुधान्यः च परासुव ) सम्पूर्ण नोच राक्षसी वृत्तीके लोकोंको हमसे दूर करो ॥ ५॥ 

दुष्टोंको सदा दूर करना योग्य है ॥ ५॥ 


[ ७९० ] ( यः असौ ताम्र: अरुणः उत बश्चुः सुमङ्गलः ) जो यह उदयके समय ताम्रवर्ण, मध्य समयमें अरुण 
बर्ण, ओर अस्त समय भूरे वणंबाला है वह उत्तम मंगल करनेवाले अनेक कर्मोका विस्तार करनेवाला है, ( च ये 
सहस्रशः रुद्राः एनं अभितः दिक्षु श्रिताः ) और जो सहस्रो रद्र इसके सब ओर नाना दिञ्ाओमें हैं ( एबां हेडः 
अव इमहे ) इनका क्रोध हमसे दूर रहे ॥ ६ ॥ 

असौ रुद्रः तास्रः अरुणः बश्नुः सुसंगलः-- यह रुद्र उदयके समय तार, मध्य समयमें अरुण, और अस्त समयमें भूरे 
रंगका होता है, वह सब उत्तम मंगल करनेवाला है। 

ये सहस्रश: रुद्राः दिक्षु श्रिताः एषां हेडः अव ईमहे-- जो हजारों रुद्र चारों दिशाओं में हैं, इनका क्रोध हमसे दूर रहे॥६॥ 

[ ७९१ ] ( यः असो नीलग्रीवः उत विलोहितः अवसर्पति ) जो यह अस्त समयमें नीलकंठके समान और 
विशेष रक्तवर्ण आदित्यरूपसे निरन्तर गमन करता है, ( एनं गोपाः अदृश्रन्‌ ) इसको गोवोंके पालक देखते हैं और 
( उदहायेः अरश्रन्‌) जल ले जानेवाली नारीयां भी दर्शन करती हैं ( सः, ष्टः नः सडयाति ) वह रुद्र देखा 
जाकर हमको सुखी करता है ॥ ७॥ 

स दुष्टः नः मृडयाति-- उस सूर्यका दर्शन करनेसे वह सूयं हमें सुखी करता है। सूर्यका उदय होनेपर उसका थोडासा 
दर्शन किया जाय तो वह देखना लाभकारी होता है। सूर्य प्रकाशमें रहकर सूर्यका दर्शन करना हितकारक है॥ ७॥ 

[ ७९२ ] ( नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे नमः अस्तु ) नीलकण्ठ, सहस्रनेत्र, सेचनमें समर्थ रुद्रके लिये 
सेरा नमस्कार हो। ( अथो अस्य सत्वानः ) और इसके जो सत्वांश हैं ( तेभ्यः अहं नमः अकरम्‌) उनके लिये में 
नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ 


सहस्राक्ष:-- सूय; मोटुष्‌-- सुखदायी, सुर्यप्रकाश सुखदायक है । सूर्यप्रकाश मनुष्य शरीरपर अल्प समयतक 
पडा, तो उससे शरीरका लास होता हे ॥ ८ ॥ 

[ ७९३ ] हे ( भगवः ) ऐश्वयस्पन्न भगवान रुद्र ! अपने ( धन्वनः उभयोः आत्न्याः ज्यां त्वं प्रमुञ्च ) 
घनुषको दोनों कोटियोंमें स्थित ज्याको तुम दूर कर लो अर्थात्‌ उतारलो, ( च याः ते हस्ते इषवः ताः परावप ) और 
छो तुम्हारे हायसे दाण हैं उनको दूर कर दो ॥ ९७ 

शान्तिके समय घनुष्य आदि युद्धसहायक शस्त्र अस्त्र दूर रखे जांय। युद्धके समय शत्रुपर फेकनेके समय ही उन 
धनुष्यबाण > पास रखना उचित है ।। ९॥ 
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क्ण्डिका ५-१५ | यजुर्वदका सुबोध भाष्य (२७९ ) 


विज्यं धनु: कपर्दिनो विश॑ल्यो बाणवॉर उत । 
अनेशन्नस्य या इषव आमुर॑स्य निषडगाथेः' ॥ १०॥ 


४ o's] 


या तें हेतिर्मीहुष्टम हस्ते बभूव ते धनन; । तयाऽस्मास्विश्वतस्त्वम॑यक्ष्मया परि भुजे ॥ ११॥ 

रें ते घन्वंनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वत! । अथो य इंपुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तमू ॥ १२॥ 
अवतत्य धनुष» सहस्राक्ष शतेपुधे । निशीर्य शल्यानां मुखां शिवो नं; सुमनां भव ॥ १३॥ 
नम॑स्त आयुधायानांतताय घृष्णवें | उभाभ्यामुत ते नमों बाहुभ्यां तव धर्न्वने ॥ १४॥ 
मा नों महान्तंमुत मा नों अर्भकं मा न उक्ष॑न्तमृत मा न॑ उक्षितम्‌ ।- | 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नं; प्रिशास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ १५॥ | 


[ ७९४ ] ( कपर्दिनः धनुः विज्यं ) जटाधारी वोर रुट्रका धनुष ज्यारहित हो, ( उत याणवान्‌ विशल्यः ) 
और तरकस घाणोंसे शून्य हों। ( अस्य याः इषवः अनेशन्‌ ) इस देवताके जो याण हैं वे न दीलें। बाण हूर रहें। 
( अस्य निषङ्गाधिः आसुः ) इनके खड्ग रखनेका कोश खाली हो, भर्यात्‌ शान्तिके समय सब शस्त्रास्त्र दूर रहेँ । 
यद्धके समयही सब शस्त्र पास रहें ॥ १० ॥ र 
= ज्ञान्तिके समय सब शस्त्र अस्त्र दूर रहेँ । युद्धके समयही वीर पुरुष उन शस्त्रास्त्रोको अपने पास धारण करके रखें। 

धनुष्यकी ज्या दूर की जाय । धनुष्य ज्यारहित ही रहें ॥ १० ॥ र र 

[ ७९५ | हे ( मीढुष्टम ) सुखका सिचन करनेवाले रद्र ! (ते या हेतिः ) तुम्हारे हाथमें जो हथियार है वह 
(त्ते हस्ते घनुः बभूव ) तुम्हारे हब ह ( त अयक्ष्मया त्वं विश्वतः अस्मान्‌ परिभुज ) उस उपद्रवरहित 

स्त्र लन करो । 
हः क ता वच उनका उपयोग शान्तिके समय वे वीर न करें । युद्धके समय हो वीर लोग शस्त्रा- 
आ 1 च्या ] ( ते धन्वनः हेतिः विश्वतः अस्मान्‌ परिविणक्तु ) तुम्हारे कप कै ee 
आयुध हैं वे सब ओरसे हमारी हमें कम र यः तव इषुधिः ) तुम्ह 
तरकस है ( तं निघेहि ) उसको हम 

र ग र va ेत्रोंबाले ! हे ( शतेपुघे ) सहत बु र त्य वच 
तुम धनुषको ज्या रहित करके और ( च्या सुजि २ ५5 pe नर र फालोंक $ 

2 : लिये कल्याणकारी व श हू 

शिवः गा गा 1 क अनातताय आयुधाय नमः ) तुम्हारे धनुषपर न ढा जा be we 
(ते उभाभ्यां बाहुभ्यां ) तुम्हारे दोनों बाहुओंके लिये ( उत तव श्रृष्णबे धन्वने नमः ) ओर तुम्हारे शत्रु 
पराजय करनेमें समर्थ घनषके लिये सेरा नमस्कार है ॥ र ॥। 

ते अनातताय आयुधाय नमः-- तेरे युद्धेके लिये न तयार हुए अ 

र ॥ 
परात अडले इर र योग रे नबन तषे ति गरा तयात 
ज्ञान्तिके समव वीरके शस्त्रास्त्र सज्य न रहें। पुद्धके समयही उनको तय रखने चाहिये ॥ न ॥ बह. 

[ ७९९ ] हे ( रुद्र) रू! ( नः महान्तं मा वधीः ) हमारे बड पव यु म ड क. न 
मा ) और हमारे बालकोंकों मत मारो, ( नः उक्षन्त मा ) हमारे तरुण sh मत क नः bs बोर 
ओर हमारे गर्भस्थ बालकको मत मारो, ( नः पितरं मा ) हमारे पिताको मत भक १ ( मं मातरं मा ) | 
साताको मत मारो, ( नः प्रियाः तन्वः मा रीरिषः ) हमारे प्यारे पुत्रपौत्रादिको मत मारो ॥ १५॥ 


युधोंके लिये मेरा नमस्कार है। शान्तिके समय सब 
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(२८७ ) [ अध्याय १६ 


मा नस्तोके ठ्नये मा न आयूंषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 
मा नों वीरान्‌ रुद्र भामिनो! वधीईविष्म॑न्तः सदृमित्‌ त्वा हवामहे ॥ १६ ॥ 
हिरण्य रु ७ ~ ७. ~ क शे ०1 he ~ | ~ 
नमो वाहवे सेनान्ये विशां च पतये नमो नमो वक्षेम्यो हरिकेशेभ्यः 
पशूनां पर्तये नमो नर्मः शष्पिराय त्विषीमते पथीनां पर्तये नसो 
नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्ठामां पत॑ये नम॑: || १७॥ 
१ ७ चट न मों I~ 
र बभ्लुशाय व्याधिने 5न्नांनां पतये नमो' नमो भवस्य॑ हेत्ये' जर्गता पतये नमों' 
न यिने ७ ष्र ञ्रांणां i EE हे के के च टि हि 
मो रुद्रायांततायिने क्षेर्त्रा्णा पर्तये नमोः नम॑ः सूतायाहन्त्यै वमाना पतये नम ॥१८॥ 
॥ 5 १ ७ ~ ~ < ~ 
नमां राहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तधें वारिवस्कृतायी +- 
° पत॑ये हं a णें ~ ‘a टेड न ™ 
ष॑धीनां पतये नमो नमो मान्न वाणिजाय कक्षाणां पतये नमोः 
नम॑ उचचेघोषायाक्रन्द्यते” पत्तीनां पतये नम॑: ॥ १९ ॥ 


[ ८०० ] हे (रुद्‌) रुदर! ( नः तनये तोके मा रीरिषः ) हारे पुत्रपोत्रको मत मारो, (नः आयुषि सा ) 
हमारी Sl अत नष्ट करो, ( नः गोषु मा) हमारी शौयों पर मत प्रहार करो, ( नः अश्वेषु मा ) हमारे घोडोंमें 
क चोर पहुंचाओ, ( नः भामिनः वीरान्‌ मा वधी ) हमारे क्रोधी शरवीरोंको सत हनन करो, ( हविष्मन्तः 
सद्‌ इत्‌ त्वा हवामहे ) हवियुक्त होकर निरन्तर तुमको हम आह्वान करते हैं॥ १६॥ ET , 
Sl ८०१ ] ( हिरण्यबाहचे नमः ) भुजाओमें सुवर्णके अलंकार धारण करनेवाले महाबाहु सेनापति रुद्रके लिये 

र है। ( दिशांपतये सेनान्ये च नमः ) दिशाओंके अधिपति अर्थात समस्त जगतको अपनी भजाओंसे रक्षा 
करनेवाले सेनापतिके लिये भी नमस्कार है । ( हरिकेरोभ्यः वृक्षेभ्यः नमः ) पर्णरूप हरे बालोंवाले वृक्षरूप रुद्रोंके 
निमित्त नमस्कार है। ( पशूनां पतये नमः ) पशुओंके पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है । ( त्विषीमते 
शषब्पिज्ञराय नमः ) कान्तिमान्‌ बालतृणवत्‌ वर्णवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है । ( पथीनां पतये नमः ) मार्गोके पति 
रुदरके लिये नमस्कार है। ( उपत्रीतिने हरिकेशाय नमः ) उपवीत धारण करतेवाले नोलवणेकेश वा बुढापारहित रुद्रके 
लिये नमस्कार हे । ( पुष्टाना पतये नमः ) पुष्ट मनुष्योंके स्वामी रुद्रके लिये नमस्कार है॥ १७ ॥ छ 

[ ८०२ | ( बभ्लुशाय व्याधिने नमः ) कपिल वर्ण और शत्रओंको वेधनेवाले व्याधिरूप रुद्रको नमस्कार है । 
( अन्नानां पतने नमः ) अन्नोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है। ( भवस्य हेत्यै नमः ) संसारके छळ अर्थात्‌ 
संसारके रक्षक रुद्रके लिये नमस्कार है । ( जगतां पतये नमः ) जगतके स्वामी रुद्रके लिये नसम्कार है। ( आततायिने 
रुद्राय नमः ) उद्यत आयुधवाले रुद्रके लिये नमस्कार है। ( क्षित्राणां पतये नमः ) क्षेत्रों के पालन करनेवाले रद्रके 
लिये नमस्कार है । ( अहन्तरे सूताय नसः ) हनन न करनेवाले प्रधान सारथी रूप रुद्रके लिये नमस्कार है। और 
( बनाना पतये नमः ) बनोंके पालक रुद्रके निसित्त नमस्कार है॥ १८॥ 

क [ र ३ ] ( रोहिताय स्थपतये नमः ) लोहितवर्ण गहादि स्थानोंके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है । ( वृक्षाणां 
त सारे - नमस्कार है । ( ओषधीनां पतये नमः ) ओषधियोंके पालक रुद्रके लिये 
3 जनी ल $ ) कुशल व्यापार कताओंके ल्यि नमस्कार है। ( कक्षाणां पतये नमः ) 

गुर ) पालक रुद्रके लिये नमस्कार है। ( आक्रन्द्यते उच्चेः घोषाय नमः ) शत्रुओको रुलानेवाले, 


युद्धमें बडे उग्र शब्द करनेवाले घे र है हक > 
नि मल, वाले रुद्रके लिये नमस्कार हे, और ( पत्तीनाम्‌ पतये नमः ) पेदल सेनाके पति रुब्रक्के लिये 


~ 
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~ १ 


आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निषङ्गिणे ” स्तेनानां पर्तये नमो 
नमो निचेरवें परिचरायारण्यानां पत॑ये नम॑: ॥ २० ॥ 

च्य १०५ ८) 1०१ > 2 > रे AN A Le 
नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते" 
तस्कराणां पतये नमो नम॑ः सुक्रायिभ्यो जिघांछसद्धचों” मुष्णतां पर्तये. नमो 
नमोंऽसिमद्भ्यो नक्तश्चरङ्भचो' विकृन्तानां पतये नम॑ः ॥ २१॥ 


] छ 1७ १ ५ त्ये ~ 
नम! कृत्स्तायतया धावते सत्वनां पर्तये नमी. नम; सह॑मानाय निव्याधिन 
[| 
र्त 


[ ८०४ | ( छृत्स्नायतया धावते नमः ) हमारी रक्षाके लिये धनुष खेंच कर शत्रपर वोडनेवाले रव्रके लिये 
नमस्कार है। ( सत्वनां पतये नमः ) सब आस्तिकोके पालक राब्रके लिये नमस्कार है। ( सहमानाय निव्याधिने 
नमः ) शत्रुओंको पराजित करनेवाले और बेरियोंकों अधिक मारनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है। ( आव्याधिनीनां 
पतये नमः ) सब प्रकारसे प्रहार करनेवाली शूर सेनाओंके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है। ( निषद्धिणे ककुभाय 
नमः ) उपद्रवकारियों पर खड्ग चलानेवाले महान रुत्रके लिये नमस्कार है । ( स्तेनानां पतये नमः ) गुप्त चरोंके 
पालन करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है । ( निचेरवे परिचराय नमः ) अपहारकी बुद्धिसे निरम्तर फिरनेवाले तया 
आपण स्थानमें हरणकी इच्छासे धूमनेवाले रुदरके लिये नमस्कार है। और ( अरण्यानां पतये नमः ) बनोंके पालन 
करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ २० ॥ 

कृत्स्तायतया धावते-- प्रजाकी सुरक्षाके लिये धनुष्यकों तेयार करके शत्रुपर दोडनेवाले रक्षक यद्रके लिये । 

सत्वनां पति:-- सात्विकोंका रक्षक । 

सहमानाय निव्याधिने -- श्त्र्का परामव करके शत्रुका अधिक नाश करनेवाला । 

आव्याधिनीनां पतिः शत्रुका अतिविनाश करनेवाले शूर सँनिकोंका रक्षक । 

निषङ्गिणे ककुभाय उपद्रव करनेवालोंपर शस्त्र चलाकर उनका नाश करनेवाला वीर . 

स्तेनानां पति:-- गुप्तचरोका रक्षक, चोरोंका पालक । शत्रुपर चोरों द्वारा हमला करनेवाला । 

निचेरवे परिचराय-- सतत भ्रमण करके उपद्रव देनेवाले दुष्टोंसे रक्षक । 

अरण्यानां पति-- अरण्योंपर स्वामित्व करनेवाला । ये रुद्रके रूप हैं॥ २०॥ 

[ ८०५ ] ( वञ्चते परिवञ्चते नमः ) ठगोंके स्वामीको विश्वास दिलाकर व्यवहारमें उनको ठगानेवालोंके साक्षी 
रुद्रके लिये नमस्कार है। ( स्तायूनां पतये नमः ) गुप्तचारोंके पालक्रके ल नमस्कार है। ( निषङ्गिणे इषुधिमते नमः) 
खड्गधारी और बाणधारी अर्थात्‌ उपद्रव करनेवालोंको शान्त करनेवालेके लिये नमस्कार है। ( तस्कराणां पतये नमः ) 
चोरोंके पालकके लिये नमस्कार है। ( खकायिभ्यः जिघांसद्धयः नमः ) वज्र लेकर हत्याकारी रुद्रके लिये नमस्कार 
है। ( असि मद्धघः नक्तं चरद्धयः नमः ) खड्गधारी रात्रीमें फिरनेवालेके लिये नमस्कार है, ( विनतानां पतये 
नमः ) छेदन करके हरनेवाले दस्युगणके पालन करनेवालेके लिये नमस्कार है ॥ २१॥ 

वञ्चते परिबञ्चते-- ठगाने और लूडनेका कार्य करनेवाले । 

स्तायूनां पतिः गुप्तचरोका पालक । 

निषङ्गी इषुधिमान्‌- खड्धारी और बाणधारी । 

तस्कराणां पति: चोरोंका स्वामी । 

सृकायिभ्यः निघांसः्भयः-- शस्त्र लेकर हमला करनेवाले । 

असिमद्धधः नक्तं चरद्धधः-- शस्त्र धारण करके रात्रीके समय घूमनेवाले । 

विङृन्तानां पतिः-- दूसरोंका छेदन,करतेवालोंके मुख्य । न सब रुद्रोंके रूप हैं। इनको स्वाधीन रख कर प्रजाका 
पालन करना चाहिये ॥ २१॥ 

३६ ( यज्‌. सु. भाष्य ) 
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(२८२) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १६ 


नम॑ उष्णीषिणें गिरिचरायं कुलुआानां पतये नमो तमै इपुमद्धयोँ धन्वायिभ्य वो नमो' 
नम॑ आतस्वानेभ्य॑ः प्रतिदधानिभ्यश्च वो नमो नम॑ आयच्छङ्भयो ऽस्य॑द्भ्यश्च वो नमः0२२| 
नमो विसजद्धयो विध्यंद्धयश्च वो नमो नम॑ः स्वपद्भ्यो जाग्रद्धचश्च वो नमो" 
नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्गघो' धावद्भ्यश्च वो नम॑ः ॥ २३॥ 
नम॑ः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्यो' ऽश्व॑पातिभ्यश्च वो नमो 

४१ १०. [| 


नम॑ आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगंणाभ्य”स्तुछहती भ्यश्च वो नर्म ॥२४। 


[८०६ ] ( उच्णीषिणि 1रिचरात्र नमः ) पगडी धारण फरनेवाले और पर्वेतमे विचरनेवाले रुद्रोके लिये 
नमस्कार है, ( कुलुञ्चानां पतये रम; ) बुरे स्वभावसे वूसरोंके पदाथ खोंसनेवाले रुद्र देवके लिये नमस्कार है। 
( इषुमद्धयः च धन्वायिभ्यः वः नमः ) मनुष्योंके डरानेके लिये बाण धारण करनेवाले और धनुष साथ लेकर चलने- 
बाले वा कुलुञ्च गणोंके रुद्रके लिये नमस्कार है। ( आतन्वानेभ्यः नमः ) दुष्टोंके दमनार्य धनुष पर ज्या चढानेवालेके 
निमित्त नमस्कार है, ( च प्रतिदधानेभ्यः वः नमः ) और धनुषपर बाण चढानेवालेके लिये नमस्कार हे। ( आय- 
च्छद्धधः नमः ) इुष्टोंके दमनार्थं धनुषको आकर्षण करनेवालेके लिये नमत्कार है। ( च अस्यद्धयः वः नमो नमः ) 
भौर बाणके निक्षेप करनेवाले तुम्हारे निमित्त बारम्बार नमस्कार है ॥ २२ ॥ 

कुलुञ्चानां पतये नमः-- दूसरोंके पदार्थ जबरदस्तीसे अपने फब्जेमें करनेवाले शूरोंके लिये नमन । 

इषुम-ूचः घन्वायिभ्यः नसः-- धनुष्यबाण धारण करनेवालेके लिये नमन । 

आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः नमः धनुष्य खींचने तथा पुनः बाण चढानेवाले वीरोके लिये नमन हो । 

भायच्छदूयः अस्यऱूयः नमः बाण लेकर शत्रुपर फंकनेवाले शूरवीरोंके लिये प्रणाम हो । 

ये सब बोर रुद्र नामसे कहे जाते हैं । इन वीरोंका राष्ट्रमै सन्मान होना योग्य है ॥ २२॥ 

[ ८०७ ] ( विख्जद्‌भ्यः नमः ) त्रुओंपर बाण छोडनेवालेके लिये नमस्कार है, ( च विध्यद्भघः वः नमः ) 
और शत्रओको लक्ष्य वेधनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है। ( स्वपद्भयः नमः ) सोनेवालोंके लिये नमस्कार है ( च 
जाण्द्भथः वः नमः ) ओर जाग्रत अवस्थाके लिये नमस्कार है। ( च आसनीभ्यः वः नमः ) और आसनपर बेठे हुओंके 
लिये नमस्कार है, ( तिष्ठद्भथः नमः ) ठहरे हुओंके लिये नमस्कार है, ( च थावद्भयः चः नमः ) और वेगवान्‌ गति- 
बालों रुद्रके लिये नमस्कार हे ॥ २३॥ 

बिसुजःडूघः विध्यःूचः शस्त्र शत्रूपर फंकनेवाले और इात्रुक्का वेध करनेवाले शूरोंके लिये प्रणाम है। 

जाग्रः जाग्रत रहकर राष्ट्रको सुरक्षा करनेवाले वीरोंके लिये समादर प्राप्त हो। 

आसोनेभ्यः- बेठकर शत्रुपर हमला शस्त्रोंसे करनेवाले वीर आदरके लिये योग्य है। 

तिष्ठूयः-- खडे रहकर युद्ध करनेवाले वीरोंके लिये आदर देना योग्य है। 

घाव-ूय:-- शत्रुपर दोडकर हमला करनेवाले वोरोंके लिये प्रणाम करना योग्य है । 

ये सब पद उत्तम वोरोके वाचक हैं। ये वीर युद्ध करते हैं, शत्रुको दूर करते हैं ओर राष्ट्रकी सुरक्षा करते हैं॥ २३॥ 

[ ८०८ ] ( सभाभ्यः नमः ) सभारूप रुद्रके लिये नमस्कार है, ( च सभापतिभ्यः वः नमः ) और सभापति- 

रूप रुद्र तुम्हारे निमित्त नमस्कार है। ( अश्वेभ्यः नमः च अश्वपतिभ्यः वः नमः ) प्रत्येक अश्वोंरूप रुद्रके लिये 
नमस्कार है, तया अइवोंके अधिपति रुद्रे लिये नमस्कार है। (आव्याधिनीभ्यः नम, च विविध्यन्दीभ्यः वः नमः ) 
सेताओंमें स्थितके निमित्त नमस्कार है, ओर विशेषकर शत्रुको वेधनेवाली सेना स्थित रुद्रके लिये नमस्कार है । ( उगणा- 


फि रा स भः नमः ) उत्कृष्ट भूत्य समूहवाली सेनाके निमित्त नमस्कार है, और युद्धमें प्रहार करनेवाले 
बुर्गादिसे स्थित सेनाके लिये नसस्कार है ॥ २४॥ 
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कण्डिका २२-२६ | यजुवेदका सुबोध भाष्य (२८३) 


> रे १ र 03 > ~ ~ ००.) ठ 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो. नमो बातेंभ्यो' वातपतिम्यश्च वो नमो 
नमो गृत्सेभ्यो ' गृत्स॑पतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥२५॥ 
9 ~ oe ॥ ~ ~ ~| ho he 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्योः अश्धेभ्य॑श्च वो नमो 
दद | ° ~ ~ "1 NK) CO ho EE 
नम॑ः क्षतृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्धयों' अर्भक्केभ्य॑श्च वो नम॑; ॥ २६ ॥ 


PRIS ससपम+- 


समाभ्यः सभापतिभ्यः नमः-- राज्यशासक सभा हो, ओर .उसका सभापति हो । उनको प्रणाम है। 
अश्वेभ्यः अइवपतिभ्यः नमः घोडे और घोडोंके स्वामोके लिये प्रणाम । घुडसवारोंका दल हो। 

व्याधिनीभ्यः विविध्यन्ताभ्यः नमः-- शत्रुपर हमला करनेवाली और शत्रुका विदारण करनेवाली सेना और उसके 
सेनापतिके लिये प्रणाम । 

उगणाऽयः तृहतीभ्यः तमः-- उत्तम सेतागण और युद्धमें शत्रुपर प्रहार करनेवाली सेनाकै लिये प्रणाम । 

ये सब सेराके विविध प्रकार हैं । ये सेनःगण इात्रको दूर करते हुँ और राष्ट्रमै शान्ति रखते है, इसलिये इनको 
प्रणाम हो ॥ २४ ॥ 

[ ८०९ ] ( गणेभ्यः नमः च गणपतिभ्यः वः नमः ) भूतगर्णोके लिये नमस्कार और गणोंके अधिपतिके लिपे 
नमस्कार है। ( ब्रातेभ्यः नमः च वातपतिभ्यः वः नमः ) विशेष गण वा अनेक जातियोंके पतिके निमित्त नमस्कार और 
ब्रातगणोके अधिपतिके लिये नमस्कार है । ( गुत्सेभ्यः नमः च गृत्लपतिभ्यश्च वः नमः ) बुद्धिमानोंके लिये नमस्कार और 
बुद्धिमानोंके रक्षकके लिये नमस्कार है। ( विरूपञ्यः नमः च विश्वरूपेभ्यः वः नमः ) विविध रूपवालोंके लिये 
नमस्कार और नानाविध रूपवाले रुद्र देव तुम्हारे निमित्त नमस्कार है ॥ २५ ॥ 

गणः, गणपति:ः-- सेनाके समूह और उस सेना समूहके अधिपति । 

व्रातः, ब्रातपति:--- सेनाके आक्रमक समूह और उन समूहोंके अधिपति । 

गृत्सः, गृत्सवति: -- बुद्धिमान और बुद्धिमानोंका समूह । 

विरूपः विदवरूप:-- विशेष रूप धारण करनेवाले, नाना प्रकारके रूप धारण करनेवाले सेना समूह । 

इस तरह अनेक प्रकारके सेना समूह थे ओर वे राष्ट्रकी सुरक्षाका कार्य उत्तम रीतिसे करते थे, अतः उत रक्षकोंके 
लिये प्रणाम करना योग्य है ॥ २५ ॥ त्य 

[ ८१० ] ( सेनाभ्यः नमः, च सेनानिभ्यः वः नमः ) सेनाके लिये नमस्कार है और सेनापतिके ये नमस्कार 
है। ( रथिभ्यः नमः च अस्थेभ्यः वः नमः ) रथवाले वीरोके निमित नमस्कार ओर रथहीन वोरके लिये हा 
है । ( क्षत्रभ्यः नमः, च संग्रहीठभ्यश्च वः नमः ) रयके अधिष्ठातृके अन्तरमें स्थितके निमित्त नमस्कार है ह 
रण सामग्री ग्रहणकर्ताके निमित्त नमस्कार है । ( महद्धवः नमः च अर्भकेभ्यः वः नमः ) बडे उत्कृष्ट पुज्य रू 
निमित्त नमस्कार है और प्रमाण आदिसे अल्परूप तुझ रुद्रके निमित्त नमस्कार है ॥ २६ ॥ 
सेना, सेनानी-- सैन्य और सेन्या नायक । 
रथी, अरथी:--- रथमें बैठकर लडनेवाले और रथके विना लड़नेवाले वीर । 
क्षतृभ्यः, संग्रहोत-- युद्ध करनेवाले वीर और एकत्र संगृहीत अर्थात्‌ मिलकर रहनेवाले वीर । 
महद्भ्यः, अर्भकेभ्यः बडे और छोटे आयुवाले वीर । 
इन सब वोरोंके लिये हमारा प्रणाम हो ॥ २६॥ 

+ 
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( २८४ ) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १६ 


मृशयुभ्यंश्व वो नमः ॥ २७॥ 


नमः श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय चै रुद्रायं चै नम; शर्वाय॑ चे 


पशुपत॑ये च नमो नीलंग्रीवाय चै शितिकण्ठांय चैँ ॥ २८॥ 
नम; कपर्दिने च॑ व्युप्तकेशाय च न॑ः सहसाक्षाय॑ चै श॒तर्घ॑न्चने चैं 


नमो गिरिशयाय॑ चै शिपिविष्टाय॑ च॑ नमो मीहुएमाय चे 7 पुसते चैँ ॥ २९॥ 


[ ८११] ( तक्षभ्यः नमः ) तरखानोंके लिये नमस्कार ( च रथकारेभ्यः बः नमः ) और रथ निर्माण करनेवाले 
उत्कृष्ट तक्षाके रूपके लिये नमस्कार है। ( कुलालेभ्यः नमः च कर्मारेभ्यः चः नमः ) उत्तम मिट्टीके पात्र बनानेवालों 
और लोहेके शस्त्र बनानेवालोंके लिये नमस्कार है । ( निषादेभ्यः नमः च पुञ्जिछेभ्यः वः नमः ) गिरिचारी भोलादिके 
लिये नमस्कार तथा पुल्कसादिके लिये नमस्कार है। ( श्वनिभ्यः नमः च सगयुभ्यः वः नमः ) कुत्तोके गलेमें रस्सी 
बांधकर धारण करनेवालोके लिये नमस्कार और मुगोंकी कामनावाले व्याधोंके लिये नमस्कार हे ॥ २७॥ 

तक्षा, रथकार:-- तरकस ओर रथ बनानेवाला । 

कुलाल, कर्मारः-- कुम्हार और कारोगर । 

निषादः, पुञ्जिष्ठः- निषाद और जंगली जातीवाला । 

इवनिः, मृगयुः कुत्तोंके पालक और मृगया करनेवाले ॥ २७॥ 

[ ८१२ ] ( श्वभ्यः नमः च श्वपतिभ्यः चः नमः ) कुत्तोंके लिये और कुत्तोंके स्वामी किरातोंके लिये नमस्कार है। 


(च भवाय नमः ) जिससे सब संसार उत्पन्न होता है उसके लिये नमस्कार है (च रूद्राय तमः) ओर दुःख दुर. 
` करनेवाले देवके लिये नमस्कार है । ( च नीलग्रीवाय नमः ) और नीलवर्ण ग्रीवावालेके लिये नमस्कार है, ( च शिति- 


कण्ठाय ) और नीलकण्ठवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार हे ॥ २८॥ 

शवा, इवपति-- कुत्ते ओर कुत्तोंके पालनेवाले । 

भवः, रुद्रः सबका उत्पन्नकर्ता और शत्रुको रुलानेवाला वीर। 

नीलग्रीवः नीले अर्थात्‌ काले गलेवाला । 

शितिकण्ठः काले गलेवाला । 

ये सब वीर हैं, ये संरक्षण करते हैं। अतः ये नमस्कारके योग्य हैं॥ २८ ॥ 

[ ८१३ | ( कर्पादेने नमः ) जटाज्टघ्रारीके निमित्त नमस्कार है। ( च व्युप्तकेशाय नमः ) मुण्डित केशके 
लिये नमस्कार है, ( च सहस्माक्षाय च शत धन्वने नमः ) ओर सहस्र लोचनके लिये नमस्कार एवं शतधनुष धारण 
करनेके निमित्त नमस्कार है। ( च गिरिशयाय नमः ) और पर्वंतपर रहनेवालेके लिये नमस्कार है। (च शिपिः 
चिष्टाय यमः ) ओर सब प्राणियोंमें व्यापक विष्णुरूपके लिये नमस्कार है। (च मीढुष्टमाय नमः ) सुखरूप तृप्ति 
कतकि निमित्त नमस्कार है ( च इषुमते नमः ) ओर बाणधारीके निमित्त नमस्कार है ॥ २९॥ 

कपर्दी -- केशोंको बढाकर धारण करनेवाला । 

व्यप्तकेश-- जिसके केश कटे हैं । 

सहस्राक्ष:-- हजार आंखवाला, हजारों मानबोंके आंखोंसे शत्रका निरीक्षण करनेवाला, जिसने सहसों गुप्तचर रखे हैं। 

हातधन्वा-- संकडों घनुष्यधारी सनिकोंवाला वीर । 

गिरिश:-- पर्वंतपर रहुनेवाला, पवंतके किलेमें रहकर युद्ध करनेवाला । 
शिपिविष्ट-- शोयंको तेजस्वी किरणोसे सुभूषित । 

मोदुप्रसः— प्रजाका सुख बढानेवाला वीर । 

इवुमान्‌— बाणोसे शत्रके साथ लूडनेबाला वीर | २९ ॥ 
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न्या 9 || ~ ७ ~ यु ८ ७ 
नमो हृस्वार्य च वामनायं चे नमो बृहते चै वर्षीयसे चै नमो वृद्धाय चै 
सवृधे चं नमो$ग्ऱ्यांय चै प्रथमार्य च॑ ॥ ३०॥ 

a २ ॥ ४ याँ 
नम॑ आशर्वे चा-जिरायच नमः शीध्ययांय चै शौभ्यांय चे नम अम्याँय चौ 
(A ५ ७ 

वस्वन्याय च॑ नमो नादेयाय॑ चै द्वीप्याय च ॥ ३१॥ 
नमो ज्येष्ठाय च॑ कसिष्ठाय॑ चे नम; पूर्वजाय चाँ-परजायं चे नमो मध्यमार्य चा 
पगह्मायं च॑ नमो जघन्याय चै बुध्न्यायर्च ॥ ३२ ॥ 
नमः सोभ्यांय च॑ प्रतिसयोय चं नमो याम्याय चै क्षेम्यांय चै नमः श्लोक्याय चौ 
वसान्याय च॑ नमं उर्वर्याय चै सत्याय च॑॥ ३३ ॥ 


ams sree Pe 


[ ८१४ ] ( हस्वाय च नमः च वामनाय नमः ) अल्पशरीरके लिये नमस्कार है और ह अवयववालेके 
लिये नमस्कार है । ( च बृहते च वर्षीयसे नमः ) और प्रोढाइ्गके लिये तथा अति वुद्धके लिये नमस्कार है। (च 
वृद्धाय च खुब॒धे नमः ) और अधिक वृद्धके लिये तथा युवाके निमित्त नमस्कार है। ( च अग्रथाय च प्रथमाय नमः ) 
ओर अधिकारमें मुख्य प्रथम प्रादुभूंत होनेवालेके निमित्त तथा अन्य गुणें प्रथम सर्वश्रेष्ठके निमित्त नमस्कार है॥ ३०॥ 


द्वस्वः वामनः आकारमें छोटा, पर बडा वीर । 

वृहत्‌ वर्षोधाम्‌- बडी आयुवाला । 

बुद्धः सुवृधः--` बडा और बडी आयुवाला । 

अग्रः प्रथमः-- आगे होकर लडनेवाला पहिला बीर ॥ ३० | 
[८१५ ] ( आइावे च नमः च अजिराय नमः ) शीघ्रगतिवालेके लिये नमस्कार तथा गतिशीलके लिये 


नमस्कार है। ( च शीघ्रयाय च शीभ्याय नमः ) और वेगवानके लिये तथा प्रवाहवानके लिये वमस्कार है। (च 


ऊर्म्याय च अवस्वन्याय नमः ) और जलतरङ्गमे होतेवालेके लिये तया स्थिर जलोंमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार 


है। ( च नादेयाय च द्वीप्याय नमः) और नदीमें होनेवाले और द्वीपमें होनेवालेके लिये नमस्कार है ॥ ३१॥ 
00५ 
प्रगति करनेवाले इतनेवीरोंके लिये हमारा प्रणाम है॥ २१॥ हे 
[८१६ ] ( च ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः ) और ज्येष्ठ तथा कतिप्ठके लिये नमस्कार है । ( च पूर्वजाय च 


अपरजाय नमः ) और पुर्वज तथा आधुनिक के लिये नमस्कार है। ( च मध्यमाय च अपगल्भाय नमः ) ओर 


मध्यम तथा अविकसित के निमित्त नमस्कार है। ( च जघन्याय च वुध्न्याय नमः 
और वृक्षादिके मूलमें होनेवालेक निमित्त नमस्कार है ॥ २२॥ 

[ ८१७ ] (सोभ्याय च नमः च प्रतिसर्य्याय नमः ) सोभ्यके प्रति भी नमस्कार तया प्रतिसरण, hes 
करने ओर उसके पीछा करनेमें समर्थ वीरके लिये नमस्कार हो। ( च याम्याय च क्षेम्याय नमः ) और हम बुः 
वेनेवालेको तथा कुशल रहनेवालेके लिये नमस्कार है । ( च शछोक्याय च अवसान्याय नमः ) ओर मन्त्रोकी व्याल्या 


) और जघन्य स्वेदज निमित्त 


करनेमें प्रवीणके लिये तथा बेदान्तमें प्रसिद्के लिये नमस्कार है । (च उर्वर्याय च खल्याय नमः ) ओर बडे ऐइवयॉके 


स्यामीके लिये तथा अच्छे अज्नावि पदार्थोके संचय करतेमेंबुद्धिमानके लिये नमस्कार है ॥ ३३॥ 
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( २८६ ) Vinay Avasthi नवेद हुंधोध भी tions [ अध्याय १ ६ 


नमो वन्याय च॑ कक्ष्याय चै नम; श्रवाय॑ चै प्रतिभवाय चै नम आशुषेणाय चा” 
शुरथाय चै नम; शूराय चाँ-वमेदिनें च॑ ॥ ३४॥ 

नमो बिल्मिनें च॑ कवचिनें चै नमो वर्मिणें चै वरुथिने चे नम॑: भ्रुतायं चै 
भुतसेनाय चै नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय र्च ॥ ३५॥ 

नमो वृष्णवें च॑ प्रमृशार्यं च॑ नर्मो निषङ्भिणें चे युथिमते च॑ नमस्तोदषणेपवे चाँ- 
युधिने च॑ नम; स्वायुधाय चै सुधन्वने च॑ ॥ ३६ ॥ 


नम; खुत्यांय च॑ पथ्याय चे नमः काट्याय चै नीप्याय च॑ नमः कुल्यांय चै 
सरस्याय च॑ नमो नादेयाय चै वैज्ञन्ताय चैँ ॥ ३७ ॥ 


[ ८१८ ] ( वन्याय च नमः च कक्ष्याय नमः ) वनभें बढनेवालेके लिये नमस्कार तथा उसको कक्षामें बढने- 
वालेके लिये नमस्कार है। ( च श्रवाय च प्रति श्रवाय नमः ) और कोतिमान तथा सुप्रसिद्धके निमित्त नमस्कार एवं 
अति विस्यातके लिये नमस्कार है। (च आइुषेणाय च आशुरथाय नमः ) और शीघ्र चलनेवाली सेनामें रहनेवाछेके 
लिये नमस्कार तथा जलदी चलनेवाले रथोंमें विद्यमान वीरके लिये नमस्कार है। ( च शूराय च अवभेदिने नमः ) 
और युद्ध विशारदोंके लिये तथा शत्रुके हदय वेधनेवाले शस्त्रोने प्रवीणके लिये नमस्कार है ॥ ३४॥ 


बन्यः, कक्ष्यः -- वनवासी ओर वनके समीप रहनेवालेके लिये नमस्कार । 

भवाय, प्रतिश्चवाय-- प्रसिद्ध और अति प्रसिद्धके लिये नमस्कार । 

आशुषेणाय, आशुरथाय- शत्रुपर शीघ्र आक्रमण करनेवाली ओर जलदी चलनेवाले रथोंकी सेनाके नायकको नसस्कार । 

श्राय अवभेदिने- शूर ओर शत्रृका नाश करनेवाले वीरके लिये प्रणाम । 

ये सब वीर सैनिक हे । ये राष्ट्रको रक्षा करते हैं। इस लिये उनको प्रणाम हे॥ ३४ ॥ 

[८१९ ] ( च बिल्मिने च कवचिने नमः ) और शिरस्त्राण धारण करनेवालेके लिये और कवच धारण करने- 
बालेके लिये नमस्कार है । ( च वर्मिणे नमः च वरूथिने नमः ) और कवच धारण करनेवाछेके लिये तथा अस्बारीमें 
बेठनेवालेके लिये नमस्कार है। ( च श्रताय च क्षतसेनाय नमः ) और प्रसिद्धके लिये नमस्कार एवं शूरतामें विख्यात 


सेनावालेके लिये नमस्कार है। ( च दुन्दुभ्याय च आहन्याय नमः ) और रणके बाजेमें विद्यमानके निमित्त तथा 
वाद्यसाधनवालेके निमित्त नमस्कार है॥ ३५ ॥ 


[ ८२० ] ( च ध्ृष्णवे नमः च प्रमृशाय नमः ) और शत्रुओके घर्षण करनेमें समर्थके लिये नमस्कार तथा 
उत्तम विचारशोल शस्त्रज्ञके निमित्त नमस्कार है। (च निषङ्गिणे नमः च इषुधिमते नमः ) ओर खड्गधारीके लिये 
नमस्कार एवं तर्कसवालेके लिये नमस्कार है। ( च तीक्ष्णेषवे च आयुधिने नमः) और तीक्ष्णबाणवालेके लिये तथा 


उत्तम हृथियारोंसे सजेके निमित्त नमस्कार है। ( च स्वायुधाय च सुधन्वने ) ओर शोभन आयुध धारण करनेवालेके 
निमित्त ओर श्रेष्ठ धनुष धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हे॥ ३६॥ 


उत्तम शास्त्रास्त्रधारी सेनिकोके लिये नमस्कार ॥ ३ ६॥ 


[ ८२१ ] ( च स्रुत्याय च पथ्याय नमः ) ओर क्षुद्र मार्ग स्थितके लिये तया राजमार्गमें होनेवालेके लिये 
नमस्कार है। ( च काउयाय च नीप्याय नमः ) और दुर्गममा में स्थितके निमित्त एवं पर्वतके नीचेके भागमें स्थितके 
निमित नमस्कार है । ( च कुल्याय च खरस्याय नमः ) और नहरके मार्गमें स्थितके निमित्त एवं सरोवरमें होनेवालेके 


निमित्त नमस्कार है। ( च नादेयाय च चेशन्ताय नमः ) ओर नदीमें जलरूपसे स्थितके निमित्त तथा अल्प सरोवरके 
जलमें स्थिरके लिये नसस्कार है ॥ ३७॥ 
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[। ऱ्य 02 ठ्या a ४ CS 
नमः कूप्याय चा वट्याय चे नमो वीध्य्यांय चातप्याय च॑ नमो मेध्याय चे 
विद्युत्याय चँ नमो वष्यीय चाँ-वर्ष्याय॑ च॑ ॥ ३८॥ 


~ ॥ 3 ~ ~| 3 ठ द 
नमो वात्याय च रेष्म्याय च॑ नमो वास्तव्याय चै वास्तुपाय॑ चै नमः सोमाय चै 
रुद्रायं चे नमस्ताम्राय चाँ-रुणाय॑ चै ॥ ३९ ॥ 

उग्रायं चै भीमाय॑ चे नमोऽग्रेवधारयं चं 

क ॥ कि YM, ७ Lol RS ~ RN ~ को, ° 
दूरेवधायं च॑ नमो हन्त्रे च इनीयसेर्च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो' नम॑स्ताराय ॥४०॥ 
नम॑ः शम्भवायं चं मयोभवायं चे नम॑ः शङ्कुरायं चै मयस्क्रराय चे नम॑ः शिवाय चं 
शिवतंराय चँ ॥ ४१॥ 


५ [ ८२२ ] ( च कूप्याय नमः च अवट्याय नमः ) और वरे समीप रहिनेवालेके निमित्त नमस्कार तथा 
गर्तमें रहनेवालेके लिये नमस्कार है । ( च बीध्रयाय नमः च आतप्याय नमः ) और प्रकाशमें रहनेवालेके लिये नमस्कार 
तथा सूर्यके तापमें होनेवालेके लिये नमस्कार है। (च मेध्याय च विद्युत्याय नमः ) और मेधमें होनेवालेके निमित्त 
तथा विद्युत्में होनेवालेके निमित्त नमस्कार है। ( च वर्ष्याय च अवर्ष्याय नमः ) और वर्षाके धारामें रहुनेवालेके 
निमित्त तथा वृष्टिके अन्दर होनेवालेके निमित्त नमस्कार है॥ ३८॥ a 

[ ८२३ ] ( च वात्याय नमः च रेष्म्याय नमः ) और वायु प्रवाहमें होनेवालेके लिये तका तथा प्रलयको 
पवनमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है। ( च वास्तव्याय च वस्तुपाय नमः ) और वास्तुगहमें हतबल निमित्त 
एवं वास्तुघरको पालनेवालेके लिये नमस्कार है । ( च से।माय च रुद्राय नमः ) स चन्द्रमाके लिये तया द नाश 
करनेवालेके लिये नमस्कार है । ( च ताम्राय च अरुणाय नमः ) और सापंकाल सूर्यमें स्थित ताम्रके लिये तथा 
प्रभात कालीन सुयंमें स्थित अरुणके निमित्त नमस्कार है ॥ ३९॥ 

[ ८२४ ] ( शंगवे नमः च पशुपतये नमः ) कल्याण करनेवाली बोलन वाहते निमित नमस्कार और 
प्राणियोंके पालकके लिये नमस्कार है। ( च उग्राय च भीमाय नमः ) और शत्रुओंके प लिये कठिन अन्तःकरण- 
वालेके निमित्त और शत्रओंके भय उत्पादकके लिये नमस्कार है। ( च अग्रेवधाय च दूरेवधाय नमः ) और सम्मुखके 
शत्रुको वध करनवी रेके [तित और दूरके शत्रुको वध करनेवालेके लिये नस है। ( च हन्त्रे नमः च हनीयसे 
नमः ) भोर शत्रको मारनेवालेके लिये नमस्कार और झत्रुके अतिशय हन्ताके लिपि नमस्कार है। और ( हरित 
वृक्षेभ्य: नमः ताराय नमः | ) हरे पत्तेरूप केशवाले तरुरूपके लिये नमस्कार तथा संसारके तारनेवाले परमात्म त्त 
न 0 

कट 0. ] है च शाम्भवाय च मयोभवाय नमः ) और आनन्दमय य सुख दाताके कर हे (च 
शङ्कराय च मयस्कराय नमः ) और कल्याणकारी तथा सुख देनेवालेके लिये नमस्कार है। (च शिवाय च - 
राय नमः ) ओर मंगलस्वरूप एवं अत्यन्त शान्त स्वभक्तोंको निष्पाप करनेवालेके निमित्त नमस्कार है॥ ४१ ॥ 
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( २८८ ) यजुवद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १६ 


नमः पार्यीय चा वार्यीय चै नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय चैं नमर्स्ताथ्यायि चै 
कूल्याय चै नमः शष्प्याय चै फेन्याय च॑ ॥ ४२ ॥ 


~ १ 


नम; सिकत्याय चं प्रवाह्याय चै नम॑ः किछेशिलाय चै क्षयणाय च॑ नम॑ः कपर्दिनें चै 
पुलस्तये च॑ नम इरिण्याय चे प्रपथ्याय चै ॥ ४३॥ 

क x] 9 ~ ~ ट्‌ ~ जि 
नमा वज्याय च॒ गोष्ठ्याय च॑ नमस्तल्प्याय चै गेद्यांय चै नमो हृदय्याय चै 
निवेष्प्याय च॑ नमः काट्यांय चै गह्वरे्ठाय॑ रच ॥ ४४ ॥ 


नमः शुष्क्याय च हरित्याय च॑ नम; पाछेसव्याय चै रजस्याय चे॑ नमो लोप्यांय चो -- 
लप्याय च॑ नम ऊर्व्याय चै सूव्यांय चै ॥ ४५॥ 


[ ८२६ ] ( च पार्याय च अवार्याय नमः ) और पारमें विद्यमानके निमित्त तया इस पारमें विद्यमानके 
निमित्त नमस्कार है। ( च प्रतरणाय च उत्तरणाय नमः ) और तारनेवालेके लिपे तथा उत्कृष्ट तत्वज्ञानसे संसारके 
पार करनेवालेके निमित्त नमस्कार है। ( च तीर्थ्याय च कूल्याय नमः ) और तीथंमें विद्यमानके निमित्त तथा जलके 


किनारेमें प्रकट होनेवालेके निमित्त नमस्कार है। (च शाष्प्याय च फेन्याय नमः ) और कुश अङ्कुरादिमें विद्यमानके 
निमित्त तथा सागरादिके फेनमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है॥ ४२ ॥ 


[ ८२७ ] ( च सिकत्याय च प्रवाह्याय नमः ) और नदी आदिके रेतोंमें बिद्यमान तथा जल प्रवाहमें होनेवालेफे 
निमित्त नमस्कार है। ( च किशिलाय च क्षयणाय नमः ) और वृक्ष ककरादिमें बिद्यमान या क्षुद्रपाषाणकी शर्क रायुवत 
स्यानभें स्थितके निमित्त तया स्थिर जलमें रहनेवालेके लिये नमस्कार है। ( च कपर्दिने च पुलस्तये नमः ) और 
कपे अर्थात्‌ कोडी, सोप, शंख आदिमें विद्यमानके निमित्त तथा पूर्ण जलमें अथवा शरीरमें अन्तर्यासी रूपसे निहितके 
निमित्त नमस्कार है। ( च इरिण्याय च प्रपथ्याय नमः ) भोर तृणरहित ऊपर भूमिमें विराजमानके निमित्त तथा 
बहुसेवित मागं वा नालोंमें विद्यमानके लिये नमस्कार है॥ ४३॥ 


[ ८२८ ] ( च बज्याय च गोष्ठयाय नमः ) ओर गोचारण स्थानमें विद्यमान और गोशालामें विद्यमानके निमित्त 
नमस्कार है। ( च तल्प्याय च गेह्याय नमः ) ओर शय्यासें विद्यमानके लिये तथा घरें विराजमानके लिये नमस्कार 
है। ( च हृदययाय च निवोष्प्याय नमः ) ओर हृदयमें जीवरूपसे स्थितके निमित्त तथा हिम समूहमें विराजमानके लिये 


नमस्कार है। ( च काट्याय च गहरेष्ठाय नमः ) और कठिन मार्गमे विराजमानके लिये तथा गिरगुहा वा गंभीरजलमें 
विराजमानके निसित्त नमस्कार है ॥ ४४॥ 


[ ८२९ ] ( च शुष्क्याय च हरित्याय नमः ) और सुखे काष्ठादिमें विराजमानके निमित्त तथा हरे पत्ते आदिमें 
बिद्यमानके निमित्त नमस्कार है। ( च पांसब्याय च रजस्याय नमः ) ओर घूलोमें रहनेदालेके निमित्त तथा पुष्प- 
परागसे विद्यमानके लिये नमस्कार है। ( च लोप्याय च उलप्याय नमः ) ओर अगस्य स्थानमै विराजमानके निमित्त 


तया बल्वजादि तुणमें विराजमानके निमित्त नमस्कार है। ( च ऊर्व्याय च सूर्व्याय नमः ) ओर उवं भूमि वा वडवानलमें 
विराजमानके निमित्त तया सहाप्रलपको अरिनिमें विराजमानके निमित्त नमस्कार हे ॥ ४५॥ 
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कण्डिका ४२-४९ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( २८९ ) 


t 

परखिवृते च नम इपुक्नद्धयो ` घनुष्कृद्धयंश्व वो नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवाना 
हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो' नमों विक्षिणत्केभ्यो” नम॑ आनिहतेभ्य॑ः ` ॥ ५६ ॥ 
द्रापे अन्ध॑सस्पते दरिद्र नील॑लोहित । | 

आसां प्रजानामेषां पशूनां मा भेर्मा रोड्मो च॑ नः किंचनामंमतं ॥ ४७॥ 

इमा रुद्रायं तवसें कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भ॑रामहे मतीः । 

यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्व पृष्ट ग्रामें अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८॥ 

या तें रुद्र शिवा तनू: शिवा विश्वाहा भेषजी | शिवा रुतस्य॑ भेषजी तयां नो मृड जीवसे ।४९॥ 


1५ Cr । _२ र 
नमः पणाय च पणशदायं च नम॑ उद्गुरमाणाय चाँ-पिध्नते चै नम आखिदते च 


[ ८३० ] ( च पर्णाय नमः थ पर्णशदाय नमः ) और पर्णमें विद्यमानके तिमित्त नमस्कार तया पर्ण पतित 
पणं स्थित वेशरूप वा पर्णमे उत्पन्न कीटादिमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है । ( च उद्गुरमाणाय च अभिष्नते 
नमः ) और निरन्तर उद्यमी उत्पन्न करनेवालेके निमित्त तथा शत्रुओंके संहारकके निमित्त नमस्कार है । ( च आखिदते 
च प्रखिद्ते नमः ) और अभक्तोंको सर्वदा दुःख देनेवालेके निमित्त तथा त्रिविधतापके उत्पन्नकर्ता वा पापिओंको "त्यन्त 
दुःख देनेदालेके निमित्त नमस्कार है। ( इपुकद्धथः च धनुष्कृद्भयः वः नमः ) बाणके उत्पन्न करनेवालेके लिये और 
धनुष करनेवाले रुद्ररूप तुम्हारे लिये नमस्कार है । ( देवानां हृदयेभ्यः किरिकेभ्यः वः नमः ) देवताओंके हृदय स्वरूप 
वृष्ड्यादि द्वारा जगतको सूजन करनेवाले तुम रुद्रके लिये नमस्कार है । ( विचिन्वत्केभ्यः नम; ) घर्मात्मा और पापात्माको 
पृथक पृथक करनेवालोंके लिये नमस्कार है । ( विक्षिणत्केभ्यः नमः आनिहेतेभ्यः नमः ) विविध उपायोंसे शत्रुओंको नाश 
करनेवालेके लिये नमस्कार तथा गुप्त रूपसे सब तरफ शत्रुदेशमें व्याप्त हो जानेवालेके लिये नमस्कार हे ॥ ४६ ॥ 

[८३१] हे ( द्रापे ) शत्रुभोंको दुर्दशामें पहुंचा देनेवाले ! हे ( अन्धसस्पते ) अन्नके पालक ! हे (दरिद्र ) 
सहायशून्य निष्परिग्रह ! हे ( नीलरोहित ) नील रोहित रुद्र ! (नः आसां प्रजानां, एपां पझूनां मा भें: ) हमारे 
इन प्रजा पुत्रादिको तथा इन गो आदि पशुओंको मत भयभीत करो । तथा इनको. (मा रोकू ) रीगसे पीडित मत करो ।. 
( च किञ्चन मा आममत्‌ ) और किसी प्रकार भी हमको तथा हमारी प्रजा पशुआंको मत रोग ग्रसित करो ॥ ४७॥ 

[ ८३२ ] ( यथा द्विपदे चतुष्पदे शां ) जिस प्रकार दो पाये मनुष्यों ओर चोपायों गवादि पशुओंमें सुखको 
प्राप्ति हो तथा ( अस्मिन्‌ ग्रामे विश्वं पुष्टं अनातुरं असत्‌ ) इस गांवमें सब प्राणिसमूह पुष्ट उपद्रव रहित हों, उसी 
प्रकार हम ( इमाः मतीः तवसे कपर्दने क्षयद्वीराय रुद्राय प्रभरामहे ) इन अपनी बुद्धियोंको महाबली जटिल 
श्रवीरोके निवासमूत रुद्रदेवताकी सेवाके लिये समर्पण करते हैं ॥ ४८॥ 

[ ८३३ ] हे ( रुद्र ) रद्र ! ( या ते शिवा, विश्वाहा शिवा भेषजी ) जो तुम्हारा शान्त, निरन्तर कल्याणकारी 
संसारको व्याधि निवृत्त करनेवाली ओषधि तथा ( रुतस्य शिवा भेषजी तन्वा ) शरीर रोगकी समीचीन ओषधिरूप 
शक्ति है ( तया नः जीचसे मुड ) उस शक्तिसे हमारे जीवनको सुखी करो ॥ ४९ ॥ 


उत्तम औषधोके सेवनसे जीवन सुखी होता है॥ ४९ ॥ 
३७ ( यज्‌. सु. भाष्य ) 
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नरूल्द आउज्योः दुनोति: ररि 


महे ॥ के | सहज: ) ररिमिक्रषितफरत्रद ! { मघवद्भघः स्थिरा अवतचुष्व तोकाय सूड ` ३२२ रन्त उडक्ारकः 
ज्याहीन करो तथा हमारे पुत्र पौ i ॥ कूळ || 


त्राडिको रख 
शिवत 


कः ळा २ शल्ये 
| कः किक: कुररः ऋच ) हमारे किये शान्त ओर सुन्दर सतवाले होओ। ( परमे इशे 
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[आएका ) ञे ररर झर्ने हुण्दारको रखकर, चमंको धारण करफे आगमत करो, ललक रचा स्कन्द 


फरुछको धारण! घार हच्गरे रउ जाओ ॥ ५१ ॥ 

[ 2३६ ] हे ( किकिरिद्र ) अनेक उपदखोका नाश करनेवाले ! हे ( विल्णेहेत 
फन्ड स्वरूप रुह ! { ते तसः अस्तु ) तुम्हारे लिये तसस्कार हो । ¦ ते शः सहश 
स्ल्वपन्लु ) तेरे जो सहस्रे सस्र हैं बे हमको छोडकर ओर छो किस्हो उपर शेर उडे 

[ ८३७ ] हे { भगवः ) भगवन्‌ ऐश्वपे सम्पन रश! । तथ शाह्णोः सहल्यांले लई 
एकाकोसें बहुत प्रकारके सहसो खड्गश्लादि आपुध् हैं ( ऐशातः ) शशरर ताक एड | 
कूष्डि ) उन संहारकारी आगुघोरे सूख हमसे बूर कर रोजिगे॥ ६३ ॥ 

[ ८२८ ] ( ये असंख्याताः सहस्राणि रुदः भूस्घो अधि ) जो अशंस् हुआएों बावियोको स्के क 
भूमिके ऊपर स्थित हैं ( तेषो चन्यानि ) उनके घनुषोको ह ( सइखयोजले अवतत्याले ) शङारो रक त्क 
दूर करे ॥ ९४ ॥ 

इस शूसोपर असंख्य रह है, जो भपुष्यारि प्राजिशोको कर देते है । इतके दुः देने इतर इले अकुत इर ९ । 

अर्थात्‌ दुःख इेतेवारे हारे पास त आवै । हुम सुखो रहे ॥ ५४ ॥ 


जो रुद्र स्थित हैं ( तेसो धन्वानि सहस्रयोजने अचतत्ससि ) उतरे ततुशोत्ले इच्छे शइ शेकत हुए घ्या > 


i दितिकण्शा। रताः ) तोले परंत और श्वेतरूषएणारे खो शद शण । दिये $पि ता ) 


सुलोक्ें आपय किये हुये हे) (तक चस्वाति सहस्र चोज्ञने अवतत्मसि ) उतरे घतुरोस्ते हले स्त योजत ईई 


ज्या रहित करके रखते हें |, 
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कण्डिका ५०-६३ ] यजुबंदका सुबोध भाष्य (२९१) 


> 


लं ta A कन तिक [| ८् झा ¢ अ $ 1 ९ >. 4 
आवा. शातकण्ठां। शवा अधः क्षमाचराः। तेष सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि' ॥५७॥ 
वक्षेपुं ञष्पि्जरा नीलंग्रीवा विलोहिताः । तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५८॥ 


02 


ये मूतानामधिपतयो विशिखासं; कपर्दिनः । तेष सहस्रयोजनेऽव धन्वाने तन्मसि ॥५९॥ 
ये प॒थां पंथिरक्षय ऐलबुदा आयुयुंध; । तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६०॥ 
ये तीर्थार्नि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । तेषा७ सहस्रयोजनेड्व धन्वानि तन्मसि ॥६१॥ 
येञ्न्नेपु विविध्यन्ति पात्रेपु पिबतो जनान्‌ | तेष सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसिँ ॥६२॥ 
य एतावन्तश्च भूया&सश्र दिशो रुद्रा बितस्थिरे। तेपार सहस्रयोजनेऽव धन्वाने तन्मासि ॥६३॥ 


[ ८४१ ] ( नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शार्वाः अधः क्षमाचराः ) नीली गर्दनवाले और श्वेत कण्ठयुवत जो शा 
नामक रुद्र नीते पृथ्वीपर विचरण करनेवाले हैं ( तेपां धन्वानि सहस्त्र योजने अवतन्मसि ) उनके सब धनुष सहस्र 
योजन दूर करते हैं ॥ ५७ ॥ 

[ ८४२ | ( ये शष्पिञजराः नीलग्रीवाः विलोहिता विक्षेषु ) जो हरितवर्णं नीछप्रीवावाले तेजोमय शरी रयुक्त 
वृक्षोमे वतमान हैं ( तेपाम्‌ धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि ) उन रुत्रोके सम्पूर्ण घनुष सहर्न योजन. बूर 
करते हैं ॥ ५८ ॥ ९ है 

[ ८४३ ] ( ये भूतानां अधिपतयः ) जो रर प्राणियोंके अधिपति हैं तथा ( विशिखासः कपार्दिनः ) शिखा- 
हीन अर्थात्‌ मुण्डित शिर एवं जो जटाजटसे युक्त हैं ( तेषां धन्वानि सहस्थ योजने अवतन्मसि ) उनके सम्पूर्ण 
धनुष सहर योजन दूर करते है ॥ ५९ ॥ पी छै 

[ ८५४ ] ( ये पथां पथिरक्षयः पेलवृदः आयुर्युधः ) जो लौकिक तथा वेदिक मार्गोके स्वामी, पर्थोके रक्षक 
और अन्नसे प्राणियोंको पुष्ट करनेवाले तथा जीवन पर्यन्त. युद्ध करनेमें तत्पर हैं ( तेषां धन्वानि सहस् योजने 
अवतन्मसि ) उन रद्रोंके सब धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं॥ ६० ॥ 
. [८४५ ] ( ये सकाहस्ताः निषङ्गिणः तीर्थानि प्रचरन्ति ) जो रद्रगण भाला हाथमें लिये तलवार बांधे तीर्ष- 
स्यानोंमें फिरते हैं ( तेपां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि ) उनके सम्पूर्ण धनुष सहस्र योजन दुर करते हैं॥ ६१ ॥ 

` ८४६ ].( ये अन्नेषु जनान्‌, विविध्यन्ति ) जो रुद्र अश्षोमेंसे प्राणियोंको विशेष करके ताडन करते हैं अर्थात्‌ 
रोगोंको पैदा करते हैं, और ( पान्नेषु पिबतः ) पात्रोंमें जल हुध आदि पीनेवाले जनोंको रोगग्रसित करते हैं ( तेपां 
धन्वानि सहस्रयोजने अवतन्मसि ) उनके धनुषोंको सहत्न योजन दुर करते हैं ॥ ६२ ॥ 

[ ८५७] ( च ये रुद्राः पतावन्तः च भूयांसः दिशः वितस्थिरे ) और जो रुद्रगण इन दशों दिशाओंमें और 
इन कहे हुओंसे भी अधिक दिश्ञाओमें आमित हैं ( तेपां घन्वानि सहस्र योजने अबतन्मसि ) उनके सम्पूर्ण धनुथ 
सहस्र योजनको दूरी पर फंकते हैं ॥ ६३ ॥ । 

+ 
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(२९२) . यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १६ 


~ A ०, १ 0?” >> र >> अ) ~ [| 
नमो<स्तु रुद्रेभ्यो ये डिबि येषां वर्षा घवः । तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश 
प्रतीचीर्दशोदी चीर्दज्ञो्ध्वाः । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो 
नो द्वेष्टि तमेषां जम्में दध्मः ॥ ६४ ॥ 


नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात इष॑वः । तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश॑ 
प्रतीचीदेशोदी चीर्दशोध्वाः । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नों गृडयन्तु ते ये द्विष्मो 
यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्भें दृध्म; ॥ ६५॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिष॑वः । तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दृश 
प्रतीचीर्दशोदीचीदेशोध्वो। । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं क्विष्मो 
यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्मः ॥ ६६॥ 


[ अ० १६, कं० ६६, मं» सं° २८०] 
इति षोडशो ऽध्यायः । 


[ ८४८ ] ( ये दिवि ) जो रुद्र द्युलोकमें विद्यमान हैं, ( येषां वर्ष इषवः तेभ्यः रुद्रेभ्यः नमः ) जिन दर्द्रोके 
वृष्टि हो बाण हैं उन रुड्रोंके लिये नमस्कार है। ( तेभ्यः दशाप्राचीः, दरादाक्षिणा, दश प्रतीची: दशोदीचीः 
दशोध्वा नमः ) उन रुद्रोंके लिये पूर्व दिशामें दश अङ्गुलो होकर अर्थात्‌ हाथ जोडकर, दक्षिणमें दश अङ्गुली होकर, 
पड्चिममे दश अड्गलो होकर, उत्तरमें दश अङ्गुली होकर और ऊध्वंमें दश अङ्गुली होकर अर्थात्‌ कर जोडकर प्रार्थना 
करता हूं, उनके लिये नमस्कार हो । ( ते नः अवन्तु ) वे रुद्र हमारी रक्षा करें, ( ते नः म्यडयन्तु ) वे हमको सुखी 
करें; (ते यं द्विपः च यः नः द्वोष्टि ) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है ( ते एषां जम्भे 
दध्मः ) उसको इन रुद्रोंके दाढमें स्थापन करते हैं ॥ ६४ ॥ 

[ ८४९ ] उत्त ( रुद्रेभ्यः नमः अस्तु ) रुद्दोंके लिये नमस्कार हो ( ये अन्तरिक्षे ) जो अन्तरिक्षमें विद्यमान 
हैं; ( येषां इषवः वातः ) जिनके बाण पवन हैं । ( तेभ्यः दरा प्राचीः, दश दक्षिणा, दश प्रतीचीः दशोदीचीः 
दशोर्ध्वाः नमः) उन रुद्रोंके लिये पूर्व, दक्षिण, पर्चिम, उत्तर और उध्वं दिशामें हाथ जोडकर प्रार्थना करता हूं; उनके 
लिपे नमस्कार हो । ( ते नः अवन्तु ) वे रुद्र हमारी रक्षा करें, ( ते नः म्गडयन्तु ) वे हमको सुखी करें, ( ते यं द्विषः 
च यः नः द्वेष्टि तं एषां जम्भे दध्मः ) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है उसको उन रुद्रोंके 
दाढमें स्थापन करते हैं ॥ ६५ ॥ 

[ ८५० ] उन ( रुद्रेभ्यः नमः अस्तु ) रुद्रोके लिये नमस्कार हे, (ये पृथिव्यां ) जो पृथ्वीमें स्थित हैं ( एपां 
इपवः अन्नं ) जिनके बाण अन्न हे । ( तेभ्यः दश प्राचीः, दश दक्षिणा, दश प्रतीचीः दशोदीचीः उशोर्घ्वाः नमः ) 
उन रुद्रोंके लिथ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व दिज्ञामें हाथ जोडकर प्रार्थना करता हूं, उनके लिये नमस्कार हो। 
(ते नः अवन्तु ) वे रुद्र हमारी रक्षा करें (ते नः स्टडयन्तु ) वे हमको सुखी करे, (ते यम्‌ द्विषः च यः नः दवेष्टि 
तम्‌ एवाम्‌ जम्भे दध्मः ) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं ओर जो हमसे द्वेष करता है उसको उन रु्रोंके दाढमें 
स्थापन करते हैं ॥ ६६॥ | + 
हा ॥ सोलहवा अध्याय समाप्त ॥ 


~ प) (>७ - - 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः । 


अञ्घन्नज॑ न ह द्ध र PNA NES fi 
स्सच्चल पवत ।शाश्रियाणामद्धय ओपंधीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधि सम्भूतं प्यः । 
ता न इपमूज धत्त मरुतः सछरराणां अझमँस्ते क्षु न्मयि त ऊर्दः 
द्विष्मस्तं ते शुग॑च्छतुं ॥ १॥ हू 
ड्ग | दे १ सन्त्वे [| 1 ७ त 
उमा में अग्र इष्टका घेनवः सन्त्वेकां च दृश च दश॑ च शर्त च॑ शतं च सहस्रं च सहस्रं चायतँ 
चायुतं च निय॒ते च नियतं म चाम्र च न्यउ केक 0 
भ अग्र इका चन; ल RE 
अञ्च इष्टका घेनव॑ सन्त्वमुत्रामुष्मिंल्लोके ॥ २ ॥ 

| लो 

ऋतव स्थ ऋतावर्ध ऋतुष्ठा स्थ॑ ऋतावृध: । 
की ध NI ~ ९०५ 

घृतश्चुतो मधुश्वुतो विराजो नाम॑ कामदुघा अक्षीयमाणाँ; ॥ ३॥ 


en >> son. muon kr PMN कजा है र 


न [ ८५१ ] हे ( मरुतः ) मरुद्गण! ( संरराणाः ) अन्न आदिको भरपूर वेनेवाले तुम ( अमन पर्वते 
शिक्षियाणां ऊर्ज ) पाषाणमें पर्वतमे रहनेवाले बलको और ( अद्भयः ओषधीभ्यः वनस्पतिभ्यः अघि सम्थ्रृत पयः ) 
जलोंसे, ओषधियोंसे और वनस्पतियोंसे प्राप्त किये रसको तया ( तां इषं ऊज नः घत्त ) उस अन्न व बलको हमारे 
अन्दर स्थापन करो । हे ( अइमन्‌ ) सवं भक्षक अग्ने ! (ते क्षुत्‌ ) तुम्हारे लिये क्षुधा प्राप्त हो अर्थात्‌ तुम बहुत 
हविको भक्षण करो (ते ऊर्ग्य मयि) तेरा सारभाग मेरेमें रहे, ( ते शुक्‌ ते ऋच्छतु ये द्विष्मः ) तुम्हारा क्रोध उसको 
प्राप्त हो जिसके साथ हम द्वेष करते हैं ॥१॥ 

[ ८५२ ] हे ( अम्ने ) अग्नि ! ( इमाः इएकाः मे घेनवः सन्तु ) ये इष्टकाये मेरे लिये गोवे हों जो ( एका . 
च दश, च दद च शतं च शतँ च सहरूं ) एक दश सो ओर सहन होता है। ( च सहस्र च अयुतं च अयुतं चं 
नियुतं च नियुतं च प्रयुतं ) और अयुत संख्या होती है और निय॒त अर्थात्‌ लाख संख्या होती है और नियुतको दशगुणा 
करनेसे प्रयुत अर्थात्‌ दशलाख संख्या होती है। (च अर्बुदे च न्यवुंदम्‌ च समुद्रः च मध्यं च अन्तः च परार्ड: ) 
और इसको दशगुणा करनेसे करोड, उसका दशगुणा करनेसे दशकोटि होता है, और इसका दशगुणा करनेसे न्यर्बुद अर्थात्‌ 
अब्ज संख्या होती है, और इसका दशगुणा करनेसे खर्व, और खर्वका दशगुणा करनेसे निखवं, इसका दशगुणा महापव, 
इसका दशगुणा शंकु, शंकुका दशगुणा समुद्र और समुद्रका दशगुणा करनेसे मध्य, और मध्यका दशगुणा करनेसे अन्त 
ओर इसका दशगुणा करनेसे परारद्ध संख्या होती है। हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( पताः इष्टकाः अमुत्र च असुष्मिन लोके 
मे धेनवः सन्तु ) ये इष्टिका इस लोकमें ओर दुसरे लोकमें मेरे लिये यथेष्ट प्रकारसे कामनाओंको पुर्ण करनेवाली 
कामधेनु गायोंके तुल्य हों ॥ २॥ 

[ ८५३ ] तुम ( ऋतात्घः ऋतयः स्थ ) सत्य वा यज्ञकी वृद्धि करनेवाली वसन्तादि रूप हो, ( कतावृधः 
ऋतुष्ठाः ) सत्यको बढानेवाली ऋतुओंमें स्थित हो, तया ( घृतच्युतः मधुश्चुतः विराजः नाम कामदुघाः अक्षीय- 
माणाः स्थ ) घृत देनेवाली, मधुर रस देनेवाली, विशेष तेजस्वी ऐश्वर्योसे युक्त, कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और क्षय 


रहित हो ॥ ३॥ 
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१ ५०४ ) यजुबदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १७ 


समुद्रस्य त्वाब्वंकयाग्रे परि व्ययामसि । पावको तर ऱ्य है ! ४॥ 
हिमस्य॑ त्वा जरायुणाऽग्रे परि व्ययामसि । पावको व्य जियो भव ॥ ५ ॥ 
उप ज्मन्नप॑ वेतसे5व॑ तर नदीष्वा । अग्नें पित्तमपामास मण्डूकि ताभरा गाह 
सेम नो यज्ञ पॉंदकवर्ण७ शिव क्षिं ॥ ६॥ 

अपामिदं न्यय॑न& समुद्रस्य॑ निवेशनम्‌ । 

अन्याँस्तै अस्मत्त॑पन्तू हेतः पावको अस्मभ्यछ शिवो भ॑व ॥ ७॥ 

अभ्ने पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिह्वयां । आ देवान व॑क्षि यक्षिं चं ॥ ८॥ 


Les 


स नं; पावक दीविवोऽग्नं देवॉर इहा वह । उप यज्ञ हविश्व न; ॥ ९॥ 
पावकया यश्रितर्य॑नत्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानुनां । 
तूर्वन्‌ न यामन्नेत॑शस्य न्‌ रण आ यो घृणे न त॑तुषाणो अजर; ॥ १०॥ 


[ ८५४ | हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( समुद्रस्य अवकया त्वा परिव्ययामसि ) सागरके शेवाल द्वारा तुमको सब ओर 
वेष्टन करता हूं, ( अस्सभ्यं पाचकः शिवः भव हमारे लिये पवित्रकर्ता तुम अग्नि कल्याणकारी होओ ॥ ४॥ 

[ ८५५ ] हे (अशे) अग्ने! ( हिमस्य जरायुणा त्वा परिव्ययामखि ) हिमके जरायुवत्‌ शेवालद्वारा तुमको 
सब ओरसे वेष्टन करता हुं, ( अस्मभ्यं पावकः शिवः भव ) हमारे लिये तुम पवित्र करनेवाला और कल्याणकारी 
होओ ॥ ५॥ 

[ ८५६ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( ज्मन्‌ उपावतरू ) भूमिके ऊपर आओ ( वेतसे उप ) वेतस शाखाका 
अवलम्वन करो तया ( नदीषु आ ) सब नदियोंमें भो आश्रय करो, क्योंकि तुम ( अपां पित्तं असि ) जलोंके तेज 
स्वरूप हो । हे ( मण्ड्रकि ) मण्ड्कि! तुम भी | ताभिः आगहि ) उन जलोंके साथ आगमन करो ( सा इमं 
अस्माभिः यक्ष पावकवण शिवं कृधि ) सो तुम इस हमारे यज्ञको पवित्र और संगलकारी करो ॥ ६ ॥ 

[ ८५७ | ( इद्‌ अपां न्ययनम्‌) यह अग्निका स्थान जलोंका आश्रय और ( ससुद्रस्य निवेशनं ) समुद्रका 
गहस्थानीय हे । हे अग्ने ! ( ते हेतयः अस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु ) तुम्हारी ज्वालायें हमसे भिन्न शत्रुओको पीडित करें; 
तुस ( अस्मभ्यं पावकः शिवः भव ) हमारे लिये पवित्र और कल्याणकारक होओ ॥ ७॥ 

[८५८ | हे ( पावक ) शोधक ! हे ( देव ) दोव्यगुण य॒वत ! हे ( अञ्चे ) अग्ने ! तुम अपने ( रोचिषा 
मन्द्रया जिह्वया देवान्‌ आचक्षि ) तेजसे और हित करनेवाली ज्ब।लाओंसे देवताओंको बुल!ओ ( च यक्षि) तथा 
यजन करो ॥ ८ ॥ 

[८५९ |] हे ( पावक ) शोधक ! हे ( दोदिवः ) दीप्तिमान्‌ ! हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( सः, देवान्‌ नः इह 
आबह ) वह तुम, देवताओंको, हमारे इस यज्ञमें बुलाओ, ( च नः हविः यज्ञ उप ) और हमारी हविके यज्ञके समीप 

देवताओंको प्राप्त कराओ ॥ ९ 0 2 हि 

[ ८६० ] ( यः, पावकया चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुचे ) जो अग्नि अपनी पवित्र करनेवाली दीप्तिसे 
पृथ्बी पर शोभाको प्राप्त होता है, ( न उषसः भानुना ) जसे उषाकाल अपने सूर्य प्रकाशसे शोभा देते हैं। और 
( यः ततृषाणः अजर: ) जो पूर्णाहुति पानेको कामना करनेवाला, बुढापार हित अग्नि ( एतशस्य यामन्‌ रणे तूर्वन्‌ 


न छृणे नु आ ) गसन कुशल घोडेसे कायं लेनेवाले यद्धमें शत्रओंको मारनेवाले बीर सनि न 
सब ओर देदोप्यमान होता है ॥ १०॥ ७ ७ सेनिकके समान दोप्तिसे सब प्रकार 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका ४-१५ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


नमस्ते हरसे शोचिषे नम॑स्ते अस्त्वर्चिपे' । 
अस्मत्तंपन्तु हेतय: पावको अस्मभ्यं शिवो भ॑बं ॥ ११॥ 
बहिंपदे वेडू वनसदे वेद्‌, स्वर्विदे वेट ॥ १२॥ 
नयां यज्ञियाना& संवत्सरीणमुपं भागमासते | 


~ ७. 


nl [oS 13 
आस्मन्त्स्वय ।पदन्तु मधुना वतस्य ॥ १३॥ 


ये देवा देवानां याज्ञे 
अहुतादो हृविषों य॒ज्ञ 


ये देवा दुवेष्वांध देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्म॑ण; पुर एतारो अस्य | 


2 


येभ्यो न ते पर्वते घाम किञ्चन न ते दिवो न प्रंथिव्या अधि स्नुषु ॥ १४॥ 
प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः । 


अन्याँस्तै अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य॑छ शिवो भ॑व ॥ १५॥ 
र] छै 5. 0000 © _© उस कट 

[ ८६१ ] हे अग्ने ! ( ते हरसे शोचिषे नमः ) तुम्हारे सर रसोंके आकर्षण करनेवाले जवालाके लिये नमस्कार 
है। ( ते अर्चिषे नमः अस्तु ) तुम्हारे तेजके लिये नमस्कार हो । ( ते हेतयः अस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्लु ) तुम्हारी 
ज्वालायें हमसे भिन्न दूसरे शत्रुओंकों तपावें। तुप ( अस्भ्रभ्यं पावकः शिवः भव ) हमारे लिये पवित्र करनेवाला और * 
कल्याण कारक होओ ॥ ११॥ 

[ «६२ ] यह अग्नि ( नुषदे, वेट्‌ ) मनुष्योमें जठ राग्निख्पसे स्थित प्राणङप है उसके निमित्त यह आहुति दो 
जातो है । यह अग्नि (.अप्सुपदे, वेद ) जलक मध्यमें वडवाग्निरूपये स्थित्र है, उसक्री प्रीतिके निमित्त आहुति दी जाती 
है । यह अग्नि ( बहिंपदें, वेट ) यज्ञीय कुशादिमें निवास करता है, उसके प्रीतिके लिये यह आहुति दी जाती है। वहू 
वक्ष समूहमें दावाग्तिछपसे स्थित है, उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है । और यह 


अग्नि ( चनसदे, वेट ) पट 
स्वर्लोकके प्रधान सूर्य नामसे प्रसिद्ध है, उसकी प्रीतिके लिये पह आहुति देते हैं, भलीप्रकार 


अग्नि ( स्वर्विदे वेट ) 
गृहीत हो ॥ १२ ॥ 
” बेद-- देवताको पुकारकर बुलाना । यज्ञाहुति लेनेके लिये बुलाना ॥ १२॥ 
[ ८६३ ] ( ये देवाः अहुतादः ) जो देवगण विना स्वाहाकार किये अन्नको भक्षण करते हैं, वे प्राणहप देवता 
bes थं पिवन्तु ) इस यज्ञमें मधु घृतके हवि भागको स्वयं ही पान करें; 


गण ( अस्मिन्‌ यज्ञे मधुनः प्रतस्य हविषः स्वयं ँ 
और जो कि ( यक्षियान्रां देवानां यज्ञियाः संवत्सरीणं भागे उपासत ) यजन करने योग्य देवताओंके मध्यमे यज्ञ - 


योग्य हैं, वे संवत्सरमें होनेवाले यज्ञके भागका स्वीकार करते हैं ॥ १३ ॥ RR क 

[ ८६४ ] (ये देवाः देवेषु अधिदेचत्वं आयन्‌ ) जो प्राणादि देवोनि इन्द्रादि md pees hr 
है, ( ये अस्य ब्रह्मणः पुरः पतारः ) जो प्राण इस आत्माग्निके आगे गमन up i र्‌ र भ्यः ऋते अधि 
धाम न पवते ) जिन प्राणोंके विना कोई भी शरीर न चेष्टा फर सकता है ( ते न दिवः, न प्रथिव्यां, स्नुपु अघि ) 
वे प्राण न द्यलोक्रमें न पृथ्वीमें हैं किन्तु प्रत्येक दर्द्रियमें बर्तमान हैं ॥ १४ ॥ न 

[ ८६५ ] हे अस्ने ! तुम ( प्राणदाः, अप।नदाः, ठ्य नदा, वर्चोदाः, वरिवोदाः ) प्राणशे CREE 
देनेवाले, ब्य्रानके देनेवाले, बलदाता और धनके दाता हा।(त हेतयः अस्मत्‌ अन्यन तपन्तु ) तुम्हारे पराचा 
हमसे अन्य आत्रओंको पीडित फरें, और तुम ( अस्मभ्यं पावकः शियः भव ) हमारे छिमे पतित करनेवाला एब 


कल्याणकारी होऔ ॥ १५ ॥ 
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(२९६) यजुर्वदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १७ 


अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्व न्युत्रिणम्‌ । अश्निरनो' वनते रायेम ॥ १६॥ 
य इमा विश्वा भुव॑नानि जुहृहपिहोंता न्यसीदत पिता नः । 
स आशिषा द्रविंणमिच्छमान! प्रथमच्छदवरॉर आ विवेश॥ १७॥ 


0८ Al (a [| ७ ~ [a] 
किछस्पिदासीदधिष्ठानंमारम्भ॑णं कतमत्स्वित्कथा55्सींत्‌ । 
~ (atl) ~ 11 (त. ८2९ ~ ~ 1 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामोणेन्माहिना विश्वच॑क्षा: ॥ १८ ॥ 
| ~ YN ७. हा ० ~ 1 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


११ Le | 


स बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैरद्यावामूमी जनयन्‌ देव एक: ॥ १९॥ 


किछस्विद्ननं क उ स वक्ष आस यतो द्यावांपृथिवी निष्टतक्षुः । 
~ [| 


N~ ० [| ~ 
मनीषिणो मनसा पुच्छतेदु तद्यदृध्यतिं्ठद्धवनानि धारय॑नूं ॥ २० ॥ 


[ ८६६ ] ( अप्निः तिग्मेन शोचिषा विश्वं अत्रिणं नियासत्‌ ) अग्नि अपने तीक्ष्ण तेजसे सम्पूर्ण विध्नकारी 
राक्षसोंको सवंथा विनष्ट कर डाले, और यही ( अञ्चिः नः रयि वनते ) अग्नि हमारे लिये एइवयंको प्रदान करे ॥ १६॥ 

[ ८६७ ] ( यः नः पिता इमाः विश्वा भुवनानि जुद्दत ) जो हमारा पालक परमेश्वर इन समस्त लोकोंको 
प्रलयकालमें संहार करके ( ऋषिः होता नि असीदत्‌ ) स्वयं ज्ञानवान्‌ और देवोंको आह्वान करनेवाला होकर विराजता 
है। ( सः आशिषा ) बह परमेश्वर अपने आशीर्वादके सामर्थ्ये ( द्रविणं इच्छमानः प्रथमच्छत्‌ अवरान्‌ आविवेश ) 
अपनी कामना पुणं करनेकी इच्छा करता हुआ, सबको अपने आधीन करके अपने अधीन हुए समस्त मूतोंमें व्यापक 
होकर रहता हे ॥ १७॥ 

[ ८६८ ] सृष्टिके उत्पन्न करनेके पुव ( कि स्वित्‌ अधिष्ठानं आसीत्‌ ) कौनसा आश्रय था ? संसार को 
( आरम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌ ) बनानेके लिये प्रारम्भक मूल द्रव्य कौनसा था? वह ( कथा आसीत्‌) किस दशामें था ? 
( यतः विश्वकर्मा भूमि जनयन्‌ ) जिससे वह समस्त संसारका कर्ता भूमिको उत्पन्न करता हुआ, अपने ( महिना 


विश्वचक्षाः द्यां चि औषणोत्‌ ) महान सामर्थ्ये सम्पूणं जगत को साक्षात्‌ करनेवाला होकर द्युलोकको विशेष रूपसे 
व्याप्त करता हे ॥ १८ ॥ है 


क [ ८९९ ] वह परमेश्वर ( विश्वतः चक्षु ) सर्वत्र आंखवाला ( उत विश्वतः मुख ) सब ओर मुखवाला, 
( चिश्वतो लाह) ) सब ओर भुजावाला, ( उत विश्वतः पातू ) और सव ओर चरभवाला है, वह ( बाहुभ्यां ) 
अपनी भुजाओसे अर्थात्‌ बाहुस्थानोय बलवोयंसे ( एकः देवः द्यावा भूमी जनयन्‌ पतत्रैः सं धमति ) एक अद्वितीय 


देव चुलोक ओर पृथ्वी लोकको पकट करता हुआ पतनेशोल अथवा प्रगतिशील प्रकृतिके परमागुओंसे संसारको सुव्यवस्थित 
करता ओर रचता हे ॥ १९ ॥ 


ME ह और बह सर्वत्र विराजता हे और अपनी शक्तिसे सर्वत्र उचित कार्य करता रहता है । 
यवा कार्योके समान कायं हो रहे हैं, अतः इस मंत्रमें कहा है £ वत्र 
हैं ओर उनसे वह्‌ सब प्रकारके कार्य करता रहता हे ॥ १९ ॥ ° ६ 
[ ८७० ] ( कि स्विद्‌ बने ) वह कोनसा मल कारण सबके 
नर भजन करने योग्य परम तत्व है? ( कः उ सः 
शुद्वः आस ) बह दू कोन सा है ? ( यतः द्यावा पृथिवी निः ततक्षुः ) जिसमेंसे स्वर्ग और भूमि 5 परमेश्वरने 
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कण्डिका १६-२४ ] यजुवेद्का सुबोध भाष्य (२९७) 


या ते धामानि परमाणि याऽवमा या मंध्दमा विश्वकर्मन्नतेमा । 
~ ~ २ he Cea ७ क नद 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं बान; ॥ २१ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ हविषां वावृधानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 

ह्यन ५ ञअ Lees 410) हे 91 ल्क ॥ 
मुह्यन्त्वन्ये अभितः सपत्नां इहास्माकं मघवां सृरिरंस्तं ॥ २२ ॥ 
वाचस्पातिं विश्वक॑र्माणमूतयें मनोजुवं वाजे अद्या हुंवेम । 
स नो विश्वानि हव॑नानि जोषद्विश्वशम्भ्रवसे साधुकर्मा' ॥ २३॥ 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्धनेन चातारामन्द्रमक्ृणोरवध्यम । 
तस्मे विशः सम॑नमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा5संत्‌ ॥ २४ ॥ 


निकाला है । हे ( मनीषिणः ) विवेकी पुरुषो ! तुम लोग मी ( तत्‌ पृच्छत ) उस भूल कारणके सम्बन्धर्मे पूछो 
अर्थात्‌ प्रशन, तर्कवितर्क जिज्ञासा करो । ( यत्‌ भुवनानि धारयन्‌ अधि अतिष्ठत्‌ ) जो समस्त भुवनों को धारण करते 
हुये अध्यक्ष रूपसे शासन कर रहा है ॥ २० ॥ 

वह कहां रहता है ? क्या करता है ? इसका विचार करो ॥ २० ॥ 

[ ८७१ ] हे ( विश्व कर्मन्‌ ) संसारके कर्ता ! हे ( स्वधावः ) बहुत धारणशक्तिसे युक्त परमेश्वर ! (या 
ते परमाणि अवमा मध्यमा उत इमा घामानि ) जो तेरे उत्कृष्ट, सुक्ष्म और बीचके तथा ये सभी स्थान ओर कमं हैं 
उन सबको ( खखिभ्यः शिक्षा ) हम मित्ररूप जीवोंको तू प्रदर्शित करता है। तुम ही ( तन्वं वृधानः हविषि स्वरथं 
यजस्व ) हम जीवोंके शरीरको बृद्धि करता हुआ, योग्य अन्नादिसे स्वयं यजन करो ॥ २१॥ 

इस विइवमें जो स्थान हैं, उनमें परमेश्वर भरकर रहा है। यह विश्वरूप महायज्ञ वही चला रहा है। उसका य 
पवित्र कार्य सबको देखने योग्य है ॥ २१॥ | 

[ ८७२ ] हे ( विश्वकर्मन्‌.) विश्वके कर्ता परमात्मन्‌ ! ( हविषा वावृधानः ) मेरे दिये हुये हविरूप अन्नसे 
प्रसन्न हुये तुम मेरे इस यज्ञमें ( पृथिवीं उत द्यां स्वयं यजस्व ) भूमिके आभितजीवोंके हितके लिये स्वयं यजन करो, 
और तुम्हारी कृपासे ( अभितः अन्ये सपत्नाः मुह्यन्तु ) सब ओरसे दूसरे शत्रु मोहको प्राप्त हों, ( इह, मघवा 
अस्माकं सूरिः अस्तुः ) यहां इस यज्ञमें इन्र हमारे लिये आत्मज्ञानका उपदेशक महा विद्वान्‌ रूप हो ॥ २२ ॥ 

हमारे शत्रु मोहित होकर दुर माग जांय, और विद्वानोंको सहायता हमें प्राप्त होती रहे ॥ २२ ॥ 

[ ८७३ ] ( अद्य वाजे, वाचस्पतिं मनोजुवं विश्वकर्माणं ऊतये हुवेम ) आज युद्धमें, वेदवाणोके रक्षक, 
मनके समान वेगवान, सब कर्मोमें कुशल इन्द्र परमात्माको सपनी रक्षाके लिये हम बुलाते हैं, ( सः विश्वशम्भूः साधु- 
कर्मा ) वह संसारका कल्याण करनेवाला और उत्तम कर्मोका कर्ता ( नः विश्वानि हवनानि अवसे जोषत्‌ ) हमारे 
समस्त आह्वानोंको हमारा रक्षण करनेके लिये प्रेमसे श्रवण करता है॥ २३ ॥ 

[ ८७४ ] हे ( विश्वकमैन्‌ ) सम्पूर्ण शुभ कर्मोके करनेवाले परमेश्वर ! ( वर्धनेन हविषा इन्द्र त्रातार॑ 
अवध्ये अक्रणोः ) बढानेवाले हवन द्वारा तुमने इन्द्रको जगतका रक्षक ओर अवध्य किया है, ( तस्मे पूर्वीः विशः 
समनुमन्त ) उस इन्द्रके सामने सब प्रजाएं भली प्रकार झुकतो हैं, ( अयं यथा उग्रः विहव्यः असत्‌ ) यह इन्द्र 
उग्रवीर जैसा अनेक कार्यामें बुलाने योग्य हुआ है ॥ २४ ॥ 

३८ ( यजु, सुः भाष्य ) 
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` चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरों घृतमेंने अजनन्नम्न॑माने । 


यदेदन्ता अद॑हहन्त पूर्व आदिद्‌ द्यावांएथिवी अंप्रथेतामू ॥ २५॥ 
विश्बकंमी विमंना आद्विहाया धाता विधाता परसोत सन्हकू | 
तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्रां सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ ₹ ९ ॥ 
यो न॑ः पिता ज॑निता यो विधाता धामानि वेढ़ भुवनानि विश्वां । 

यो देवानां नामधा एक एव त& संम्प्रश्न॑ भुव॑ना यन्त्यन्या ॥ २७ ॥ 
त आऽच॑जन्त द्रविण सम॑स्मा ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना । 
असूत सूर्ते रज॑सि निपतते ये भूतानि समकुण्वज्निमानि ॥ २८॥ 

परो दिवा पर एना पंथिव्या परो देवेभिरसुरेयंदास्त । 

कस्विद्‌ गर्भ प्रथ॒मं दे आपो यत्रं देवाः स॒मप॑श्यन्त पूर्व' ॥ २५ ॥ 

[ ८७५ ] ( यदा इत्‌ पूर्व ) जिस समय पूवं महषियोंने ( अन्तः अददृहन्त ) द्यावा भूमिके अन्तर्दे्षोको दृढ 
किया ( आत्‌ इत्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ) उसके अनन्तरही द्यावापृथ्वी विस्तार युक्त हुईं, तब ( चक्चुषः पिता 
मनसा धीरः हि ) सम्पूर्ण चक्षु आदि इन्द्रियोंका पालक परमात्मा अपने मनके बलसे धीरता युक्त होकर हो ( एने 
नस्नमाने घृतं अजनयत्‌) इन नममान द्यावा पृथ्वीके अन्दर जलको उत्पन्न करता है ॥ २५! 

[ ८७६ ] हे मनुष्यो ! जो परमात्मा ( विश्वकर्मा ) समस्त संसारका बनानेवाला, जो । :वेमनाः, विहायाः, 
धाता, विधाता, संटकू, परः ) अनेक प्रकारके मननीय ज्ञानसे युक्त, विविध प्रकारसे पदाथर. व्याप्त, सबका धारण- 
पोषण कर्ता, सूष्टिका रचनेवाला, सवंद्रष्टा और सबसे उत्तम है, जिसको ( एकं आहुः ) एक अद्वितीय कहते हैं। 
( आत्‌ यत्र सप्तक्रषीन्‌ इषा सं मदन्ति ) ओर जिसमें पांच इन्दिये, मन और बुद्धि इन सातोंको प्राप्त होकर इच्छासे 
जीव अनेक प्रकारके आनन्दको प्राप्त होते हे ( उत्‌ तेषां परमा इष्टानि ) और जो उन जीवोंके सुख देनेवाले कामोंको 
पुण करता है, उस परमात्माको तुम सब उपासना करो ॥ २६॥ 

सप्त ऋषधः- सात ऋषि प्रत्येक दारोरमें-मातव शरीरमें रहते हुँ । दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र और 
एक मुख ये सात प्रत्येक शरीरमें होतेहो हैं॥ २६ ॥ 5 

[ ८७७ ] ( यः नः पिता जनिता ) जो परमेश्वर हमारा पालक और उत्पादक है, ( यः विधाता ) जो विशेष 
च धारण करनेवाला है, जो ( विश्वा धामानि भुवनानि वेद ) सम्पूर्ण स्थानों व लोकोंको जानता है, ( यः एकः 
देवानां नामधाः ) जो एक होकर भी अनेक देवताओके अनेक नाम धारण करता है, { अन्या भुवना सम्प्रश्नं ते 
यन्ति ) दूसरे भुवनके लोक प्रशंसा करनेयोग्य उसको प्राप्त होते हे ॥ २७ ॥ 

[ ८७८ ) (ते ऋषयः जरितारः न ) वे पूदंके ऋषिगण स्तुति करनेवालोंके समान ( अस्मे द्रविणं सं 
आयजन्त ) इस ईश्वरको बहुत ऐश्वये यज्ञने समपंण करते रहे हैं । ( ये असूते सूत निषते रजसि ) जो प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष रजोगणमें रहकर ( इमानि भूतानि खं आ कृण्वन्‌ ) इन भूतोंको विशेष रूपसे उत्पन्न करते हैं॥ २८ ॥ 

ह क क ब्‌ ) कर है वह ( दिव! परः ) शुलोकसे भी दूर हैं, ( ऐना पृथिव्याः परः ) इस पृथ्वीसे 
१ असुरेः परः ) देवताओंसे तथा असुरोंसे भी दूर हे, ( आपः प्रथमं के गर्भे दध्रे, किं स्वित्‌ ) 


जलोंने पहले किस गर्भको घारण किया वह गभं केसा चयं i 
आइचय रूप था ? ( यत्र पूर्वे देवाः यञ्यन्त ) जहां पुव” 
कालीन देवगण उस तत्वका सम्यग्‌ दर्शन करते हैं ॥ २९ ॥ क संपन). अह ० 
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कण्डिका २५-३२ ] यजुबेदका सुबोध भाष्य (२९९ ) 


तमिदूर्भ प्रथ॒मं दध आपो यत्र॑ देवाः समग॑च्छन्त विश्वे | 

अजस्द नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विशवानि भुव॑नानि तस्थरः ॥ ३०॥ 
न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्साकमन्तर बभूव । . 

नीहारेण प्रावता जल्प्या चासुतृप उक्थशासंश्वरन्ति ॥ ३१ ॥ 
विश्वकर्मा ह्यजानिष्ट देव आदिदन्ध्॒वो अभवद्‌ द्वितीय; । 

तृतीयः पिता ज॑नितीष॑धीनामर्णां गर्भ व्यदधात्‌ पुरुत्रा ॥ ३२॥ 


यत्‌ अस्ति, दिवः परः एना पृथिव्याः परः देवेभिः असुरेः पर:--- जो मुख्य तत्त्व है, वह दुलोकसे परे, इस पृथिवीके 
प्रे, देव तथा असुरोंके परे है। 

आपः प्रथमं क॑ गर्भ दध्रे ?-- जलोंने पहिले किस प्रकारके गर्भको धारण किया था, जिससे इस संसारको 
उन्पत्ति हुई है । 

कि स्वित्‌ वह प्रथम उत्पन्न हुआ तत्त्व कंसा था ? उसका स्वरूप कंसा था? 

यत्र पूर्वे देवाः समपइ्यन्त-- जहाँ पुवे कालीन ज्ञानियोंने सम्यक्‌ दर्शन करके उस तत्वको जाना था। 

इस मूलतत्त्वको जानना चाहिये ॥ २९ ॥ A 

[ ८८० ] ( ते इत्‌ प्रथमं आपः गर्भ दध्रे) उस सबसे प्रथम विद्यमानने .जलके गर्भको धारण किया है, ( यत्र 
विश्वेदेवाः खं अगच्छन्त ) जहां समस्त दिव्य शक्तियां, मिलकर रहीं हैं। वस्तुतः ( अज्ञस्य नामा एक अधि अर्पितम्‌) _ 
इस अजन्मा ईइवरके रूपके नाभि केन्द्रमें एक परम तत्व सर्वोपरि बिद्यमान है, ( यस्मिन. विश्वानि भुवनानि तस्थुः ) 
जिसमें समस्त भुवन आश्रव पाकर स्थिर है॥ ३० ॥ 

आपः तं प्रथमं इत गर्भ वध्ने-- जलोंने उसको सबसे प्रथम गर्भमे धारण किया, जिससे सब प्रकारको सृष्टी 
पइचात्‌ उत्पन्न हुई है। र र 

यत्र विश्वेदेवा: समगछस्त-- जिसमें सब दिव्य शक्तियां मिलकर रहीं हैं और मिलकर प्रगति कर रहीं हैं । 

अजस्य नाभौ एकं अधि अधितम्‌-- अजन्मा परमात्माको नाभीमें.- अर्थात्‌ उसके मध्यमें एक तत्त्व रहा है, जिससे 
सब विश्व बनता है । 

यस्मिन विइवा भवनानि तस्थः-- जिसमें सब भुवन रहे हैं, वह एक तत्त्व है ॥ ३० ॥ 

[ ८८१ | हे मनुष्यो 1 ( घः इमा जज्ञान ) जो इन समस्त लोकोंको पैदा करता है तुम लोग ( तंन तिच) 
उसको नहीं जानते, वह ( अन्यत्‌, युष्माक अन्तरं बभूव ) ओर ही तत्त्व है जो सबसे ह हि तुम ५ 
मध्यमें व्यापक है, ( नीहारेण प्रावृताः जल्प्या अखुतपः, उक्थशासः चर्रान्त्त ) कुहुरेसे धि प्र सनात है वल 
विवाद या मौखिक वार्ता ही करनेवाले और एकमात्र प्राणपोषण की चिन्तामें लगे, ऐसे लोग ज्ञानके तत्वका भे 
करनेवाले बनकर विचरण करते हैं । अर्थात्‌ लोग इइवरके सम्वस्धमें वाद विवाद बहुत करते हैँ परन्तु साक्षात्कार नहु 


करते हैं ॥ ३१ ॥ त 
य: इमा जजान, तं न विदाय-- जिसने ये विश्वके नाना पदार्थ उत्पन्न किये हैं उसको तुम जानते नहीं । 


अन्यात्‌, यष्माक अन्तरं बभूव-- वह दूसरा है, अर्थात्‌ वह तुमसे भिन्न है । वह तुम्हारे अन्दर रहता है । 

नीहारेण प्रावताः जल्प्या असुतूपः उक्थशासः चरन्ति-- अज्ञानके कुहरेसे घिरे हुए, केवल बातें करनेवाले, केवल 
शरीरके प्राणके रक्षण करनेवाले तत्वज्ञानका बकवास करते रहते हैं ॥ २१॥ 

[ ८८२ ] सबसे प्रथम ( विश्वकर्मा देवः हि अजनिष्ट ) विइवका कर्ता परमात्मा प्रकट हुआ था, ( आत्‌ इत्‌ 
हितीयः गन्धर्यः अभवत्‌ ) पश्चात्‌ उसके गो, पृथ्वी आदिका धारक सु प हुना । ( तृतीयः ओषधीनां जनिता 
च पिता ) तोतरा ओषधिर्योहा पालक और उत्पादक मेघ है, बह्‌ ( अपां गर्भ पुरुत्रा व्यदधात्‌ ) जलोंके गर्भको 
बहुत प्रकारसे अपनेमें धारण करता हे ॥ २२ ॥ 

+ 
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आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेनां अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ २३ ॥ 
संक्रन्वनेनानिमिषेणं जिष्णुनां युत्कारेण दुश्च्यवनेन घृष्णुना । 
तदिन्द्रॅंण जयत॒ तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा' ॥ ३४॥ 
स इषुहस्तैः स निषङ्किभिर्दशी सध्रषटा स युध इन्द्रो गणेन॑ । 
सधृष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३५॥ 

w 


बर्हस्पते परि दीया रथेन रक्षोहाऽमित्राँ२ अप॒बाध॑मानः । 
प्रभ्न्त्सेनांः प्रमृणो युधा जयंज्ञस्माक॑मेध्यविता रथानाम्‌ ॥ ३६॥ 


प्रथम विश्वका निर्माण करनेवाला था । दूसरा पृथिवी आदिका धारण कर्ता हुआ तीसरा औषधियोंका निर्माता 
हुआ । इसके प्रश्‍चात्‌ अनेक पदार्थोकी उत्पत्ति हो गई है ॥ ३२॥ 

[ ८८३ ] ( आशुः शिशानः वृषभः न भीमः ) बडे वेगसे शत्रुओंपर आक्रमण करनेवाला, अपने हृथियारोंको 

अत्यन्त तीक्ष्ण करके रखनेवाला, वृषभके समान भयंकर, ( घनाघनः चर्षणीनां क्षोभणः संकन्दनः अनिमिषः एक 
वीर इन्द्रः ) शत्रुओंको निरन्तर हनन करनेवाला, समस्त शत्रुसेनाको त्रस्त करदेनेवाला, बारम्बार शत्रुओंको आह्वान 
करनेवाला, पलक भी न हिलानेवाला अत्यन्त सावधान, एक अद्वितीय वीर इन्द्र ( शातं सेनाः साकं अजयत्‌ ) संकडों 
शत्रकी सेनाओंको पराजित करता है ॥ ३३॥ 
[ ८८४ ] हे ( युधः नरः ) युद्ध करनेवाले वीर पुरुषो ! तुम सब ( धृष्णुना संक्रन्द्नेन युत्कारेण अनिमिपेण ) 
धर्यशोल अतः भयरहित, शब्द करनेवाले, विविध प्रकारको व्यूह रचनाओंसे योद्धाओंको मिलाने और आवश्यकता न 
होनेपर न मिलानेवाले, एक चित्तके साथ ( इषुहस्तेन जिष्णुना दुश्च्यवनेन वृष्णा इन्द्रेण तत्‌ जयत ) हायमें बाण 
यारण किये जयशील, अजय्य कामनाओं वर्षानेवाले इन्द्रके प्रभावसे उस शन्रसेनाको पराजित करो और ( तत्‌ 
सहध्वम्‌ ) उस सेनाको वशमें करके अपना विजय करो ॥ ३४ ॥ 

[ ८८५ ] ( सः वशी इषुहस्तैः निषङ्गिभिः संस्रष्टा ) वह जितेन्द्रिय वा शत्रुओंको वक्ममें करनेवाला, बाण हाथमें 
लिये खड्गधारी वीरोंके साथ मिलकर उनको उत्तम व्यवस्थापक है, ( सः गणेन युधः ) वह अपने सैन्यगण अर्थात्‌ संन्यदल 
सहित युद्ध करनेवाला है, और ( स इन्द्रः संसष्टजित्‌ सोमपाः बाहुशर्धी उग्रधन्वा प्रतिहिताभिः अस्ता ) वह इतर 
युदके लिये एकत्रित हुये शत्रओंको जीतनेवाला, यज्ञोमें सोमपान करनेवाला, बाहुओंके बलसे युक्त, उत्कृष्ट घनुषबाला 
ओर अपने धनुषसे प्रेरित बाणोंको शत्रुओं पर चलाता है, उपरोक्‍त गुणोंसे सम्पन्न इन्द्र हमारी क्षा करें ॥ ३५ ॥ 

वीरके ये शुभगुण हे-- 

वशो-- जितेर्द्रिय, अपने बशमें इद्रियोंको रखनेवाःला । 


ततः निषंिभिः संस्रष्टा बाण हाथमें लेकर खड्गधारी बौरोके साथ रहकर अपनी सेनाको उत्तम व्यवस्था 


स हा वह सेन्पके गणोंको साथ लेकर युद्ध करनेवाला । 
ससुष्टजित्‌ बाहुशर्धो उपग्रधन्वा प्रतिहिताभिः — में 
बाणोंसे शत्रुको पराजित करनेवाला ॥ ह भः अस्ता-- बह युद्धमें जीतनेवाला, बलवान्‌ बाहुवाला, उप्र धनुष्यधारी, 
[ ८८६ ] हे ( बृहस्पते ) बहस्पते ! तुम ( रक्षोहा ) ' राक्षसं 
क्षोहा )' राक्षसोंके नष्ट करनेवाले हो, ( ण्थेन परिदीया ) 
क न ल करते, ( अमित्रान्‌ अपबाधमानः ) शत्रुओंको पोडा देते, डो शत्रओंकी ( सेनाः 
जैन ) सेनाओको विशेषरूपसे छिन्न भिन्न करते, ( युधा प्रमिणः जयन्‌ ) युद्धसे हिसाकारियोंको जय करते 
` ( अस्माकं रथानां अविता एधि ) हमारे रथोके रक्षक होमो ॥ ३६ ॥ दु 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका ३३-३८ | यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३०१ ) 


बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहेस्वान्‌ वाजी सह॑मान उग्र: | 

अभिवीरो अभिसंत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिंछ गोवितँ ॥ ३७ ॥ 
गोत्रभिदै गोविद वर्जबाहुं जयन्तमज्म प्रमणन्तभोजसा । 

इम७ संजाता अनु वीरयध्वामिन्द्रं७ सखायो अनु स& र॑भध्वम ॥ ३८ ॥ 


>“ 


[ ८८७ ] हे (इन्द्र ) इत ! तुम ( बलविज्ञायः, स्थविरः, प्रवीरः, सहस्वान्‌ वाजी उग्रः अभिवीरः ) 
सेनासंचालतमें चतुर, युद्धमें बडा अनुभवी, सबपर अनुशासन करनेवाले, अतिशय शूर, शत्रुपर विजय प्राप्त करनेवाले 
बलसे युक्त, वेगवान्‌ उग्र, सब ओरसे धेष्ठ वीरोंसे घिरा हुआ, ( अभिसत्त्वा, सहोजाः, गोवित्‌, सहमानः, जैत्रं रथ 
आतिष्ठ ) बलवान्‌ पुढषोंके साथ रहनेवाला, बलके कारण ही विख्यात, पृथ्वीको विजयसे प्राप्त करनेवाला, झत्रओंको 
पराजित करनेवाला हो, अपने जयशोल रथमें आरोहण करो ॥ ३७॥ 

इन्द्रके शुभ गुण ये हैं-- 

बलविज्ञायः सेनाका संचालन करनेमें चतुर । 

स्थविरः अनुभवमें बडा वृद्ध । 

प्रवीर:-- विशेष वीरतासे युक्त । उत्तम वीर । 

सहस्वान्‌-- अत्यंत सामर्थ्यवान्‌ । 

वाजी बलशाली । 

उग्र: -- उग्र वीर, उत्तम शूर । 

अभिवीरः -- शूर वीरोंसे घिरा हुआ । 

अभिसत्वा-- बलवान वीरोंसे घिरा हुआ । 

सहोजा:-- बलिष्ठ वीरोंसे युक्त । ओजस्वी । 

गोवितु-- भूमिको विजयसे प्राप्त करनेदाला । 

सहमानः-- शत्रुको पराजित करनेवाला । 

जेत्रं रयं आतिष्ठ-- अपने विजयी रथपर बैठ ॥ ३७ ॥ 
समान जन्मवाले ! हे( सखायः ) मित्रो! ( इमं गोत्रभिद्‌ गोविदै वञ्रबाइ 
क़, वेदवाणीके ज्ञाता विद्वान्‌, हाथमें वज्त्र धारण करनेवाले, 
वीरयध्वम्‌ ) बलसे गत्रुओको मारनेवाले इन्द्रको वीरकमंका 


करो ॥ ३८॥ 


[ ८८८ ] हे ( सजाताः ) 
अज्म जयन्तं ) इस पर्वतोंको तोडनेवाले शत्रुका ताश 
संग्रामको जीतनेवाले और ( ओजसा प्रमृणन्तँ इन्दं अनु 
उत्साह दिलाओ ( अनु सं रमध्वम्‌ ) इस वीरको तुम आनंदित 

सजाताः-- एक ज्ञातीमें उत्पन्न । एक विचारवाले बीर । 

गोत्रशिद्‌-- पर्वतीय किलोंको तोडनेवाला शुरवीर । 
गोविद्‌- वेदवाणीका ज्ञाता । 

बज्त्रबाहु:-- वज्त्रके समान सुदृढ बाहुवाला । 

अन्म जपन्‌-- युद्धो्मिं विजय प्राप्त करनेवाला । 

ओजसा प्रमुणनु--. बरसे वात्रुओको मारनेवाला । 

अनु बोरयध्यं-- थीरकर्म करनेका उत्साह बो । 

अनु संरमध्यं-- ( बरीरको ) आनंदित करो ॥ ३८ ॥ 
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अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो$दयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
MS रो । 0 9 दा _१ 
दुरच्यवनः पंतनापाउंयुध्यु]५स्माक& सेना अवतु प्र युत्सु ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र आसां नेता बहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोम! । 
वेवसेनानाममिभखतीनां जय॑न्तीनां मरुतो यन्त्वर्यम || ४० ॥ 
इन्द्र॑स्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ॑ आदित्यानां मरुता राधे उग्रम्‌ । 

७ se I 9. 9 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जय॑तामुदस्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 


[ ८८९ ] । सहसा, गोत्राणि, अभि गाहमानः ) अपने बलसे झात्रुके किलोको तोडमेवाला ( अदयः, चोरः, 
शतमन्युः, दुरच्य नः, पृतनाषाड्‌ अयुध्यः इन्द्रः ) वेरियोंपर दया न करनेवाला, शूरवीर, अनेक प्रकारसे शत्रुपर 
क्रोध करनेमें समर्थं, अजेय, संग्राममें शत्रसेनाको पराजित करनेवाला, जिसके साथ कोई भी युद्ध न कर सके ऐसा वह इन्द्र 
( युत्सु अस्माकं सेनाः प्र अवतु ) युद्धोंमें हमारी सेनाओंकी उत्तमरीतिसे रक्षा करे ॥ ३९॥ 

सहसा गोत्राणि अभिगाहमानः- अपने सामर्थ्ये शत्रुके किलोंको तोडनेवाला । 

अदयः वीरः शत्रुपर दया न करनेवाला बीर । 

८ शतमन्युः अनेक प्रकारसे शत्रुपर क्रोध करनेवाला । 

दुइच्यवनः-- अपने स्थानसे जिसको हटा नहों सकते ऐसा वीर । 

पृतनाषाट्‌- शत्रुको सेनाको पराजित करनेवाला । 

अयुध्य:-- शत्रु जिसके साथ युद्ध नहीं कर सकते ऐसा सामर्थ्यवान्‌ बीर । 

यृत्यु अस्माकं सेनाः अवतु -- युद्धोमें हमारी सेनाका संरक्षण करे ॥ ३९ ॥ 

[ ८९० | ( बृहस्पतिः इन्द्रः ) बृहस्पति और इन्द्र, ( आसां अभिभञ्जतीनां, जयन्तीनां देवसेनानां नेता ) 
इन शात्रुओंका मर्दन करनेवालो विजयशील देव सेनाओंके नायक व संचालनकर्ता हैं, ( यज्ञः सोमः दक्षिणा पुरः पतु ) 
यज्ञ, सोम ओर दक्षिणा आगे गमन करें; ( मरुतः अग्रे यन्तु ) सेनाके मरुतगण सबके अग्रभागमें गमत करें ॥ ४० ॥ 


इन्द्र: बृहस्पतिः आसां अभिभंजतीनां जयन्तोनां देवसेनानां नेता-- इन्द्र और बृहस्पति ये इन आक्रमण करनेवाली 
तथा शत्रुपर विजय करनेवाली देवोकी सेनाके संचालनकर्ता नायक हैं। 


मरुतः अग्रं यन्तु¬ सरुत्‌ वोर आगे चलें ओर शज्रुपर आक्रमण फरें। 

इन्द्र बोर तथा श्र है और बृहस्पति ज्ञानी ब्राह्मण है। शर ओर ज्ञानी राष्ट्रसे मिलकर रहें और राज्यशासन करें, 
तब राष्ट्रका कल्याण होगा ॥ ४० ॥ 

[ ८९१ | ( महामनसां भुवनच्यवानां, जयतां ) बडे विचारशील भुवनक्को कंपा देनेवाले, विजयशोल ( देवानां 
आदित्यानां मरुतां वृष्ण: इन्द्रस्य, राशः वरुणस्य ) देवोंके, आदित्योंके, मरुद्गणोंके, अनेक योजनाओंको घोषणा 
करनेवाले इन्द्रके ओर राजा वरुणके ( उग्रं शर्धः घोषः उद्स्थात्‌ ) उत्कृष्ट बलके कारण सेनाका जयनाद उत्कृष्ट- 


रोतिसे हुमा ॥ ४१ ॥ 
सहामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां उग्रं शध: घोषः उदस्थात्‌- बहुत विचार करके कार्य करतेवाले, भुवनोंको 
हिलानेवाले विजयो देबोंको सेनाका उग्र शब्दका घोष हुआ । देवोंकी सेना बडा शब्द करती हुई आगे बढती है ॥ ४! ॥ 
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उद्धर्षय मघवन्नायुंधान्युत्सत्व॑नां मामकानां मनाछेसि । 

उद्घहन्‌ वाजिनां वार्जिनान्युदरथांनां जय॑ता यन्तु घोषा! ॥ ४२॥ 

अस्माक्रमिन्द्र; समृतिषु ध्वजेष्वस्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु ; 

अस्माकै वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मॉर उ देवा अवता हेषु ॥ ४३॥ 

अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्कन्यप्वे परेंहि । 

अभि प्रेहि निदेह हुत्सु शोकैरम्धेनामित्रास्तम॑सा सचन्ताम्‌ ॥ ४४ || 

अर्वसृष्टा परा पत शरव्ये बह्मसशिते । गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व माऽमीषां कं चनोच्छिष:॥४४॥ 
प्रेता जय॑ता नर इन्द्रो वः शमं यच्छतु । उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधूष्या यथाऽसंर्थ ॥ ४६ ॥ 


[ ८९२ ] हे ( मघवन्‌ ) इन्र ! तुम अपने ( आयुधानि उद्धर्षय ) शस्तरास्त्रोंको भली प्रकार तीक्षणता पूर्वक 
तैयार करो, ( मामकानां सत्त्वनां मनांसि उत्‌ ) हमारे पक्षके वीरोके मनोंको उत्तेजित करो और ( वाजिनां 
वाजिनानि उत्‌ ) घोडोंके शीघ्रगमनको उत्तेजित करो। हे ( वृत्रहन्‌) वृत्रहन्ता इन्द्र ! ( जयतां रथानां घोषाः 
उद्यन्तु) जयशील रथोंके जय घोष ऊपर उठे ॥ ४२॥ 

आयुधानि उद्धबंय- अपने इास्त्रास्त्रोंको भलीप्रकार तीक्ष्ण करके तयार रखो । 

मामकानां सत्वनां मन्त्रांसि उद्धर्षय हमारे पक्षके वीरोंके मन उत्साहित रखो । 

वाजिनां साजिनानि उद्धर्षय -- हमारे घोडोंके गतिको उत्तेजित करो । हमारी घोडोंकी सेना उत्साही हो । 

जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु—- हमारे विजयी रथोंके धोष-शब्द-ऊपर उठें । अर्थात्‌ हमारी सेनाका विजय घोष 
बडा उत्साह बढानेवाला हो ॥ ४२॥ क धं 

[ ८९३ ] ( ध्वजेषु समृतेषु अस्माकं इन्द्रः ) रथोंपर लगे झण्डोंके उत्तम रीतिसे उत्तेजित हो जानेपर हमारा 
` शत्रुहन्ता इन्द्र और ( याः अस्माकं इषवः ) जो हभारे बाण हैं, ( ताः जयन्तु ) वे सब जयको प्राप्त हों। ( अस्माकं 


वीराः उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर पुरुष युद्धमें ऊंचे हो जांय अर्थात्‌ हमारा विजय हो और ( देवाः हवेषु अस्मान्‌ , 


उ अवत ) सब देव अर्थात्‌ दैवी शक्तियां संग्रामोंमें हमारी ही रक्षा करें ॥ ४३ ॥ ग तकी 

[ ८९४ ] हे ( अप्वे ) शत्रुओंको दूर भगा देनेवाली भयंकर सेने! तत्‌ ( अमीषां त प्रतिलोभयन्ती ) उन 
शत्रुओंके चित्तको मोहित करती हुई उनके ( अङ्गानि ग्रहण ) अङ्गोंको जकड ले और पे परेहि ) दुर चलो जा, तथा 
( अमि-प्रहद्दि शोकैः हृत्खु निर्दृह ) आगे बढती हुई अपनी ज्वालाकी लपडोंसे शत्रु हृदयमें अग्नि प्रदीप्त कर दे, 
जिससे ( ऑमित्नाः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ ) शत्रु गहरे अन्धकारसे अर्थात्‌ शीक पीडासे युक्त हो जाय ॥ ४४॥ 

[ ८९५ ] ( ब्रह्मसंशिते ) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुये हे ( दाख्ये ) बाणरूपी ह ! तुम हमसे ( अतस 
परापत, अमित्रान्‌ गच्छ ) छोडे हुये एक साथ हात्रुसेना पर गिरो और गिरकर शत्रुओंको त्रस्त करो, तथा शत्रुअ 
शरीरमें ( प्रपद्यस्व, अमीषां कञ्चन मा उच्छिषः ) प्रवेश करके इनमें किसीको भी मत छोडो अर्थात्‌ उनको जीवित 


रहने न दो 
डौ Bo ( नरः ) वीर पुरुषो ! ( प्रेत, जयत ) शत्रुओकी सेना पर शी न्रतासे आक्रमण करो ओर विजय 
त्रओंका नाशक सेनापति इन्द्र तुमको सुख या आनंद प्रदान करे। ( वः 


प्राप्त करो । ( इन्द्रः वः शर्म यच्छतु ) शत्रु ६३ न 
बाहवः उ ते ) तुम्हारे बाहुएं उग्र अर्थात्‌ बडे बलवान हा, ( यथा अनाघधृष्याः अलथ ) जिससे तुम लोग किसो 


शशुसे मो आक्रमण होनेके योग्य न होओ ॥ ४६ ॥ 
प्रेत, जयत ~ ज्ञत्रपर आक्रमण करो ओर जय अ । 
वः बाहुव: उग्राः सम्तु-- तुम्हारे बाहु उग्र बलवान हाँ । 
. अनाधृष्या असथ-- शत्रुसे तुम्हारे ऊपर आक्रमण न हो ॥ ४६॥। 
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असौ या सेनां मरुतः परेंषामभ्याते न ओज॑सा स्पर्थमाना । 

तां गहत तम॒साऽप॑त्रतेन यथाऽमी अन्यो अन्यं न जानन्‌ ॥ ४७॥ 

यत्र॑ बाणाः सम्पत॑न्ति कुमारा विशिखा ईव । 

तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शरमं यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ ४८ ॥ 

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजाऽमृतेनानुंवस्ताम्‌ । 

उरोवरीयो वरुणस्ते क्रणोतु जय॑न्तं त्वाऽनुं देवा मंदन्तु ॥ ४९ ॥ 

उदैनमुत्तरां नयाग्ने घृतेनाहुत । रायस्पोषेण स७ संज प्रजर्या च बहुं क्रुधि ॥ ५०॥ 


इन्द्रेमं ॥ Lo २५1 ५ (1 ~ el 1 
इन्द्रेम प्रतरां नय सजातानामसद्वशी । समेनं वर्चसा सूज देवानां भागदा असत्‌ ॥ ५१॥ 
॥ ~ च (५ I~ Le] ७ ~ 
यस्य कुर्मो गृहे हविस्तमंग्ने वर्धया त्म्‌ । तस्मै देवा आधे बुवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ५२॥ 


[ ८९७ ] हे ( मरुतः ) मर्तो ! ( या असौ परेषां सेना ओजसा स्पद्धमाना ) जो यह झत्रुओंकी सेना 
अपने पराक्रमसे हमसे स्पर्दा करती हुई ( नः आ अभ्यैति ) हमारी ओरही बढती चली आरहो है, ( तां अपत्रतेन 
तमसा शूहृत ) उस सेनाको अनियंत्रित धूमादिसे घेर दो ( यथा अमी अन्यो अन्ये न जानन्‌ ) जिससे ये लोग एक 
दूसरेको न जान सके ऐसा करो ॥ ४७ ॥ 

जो शत्रुको सेना हमारे ऊपर चढाई करके आती है, उस सेनाको ऐसी श्रांतिमें डालना चाहिये कि वे आपसके 
वोरोंको भो न जान सकें। शत्रुसेनामें ऐसी घबराहट उत्पन्न करनी चाहिये ॥ ४७॥ 

[ ८९८ ] ( यत्र बाणाः सम्पतन्ति ) जिस रणक्षेत्रमें वीरोके छोडे हुए बाण इधर-उधर गिरते हैं। ( इब 
विशिखाः कुमाराः ) जिस प्रकार शिखा रहित बालक चपलताके कारण इधर उधर गिरते फिरते हैं । ( तत्‌ बृहस्पतिः 
अदितिः इन्द्रः नः शर्म यच्छतु ) उस युद्धमे बृहस्पति. देवमाता और इन्द्र हमारे लिये कल्याण प्रदान करें, और 
( विश्वाहा शर्म यच्छतु ) सदा सबको सुख दिया करें ॥ ४८।। 

[८९९ ] में ते मर्माणि वमणा छाद्यामि ) तुम्हारे मर्मस्थानोंको कवचसे आच्छादित करता हें । ( राजा 
सोमः अम्रतेन त्वा अनुवस्ताम्‌ ) राजा सोम अमृतसे तुमको घेरकर रखे और ( वरुणः ते उरोः वरीयः कृणोतु ) 
वरुण तुम्हारे हो बहुत अधिक उत्तम करे, तथा ( देवाः जयन्तं खा अनुमदन्तु ) देवगण विजय करते हुये तुझको 
उत्साहित करें ॥ ४९ ॥ 

नक [ ९०० ] हे ( घृतेनाहुत अग्ने ) घोको आहुतियोंसे आहुत अग्ने! ( एनं उत्तरां नय) इस यजमानको 
एश्बयको उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त कराओ, ( उत रायस्पोषेण संस्रज ) और धनको पुष्टिसे संयुवत करो। (च 
प्रजया बहु कृधि ) तथा पुत्र पोत्रादिसे बडे कुटुस्वाला बनाओ ॥ ५० ॥ 

[ ९०१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( इमं प्रतरां नय ) इस यजमानको बहुत उत्कृष्ट मागंसे ले चलो, जिससे यह 

( सजातानां बशी असत्‌ ) स्वबांधवों को अनुकूल करनेमें सम यं हो, ( पने वचसा संस्रज ) इसको तेजसे संयुक्त 
करो ह यह्‌ देवानां भागदा असत्‌ ) देवताओंको भाग देनेवाला हो ॥ ५१ ॥ 

य ९०२ | हे ( अम्ने ) अग्ने ! हम ( यस्य गृहे हविः कुमः ) जिस यजमानके घरमें करते तं त्वं 
तर ) उस हन रे तुस बढाओ, ( च देवा: तस्मे अधित्र॒वन्‌ । ओर उसके बढजानेपर सगल व 2 
"ह वडा है ' ऐसा कहें ` ( अये ब्रह्मणः पातिः ) यह वेदोंका रक्षक है ॥ ५२ ॥ 
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कण्डिका ४७-५८ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३०५) 
उदु त्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः । स नों भव शिवस्त्व७ सुप्रतीको विभावसुः ॥५३॥ 
पश्च दिशो दैवीर्यज्ञमंवन्तु देवीरपामाति दुमीति बाधमाना; । र 
रायस्पोषे यज्ञपतिमाभजन्ती रायस्पोषे आधे यज्ञो अस्थाद ॥ ५४ ॥ 
समिंद्धे अग्नावाधि मामहान उक्थपंत्र ईड्यो गभीतः । 
तप्तं घर्भं परिगृह्यांयजन्तोर्जा यद्यज्ञमय॑जन्त देवा: ॥ ५५ ॥ 
देव्यांय धर्त्रे जोड़ें देवश्रीः श्रीम॑नाः श॒तप॑याः । 
परिगृह्य देवा यज्ञमांयन्‌ देवा देवेभ्यो अध्वर्यन्तों अस्थुः ॥ ५६॥ 
वीत& हृविः शमित शंमिता यजध्यै तुरीयों यज्ञो यत्र हव्यमेतिं । 
ततो वाका आशिषों नो जुषन्ताम्‌ ॥ ५७॥ 
सूर्यरश्मिहरिकेशः एरस्तांत्सविता ज्योतिरुद॑याँर अ्जस्रम । 
तस्य॑ पूषा प्रसवे यांति विद्वान्सम्पश्यन्विश्वा भुव॑नानि गोपी; ॥ ५८ ॥ 


[ ९०३ | हे ( अन्ञे ) अग्ने ! ( त्वा विश्वेदेवाः चित्तिभिः उ उद्भरन्तु ) तुमको सम्पूर्ण देवगण अपनी बुद्धियों 
हारा बढावें । ( सः नः सुप्रतीकः विभावसुः शिवः भव ) वह प्रसिद्ध तुम हमारे लिये सुन्दर दीप्तिरूप घनवाले तथा 
कल्याण करनेवाले होओ ॥ ५३॥ { 

[ ९०४ ] ( दैवी: पञ्चदेवीः दिशः ) इख्ख यम वरुण सोम और ब्रह्मासे सम्बन्ध रखनेवाली पाँच पुवं पश्चिम 
उत्तर दक्षिण और मध्य ये दिव्य गुणोंवाली दिशायें हमारी ( अमति दुर्मति अपबाधमान!: ) बुद्धिको मन्दताको तथा 
दुष्टबुद्धि को विनाश करतो हुई ( र।यस्पोषें यज्ञपर्ति आभजन्तीः ) घनकी पुष्टिमें यज्ञकर्ता यजमानको प्राप्त करती 
हुई हमारे ( यज्ञे अवन्तु ) यज्ञको अच्छी प्रकार रक्षा करें, और हमारा ( यज्ञ: रायः पोषे अधि अस्थात्‌ ) यज्ञ, घनकी 
पुष्टिमें अधिक समृद्धिको प्राप्त हो ॥ ५४॥ 

[ ९०५ ] ( देवाः यत्‌ तपतं घम परिगृह्य यज्ञै अयजन्त ) विद्वान्‌ लोग जब तप्त सिंचन योग्य घृत लेकर यज्ञको 
करते और अग्निमें आहुति देते हँ, तब ( ऊर्जा अग्नौ समिद्धे ) धोके द्वारा अग्तिके प्रज्वलित होनेपर ( अधिमामहानः 
उक्थपत्रः ईडयः गृभीतः ) अत्यधिक पूजनीय, वेदवचनों द्वारा ज्ञान करने योग्य, स्तुत्य यज्ञ सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥ 

[ ९०६ ] ( देवाः देवेभ्यः अध्वर्यन्तः अस्थुः ) ज्ञानीलोक विद्वानोंके हितके लिये ही हिसारहित यज्ञादि श्रेष्ठ- 
कर्माको करते रहते हैं। बे विद्वान्‌ लोग जो ( देवश्रीः श्रीमनाः शतपयाः ) दिव्यगुण युक्त लक्ष्मीसे युक्त, शुभवृत्तिको 
धारण करनेवाले और सेकडो दुधार गोवोंके दुग्धादि पुष्टकारक पदार्थोसे संपन्न होता हैं उस पुरुषको ( दैव्याय घत्रै 
जोट परिगृह्य यज्ञं आयन्‌ ) दिव्यगुणोंमे सम्पन्न, जगतके धारक, सबको प्रेम करनेवाले परमेश्वरकी स्तुतिके लिये ही 
आश्रय करके यज्ञ करनेके लिये प्राप्त होते हें ॥ ५६ ॥ 

[ ९०७ ] ( यत्र वीतं शमिता शमित हविः ) जहां स्त्र व्याप्त होने योग्य शान्तिदायक पुरुष द्वारा शान्ति 
सुख देने योग्य बनाया गया आहुतिका यज्ञ ( यजध्ये एति ) अग्निमें आहुति देनेके लिपे शुरु होता है, वह ( तुरी: यज्ञः ) 
सर्वेश्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है ( ततः आशिषः वाकाः नः जुषन्ताम्‌ ) उस समध यननसे उठे हुये शुम आशोर्वादको कहनेवाले 
वेद वाक्य हमें सुनाई देते हैं ॥ ५७॥ तस्य 

[ ९०८ ] ( सूर्यरश्मि। हरिकेशः सविता ज्योतिः ) जो सुर्यके किरणोंक सदृश है, कनकवर्णं ज्वालारूप केश- 
वाला, सबका पालक ज्योतिरुष अग्नि ( पुरस्तात्‌ उद्यान) अग्रस्थानमें प्रकट होता है, वही ( गोपाः विद्वान्‌ 
पूषा ) धर्मरक्षक, अपनी प्रवृत्तियोंको जानता हुआ, पोष्णकारी ( तस्य प्रसवे ) उस उत्पन्न हुये जगतमें ( विश्वा 
भुवनानि सस्पश्यन्‌ अजस्रं याति ) सम्पूर्ण लोकोंको भलीप्रकार देखता हुआ निरन्तर गमन करता है ॥ ५८॥ 

३९ ( यज्‌, सु. भाष्य ) 
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विमान एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ! 
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स विश्वाचीराभि चंष्टे वृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ ॥ ५९ ॥ 

उक्षा संमुद्रो अरुणः सुपर्ण; पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश । 

मध्यें दिवा निहित; पृश्चिरुमा वि च॑क्रमे रज॑सस्पात्यन्तौं' ॥ ६० ॥ 

इन्द्रै विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रवर्यचसं गिर; । रथीत॑म& रथीनां वाजांना& सत्प॑तिं पतिस्‌ ॥ ६१ ॥ 


दृवहूर्यज्ञ आ च वक्षत्सम्नहूर्यज्ञ आ च॑ वक्षत । यक्ष॑दग्मिवो देवाँ आ च॑ वक्षतं ॥ ६२॥ 


~ ७०७, 


वाजस्य मा प्रसव उंद्ग्राभेणोदंग्रभीत | अधा सफ्लानिन्द्रों मे निग्राभेणाधरॉर अक; ॥ ६३ ॥ 


उद्ग्राभं च निग्राभं च बह्म देवा अंवीवुधन्‌ । 
अधां सपत्नानिन्द्राम्ी में विष्चीनान्व्यस्यताम्‌ ॥ ९४॥ 


[ ९०९ । ( एषः विमानः दिवः मध्ये आस्ते ) यह सूर्य जगतके निर्माणमें समर्थ द्युलोकके मध्यमें रहता है । 
( रोदसी अन्तरिक्षं अपप्रिवान्‌ ) द्यावा पृथ्वी और अन्तरिक्षको सब प्रकार अपने तेजसे पूर्ण कर रहा है। ( सः वि- 
श्वाचीः घृताचीः अभिचष्टे ) वह प्रसिद्ध सूये बिश्वको अपनेमें रखनेवाला और जलको धारण करनेवाला सबको देखता 
हाल और ( पूर्व अपरं अन्तरा च केतु ) इस लोक, दूसरे लोक और मध्य लोकमें स्थित लोगोंके चित्त वा अभिप्रायको सी 
1है॥५९॥ - " 


[९१० ] जो आदित्य ( उक्षा समुद्रः अरुणः अइमा सुपर्णः) वृष्टिद्वारा सिचन करनेवाला, जलयुक्त दीखनेवाला, 
उदयकालमें अरुणवर्ण, आकाशमें व्यापक, उत्तम गमन करनेवाला, ( दिवः मध्ये निहितः ) द्युलोकके मध्यमें रहा है, 
( पृरिनः पूवस्य पितुः योनि आविवेश ) अनेक रश्मियोंसे व्याप्त, पूर्व दिशामें स्थित, द्युलोकके स्थानमें प्रवेश करता 
है, वही ( विचक्रमे, रजसः अन्तो पाति ) आकाशसें घूमता और लोकोंको सब ओरसे रक्षा करता है ॥ ६०॥ 


[ ९११ | ( समुद्रञ्यचसं ) समद्रवत्‌ व्यापक ( रथीनां रथीतमं ) समस्त रथियोंमें सबसे बडा महारथी, 
( बाजानां पति सत्पति इन्द्रं ) अन्नोके स्वामी और सज्जनोंके पालक इन्द्रको ( विश्वाः गिरः अवीवृधन्‌ ) सम्पूर्ण 
स्तुतिरूप वाणियां बढातो हैं ॥ ६१॥ 


[ ९१२ ] ( देवहः यजः आवक्षत्‌ ) देबोंका आह्वाता यज्ञ देवोंके लिये हवि वहन करे, ( च यक्षत्‌ ) और 
जन करे, ( सुसहः यशः आवक्षत्‌ ) सम्पूर्ण सुखोंका प्रदाता यज्ञ सब प्रकारसे यजन कार्यका वहन करे, ! च 
देवः अझिः, देवान्‌ आवक्षत च ) और देवता अग्नि देवताओंको बुलावे और उनका सत्कार करे ॥ ६२ ॥ 


र [ 2 )( अल वाजस्य प्रसवः उ द्ग्रामेण मा उद्ग्रभीत ) ऐश्वर्यवान इन्द्र अन्नका उत्पादक होकर ऊपर लेजाते- 

बाले सामथ्यंसे मुझको उत्तम स्थितिमें रखे। ( अधा नियग्राभेण मे सपत्नान्‌ अधः अकः ) और दण्ड देकर वह मेरे 

शत्रुओंको नोचे करे ॥ ६३ ॥ त्नान्‌ अधः अकः ) ओर द 
RR: उद्ामं निग्नाभं च ब्रह्म अवीवृधन्‌ ) देवगण हमारे उत्कृष्ट होनेके सामथ्यंको तथा शु” 


ओको नोचे गिराने व दण्डित करनेकी शक्तिको और ज्ञानको नित्य बढावे ट 
2 बढावं । ( अधा इन्द्रासी मे विषूचीनान्‌ सपत्नान्‌ 
व्यस्यताम्‌ ) ओर इन्द्र व अग्नि दोनों मेरे शत्रुओंको विविध उपायोंसे ट क्रे 1 ६४ ॥। i 
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कृष्ण्हा ५९-६९ | यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( ३०७ ) 


क्रमंध्वभग्मिना नाकमुख्य७ हस्तेंषु बिभ्रंतः | 
दिवस्पृष्ठ  स्वर्गत्वा मिश्रा वेवेभिराध्वम्‌ ।। ६५॥ 
प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहिं विद्वानभेरंगे पुरो अग्निर्भवेह । 
विश्वा आज्ञा दीद्यांनो वि भाह्यूज नो घेहि द्विपे चतुष्पदे' ॥ ६६ ॥ 


Las | 


पृथिव्या अहमुवृन्तरिक्षमाऽसेहमन्तरिक्षाद्विवमारंहम्‌ । 
Lee Nhe | Lal) 

वो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ं ॥ ६७॥ 
स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्या रोहन्ति रोद॑सी । 


यज्ञ ये विश्वतोधार७ सुविद्वा७सो वितेनिरे’ ॥ ६८ ॥ 
अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवयतां चधुर्दुवान।मुत मर्त्यीनाम्‌ । 


त्त जो 0 पन्त | ना / ~ 
इयक्षमाणा भुगुमि!ः सजोषाः स्वयन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥ ६९ || 


त [ ९१५ ] तुम ( अशिना नाकं उख्यं हस्तेषु बिभ्रतः क्रमध्वम्‌ ) अग्निसे अत्यन्त सुखको प्राप्त होकर और 
पात्रमें पकाये हुये भोजनको हाथोंमें ध'रण करते हुये, पराक्रम करो | और ( देवेमिः मिश्राः) विद्वानोंसे मिलरुर 
( दिवः पृष्ठं स्वः गत्वा आ ध्वमू ) द्युलोकमें स्वयं जाकर तेजस्विता प्राप्त करके स्थिर होओ ॥ ६५ ॥ 

है! ९१६] हे (अन्ने ) अग्ने! तू ( प्राची प्रदिश प्र इहि ) पूर्व दिशाको गमन करो, ( पुरो अञ्िः इह भव ) 
आग चलनेवाला सबका अग्रणी होकर यहां रहो, ( विश्वाः आशाः दीद्यानः विभाहि ) सम्पूर्ण दिज्ञाओंको प्रकाशित 
करते हुये, प्रदीप्त होओ, ओर ( नः द्विपदे चतुष्पदे अर्ज घेहि ) हमारे द्विपाये पुत्र-पोत्रादि और चौपाये गौ आदिमें 
बलको स्थापन करो ॥ ६६॥ 

प्राचों प्रदिशं भ्रइ हि~ तू पुवंदिज्ञामें आगे होकर रहो । 

इह्‌ पुरः अग्नि: नव -- यहां आगे रहनेवाला अग्रणी होकर रहो । 

विइवाः आशाः दीद्यानः विभाहि-- सब दिशाओंको प्रकाशित करके स्वयं प्रकाशित होकर यहां रहो । 

नः द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज धेहि- हमारे द्वियाद पुत्रादि तथा चतुष्पाद गोआदिकोंको बलवान्‌ करके रखो ॥ ६६ ७ 

> [ ९१७ ] ( अहं प्रथिव्याः उत अन्तरिक्षं आरुहम्‌ ) में पृथ्वीसे अन्तरिक्षमें आरूढ हुआ हूं, ( अन्तरिक्षात्‌ 
दिवे आरुहम्‌ ) अन्तरिक्षसे स्वर्गलोकको आरूढ हुआ हूं ओर ( दिवः नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वः ज्योतिः अहं अगाम्‌ ) 
चुलोकके दु:ख रहित देसे स्वर्गलोकमें स्थित परम प्रकाशयुक्त आदित्य मण्डलको भो में प्राप्त हुआ हूं ॥ ६७ ॥ 

यह ध्यानमें आये अनुभवका वर्णन है। ध्यान करनेसे मन और बुद्धिमें जो स्थिति होतो है वह यह स्थिति है ॥ ६७ ॥ 

[९१८] (ये सुविद्वां सः ) जो उत्तम विद्वान ( विश्वतोधारं यज्ञं) विश्वको धारण करनेवाले यज्ञका ( वितेनिरे ) 
अनुष्ठान करके यज्ञ कर्मको फंलाते हैं, वे ( स्वः यन्तः, न अपेक्षन्ते ) सुखमय स्वर्गको जाते हुये ऐहिक भोगोंकी इच्छा 
नहों करते हैं, प्रत्युत ( रोदसी द्यां आरोहन्ति ) द्यावा पुथिवीमेंसे स्वगंपर आरोहण करते हैं ॥ ६८॥ 

_ [९१९ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! तुम ( देवयतां प्रथमः ) देव बनेकी इच्छा करनेवालोके मध्यमें मुख्य हो और 
( देवानां उत मर्त्यानां चक्षुः ) देवों तथा मनुष्योंके नेत्ररूप हो, इस कारण ( प्रेहि ) आगे गमन करो । ओर तुम्हारी 
छपासे ( इयश्षमाणाः भृगुभिः सजोपाः यजमानाः स्वस्ति स्वः यन्तु ) यज्ञ करनेको इच्छावाले, पार्पोको जलानेवाले 
अष्ठ पुरुषोंके समान प्रेम करनेवाले स्वर्गलोकको प्राप्त होवें ॥ ६९॥ 

+ 
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नक्तोषासा सम॑नसा विरूंपे धापयेते शिशुमर्क& समीची । 
करा हु क ~~ ८११ भ | 3 हैँ 
द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्वि भांति देवा आध घारयन्‌ द्रविणोदाः ॥ ७० ॥ 


अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्घञ्छत॑ ते प्राणाः सहज व्यानाः । 
cl BIS AS |) 
त्व साहस्रस्य राय इशिपे तस्मै ते विधेम वार्जाय स्वाहा ॥ ७१ ॥ 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठ प्रंथिव्याः सीद्‌ । 
7 डि ~ A ~ | La ज 9 | २ 
भासाऽन्तरिक्षमा प्रण ज्योतिंषा दिवमुत्तमान तेजसा दिश उद्हछह ॥ ७२॥ 
आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमा सीद्‌ साधुया । 
अस्मिन्त्सधस्ये अध्युत्तरास्मिन्विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदतं || ७३ ॥ 
TR टिन 
देवयतां प्रथमः-- देव बननेकी इच्छा करनेवालोमें तू मुख्य अर्थात्‌ प्रथम स्थानके योग्य हो । 
देवानां उत मर्त्यानां चक्षः-- देवों और मानवोंको दिव्य दुष्टी देनेवाला तू है । 
प्रेहि योग्य मार्गस आगे बढ । 
 इयक्षमाणाः भगभिः सजोषाः यजमानाः स्वस्ति स्वः यन्तु यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले, पापोंको जलानेवाले 
श्रेष्ठ पुरुषोके समान प्रेम करनेवाले स्वर्गको प्राप्त हों ॥ ६९॥ 


९२० ] ( नक्तोपाया विरूपे समीची एकं शिशुं धापयेते ) रात्री और दिन दोनों एक दूसरेसे विपरीत, 
कान्तिवाले अर्थात तमःस्वरूप ओर प्रकाशस्वरूप होकर भो परस्पर संगत होकर एक पुत्ररूप अग्निको उत्पन्न करके उसको 
प्रदीप्त करते हैं। वह अग्नि भी ( द्यावा क्षामा अन्तः रुक्मः विभाति ) आकाश ओर पृथ्वीके मध्यमें प्रदीप्त होकर 
प्रकाशित होकर विराजता है, ( द्रविणोदाः देवाः अस्रिं धारयन्‌) यज्ञके लिये धनके दाता देवगण उस अग्निको धारण 
करते हैं । ७० ॥ 2 


[९२१ ] हे ( सहस्राक्ष ) हजारों नेत्रोबाले ! हे ( शातमूर्धन्‌ ) सौ शिरोंबाले ! हे (अभ्ने ) अग्ने ! ( र 
| दातं प्राणाः ) तुम्हारे सेकडों प्राण हैं, ( सहर व्यानाः ) सहस्रो व्यान हैं, ( त्वं साहस््रस्यं रायः ईशिषे ) तुम सहु 
वड सम्पत्तियोंके अधिकारी हो ( तस्ने ते वाजाय विधेम ) उस तुम्हारे लिये अन्तरूप हवि प्रदान करते हैं, ( स्वाहा! ) 
हमारी आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ ७१॥ । 

अग्निको उष्णता शरीरसें रहनेसम्छ हो प्राण, अपान, व्यात आदि शरीरमें रहते हैं । अरितिको शक्तिसे प्राणोंका धारण 
होता है । यह अग्निको शक्तिसे होता है ॥७१॥ 


[ ९२२ ] हे अग्ने ! त्‌ ( सुपर्णः गरुत्मान्‌ अरिः ) खुखसे पूर्ण हो और गरुत्मान अर्थात्‌ महान गोरवसे 2 र 
इस कारणस ( पृथिव्याः पूछे सीद्‌) पृथ्वोके ऊपर स्थित हो । तुम अपनी ( भासा अन्तरिक्षं आप्रण ) ष | 
अन्तरिक्षको भर दो। और अपनो ( ज्योतिपा दिवं उत्तभान ) ज्योतिसे द्यंलोकको प्रकाशित कर: तथा अपने (देजस 
दिशः उद्‌ देह ) तेजसे दिशाओंको प्रकाशित करो | ७२ ॥ 


( त्‌ 
_ [९२३ | है ( अ्ने ) अग्ने! तुम ( आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तात्‌ स्वं साधुया योनि आसीद्‌ ) आह, 
किये हुए, उत्तम दर्शनोय होते हुये पूर्व दिज्ञामें उत्तम स्थानमें स्थित होओ । हे ( विश्वेदेवाः ) विश्वे देवो ! तुम 
(स ) और यह यजमान ( अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे अधिसीदत ) इस अधिक उत्कृष्ट स्यानमें अग्निके प 
ज्‌ ७ ७३॥ 
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क्रण्डिका ७०-७९ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (३०९ ) 


ताछ सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाऽहं दुणे सुमतिं विश्वज॑न्याम । 

याम॑स्य कण्वो अदुहत्पपीना७& सहस्रंधारां पय॑सा महीं गाम ॥ ७४ ॥ 
विधेम ते परमे जन्मतन विधेम स्तोमेरवरे सघस्थे। | 
यस्माद्योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हवी&पिं जुहुरे समिंद्धे ॥ ७५॥ 


OAR 
¢ 


6 


चित्तिं जुहोमि मन॑सा घृतेन यथां बुवा इहागर्मन्वीतिहोंत्रा ऋतावृधः । 

पत्ये विश्व॑स्य भूर्मनो जुहोमिं विश्वकर्मणे विश्वाहाऽदा/भ्य9 हाविः' ॥ ७८॥ 
सह तें अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋष॑यः सप्त धाम॑ प्रियाणि । 

सप्त होत्राः सप्त॒धा त्वां यजन्ति सप्त योनीरा प्रंणस्व घृतेन स्वाहा ॥ ७९ ॥ 


[ ९२४ ] ( वरेण्यस्य सवितुः ) सबों द्वारा स्वीकार करने योग्य सविता देवताके ( ता चित्रा विश्वजन्यां 
सुमतिं अहं आत्रृणे ) उस अद्भुत, समस्त जनोके हितकारी जगत्को उत्पन्न करनेमें समर्थ, श्रेष्ठ बृद्धिको में स्वीकार 
करता हुं । ( कण्वः अस्य यां प्रपीनां सहस्त्र धारां पयसा ) मेधावी जनने इस सविता देवके जिस अतिपुष्ट सहस्र 
धाराओंको धारण करनेवाली, इस दूधसे युक्त ( मही गां अदुहत्‌ ) बडी अर्थात्‌ सब सिद्धिको प्रदान करनेवाली गौको 
इहा । अर्थात्‌ सविता देवकी मति जो काण्वने स्वीकारी उसीको में स्वीकार करता हूं, बह बुद्धि मुझे प्राप्त हो ॥ ७४॥ 

[ ९२५ ] हे ( अन्ने ) अन्ने! ( परमे जन्मन्‌ ते विधेम ) परम उत्कृष्ट जन्मवाले तुझमें हुम हृवि अर्पण करते 
हैं। ( अवरे सधघस्थे स्तोमे: विधेम ) उससे पासके स्थानमें तुम्हारे निमित्त मन्त्रयाठपुर्वक हवि अर्पण करते हैं । तुम 
( यस्मात्‌ योनिः उदारिथ ते यज्ञे ) जिस स्थानसे भी उद्गत हुये हो, तुम्हारे उस स्थानको में यज्ञफे लिये योग्य 
करता हूं, फिर ( समिद्धे त्वे हर्वीषि प्रजुहुरे ) अच्छी प्रकार प्रज्वलित होनेपर तुम्हारेमें हवियोंको हवन करता हूं ॥७५॥ 

[ ९२६ ] हे ( यविष्ठ ) अतियुवा ! हे (अग्ने ) अग्ने ! ( अजस्रया सूर्म्या प्रेद्धः ) क्षीण न होनेवाले काष्ठसे 
अति प्रदीप्त हुये तुम ( नः पुरः दीदिहि ) हमारे आगे प्रदीप्त होओ, हम ( त्वां शश्बन्तः वाजा:- उपयन्ति ) तुमको 
सदा अन्नरूप हवि प्रदान करते हैं ॥ ७६॥ 

[ ९२७ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! (न अश्वं ) जिस प्रकार घोडेको सुरक्षित रखते हैं और (न हृदिस्पृशं भद्रं ) 
जिस प्रकार अतिप्रिय चिरकालतक हृदयमें रहे कल्याणकारी संकल्पको योग्यरीतिसे पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार ( अद्यते ते 
कतुं आहे; स्तोमेः आ ऋभ्याम्‌ ) आज तुम्हारे उस यज्ञको रक्षणादि उपायों ओर सामस्तुतियोंसे अच्छि प्रकार समृद्ध 
करता हूं | ७७॥ 

[ ९२८ ] में ( मनसा छृतेन चित्ति जुहोमि ) मननपुर्वक घृतसे Bs यज्ञ स्थानीय अग्निको आहुतियोंके द्वारा 
प्रसन्न करता हूं। ( यथा इह वीतिहोत्राः ऋतात्रधः देवाः आगमन्‌ ) जिससे इस यज्ञमें आहुतिको इच्छा करनेवाले तथा 
सत्यको बढानेवाले देव आगमन करें, ( भूमनः विश्वस्य पत्ये ) बडे भारी विश्वके स्वामी ( विश्वकर्मणे ) सबको 
उत्पन्न करनेका कार्य जिसने किया है, उसके निमित्त ( अदाभ्यं हविः विश्वाहा जुहोमि ) स्वादिष्ट हवि प्रतिदिन हवन 


करता हु ॥ ७८ ॥ मु 
[ ९२९ ] हे (अज्ञे ) अग्ने ! (ते सप्त समिधः ) तुम्हारी सात समिधाये हैं, तुम्हारी ( सप्त जिह्वाः ) ज्वाला- 


रूप सात जि्ला हैं, ( सप्त क्रषयः ) सात ऋषि तुम्हारे दष्टा हैं, तुम्हारे ( सप्त प्रियाणि घाम ) सात प्रिय गायत्री 
भादि छन्द धाम हैं, ( सप्त होत्रा सप्तधा त्वा यजन्ति ) सात होता सात प्रकारसे तुम्हारे लिये यज्ञ करते हैं, ( सप्त 
योनीः ) सात चिति तुम्हारे उत्पत्ति स्थान हैं उनको ( घृतेन आपृणस्य ) घृतको आहतियोंसे पुणे करो । ( स्वाहा ) 


पह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ ७९॥ 
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I 


शुक्रज्योतिश्व चित्रज्योतिश्च सत्यज्यो तिश्च ज्योतिष्माश्व । शुक्रश्च॑ ऋत॒पाश्चात्य॑छहौः ॥ ८० ॥ 
Es ~ ~ ~ 

इहदः चान्याहङ्‌ च॑ सहड़ः च प्रतिसट्टङ्‌ च । मितश्च सम्मितश्च सर्मराँ; ॥ ८१॥ 

ऋतश्च स॒त्यश्च॑ ध्रुवश्चं धरुणंश्च । धर्ता चं विधर्ता चं विधारयः ॥ ८२ ॥ 


ऋतजिच्न सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च । अन्तिमित्रश्च दुर अमित्रश्न गण: ॥ ८३॥ 
ईहक्षास एताहक्षांस ऊ पु ण! सहक्षांसः प्रतिंसहक्षास एत॑न । 
मितासश्च सम्मितासो नो अद्य सभ॑रसो मरुतो य॒ज्ञे अस्मिन्‌ ॥ ८४॥ 


[ ९३० ] ( शुक्रज्योतिः च चित्रज्योतिः ) शुद्ध तेजवान और अनेक प्रकारको ज्योतियोंसे युक्त (च 
सत्यज्योतिः ) और सत्य प्रकाशसे युक्त ( च ज्योतिष्मान्‌ ) और तेजस्वी ( च शुक्रः ) और दीप्यमान, ( च 
कऋतपाः ) ओर सत्य अथवा यज्ञको रक्षा करनेवाले, ( च अत्यंहाः ) और पापोंसे रहित मरुत्‌गण हमारे यज्ञमें आवें ॥८०॥ 


[ ९३१ ] ( इंडड च अन्यादङ्‌ ) इस यज्ञको एक ओरसे देखनेवाले और दूसरे अन्ताहुतियों को मी देखनेवाले, 
( च सरङ् ) और समान रीतिसे देखनेवाले ( च प्रतिसद्दङ्‌ ) और उसके प्रति समान भोवसे देखनेवाळे, ( च मितः) 
ओर संमान को प्राप्त ( च सम्मितः ) ओर एकीभावसे संमिलित्‌ होनेवाले ( च सभराः ) और समान शस्त्रास्त्र 
धारण करनेवाले मरुद्गण हमारे यज्ञमें आवें ॥ ८१ ॥ 


[ ९३२ ] ( ऋतः च सत्यः ) सरल और सत्यस्वरूप ( च धुव: ) और स्थिर ( च धरुणः ) भौर धारण 
करनेवाले, ( च धर्ता ) और धारक ( च वि-धर्ता ) और विशेषरूपसे धारण करनेवाले, ( च विधारयः ) और 
बिविध प्रकारसे धारण करनेवाले, मरुत हमारे यज्ञमें आवें, यह आहुति उनके निमित्त हे ।। ८२ ॥ 

[ ९३३ ] ( ऋतजित्‌ च सत्यजित्‌ ) ऋतके जय करनेवाले और सत्यके जय करनेवाले ( च सेनजित्‌ ) 
ओर शत्रुको सेनाको जोतनेवाले, ( च सुषेणः ) और उत्तम सेनाबाले, ( च अन्तिमित्रः ) और समीप रित्ररूपसे रहने 
वाले, ( च दूरे अमित्रः ) और दूर शत्रुको हटानेवाले, (च गणः ) और सबके सामने गणोंके रूपमें रहनेवाले मरुत्‌ 
आवें । उनके लिये यह आहुति दी जाती है॥ ८३॥ 

ऋतजित्‌ सरलताका विजय करनेवाले । 

सत्यजित्‌ सत्यका विजय करनेके लिये तत्पर । 

सेनजित्‌ अपनो सेनासे शत्रपर जय कमानेवाले । 

सुषेणः उत्तम सेना तयार करनेवाले । 

अन्तिमित्र:-- अपने भित्रोके समीप रहुनेवाले । 

दूरे अमित्र शत्रुको दूर करनेवाले । 

गणः गणशः रहनेवाले । 

ये वर्णेन मरत्‌ वीरोंके हैं। मरुत्‌ बीर ऐसे थे, अतः बे शत्रुको पराजित करके अपना विजय करतेमें समर्थ 
थे ॥ ८३॥ 


[९३४ ] हे ( मर्तः ) मरतो ! तुम ( इंडक्षास: उ एतादक्षासः ) ऐसे हो और इस प्रकार देखनेवाले 
( सदक्षासः ) और अली प्रकार तुम परस्पर सपान देखनेवाले, ( च प्रतिसरक्षासः ) और प्रत्येकको समान जैसे देख- 
बाले, ( न मितासः च सस्मितासः ) और प्रमाण युक्त तथा संमिलित 
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क्कण्डिका ८०-८९ ] यजुवदका सुबोध भाष्य ( ३११ ) 
स्वर्तवॉश्व प्रघासी च॑ सान्तपनश्र गरमी oe 
वतवाद् मजा च सान्तिपनश्च गृहमेधी च॑ । क्रीडी च शाक्री चोज्जेषी' || ८५॥ 


रा मरुतोञ्जुवर्मानो5भवन्यथेन्द देवीविशो मरुतो5नुव्मानो भवन । 
एवासमं यजमान ठेवाश्च विशां मानुपीश्चानुंवत्मानो भवन्तुं ॥ ८६ ॥ 

इम स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये | 

उत्से जुपस्व मधुमन्तमवन्त्समुद्रिय सदनमा विशरव ॥ ८७ || 

तं थिंगिक्षे धृतमंस्थ योनिरधुते मितो बत्य धामन । | 


अनुष्वधमा वह माद्य॑स्व॒ स्वाहाक्रृतं वृषभ वक्षि हव्यम ॥ ८८ ॥ 


समुद्राटूर्मिमधु २ उदारदुपाशुना समंमृतृत्वमानटर । 
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानांममृतस्य नाभि;' ॥ ८९ ॥ 


वृक्षास: एसादक्षासः- मरत्‌ ये सैनिक ऐसे हैं, इस प्रकार रहते हैं, इनका पोषाख और रहन सहन सबका समान 
होता हे । | 
सदृक्षासः, प्रतिसदृक्षासः-— ये सब वीर समान दोखनेवाले हें । पोषाख, शस्त्र अस्त्र सबके समान होते हैं i! 

मितासः सम्मितास:-- सबका एक समान रहना, चालचलन आदि समान रहता है। | 

समरसः-- सबकी कार्धरुची समान है। 

ये सेनाके अन्दर रहते हैं। रहना, चालचलन्‌, सबका समान होता है॥ ८४॥ 

[ ९३५ ] ( स्वतवान्‌ च प्रघासी ) स्वयं बलशाली और सुखसे अन्नका भक्षण करनेवाले, ( च सान्तपनः ) 
ओर उत्तमरूपसे तप करनेवाले वा झत्रुओंको तपानेवाले, ( च ग्रृहमेधी ) ओर गृहस्यधर्मका पालन कर्ता ( च क्रीडी ) 
और क्रीणाशील ( च शाकी ) और शक्तिमान्‌ ( च उज्जेष) और उत्कृष्ट जयशील होनेसे सुप्रसिद्ध ऐसे मरुत्‌ हमारे 
यज्ञमें आगमन करें ॥ ८५ ॥ 

[ ९३६ ] ( यथा दैवीः मरुतः विशः इन्द्रं अनुवर्तमानः अभवन्‌ ) जिस प्रकार देवी शक्तिवाले मरुतगण 
इन्द्रकी अनुगामिनी हैं, ( एवं देवीः च मानुषीः विशः इमं यजमानं अनुवतेमानाः भवन्तु ) उसी प्रकारही प्रजाये 
देवलोककी और मनष्य लोककी प्रजाये इस यजमानके लिये अनुकूल हों ॥ ८६ ॥ 

[ ९३७] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( सरिरस्य मध्ये ) जलके मध्यमं वर्तमान ( इयं उजेस्वन्तं अपां प्रपीने स्तने 
घय ) इस विशिष्ठ रससे युत, घृतधारासे पूर्ण त्रुकृरूप स्तनको पान करो । हे ( अवन्‌) सबके आगे गमनशोल अग्ने ! 
( मधुमन्तं उत्सं जुपस्व ) मधुर स्वादयुक्त घृतसे भरे खुगूरूपका प्रीतिसे सेवन करो । और ( ससुद्वियं सदनं 
आविश ) समुद्रके समान इस यज्ञगृहमें प्रवेश करो ॥ ८७॥ ०005 

[ ९३८ ] में ( घृतं मिमिक्षे ) घृतको अग्तिके मुखमें डालनेकी इच्छा करता हू, ( घृतं अस्य योनिः ) घृत 
इस अगतिका उत्पत्ति स्थान है, यह (त्रृते श्रितः ) घृतमें आश्रित है, ( घते उ अस्य धाम ) घुतही इसका स्थान है। 
है अध्वर्य ! ( अनुष्वध आवह माद्यस्व ) हविसंस्कार करनेके उपरान्त अग्निको आह्वान क्रो और तृप्त करके कहो 
हे ( वृषभ ) कामनाओके वर्षतिव।ले ! ( स्वाहा कृते हव्यं वक्लि ) खाहाकार करके हुत हुये हविको देवताओंको 
आप्त कराओ | ८८ ॥ ह 

[ ९३९ ] ( मधुमान्‌ ऊर्मिः समुद्रात्‌ उदारत्‌ ) एवान्‌ तस्ङ्ग घृतरूप समुद्रसै उठती हुई ( अंशुना सं 
अस्उतत्वं उपानद्‌ ) प्राणभूव अग्निके द्वारा एक होकर अमृतत्व को प्राप्त होती हैं, ( यत्‌ तस्य गुद्यो नाम ) जो उस “हटी 
घृतका गुप्त नाम श्रृतिमें पडित है, बही ( देवानां जिए अम्ृतस्य नाभिः अस्ति ) देवोंकी जिव्हा ओर अमृत हो 
नासि हे ॥ ८९॥ १३ 
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( ३१२ ) Vinay Avasthi 5वूनुविदका सुधोध सीश्थै०"० [ अध्याय ह 


वयं नाम प्र बंवामा प्रृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः | 
उप॑ ब्रह्मा शणवच्छस्यमानं चतुंःशुङ्गोऽवमी हरीर एतत्‌ ॥ ५०॥ 


१.५ 


च्रिधा बद्धो वपभो रोरवीति महो 


hes cw 


वो मत्याँ २ आ विवेश ॥ ९१ ॥ 


ज्ञत्वारि शङ्का चयो अस्य॒ पादा ट्रे शीषे सप्त हस्तांसो अस्थ । 
दृ 


त्रिधां हितं पणिभिगुद्यमाने गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 

इन्द्र एक सूर्य एके जजान वेनादेकं& स्व॒धया निष्टतक्षुः ॥ ९२॥ 
[| 0000)“ [a र 

एता अपन्ति हृद्यात्समुद्राच्छ्त्॑जा रिपुणा नावचक्षे । 


[| ~ ON (९ यो ~ ७ 
घृतस्य धारा अभि चांकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसां ॥ ५३ ॥ 


सम्यकू स्रवन्ति सरितो न धेनां अन्तर्हृदा मन॑सा एयमाना: । 
ta अपन iN] [| न Doo हो 

एत्‌ पन्त्य॒सया वतस्य मृगा | क्षिपणारीपंमाणांः ॥ ९४ ॥ 
[ ९४० ] ( वयं अस्मिन्‌ यशे घृतस्य नाम प्रब्रवाम ) हम इस पञ्चम धृतका नाम उच्चारण करते हैं, और 
यज्ञको ( नमोभिः धारयामः ) अन्नोंद्वारा धारण करते हैं, ( ब्रह्मा शास्यमानस्य उपशृण्वत्‌ ) ब्रह्मा संज्ञक ऋत्विक | 
स्तुतिको प्राप्त इस घूतके नामको सुनो जो कि ( चतुःशुङ्ग: गौरः एतत्‌ अवमीत्‌ ) चार शुडूग अर्थात चार होतादि 
युक्त गोरवणं यह घृत यज्ञफलको आहुतिसे प्रकट करता है ॥ ९० ॥ 

[ ९३१ ] ( अस्य चत्वारि शुज्ञाणि ) इस यज्ञके ह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर्य ये चार शुङ्ग हैं, ( अयः 
पादाः ) ऋक्‌, यजुः सामरूप तीन चरण हैं, ( द्वे शीर्षे ) हविर्धान ओन प्रवग्ये दो शिर हैं, ( अस्य सप्त हस्तासः ) 
इसके सात छन्द हाथ हैं, ( जिघा बद्ध: ) तीन प्रकार प्रातःसवन, माध्यं दिनसदन और सायंसदन इन तीन स्थानोमें बंधा 


हुआ ( वृषभ: रोरवीति ) यह बलवान्‌ महान शब्द करता है, बह य नेल वत्यान आ विविा) च 
में ३ ग ? महादेवः मत्या वि तिशय पजनीय 
देव मनुष्यलोकमे स्थित हे ॥ ९१ 0 ह यह ( महादेवः मत्यान्‌ आविवेश ) पृ 


[९४२ ] ( त्रिधा हितं पणिभिः गुह्यमानं घृतं ) तीन प्रकारसे लोकोंमें स्थित असुरोंसे छिपाये हुये, यज्ञके 
आधारभूत घृतको ( देवासः गवि अनु अविन्दन्‌ ) देवताओंने गोमेंसे प्राप्त किया । उसके ( पकं इन्द्रः जजान ) 
एक भागको इन्द्रने प्रकट किया, ( एकं सूर्य: ) एक भागको सुयेने प्रकाशित किया और ( एकं वनात्‌ स्वधया निष्ट 
तक्षुः ) एक भाग यज्ञ साधनभूत अरिनसे आहुतिरूपसे ब्राह्मणोंने प्राप्त किया ॥ ९२ ॥ 

यज्ञके उपयोगो गोका घो इसमें वणित है । यह्‌ उत्कृततम है । इसीकी आहुति अर्तिमें दी जाती है ॥९२॥ 

EE ९४३ | ( पताः रातनजा; छतस्य धाराः ) ये अनेक प्रकारकी गतिवालो घुतकी धाराये ( हृदयात्‌ समुद्रात्‌ 
अषेन्ति ) हृदयरूपो समुद्रसे संकल्प द्वारा निकलती हैं ( रिपुणा न अवचक्षे ) शत्रुसे यह खण्डित नहीं होती हैं, ( आसां 


डा र वेतसः अभिच।कशीमि ) इसके मध्यमे विराजमान हिरण्यमय अग्नि देवताको मे सब ओरसे देखता 


[ ९४४ ] ( अन्तः हृदा मनसा पूयमाना घे. 
ह र नाः ) शरीरके अन्तर मनके द्वारा पवित्र हुई वाणियें ( सरितः 
न सम्यक्‌ स्त्रवन्ति ) न समान अविच्छिन्न प्रवाह रूपसे चलती रहती हैं। ( पते चल ऊर्भयः अर्षत्ति ) 


ये घृतको तरङ्ग यज्ञमें चलतो स्ट 3 
न चलती हुई जातो हैं ( इव क्षिपणोः ईषमाणाः सुगाः ) जसे व्याधसे डरे हुये मुगोके झुण्ड 
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कण्डिका ९०-९९ ] यजुबदका सुबोध भाष्य ( ३१३ ) 


ल्र ऑरिय “वतने $ॉघन न Lan ~ 
सिन्धोरिव प्राध्व॒ने शूघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
|| ७५ ह पक 
घतस्य धारा अरुषो न व । भिन्दच्नामाभि; एिन्दमारः 
ततस्य घारा अशेषा न वाजा काष्ठा भिन्द्न्रमिभिः एन्वमानः ॥ ९५॥ 
आमि प्रवन्त सम॑नेव योषाः कल्याण्युः स्मय॑मानासो अग्निम । 
वृतस्य धाराः समिधों नसन्त ता जुंपाणो हॅयीति जातवेद; ॥ ९६॥ 
कन्या इव वहतुमेतवा उं अञज्यस्गाना आभि चाकशीमि | 
यत्र सोमः सूयते यत्र॑ यज्ञो घृतस्य धारां अभि तत्प॑वन्ते’ ॥ ९७॥ 
अभ्यर्षत सृष्टातिं गव्यंमाजिमस्मासु भद्रा द्रविंणानि धत्त। 
इभे यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य धारा मध॑मत्पवन्ते'॥ १८ || 
ध्‌ lS, Ae मु न पि nS ~ ४ 
मं ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्त) संमुद्रे हद्यन्तरायापि । 
अपामनीके समिथे य आमृतस्तमंश्याम मर्धुमन्तं त ऊर्मिम ॥ ९९ || 
| अ०१७, क॑ ९९, म« सं. १०६ | 
इति सप्तदशा एध्साथः । 


[ ९४५ ] ( घृतस्य यह्वाः धाराः पतन्ति ) घुतकी बडी धारायें यज्ञाग्निमें गिरती हैँ ( इच सिन्धोः | शूघनांसः 
चात प्रमयः प्राध्वने ) जिस प्रकार महानदोकी वेगसे बहुनेवाली वायुके द्वारा प्रचालित तरङ्गे विषम प्रदे गिरती हैं, 
अथवा ( न अरुषः वाजी काष्ठाः मिन्दन्‌ उर्मिभिः विन्वमानः ) जंसे क्रोधरहित श्रेष्ठ गुणोंसे उत्कृष्ट घोडा संग्राम- 
स्थलको बिदीर्ण करता हुआ संग्रामभेदनके श्रमसे निकले हुये पसोनेसे पृथ्वीको सिचन करता हुआ गमन करता है ॥ ९५ ** 

[ ९४६ ] ( इव समानाः कल्याण्यः स्मयमानाः योषाः ) जिस प्रकार समानमनवाली रूपयौवनसम्पन्न कुछ 
हास्य करती हुई, स्त्रियं पतिके समिप गमन करती हैं, उसी प्रकार ( ब्रतस्य धाराः आधे अभि प्रवन्तः ) घुतकी घारायें 
अग्निको प्राप्त करनेके लिये उसके समीप चारों ओरसे गमन करती हैं, (ताः समिधः नसन्तः ) वे धारायें प्रदीप्त 
अग्निको व्याप्त करती हैं, ( जातवेदाः जुषाणः हर्षति ) जातनेवाला अग्नि उनसे प्रसन्न होता है ॥ ९६॥ 

[ २४७ ] (यत्र सोमः सूयते ) जिस स्थानमे सोम रस निकाला जाता है, (यत्र यज्ञः ) जहाँ यज्ञ होता है 
( तत्‌ उ घतस्य धाराः अभिचाकशीमि ) वहां ही घृतकी धारायें जाती हुई में देखता हूँ, ( इव अन्नि अञ्जानाः 
कन्या बहतु पतवे पचन्ते ) जिस प्रकार चाहने योग्य रूपको प्रकट करतो हुई का Fe समीप जाती हैं ॥ ९७ ॥ 

[ ९४८ ] हे देवताओ ! तुम सब ( सुप्टुति गव्यं आजिं अभ्यर्षत ) श्रेष्ठ स्तुतिसे युक्त घृतयुक्त यसको सब 
ओरसे प्राप्त होओ । जिस यज्ञमें ( घ्रतस्य धाराः मधुमत्‌ पचन्ते ) घृतकी धारायें मधुर स्वादके साथ गिरती हे 
( नः इमं यज्ञं देवता नयत ) हमारे इस यज्ञको देवलोके प्राप्त कराओ ओर ( अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त ) ह 
अति आनन्द करनेवाले अनेक प्रकारके धनोंको प्रदान करो ॥ ९८॥ = हि 

[ ९४९ ] हे अग्ने ! ( ते धीमनि विश्वे सुवनं अधि श्रितं ) तुम्हारे घारण साम ir ee 
विश्व आश्रित है। ( समुद्रे अन्तः हृदि, आयुषि अन्तः, अपां अनीके समिथे ) सागरके बीचमें, क , जीवनमें, 
जलोंके संघातमें और यज्ञमें ( यः ऊर्मिः आहृतः ) जो तेरा उत्कृष्ट रूप शात्त है उस ( मधुमन्तं ऊर्मि अपझ्याम्‌ ) 
ज्ञानमय मधुर आल्हादकारी रस स्वरूप तरङ्गको हम प्राप्त करें ॥ ९९ ॥ 

॥ सत्रहवा अध्याय समाप्त ॥ 


3e ( पस्‌. सु. भाष्य ) « 9012-20 > 
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अथाष्टाद्‌शोऽध्यायः । 


ta श्र ~ विश्च ~ Ale प्रव Ne Or ~ + : 
वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च में घीतिश्र॑ मे तश्च भे स्वरश्च मे भोक मे 


ba ~l ~ ~~ फि ~ न A 
श्रवश्र में श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ १॥ 
प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च॑ म आधीं च मे वाळ च॑ मे मनश्च मे चत 
ह ८. (क: 5 व 0251 ~ ~ 4 मनश्च मर श्चं स 
श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २ ॥ हा 
ओजश्च मे सहंश्व म आर मे तनूश्च मे शर्म च मे व? च मटन = : 
मे सहश्च म आत्मा च॑ मे तनूश्र मे शर्म हन च मेऽङ्गानि च मेडस्थीनि न 


४५ लि पे झा 4! ८, ] = ॥ की र 
परुषि च मे शरीराणि च म आयुश्च भे जरा च॑ मे यज्ञन॑ कह्पन्ताम्रं ॥ ३ ॥ 


1 (९ 
pe 


Ee ) । यशेन मे वाजः ) यज्ञसे मेरे लिये अन्न, ( च मे प्रसबः nee Wa (चमे 
(च मे क्रतुः ) और = प्रयत्न करनेको शक्ति, ( च मे धीतिः ) और मेरे लिये बुदधिके साथ विचार दित, 
क और मेरे लिये कर्मशबित, ( च मे स्वरः ) ओर मेरे लिये स्वर, ( च मे स्छोकः ) ओर मेरे लिये 
गा पीर क रिप सवण करनेको शक्ति, ( च मे श्षातिः ) और मेरे लिये कर्णोंकी शक्ति, (चमे 
यसे प्राप्त हों ॥ १॥ 7 (च मे स्वः ) और मेरे निमित्त उत्तम आत्माको शक्ति, ( यशेन कल्पन्ताम्‌ ) 


मेरे अन्दर ये शक्तियां बढ -- 


१ वाज:- अन्न; २ प्रसवः- एइवरय र 
धट :- प्रयत्न झाः तिः- £ - 
& एश्वय, २ प्रयतिः- प्रयत्न शक्ति, ४ धोति:- बिचार शक्ति, ५ ऋतुः- कर्म शक्ति, 


१ १ स्वः स र द्ध 2 2 ८ ४ J ३१ : 2 ४ 9 


ये शक्तियां मेरे अन्दरको बढे भोर उनसे में सामथ्यंवान बनं ॥ १॥ 


(च भर क प ह ) और मेरे लिये प्राण उध्वंवायु, ( च मे अपानः ) और मेरे लिये अपान अधोवायु, 
मे चितं ) ओर्‌ मेरे लिये £ ह 00 सत शरीर संचारी वायु, ( च मे असुः ) और मेरे लिये मुख्य प्राणवाय ( च 
वचार शक्ति ( च मे अधीते ) और मेने जो अध्ययनसे प्राप्त किया ज्ञान, ( च मे वाक ) 


fs ओर मेरे लिये वाणी रे दने 
क वाणी, ( च में मनः ) और मेरा मन, (च मे चक्षुः ) और मेरा नेत्रका सामथ्यं, ( च मे श्रोत्रम्‌ ) 


ओर मेरा श्रोत्र इन्द्रि स्य 
शः न्यक सामथ्य, ( च मे दक्षः ) और मे जनता हि >> 
। कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे बढे, अधिर शक्तिशाली बनें ॥ जी री दक्षता ( च मे बलम्‌ ) और मेरा बल यह सब ( यज्ञेन 


| ९७२ म कोस हु 
22] भेरा ह 202 1( तट पोज रक । (अ स्त ओज, ( च मे सह: ) और मेरी सहन शक्ति ( च मे आत्मा ) और 
( च मे अङ्गानि ) ओर मेरे सब उ च्क ( च मे शाम ) ओर मेरा सुख, ( च मे वर्म ) ओर मेरा कवच, 

ओर मेरे सब अङ्गल्यादि पर्वोकी दढ] दृदता, ( च मे अस्थीनि ) और मेरे शरीरको अस्थियाँ ( च में परूषि ) 
गु रडता, ( च मे रारीराणि ) और मेरे शरीरको आरोग्यता, ( च मे आयुः ) और 


मेरा पूर्ण आयु, ( च मे जरा ) ओर मेरे लिये 
ड र सेरे लिये वद्धावस्या म्य य न 
मेरी थे शक्तियां बढे और मेरा लास हो ॥ ३ ॥ इस ( यशेन कह्पन्ताम्‌ ) पज़से बढती रहे ॥ ३ ॥ 
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यजुवद्का सुबाध भाष्य (३१५) 


~ 


मे महिमा ख मे 
ज्ञनं कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ 


~ 


a ॥ "९ भद्ध १७ ज्‌ गच ho a I ७1 क 
सत्यं च मे श्रद्धा चं मे जगच्च में धनं च मे विश्व च मे महश्च मे क्रीडा च॑ मे मोट मे 
(ते च॑ मे जनिष्यमाणं च मे सक्तं च 9 त गा र कडली शि बा 
ज़ मे जनिष्यमांणं च मे सूक्तं चं मे सुक्रत॑ च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥५॥ 
मेञ्सुते च में $यक्ष्मं च मे इनॉमयच्च मे जीवातुश्च में दीघीयत्त 


व्य य्‌ 
ऽपय च मे सुखं च॑ से शर्यन च मे सूपाश्चं मे सुदिने च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ ६ ॥ 
| 


| = Lo ~ 
च मऽनाधत्र अ म 


~ = 


Al 


घेता च मे क्षेमश्च मे धृतिश मे विश्वं च में मह॑श्च मे संविच्च में जारं च मे 
sl || त 
र 


4५ 
ix 


~ 


लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ७॥ 


[ ९५३ ] ( च मे ज्येष्ठयं ) ओर मेरी श्रेष्ठता, ( च मे आधिपत्यं ) और मेरा स्वामित्व, ( च मे मन्युः ) 
ओर मेरा उत्साह, ( च म भामः ) ओर मेरा दुष्टों परका असहनशोलत्व, ( च मे अमः ) और मेरी गंभीरता ( च 
से अस्म) ओर मेरी जीवन शक्ति (च में जेमा ) और मेरी विजयशीलता, (च मे महिमा) और मेरा महत्त्व, ( च में 
वरिमा ) ओर मेरी अधिक श्रेप्ठता, ( च मे प्रथिमा ) और मेरा विस्तार, ( च मे वर्षिमा ) और मेरा दीर्घजीवन 
( च मे द्राधिमा ) और मेरा बडापन ( च मे वृद्ध ) ओर मेरी वृद्धावस्था ( च मे वृद्धिः ) और मेरी उत्कषंता 
( य॒ज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञके द्वारा बढती रहें ॥ ४ ॥ 

| ९५४ | ( च मे सत्यं ) और सत्य ( च मे श्रद्धा ) और मेरी श्रद्धा ( च मे जगत्‌ ) ओर मेरा जंगम पदार्थ 
( च मे घनं ) ओर मेरा धन ( च मे विश्वं ) और मेरा विश्वका भाग, ( च मे महः ) और मेरा महत्त्व, ( च मे 
क्रीडा ) और मेरी खेलनेकी दाक्ति, ( च में मोदः ) और मेरा हर्ष, ( च मे जातं ) ओर मेरा पुत्र आदि अपत्य, (च 
मे जनिप्यम्राणं ) ओर मेरा उत्तम होनेबाला पुत्र, आदि (च में सूक्त ) और मेरे सूक्त, ( च मे खुकृतं ) और मेरा 
पुण्याचरण इस ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे बढें ॥ ५॥ 

[ ९५५ ] ( च में ऋतं ) और मेरा सरल कमं, ( च मे अमतम्‌ ) ओर मेरा अमृत ( च मे अयक्ष्मम्‌ ) 
और मेरा क्षयादि रोगोका अमाव, ( च मे अनामयम्‌ ) और मेरा आरोग्य (च मे जीवातुः ) और मेरी श्या 
औषधि, ( च मे दीर्घायुत्वम्‌ ) और मेरा दीर्घआयु, ( च में अनमित्रम्‌ ) और मेरे लिये शत्रुओंका अभाव ( च में 
अभग्रम्‌ ) और वेरी निर्भयता, ( च में सुखम्‌ ) ओर मेरा सुख ( च मे शयनम्‌ ) और हेर शयन, ( च मे सूपाः ) 
और मेरो सम्ध्या बन्दनादि युक्त सुप्रभात ( च मे सुदिनम्‌ ) ओर मेरै उत्तम दिन इस | येन करत पल 
बढ़ते रहें ॥ ६ ॥ 

[ ९६ ] (च में यन्ता ) और मेरा नियत्तृत्व, (च मे धर्ता ) और मेरा धारण पोषण करनेकी शक्ति, \ च मे 
क्षेमः ) मेरी संपदाका संरक्षण, ( च मे ध्रुतिः ) और मेरा धैय, (च मे विश्वम्‌) और मेरे सब अनुकूल पदार्थ, (च 
मे महः ) और मेरा महत्वपूर्ण सामर्थ्य, ( च मे संवित्‌ Jen मेरा ज्ञान, ( चि gr ) और मेरा विज्ञान 
सामथ्यं, ( च मे सूः ) और मेरा आज्ञा करनेका बल, (च में मसः ) और मेरा संतान उत्पन्न करनेकी शक्ति, ( च 
मे सीरम्‌ ) और मेरे कृषि आदिके उपयोगी हलादि पदार्थ ( च मे लयः) और मेरी विरोधकी निवृत्ति ( येन 
ऋरपन्ताम्‌ ) यज्ञसे प्राप्त हों ॥ # ॥ 

+ 
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( ३१६ ) Vinay Avasthi ऽषु 1111 [ भ्रध्याप १८ 


[| क्यु, 


ति 1 "९ श्र Tani) ~ ~ | ~ 2 शर्व > न्य 
शां च॑ मे मयश्च मे प्रियं च॑ मे5नुकामश्र॑ मे कामंश्च मे सौमनसश्च से भग॑श्च मे दविणं 


भत्रे च॑ मे श्रेयश्च मे वस्ीयश्च मे यश॑श्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्तां ॥ ८ ॥ ` 
ऊर्क च॑ में सूनृतां च में पयश्च मे रसश्च मे धृतं च मे मधुं च से सरिभश्च हे सपीतिश्च मे 
कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जेत्रै च म ओद्धिद्यं च म यज्ञन कल्पन्तामू ॥ ५॥ ति... 
रयिश्च॑ मे राय॑श्च मे पृष्ट च॑ मे पुष्टिश्च मे विभु च॑ मे प्रभु डः पूर्ण च॑ मे पर्णतरं च मे 

कुय॑वं च मेऽक्षितं च मेऽन्नं च मेऽक्षुच्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्तामं ॥ १०॥ | 

वित्त च मे वेद्य च मे भूतं च॑ मे भविष्यच्च मे सुगं च॑ मे सुपथ्यं च म ऋद्ध च॑ म॒ ऋद्धिशन मे 
कलुसं च मे क्लप्तिश्व मे मतिश्च॑ मे सुमतिश्च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ ११ | 


[ ९५७ ] ( च मे शस्‌) और मेरा सुख, ( च मे मयः ) और मेरा आनंद, (च मे प्रियम्‌) ओर मेरी 
प्रीति उत्पादक वस्तु ( च मे अनुक्रामः ) और मेरे निमित्त अनुकूल पदार्थ ( च भे कामः ) और मेरा ला भोग 
आदि सुख, ( च मे सोमनसः ) ओर मेरे मनके स्वास्थ्यक्रारी बन्धुवर्ग, ( च मे भग: ) ओर मेरा ऐश्वर्य ( च मे 
द्रविणम्‌ ` और मेरा श्रेष्ठ धन, (चमे भद्रम्‌ ) और मेरा कल्याण, (चमे श्रेयः) और मेरा न (च म्मे 
चसीयः ) और मेरा निवास योग्य धन (च मे यशाः) और मेरा यश ( यज्ञेन करपन्ताम्‌ ) पन्ञसे बढावें || ८ ॥ 


व्ही र क | ते 0 | ट १. 20 (च मे सुन्नुता ) और मेरी उत्तम सत्य ज्ञानवाली वाणी, 
मेरा शहद, ( च मे ज और मेरा क | हा लम उस 
(य ओर से क ह जत ( जा सपीतिः ) और बन्धुओंके साथ मिलकर दुग्धादि पान, 

`, अर मेरी ऊष हारा धान्य प्राप्ति, ( च मे दृष्टि: ) और मेरे लिये धान्य उत्पन्न करनेवाली अनुकूल- 


( ) [ ग स्‌ a 


मेरे मे ज्र ५ बत Jo Od एत (जम पुष्य) ब 
ओर मेरा व्यापक सामथ्यं हँ यि बि पक RM SR 
याक 24 की में मसु ) ओर मेरो सबपर प्रभुता करनेको शक्ति, ( च में पूणम्‌ ) और मेरी पूर्णता, 

पूणतरम्‌ ) ओर मेरी बहुलता, ( च मे कुयचम्‌ ) और मेरा कुत्सित यवादि धान्य ( च मे अक्षितम्‌ ) भौर 


मेरा क्षपरहित अन्न ( च में अन्नम्‌ रि 
मू) ओर मेरे निमि मे क्षुत्‌ 
करपन्ताम्‌ ) यज्ञसे बढाबें ॥ १० ॥ त जावल आदि (च मे क्षुत्‌ ) और मेरी क्षुधा ( यशेन 


a J ल ह कम छ धन ( च मे वेधम्‌ ) ओर मेरा प्राप्त करने योग्य द्रब्य, ( च मे 
सुगम्‌ ) ओर मेरे योग्य सुखगम्य ध्य भविष्यत्‌ ) ओर मेरा भविष्य काले प्राप्त होनेवाला धन ( च मे 
समूद कर ( च भे ऋषि: ) और मेर म्‌) और मेरा शोभन हित, ( च मे ऋद्धम्‌ ) और मेरा 
( च मे क्ृप्ति: ) और मेरी स्वकार्य साधन कात मे ER तत होलार नप अ, 
,( च मे मतिः ) और मेरी मति ( ६ तर मेरे 
निमित्त शोभन उत्तम मति ( यशेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञके फलसे बढावें ॥ ११ ॥ ( च मे सुमतिः ) और 
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कण्डिका ८-१६ |] ` यजुबेदका सुबोध भाष्य (३१७) 
रीहृय॑श्व मे यवाश्च मे माषांश्च मे तिलांश्च मे मुद्वाश् मे खल्वाश्च में प्रियज्ववश्च मेऽण॑वश्च मे 
1 ~ | CS OS ~ | ~ ५.11 १ ज्र 
श्यामाकाइच मे नीवाराश्च में गोधूर्माश्व मे मसूराश्च मे यज्ञेन कलपन्तामं ॥ १२॥ 
नर [ol ES Ya है ~ 1 ~ ~ नड ७७ (2 
असा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिर्कताशच मे वनस्पतयश्च मे हिर॑ण्यं च 
(04 ` ७ (ल कर त ~ ~ ~ _1 क क हर 
मेञ्यंश्च मे श्यामं च मे लोहं च॑ मे सीसँ च मे त्रपु च मे यज्ञन कल्पन्ताम ॥ १३ ॥ 
“र [ | ` [al | ~ | ° ba ba 
अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओष॑धयश्च मे कृष्टपच्याश्व॑ मेडक्रृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्चं मे 
| N_ A » \ AA ~ ७ [~ ~ ~ ~ | 
पराव आरण्याश्च मे वित्तं च च भे वित्तिश्च मे भूतं चं मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १४॥ 
वसु य मे वसतिश्र मे कर्म च मे शक्तिश्च मे 5्थश्च म एमंश्च म इत्या च॑ मे गतिश्च मे 


य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 
अग्निश्व॑ म इन्द्र॑श्च मे सोम॑श्च म इन्द्रश्च मे सविता च॑ म इन्द्र॑श्च मे सरस्वती च म॒ इन्द्रश्च मे 
पूपा च॑ म इन्द्रश्च मे ब्रहस्पा्िशच म इन्द्र॑हच मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 


[९२१] ( च मे बीहयः ) ओग मेरे लिये व्री हिधान्य, ( च मे यवाः ) और मेरे लिये. जो, ( च मे माषाः ) 
ओर मेरे लिये उडद, ( च मे तिलाः ) और मेरे तिल, (च मे मुद्राः ) और मेरे मूंग, ( च में खल्वाः ) और मेरे 
चने, ( च मे प्रियङ्गवः ) और मेरे प्रियङ्गग नामक क्षुद्र धान्य, ( च मे अणवः ) और मेरे चीनक तंदुल, ( च मे 
और मेरे सांवा चावल, (च मे नीवाराः ) और मेरे नीवार धान्य, (चमे गोधूमाः ) और मेरे 
( यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे इनकी समृद्धि करें ॥ १२॥ 

च मे मृत्तिका ) और मेरी अच्छो मिट्टी, ( च मे गिरयः ) 


और मेरे छोटे पर्वत, ( च मे पर्वताः ) और मेरे बडे पहाड, ( च प्र खिकताः ) और मेरी रेत, ( च मे वनस्पतयः) 
और मेरी समस्त वनस्पतियां, ( च मे हिरण्यम्‌) और मेरे सुवर्ण, (च मे अयः ) और मेरे लोहा, ( च मे इयामम्‌ ) 
और मेरा काला लोह, ( च मे लोहम्‌) और मेरा लाल लोह, ( च मे सीसं च) और मेरा सीसा, ( च मे त्रपु ) 
र मेरा टिण ज्ञेन कल्पन्ताम ) यज्ञसे बढे ॥ १३ ॥ 
और i he ) और मेरा अग्नि, ( च मे आपः ) और मेरा जल, ( च मे वोरुधः ) Ei मेरी 
गल्मतण आदि बनस्पतियां, ( च मे ओषधयः ) और मेरी औषधियाँ ( चमे कृष्टपच्याः ) a मेरी जोत मत 
होनेवाली औषध्चियां, ( च मे अकृप्टपच्याः ) और मेरी विना क्षेत्र जोते उत्पन्न होनेवाली औषधियां, ( च मे ग्राम्याः ) 
ओर मेरे ग्राम्यवज्ञ गोमहिबोघोडे अजा उष्ट्रादि, ( च मे आरण्या! ) ओर मेरे वतके पशु, Sg Me ( छ मे 
वित्तम्‌) ओर मेरा पूर्व लब्ध धन, ( च मे वित्तिः ) और मेरा मादि धत (च मे भूतम्‌ ) ५. नु नियत 
मान पत्रावि, ( च मे भूतिः ) और मेरे स्वयं उपाजित ऐश्वर्य ( यज्ञेन क ) यज्ञके फलते देवता बढावें ॥ १४ ॥ 
पा ९६४ ] ( च मे वखु ) और मेरा निवासके योग्य धन, ( च में वसतिः ) ओर मेरा निवासस्थान गह, (स 
मे कर्म) और मेरा कर्म, (च मे शाक्तिः ) और मेरी कर्म करनेकी गावित, ( च मे अर्थः ) ओर मेरा अयं, ( च मे 
पमः ) और मेरा सदर ( च में इत्या ) और मेरा इष्टप्राप्तिका उपाय (च मे गतिः ) और मेरा गमन सामर्थ्ये 


त ॥ १५॥ मद 
(यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ) यनके फलसे बढता है हिन और मेरे इन्द्र, ( च में सोमः च मे इन्द्र: ) ओर मेरे 


न्द्रः ) और मेरे अ 
क on eR 


और मेरे सरस्वती और मेरे इन्द्र, ( च मे पूषा च मे इनदरः । ओर मेरे पूषा और मेरे इल, ( च में बृहस्पति च मे कु 
इन्द्र: ) मोर मेरे बृहस्पति मोर मेरे इसकी अनुकूलता ( यशेन कल्पन्ताम्‌) मशसे बढती रहे ॥ १६७ & 
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इयामाकाः ) 
निमित्त गेहूं, ( च मे मसूरा; ) और मेरे निमित्त मसूर, 
[ ९६२ ] ( च मे अइमा ) और मेरे पाषाण, ( 
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( ३१८) यजुवदका सुबोध भाष्य . | अध्याय १८ 

मित्रश्च म इन्द्रेश्च मे वरुणश्च म इन्द्र॑श्च मे घाता च॑ म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म २२३५. _ 
|| |, न्द्रः | LN च वेव 103 क. न एक न ता ३ २०५३ स्‌ म 

सरुतशच म॒ इन्द्रश्च मे विश्व च में देवा इन्त्रश्च मे यज्ञेन कहपन्ताम ॥ १७ || 

पथिवी मम इन्द्र ~ स्वरि ३ ्द्रःच मेयो | 881 नर 

प्रथेवी च॑ म इन्दुरच मेऽन्तरिक्षं च म इन्वरच में दयोरचं म इन्द्र॑श्च में समाश्च म इन्च पे 

नक्षत्राणि च म इन्द्र॑श्च में दिश॑शच म इन्द्र॑श्च मे यी 1॥ १८॥ न 


क he te ~ ॥ ९७ 60 टर 
02२२ म रश्मिर मञ्दाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपाछेशइच मेञ्न्तर्यामड्च मे ठे ३ 
नन शि 1 न टि 0-1. -- न्टरवायवरः 

मे मत्रावरुणश्च म आश्विन३च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्र मे मन्थी च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कहपन्ताम। १९ 


~ फु ~ | "२ || ~ [1 ~ 
आधयणरच म वश्ववृवश्च मे वरचं मे वैश्वानरश्चं म ऐन्ट्रागररूचं मे महाविश्वदेवरुच भे 
मरुत्वतीयाश्च म नष्क्रवल्यशच मे सावित्रश्च मे सारस्वतश मे पात्नीवतश्च से ; 
हारियोजनश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ . EE 


[ ९६६ | ( च मे मित्रः च मे इन्द्रः ) और मेरे लिये मित्रदेवता और मेरे लिये इन्द, ( च मे वरुण: च पने 
इन्द्र ) और मेरे लिये वरुण और मेरे लिये इन्दर, ( च मे धाता च मे इन्द्र: ) और मेरे लिये धाता और सेरे लिये 
इन्द्र, ( च मे त्वष्टा च मे इन्द्रः ) ओर मेरे लिये त्वष्टा देवता और मेरे लिये ह) (च मे मरतः मे ड 
और मेरे लिये मरुत और मेरे लिपे इन्द्र, ( च मे विश्वेद आ Fe ME | 
लिये इद्र श्वेदेवा च मे इन्द्रः ) और मेरे लिये विइवेदेवा देवता और मेरे 

ये इन्द्र ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायक हो ॥ १७॥ 


1 ९९७ | (च मे पृथिवी च मे इन्द्रः) और मेरे लिये भूमि और मेरे लिये इन्द्र, ( च मे अन्तरिक्षम ज झे 
इः ) और मेरे लिये अन्तरिक्षलोक और मेरे लिये इन, ( च मे चौ; च मे इन्द्र: ) और मेरे लिये द्युलोक और मेरे 
लिये इन्द्र, ( च मे समाः च मे इन्द्र) और मेरे लिये वर्षाको देवता और मेरे लिये इन्द्र, ( च में नश्चञाणि च मे 

इन्द्रः ) ओर मेरे लिये अश्विनी आदि नक्षत्र और मेरे लिये इन्द्र, ( च मे दिशः च मे इन्द्रः ) और 88 तिही हिला 
और मेरे लिये इन्द्र ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायता करे ॥ १८॥ 


हु [९६८ ] ( च मे अंशु ) झर मरे लिये अंश ( च मे ररिमः ) और मेरे लिये किरण ( च से अदाभ्यः ) 

र मेरे निमित्त अदाभ्य ग्रह, ( च मे अधिपातिः ) और मेरे निमित्त अधिपति ( च मे उपांदा: ) और मेरे लिणे 
उपांशु प्रह, ( च मे अन्तर्यामः । और मेरे लिये अन्तर्याम ( च में ऐन्द्रवायचः ) और मेरे ग व्य 
( च मे मेत्रा वरुण: टे व मेरे लिये मत्रावरण ( च मे आश्विनः ) और मेरे लिये आश्विन ( च मे प्रति 
प्रस्थान: ) ओर मेरे लिये प्रति प्रस्यान ( च मे शुक्रः ) ओर मेरे लिये शुक्र ( चमे मन्थी) और मेरे तिमित 
सन्थो ग्रह ( यश्ञेनकट्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायक हो ॥ १९ ॥ ४ 


हु (९६९ ] ( च मे आग्रयणः च मे वैश्वदेवः ) और मेरे लिये आग्रयण, और मेरे निमित वैश्वदेव, ( च में 
और नरे मे वैश्वानरः ) और मेरे भुवग्रह और मेरे लिये निमित वेबवानर ग्रह, ( च मे न्द्रा च मे महा वैश्वदेवः ) 
गक त ऐनद्राग्न प्रह ह मेरे निमित्त महावश्वदेव, ( च मे मरुत्वतीयाः च मे निष्केवल्यः ) और मेरे 

मदत्वतीय और मेरे लिये निष्केवल्य, ( च मे सावित्रः च मे सारस्वतः ) ओर मेरे निमित्त सावित्र और मेरे 


लिये सारस्वत, ( चमे पात्नीवतः च से हारियोज २ लिये 
कन्पन्ताम्‌ ) यशसे सहायक हो ॥ २० ॥ नः ) और मेरे निमित्त पास्नोवत और मेरे लिये हारियोजन ( यशेन 
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०0. यजुवेद्का सुबोध भाष्य (३१९ ) 


सुच॑श्च मे चमसाश्च म वायव्यानि च मे द्रोणकलशइ्चं मे ग्रावाणश्च मेऽधिषवणे च मे प्रतभच्च॑ 
म आधवनीयश्च मे वोदिरच मे बहिश्च मेऽवभृथश्च मे स्वगाकारूचं कक 

अ मिर्च ha (४) १०५ (१: aS (ध] ~ म ~ ०. का र्ड 
EN घर्मश्च म5केरच में सूयश्च में प्राणश्व॑ मे5श्वमेधश्च मे पृथिवी च मेञदितिव्च मे 
Let ५२०५ he ङग ह [| ~ । cy र र, न्या १५ 
दितिश्च में द्योश्च मेऽङ्गल॑यः शक्करयो दिश॑श्च मे यज्ञेन कहपन्तामू ॥ २२॥ 


oe. | च प || स्‌ =P CS ०). ७) CA || 
ब्रत च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मेऽहो रात्रे अर्वष्ठीवे बरहद् थन्तरे च॑ मे यज्ञेनं कल्पन्ताम॑।२३। 


मे 
एकां च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च॑ च में पञ॑ च मे सप्त च॑ मे सप्त च॑ मे नव॑ च मेनव॑चम 
॥ च च ~ ० र्ल | Fr ~ ड डु सु 
एकादश च म एकादश च मे तयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चेदश च मे पञ्च॑दश च मे सप्तदश 
[oS ~ 1 ~ | ~, [eS त्‌ ~ ~ द ~ 
च मे सप्तदश च मे नव॑दश च मे नव॑दश च म एकाविछशातिश्च म एकविधशतिइच में चर्यो- 


~ 


Law तिर ~ NIA ७ ~ ~ Ne ~ ~ IA « ~ 
[व&शातिरच मे त्रयोवि&शातिशच में पश्चॉवि७शतिश्च मे पञ्चविछशतिइच मे सप्तविंछशतिइ्च 


च मे द्रोणकलशः ) और मेरे निमित्त वायव्यपात्र और मेरे निमित्त द्रोणकलश) ( च मे ग्रावाणः च मे अधिषवणे ) 
और मेरे निमित्त ग्रावा, ओर मेरे निमित्त काष्टफलक, ( च मे पूतभृत्‌ च मे आधवनीयः ) ओर मेरे निमित्त पुतभूत 
सोमपात्र विशेष और मेरे निमित्त आधवनोय पात्र, ( च मे वेदिः च मे बर्हि: ) और मेरे लिये वेदि और मेरे लिये 
कुशा, ( च मे अवभ्रथः च मे स्वगाकारः ) ओर मेरे निमित्त अवभूयस्नान और मेरे निमित्त शम्भवाक नाम पात्र 
( यशेन कर्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहाय्यकारी हों ॥ २१॥ 

[ ९७१] ( च मे अभ्निः ) और मेरे लिये अग्नि ( च में घमः ) और मेरे लिये प्रवग्यं इष्टि, (च मे अर्कः ) 
और मेरे लिये पुरोडास सम्बन्धी याग, ( च मे सुर्य: ) और मेरे निमित्त सूर्य, ( च मे प्राणः ) और मेरे लिये प्राण, 
( च मे अश्वमेधः ) और मेरे निमित्त अश्वमेध यज्ञ, ( च मे परथिवी ) और मेरे लिये भूमि, ( च मे दितिः ) और 
मेरे निमित्त दिति देवता, ( च मे अदितिः ) ओर मेरे लिये अदिति देवमाता, ( च मे द्यौः ) ओर मेरे निमित्त द्युलोक, 
( च मे अइ गुलयः ) और मेरे लिये विराद्पुरुषके अवयव, ( च मे शक्वरयः ) और मेरे निमित्त शक्तियें ( च मे 
दिशः ) ओर मेरे निमित्त दिशायें ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायकारी हों ॥ २२ ॥ 

[ ९७२ ] ( च मे व्रतम्‌ ) और मेरे लिये नियम, { च मे ऋतवः ) ओर निमित्त ऋतुये, ( च मे तपः ) 
और मेरे लिये तप, ( च मे संवत्सरः ) और मेरे लिप्रे संवत्सर, ( च मे अह्दोरात्रे | और मेरे लिये दिनरात, (च 
मे ऊर्वेष्टीचे ) और मेरे निमित्त उरु ओर जानुनी नाम अङ्ग) ( च में बृहद्रथन्तरे) और मेरे निमित्त बृहद्रथः्तर 
साम, ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायक हो ॥ २३॥ 

उ i be हे (त ) और मेरे निमित्त एक संख्या स्तोम और मेरे निमित्त तीन संख्या, 
( च मे तिस्रः च मे पञ्च ) और मेरे निमित्त तीत संख्या और मेरे निमित्त पांच संख्य, ( च मे पञ्च च मे सप्त ) 
और मेरे निमित्त पांच ओर मेरे निमित्त सात, ( च मे सप्त च मे नत्र ) और मेरे निमित्त सात और मेरे निमित्त नो, 
(चमे नव च मे एकादश ) और मेरे निमित्त नव और मेरे तिमित ग्यारह, ( च मे एकादश च से त्रयोदशा ) 
और मेरे निमित्त ग्यारह और मेरे निमित्त तेरह, ( च मे त्रयोट्रशा च मे पंचदश ) और मेरे निमित्त तैरह ओर मेरे 
निमित्त पन्द्रह, ( च मे पंचदश च मे सप्त दशा ) और मेरे निमित्त पन्द्रह और मेरे निमित्त सत्रह, ( च मे सप्तदशा 


च मे नवददा ) और मेरे निमित्त सतरह ओर उश्नीस, ( च मे नवद्श च मे एकर्विशति ) और मेरे लिये उन्नीस 
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चत॑स्ररच मेञ्ट्ी च॑ मेऽष्टो च मे द्वादश च मे द्वादश च मे पोडश च मे पोडंश च मे वि. 
में वि७शातिश्च॑ मे चतुर्विछशतिइच मे चतुर्विछशतिञ्च मे5्शार्वि्शतिश्च भेष्ष्टादि 
द्वात्रछशच्च मे द्राचिखशच्च मे पट्च्रि७शच्च मे पद्त्रिशच्च मे चत्वा 


T 
शच्च मे चतुश्चत्वारि७शच्च मे चतुंचत्वारिछशच्च मेऽष्टाच॑त्वारिधशच्च मे यज्ञे 


च मेऽ 
रि ० 


पोही चं में पश्चाविश्च मे पञ्चावी च॑ मे चिवः 
SN ~ ° भय ~ ९) प किर 
मे त्रिवत्सा च॑ मे तुयेवाटू चं मे तुर्याही च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ २६॥ 


[| SS 


पष्ठवाद्‌ च॑ मे पष्ठीही च॑ म उक्षा च॑ में 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २७॥ 


शा च॑ म ऋष॒भरचं मे वेहच्च मेडनडवॉरचं मे धेनुश्च मे 


i 


ञ्यविश्च मे ञ्यवी च॑ मे दित्यवाटू च॑ में दित्यो 
च डी | 
व्‌ 


ओर सेरे निमित्त इककोस, ( च मे एकविशतिः च त्रयोयिशतिः ) और मेरे निमिस इवळीस और मेरे निरि तेस 
( च मे प्रयोविशतिः च मे पञ्चबिशतिः ) और मेरे निमित्त तेइस और मेरे निसिस पश्चीस ( च मे पञ्चर्विशति च 
मे सप्तविशातिः ) और मेरे निमित्त पच्चीस ओर मेरे निमित सत्ताईस, ( च में सपर्विशतिः च मे नवविंशतिः ) 
और मेरे निमित्त सत्ताईस ओर मेरे निमित्त उन्तोस, ( च से नवविशतिः च से एकनिशत्‌ ) ओर मेरे निमित्त 
उन्तीस भोर मेरे निमित्त इकतोस, ( च मे एकत्रिंशत्‌ च में ञरयस्त्रशात्‌ ) ओर मेरे निमित्त एकतीस और मेरे 
निमित्त तेतिस ( च मे तरयसित्रशत्‌ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) मोर मेरे निमित्त तेतिस स्तोम यत्रके फलसे सहायता करें ॥२४॥ 

ह [ ९७४ ] (च मे चतस्र च से अष्टौ ) और मेरे निमित्त चार संख्याक स्तोम और मेरे निशिल आठ, ( च मे 
अष्टो च से So ) ओर मेरे निमित्त आठ और मेरे निस्त बारह, ( च से द्वादश च मे षोडशा ) ओर मेरे निमित्त 
बारह और मेरे निमित्त सोलह, ( च से षोडश च मे विंशतिः ) और मेरे निमित्त सोलह और मेरे निमित्त बीस 
( च मे विशतिः च मे चतुर्विशतिः । ओर मेरे निमित्त बीस ओर मेरे निमित चौबीस, ( च भे चतुर्विशतिः च मे 
अष्टाविंशतिः ) मेरे निमित्त चौबीस और सेरे निमित्त अट्ठाईस ( च मे अष्टाविदाति च मे द्वात्रिशत्‌ ) और मेरे 
र अट्ठाइस ओर मेरे निमित्त बत्तोप्त च से द्वानिशत्‌ च मे पड़चिशत्‌ ) और मेरे निमित्त बत्तीस और मेरे 

मत्त छत्तोस, ( च म षड्निशत्‌ च मे च चत्वारिंशत्‌ ) और सेरे निमित्त छत्तीस और मेरे निमित्त चालीस, 
(च से चत्वारिंशत्‌ च में चतुञ्चत्वारिशत्‌ ) और मेरे निमित्त चालीस और मेरे निमित्त चोवालीस ( च मे 
चतुश्चत्वारिरात्‌ च मे अष्टचत्वार्रिशत्‌ ) ओर. मेरे निमित्त चोवालोस और मेरे निमित्त अडतालीस, ( च मे 
यज्ञेन क ) ओर मेरे लिये ये सहायक हो जांय ॥ २५ ॥ 

७५ | ( च मे त्र्याविः च मे ःय़वी ) और मेरे निमित्त डेढ वर्षका बछडा और मेरे निमित डेढ वर्षकी 
क मे दित्यवाट्‌ च मे दित्योही ) ओर मेरे निमित्त दो वर्षका वृष दो वर्षका बल और मेरे निमित्त दो 
कः ह च मे हाः च से पञ्चावी ) ओर मेरे निमित्त ढाई दलका वृष और मेरे निमित्त ढाई वर्षकी गाय, 

ह त्सः च जिवत्सा ) र निमित्त तीन वर्षका वृष और मेरे निमित्त निमित्त तीन वर्षको गाय, ( च में 
तुयेवार्‌, च मे तुर्याही ) और मेरे निमित्त साठे तीन वर्षका वृष ओर मेरे निमित्त साढे तोन वर्षकी गाय ( यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञके फलसे सब प्रकारके पशुओंसे संयुक्त हों और उन्नति प्राप्त करे ॥ २ ६॥ 
रे प व 0 (च व डा च मे पृष्ठाही | और मेरे निमित्त चार वर्षका वृष और मेरे निमित्त चार वर्षकी 

> क्षा च मे वशा ) ओर मेरे निमित्त सेचन समर्थ वृष और मेरे निमित्त वन्ध्या गौ ( च में ऋपभ', 

च मे वेहत्‌ ) ओर मेरे निमित्त अति युवा वृष और मेरे निमित्त ग्ंधातिनो गो, ( च मे चताः ख मे घेजुः ) 


और सेरे निमित्त शकट बहून करनेमें समर्थ देल और 
र मेरे निमिस नवप्रसूता गो लसे 
सहायता प्रदान करें । सब प्रकारके पशुओंसे हम युक्त हों ॥ २७ ॥ ता गो, ( यशेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञके फ 
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कण्डिका २५-२९ ] यजुवेद्‌का सुबोध भाष्य (३२१ ) 


[। प्र [a 
ह दना सवाहाऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसंवे स्वाहाऽहुर्पतये स्वाहाऽह्वे मग्धाय 
क मु | न शनाय स्वाहा विन&शिन आन्त्यायनाय स्वाहा55न्त्याय भौवनाय स्वाहा 
हतस्य पतये स्वाहा5धपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहां । इयं ते राण्मित्राय यन्ताऽसि यमन ऊर्जे 
त्वा वृष्टचैं त्वा प्रजानां स्वाऽऽधिपत्यायं ॥ २८॥ Fe , 
| (8 ४.० ही कठ ५ न 01 ce क 
आयुँयज्न कल्पतां भाणो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां चक्षुयज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन॑ कल्पतां वाग्यज्ञेन॑ 
कल्पता मना यज्ञन कटपतामात्मा यज्ञेन कल्पतां बह्मा यज्ञेन॑ कल्पतां ज्योर्तिर्यजेन कठः 
स्वर्यज्ञेन॑ कल्पतां पष्ठं यज्ञेन॑ कल्पतां यज्ञो य॒ज्ञेन॑ क Ms “7 
य Mas ल्पतां य॒ज्ञो यज्ञेन॑ कल्पताम । 
स्तोमश्च यजुश्च ऋकू च साम॑ च बृहच्च॑ रथन्त॒रं च॑ । 
1०? ०७ र च्छ 
स्वदुवा अगन्ध्ामृत्तां अभूम प्रजाप॑तेः प्रजा अंभूम वेट्‌ स्वाहा ॥२९॥ 


[९७७] ( वाजाय स्वाहा ) अधिन बह बार दततक त मकर ठ उ ९७७ ] ( वाजाय स्वाहा ) अधिक अन्न उत्पादक चैत्रमासके लिये आहुति दी जाती है, ( प्रसवाय स्वाहा ) 
जलक्रीडादिकी अनुज्ञारूप वंशाख मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, ( आपिजाय स्वाहा ) जल क्रोड़ामें रति- 
कारक जेष्ठ मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, ( क्रतवे स्वाहा ) यागरूप अवाढके निमित्त यह आहुति दी जाती 
है, ( वसवे स्वाहा ) वसुरूप श्रावणके निमित्त यह आहुति दी जाती है, ( अहर्षतये स्वाहा ) दिनके पालक भाद्र 
मासके निमित्त यह आहुति दी जाती हे, ( सुग्धायाह्ने स्वाहा ) तुषारसे मोहकारक आहिवन मासके निमित्त यह आहुति 
दी जातो है, ( मुरध्याय चेनंरिनाय स्वाहा ) मोह पैदा करनेवाले कातिकके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
( विनंशिने आन्त्यायनाय स्वाहा ) विनाश रहित अन्तमें स्थित मार्गशीषंके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
( आन्त्याय भौवनाय स्वाहा ) स्वरूपमें मोहुनेवाले भुवनोंके पोषक जठराग्निके दीप्त करनेवाले पोष मासके निमित्त 
यह्‌ आहुति दी जाती है, ( भुवनस्य पतये स्वाहा ) भुवनके समस्त प्राणियोंके रक्षक माघ मासके निमित्त यह आहुति 
दी जाती है, ( अधिपतये स्वाहा ) वर्षान्त होनेसे अधिक पालक फाल्गुन मासके निमित्त पह आहुति दी जाती है, 
( प्रजापतये स्वाहा ) द्वादश महीनेके अधिष्ठाता प्रजापतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है । हे प्रजापते ! ( इयं ते 
राटू ) यह तुम्हारा राज्य हैं, तू ( मित्राय यन्ता असि ) सखारूपके लिये नियामक है, तुही ( यमनः ) यज्ञादि 
फमोमें सबका नियन्ता है, ( अजै त्वा वृष्टये त्वा, प्रजानाम्‌ अधिपत्याय त्वा ) परम अन्नादि पोषक पदार्थोकी रक्षाके 
लिये, प्रजा पर सुखोंकी वर्षाके लिये और प्रजाओं पर राज्य करनेके लिये तुझे आधार रूप मानता हूं ॥ २८ ॥ 

[ ९७८ ] ( यज्ञेन आयुः कल्पताम्‌ ) यजञके प्रसादसे आयुकी वृद्धि हो, ( यज्ञेन प्राणः करपताम्‌ ) यज्ञसे प्राण 
रोग रोगरहित बलिष्ठ हो, ( यज्ञेन चक्षुः कल्पताम्‌ ) यज्ञसे नेत्र इन्द्रिय उत्कृष्टताको प्राप्त हो, ( यशेन ओत्रं 
करपताम्‌ ) यज्ञसे धोत इन्द्रिय उत्कर्षताको प्राप्त हो, ( यज्ञेन वाक्‌ कल्पताम्‌ ) यससे वागिखिय उत्कर्षताको प्राप्त 
हो, ( यज्ञेन मनः कल्पताम्‌ ) यज्ञसे मन इन्द्रिय स्वस्थताको प्राप्त हो, ( यश्ञेन आत्मा कल्पताम्‌ ) यज्ञसे आत्मा 
प्रसन्नता लाभ करे, ( यज्ञेन ब्रह्मा करपताम्‌ ) यज्ञसे चारों बेदोंका विद्वान ब्रह्मा संतुष्ट हो, ( यक्षेन ज्योतिः 
कल्पताम्‌ ) यज्ञे स्वयंप्रकाश परमात्मा प्राप्त हो, ( यज्ञेन स्वः कल्पताम्‌ ) यज्ञसें स्वगं प्राप्त हो, ( यक्षेन पृष्ठम्‌ 
कल्पताम्‌ ) यज्ञले स्वर्गस्थानीय परमसुख प्राप्त हो, ( यहेन यज्ञः कल्पताम्‌ ) यज्ञसे यज्ञ उत्कषंको प्राप्त हो, 
( स्तोमः यजुः क्रक्‌ च साम च बृहत्‌ च रथन्तरम्‌ ) स्तुतिके मन्त्र अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ओर सामवेद तथा 
बृहत्‌ एवं रथन्तर भी यज्ञे प्राप्त हो, ( च देवाः स्वः स्वः अगन्म ) और: समस्त देवान चह त हाचे 
( अस्ताः अभूम ) अमृत सुखोंको उपलब्ध करें, हम सब भी ( प्रजापतेः प्रजाः अभूम ) प्रजाके पालक परमेदबरकी 
प्रजा बनकर रहें, और ( वेद्‌ स्वाहा ) उत्तम सत्कर्मानुष्ठानद्वारा हम श्रेष्ठ यश और मान प्राप्त करें; इस कारण यह 
आहुति भली प्रकार गृहीत हो॥ २९ ॥ 


४१ ( पजु, सु. भाष्य ) 
छै 
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( ३२२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १८ 
वाज॑स्य नु प्र॑सवे-मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे । 

यस्यामिदं विश्वं भुव॑नमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धमं साविषत्‌ ॥ ३०॥ 

विश्वे अद्य मरुतो विश्वं ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । 

विश्वे नो देवा अव॒साऽऽग॑मन्तु विश्व॑मस्तु द्रविणं वाजों अस्मे' ॥३१॥ 

वाजों नः सप्त प्रदिशश्वतस्रो वा परावतः । वाजों नो विशवेुवेर्घनंसाताविहाव॑तुं ॥ ३२॥ 

वाजों नो अद्य प्र सुंवाति दानं वाजा देवार ऋतुभिः कल्पयाति । 

वाजो हि मा सर्ववीरं ज॒जान विश्वा आज्ञा वाज॑पतिजयेयम ॥ ३३ ॥ 

वाज; पुरस्तादुत मंध्य॒तो नो वाजों देवान्‌ हविषां वर्धयाति । 

वाज़ो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वा आज्ञा वाज॑पतिर्भवेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 


त 00.» 1 10 
[ ९७९ ] ( वाजस्य प्रसवे जु मातरं अदिति महीं नास वचसा करामहे ) अन्नको अनुकूलतामें रहनेवाले 


हम जिस माता, जगत्को निर्माण करनेवाली, अबोन पूजनोप प्रसिद्ध भूमिको वेदवाक्य द्वारा अनुकूल करते हैं और 
( यस्यां इदं विश्वं भुवन आविवेश ) जिसमें यह सम्पूर्ण संतार रहा है, ( देवः सविता तस्यां नः धर्म साविषत्‌) 
प्रकाशात्मक सबके प्रेरक परमात्मा इस सूमिमें हमारी वृढ धारणा करे अर्थात्‌ हमको इस पृथ्वी पर स्वस्थतापुर्वक 
रख ॥ २३० ॥ 

| ९८० | ( अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु ) आज हमारे समीप सम्पूर्ण मरुद्गण आगमन करें, ( विश्वे ऊती, 
विश्वेदेवाः नः अवसा ) सम्पूर्ण संरक्षक देवताएं अपनी रक्षा साधनोंके साथ यज्ञमें आवें, तथा ( विश्वे अग्नयः समिद्धाः 
बात ) सम्पूर्णं अस्ति प्रदीप्त होवें, एवं ( विश्वं द्रविणं वाजः अस्मे अस्तु ) सब ऐश्वर्य व अन्न हमको प्राप्त 
हावे ॥ २१ ॥ 

[९८१ ] ( नः वाजः सप्त प्रदिशः वा ) हमारा अन्न, ज्ञान ऐश्वर्य और पराक्रम सातों प्रदेशोंमें और ( परावतः 
चतस्न; ) दूर दूर तक फेलो चारों दिशाओमे फैलता रहे, ओर ( इह घनसातो वाजः ) यहां घनके विभाग फरनेके 
समय हमारे अन्न ज्ञान आदिकी तथा ( नः विश्वैः देवैः अवतु ) हसारी सम्पूर्ण देवोंके साथ रक्षा करें ॥ ३२॥ हे 

चारों दिशाओंमें हमारे लिये अन्न प्राप्त हो, तथा हमारा पराक्रम चारों दिज्ञाओंमें फले । सब प्रकारसे चा 
दिशाओंमें हमारी सुरक्षा होती रहे ॥ ३२ ॥ 

[ ९८१ | ( वाजः नः अद्य दाने प्रसुवाति ) अन्न हमको आज दानके लिये प्रेरणा करता है, ( वाजः देवान 
उ यि ) अन्न, देवताओंको ऋतुओके अनुसार यथा स्यानमें प्राप्त होता रहे, ( चाजः हि मा सवेवीर 
जजान ) अन्न हो मुझको वीर पुत्र-पोत्रादिसे युक्त करे, म॑ ( वाजपतिः विश्वा आशाः जयेयं ) अन्नका पालक होकर 
समस्त दिशाओंमे विजय करनेमें समर्थ होऊ ॥ ३३ ॥ ( न ४ 

वाजः नः अद्य दानं प्रसुवाति-- अन्न विपुल हुआ तो दान फरनेमें प्रवृत्त होती है । 

वाज: देवान्‌ ऋतुभिः कल्पयाति-- अन्नही दिव्य जनोंको ऋतुओंके अनुकूल व्यवहार करनेमें प्रवृत्त करता है । 

Ee ग हि सा सर्ववीर जजान-- अन्नहो मुझे पुत्रपोत्रादिसे युक्त करता है । सब प्रकारको वीरता अन्नही उत्पन्न 
वाजपतिः विश्वाः आशा: जयेम - अन्नके स्वामी बनकर में हँ 

म्‌ 9 सब दिशाओंमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं । 
अन्न विपुलतासे मिलना चाहिये। जिससे मनुष्य पूर्ण उन्नत हो सकता है ॥ ३३ ॥ 


^ ८ 
[ ९८३ । ( वाजः नः पुरस्तातू उत मध्यतः ) अन्न हमारे आगे और गृहके मध्यमें हो, ( वाजः हविषा 


द हति ) अन्न हविके प्रदानसे वेवताओंको बढाता है, ( वाजः हि मा सवेवीरं चकार ) अन्न ही मुझकी 
युक्त करता हे । ( वाजपतिः तु > 5 मम 
-करनेमें समथ होऊ ॥ ज ॥ । ( वाजपतिः विश्वाः आशाः भवयं ) अन्नका स्वामी बनकर में सब दिशाओंमें विज 
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०-३ ~ ० 
हरु ३०-२८ ] यञुवदका सुबोध भाष्य ( ३२३ ) 


- ज्‌ मे शिः १ उ १ LenS AN ~ 
सं मां सुजामि पयसा पृथिव्या सं मां सृजाम्यद्विरोषंधीभिः । सोऽहं वाज॑ सनेवमग्े' ॥ ३५ ॥ 
शठ पं अ ॥ Te यन MI क] i क? ८ ७ 
पयः थि यां पय यी पयो दिव्युन्तरिक्षे पयो' धा! । पय॑स्वतीः प्रदिः सन्तु महा ॥ ३६ ॥ 
ववस्य त्वा सातु: प्रसते 5श्विनोर्बाहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
> + ० यस च्ञ ०५ र ८२८ रर ° 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिपिश्चामि ॥ ३७॥ 
1 Leos] 6 ~ 4 ० व 
कतापाडुत धामाभ्रिगैन्धरव--स्तस्योपंधयो5प्सरसो मदो नामः | 


1 2 ॥ ७ | ~ 
स न इद अहम क्षतं पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्य॒ः स्वाहा ॥ ३८ || 


[ ९८३ ] हे ( अशे ) अते ! मे ( पृथिव्याः पयसा मा संसुजामि ) पृथ्वीमें उत्पन्न हुए दृध आदि रसले 
अपने आत्माको संयुक्त करता हूं, ( अद्भिः ओपधीभिः मा सम्‌ ) जलों और ओषधियोंके साय अपनेको मिळाता हर 
(सः अहं वाजं सनेयम्‌ ) वह में ओषधियों ओर जलसे अन्नको प्राप्त करता हूं ॥ ३५ ॥ 

पृथिव्याः पयसा मा संसूजामि = पृथिवीके अपर प्राप्त होनेवाले दूध आदि रसोंसे में अपनेको बढाता हूं । 

अलि: ओषधोमिः मा संसूजामि-- जलों और ओषधियोंसे में अपने उपयोगके लिये अन्नको प्राप्त करता हूं । 

सः अह वाजं सनेयम्‌ -- वह में अन्नको प्राप्त करूंगा ॥ ३५ ॥ े 

[ ९८५ ] हे अग्ने ! तुम ( प्थित्यां पयः घाः ) पृथ्वीमें रसको धारण करो, ( ओपधियु पयः ) ओषध्यो 
रसको स्यापन करो, ( दिवि पयः ) द्युलो सें रसको स्थिर करो ओर ( अन्तरिक्षे प्या: ) अन्तरिक्षे रसको प्रस्यापित 
करो तया ( मह्यं प्रादेशः पयस्वतीः सन्तु ) मेरे लिये दिशाविदिशा रस युक्त होवें ॥ ३६ ॥ 

पृथिव्यां ओषधिष दिवि अन्तरिक्षे पयः धाः-- पृथिवीमें, ओषधियोंमें, चुलोकर्में, अन्तरिक्षमें रस प्राप्त हो । अन्न 
आदि खाद्य पेय पदार्थ प्राप्त हों । 

मह्यं प्रदिशः पयस्वतीः सन्तु-- मेरे लिये ये सब दिशाएं अन्नरस देनेवाली हों ॥ ३६॥ 

[९८६ ] ( सवितुः देवस्य प्रसवे ) सविता देवके शासनमें, ( अश्विनोः बाहुभ्यां ) दोनों अडिवती कुमारोकि 
बाहुओसे, ( पूरणः हस्ताभ्याम्‌ ) पुषा देवताके दोनों हाथोंते, ( सरस्वत्ये वाचः ) सरस्वतीको वाणीते, ( यन्तुः ` 
यन्त्रेण ) नियन्ता प्रजापतिके निग्रमनसे, और (अग्नेः साम्राज्येन खा अभिसिश्चामि ) जग्निके सात्राज्यसे तुझवर 
अभिषेक करता हं || ३७॥ 

[९८७ ] ( क्रताषाद ऋतधामा गन्धर्वः अग्निः ) सत्यज्ञानके बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, अविनाशी तेज- 
बाला और पृथ्वीको धारण फरनेमें समर्थ अग्नि ( नः इं ब्रह्म कषत्रं पातु ) हमारे इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णोकी रक्षा 
करनेवाला हो, ( तसै स्वाहा वाटू ) उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, मली प्रकार यह आहुति 
स्वीकृत हो । ( मुदः नाम तस्य अप्सरसः ताभ्यः स्वाहा ) प्राणियोंकी प्रसन्न करनेव्राली ओषधियें उत्त अग्निरूष 
गन्धर्वकी अप्सराख्पसे हैं वे भी हमारी रक्षा करें, उन ओषधियोंके लिये यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार 
गृहीत है ॥ ३८ ॥ 

क्रताषाट्‌ ऋतधामा गंधर्या अग्निः-- सह्यमार्गसे शतुओंकों पराजित करनेवाला, 


धारण करनेवाला अग्रणी है । 
नः इवं ब्रह्म क्षत्र पातु ~ बहू हमारे इस ज्ञानीपों और क्षत्रियोंका संरक्षण करे । 
अप्सराएं हँ. । जलके रसमें रहनेवाली आनंद बढानेवाली औषधियां 


सत्यका आश्रय करनेवाला पुथिवीका 


मृदः नाम अप्सरसः -- आनंद बढानेवाली उसकी 
हैं जो मनुष्योका आनंव बढाती हैं ॥ ३८ ॥ 
+ 
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(३२४) [ अध्याय १८ 
सहितो विश्वसांमा सूर्या गन्धर्व ¬ स्तस्य मरीचयो5प्सरस आयुवो नाम । 

स नं इदं बह्म धत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥ ३९ ॥ 

सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वं ¬ स्तस्य नक्ष॑ताण्यप्सरसों भेकरयो नाम॑ । 

स न॑ इद्‌ बह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥ ४० ॥ 

इषिरो विश्वव्यचा वातों गन्धर्व _स्तस्यापों अप्सरस ऊर्जा नामै । 

स न॑ इद बह क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाटे ताभ्यः स्वाहा ॥४१॥ 

भुज्युः सुपर्णा यज्ञो गन्धर्व -तस्य दाक्षिंणा अप्सरसं स्तावा नार्म' । 


स न॑ इदं ब्रह्म॑ क्षत्र पातु तस्मै स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहाः ॥ ४२॥ 


[ ९८८ ] ( संहितः विश्वसामा गन्धर्वः स सूर्यः ) दिनरातकी सन्धि करनेवाला, सम्पूर्ण साम जिसकी स्तुति 
क्रः हँ ओर पृथ्वीको धारण करनेवाला बह सूर्य ( नः ब्रह्म क्षत्रे पातु ) हमारे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्णकी रक्षा करे, 
( तस्म स्वाहा वार्‌ ) उसके निमित्त यह आहुति देते हैं भलीप्रकार गृहीत हो। ( आयुवः नाम मरीचयः तस्य 


अप्सरसः ) परस्पर मिलनेके स्वमाववाली आयुवर्धक उसकी किरणें उसकी अप्सरायें हैं, वे हमारो रक्षा हरें ( ताभ्यः 
स्वाहा ) उसके लिये आहुति वेते हैं, भलो प्रकार गृहीत हो ॥ ३९ ॥ 


[९८९ ] ( सुषुम्णः सू्यराश्मिः चन्द्रमाः गन्धर्वः ) उत्तम मनवाला सूर्यको किरणोंसे प्रकाशित होनेवाला 
चन्द्रमा नामका गन्धव है ( सः नः इदे ब्रह्म क्षत्र पातु ) वह हमारे इस ब्राह्मणवर्ण और क्षत्रियवर्णका पालन करे 
( तसै स्वाहा वाटू ) उस चन्द्रमारूप गन्धवके लिये जाहुति दो जाती है, वह भली प्रकार गृहोत हो । ( भेकुरायः 
नाम नक्षत्राणि तस्य अप्सरसः ) प्रकाश करनेवाले भेकुरि नामक नक्षत्र गण उसकी अप्सरायें हैं वे हमारी रक्षा करें 
( ताभ्यः स्वाहा ) उसको प्रोतिके निमित्त आहुति दो जातो है ॥ ४० ॥ 


[ ९९० ] ( इषिरः विश्वव्यचाः गन्धर्वः वायुः सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु ) शीघ्रगामी सर्वत्र व्याप्त इस भूमिपर 
जो वायु है, वह हमारी ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जातिको रक्षा करे, ( तस्मै स्वाहा वाट्‌ ) उसकी प्रीतिके निमित 
आहुति दो जातो है, ( ऊर्जः नाम आपः तस्य अप्सरसः ) प्राणियोंको जोवित रखनेवाले रसरूप जल उसकी अप्सरा 
हे, बे हमारी रक्षा करें, ( ताभ्यः स्वाहा ) उनके लिये यह आहुति प्रदान करते हैं भलो प्रकार गृहीत हो ॥ ४१॥ 

5 कक प. त मह स पा) शानो अम भाला जतम तक 
ठ ह्मणो ओर क्षत्रियोंको रक्षा करे, ( तस्मे स्वाहा वार्‌ ) उस यज्ञरूप गन्धर्वके लिये यह 
हु हैं, बह भली प्रकार स्वीकृत हो । ( स्तावा नाम दक्षिणाः तस्य अप्सरसः ) ईश्वरको स्तुति करनेसे 


स्ताबा नामवालो दक्षिणा उस यज्ञको अप्सरा वे हमारी रें त 
देते हैं भली प्रकार गृहीत हो ॥ ४२॥ हे, वे ह रक्षा करें, ( ताभ्यः स्वाहा ) उनको प्रीतिके निमित्त आहु 


भुज्यु: भोजनके लिये अन्न देनेवाला । 
सुपण:-- उत्तम प्रगसनशील । 


यज्ञः श्रेष्ठों भे बोके लिये 

क हे सत्कार, सब भेष्ठोसे मित्रता, और गरीबोंके लिये अन्नदान करनेवाला श्रेष्ठ त्यागमय कमं । 
५ पातु-- वह कमं हमारे ज्ञानो और शरोंकी सुरक्षा करे। 

स्तावा-- स्तुति करनेवाली । * 


भप्सरा:-- जोवनरूप जलमें योग्य रीतिसे प्रगति करनेवाली ॥ ४२॥ 


.CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ns ~ os = SN 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका ३९-४७ ] यजुचेदका सुबोध भाष्य ( ३२५ ) 


प्रजाप॑तिर्विश्वर्कर्मा मनो गन्धर्व ¬स्तस्य॑ कत्रसामान्यप्सरस एष्ट्यो नाम । 
स नं इदं बहा क्तं पातु तस्मै स्वाहा वादे ताभ्य; स्वाहा ॥ ४३ ॥ 

स नों भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त॑ उपरिं गृहा यस्य॑ रेह । 

अस्मै बह्मणेडस्मे क्षत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहाः ॥ ४४ ॥ 


61 > 


Le न ५००) 6 झर ~ ~ 
समुद्रोऽसि नभस्वानात्रेदानुः शम्भूमयोभूर॒भि मां वाहि स्वाहां मारु 


णा ०९४ >>, 


तो 
ci ~ [| [aN ~~ CI ~ 
शम्भूर्मयोभररभि मां वाहि स्वाहाच्वस्य्रसि दुवंस्वाञ्छम्भूर्मयोभ्रभि म 


५5 ~ 


ऽसि मरुतां गणः 

| वाहि स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
यास्तें अग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्तिं रश्मिभि; । 

ताभिनो अद्य सर्वीभी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ ४६॥ 


या वों देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुच॑ः | 


[ ९९२ ] ( प्रजापतिः विश्वकर्मा मनः गन्धर्वः सः नः इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु ) प्रजाका रक्षक, समस्त विइवका 
कर्ता विचारशील गन्धर्व हे, वह हमारे इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णको रक्षा करे, ( तसमै स्वाहा वाद ) उसकी प्रीतिके 
निमित्त यह आहुति देते हैं, बह मली प्रकार स्वीहार हो । ( प्रयः नाम ऋकू सामानि तस्य अप्सरसः ) अभीष्ट 
देनेसे एष्टि नामवाली ऋक्‌ ओर सामकी ऋचायें उसकी अप्सराये हमारी रक्षा करें ( ताभ्यः स्वाहा ) उसके निमित्त 
आहुति दी जाती है भली प्रकार गृहीत हो ॥ ४३॥ 

[ ९९३ ] ( भुवनस्य पते प्रजापते ) विश्वके पालन करनेत्राले हे प्रजापते ! ( यस्य ते उपरि ग्रहाः ) जिस 
तेरे आश्रय पर ये ऊपर गृह हैं, ( वा यस्य इह ) अथवा जि तुम्हारे इत लोकमें घर हैं, ( सः नः अस्म ब्रह्मणे 
अस्मे क्षत्राय महि हाम यच्छ ) वह तुम हमारे इस ब्राह्मण और इस क्षत्रियके लिये बडे सुखका प्रदान करो, ( स्वाहा ) 
यह दी हुई आहुति मलो प्रकार स्वीकार हो ॥ ४४ ॥ ु | 

[ ९९४ ] हे वायो ! तुम ( ससुद्रः नमस्वान्‌ आद्रदानुः दाम्भू मयोभूः असि ) सागरके समान गम्भीर वा 
अगाध जलोंसे भरे हुए हो, आकाशमण्डलमें रहनेवाले, वर्षाद्वारा पृथ्वीको आद्र करनेवाले, सुख प्राप्त करानेवाले और 
परम आनन्दके जनक हो, तुमही ( मारुतः असि ) अस्तरिक्षचारी वायुरूप हो, एवं ( मरुतनां गण; अयस्यू: 
मान सबके आश्रयस्थान, सबके रक्षा करनेवाले, अन्नके उत्पाद5, 


डुवस्वान्‌ शास्भूः मयो भूः असि ) प्राणोंके गणके स a 
कल्याणकारी और मोक्ष सुखके प्रदाता हो इस कारण ( मा अभि वाहि ) मुझे चारं ओरसे प्राप्त होओ, ( स्वाहा ) 


यह्‌ दी हुई आहुति भली प्रकार स्वीकार हो ॥ ४५ ॥ ८ र गड 
[९९५] हे अन्ने ) अन्ने ! (याते रुचः सूर्य रदिमभिः दिवं अतन्वन्ति ) जो तेरी दीप्ति, सूर्यम 


रहनेवाले किरणों द्वारा द्युलोको प्रकाशित करतो हैं, वे ( अद्य ताभिः सर्वाभिः नः रुचे नः जनाय कधि ) अजड 
सम्पूर्ण कान्तियोंसे हमारे शोभा को बढानेके लिये और हमारे पुत्र पौत्रादिको की तेजस्विता गत 10२0051 


करें || ४६ ॥ 
! हे (देवाः) देवो ! ( बः यः रुचः सूर्य ) 
[ ९९६] हे ( इन्द्राझी ) इखारनी ! हे ( बृहस्पते ) बृहस्पते हे (दे ज 
तुम्हारी जो 2 सूयंमें है, (या रुचः गोषु अश्वेषु ) जो दीप्तियं गौवो और अश्व हँ ( ताभिः सर्वाभिः ) उन 
सम्पूणं दीप्तियोंसे देदीप्यमान तुम ( नः रुचं धत्त ) हमारे लिये उस प्रकाशका धारण करो ॥ ४७ :' 
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(३२९) यजुबैदका सुबोध भाष्य [अध्याय १८ 
रुच॑ नो घेहि बाह्मणेषु रुच राज॑सु नस्क्राधि। रुचं विश्येषु शूद्रेषु मार्य घेहि रुचा रुचम्‌ ॥४८॥ 
तत्त्वा यामि बह्म॑णा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो हाविर्मिः । 

अहेडमानो वरुणेह बोध्युरंश७स मा न आयुः प्र मोंषी! ॥ ४९ ॥ 

स्वर्ण घर्मः स्वाहां स्वुर्णाकः स्वाहां स्वुर्ण शुक्रः स्वाहाँ स्वुर्ण ज्योति! स्वाहा 

स्वुर्ण सूयः स्वाहा ॥ ५० ॥ 

आगं युनज्मि शव॑सा घृतेन॑ विव्य सुपर्ण वय॑सा बुहन्तमू । 

तेन॑ वय गमेम बध्नस्य विप स्वो रुहाणा अघि नाकमुत्तममू ॥ ५१॥ 

इमो तें पक्षावजरौ पतत्रिणो याभ्या& रक्षछस्यपहछस्यंग्ने । 

ताभ्याँ पतेम सुक्ृतांमु लोकं यत्र ऋष॑यो जग्मुः प्रथमजा; पुराणा: ॥ ५२॥ 


[ ९९७ ] हे अग्ने ! ( नः ब्राह्मणेषु रुच धेहि ) हमारे ब्राह्माणोंमें तेजको स्थापन करो, ( नः राजसु रुच 
कृधि ) हमारे क्षत्रियोंमें कान्तिको स्थापन करो, । विश्येषु रुचं ) वेश्योंमें तेजस्विताको प्रस्थापन करो, और हमारे 
( शूद्रेषु मयि रुचा रुचं धेहि ) शूद्रोमें तथा मुझमें तेजस्विताको स्थापन करो ॥ ४८॥ 

नः ब्राह्मणेष॒ राजसु विश्वेषु शुद्रेषु मयि च रुचा रुचं कृधि-- हमारे राष्ट्रके ब्राह्मणोंमें, क्षत्रियोंमें, बेश्योंमें तथा 
शदरोंमें और मुझमें तेजसे युक्त तेजस्विताको स्थापन करो । सब जनता तेजस्वी हो ॥ ४८ ॥ 

[ ९९८ | हे ( वरुण ) वरुण ! ( यजमानः हविभिः तत्‌ आशास्ते ) यजमान हवियोंके प्रदानसे उस सुखकी 
आकांक्षा करता है, ( तत्‌ ब्रह्मणा चन्द्मानः त्वा यामि ) वह यजमानका इष्ट, वेद ब्रह्मके द्वारा स्तुति करता हुआ में 
तुझसे प्राथना करता हूं। हे ( उरूशेल ) बहुतोसे स्तुति किये जानेवाले देव! ( इह अहेडभानः त्वा यामि ) इस 
स्थानमें क्रोध न करते हुये तेरे पास प्रार्थना करनेके लिये आ रहा हूं कि, ( नः आयुः मा प्रमोषीः ) तू हमारी आयुको 
मत कम करो अर्थात्‌ हम सब दोघं आयुवाले हों ॥ ४९ ॥ 


[९९९ | (स्वः न घमेः स्वाहा ) प्रकाशमान आदित्यके लिये यह आहुति प्रदान करते हैं, भलो प्रकारसे स्वीकृत 
हो, ( स्वः न अकैः स्वाहा ) सूर्येके समान अस्नि है, इसको प्रीति निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार 
गृहीत हो, ( स्वः न शुक्रः स्वाहा ) दिनके समान शुक्लबणं तेजस्वी देवके निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली 
प्रकार गृहीत हो, और ( स्वः न ज्योतिः स्वाहा ) स्वके समान ज्योतिके लिये यह आहेति प्रदान करते हैं भली 


प्रकार गृहीत हो, ओर ( स्व; न सूयेः स्वाहा ) स्वयं प्रकाशी देवताके समान सुके लिये यह आहुति प्रदान करते हैं 
सली प्रकार स्वीकृत हो ॥ ५० ॥ 


विच सुपे | 
[ १००० | ( दिव्ये सुपर्ण वयसा बृहन्तं अशि ) दिव्य गुण युक्त, सुन्दर गतिवाले और वद्धिको प्राप्त होनेवाले 


CN क 40 सुक्त करता हूं, ( तेन ब्रश्नस्य विष्टपं वयं गमेम ) इसके 
ग्‌ गे, ओर ( अघि स्वः रुहाणाः ति ळर s करते 
हर खोरूको भाप होते ॥ । हाणा; उत्तमं नाकं ) उसके ऊपर स्वर्गको गमन ६ 


[ १००१ ] हे (अथे) अने ! (ते इमौ पक्षौ अजर पतत्रिणो 


. और उडनेके स्वभाववाले हैं, ( याभ्यां रक्षांसि अपहंसि ) जिसके द gS oe तात र र 


एरा तुम राक्षसोंको विनष्ट करते हो, हम ( ताभ्या 
जहा प्रथम उत्पन्न पुरातन ऋषिगण गये हैं ॥ ५२ ॥ गमन करें ( यत्र प्रथमजाः पुराणा: ऋषयः जग्सुः ) 
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करण्डिका ४८-५८ ] चदेका सु (३२७) 


[| ~ La ~ 

इन्दुर्दक्षः शयेन ऋतावा हिर॑ण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः । 
महान्त्सधस्थे ध्रुव आ निषत्तो नम॑स्ते अस्तु मा मां हिछसीः' ॥ ५३ ॥ 
~ घ 0 न माई _ (0-3) 7३ मं व्य 
विवो सूर्घा5सि पृथिव्या नाभिरूर्गपामीष॑धीनाम्‌ । विश्वायुः शर्म सप्रथा नर्मस्पथे' ॥ ५४ ॥ 

श्च र AL ANA A ० | ~ च ~ १ ४५ 
विश्व॑स्य मूर्धक्ञा्धि तिष्ठसि थितः समुद्रे ते हृदयमप्स्वार्युरपो दत्तोवृधिं भिन्त । 
विविस्पर्जन्यादुन्तरिक्षात्पथिव्यास्ततों नो वष्ट्यावे ॥ ५५॥ 
इष्टो यज्ञो भुशुंभिराशीर्दा वस्र॑भिः । तस्य॑ न इष्टस्य प्रीतस्य द्रविंणेहा ग॑मेः' ॥ ५६॥ 
इष्टो अग्निराहुतः पिपर्तु न इष्ट हृविः । स्वगेदं देवेभ्यो नम॑ः’ ॥ ५७॥ 
यदा्कूतात्समसुस्रोद्धदो वा मन॑सो वा सम्भृतं चक्षुंपो वा । 
तदनु प्रेत सकु्तांमु लोकं यत्र ऋष॑यो जगमुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ 


[ १००२ ] हे अगते ! तुम ( इन्दुः दक्षः इयेनः ) चतरे समान आह्नाद देनेवाले, उत्साहुवान, बाजके समान 
प्रगतिशील ( ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनः भुरण्युः ) सत्याचरणवाले, सुवर्णपक्षवाले, धत्यपक्षबाले, शक्तिशाली, भरण- 
पोषण करनेवाले ( महान्‌ घुवः सधस्थे आनिषतः ते नमः अस्तु ) प्रभावशाली, स्थिर, यज्ञमें सवा साथ रहनेवाले 
तुम्हारे लिये नमस्कार हो, ( मा मा हिंसी ) हमको किसी प्रकार पीडा मत दो ॥ ५३॥ 

[ १००३ ] हे अग्ने ! तुम ( दिवः मूर्धा, प्थिव्याः नाभिः, अपां ओषधीनां ऊर्क ) स्वर्गलोकके मस्तकस्वरूप, 
पृथ्वोके नाभि सदृश, जलों ब ओषधियोंके सारभूत, ( विश्वायुः शर्म, सप्रथाः असि ) सब प्राणियोंके जीवत, लोगोंको 
सुखदाता और समानरूपसे सर्वत्र वर्तमान हो, इस प्रकार ( पथे नमः ) सबके मागं स्वरूप अर्थात्‌ उद्देद्यतक पहुंचानेवाले 
तुम्हारे लिये नमस्कार है॥ ५४ ॥ 5. 

[ १००४ ] हे अग्ने ! ( श्रितः, विश्वस्य मूर्धन्‌ अधितिष्ठसि ) सर्वत्र व्याप्त तुम सबसे उच्चस्यानमें स्थित हो, 
(ते हृदथ समुद्रे तुम्हारा हृदय अन्तरिक्षमें है, ( आयुः अप्खु ) आयु जलोंमें है, तुम ( दिवः अत्तराचा पर 
ततः वृष्टया नः अव ) द्युलोकसे मेघसे अन्तरिक्षसे और भूमिके ४९४९ देशसे जलकी वुष्टिके द्वारा हमारी रक्षा करो, 
तथा ( उदधिं भिन्त ) मेघको विदीर्ण करो, एवं ( अपः दत्त ) जलोंको प्रदान करो ॥ ५५ | Fe 

[ १००५] हे द्रविण ; ऐश्वर्यवान्‌ ! तुम ( नः इष्टस्य प्रीतस्य तस्य इह्‌ आगमेः ) द हा 
करनेवाले उसके यज्ञके घरमें यहां आगम करों, ( आशीर्दाः यज्ञः, भ्रयुमिः वसुभिः इष्ट; ) अभिलषित पवार्याका 
देनेवाला यज्ञ, शत्रओंको भनदेनेवाले विज्ञानवाले वीरों द्वारा और निवास करानेवाले विद्वानोंसे सम्पादित किया 
गया है ॥ ५६ ॥ 

भृगुः शत्रुको भूननेवाले वीर | 

वसुः सज्जनोंका निवास करनेवाले वीर ॥ ५६ ॥ 

[ १००६ ) ( इष्टः अभिः ) यज्ञरूप परमप्रिय अग्नि ( 
हुआ हमारे मनोरथको पूर्ण करे, ( इदं नमः देवेभ्यः, स्वगा ) यह हवि 
TS संभ्रतम्‌ ) जो ज्ञान मतकी प्रवृत्तिके भी पूवं आत्माके 


१००७ ] ( यत्‌ आकूतात्‌ हृदः मनसः वा चक्षुः सं 
भीतर र मनन करनेवाले अन्तःकरणे और आंख आदि बाह्य ई सम्यक्‌ प्रकार प्राप्त ( तत्‌ अजु 


सुकृतां लोकं उ प्र इत ) उसके अनुकूलही पुण्य आचारवान्‌ सत्ुरुषोंके लोकको निश्चये प्राप्त करो, ( यत्र प्रथमजाः 
पु राणाः ऋषयः जग्मुः ) जहां प्रथम उत्पन्न, पुरातन ऋषिगण पहुंचे हे! 0८ 


हविः आहुतः नः इष्टं पिपर्तु ) हविद्वारा तृप्त किया 
देवताओंके लिये प्राप्त हो, जो हवि स्वयं 
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एत संधस्थ पारि ते ददामि यमावहाच्छेवाधि जातवेदाः । 

अन्वागन्ता यज्ञप॑तिवों अत्र॒ त& स्म॑ जानीत परमे व्योमन्‌ ॥ ५९ ॥ 

एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद रूपमस्य । 
यढागच्छ।त्पथिभि्देवयनिरिष्टापू्तै कंणवाथाविर॑स्मै' ॥ ६० ॥ 

उंद्वुध्यरवाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्त स सुजेथामयं च॑ । 

अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्विश्वें देवा यज॑मानश्च सीदत ॥६१॥ 

येन वहास सहस्र येनाग्ने सर्ववेद्सम्‌ । तेनेमं य॒ज्ञं नो नय स्वर्ढुवेपु गन्तवे' ॥ ६२ ॥ 
प्रस्तरेण॑ परिधिन। स्रुचा वेद्यां च बहिंपा । ऋचेमं यज्ञं नों नय॒ स्वेषु गन्त॑वे’ ॥ ६३ ॥ 
यद्दत्त यत्प॑रादानं यत्पूर्त याश्च दक्षिणाः । तदुमिर्वेश्वकर्मण: स्वेषु नो दुधत[ ॥ ६४॥ 


[ १००८ ] हे | सधस्थ स्वगंभें रहनेवाले ! ( जातवेदा; यं शेवाधि आवहात्‌ ) अग्निने जिस यञ्चके परम 
' सुखको जिसे सोंपा है ऐसे ( एतं ते परिददामि ) इस फलको तुम्हारे लिये समर्पण करता हुं । हे देवताओं ! ( यज्ञपतिः 
च अन्वा॥न्ता ) यजमान तुम्हारे पास आगमन करेगा, ( अत्र परमे व्योमन्‌ तं जानीत स्स ) यहां इस उत्कृष्ट 
विस्तृत स्वर्गस्थानमें आये हये उस यजमानको तुम जानो ॥ ५८ ॥ 

[ १००९ | हे ( परमे व्योमन्‌ सधस्थाः देवा: ) उत्कृष्ट त्वर्गमें रहनेवाले देवताओ ! ( एतं जानाथ ) इस 
यजमानको जानो ओर ( अस्य रूपं विद्‌ ) इसके रूपको समझो, ( यदा देवयानैः पथिभिः आगच्छात्‌ ) जिस समय 
यह देवताओंके गमन योग्य मागोसे गमन करे तब (इष्टा पूते अस्ये आविः छृण्वाथ ) इष्ट और पूतं कोके फल इस 
यजसानके निमित्त प्रकाशित करो ॥ ६० | 

यज्ञ करनेवाला यजमान देवयान मागते स्वगंसें जाता है । 

उस समय उसको यज्ञके फल प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥ 


[ १०१० ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( त्वं उद्बुध्यस्व प्रतिजाग्रहि ) तुम उत्तम रीजिते उठो और जाग्रत होओ । 
र ( इष्टापूते संसज्ञेथाम्‌ ) इष्ट और पुत कर्मके फल यज्मानको प्रदान करो, तुम्हारी कृपसे ( अयं च ) यह 
यजमान भी उत्तम सुखको प्राप्त हो । हे ( विश्वेदेवाः ) सम्पूर्ण देवो ! तुम्हारे निमित्त इष्टापूर्तसे निष्पाप हुआ यह 


( यजमान: च सधस्थे ) यजमान भी देवताओके साथ रहने योग्य ( अस्मिन उत्तरस्मिन्‌ अधिसीदत ) इस 
सबसे उत्कृष्ट चुलोकमें चिरकालतक निवास करे ॥ ६१ ॥ 


[१०११ ]हे (अभे ) अग्ने ! ( येन सहर वहसि ) जिस सामथ्यसे सहस्र दक्षिणावाले यज्ञको करते हो 
और ( येन सर्वेबेद्स ) जिससे सर्व बेदोंसे होनेवाले यज्ञको करते हो ( तेन नः इमं यज्ञं देवेषु गन्तवे स्वः नय ) उस 
सामध्यंसे हमारे इस यज्ञको देवताओंके प्रति गमन करनेके लिये स्वगको ले चलो ॥ ६२॥ 


[ १०१२] हे अस्ते! (नः भस्तरेण, परिधिना स्रुचा वेद्या बाहिंचा ऋचा ) 
कुशा ओर स्तुति वा बेदके भन्त्रसे सम्पन्न ( इयं यज्ञ देवेषु गन्तवे स्वः नय ) इस य 
निमित्त स्वर्गको ले जाओ ॥ ६३ ॥ 

[ १०१३ ] ( चेश्वक्मण अझिः ) विश्वकर्मा सम्बन्धी अग्नि ( नः तत्‌ स्वः देवेषु द्घत्‌ ) हमारे उस दानको 
स्वगंलोकसे स्थित देवताओंसें स्थापन कर ( यत्‌ दत्तम्‌ ) जो दिया है, ( यत्‌ पराद्त्तम्‌ ) जो परोपकारके लिये दिया है 


(यत्‌ पूर्तम्‌ ) जो कूप तडाग निर्माण निमित्त दिया है ओर (याः द क्षिणाः ) जो न्धी दक्षिणाय 
दान देवताओंको प्राप्त हो ।। ६४ ॥ ( के 01 रतत 


हमारे प्रस्तर, परिधि, लुक, बेदी, 
ज्ञको देवताओंमें प्राप्त करानेके 
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कण्डिका ५८-६८ वै 
] यजुवद्का सुबोध भाष्य ( २२९ ) 


यत्र धारा अनपेता मर्धोधेतस्य च याः विश्वकर्म वदेर्वधु नो 
क अत "नरा | तवृग्निवेश्वकर्मणः स्वदृर्वेपे नो दधतं ॥ ६५॥ 
आयरास्म जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षु॑रमृत म आसन्‌ । 
छि घात; I ० ज॑ र ह 
अकेखिघात्‌ रजसो विमानो$जस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥ ६६ ॥ 
च सि जं 1५ ८ {स्मि डं 
कचा नामास्मि यजूछपि नामास्मि सार्मानि नार्मास्मि । 
ये अग्नयः पाञ्चजन्या अस्यां पौथेव्यामाधि | 
CRN टा त्व NN न 
तेषामासि त्वमुत्तमः प्र नो जीवातवे सुदं ॥ ६७ ॥ 
वात्रहत्याय शवसे प्रतनाषाह्यांय च । इन्द्र त्वा55वर्तयामसि' ॥ ६८॥ 


०२% 1 ( वैश्वकर्मणः अभि, तत म न म मण! अग्र; १ देवेषु 
या [ ती. हव चिः तत्‌ स्वः दवेषु नः दधत्‌ ) विश्वकर्मा सम्बन्धी अग्नि उस स्वगंसें देवताओंके 
ह ड हो र करे, ( दाद मधाः घतस्य च याः धाराः अनपेताः ) जहां शहदकी घीकी और दूध दधि आदिकी 
ण त होनेवाली स्थित हैं अर्थात्‌ निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं ॥ ६५॥ 
र्‌ु {ज वे ती पकः त्रि पया, 0 ज्ञ 
हि [ ९० रप ॥। ( जा अकः, त्रिधातुः रजसः विमानः, अजस्त्र: अञ्निः ) सब उत्पन्न जगतको जाननेवाला, 
बैजनाथ यज्ञरूप, तीच धातु अर्थात्‌ ऋष्‌ यजुः साम लक्षणवाला, मध्य लोकका निर्णता और अविनाशी अग्नि ( जन्मना 
या प हूं, ! मे चक र प र रे मलमें 

अस्मि ) उतात्तिते ही में हूं, „ मे चक्षु: घृतम्‌ ) मेरी आख घृत हैं, ( मे आस्यं अम्चतम्‌ ) मेरे मुखमें हविरूप अमृत 
है, ( धर्मः नाम, हावः आस्म ) उष्णताके अर्थयुक्त नामवाला, पुराडाशादि हवि रूप पदार्थ भी में हो हूँ ॥ ६६ ॥ 

मे चक्षुः घृतं-- अग्निका नेत्र घी है । घी सेही वह प्रकाशता है । 

मे अमृतं आस्यं-- मेरा मुख अमृत है | अग्नि की उष्णता चारों और फँछी है और उत्त उष्णतासे बह सबका 
भक्षण करत! है ॥ ६६ ॥ 

[ १०१६ | ( ऋचः नाम अस्मि ) ऋग्वेद नामवाला में हूं, ( यजूँषि नाम अस्मि ) यजुर्वेद नामवाला में हूं, 
( सामानि नाम अस्मि ) सामवेद नामवाला में हूं अर्थात्‌ अग्नि ` अपनेको त्रिवेदरूप बतलाता है। ( अस्यां प्रथिव्यां 
आध ये पाञ्चजन्या अभ्नयः ) इस पृथ्वीपर जो पांचों ्रजाजनोंके हितकारी अग्नियां हैं, ( तेषां ) उन अग्नियोमे, 
( त्वं उत्तमः असि ) तुम श्रेष्ठ हो ( नः जीवांतवे प्रसुव ) हमारे चिरजीवनके लिये आदेश करो ॥ ६७ ॥ 

ऋवेद, यजुर्वेद और सामवेदसे यज्ञ होता है । और यज्ञमें अग्नि हो मुख्य स्थानमें रहता है; अतः ऋग्यजुः साम ये 
अग्नि हैं ऐसा लक्षणासे कहा है । 

पांचजन्या: अग्नय:-- पंचजन यज्ञ करते हे, अत: अग्नियोंका नाम पांचजन्य हुआ हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, दादर 
भोर निषाद ये पंचजन हँ ॥ ये अग्निकी उपासना अपनी पद्धतिसे करते हँ । इत पंचजनोंके घरोंमें अग्नि प्रदीप्त होता रहता है । 

नः जीवातवे प्रसुव-- हम सब पांचों जनोंके दीर्घ जीवनके लिये सहायक हो, यह सब पांचों जनोंकी यहां वी है ॥६७॥ 

[ १०१७ ] हे ( इन्द्र ) इद्ध ! ( वार्वहव्याय, प॒तनाषाह्याप्र शवसे त्वा ) वर्तमात शत्रुके हनन करनेमें 
समथ, सेनाओंके विजय करानेवाले बलदर्शनके निमित्त तुमको हम ( आवतेयामसि ) बारम्बार बुलाते हैं॥ ६८ ॥ 


वात्रेहत्य ~ शत्रुका नाश करना 
पृतना-षाह्य-- शत्रू सेनाके हमले होनेपर उनका पराभव करना । 


शवस्‌ असह्य सामथ्यं 
ये तीन कार्थ करने आवश्यक हुँ । ये ही कार्य राष्ट्रके संरक्षणके लिये अत्यावश्यक हैं॥ ६८॥ 


४२ ( यज्‌. सु, भाष्य ) 
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(३२०) यजुवदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १८ 


सहदान पुरुहृत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिंणक्‌ कुणारुम्‌ । 

आमि वृत्रं वर्धमानं पियारुमपादमिन्त्र तवसा जघन्थ ॥ ६५॥ 

वि न॑ इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः । 

यो अस्मा२ अभिदासत्यधरं गमया तम॑? ॥ ७० ॥ 

मृगो न भीम; कुँचरो मिरिहा; प॑रावत आ ज॑गन्था पर॑स्याः । 

सुक सशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मुधों नुदस्वं ॥ ७१ ॥ 
वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यातु परावतः । अग्निनः सुष्ुतीरुपं ॥ ७२॥ 
ष्टो विवि पृष्टो आग्निः प्थिवयां पृष्टो विश्वा ओष॑धीरा विवेश । 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो आग्निः स नो दिवा स रिषस्पांतु नक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्याम रयि रायेव! सुवीर॑म्‌ । 

अश्याम वाजमाभि वाजयन्तोऽइ्यामं द्यु्रम॑जराजरं ते ॥ ७४॥ 


[ १०१८ ] हे ( पुरुहत इन्द्र ) बहुतोंसे सहायार्थं बुलाये जानेबाले इन्द्र ! ( क्षियन्ते कुणारु सहदानुं 
अहस्ते स्म्पिणं ' समीप रहनेवाले, और दुवंचन कहनेवाले शत्रुको हस्तहोन अर्थात्‌ निःशस्त्र करके अच्छी प्रकार कुचल 
डालो । हे ( इन्द्र ) इच ! ( बधेमाने, पियारँ वृत्रं अपाद्‌ अभिजघन्य ) अपनी शक्तिक्रो बढानेवाले, और बुरा 
भाषण करनेवाले वृत्रासुरको पांवरहित अर्थात्‌ गतिहीन करके सब ओरसे विनष्ट कर दो | ६९ ॥ 

[ १०१९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! । स्रृधः वि जहि ) संग्राममें शत्रुओंको विज्ञेषरूपसे पराजित करो, ( पृतन्यतः 
नः नीचा यच्छ ) सेनायुक्त हमारे झत्रुओको नोच स्थितिमें पहुंचा दो और ( यः अस्मान्‌ अभिदासति अधरं तमः 
गामय ) जो हसको नष्ट करनेकी इच्छा करता है उसको अधोगतिमें पहुंचाओ ॥ ७०॥ 

[ १०२१ ] हे इन्द्र! तु ( कुचरः गरिष्ठाः भीमः सगः न परावतः आजगन्थ ) कुटिल चालवाले, गरि- 
गह्वरमे रहनेवाले, भयंकर सिहके समान दूर देशस्य झात्रुओंको चारों ओरसे घेर ले, और ( रूके तिग्मं पि संशाय 
शात्रून वि ताढि ) शत्रके शरीरें प्रवे करनेवाले; अतितीक्ष्ण वज्रको, सम्पक्‌ तीव्र करके, शत्रुओंको विशेषरूपसे ताडित 
कर, तया ( सध: वि नुदस्व ) शत्र॒सेनाको भगा दो ॥ ७१ ॥ 

[ १०२१ ] ( वेश्वानरः अझ्िः ) सब प्राणियोंका हितकारी अस्ति ( नः खुष्टतीः उप ) हमारी सुन्दर स्तुति 
श्रवण फरनेको ( नः ऊतपे परावतः प्रयातु ) हमारी रक्षाके निमित्त दूरदेशसे आगमन करे ॥ ७२ ॥ 

[ १०२२ ] ( चेशवानरः अञ्निः दिवि पृष्ठ: ) सब प्राणियोका हितकारी अग्नि द्युलोकमें पुछा गया कि आदित्य 
रूप यह्‌ वपा पदार्थ है? ( पृथिव्यां पृष्ठः ) पथ्वीसे लोगोंसे पुछा गया यह प्रकाश करनेवाला कौन है? ( विश्वा 
ओषधीः आविवेश सः पृष्टः ) सम्पूणं ओषधियोमें प्रविष्ट हुआ, वह अस्ति पूछा गया यह कोन है ? ( सहसः पृष्ट: ) 
बलपुवक पूछा गया यह कोन है? ( सः अयं दिवा नक्तं नः रिषः पातु ) बह यह अग्नि दिन और रात हिंसक 
लोगोसे हमारी रक्षा करे ॥ ७३ ॥ 

ह... = ( (ऽः उरी तं कात अ) उनेर लामरवसे हून उत अवती 
और श्रेष्ठ धनको प्राप्त करनेवाले हाँ, ( जय दु हार! 404 स छ शास छ alse 
7 ( वाजयन्तः वाजे अभि अझ्याम्‌ ) संग्राम करनेके पञ्चात्‌ विजय प्राप्त करके 


।वजयसे प्राप्त ऐश्वयेका हम उपमोग करें। हे ( अजर ) जरारहित ! ( ते अचरं र 
(त अद्य गी 
यशको हस प्राप्त होवे ॥ ७४॥ ) हेत ! ( ते अजरं चुम्ने अद्याम्‌ ) तुम्हारे अविनाश 
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कृण्डिका ६९-७७ |] यजुवेदका सुबोध भाष्य (३३१ ) 


व॒यं तें अद्य रंरिमा हि काममुत्तानहस्ता नम॑सोपसदयं। 
यजिछन मन॑सा यक्षि देवानस्रेंधता मन्म॑ना विप्रो अग्ने' ॥ ७५॥ 
घामच्छतृस्रिरिन्त्रो अह्या देवो बृहस्पातँ; । सचेतसो विश्वे देवा यज्ञ प्राव॑न्तु न! शुभे' ॥ ७६ ॥ 
त्वं यविष्ठ दाशुषो नु; पाहि शृणुधी गिर; । रक्षा तोकमुत त्मना’ ॥ ७७ ॥ 
| [भन १८, कं० ७७, मं० सं० ८९] 
इत्यष्टादशो ऽध्यायः । 


[ १०२ ] हे ( अन्ने ) अग्ने! ( उत्तानहस्ताः वयं नमसा उपसद्य ) ऊंचे हाथोसे हम नमस्कार करके तेरे 
समीप पहुंच कर ( अद्य यजिष्टेन अस्रेध्रता मन्मना मनसा कामं हविः ते रिरिम ) आज यागमें तत्पर अनन्य गति 
एकाग्र, मननशील, सावधान मनसे अनिलवित हविको तुम्हारे लिथे अर्पण करते हैं । हे अग्ने ! ( रिप्रः ) बुद्धिमान तुम 
( देवान्‌ यक्षि) देवताओंको तृप्त करो ॥ ७५॥ 

वयं उत्तानहस्ता: नमसा उपसद्य-- हम हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करके तुम्हारे पास आते हैं । 

हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करना चाहिये । यह अतिथिका आदर करनेकी वदिक रीति है॥ ७५॥ 

[ १०२५ ] ( घामच्छत्‌ देवः अझ्िः ) तेजको धारण करनेवाला दिव्यगुणयुक्‍त अग्नि ( इन्द्रः, ब्रह्मा, ग्रहस्पतिः 
सचेतसः, विश्वेदेवाः नः यज्ञं शुभे प्रावन्तु ) इन्द्र, ब्रह्मा, बृहस्पति और महाबुद्धि सम्पन्न सम्पूर्णं देवता हमारे यज्ञको 
शुभकारक स्थानमें स्थापन करें ॥ ७६॥ 

[ १०२६ ] हे ( यविष्ठ ) अतिज्ञय तरुण अग्ने ! ( त्वं गिरः झुणुथी ) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रवण करो, 
( उत आत्मना तोकं रक्ष ) भौर अपने उपासकके संतानकी रक्षा करो ॥ ७७॥ 


| अठारहवा अध्याय समाप्त ॥ 


eo 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative पनि या छि ५३ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अथेकोनविंशोऽष्यायः । 


स्वाद्दी त्वा स्वादुना तीवा तीवेणामृतांममृ्तेन । मर्धुमती' मधुमता सृजामि स& सोमेन । 
सोमोऽस्येश्विभ्यां पच्यस्व सर॑स्वत्यै पच्यस्वे न्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्वं ॥ १॥ 
परीतो पिंखता सुत सोमो य उत्तम७ ह॒विः । 

वृधन्वा यो नर्यो अप्स्वुन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ २॥ 

बायो! पृतः पवित्रेण प्रत्यड्रक्सोमों अतिद्रुतः । इन्द्र॑स्य युज्यः सखा । 

वायोः पूतः पवित्रेण प्राङ्रक्सोमो अतिंदुतः । इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ३॥ 


or या MR -_______________ 

[ १०२७ ] ( स्वाद्वी तीवां असतां मधुमती त्वा ) अतिस्वादिष्ठ, तीव्र, अमृतवत्‌ मधुर, मीठी रसवालो तुमको 
( स्वाढुना तीब्रेण अमृतेन मधुमता सोमेन संखजामि ) स्वाढु तीक्ष्ण अमृत और मधुर सोमरसके साथ मिलाता ह्‌ 
है सुरे ! तुम सोमके संसर्गसे ( सोमः असि ) सोमही हो गयी हो, ( अश्विभ्यां पच्यस्व ) दोनों अश्विनी कुमारोंके 
लिये परिपक्व होओ, ( सरस्वत्यै पच्यस्व ) सरस्वतीके निमित्त अपनेको परिपक्व करो तथा ( सुत्राम्णे इन्द्राय 
पच्यस्व ) भलो प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके लिये अपनेको परिपक्व करो ॥ १॥ 

सुराके गुण ये हुँ-- 

स्वाद्वी मधुर, स्वादिष्ट, मीठे रसवाली । 

तीब्र तोथो, तीक्ष्ण । 

अमृता असरत्व देनेवालो । 

सोमेन संसृजा मि-- सुराके साथ सोमरसको मिलाता हूं । 

अइ्विनोकु मार, सरस्वती, इन्द्र इन देवों को यह दी जाती है ॥ १ ॥ 

[ १०२८ ] ( यः सोमः उत्तमं हविः ) जो सोम श्रेष्ठ हवि करके प्रसिद्ध 
जो मनृष्योंका हितकारी है और मनुष्योमे शक्तिका धारण करता हे, और ( अप्सु अन्तः सोमं अद्रिभिः आसुपाव ) 
जलोंके मध्यमें रहनेवाले इस सोमको पत्थर द्वारा रसरूपमें सिद्ध किया है, उस ( सुतं ) सोमको ( इतः परिधिञ्चत ) 
इस गो दूधसे सम्यक्‌ रीतिसे मिलान करो ॥ २॥ अ: 

सोमः उत्तमं हृविः यह सोम उत्तम हवनके लिये योग्य पदार्थ है। 

यः सोमः नयंः दधन्‌ -- बह सोम मनुष्योमें शक्तिका धारण करता है । सोमरस पीनेसे मनुष्पमें शक्ति बढती है। 

भप्सु अन्तः सोमं अद्रिभिः आसुव-- जलोमें इस सोमका रस पत्थरोंसे कटकर निकालते हँ सोमवल्लोको पत्थरोंसे 


क्रते हैं और क रस निकालते हैं । और उस रसका हुवन करते ओर उसका पान करते हैं । 
[ह री न परिषिचत-- सोमका रस निकालने पर उसमे दूध गौका मिलाया जाता है। और पश्चात्‌ इसको 
[ १०२९ ] ( प्रत्यङ्‌ अतिद्गुतः सोमः ) 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वायूकी पवत्रतासे पवित्र 
डुतः सोमः वायो: पवित्रेण पूतः इन 


है, (वा यः नर्यः दधन्‌) अथवा 


पश्चिम दिज्ञामें निकाला शीत्रगापी सोमरस. ( वायोः पवित्रेण पूतः 


हुआ सोमरस इन्द्रका सदा साथ देनेवाला मित्र है, और ( प्राङ्‌ अति- 
डस्य युज्यः सखा ) पुवंको ओरसे अति शोघ्न £ 


दै हिवा 
पवित्र हुआ, इन्द्रका सदा साथ देनेवाला मित्र ह ॥ ३ ॥ आ बार पवित 
सोमवल्लोका रस बायुसे पवित्र होता है, अर्थात से 
> 7 अर्थात्‌ बायुके प्रवाहमे रखा जाता 
है, पदचात्‌ पोपा जाता है ॥ ३'॥ कै है। योडो देर बायुसे बह पवित्र होता 
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कण्डिका १-६ | यजुवेदका सुबोध भाष्य ( ३३२ ) 


र ते सोम सूर्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना' ॥ ४॥ 
र्यी क्षत्र पवते तेज इन्द्रिय सुर॑या सोम! सुत आसूंतो मदाय । 
शुक्रेण देव देवताः पिप॒म्धि रसेनान्नं यज॑मानाय घेहि ॥ ५।| 
यवसन्तो 91 

कुविवृङ्ग तो यव॑ चिद्यथा दान्त्व॑नुपर्द वियर्य । 

पां कृणुहि मोज॑नानि ये बहिषो नम॑ उक्ति २ 
इहेह कर नि ये बर्हिषो नम उक्ति यज॑न्ति । 
उपयामशुंहीतोऽस्य॒श्चिभ्यां त्व सर॑स्वत्यै त्वें-- 
न्द्राय [| न वीर्य 
न्द्राय त्वा सुन्ना्म्ण एष ते योनिस्तेज॑से त्वा वीयाय त्वा बलाय त्वा ॥ ६॥ 
TOT hm सं ििि:: ५: :यकञइ: ये 

[ १०३० ] ( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्यकी पुत्री (ते परिखुतं सोमं ) तुम्हारे द्वारा निकाले सोमरसको ( शाश्वता 
तना वारेण पुनाति ) शाश्वत रीतिसे चले आये प्रकारसे अर्थात्‌ रीतिसे पवित्र करती है ॥ ४॥ 

सुर्यको पुत्री उषा है । यह उषःकालमें सोमरसको पवित्र करती है । सोमका रस निकालनेपर उष:कालतक वह रस 
पात्रमें रहता है। और एक उष:काल हो जानेपर वह पवित्र होता है । अर्थात्‌ उस श्सके स्थूल भाग नीचे बंठते हैं और 
पेयरस ऊपर रहुता है। वही पीया जाता है ॥ ४॥ 

[ १०३१ | हे ( देव ) दिव्यगुणवाले सोम ! ( शुक्रेण देवताः पिपृग्धि: ) अपने वीर्यवर्धक तेजसे वेवताओंको 
तुम प्रसन्न करो, ( रसेन अन्नं यजमानाय धेहि ) रससे युक्त अन्नको यजमातके लिये प्रदान करो, ( सोमः सुतः 
ब्रह्म क्षत्र पवते ) वह सोम ओषधिका रस निकालनेसे ब्राह्मणवर्ग और क्षत्रिय वर्गको पवित्र करता है, तथा ( तेजः 


इन्द्रियं ) तेजस्विता और इन्द्रिय सामर्थ्यको प्रकट करता है एवं ( सुरया आसुतः मदाय ) सुरासे मिलाया यह सोम- 
रस तीब्र होनेसे मद करनेवाला होता है ॥ ५ ॥ 


शुक्रेण देवता: पिपुग्धि-- अपने वीयंसे देवताओंको प्रसन्न करो । पराक्रमसे हो देवता प्रसन्न होते हैं । 

रसेन अन्नं यजमानाय धेहि-- अन्नरससे युक्त अन्न यजमानको दे वो । अन्न रससे युक्त रहने पर ही वह खाने 
योग्य होता हे । 

सोमः सुत: ब्रह्म क्षत्रं पवते-- सोमका रस निकालने पर जो यज्ञ होता है बह ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको पवित्र 
करता हे। 

तेजः इन्द्रियं वह तेज बढाता .है भौर इंद्रियोंकी शक्ति बढाता है ॥ ५ ॥ 


[ १०३२ ] ( यथा इह यवमन्तः कुवित्‌ यवं चित्‌ आनुपूर्वे वियूय दान्ति ) जिस प्रकार यहाँ बहुत यव 
सम्पन्न किसान बहुतसे यवमय सस्यको विचार कर शीघ्र काटते हैं। उस प्रकार ( इह पां भोजनानि रुणुहि ) इस 
स्थानमें इनके भोज्य पदार्थोको तैयार करके रखो, ( ये बर्हिषः नमः उक्ति यजन्ति ) जो आसनोंपर बेठे हुये हविरूप 
अन्नको लेकर मंत्र बोलकर यज्ञ करते हैं । तुम ( उपयामग्रृहीतः असि ) उपयाम पात्रमें गृहीत हो ( अश्विभ्यां त्वा ) 
अध्विनोकुमारोंकी प्रोतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं, ( एषः ते योनिः ) यह तेरा उत्पत्ति स्यान है, ( तेजसे त्वा ) 
तेज प्राप्तिके लिये तुमको इस स्थानमें स्थापित करता हूं, तुम ( सरस्वत्यै त्वा ) सरस्वती देवताको प्रीतिके लिये तुमको 
ग्रहण करता हूं । यह तुम्हारा स्थान है ( वीर्याथ त्वा ) पराक्रमके लिये तुमको इस स्थानमें स्थापित करता हूं, तुम 
( सुत्राम्णे इन्द्राय त्वा ) अच्छे रक्षक इन्द्र देवताक़ी प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हु और ( बलाय स्वा ) बलको ट 


प्राप्तिके लिये तुमको यहां स्थापित करता हूं ॥ ६ ॥ 
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( ३३४ ) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय १९ 


नाना हि वाँ वेवहिंत सदस्कृतं मा स& सुक्षाथां परमे व्योमन्‌ । 

सुरा त्वमसिं शुष्मिणी सोम एष मा मां हिछसी! स्वां योनिमाविशन्ती' ॥ ७॥ 
उपयामगृंही तोऽस्याश्बिनं तेज॑ः सारस्व॒तं वीर्यमेन्द्रं बल॑म्‌ । 

एष ते योनि“ मोदाय त्वा. ७५नन्दाय त्वां महसे त्वा ॥ ८॥ 

तेजोऽसि तेजो भिं घेहि वीर्यमसि वीर्य मार्ये धेहि बल॑मसि बलं मिं धेह्यो- 
जोऽस्योजो मयिं घेहि मन्युरसि मन्युं मयिं घेहि सहोऽसि सहो म्ये धेहि ॥ ९॥ 


तेजसे श्वा-- तेजस्विताके लिये में तुझे प्राप्त करता हूं । 

सरस्वत्ये त्वा-- विद्याके लिये मे तुझे प्राप्त करता हूं । 

वीर्याय त्वा-- पराक्रम करनेके साम्यंके लिये में तेरा स्वीकार करता हूँ । 

सुत्राम्णे त्वा-- उत्तम संरक्षण करनेकी शक्ति प्राप्त हो इसलिये में तेरा स्वीकार करता हूं । 
बलाय त्वा-- बलकी प्राप्तिके लिपे में तेरा स्वीकार करता हूं । 


तेजस्विता, विद्या, पराक्रम करनेको शक्ति, उत्तम संरक्षण करनेका सामर्थ्यं ओर बल बढानेके लिये प्रयत्व करना 
चाहिये ॥ ६॥ 


[ १०३३ ] हे सुरा ओर सोम ! ( हि वां देवहितं नाना सद्‌ः कृतम्‌ ) जिस कारण तुम सुरा और सोम इन 
दोनोंका देवताओंके हित करनेके लिये पृथक्‌ पथक्‌ स्थान किया गया है उस कारणसे ( परमे व्योमन्‌ मा संसरश्षाथाम्‌ ) 
अत्यन्त उत्कृष्ट आकाशके विस्तृत स्थानमें मत संयुक्त होवो । हे सुरारस ! ( त्वं शुष्मिणी सुरा असि ) तुम बलवती 
सुरा हो ( एषः सोमः स्वां योनि प्रविशन्ती ) यह सोम है, अपने स्थानमें प्रवेश करती हुई तुम ( सोमं मा 
हिंसी ) इस सोमको मत नष्ट करो ॥ ७॥ 


हे सुरा सोम ! वां देवहितं नाना सदः कृतम्‌ हे सुरा ओर हे सोम ! देवोंका हित करनेके लिये तुम दोनोंको 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानमें रखा हे । अर्थात्‌ सुरा और सोमरस ये दो पृथक्‌ पदार्थ हैं । इनके-गुणधमं पृथक्‌ हैँ । | 
मा ससृक्षाथाम्‌-- सुरा और सोम कदापि एक पदार्थ माने न जांय । ये पृथक्‌ पुथक्‌ पदार्थ हैं । 
त्वं शुष्मिणो सुरा असि-- तू बल बढानेवाली सुरा हो । सुरापानसे बल बढता है ऐसा प्रतीत होता है । | 
स्वं सोमं मा हिसी:-- सुरा सोमका नाश न करे । | 


सोमरसक्क गुण एक है, और सुराका गुण दुसरा है । दोनों एक नहीं हैं। दोनोंके गणधर्म विभिन्न हैं। यह जानकर 
इनका उपयोग करना उचित है॥ ७॥ १ 


[ १०३४ ] हे सोम ! तुम ( उपयामग्रहीतः असि ) धमंयुक्त यमनियमोंसे संयुक्त हो, (ते एषः योनिः ) | 
तुम्हारा यह स्थान है, ( अश्विनं तेजः ) अश्विनी कुमारोंक। तेज, ( सारस्वतं वीर्य ) सरस्वतीका बल, ( पऐेन्द्र | 
बलं ) इन्द्रका शोषं ( त्वा मोदाय, त्वा आनन्दाय त्वा महसे ) तुमको हर्षके लिये, तुमको आनन्दके लिये ओर तुमको 
बडे एश्वर्यके लिये प्रदान करता हूँ ॥ ८ ॥ | 

[ १०३५ ] हे परमात्मन्‌ ! तुम ( तेजः असि, तेजः मयि धेहि ) तेज हो, उ रेमें धारण कराओ, 
तुम ( वीय असि वीये मयि घेहि ) पराक्रम करनेवाले हो, अपने द मुस बो घानी  व क | 
बलं मयि घेहि ) बलवान्‌ हो, अपने उस बलको मुझमें रखिये, तुन ( ओज: असि, ओजः मयि घेहि ) ओजरूप हो | 


स वृद्ध भुझमें को, तुम । मन्युः असि, मन्यु मयि घेहि ) मन्युरूप अर्थात्‌ दुष्टोंपर उनके दमनार्थ क्रोध 
के अतः उस अपने मन्युको मुझमें भो घारण करो, तुम ( सहः असि सहः मयि येहि ) शत्रके आक्रमणका 
प्रतिकार करनेबाले हो, उस शक्तिको मेरे अल्दर भो घारण कराओ ॥ ९॥ छ 
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कण्डिका ७-१४ ] यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( २२५ ) 


या व्याधं विष॑चिकोमी वृक च रक्ष॑ति । इयेनं पंतत्रिण [सिह सेमं पात्वछह॑सँः ॥ १० ॥ 
यदापिपेषं मातरं पुच; प्रमुदितो धर्यन्‌ । एतत्तदग्ने अनृणो भ॑वाम्यह॑ती पितरौ मर्या । 
सम्पृचं स्थ॒ सं मा भद्रेणं पुङ्क्त विएचं स्थ॒ वि मां पाप्मनां पङ्क्तै ॥ ११ ॥ 


केवा यज्ञमतन्वत भेष॒जं भिषजा5श्विनां | वाचा सर॑स्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दृध॑तः ॥ १२॥ 


दीक्षायें रूप शष्पाणि प्रायणीय॑स्य तोक्मानि । 
क्रयस्यं रूप सोम॑स्य लाजाः सोमाधशवो मर्छ ॥ १३॥ 


आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्यं नग्नहु; । रूपर्मुपसदमितत्तिस्रो रात्रीः सुराऽऽसुतां ॥ १४॥ 


[ १०३६ ] ( या विषूचिका व्याघ्रं च वृकं उभौ रक्षति ) जो विषूचिका, बाघ और भेडिया इन बोनोंकी 
रक्षा करती है तथा ( इयेने पतत्रिणं सिंहं ) इ्येनपक्षी व सिहको रक्षा करती है ( सा इमं अंहसः पातु ) वह 
इस यजमानको पापसे रक्षा करे ॥ १० ॥ 

[ १०३७ ] हे अग्ने ! ( यत्‌ प्रमुदितः पुत्रः धयन्‌ ) जो अत्यन्त आनंदित पुत्र दुधको पोता हुआ ( मातरं 
आपिपेप ) माताको पीडित करता है, उस पुत्रसे में ( अन्नणः भवामि ) ऋण रहित होता हूं, जिससे ( मया भद्रेण 
पितरौ अहतौ ) कल्याण करनेवाले मेरे माता पिता सुरक्षित हों और मुझसे उनका कल्याण हो । हे अग्ने! तुम ( संपूचः 
स्थ, मां भद्रेण संपृड्क्त ) संयोग फरनेमें समर्थं हो, इस कारण मुझको कल्याणसे संयुक्त करो, तुम ( विपृचः स्थः, 
मा पाप्मना विपृङ्कक्त ) वियोग करनेमें समर्थ हो, मुझको पापोसे विमुक्त रखो ॥ ११॥ 

प्रमुदितः पुत्रः धयन्‌, मातरं आपिपेष, अनण: भवामि - जो आनंदित पुत्र माताका दूध पीता हुआ, माताको कष्ट 
देता है, उस पृत्रसे मे उऋण होता हूं । ऐसे पुत्रको में दूर करता हूं । जिसका दूध पिया उस माताको जो कष्ट देता है, 
वह पुत्र पतित है । माताको कष्ट देना योग्य नहीं है। 

मया भद्रेण पितरौ अहतौ-- मुझ कल्याणकारी पुत्र से मातापिताको कदापि पीडा नहीं होगी । 

मां भद्रेण संपृक्त मेरा कल्याण करो । 


मा पाप्मना विपुंक्त - मुझे पापसे दूर रखो ॥ ११॥ . 
[ १०३८ ] ( देवः पेषज यज्ञं अतन्वत ) देवताओंने ओषधिय हवनसे यज्ञको विस्तारित किया, ( भिषजा 


अश्विना, सरस्वती ) वंद्य अहिंबनीकुमारोंने और सरस्वतीने ( वाचा इन्द्राय इन्द्रियाणि द्धतः ) वेदकी वाणीसे 
इ्द्रके लिये इन्द्रियोंके सामर्थ्योको धारण किया ॥ १२॥ प 
देवा: भेषजं यज्ञं अतम्बत-- देवाने औषधियोंके हवनसे यज्ञ किये । यज्ञमें ओऔषधियोंका हवन किया ओर नगर 
रोगोंको दूर किया । अतः कहा है कि- “ भेषज्य यज्ञा एते ” ये औषधियोंके हवनसे यज्ञ होते हैं। जिस शऋतुमें जो रोग 
होते हुँ, उन रोगोंको दूर करनेवाली औषधियां उन ऋतुओंमें हवर करसे वे रोग उस नगरमें नहीं रहते और बह नगर 
नीरोग होता है ।। १९ ।। | 
[ १०३९ ] ( शष्पाणि दीक्षाय 
रूपम्‌ ) नवीन यव प्रायणीय यज्ञका रूप 


) नये उत्पन्न ब्रीहि यज्ञको दीक्षाके लिये आवइ्यक हैं, । तोक्मानि प्रायणीयस्य 
हैं और ( मधु सोमां शवः ) शहद सोमके अंश हैं ॥ १३ 
दि पे पी सोमका अंश समझा जाता है ॥ १३।। 
नया उत्पन्न हुआ यवादि धान्य यज्ञके लिये उपयोगी है । शहद भी सोमः 
[ १ ववी ] [ मासर आतिथ्य रूपम्‌ ) मावर, अर्थात्‌ धान्यका चूण, आतिथ्यके लिये देने योग्य है, ( नझडुः 
महावीरस्य ) मूल छ महावीरको देनेके लिणे उपयोगी है, और ( तिस्नः रात्रीः सुरा सुता ) तीन रात्रो पर्यन्त 
सुरारस निकाला जाता है॥ १४ ॥ 
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(३३६ ) यजुबदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १९ 


सोमस्य रूपं क्रीतस्यं परिसुत्परिं षिच्यते । अश्विभ्याँ दुग्ध भेषजमिन्द्ायैन्द सर॑स्वत्यां ॥(५॥ 
आसन्दी रूप रांजासन्द्यै वेदै कुम्भी सुंराधानीं । 

अन्तर उत्तरवेद्या रूपं कारोत॒रो भिषक ।। १६॥ 

वेद्या वोवृः समाप्यते बर्हिषां बहिरिन्द्रियम्‌ । यूपेन यूप॑ आप्यते प्रणीतो अग्निरप्निना ॥ १७॥ 
हविर्धानं यदृख्विना55म्रींध यत्सर॑स्वती । इन्द्रायिन्द्र७ सदस्कृतं पंत्नीशालं गाहपत्ये; ॥ १८॥ 


रषोमे; प्रेपानापोत्याप्रीमिराध्रीयेज्ञस्य । प्रयाजेभिरनुयाजान्‌ व॑षदकारेभिराइतीः' ॥ १९ ॥ 


सासरं-- धान्य जो भतिथीके लिये दिया जाता है। उत्तम धान्य, परिपक्व धान्य, रुचीक्षर धान्य । 

नग्नहु:-- शुद्ध धान्य, न बिगडा धान्य । 

महावीर:-- श्रेष्ठ वोर पुरुष । 

सुरा-- रस, औषधिरस ॥ १४॥ | 

[ १०३१ ] ( ऐन्द्रै इन्द्राय ) ऐश्वर्यका प्रभुषद इन्दके लिये है ( अश्विभ्यां सरस्वत्या दुग्धम्‌ ) अश्विनी- | 
कुमारों द्वारा ओर सरस्वतीसे दुहे दूध और ( परिस्तुत्‌ भेषजं परिषिच्यते ) उत्तम वनस्पतियोंसे निचोडे रस एकत्र । 
मिलानेसे ओषधि सिद्ध को जातो है, वही ( क्रीतस्य सोमस्य रूपं ) प्राप्त किया हुआ सोमरसका रूप है ॥ १५॥ 

दूध ओर ओषधियोंका रस मिलानेसे दह उत्तम पेय बनता है । 

क्रोतस्य सोसस्प रूपं-- यह रस खरोदकर प्राप्त किये सोमरसका स्वरूप है । अर्थात्‌ दृधमें ओषधिरस मिलाकर 
पीना योग्य है ॥ १५ ॥ 

[ १०४२ ] ( आसन्दी राजासन्ये रूपम्‌ ) सोमकी आसन्दि मुख्य पात्रका रूप है, ( सुराधानी कुम्भी वेचे ) | 
सुरा रखनेका पात्र अर्थात्‌ कुम्भो पात्र वेदोका रूप है, ओर ( अन्तरः उत्तरवेद्याः रूपम्‌ ) अन्तर लोक अर्थात्‌ 
मध्य स्थान उत्तरवेदीका रूप है तथा ( क्रोतर-भिषक्‌ ) करोतर ' छननी ' के समान है, अर्थात्‌ सार और असार 
पदार्थोका विवेक करनेवाला विवेकी पुरुष रोग और पोडाको दूर करनेमें समर्थ मिषक्‌ रूप है ॥ १६ ॥ 

[ १०४३ ] ( वेद्या वेदिः समाप्यते ) यत्तकी वेदीसे भूमि लो जाति है, ( बर्हिषा बर्हिः इन्द्रियम्‌ ) यज्ञवेदीमें | 
कुशोसे महान इन्द्रका सामथ्यं ज्ञात होता है, ( यूपेन यूपः आप्यते ) ' यूप ' नामक स्तम्ससे आश्रयस्यानका ग्रहण किया | 
जाता है, तथा ( अझिना प्रणीतः अशि: ) यज्ञममें प्रदीप्त अग्निसे अग्रणी अग्निके समान तेजस्वोका ग्रहण किया 
जाता है॥ १७॥ 

यज्ञमें जो साधन लिये जाते हैं, उनसे व्यवहार कर्ताओका ज्ञान इस रीतिसे होता है । 

(१) बेदी- भूमी । (२) बाहः- इन्द्रिय, आत्मशक्ति (३) अग्नि- उष्णता । (४) यूप- आधारस्तंभ ॥ १७॥ 

[ १०४४ | यज्ञमें ( यत्‌ अश्विना हविर्धानम्‌ ) जो दोनों अश्विनी कुमार हैं उनके लिये हविर्धान रखा होता 
है, ( यत्‌ सरस्वती आझीध्रम्‌ ) जो सरस्वती है वह आग्नीध्र है, ( इन्द्राय ऐन्द्र सदः पत्नीशालं गार्हपत्यः ) 
इन्द्रका इन्द्रके योग्य सभास्थान, पत्नोज्ञाला अर्थात्‌ गाहं पत्य हे ॥ १८॥ 

[ १०३५ ] ( प्रेषेभिः चैषान आप्नोति ) प्रेषनाम यज्ञकर्मोंस मनुष्य प्रेषोंको प्राप्त करता है, वह ( आप्रीमिः 
यजस्य आमीः ) आध्रोयोंसे आप्रोको प्राप्त करता हे, तया ( प्रयाजेभिः ) प्रयाजोसे प्रयाजोंको ( अनुयाजान्‌ ) 

पद्कारोसे दषट्कारोंको ब ( आहुतीः ) आहुतियोसे आहुतियोंको पाता है॥१९॥ 
ये यज्ञकमंके विभाग हैं ॥ १९ ॥ "क १ आए, ३ प्रवाज, ४ अनुयाज, ५ वषट्कार ६ आहुती , 
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कण्डिका १५-२६ ] यजुबेदका सुबोध भाष्य ( २३५) 


le NIC ns 


भात पुषडाशहवी&ष्या । छन्दोभिः सामिधेनीयाज्याभिर्वषट्कारानं ॥ २० ॥ 
| ह RR क 0070) व रि 
घाना; करम्भः सक्तव; परावाप; पयो दां । सोम॑स्य रूप हविषं आमिक्षा वार्जिन॑ मधु ॥२१॥ 


Lat] 


पशुभिः प॒शूना 


धानानां रूपं कुवलं परीवापस्य॑ गोधूमा: । सक्तूना रूपं बदरमुपवार्काः करम्भस्य ॥ २२॥ 
पय॑सो रूपं यद्यवां वृक्षो पं कर्कन्धूनि । सोम॑स्य रूपं वाजिन सौम्यस्य॑ रूपमामिक्षां' ॥२३॥ 
आ श्राववेति स्तोत्रिया; प्रत्याश्रावो अनुरूप! । यजेति धाय्यारूपं प्रगाथा यैंयजामहाँ; ॥ २४॥ 
अधे-ऋचैरुक्थान। रूपं पराप्नोति निविदः प्रणवैः श्राणा रूपं पय॑सा सोमं आप्यते।२५। 
` अश्विभ्यां प्रातःसवनमिन्द्रेणैन्त्रै माध्यंदिनम्‌ । वैश्वदेव सर॑स्वस्या तृतीर्य॑बा सव॑नम्‌ ॥२६॥ 


[ १०४६ ] मनुष्य ९ पशुभिः पशून्‌ आप्नोति ) पशुओंके पालनसे गयावि पशुओंको प्राप्त होता है, ( पुरोडाशैः 
हवीषि ) पुरोडाशोंसे हवियोंको प्राप्त होता है तथा ( छन्दोभिः सामधेनीः, याज्याभिः वषट्कारान्‌ ) छनवोसे 
छन्दोंको, सासधेनियों हारा सामधेनियोंको और वषद्कारोंसे वषट्कारोंको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

[ १०४७ ] ( धानाः, करम्भः, सक्तवः, परीवापः, पयः, दधिः, सोमस्य रूपम्‌ ) भनेधान्य, भातकी लप्सी, 
सतू, हविषपंक्षित, दूध, दही सोमका रूप है । ( आमिक्षा, मधु, बाजिनं हविषः ) गरम दृधमें खट्टा डालनेसे फटे दूधके 
स्थूल साग आसिक्षा, शहद और अन्न हृविका रूप है ॥ २१॥ 

| [ १०४८ ] यज्ञमें ( कुवलं धानानां रूपम्‌ ) मूरूधान्य भूने धानाका रूप है, ( गोधूमाः परीवापस्य ) गेहूं 
हिष्पंबितका रूप है, ( बद्र खकतूनां रूपम्‌ ) सम्पूर्ण बेरफल सत्तुओंका रूप है, ओर ( उपवाकाः करस्भस्य ) 
यव करम्भका रूप है ॥ २२॥ 

[ १०४९ ] ( यत्‌ यवाः ) जो यब है बह ( पयः रूपम्‌ ) दुधका रूप है, ( कर्कन्धूनि दध्नः रूपम्‌ ) स्थूल 
यदरीफल दहीका रूप है, ( वाजिनं सोमस्य रूपम्‌ ) अन्न सोमका रुप है, ( आमिक्षा सौम्यस्य रूपम्‌ ) मिश्रित 
दुग्ध सोध चरका रूप है ॥ २३॥ 

[ १०५० ] ( आश्रावय इति स्तोत्रियाः ) ' विद्याओंको सुनाओ ' यह शब्द विद्यार्थोगण कहते हैं, ( प्रत्याश्रावः 
अनुरूपः ) ' सुनाया जाता है ' यह उत्तर जैसा है वसे ( यज इति ) यज्ञ कर यह, ( धाय्या रूपम्‌ ) मुख्य अध्ययन 
बोलनेका रूप है तथा ( येयजामहाः प्रगाथाः ) जो “जो यज्ञ करता हूं ', ऐसा पाठ है वह ऋचाओंका पाठ है ॥ २४॥ 

[ १०५१ ] ( अर्धक्रचैः उक्थानां रूपं आप्यते ) भर्धऋचाओंसे उक्यताम मंत्रोंका रूप होता है, ( पदैः निविदः 
आप्नोति ) पासे निविद प्राप्त होती है, ( प्रणवैः दास्त्राणां रूपम्‌ ) भोंकारोंसे शस्त्रोंके रूपको और ( पयसा सोमः ) 
बुग्धसे सोम प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 

यज्ञके अंगभूत पदार्थोसे किस यज्ञांगकी सिद्धि होती है यह यहाँ बताया है ॥ २५॥ 

[ १०५२ ] ( अश्विभ्याम्‌ प्रातः सवनम्‌) अश्विनी कुमारोंके मंत्रोंसे प्रातः सबन होता है, ( इन्द्रेण पेन्द्र 
माध्यन्दिनम्‌ ) इसके मंत्रों द्वारा इन्द्र देवता सम्बन्धी माध्यन्दिन सबन होता है और ( सरस्वत्या वैश्वदेवं तृतीय 
आप्तम्‌ ) सरस्वती द्वारा विशवदेव सम्बन्धी तीसरा सवन प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

अहिवनो बेवोंको स्तुति प्रातःसवनमें, इन्द्रको स्तुति माध्यदिनके सवनमें ओर सरस्वती देवताको स्तुतो तृतीय सबनसें 
होती है ॥ २६॥ 

४३ ( पञ्‌. सु. भाष्य ) 
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( ३३८ ) यजुखदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १९ 


वायव्येर्वायव्यान्याप्नोति सर्तेम दो णकलशम। कुम्भी भ्यामम्भूणो सुते स्थालीभे स्थालीराप्नोति।२७। 
यजुंभिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहै स्तोर्माश्च विष्ठुती; । छन्दोंभिरुक्थाशस्थ्राणि साम्नांवभूथ आप्यते ॥१८॥ 
इडांभिभंक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशिप; । शंयुना पत्नीसंयाजान्त्संभिध्यजुर्षा सछेस्थाम ॥ २९॥ 

ब॒तेन दीक्षामांप्नोति दीक्षयां55प्नोति दक्षिणाम्‌। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति थळूयां सत्यमांप्यते'1३०] 


एताव॑हूपं यज्ञस्य यद्देवेबह्म॑णा कृतम्‌ । तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी खुते ॥ ३१ ॥ 


[ १०५३ ] पशकर्ता यजसा ( घायष्यैः खायव्यानि आप्रोति ) वायष्य सोम पात्रोंके हारा घायष्प पाश्रोंफों 
प्राप्त होता है, ( सतेन द्रोणफलशं ) बेतसपात्र द्वारा द्रोण कलशको प्राप्त होता है, ( कुझ्भीभ्यां सुते अस्भृणो ) 
दो कुस्घियोसे सोम सघन होने पर पूतसत भोर आधवनोयको प्राप्त होता है, और ( स्थालीभिः स्थाळीः आप्रोति ) 
श्यालियो प्रारा स्पालियोंको प्राप्त करता है॥ २७॥ 

[ १०५४ ] ( यजुमिः ग्रहाः आप्यन्ते ) पजुमन्त्रोके द्वारा सब ग्रह प्राप्त होते है, ( ग्रहैः स्तोमाः ) प्रहों द्वारा 
सब स्तोम होते हैं, ( च विष्टतीः ) और स्तोमोंसे अनेक प्रकारको स्तुतियाँ होती हैं, ( छन्दोशिः उकाः शास्त्राणि ) 
छन्दों द्वारा उषय ओर सारे शस्त्र सम्पन्न होते हैं, तथा ( सास्ना अवभरथः आप्यते ) सामसे अवभूथस्नान प्राप्त 
होता है ॥ २८ ॥ 

[ १०५५ ] ( इडाभिः भक्षान्‌ आप्नोति ) अप्लोंद्वारा भक्ष्य पदार्थोंको प्राप्त होता है, ( सूक्तवाकेन ) उत्तम 
भाषणद्वारा, ( आशिष; ) भाशिषको प्राप्त होता है; ( शंयुना ) संयमनसे, ( पत्नीसंयाजान्‌ ) पत्नी संबंधोंको प्राप्त 
होता है ( समष्टि यजुषा ) समष्टि घोजनासे ( संस्थास्‌ ) समाज संघटनाको प्राप्त होता है ॥ २९॥ 

इडाभिः भक्षान्‌ प्राप्नोति-- अन्नोसे भक्ष्य पदार्थ प्राप्त होते हैं । 

सुबतबाकेन आशिषः प्राप्नोति-- उत्तम साषणसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। 

शंयुना पत्नीसंबंधान्‌ प्राप्तोति-- संयमसे पध्नीके साथ उत्तम संबंध रहते हैं । 

समष्टियजुषा संस्थां प्राप्नोति-- समष्टिकी भायोजनासे ससा या संस्था उत्तम कार्य करनेमें समर्थ होतो है ॥ २९ ॥ 

[ १०५६ | मनुष्य ( व्रतेन दीक्षाम्‌ आप्नोति ) व्रतसे दीक्षाको प्राप्त करता है, ( दीक्षया दक्षिणा आप्नोति ) 
दोक्षासे दक्षिणा अर्थात्‌ प्रतिष्ठाको प्राप्त होता है, ( दक्षिणा श्रद्धाम्‌ ) वक्षतासे श्रद्धाको प्राप्त होता है और ( श्रद्धया 
सत्य आप्यते ) भरद्धासे सत्यको प्राप्त करता है ॥ ३० ॥ 

व्रतेन दीक्षां आप्नोति-- ब्रतपालनसे दक्षताको प्राप्त करता है । 

दीक्षया दक्षिणां आप्नोति -- दीक्षासे दक्षिणाको प्राप्त करता है। 

दक्षिणा द्धां आप्नोति-- दक्षतासे श्रद्धाको प्राप्त करता हे। 

अया सत्यं आप्यते-- अद्धासे सत्य प्राप्त होता है । 

१ ब्रत, २ दीक्षा, ३ दक्षिणा ओर ४ शरद्धा इनका परस्पर संबंध इस तर 1 अत णों पता 
६. र रे : सनुष्य इन गुणोंके साथ अ 
संबंध सुद्दढ रखे, और श्रेष्ठ बने ॥ ३० ॥ म के है 

देवेः 
[ १०५७ ] ( देवैः ब्रह्मणा यज्ञस्य एतावद्‌ रूपं यत्‌ कृतम्‌ ) देवताओं और ब्रह्माद्वारा यज्ञका उत्तम स्वरूप 


वर्णन किया है, ( तत्‌ सौत्रामणी यज्ञ सुते ) बह हे सर्व 
आप्नोति ह सब सोत्रासणी नाम यज्ञमें सो सर्व 
आप्नोति ) बहु सब यशका स्वरूप पूर्णतया प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ मरस निकालनेपर ( तत्‌ एतत्‌ 
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कण्डिका २७-३६ | यजुबेदका सुबोध भाष्य ( ३३९ ) 


सुरावन्तं बर्हिषद्छ सुवीरं यज्ञ& हिन्वन्ति महिषा नमोभि; । 

दर्धानाः साम दिवि दृवर्तासु मदृमेन्दरै यज॑मानाः स्वका?’ ॥ ३२॥ 

यस्ते रसः सम्भूत ओष॑धीषु सोम॑स्य शुष्मः सुर॑या स॒तस्य॑ । 

तेन॑ जिन्व यज॑मानं मेन सरस्वतीमन्विनाविन्त्रमञ्चिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

यमश्विना नमुचेरासुरादाधि सरस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय । 

इमं त& शुक्र मध॑मन्तमिन्दु७ सोम राजानमिह भंक्षयामि ॥ ३४॥ 
यदत्र॑ रि रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिंबच्छची!भे: । 

अहं तदस्य मन॑सा शिवेन सोम७ राजानमिह भ॑क्षयामि ॥ ३५॥ 

पितृभ्य; स्वधायिभ्य: स्व॒धा नम॑ः’ पितामहेम्य; स्वधायिभ्यः स्वधा नवः 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्व॒धा नम! | अक्षन्‌ पितरो ऽमीमदन्त वितरो” 
ऽतीठुपन्त पितरः पितरः शुन्ध॑ध्वर्म ॥ ३६॥ र 


[ १०५८ ] ( नमोभिः दिवि देवतासु सोम दधानाः ) अन्नोके साथ स्वर्गमें रहनेवाले देवताओके लिये सोमको 
धारण करनेवाले ( महिपः ) महान ऋत्विज ( बर्हिषदे सुरावन्तं सुवीरं यज्ञं हिन्वन्ति ) कुशासन पर स्थित 
देवताओंसे युक्त, उत्तम सोप्ररस तैयार करनेवाले उत्तम क्रात्विज यज्ञको बढाते हैं, हम भो इस यत्ञमें ( स्वर्काः इन्द्रे 
यजमानः मदेस ) उत्तम अश्नवाले इन्द्रको यज्ञ करते हुए ह॒ष॑क प्राप्त हों ॥ ३२॥ म 

[ १०५९ ] हे सोमरस ! ( ओषधीषु यः ते रखः सम्भृतः ) औषधियोंमेंसे जो तुम्हारा रस एकत्र हुआ है 

वह ( सुरया सुतस्थ सोमस्य शुष्मः ) उत्तम रस है, उसमें सोमका जो बल है ( तेन मदेन ) उस आनन्द दायक 
स्स्से ( यजमानं सरस्वती अश्विनौ अशि जिन्व ) यजमानको, सरस्वतीको, वोनों अश्विनी कुमारोंको और अग्निको 
तृप्त करो ॥ ३३ ॥ 
[१०६० ] ( अश्विना आखुरात्‌ नमुचेः अधि यम्‌ ) दोनों अझ्विनोकुमारोंने आमुरके पुत्र नमुचिके पाससे 
जिस सोभक्को प्राप्त किया और ( सरस्वती इन्द्रियाय अखुनोत्‌ ) सरस्वतीचे जिसको इन्द्रके बल बढानेके लिये तयार 
किया (तं शुक्रं मधुमन्तं इन्दुं राजानं इमे सोमं इह भक्षयामि ) उश शुद्ध मधुरता युक्त तेजस्वी इस सोमको इस 
यशनं भ भक्षण करता हूं ॥ ३४॥ 

अश्विनौ आसुरात्‌ नमुचेः अधि यं-- अश्विनौ देवोंने नमूची असुरसे सोमको प्राप्त किया । 

सरस्वती इन्द्राय असुनोत्‌ृ-- सरस्वतीते इन्द्रके लिये प्रथम सोमका रस निकाला । 

तं शुक्र मधुमन्तं इन्दं राजानं इमं सोमं इह॒ भक्षयामि -- उस बलवान्‌ मधुर प्रकाशमान सोमका में यहां इस यज्ञमें 
भक्षण करता हूं ॥ ३४ ॥ 

[ १०६१ ] ( रसिनः सुतस्य यत्‌ अत्र रितम्‌ ) रसवान्‌ सिद्ध किये सोमका जो भाग यहां प्राप्त है और 
( यत्‌ शचीभिः इन्द्रः अपित्‌ ) जिसको अपने पराक्रमोंसे इ्धने पान किया है ( तत्‌ राजनं सोमं शिवेन मनसा 
इह अहं भक्षयासि ) उस प्रकाशमात सोमको शुद्ध मनसे इस यज्ञमें में भक्षण करता हं ॥ ३५ ॥ 

[ १०६२ ] ( स्नथायिभ्यः पित्रभ्यः स्वा नमः ) अन्ने पास रखनेवाले वितरोके स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त 
हो, ( स्वघायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वचा नमः ) अपनी धारणा शक्तिवाले विताके पिताओंके लिये स्वधा संज्ञक अन्न 
प्राप्त हो तथा ( स्वधायिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वघा नमः ) अपनी धारणा शक्तिसे युक्त पितामहके पिताओंके स्वधा 
संज्ञक अन्न प्राप्त हो । हे ( पितरः ) पितरो ! तुम सब ( अक्षन्‌ अमीमदन्त ) भन्नभक्षण करके सन्तुष्ट होओ, हे 

पितरः ) पिताओ ! तुम सब तृप्त होकर हमको ( अतीतृपन्त ) तृप्त करो, हे ( पितरः ) पिताओ ! तुम लोग 
शुद्ध होकर हमको ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध करो ॥ ३६ ॥ 
+ 
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(३७) ) यजुर्खदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १९ 


el | 


पुनन्तु मा पितरं सोम्यास; पुनन्तुं मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । 
ट्र bn वित्े ~ ६६ २७१ 
पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहा; । पवित्रेण जातायुषा विश्वमायु््यश्नवे ॥ ३७॥ 
श्र 14 >> दुच्छु 
अग्न आयुँछवि पवस॒ आ सुवोर्जमिषं च नः । आरे बांधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८॥ 
पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनस! धिय॑ः । 
पुनन्तु विभ्वां भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ ३९॥ 
पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्य॑त्‌ । अग्ने क्रत्वा कहूँ! रनुँ ॥ ४० ॥ 
त्ते ~ AN ~ 9 
यत्ते पविन्न॑मर्चिष्यग्ने विततमन्तरा । बरह्म तेन॑ पुनातु मा ॥ ४१॥ 
वित्रेण ~ ce छ ०, १ 
पवमानः सो अद्य न॑; पवित्रेण विच॑र्षणिः । यः पोता स पुनातु मा ॥ ४२॥ 
I ~ ८ ~ ~ a? 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन॑ च । मां पुनीहि विश्वतः ॥ ४३॥ 


[ १०६३ ] ( सोम्यासः पितरः पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु ) शान्त पितर लोग पवित्र सौ वर्षको आयुसे 
मुझको पवित्र करे । ( पितामहाः मा पुनन्तु ) पिताओंके पिता अपने उस अतिशुद्ध सौ वर्षकी आयुसे मुझको पवित्र 
करें । ( पितामहाः मा पुनन्तु ) पितामहोंके पितालोग अत्यन्त शुद्ध अपने सौ वर्षको आयुसे मुझको पवित्र करें ( पिता- 
महाः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु ) विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त शान्तस्वभाव पिताओके पिता अतीव शु द्वानम्दयुक्त शत वर्षेपर्यंत 
आयसे मुको पर्वत्राचरण युक्‍त करें । श्रेष्ठ एश्वर्यके दाता शान्तियुक्त ( प्रपितामहाः पुनन्तु ) पितामहोंके पिता पवित्र 
धर्माचरण युक्त सो वर्ष पर्थन्त आयुसे मुझको पबित्र करें जिससे में ( विश्वं आयुः व्यइनवे ) सम्पूर्ण आयको प्राप्त 
होऊ ॥ ३७॥ 

[ १०६४ ] हे ( अझे ) अग्ने ! तुम स्वयंहो ( आयूंषि पवसे, नः इषं ऊर्ज आसुव ) आयुको बढानेवाले 
कर्माको करते हो, इस कारण हमको व्रोहि आदि धान्य, दधि आदि रस प्रदान करो, और ( आरे दुच्छुनां बाधस्व ) 
दूर स्थित दुष्ट कुत्तोंके समान दुर्जनोंको बाधा कर दो अर्थात्‌ हमारी आयुकी रक्षा करो, और हमें दुष्टोंके आक्रमणसे 
- बचाओ ॥ २८ ॥ 

[ १०६५ ] ( देवजनाः मा पुनन्तु ) विद्वात्‌ जन सुझको पवित्र करें, ( मनसा धियः पुनश्तु ) मनके साथ 
बुद्धियां मुझे पवित्र करे, ( विश्वाभूतानि पुनन्तु ) सम्पूर्ण प्राणी मुझको पवित्र करें, हे ( जातवेदः ) संसारके सब 
पदार्थाको जाननेवाले जातवेदस्‌ परमेश्वर ! तुम भी ( मा पुनीहि ) मुझको पवित्र करो ॥ ३९ ॥ 

| [ १०६६ ] हे ( देव अन्ने ) दिव्यगुण वाले अग्ने ! ( दीद्यत्‌ शुक्रेण पवित्रेण मा पुनीहि ) दोप्तमान तुम 
अपने शुद्ध पवित्र ज्योति द्वारा मुझको पवित्र करो, ओर हमारे ( ऋतून्‌ अनु ऋत्वा ) यज्ञको पवित्र करो ॥ ४०॥ 

[ १०६७ | हे ( अझे ) अग्ने ! ( ते अचिषि अन्तरा पवित्र ब्रह्म विततम्‌ ) तुम्हारी ज्वालाओंके मध्यमे 
पवित्र वेदज्ञान विस्तृत हुआ है ( तेन मा पुनातु ) उकसे मुझको पवित्र करो ॥ ४१॥ 

[ १०६८ ] ( यः विचषेणिः पवमानः ) जो विशेष ज्ञानो सर्वज्ञ स्वयंपवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है 

ता ) बह्‌ हमको पवित्र करता है ( सः अद्य पवित्रेण मा पुनालु ) वह देवता आज अपने पवित्रतासे मुझको 
॥ ४२॥ 


[ १०६९ ] हे ( देव ) देव । सवितः उभाभ्यां पवितञ्रण च सवेन ) सबके प्रे अपने 
: | प्रेरणा करनेवाले तुम 
दोनों प्रकारके पवित्र स्वरूपसे ओर यज्ञ द्वारा ( विभ्वतः मां पुनीहि ) सब ओरसे सुको पबित्र करो || ४३ || 
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कण्डिका ३७-४८ ] यजुर्बद्का सुबोध भाष्य (३४१) 


वैश्वदेवी पुनती वृव्यागाद्यस्यामिमा बहचस्तन्वों वीतपछा: । 

तया मद॑न्तः सधमादेषु वय स्यांम पयो रयीणाम्‌ ॥४४॥ 

ये संमानाः समनसः पितरों यमराज्यं । तेषील्लोक; स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम ॥ ४५ ॥ 
ये संमाना; समनसो जीवा जीवेषुं मामकाः । 

तेषा श्रीमंयि कल्पतामस्मिंल्लोके शत& समा ॥ ४६ ॥ 

वे सृती अंशुणवं पितृणामहं देवानामुत मत्योनाम्‌ | 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं चं ॥ ४७ ॥ 

इद हृविः प्रजनन मे अस्तु दृश॑वीर सर्वगण स्व॒स्तये । 

आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य॑भयसनिं । 

अझ; प्र॒जां बहुलां में करोत्वन्नं पयो रेतों अस्मास धत्तं ॥ ४८॥ 


[ १०७० ] हे श्रेष्ठ पुरुषो ! ( वेश्वदेची पुनती देवी आ अगात्‌ ) सब विदुषी स्त्रयोमें उत्तम पवित्रता करती 
हुई, सकल विद्याको पढानेवाली ब्रह्मचारिणी कन्याये हमको प्राप्त होवें, ( यस्यां इमाः वह्वाः तन्वः वीतपृष्ठाः ) 
जिसके होनेमें ये बहुतसी विद्याओं ओर विविध प्रइनोंको जाननेवाली हों, ( तया, वयं सधमादेषु मदन्तः रयीणां 
पतयः स्याम्‌ ) उससे अच्छी शिक्षाको प्राप्त भार्याओंको प्राप्त होकर हमलोग समान स्थानोंमें आनन्द युक्‍त हुये ऐदवर्योंके 
स्वामी होवें ॥ ४४॥ 

[ १०७१ | ( यमराज्ये ये समानाः समनसः पितरः ) नियमनकर्ताके राज्यमें जो समान मनवाले और समान 
चित्तवाले प्रजाके रक्षक अधिकारीजन हैं ( तेषां लोकः स्वधा नमः यज्ञ) देवेषु कल्पताम्‌ ) उनका निवास स्थान, 
भन्न, सत्कार और यज्ञ देवताओंके तृप्त करनेमें समर्थ होवे ॥ ४५ ॥ 

[ १०७२ ] ( जीवेषु ये मामकाः जीवाः ) जीवित मनुष्यों में जो मेरे जीवित पिता आदि हैं तथा ( समानाः 

समनसः ) समान गुण कर्म स्वभाव व समान धर्ममें मन रखनेवाले मेरे प्रेमी जन हैं ( तेषां श्रीः अस्मिन्‌ लोके शर्त 
समाः मयि कल्पताम्‌ ) उनके समान लक्ष्मी वा सम्पति इस लोकमें सौ वर्ष तक अर्थात्‌ पुणं आयु पर्यन्त मेरेमें 
रहे॥ ४६॥ 
[ १०७३ ] ( अहं मर्त्यानां द्वे खती अज्णवम्‌ ) मेने मरणधर्मा मनुष्योंके दो मागं श्रवण किये हैं, एक 
( पितृणाम्‌ ) पितरोंका पितृयाणमार्ग, ( उत देवानाम्‌ ) और इसरा देवताओंका देवयान मागं है, ( यत्‌ पितरं मातरं 
अन्तरा इदे विश्वं एजत्‌ ) जो पिपा और माताके बीच दोनोके संसर्गसे उत्पन्न यह समस्त चर जीवित संसार है वह 
( ताभ्यां सं पति ) उन दो मारगोसेही, सुखपूर्वंक मिलकर चलता है ॥ ४७॥ 

[ १०७४ ] ( इदं मे हृविः ) यह मेरा ह॒विद्वव्य (प्रजननं, दशवीर, सर्वगणं, आत्मसनि, प्रजासनि, पशुसनि, 
लोकसनि अभयसनि स्वस्तये अस्तु ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला, दश pepo बढानेवाला, सम्पूर्ण 
अङ्गोंको पुष्ट करनेबाला, आत्माको प्रसन्न करनेवाला, प्रजाकी वृद्धि करनेवाला, गो आदि पशुओंको संख्यामें अधिक 
करनेवाला, लोकको आश्रय दिलानेवाला, अभय प्रदान करनेवाला ओर कल्याण करनेवाला हो । ( अझिः मे बहुलां प्रजां 


करोतु ) अग्नि मेरे प्रजाशी वृद्धि करे, और ( अस्मासु अन्न पयः रेतः धत्त ) हममें अन्न, डु और वीर्यको धारण 
करावे ॥ ४८ || 
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(३४२) दका सुबोध भाध्य [ अध्याय १९ 


उवीरतामव॑र उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 

असुं य ईयुरवका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरे हवेषु ॥ ४९ ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नव॑ग्वा अ्थवीणो भुग॑वः सोम्यासः । 

तेषां वय समती यज्ञियानामपि भद्रे सौभनसे स्याम ॥ ५० ॥ 
ये न। पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 

तेभिर्यमः स॑छरराणो हवी४ष्युशञ्रुशद्भिः प्रतिकाममत्तु ॥ ५१ ॥ 
त्व७ सोम प्र चिकितो मनीषा त्व७ रजिष्ठमर्नु नेषि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रत्नममजन्त पीर: ॥ ५२॥ 
त्वया हि न॑: पितरः सोम पूर्वे कमीणि चकः प॑वमान धीरः | 
वन्वन्नवातः परिधीपँ रपोर्णु वीरेभिरश्वैभंचवां भवा न॑ः ॥ ५३ ॥ 


नपा 


` [ १०७५ ] (ये अदकाः ऋतज्ञाः फितरः हवेषु असुं उदीयुः ) जो शत्र रहित सत्पके जाननेवाले पिता आदि 
बडे लोग सब व्यवहारोमे प्राणका उत्तमतासे संरक्षण करते हैं, ( ते नः उत्‌ अबन्तु ) वे हमारी उत्तम रक्षा करें, 
ओर जो ( सोम्यासः अपरे परासः मध्यमाः पितरः उदीरताम्‌ ) शान्स्यादि गुण सम्पन्न प्रथम अवस्था युक्त, 
उत्कृष्ट अवस्थावाले तथा बोचके अवस्याबाले विद्वान्‌ पितादि लोग हैं वे सब हमको अच्छे प्रकार प्रेरणा करें ॥ ४९ ॥ 


[ १०७६ | ( नः पितरः ) हमारे जो पिता आदि पूजनीय जन ( अङ्गिरसः नवग्वा अथर्वाणः भगव: 
लः ) सरिनिके समान तेजस्वी, नवोन प्रगति करनेवाले, शत्रुसे कमी झी परास्त न होनेवाले, दुष्टोंकी भूननेवाले और 
सोमयाग करनेवाले लोक हैं ( तेषां यशियानां सुमतौ अद्रे सौमनसे वयं स्याम्‌ ) उत यज्ञ करनेवाले पुरुषोंकी शुभ 
मति और कल्याणकारी विचारधारामें हम सदा रहनेवाले हों॥ ५०॥ ह 


ro य्‌ स्यात: वसिष्ठाः पूवे पितरः सोमपीथं अनुहिरे ) जो हमारे झान्त्यादि गुणोंसे युक्‍त, 
ता आदि सोसपानके अनुकूल आचरण करते हैं, ( तेभिः उशद्भिः ह्वीचि उशान्‌ संरराणः यमः ) 


उन हमारे हितको इच्छा करनेवाला और हवनोय पदाथोँकी म 
थाको इच्छा करनेवाला, नियमन करनेवाला अ 
अपनो कामनाके अनुकूल उपभोग करे ॥ ५१॥ (पति 


नेषे [ १०७८ ] हे ( सोम ) सोम ॥ ( त्वे प्रचिकित! ) तुम कान्तियक्त हो, [ त्व मनीषा रजिष्ठ प्च्थां अजु 
से) तुम अपनी बुढि हारा सीधे देवयान मागेको प्राप्त कराते हो । हे ( इन्दो ) सोम ! ( नः धीराः पितरः ) 


हारे घेयंवान पितावि ज्ञानी वन 
प्राप्त किय हे ॥ ५२ डु लोग ( तब प्रणीती देवेष रत्नं अभजन्त ) तुम्हारे आक्षयसे वेवताओंमें उत्तम धनको 


[ १०७९ i ( सोम ) सोम | हे ( पवमान ) पवित्र करनेवाले ! ( त्वया हि नः पूर्वे धीराः पितरः 
| चक्रुः ) सहायसेहो हमारे घेयंवान पितर सब कर्माको करनेसें सफल हुये, और तुम स्वयं ( अवातः वन्वन्‌ 
अप ऊणु ) सोसे पीडित न होकर, सेनाओंको उचित स्थानपर संविभक्त करते हुये, चारों ओर स्थित शत्रुओंको 


बूर हटाओ, तथा ( वीरेभिः अश्वेभिः नः ग 
बान्‌ होओ ॥ ५३ ॥ त; मघवा भद ) वीर अश्वारोहियों द्वारा हमारे लिये इख जसा परम ऐरवयं- 
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ण्ड ९..५८ ] ते 
कण्डिका ४९-५८ | यजुवद्का सुबोध भाष्य ( ३४३ ) 


i फ पितमि! संविदा नो oN 
त्व साम पितुः सवदानोऽनु द्रावाप्थिवी आ त॑तन्थ । 
४... प hr La ॥ ~~ E 2 फू 
तस्मे त इन्दो हविषा विधेम वय स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बहिंपदः पितर ऊत्युर्वांगिमा वों हव्या चक्रमा जुषध्वम्‌ । 
॥ 


त आ गतावसा शन्तमेनाथा न! श॑ योररपो दुंधाते ॥ ५५॥ 
आहहं पितृन्सुविद्त्रा २ अवित्सि नपातं च विक्रम॑णं च विष्णो; । 
ब॒हिपदो ये स्वधयां सुतस्य मर्जन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ५६ ॥ 
उप॑हूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येपु निधिषु प्रियेषु । 

त आ ग॑मन्तु त इह थुवन्स्वाधि बुवन्तु तेऽवन्त्वरमान्‌ं ॥ ५७॥ 

आ य॑न्तु नः पितरं: सोम्यासोऽद्िष्वात्ताः पथिभिर्देवयाने: । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदुन्तो5धि बुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 


[ १०८० ] हे ( सोम ) सोम ! ( पितृभिः खंबिदानः त्वम्‌ ) पालकोंके साथ मिलन करता हुआ तू ( अनु 
द्याचापूथिची आ ततस्थ ) द्यावापृथिबीके अर्थात्‌ सूर्य और पृथ्यीके मध्यमें सुखका विस्तार करो । हे ( इन्दो ) सोम ! 
( तस्मै ते चयं हविषा विधेम ) उस तेरे लिये हुम हवन करके यज्ञ करें और हम ( रयीणां पतयः स्याम ) ऐदवयॉके 
स्वामी होवें ॥ ५४ || 

[ १०८१ ] हे ( बहिंपदः पितरः ) उत्तम समामें उत्तम आसतों ओर श्रेष्ठपदों पर स्थित पालक जनो! (वः 
इमा हव्या चळूम ) तुम्हारे लिये इन अन्नादि भोग्य पदार्थोको हुम उत्पन्न करते हैं, तुम लोग अपनी सुरक्षाके लिये 
उनको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो, ( ते शंतमेन अवसा आगत ) तुम लोग अत्यन्त झान्तिवायक युलकारी रक्षण 
सामथ्येके साय आगमन करो और ( नः दा, योः अरपः दधान ) हमको सुख प्रदान कर व हमारे अन्वर जो रोग 
और नय है उसको दूर करके हमें पाप भौर दुःखसे रहित सुख प्रदान करो ॥ ५५॥ 

[ १०८२ ] ( अहं सुविदनान्‌ पितृन्‌ अवित्सि ) में उत्तम सुल्ादिके वेनेबाले पिता आदि पालक पुरषोंका ज्ञान 
प्राप्त करू, ( च विष्णोः नपातं विक्रमणं च ) और व्यापक परमेइदरके नाशरहित विविध सृष्टिक्रमको मी जानू, तथा 
( ये बर्हिषदः स्वधया सुतस्य पित्वः भजन्त ) जो महान्‌ योग्य आसनोमें स्थित ब्रह्मनिष्ठ पुरुष आत्म घारणशक्तिसे 
स्वयं निष्पादित पानयोग्य ब्रह्मरस सोमका सेवन करते हैं ( ते इह आ आगमिष्ठाः ) वे इस स्थानमें आगमन करें ॥५६॥ 

[ १०८३ ] जो ( सोम्यासः पितरः ) सोसयाग करनेवाले पितर अर्थात्‌ रक्षक लोग ( बहिष्येचु प्रियेषु 
उपहूताः ) अति उत्तम प्रिय यज्ञमें बुलाये हुये हैं ( ते इह आ गमन्तु ) ये इस यज्ञके स्यानमे आगमन करें, (ते 
श्रुवन्तु ) वे हमारे वचनोंको श्रवण करें, वे ( अस्मान्‌ अधि ब्रुवन्तु ) हमको अधिक उपबेशसे बोघ करें ओर (ते 


अबन्लु ) वे हमारी रक्षा करे ॥ ५७॥ 


[ १०८४ ] जो ( सोम्यासः अञ्निष्वात्ता नः 
होनेवाले यज्ञकी विद्यामें निपुण हमारे पालक जन हैं ( 
मार्गोसे आवें, बेही ( अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तः अस्मान्‌ अधि बुवन्तु ) 
हमको दिव्य ज्ञानका उपदेश करें और हमारी सदा ( अवन्तु ) रक्षा करें ॥ ५८ ॥ 


पितरः ) सोमके समान शान्त शमदमादि गुणयुक्त, मग्न्यादिसे 


ते देवयानैः पथिमिः आयन्तु ) बे विद्वानोंसे चलनेयोग्य दिव्य 
इस यज्ञमें अन्नादि द्वारा सन्तुष्ट होकर 
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(३४४ ) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ नध्याय १९ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गंच्छत स्दः-सद! सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवी७षि प्रय॑तानि बार्हिष्यथा राये सर्ववीरं दधातन ॥ ५५ ॥ 
ये अभिष्वात्ता ये अनशिष्वात्ता मध्ये कविः स्वधया मादय॑न्ते । 
तेभ्य; स्व॒राडसुनीतिमेतां यंथावशं तन्वं कल्पयाति !। ६०॥ 
अग्निष्वात्तानृतुमतों हवामहे नाराश&से सोमपीथं य आशुः । 
ते नो विभास; सुहवां भवन्तु वय स्याम पत॑यो रयीणाम ॥ ६१ ॥ 
आच्या जानुं दक्षिण॒तो निषद्येमं यज्ञमभि गुणीत विश्वें । 
मा हिँछसिष्ट पितरः केन॑ चिज्ञो यह आग: पुरुषता कराम ॥ ६२॥ 
आसीनासो अरुणीनांशुपस्थे रयिं ध॑त्त दाशुषे मत्यीय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इहोज दुधात ॥ ६३॥ 
यम॑ग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे र॒यिम्‌ । तन्नों गीर्भ! अवाय्यं देवता पनया युज ॥ ६४॥ 


[ १०८५ | हे ( अञ्निष्वात्ताः पितरः ) अग्न्यादिसे होनेवाले यज्ञोंमें निपुण संरक्षक याजक जमो ! तुस लोग 
( इह आगच्छ छ यहाँ आओ, ओर ( सुप्रणीतयः सद्‌; सद्‌ः सदत ) श्रेष्ठ नीतिवाले सभास्थानमें बैठ जाओ 
( प्रयतानि हर्घीषि आ अत्त ) अति प्रयत्नसे सिद्ध किये हुये इन हबिष्योका स्वीकार करो, ( अथ बहिंषे सवेवीरं | 
रायि दधातन ) इसके पश्चात्‌ आसनोंपर बेठकर हमारे लिये सब वीर पुरुषोंको प्राप्त करनेवाले धनको प्रदान करो ॥५९।। 
[ १०८६ ] ( ये अञ्निष्वात्ताः ये अन्चिष्वात्ताः ) जो अग्निविद्याको अच्छो प्रकार जाननेवाले तथा जो अग्नि | 
विद्यासे भिन्न अन्य विद्याओंको जाननेवाले ज्ञानी लोग ( दिवः मध्ये स्वघया माद्यन्ते ) प्रकारके बीच अपनी धारणा- | 
शक्ष्तिसे आनन्दको प्राप्त करते हैं ( तेभ्यः स्वराट्‌ एतां असुनीति तन्वस्‌ ) उन लोगोंके लिये स्वयं प्रकाशमान परमात्मा 
इस मनृष्यको प्राप्त होनेबाले शरीरको ( यथावशे कल्पयति ) घोग्यरीतिसे सामर्थ्यवान्‌ करता है ॥ ६०॥ 
[ १०८७ ] ( ये सोमपीथं आशुः ) जो सोमरसको पीवें, ( ऋतुमतः ) वसन्तादि ऋतुमें उत्तम कर्म करें ऐसे 
( अशिष्वात्तान्‌ नाराशसे हवामहे ) यज्ञकी अग्नि विद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाले ज्ञानियोंको हमलोग उत्तम 
पुरुषोंक्षी प्रशंसा मो करनेके समय यज्ञमें बुलाते हुँ, ( ते विधासः नः सुहवाः भवन्तु ) दे बुद्धिमान लोग हुमारे लिये 
बुलानेके योग्य हों, ओर ( बयं रयीणां पतयः स्याम ) हम इससे घनोके स्वामी होवें ॥ ६१॥ 
[१०८८] हे ( विश्वे पितरः ) समस्त पालक पुरुषो ! तुसलोग (केन चित्‌ नः पुरुषता मा हिंसिष्ट ) किसी 
हेतुसे भो हमारो जो पुरुषार्थ शक्ति है उसको भत नष्ट करो, जिससे हमलोग सुखको ( कराम ) प्राप्त करें, ( यत्‌ वः 
आगः ) जो तुम्हारा अपराध है, उसको हस छूडावे, तुस लोग (इसे य अभिगुणील ) ६ गो उल फारसे 
प्रशसा योग्य रोतिसे करो लि 0 फन केळ 
च हम ( जानु आच्य दक्षिणतः निषद्य ) जानुको संकोचकर तुम्हारे दाये तरफ बैठकर, तुन ॥ 
न्तर सत्कार करें ॥६२॥ व क | 
[ १०८९ | हे ( पितरः ) पालक जतो ! तुस ( इह अरुणीनां 
स्त्रियोंके बेठे र 
फक ऐ प्रदान करो, जिससे ( ते ऊ द्धात ) थे सब लोग बलको १ 
| १०९० नोंके ७. 
तना र (ब 
(त॑ चित्‌ नः पनय ) उसको सो हमारे लिये प्रदान ये हे क नोंसे संबंध करनेवाले जिस श्रेष्ठ धनको जानते हो, 


 उपस्ये आसीनासः ) इस गृहाभरममें गोरवर्ण 
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कण्डिका ५९-६९ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (३-५) 


Pons मेः I i ‘£5 
1; कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्ष॑हताव धः । 
मेड हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आं ॥ ६५॥ 


त्वम॑ग्न ईडितः कंव्यवाहनावांड्हुव्यानिं सुरभीणिं त्वी । 


पादाः पितृभ्यः स्व॒धया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रय॑ता हवीछषिं ॥ ६६॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्र॑ विद्म यॉर उ च न प्रबिझ । 

त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ सूक्त जुपस्व ॥ ६७॥ 

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वीसो य उप॑रास ईयु; । 

ये पार्थिवे रज॒स्या निषत्ता ये वां नून सुवरजनांसु विक्षं ॥ ६८॥ 
अधा यथां नः पितर; परासः प्रस्नासों अग्न ऋतमांशुषाणाः । 
शुचीदयन्‌ दीधिंतिमुक्थशासः क्षामां भिन्दृन्तों अरुणीरप॑ बने ॥ ६९॥ 


[ १०९१ ] ( यः अथिः कब्यवाहनः ऋताब्रृधः पितृन्‌ यक्षत्‌ ) जो अग्रणी पुरुष विद्याओंके प्रकाशसे 
प्रकाहासान्‌ मेघावी पुरुषोंके योग्य वचनोंको धारण करनेवाला, सत्पज्ञानके बढानेवाले पालक पुरुषोंको सत्कारसे सत्कृत 
करता है, और ( हव्यानि देवेभ्यः पितृभ्यः आ प्रयोचति ) प्रहण करने योग्य हवनीय पदार्थोको ज्ञानवान पुरुषों 
भौर पालक जनोंके लिये प्रवचनद्वारा सर्वत्र उपदेश द्वारा प्रसिद्ध करता है ( उ इल्‌ आ ) वह ही सबंत्र विश्यात 
होता है ॥ ६५ ॥ 

[ १०९२ ] हे ( कव्यवाहन अग्ने ) विद्टानोंके वर्णन योग्य कर्मों और सामथ्याँको धारण करनेवाले अग्ने ! 
( त्वं ईडितः हव्यानि सुरभीणि कृत्वा अवाद्‌ ) तू स्वुतिको प्राप्त होकर अन्तादि पदार्थोको उत्तम सुरन्धयुक्त करके 
ग्रहण करो, और ( पितृभ्यः प्रादाः ) पितरोंको भो प्रदान करो, ( ते स्वघया अक्षन्‌ ) वे लोग अपने शरीरके पोषण- 
कारी अन्न करके उसका भोग करें। हे ( देव) दिव्यगुणवाले! (त्बं प्रयता हवींषि अद्धि ) तुम मी उत्तमरीलिसे 


हबियोंको भक्षण करो ॥ ६६॥ 


[ १०९३ ] ( ये इह च पितरः ) जो यहां हो पालक जन हैं, ( च ये इह न ) और जो यहां विद्यमान नहीं : 


हैं, ( च यान्‌ उ विद्यः ) और हम जिनको निइचयसे जानते हैं, (च यान्‌ उ न विद्म ) और जिनको हम निश्चय 
रूपसे नहीं जानते हैं, हे ( जातवेदः ) संसारके सब पदाधाँको जाननेवाले अग्नि ! (ते यति ) वे जितने भो हों 
( त्वं चेत्थ ) तु उनको जान, और ( खघामैः सुकृत यज्ञं जुषस्व ) अन्न आदि सामग्रियोसे उत्तम रूपसे सम्पादित 
यज्ञको सेवन कर ॥ ६७ ॥ हु 

[ १०९४ ] (ये पूर्वासः ) जो लोग हमसे पूर्वके अर्थात्‌ बडे हैं, (ये डपरासः इयुः ) ओर जो पश्चात्‌ 
समयके हैं ( ये पार्थिवे रजसि आ निषत्ताः ) जो पृथ्बीलोकर्में रहते हैं, ( बा ये नूनं खुबूजनासु विश्वु पितृभ्यः 
अद्य इदं नमः अस्तु ) अथवा जो तिइचव करके अच्छी प्रगति करनेवाली प्रजाओंमें हैं, उन पालक पुरुषोंके लिये आज 


यह सुसंस्कृत अन्न प्राप्त. हो ॥ ६८ ॥ 
[ १०९५ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( यथा नः परासः प्रत्वासः उक्थशासः शुचि ऋत आशुषाणाः पितरः ) 


जिस प्रकार हमारे उत्कृष्ट पदको प्राप्त पूर्वके उत्तम ज्ञान प्रसार करनेवाले, पवित्र, सत्यको अच्छे प्रकार प्राप्त हुये पालक 
गुरुजन ( दीधिति अरुणीः क्षामा अयन्‌ ) विद्यासे प्रकाशित, सुशीलतासे दीप्तिवाली स्त्रियों और निवास भूमिको प्राप्त 
हये हैं ( अध भिन्दन्तः ) तवनन्तर अविद्याका नाश करते हुये ( इत्‌ अपतन्‌ ) ही अन्धकार रूप आवरणको नष्ट 
करते हैं उसी प्रकार तु भी कर ॥ ६९ ॥ 

४४ ( पज, तु. भाष्य ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(३४६) यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १९ 


सोमो राजासृत सुत ऋजीपेणाजहान्मृत्युम्‌ ! 
कतेन सत्यमिन्द्रियं विपानछ शुक्रमन्ध॑स इन्दरस्थेन्ट्रियमिदं पयोऽमृतं मध ॥ ७२॥ 
अद्धय; क्षीरं व्यपिबत्‌ कुळडाद्विरसो थिया । 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं बिपान& शुक्रमन्ध॑स इन्त्रस्येन्द्रियमिदे पयोऽप्रतं भँ ॥ ७३॥ 
सोममद्धयो व्यपिबच्छन्दंसा ह७सः शुचिषत्‌ । 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विषान॑७ शुक्रमन्ध॑स इन्व्॑स्येन््रियमिदं पयोज्मत मधुः || ७४ ॥ 
अज्ञांग्परिसुतो रसं ब्रह्म॑णा व्यपिबत क्षत्र पयः सोमं प्रजापति; । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विपान शुक्रमन्धस इन्हंस्येन्द्रियमिदं पयो5मृतं मधु ॥ ७५॥ 
[ १०९६ ] हे अग्ने ! ( उशन्तः त्वा निधीमहि ) सुखप्राप्तिकी कामना करते हए हम तुमको यहां स्थापन करते 
है. ( उशन्त समिधीहि ) यज्ञको फामनासे तुमको प्रज्वलित करते हैं, ( उशान्‌ उदातः पितृन्‌ हविषे अत्तवे आवह ) 
इच्छा फरते हुये तुम इच्छा करनेवाले पितरोंको हवि भक्षण करनेको बुलाओ ॥। ७० ॥ 
| १०९७ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ विश्वाः स्पृधः अज्ञयः ) जब त्‌ समस्त संग्रामोंसें प्रतिस्पर्धा करनेबाली 
सेनाको पराजित करता है, तब ( अपां फेनेन नमुचेः उद्धतेय ) जलोंके फेनसे नभुचीके अर्थात्‌ शत्रुके शिरको काट 
डालता है ॥ ७१ ॥ 
[ १०९८ ] ( सोमः राजा सुतः अस्तम्‌ ) ओषधियोका राजा सोमफा रस निकाला है। बहु रस अमृत है, ओर 
( कजीपेण मत्यु अजहात ) सरलरीतिसे यह मृत्युको दूर करता है, ( ऋतेन सत्यम्‌ ) सरलतासे सत्यको और 
( विपानं, इन्द्रिय, अन्धसः, शुक्र, इन्द्रस्य इन्द्रिय) इदं पयः, असलं सधु ) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, 
अन्न, वीं, इन्द्रका सामथ्यं, यह दुग्ध, दोघंजोवन ओर शहदको अर्थात्‌ मीठेपनको प्राप्त करता है ॥ ७२ ॥ 
के [ १०९९ | ( क्रुङ्‌ आङ्गिरसः थिया ) हंस शरीरसे प्राणके समान, अपनी बुद्धिसे ( अद्भ्यः क्षीरं वि अपिबत्‌ ) 
जलोसे हो भोग योग्य दुध रूपी सार पदार्थको विविध रूपोंमें पान करता है, ओर ( क्रतेन सत्यम्‌ ) सरलताके ज्ञानसे 
सत्यको तथा ( चिपानम्‌, इन्द्रियम्‌ , अन्धसः, शुक्र. इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌, इदं पयः, अस्तं, मधु ) विविधपान 
करतेके साधन, इर्द्रियोंकी शक्ति, अन्न, तेज, ऐड्वर्यंवान सेनापतिके समान बल, यह दुग्ध ओर शहुद अर्थात्‌ भन्नके द्वारा 
प्राप्त कर देता है ॥ ७३ ॥ 

ह ११०० ] जिस प्रकार ( हंस: अङ्गथः सोमं वि अपिबत्‌ ) हंस जलोमेसे सोमको पिता है उसी प्रकार विद्वान्‌ 
( शुचिषत्‌ छन्दसा ) शुद्ध उपायोसे सत्यको प्राप्त करता है, और ( ऋतेन सत्यम्‌ ) सरलतासे सत्यको तथा ( विपानं, 
इन्द्रिय, अन्धसः, शुक्र, इन्द्रस्थ इन्द्रिय, इद्‌ पयः, अस्ट्त, मधु ) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज, 
शक्तिशाली बल, यह दुग्ध ओर शहवसे प्राप्त करता है ॥ ७४ ॥ 

. [११०१ | ( ब्रह्मणा प्रजापतिः ) चारों वेदोंके विद्यानके साथ प्रजाका रक्षक राजा 
रस पयः व्यपिबत्‌ ) परिपक्व अन्नके साथ सोमरसको विविध प्रकारते प 
धारण करता है तथा ( ऋतेन सत्यम्‌ ! देदज्ञानसे सत्यको एवं ( विपानम्‌, 
इद्स पयः अम्दूतम्‌ मधु ) विविध पान करनेके साधन, एइवयं, अन्न, ते 
करता है ॥ ७५॥ 


( परिस्रुतः अन्नात्‌ सोमं 
एन करता है और ( क्षत्रम्‌ ) क्षात्रबलको 
इन्द्रियम्‌ , अन्धसः शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌, 
ज, सेनापतिका बल, यह दूध और श्हदसे प्राप्त 
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रं पनन न 20) न्य ~ यो sl eS al टा न 
ता सट वि ज॑हाति योनि प्रावशादान्द्रियम । गर्भा जरायुणाऽऽवुत उल्ब जहाति जन्म॑ना । 
ऋतेन सत्यामन्द्रियं विपानरै न्धस उन्द्रस्थेस्ति टत क छ र रळ | 
तेने सत्या य चंपान७ शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु 1: | 


कप कते गा क > जं ०७ >> पर । 
हद्ठा । रूप व्याकरात्‌ सत्यानृते प्रजापतिः | अभ्द्भामनृतेऽद॑धाच्छरद्धाछ सत्ये प्रजापतिः ! | 
सुचत सत्य दर न्द्र T वि मे is 1 ध्‌ नज, oS ॥ ~ क ७ ति ॥ 

पतन झत्यामास्हिय विषाने शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदै पयोऽमृतं मधु ॥ ७७ ॥ | 


नेदेन रपे व्यपिबत्‌ सुतासुतौ प्रजापतिः । | 
ऋतेन स॒त्यमिन्द्रियं विपान७ शुक्रमन्धंस इन्बरेस्येस्ियमिद॑ पयोड्मृतं मु ॥ ७८ ॥ | 
हट्टा परिखुतो रस शुक्रेण शुक्र ब्यपिबत्‌ पय; सोमं प्र॒जाप॑तिः । १ | | 
कतेन स॒त्यमिन्द्रियं विपान शुक्रमन्धस इन्त्रस्पेन्धियमिर्द पयोच्मूत मधु ॥ ७५ || | 


LOAN) ° 


सीसेन तन्द्रं मन॑सा मनीपिण॑ झर्णास्‌त्रेण कुवयों वयन्ति । | 


अग्दिनां यज्ञ संविता सर॑स्वतीन्द्र॑स्य रूप वस॑णो भिषज्यन्‌ ॥ ८०॥ 
[ ११०२ ] जिस प्रकार ( इन्द्रियं मूं जहाति, योनि प्रविशत्‌ रेतः विजहाति ) पुरुषका उपस्थ इन्द्रिय 
मूत्रोत्सगं करता है, परन्तु स्त्रीयोनिमें प्रवेश करता हुआ वहीं बीर्यका उत्सर्ग करता है, उसी प्रकार इंद्र या राजाको 
सेना भी झत्रुओंको निकालती और वृद्धि करने योग्य सामर्थ्यको बढ़ाती है। और जिस प्रकार ( गर्भः जरायुणाच्रुत 
जन्मना उद्यं जहाति ) गर्भं जरायुसे ढका हुआ होकर मी उस ' उल्ब ' अर्थात्‌ जेरको भो छोड देता है उसो प्रकारः 
राजा सी राष्ट्रको अपने अधीन करनेमें सामर्थ्यवान्‌ होकर शत्रुनाशक बलसे आवृत हुये अधिक सेनाके भागको छोड देता 
है। तथा ( ऋतेन सत्यम्‌ ) वेव जञानसे सत्यको, एवं ( बिपान इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पथः 
अम्हते मधु ) विविध पान करनेके साधन, ऐदवर्ष, अन्न, तेज ऐदवर्यवान्‌ सेनापतिका बल, यह दूध और झहदको प्राप्त 
करता है ॥ ७६॥ 

[ ११०३ ] ( प्रजापातिः ऋतेन सत्यानर॒ते ष्ट्र चि आ अकरोत्‌ ) प्रजाका पालक राजा सत्यज्ञानसे सच और 
झूठ दोनोंके स्वरूपोंको पृथक्‌ पृथक्‌ देखकर सत्यज्ञानका उपदेश करता है, बह ( अनृते अश्रद्धां अदधात्‌ ) असत्यमें 
अश्रद्धाको और ( सत्ये श्रद्धाम्‌) सत्यमें श्रद्धाको रखता है। तथा ( ऋतेन सत्यम्‌ ) सत्य ज्ञ।नसे सत्यको एवं 
( विपान इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं इन्द्रस्य इन्द्रियं इद्‌ पयः अस्तं मधु ) विविध पान करनेके साधन, राजोचित 
एश्वर्य, अन्न, तेज, तेजस्वी सेनापतिका बल, दूध और झाहदको प्राप्त करता है ॥ ७७॥ 

[ ११०४ ] ( प्रजापातिः बेंदेन खुता सुती वि अपिवत्‌ ) प्रजाका पालक राजा वेदके ज्ञानके अनुसार यज्ञमें 


सोमरसका पान करता है । तथा ( ऋतेन सत्यम्‌ ) ऋतते सत्यको प्राप्त करता है एवं ( विपाने इन्द्रियं अन्धसः 
विविध पान करनेके साधन, ऐइवर्य, अन्न, तेज, एइवर्ययक्त सेनापतिका 


शुक्र इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अस्त मधु ) 
बरू, यह्‌ दूध और शहवको प्राप्त करे ॥ ७८ ॥ र 

[११०५] ( परिखुतः प्रजापति: शुक्रेण शुक्रं रसं दृष्ठा ) अभिक्त राजाने शुद्धि करनेवाले उपायसे शुद्ध किये 
गये रसको देख करके ( पय: सोध्र वि अपिबत्‌ ) पान करने योग्य सोमरसका दूधके साथ पान किया और ( ऋतेन 
सत्यं, विपानं, इन्द्रियं अन्धः शुक्रं इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अस्त मधु ) यज्ञसे सत्यको तथा विविध पान 
करनेके साधन, राजोचित ऐश्वर्य, अन्न, तेज, धनसम्पन्न सेतापतिका बल, यह दूध एवं शहदको भो प्राप्त किया ॥ ७९ ॥ 

[ ११०६ ] ( अश्विना सविता सरस्वती वरुणः म्रतीषिणः कवयः ) दोनों अझ्विनोकुमार, सविता, सरस्वती, 
वरुण और मेधावी, कान्तदर्शी कवि ( इन्द्रस्य रूप भिषज्यन्‌ मनसा यज्ञ चयन्ति ) इन्द्रके रूपको योग्य परीक्षा करके 
देखकर मनसे विचारकर यज्ञको करते हैं, जंसे ( सीसेन ऊर्णासत्रेण तन्त्रम्‌) सीसके यंत्रके सहाय्यसे और ऊनके सुत्रसै 


परको मिष्पादन करते हैं ॥ ८० ॥ 
ES 
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(३४८) दका सुबोध भाष्य [ अध्याय १९ 


तदृस्य रूपममृत& शचीभिस्तिस्रो दंधुर्वव्ताः सछरराणाः । 
५1९ ५५ [| ° 
लोमानि शष्पेंबह्ुधा न तोक्मंभिस्त्वग॑स्य माछसम॑भवज्न लाजा ॥ ८१ ॥ 


ततुख्विनां भिषजा रुद्रवर्तनी सर॑स्वती वयाति पेशो अन्त॑रम्‌ । 
मऊ ७ x ०७०५ (05 ॥ कि 

अस्थि मज्जानं मार्सरेः कारोतरेण दर्घतो गवां' त्वचिं || ८२ ॥ 

सरस्वती मन॑सा पेशलं वसु नास॑त्याभ्यां वयति दर्शतं वपु! । 

रसं परिस्रुता न रोहितं नग्रहुर्धीरस्तसर न वेम” ॥ ८ ३॥ 


पयसा शुक्रममृते जनित्र सुर॑या मूत्राञ्जनयन्त रेत; । 
अपामतिं दुर्मतिं बाध॑माना ऊव॑ध्य वात} सब्ब तद़ारात्‌ ॥ ८४॥ 


व्र सुत्रामा हृदयेन स॒त्यं पुरोडाशेन सविता ज॑जान । 

यक्रृत्‌ कोमानं वरुणो पने घज्यन्‌ ~ ES हा ~ 

हि ० कोमात मिषज्यन्‌ मतंस्ने वायव्युर्न मिनाति पित्तम ॥ ८५ ॥ 

[ ११०७ ] इस यज्ञमें ( तिस्रः देवता: शचिभिः ) तीनों देव से 

Rl | : : ता अपनी अपनी शक्तिं ने रूपं 

हण ) इस इन्द्रके अमृत रूपको अच्छी प्रकार प्राप्त करते हुये ( शष्पैः लोमानि दुः ) लम्बे स्य ल 

र छू धारण करते हैं, अर्थात्‌ लम्ब बालवाले पुरुष इस यज्ञको करते हैं। (न तोक्मभिः ) बालकोंसे यह यज्ञ नहों होता 

» और ( अस्य, त्वक्‌ मासँ लाजा न अभवन्‌ ) इस इन्द्रके यज्ञ हविमें त्वचा मांस खीलें आदि नहीं होती हैँ॥८१॥ 
यह इन्द्रको प्रीतिके लिये किया जाता है; इस यज्ञमें सांस आदि नहीं होते ॥ ८१॥ 


र १०८ ] ( गवां त्वचि दधतः ) पृथ्वीके ऊपर सोमरसको स्थापन करते, ( रुद्रवर्तिनी भिषजा अश्विना 

परिपूर्ण ज गस्त ) जक समान सागवाले वंद्य अध्विनीकुमार और सरस्वती शरीरान्तरवर्ती इन्द्रके रूपको 
ह ी थ मज्जानं मासरैः कारोतरेण ) वह स्वरूप हाड मज घिपोंफे 

सारोसे उत्तम शिल्पीको तरह निर्माण किया हुआ होता है॥ ८२ ॥ धन के LSE 


हर भा सरस्वती मनसा पेशलं वसु दशतं वपुः वयति ) अश्विनी कुमारोंके साथ 
रोहित स्व कर व र र पुष्ट और दर्शनीय शरीरकी रचना करतो है। तथा ( धीरः 
: घीर जन न्द्र प री 
नाशक बनाकर शरीरको कला करते हैं ॥ ८३ 100: RR लिये रसको (न 
Et पाना लिये ( पयसा शुक्र अस्तं जनित्रं रेतः जनयन्त ) इधते वोयवर्धक 
५ उत्पन्न करते हैं, ओर ( आरात्‌ अपामतिं दुर्मति बाधमानाः ) समोपसे अज्ञान और | 


दुर्मतिको दूर करते थ वातं, सब्बं 
Le त ( तत्‌ ऊवध्ये चात, सब्ब सुरया सूजात्‌ ) उस अमाशयमें बैठी अपानवाय ओर पक्वाशयगत 
सयुक्त करके शेषभागको मूत्र रूपसे बाहर निकाल देते हैं ॥ ८४ |) 


SR च बन बेत ) उत्तम रक्षा करनेवाले इन्द्रने हूदयसे और ( सविता पुरोडारोन सत्यं 
ततान पु यज्ञको प्रकट किया, ( वरूण: भिष्यज्यन यकत्‌ क्लोमानम्‌ ) वदणने विचार 


करके यकृत्‌ ओर गलेको नाडोको बनाया [यव्यै ति 
टॅ ३ या तथा वायव्येः मतस्रे न पत्त न s 
पाहबंवती अस्थि ओर पित्तको निर्माण किया हे हु ॥ असत पित्तं मिनाति ) वायु संबंधियोंसे हूदयके उभय 
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कण्डिका ८१-९५ ] यजुवंदका सुबोध भाष्य { उद्र, ) 


आन्त्राणि स्थालीमंधु पिन्वमाना गुदा; 


म पात्राणि सदा न घेन: | 
श्येनस्य पत्रं न प्लीहा शचीभिरासन्दी न माता 8 


नाभिरुद्र न मातां ॥ ८६ ॥ 
म्भो वनिषुर्जनिता शचीभियस्मिन्चये योन्दा 13४ 
कु “ड जनता शचाभियास्मन्नग्रे योन्यां गर्भा अन्तः । 
प्लारि ४६ व ; डातधार Nj] ९०५ ~ ब ie 
रापत शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्व॒धां पितृभ्या? ॥ ८७॥ 


७ | 
मुख सदस्य शिर इत्‌ सतेन जिह्वा पवित्॑मश्विनासन्त्सरंस्वती | 


न 


चप्पं न पायुर्भिषर्गस्य वालों वस्तिन रेपो हर्रसा तरस्वी' ॥ ८८ || 
अश्विभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाभ्यां छागेन तेजो हविषां जेन | 

पक्ष्माणि गोधूमेः कुवलेरुतानि पेशो न शुक्रमर्सितं बसाते' ॥ ८५ ॥ 
अविन मेषो नसि वीयार्य प्राणस्य पन्थां अमतो ग्रहाभ्याम | 
सरस्वत्युपवाकेंव्यानं नस्यानि बर्हिबदरेजजानं || ९० ॥ 


[ १११२ ] ( इयेनस्य स्थालीः आन्त्राणि ) दाजपक्षीके समात झरीरमें आंतें कार्य करती है, बे ( दात्राणि 
मधु पिन्वमानाः गुदाः ) मधुको सर्वत्र पहुंचानेवाले गुदाके पासको स्यूल नाडियां हैं, और ( खुदुचा चेलुः न ) 
पृथ्वी दुघारू गोके समान है, तया झरीरमें स्यत ( प्लीहा न, इयेनस्य पत्रम्‌ ) प्लीहाके समान सरीर विक्षारोि नावाक 
व बाजके सदृश शत्रुपर झपटनेवाले वीर पुरुषकी तलवार है, ( नाभिः आसन्दी ) शरीरमें तामिके समान ' आअन्दी ' 
अर्यात्‌ राजाके बेठनेकी गद्दी है ( न उद्र माता ) जिस प्रकार शरीरमें उबर अन्नोके रस ग्रहण करता और अपरसको | 
निकालता है उसीप्रकार “ माता ' अर्थात्‌ राज्यपरिषद सत्य-असत्यक्रा विवेक कराती है, और ( सचीभिः ) अपनी | 
झक्तियोंसे राज्यका संचालन करती है ॥ ८६॥ 

[ १११३ ] जो ( कुम्भः वनिष्ठुः जनिता छाशिः दातघारः उत्सः न ) कलदाके लवुदा वीर्य शौर्य आदिले पूर्ण, 
भोक्ता, सन्तानोत्यादक, उत्तम पवार्थाका संग्रहीता, संकडों ्क्तियोंसे युक्त, कूपके समान इस गम्भीर प्रकारका पुरुष और 
जो ( कुम्भी ) कुम्मीके सदू उत्तम गुणोंसे पूर्ण नारी है, इन दोनोंको उचित है कि ( पितृभ्यः स्वाम्‌ ) अपने विता 
आदि जनोंके लिये अन्न देवे और ( यस्मिन्‌ अग्रे योन्यां अन्तः गर्भः ) जिसमें प्रथम गर्मावयके बीच गर्भ धारण किया 
जाता है उस गर्मकी निरन्तर रक्षा करें ॥ ८७॥ 

[ १११४ ] ( अस्य मुख शिरः इत्‌ सत्‌ ) इसका मुख और शिर सत्‌ है अर्थात्‌ मुख और शिरसे इसको सत्य 
ज्ञान होता है । ( आखन्‌ जिह्वा ततेन पवित्रं अश्विना सरस्वती ) मुखमें जिह्वा रहती है, उती तरह सतले पवित्रता 
होती है, उसी तरह बोनों अद्विनीकुमार और सरस्वती पवित्रता करते हैं ( पायुः न चप्प चालः अस्य मिल 2: ) पाय 
अर्थात्‌ शरीरमेँ गृदाका भाग मलमूत्रादि दूर करके शरीरको शान्ति प्रदान करता है, उस प्रकार बाल शरीर कद दूर 
करते हैं और नरम (बस्तिः शेपः न हरा तरस्थी ) वरित अर्थात्‌ मूत्रस्थान और पुरुष शरीरमें ' शेष ' अर्थात्‌ 
प्रजनेन्द्रिय दोनोंमेंसे एक तो मत्र प्रवाहित करता और दुसरा काम बेगसे उत्तेजित होकर भोगामिलाषी होता हरे ॥ ८८ ॥ 

[१११५] ( अश्बिभ्यां ग्रहाभ्यां असतं चश्चुः ) दोनों भदिविनीकुमारों द्वारा इन्द्र ली अविनादी नेत्र बता 
हमा है, ( छागेन शृतेन हविषा तेजः ) अजाके पुष्य पब हवि दारा उसका चकु संबंधी तेज होता है. ( गोम; 
पक्ष्माणि, कुचलेः उतानि ) गोधूमोंसे नेत्रोंके नीचेके लोम भौर बेरोंसे चक्षु निविष्ट ऊ म हुये जो (दुक न 


असितं पेशः गौर कुष्णछपको दिखाया करते हैं ।। ८९॥ 15283 ८ । 
हा Mee वीर्याय ) प्रेडके समान मेढा है उस प्रकार नासिकामें बलके लिये ( ग्रहाभ्यां 


नने f किया है, ( सरस्वती उपवाकै व्यानं जजान ) सरस्वती 
माणस्य पन्थाः ; ) प्रहोंने प्राणवायुका मार्ग अविताशी किया है ) 
देबी डपवाकोसे = द करती है तब ( बद्रैः बहिं। नस्यानि ) भवरोके समान नासिकाके लोम हुये ॥ ९० ॥ 
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जुने र नर ft: का > 
( ३५० ) यजुर्वेदका सुद्र भाष्य [ अध्याय १९ 


इन्द्रस्य रूपमंपभो बलाय कर्णीभ्या$ श्रोचममृतं गहांभ्याम । 

यवा न बा्हिश्रावे केसराणि कर्कन्धु जज्ञे मधु सारघं मुखांत ॥ ९१ ॥ 
03 ८७ [| ९ कप ४”. ~ 

आत्मन्नुपस्थ न बकस्य लोम मुखे इमश्रौणि न व्याघ्रलोम । 


~ NO I AD ४ “2 ० ~ AINA et 

केशा न शाषन्यशसे श्रिये शिख सिछेहस्य लोम स्विषिरिद्धियाणिं ॥ ९२ ॥ 
डर [| र ~ ~ \ 

अङ्गान्यात्मन्‌ भिषजा तदृश्विन्ात्मानमङ्गेः समंधात्‌ सर॑स्वती । 


Al ७ 


इन्द्र॑स्य रूप शतर्मानमायुश्न्त्रेण ज्योतिरमृतं दृर्धानां; ॥ ९३ ॥ 
(| च (oh CA 01 को 4 ह ७ 
सरस्वती यॉन्यां गभसन्तरश्चिभ्यां पत्नी सक्रतं बिभर्ति । 
अपा& रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रं७ श्रिये जनय॑ज्चप्सु राजा ॥ ९४॥ 


311 ७ हृ ANNI ८ 
तेजः पशूना हविरिन्द्रियावत्‌ परिखुता पय॑सा सारं मधु । 
ho । 9 


अश्वभ्यां दुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या सुतासुताभ्यांममतः सोम इन्दु; || ९५ ॥ 


~ दै” = 


[ अ्‌० १९, कं० २ मर सं० १२० ] 


इत्येकोनविंशो ऽध्यायः । 
[१ SS ] ( बलाय इन्द्रस्य रूपे ऋषभः ) साम्थ्यके लिये इन्द्रका रूप ऋषभके समान हुआ, ( कणोभ्यां 
ह म ) श्रोत्र सम्बन्धो ग्रहो 3१२ श्रोत्र इन्द्रिय हुई, ( यवाः न बर्हिः भवि केसराणि ) जो और कुदाने 
को बनाया तथा ( मुखा न्धु मधु बे तल ललिता र 
सबृक्ष लार इलेष्मादि प्रकट हुये ग त घु सारघं मघु जज्ञे ) मुखसे बेरके तुल्य मधुमक्षिकाका आकर्षक मधु 
ऱ्य [ १११८ ] ( आत्मन्‌ उपस्थे न लोम बकस्य ) अपने शरोरमें गृहास्थान और अधोमागके लोम दकके लोमके 
xr पा, लोम) ओर मलमे जो दाडी मोछके बाल हैं वे बापरे लोमके समान हे ह 
शसे केशाः र शिरमें यशके लिये बाल हैं, ( श्नियै शि 
A ३ 1 \ श्रिय शिखा ) शोभाके निमित्त शिखा हैं और 
( इन्द्रियाणि सिंहस्य लोम ) इन्द्रियां सिहके रोम हैं ॥ ९२ ॥ : पक F 
| >. ७. > 
कला ११९ | ( ह रूपं शतमान आयुः ) इन्रके रूपको ओर सो वर्षपर्यस्त आयुको और ( चन्द्रेण ज्योतिः 
so नमक ताप त ली 4002 ( भिषजा अश्विना आत्मन्‌ अङ्कानि ) चिकित्सक अविवनी 
3 ह युक्त किये, ओर आत्मानं अङ्गः 
आत्माके अङ्गोके साय झरोरका निर्माण किया | ५३ ॥ ( सरस्वती तत्‌ आत्मानं अङ्गैः समधात्‌ ) सरस्वतीचे उस 
गर्भको र क हन विभति ) पन ग सरस्वती देवो अश्विनोकुमारोंकी पत्नोत्व स्वीकार करके 
है 0 0 सभ्यक्‌ प्रकारसे योनिके सध्यमें धारण करती है पसु वरुणः 
अपां उन ) ओर जलोका अधिष्ठाता देवता १ करती हे, ( न अप्छु राजा वरुणः 
टे ता राजा दरु [oS जाल नयन 
[ हे क इन्द्रको निर्माण करता है ॥ दा जलके सारभूत रसारा ( साखा श्रिये इन्द्रं जनयन्‌ ) 
११२ अश्वि यत्या इनि र 
कुमार ओर रे बोयेवान उ A वि, न पदि 
तेजः दुग्धम्‌ ) सधुमक्षिका जिसका है उप 5१ पत ओर ( सारघम्‌ मधु हृविः परिख्ुता पयसा 
पछ ७ भक्षण करतो ज़ टकर नि 
( सुता सुताभ्याम्‌ अम्यृतः इन्द्रः सोमः ) र क मिश्रित किये दुग्धसे इन्द्रके लिये तेज निकाला, और 
अध्बिनो कुमार ओर सरस्वती आदिने इन्द्रक लिये अप कक डत एइवयंदायक सोमरस तैयार किया, इस तरह 
य अनेक व्रव्योंके रसको मिलाकर सोमरस तयार किया ॥ ९५ ॥ 
॥ उन्ीसवा अध्याय समाप्त ॥ 
णणणणणण ण चकर 
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अथ विंशोऽध्यायः । 


कषत्रस्य योनरासि क्षत्रस्य नाभिरसि । मा त्वां हिछसीन्मा मां हिछसीः ॥ १॥ 

~ 1 >> ॥ 

नि पसाद धत्तो वरुण; पस्त्युस्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः' । मृत्योः पाहि विद्योत्पांहि ॥२॥ 
1 त्व Ary 11 NM 3 ती ० 

बुवस्यं त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोबोहुभ्यों पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

अश्विनोर्भषज्येन तेज॑से बह्मवर्चसायाभि पिश्वामि' सर॑स्वत्यै भैष॑ज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभि 

et र्‌ | | La ~ ~ ४०1 ~~ ज्र “ककन कि 

षि्चामी -न्द्रस्येन्ट्रियेण बलांय श्रियै पशसडभि पिंश्वामिं ॥ ३॥ 

कोऽसि कतमोऽसि कस्मै त्वा काय त्वा । सुश्लोंक सुमङ्गल सर्त्यराजने ॥ ४ ॥ 


[ ११२२ ] तू ( क्षत्रस्य योनिः असि ) क्षात्रबलका अर्थात्‌ राज्य शक्तिका आश्रय स्थान है, ( क्षत्रस्य नाभिः 
असि ) क्षात्र बलझा नाभि केन्द्रस्थान है, यह प्रजाजन (त्वा मा हिंसीत्‌ ) तुझे न मारे, हे राजन्‌ ! तू भी (मामा 
हिंसीः ) मुझ राष्ट्रवासी प्रजाजनको मत मार ॥ १॥ 

क्षत्रस्य योनिः नाभिः असि-- क्षात्रशवितका तू मुख्य केन्द्र है । 


त्या मा हिसीत्‌-- प्रजाजन तुझ राजशक्तिका नाश न करें । 
मा मा हिसीः--- मेरा भी नाश कोई न करे । राजा, अधिकारी तथा प्रजाजन परस्पर सहाय करके आनन्वसे 


अपनो उन्नति करनेका प्रयत्न करें । 

राजशषित और प्रजाहाक्तिमें कदापि वैमनस्य न बढे ॥ १॥ 

[ ११२३ ] ( घृतवतः, सुक्रतुः, वरुणः पस्त्यासु आ नि ससाद्‌ ) सत्य पालन आदि ब्रतोंकों धारण करनेवाला, 
उत्तम बुद्धि व कमंयुक्त, सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रजाके मध्यमें विराजमान होवे । हे राजन्‌ ! तू अपनी प्रजाको ( मृत्योः पाहि ) 
मृत्यु अर्थात्‌ मरनेके फारणोंसे रक्षा फर और ( विद्योत्‌ पाहि ) विद्युत्पातादिसे रभा कर ॥ २॥ 

धृतब्नतः सुक्रतुः वरुण: पस्त्यासु आ निषसाद-- नियमोंका उत्तम पालत कर एला, स्वयं उत्तम कमं करनेवाला 
श्रेष्ठ पुरुष प्रजाजनोंके मुख्य स्यानमें बैठता है और उन प्रजाजनोंके पालन करनेका विचार करता है 1 

मृत्योः पाहि-- बह राजा मृत्यु आदि दुःखोंसे प्रजाका रक्षण करे । 

विद्योत्‌ पाहि -- उत्पातोंसे प्रजाका रक्षण वह करे | २॥ 

[ ११२४ ] ( सवितुः देवस्य प्रसवे, अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ , पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ ) सबिता देवको प्रसन्नता 
रहकर अश्विनी कुमारोंकी बाहुओं, पूवा देवताके हाथोंसे और ( अश्विनोः भेपज्येन तेजसे, ब्रह्मवचेसाय त्वा अभि- 
घिञ्चामि ) अश्विनी कुमारोंके चिकित्सा कर्मसे तेजकी प्राप्तीके लिये एवं ब्रह्मवर्चस अर्थात्‌ येदज्ञानकी वृद्धिके लिये तुमको 

सरस्वत्यै भैपज्येन वीर्याय अन्नाद्याय अभिषिञ्चामि ) सरस्वती द्वारा 


में इस स्यानमें अभिषेक करता हुं । ( सरस्व 
सम्पादित ओषधिके बलके लिये और अन्नको प्राप्तिके लिये तुमको अभिषेक करता हूं। हे राजन्‌ ! ( इन्द्रस्य पेन्द्रियेण 


बलाय श्रिये यदासे अभिषिञ्चामि ) इद्धकी शक्तिको वृद्धिके सामर्थ्यके लिये और समृद्धि व यश प्राप्तिके लिये तुमणों 


अभिषेक करता हूं ॥ ३ ॥ : 

[ ११२५ ] हे ( खुर्छोक ) उत्तमकीतिवाले ! हे ( खुमङ्काल ) उत्तम मंगल wpe: ! हे ( सत्य 
राजन्‌ ) सत्य व्यायके प्रकाशक राजन्‌ ! तु ( कः असि ) सुख स्वरूप है और ( कतमः बे ) अति सुलकारी है, 
( कसै त्वा ) प्रजापति पदके लिये तुझे अभिषक्त करता हूं, तया ( काय त्वा ) ब्रहम बा वेद शानकी वृद्धिके लिये 


तुझे अभिषिक्त करता हूं ॥ ४ ॥ 
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(३७२) . यजुवेदका सुबोध भाष्य [ अन्याय २० 


. शिरों में भीर्यशों मुखं त्विषि? केशांश्च इमश्राणि । 


राज 


| मे प्राणो अमृत सम्राद्‌ चक्षुविराद्‌ श्रोत्रेष्‌ ॥ ५ ॥ 


जिह्वा में भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराडू भाम; । 
मोदाः प्रमोदा अङ्गुलीरङ्कानि मित्र मे सहः ॥ ६॥ 
बाहू में बलमिन्द्रिय७ हस्ती मे कर्म वीर्यम्‌ । आत्मा क्षत्रमुरो मर्म' ॥ ७॥ 


पुष्ठीम रारमुद्रमछसौ ग्रीवाश्च श्रोणी । ऊरू अरत्नी जानुनी वि 


= 5०23. न ~ 


है, ( 


सोए 


[ ११२६ | हे प्रजाजनो ! राज्यमें अभिषेकको प्राप्त हुये ( मे श्री: शिरः ) मेरी शोपा या छत ऐश्वर्य शिरस्थानी 
यशाः सुखं ) यश मुखके समान है, ( त्विपिः केशः च इमश्रूणि ) न्यायके प्रकाशके समान मेरे फेश और दाढी 
हैं, ( मे प्राणः राजा असतम ) मेरा प्राण बीप्तिमान राष्ट्रजोबनके लिये अमृत है, ( सम्राट्‌ चक्षुः ) सम्राटका 


पद आंखके समान साक्षोरूप है, तथा ( विराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) बिविध विद्वान्‌ सभासदोसे प्रकाशमान राजसभा भोजके समात 
राज्यके समस्त व्यवहारोंको सावधानतापूर्वक श्रवण करनेवाला है ॥ ५॥. 


राज्यपर अभिषिक्त हुए पुरुषके अंग राज्यशासनके कार्यं किस तरह करते हैं यह यहां घताया है। राजाफे सब भंग 


राज्यासने विभाग हैं ।। ५॥ 


बताने 
राज्य 


[ ११२७ ] ( मे जिह्वा भद्रम्‌ ) मेरी जीप कल्याण रूप भाषण करनेवाली हो, ( वाक्‌ महः ) वाणी मह्वको 
वाली हो, ( मनः मन्युः ) भन दुष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करनेवाला हो, ( भामः स्वराट्‌ ) मेरा क्रोध अपना 
चलानेमें सामथ्यं देनेवाला हो, ( अङ्गुल्यः मोदाः ) अङ्गुलियां आनन्द देनेवाली हो, ( अङ्गानि प्रमोदाः ) 


सारे अङ्ग परम सुख देनेवाले हों ओर ( मे मित्रं सहः ) मेरे मित्र शत्रुनाशक सामर्थ्यं हों ॥ ६॥ 


वीर्यम्‌ 


मे जिह्वा भद्र मेरी जिव्हा ऐसा भाषण करे कि जिससे सबका कल्याण हो । 

मे वाक्‌ महः-- मेरी बाणो महत्वपूर्ण कार्योको जनताको बतानेमें प्रवीण हो । 

मे मनः मन्युः मेरा भन दुष्टोपर क्रोध करे । 

मे भामः स्वराट्‌ मेरा क्रोध स्वराज्य चलानेका सामर्थ्य मुझमें बढानेवाला हो । 

से अंगुलयः मोदाः मेरी अंगुलियां मेरा आनंद बढानेवाली हों। 

मे अंगानि प्रमोदाः मेरे सब अंग मेरा आनंद बढानेवाले हों । 

से सहः मित्रम्‌ मेरा शत्रुका पराजय करनेका सामथ्यं सित्रके समान सहायक हो ॥ ६॥ 

[ ११२८ ] (मे बाहु इन्द्रियम्‌ बलम्‌ ) मेरी दोनों भुजायें और प्रत्येक इन्द्रिय बल सम्पन्न हों, ( हस्तौ कर्म 
म्‌ अ: ८ हाथ कर्मशील ओर पराक्रमयुक्त हों, ( सम आत्मा उरः क्षत्रम्‌) मेरा अंतरात्मा हृदय भी क्षत्रधर्मा- 

bn 

से बाहू इन्द्रियं बले मेरे बाहू और प्रत्येक इन्द्रिय बलवान बने । 

हस्तो कर्म वोयंम्‌-- मेरे दोनों हाथ उत्तम पराक्रसके कर्म करनेवाले हों । 

सम आत्मा उरः क्षत्रम्‌ सेरा आत्मा और मेरा हृदय क्षात्रतेजसे युक्त हों । 

अर्थात्‌ सेरा सब शरोर बलदीयं पराक्रम करनेवाला बने, वह कदापि भयभीत न हो, सदा वीर्यसंपन्न रहे ॥ ७॥ 

[ ११२९ ] (मे पृष्ठीः राष्टूम्‌ ) सेरा पृष्ठ प्रदेश सबको धारण करनेवाले राष्टके सदश है, ( उदरम्‌ अंसौ 
गीवा ऊरू अरत्नी ओणी जालुनी ) पेट, दोनों कन्ध, गरदन, दोनों उरू, भूजाओंका मध्यप्रदेश, कटि, दोनों जंघे ( च 


सचैतः अङ्गानि ) और सारे अङ्ग 
` ( मे विशः ) मेरे प्रजावत पोषणो रमें ये सब अङ्क 
निरुपद्रव होकर निवास करते हैं ॥ ८ ॥ आ र ररे शरीरय सबा अ 


सेवा करनेके कायं करनेवाले मेरे सब अंग राष्ट्रसेवा करनेके 


मेरे शरोरके सब अंग मेरे राष्ट्रको प्रजाके समात हैं। जेसा राष्ट्र सुरक्षित रखना योग्य है, उस प्रकार राष्ट्रको 


के लिये सुरक्षित रखने चाहिये ॥ ८॥ 
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कण्डिका ५-१२ ] यजुषेदका सुबोध भाष्य (३५३) 


नाभिर्भे चित्तं विज्ञान पायुर्मेडपंचितिर्भसत । आनन्वृनन्दावाण्डौ मे भग! सौभाग्य पर्स; । 

जह्न म्यां पद्भ्यां धर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित ॥ ९ ॥ के ॥ 

प्रति क्षते प्रति तिष्ठामि राष्ट्र पत्यम्बेधु प्रति तिष्ठामि गोषु । 

प्रत्यङ्गेपु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु परि तिष्ठामि पुटे प्रति द्यार्वापृथिव्योः प्राति तिष्ठामि य॒ज्ञे ।१०। 
जरया केवा एकादश रयश्चिछशाः सुराध॑सः । 

बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य॑ सवितुः सवे । देवा ढुवैरवन्तु मौ ॥ ११॥ 

प्रथमा द्वितीयैंद्वितीयस्तृतीयैंस्तृतीयां: सत्येन सत्यं य॒ज्ञेन॑ यज्ञो यजुरमिर्यजु७पि साममिः 
सामान्युग्मिर्कच; 'पुरोऽनुवाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषद्रकारि्वषद्कारा 
आहुंतिभिराइंतयो मे कामान्त्समर्धयन्तु मः स्वाहा ॥ १२॥ 


[ 0210 ] ( मेनामिः चित्तम्‌ ) मेरी नाभि शान रूप है, ( मे पायुः विज्ञानम्‌ ) मेरो गुवेन्द्रिय विज्ञानरूप है, 
( भसत्‌ अपचेतिः ) मेरी स्त्रीका जननेंद्रिये जनन कार्यमें समर्थ है, ( मे अण्डौ आनन्दनम्दौ ) मेरे दोनो 
अण्डकोश आनन्दसे समृद्ध हैं, ( पसः भगः ) मेरी जननेन्द्रिय ऐश्वयं सम्पन्न है, मेरा कुल व शरीर ( सौभाग्यम्‌ ) 
सौभाग्य युक्त है, में जंघाभ्यां पद्धयां धर्मः अस्मि ) अपने जंघाओं और पेरोसे धारण करनेवाला सामथ्यं धर्म ह 
तषा मे ( विशिभतिष्ठितः राजा ) प्रजामें प्रतिष्ठित राजा हूं ॥ ९ ॥ 

[ ११३१ |] प्रजाजनोमें प्रतिष्ठाको प्राप्त मे राष्ट्रका राष्ट्रपति धर्मयुक्त व्यवहारसे ( कषत्रे प्रति, राष्ट्रे प्रति 
तिष्ठामि ) क्षयसे रक्षा करनेवाले क्षत्रियकुलमें प्रतिष्ठाको प्राप्त होकर, राष्ट्रमें सन्मानको प्राप्त होता हूं, ( अश्वेषु प्रति 
र प्रति तिष्ठामि ) घोडे गोवें आदियें प्रतिष्ठाको प्राप्त होता हूं, ( अङ्गेषु प्रति आत्मन्‌ प्रति तिष्ठामि ) राज्यके 
अङ्गोंमें प्रतिष्ठित होता हुआ, आत्मा रूपसे सर्वत्र प्रतिष्ठित होता हूं, ( प्राणिषु प्रति, पुष्टे प्रति तिष्ठामि ) प्राणोंमें 
प्रतिष्ठित होता हुआ, पुष्टि करनेके कार्योमें प्रतिष्ठित होता हूं, ( द्यावाएथिव्योः प्रति यक्षे प्रति तिष्ठामि ) स्वगं 
ओर इस लोक पृथ्यीमें प्रतिष्ठित होकर इस यज्ञमें प्रतिष्ठित होता हूं ॥ १० ॥ 

[ ११३२ ] ( त्रया एकादश, त्रयः त्रिशाः देवाः ) विशेष शक्तियोसे युक्त ग्यारह ग्यारह देवोंके तोन समूह 
अर्थात्‌ ११, ११ ओर ११ ये तेतीस वेव ( सुराधसः. बृहस्पति पुरोहिताः ) श्रेष्ठ ऐःवयंसे सम्पन्न बृहस्पतिको अपना 
नेता बनाकर ( देवस्य सवितुः सवे ) दिव्यगृण युक्त सबके उत्पादकके शासनमें रहें, और वे ( देवाः देखैः मा अवन्तु ) 
समस्त देव अपने विव्य गुणोंसे मेरी रक्षा करें ॥ ११ ॥ 

त्रया एकावश, त्रयः त्रिशाः देवा:-- तीन वार ग्यारह ग्यारह; मिलकर तेतीस वेव हुँ । स्वगंमें ग्यारह, अम्तरिक्षर्मे 
ग्यारह ओर पृथ्वीपर ग्यारह, मिलकर तेतीस वेव होते हैं। 

बुहस्पति-पुरो हिताः सुराधसः देवा:-- इन देवोंमें बहृस्पति-महाज्ञानी-देव नेतारूप है । इस बृहस्पतिके नेतृश्वमें सब 
देव अपने कार्य करते हैं। अतः बे उत्तम कायं करनेवाले हैं, क्यों कि महाज्ञानी बुहस्पतिका नेतृत्व है । इस तरह महाशानीकषे 
नेतषवमे कार्य करना योग्य है ॥ ११॥ 

[ ११३३ ] जैसे ( प्रथमा ) प्रथम स्थानमें रहनेवाले पृथ्वी आवि आठ बसु, ( द्वितीयैः द्वितीयाः ) दूसरे 
ग्यारह रवर, ( तृतीयैः तृतीयाः ) तीसरे बारह आदित्य ( सत्येन सत्यम्‌ यशेन यज्ञः, यजुर्भिः यजूंषि, सामभिः 
सामानि, ऋग्भिः ऋचः ) सत्यसे सत्य, यज्ञसे यज, यजसे यजुर्वेद, सामबेदके साथ सामवेव, ऋचाओंके साथ ऋचाये 
( पुरोनुवाक्याभिः पुरानुवाक्याः, याज्याभिः याज्याः, वषट्कारेः वषट्काराः, आहुतिमिः आहुतय: ) पुरोनुवाक्य 
नाम विशेष मन्त्रोके साथ पुरोनुवावय) यज्ञमन्त्रोके साथ यज्ञमन्त्र, वषट्कारोंके साथ वषट्कार, होममें आहुतिओोंके साथ 
एति ( स्वाहा भूः मे कामान्‌ समधेयन्तु ) समपंणके साथ ये सब पृथिवोर्मे मेरी कामनाओंको अच्छो प्रकार 
सिद्ध ॥ १२ ॥ 

४५ ( यबु, सुः भाष्य ) 
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(२५४) यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ भष्याय २० 


लोमानि प्रय॑तिर्मम त्वङ्म आन॑तिरागतिः । मासं म उपनतिवेस्वस्थि मज्जा म आनातेः' ॥१३॥ 
यदवेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुश्त्वछहस; ॥ १४ ॥ 

याव दिवा यदि नक्तमेन७सि चकृमा वयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुआत्व७हसः ॥ १५॥ 
यि जाग्रद्दि स्वप्न एनांसि चकृमा वयम्‌ । सूरयो मा तस्मादेन॑सो विश्वान्मुआत्व७हंसं;॥१६॥ 
यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्दरिये । 

यच्छूद्रे यदर्य यदेन॑श्चकृमा वयं यदेकस्याधि धर्मणि तस्यांवयज॑नमासि' ॥ १७ ॥ 


अष्ट बसु-- १ पृथिवी, २ आपः ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ विशा और ८ जात्मा ये आठ यसू कहलाते 
हैं। १ आप, २ ध्रुष, ३ सोम, ४ धर, ५ अनिल, ६ अनल, ७ प्रत्युष, ८ प्रभात ये आठ बसू कोंशमें लिखे हैं । 

ग्यारह रुद्र- ५ प्राण -- १ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान, ५ समान ये पांच प्राण हैं। ५ उप प्राण-- १ नाग | 
२ कूम, २ कृकल, ४ देववत्त, ५ घनंजय ये उपप्राण हैं और ११वां आत्मा है । ५ प्राण + ५ उपप्राण और १ आत्मा मिलकर | 
११ सश्र हैं । 

बारह भादित्य-- सोर मास १२ हैं, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, काति 5, मार्गशीष, 
पोष, माघ, फाल्गुन । १ घाता, २ मित्र, ३ अर्यमा ४ रुद्र, ५ वरुण, ६ सूर्य, ७ भग, ८ विवस्वान, ९ पूषा, १० सविता, 
११ त्वष्टा, १२ विष्णु ये बारह आदित्य हैं । 


< बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ प्रजापति ओर १ ब्रह्म मिलकर ३३ देव होते हैं॥ १२ ॥ 


[ १४३४ ] ( मम लोमानि प्रयातिः ) मेरे सारे रोम प्रयत्नशील हैं, ( मे त्वक आनति आगतिः ) मेरी त्वचा 
नम्रता बताती है और आकर्षण करनेवाली है ( मे मांस उपनति ) मेरा मांस नम्रता करानेबाला है, मेरी ( अस्थि 


खसु ) अस्थि निवास करनेवाली है, और ( मे मज्जा आनतिः ) मेरी वसा अर्थात्‌ अस्थिके अन्तरका भाग संसारको 
नम्र करानेवारा है ॥ १३॥ 


} 
| 
| 
1 
| 
| 
| 

क ११३५ ] १“ देवाः देवासः ) हे प्रकाशमान देवताओ ! ( वयं यत्‌ देवहेडनं आचक्कम ) हमने जो | 
देवताओंका अपराध किया है ( अझिः तस्मात्‌ एनसः, विश्वात्‌ अंहसः ) अग्निदेव उस पापसे और अन्य सब मधमंसे | 
( मा मुञ्चतु ) मुझको पृथक करें ॥ १४॥ | 


[ ११३६ | ( यदि चयं दिवा ) यदि हमने दिनको और ( यदि नक्तं ) यदि रात्रोको ( एनांसि आचकृम ) 
पापोंको किया है, तो ( चायुः ) वायु देवता ( तस्मात्‌ एनसः ) उस पापसे तथा ( विश्वस्मात्‌ अंहसः ) सब प्रकारके 
पापोंसे भो ( मा सुञ्जलु ) मशको दूर करे॥ १५॥ 


[ ११३७ ] (चयं यदि जाग्रत्‌) हमने जो जाग्रत अवस्थामें ( यदि स्वप्ने ) जो स्वप्नमें ( एनांसि आचक्रम ) 


कस तोडे ( खयः तस्मात्‌ एनसः सर्वस्मात्‌ अंहसः ) सूर्य उस पापसे और समस्त प्रकारके प्रमादोंसे मुझको दूर 


१ (यल आसे, यत्‌ अरण्ये, यत्‌ सभायां, यत्‌ इन्द्रिये ) जो ग्राममें, जो जंगलमें, जो सभामें, जो 
लः ( यत्‌ शदे, यत्‌ अये, यत्‌ एनः वयं चकम ) जो शूद्र वरगोमे, जो वेश्योमें जो पाप हमने 

त्‌ एकस्य अधिघमेणि ) जो पाप किसो एक पुरुषके संबंधमें किया है ( तस्य, अवयजनं आलि ) 
उस पापको तुमही दूर करनेवाले हो || १७॥ 
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काण्डका १३-२२ i 
02008 ( ३५५ ) 


यदापों अघ्न्या इति वरुणेति शप/महे ततो! वरुण नो मर! 

अर्वभुथ निचुम्पुण निचेरुर॑सि निचुम्प॒णः | ह: | 
अर्व वमेन कष्य मकं पुरुराब्णों देव रिषस्प।हिः || | 
समुद्र त हृद॑यमप्स्वुन्तः सं त्वां विशन्त्वोष॑धीरुताप; । करी क | 
मिनिया न आए ओषधयः सन्तु दुर्मिज़ियास्तस्मे सन्तु योस्मान्द्वष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः | 
इपवादिव इशुचानः स्विन्नः स्नातो मलांदिव । एतं परचिणिवाज्यमार्प, शुन्धन्तु मैन॑सः ॥ र | 
उद्वयं तमसस्परि स्वुः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं दवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ | 
अपो अद्यान्वंचारिष रसेन समसक्ष्माहि | ५ र 
पर्यस्वानग्र आड्गम ते मा स सूज वच॑सा प्रजयां च धर्नेन च ॥ २२॥ 


| 

व्य डी 30 2.00. | 
ऋचा || 

| 

| 

| 


म्ह ) हर र हे ( कन ) ह वरुण ! ( अध्न्या; ह्ति यत्‌ ) गौवें न मारने योग्य हैं इस विषयके विरोधी ( शपा- 
[कक ३४ | कये हैं ( ततः ) उससे ( वरुणेति ) हे वरुण ! तुम ( नः मुञ्च ) हमको छुडाओ ! हे | 
त्यानने ( निदुम्पुणः ) नन पितम ( निचेरः असि ) अतत गमनशील हो तो भी इस | 
हुआ है बह मने: ८ न्वगतिवाले हो ल देवैः देवतं पनः अवायश्षि ) देवों द्वारा ज्ञानपूर्वक जो कुछ पाप || 
पकर ने त्याग हट है, तथा ( मत्यः मर्त्यं कृतं अब ) हमारे सहायक मानवोंसे जो पाप हुआ है बह भो दूर 
ज i ) वरुण देव ! तुम ( पुरु रावणः रिषः पाहि ) विरुद्ध आचरण करनेवाले हिसक शत्रुओंसे हमारी रक्षा 


| 
| 
- ||| 
[ ११४० ] हे सोम ! (ते हृदय समुद्रे अप्सु अन्तः ) तेरा हृदय समुद्रके जलोंमें है, वहां स्थित ( त्वा | | 
| 
॥ 


औषधी: उत आपः सं विशन्तु ) तुम्हारे अंदर औषधियें और जल प्रवेश करें, ( आपः ओषधयः नः सुमित्रियाः 
सन्तु) ल, और ओषधियां तुम्हारे लिये मित्र रूप हों, ( यः द्वेष्टि च वयं यं द्विष्मः ) जो हमसे द्वेष करता है और 
हम जिसका द्वेष करते हैं ( तस्मे ) उसके लिये जल और ओषवियां ( दुर्मित्रियाः सन्त्नु ) शत्रुरूप हों ॥ १९ ॥ 
[ १ (४ १ ] ( आपः मा एनसः शुन्धन्तु ) जल मुझको पापसे शुद्ध करे, ( इव, द्रपदात्‌ मुमुचानः ) जिस 
कार स्तंभसे सहजहोसे पृथक हो जाता है, अथवा (इव स्विन्नः स्नातः मलात्‌ ) जसे पसीनेसे युक्त पुरुष स्नान करनेसे 
ही मलसे मुक्त होता है, ( वा पवित्रेण पूतं आज्यम्‌) अथवा जसे छाननेसे घृत मलसे रहित होता है बंसा जल मझे 
एद करे ॥ २० ।। x 
[ ११४२ ] ( चयं उत्तरं स्वः उत्तम ज्योतिः ) हम इस लोकसे उत्कृष्ट सुखमय लोकको सर्वोत्तम ज्योति 
स्वरुप, ( देवत्रा देव सूर्य पड्यन्तः ) प्रकाशमान पदार्थोमें भो सबसे अधिक प्रकाशमान, सूर्यको देखकर ( तमसः 
परि उल्‌ अगन्म ) अन्धकारसे दूर हो जांय ॥ २१ ॥' 
[ ११४३ ] हे ( अम्ले ) अग्ने! मेने अद्य अपः अनु अचारिषम्‌ ) आज जलसे संपर्क किया है और 
ससेन समस्तरक्ष्महि ) जलके रससे संयुक्त हुआ हूं, ( पयस्वान्‌ आगमम्‌ ) रससे युक्त होकरही में तेरे पास आया हूं, 
(तमा ) उस मुझको ( वर्चसा प्रजया च धनेन संखूज ) तेजसे प्रजासे ओर धनसे संयुक्त करो ॥ २२ ॥ 
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(३५६) यजुवदका सुबोध भाष्य [ मध्याय २० 


एधो5स्पेथिषीमहिं.. समिद॑धति तेजोऽसि तेजो मयिं धेहि । 

समावंवार्ति प्रथिवी समपा! समु सूर्यः । समु विश्व॑मिदं जगत । 

वैश्वानरज्योतिर्भयासं विभून्‌ कामान्‌ व्यश्षवे भू; स्वाहा ॥ २३ ॥ 

अभ्या दुंधानि समिधमग्ने वतपते त्वायिं । व्रत च॑ श्रद्धां चोपैभीन्थे त्वां दीक्षितो अहम्‌ ॥ २४॥ 
यत्र बह्म॑ च क्षत्रं च॑ सम्यञ्चौ चर॑तः सह । तँल्लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र॑ देवाः सहाग्रिना ॥ २५॥ 
यत्रेन्द्रश्न वायुश्च सम्यञ्चो चर॑तः सह । तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र॑ सेदिर्न विद्यर्ते ॥ २६ ॥ 
अशुनां ते अशुः प्र॑च्यतां परुषा परुः । गन्धस्ते सोम॑मवतु मर्दाय रसो अच्युत; ॥ २७॥ 


Lael ) 


सिञ्चति परि पिञ्चन्त्युत्सिश्वन्ति पुनन्ति च । सुराये बभ्रे मदे किन्त्यो व॑दति किन्त्व: ॥ २८॥ 


[ ११४४ ] तू ( एघः असि ) वृद्धि करनेवाला है, तुम्हारी कृपासे हम ( एधघिषी महि ) बलिको प्राप्त हों। 
तू ( समित्‌ असि ) भली प्रकार दीप्ति करनेवाला है और तू ( तेजः असि ) तेजरूप. है, अत: ( माये. तेजः घेहि ) 
मुझमें तेज प्रदान कर । हमारे लिये यह ( पृथिवी से आववति ) भूमि अच्छो प्रकार सुखप्रदान करनेवाली हो । 
( उषाः सम्‌) उषा अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो । ( सूर्यः सम्‌ उ ) सूर्य भी हमें सुखदायी हो। ( इदं विश्वं जगत्‌ 
सम्‌ उ ) यह समस्त संसार हमें सदा सुखकारी हो ओर में ( वैश्वानर ज्योतिः भूयासम्‌ ) सब प्राणियोंको तेजस्वी 
करनेवाली ज्योतिरूप होऊं । मे ( विभून्‌ कामान्‌ व्यइनवे ) बडे बडे विविधकामनाओंको प्राप्त करू । ( भू: स्वाहा ) 
अस्तित्बरूष यह आहुति दो जातो है, भली प्रकार स्वीकार हो ॥ २३॥ 

[ ११४५ ] हे ( बतपते अशे ) ब्रतके पालक अग्ने ! इस ( समिधं त्वयि अभ्याद्घामि ) समिधाकी 
तुझमें आहुति डालता हूं। यज्ञमे ( दीक्षितः अहं व्रत च श्रद्धां उपैमि ) दीक्षित हुआ में व्रत ओर श्रद्धाको प्राप्त होता हूं, 
( च त्वा इन्धे ) ओर तुझको दोप्त करता हूं॥ २४ ॥ 

[ ११४६ | (यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च ) जहां ब्राह्मण वर्ण ओर क्षत्रिय वर्ण दोनों ही ( सम्यञचो सह चरतः ) 
अच्छी प्रकारसे एक साथ विचरण करते हैं ( तं लोकं ) उस लोक को म॑ ( पुण्यं प्रजेशं ) पुण्य अर्थात्‌ निष्पाप और 
उत्कृष्ट जानता हूं, ( यत्न देवाः अझिना ) जहां विद्वान्‌ लोग अग्निके समान तेजस्वी होकर निवास करते हैं ॥ २५॥ 

यत्र ब्रह्म क्षत्रं च सम्यंचो सह चरतः तं लोकं पुण्पं प्रशेश -- जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर अपना कर्तव्य 
करते हैं वह देश पुण्यकारक ओर बुद्धिसे अभिलाषा करने योग्य हे ॥ २५॥ 

[ ११४७ ] ( यत्र इन्द्रः च वायुः च सह सस्यञ्चौ चरतः ) जहां इन्द्र और वायु भो एक साथ एक सन 
होकर विचरण करते हैं, और ( यत्र सेदि: न विद्यते ) जहां पर अन्नादिके न मिलनेके कारण उत्पन्न क्लेश नहीं होता 
है, ( तं पुण्य लोक प्रश्षेष ) उस लोकको मे पुष्य अर्थात्‌ निष्पाप और उत्कृष्ट जानता हूं ॥ २६॥ 

[ ११४८ ] हे महोषधि रस ! ( ते अंशु अंशुना, परुः परुषा पच्यताम्‌ ) तुम्हारे भाग सोमके भागसे और 
तुम्हारे पव सोमके पवंसे मिले हों, ( तव गन्धः अच्युतः रसः मदाय सोमं अवतु ) तुम्हारी सुगन्धि तथा अबिनाशी- 
रस इषंप्राप्तिके लिये सोमसे युक्त होवे ॥ २७ ॥ ै 

* [११४२ ] जो रोग ( बल्ले खुरायै मदे सिञ्चन्ति ) बलके घारण करनेवाले सोमके लिये ओषधियोंके रसको 
सोचते हैं ( परिसिञ्चन्ति ) सब ओरसे पोते हैं, ( उत्सिञ्चन्ति ) उत्कृष्टतासे ग्रहण करते हैं, ( च पुनन्ति ) और 


पचित्र होते हैं, बे बलको प्राप्त करते हैं, ओर जो ( किन्त्वः किन्त्वः वद्‌ति ) क्या वह, क्या बहू, इस प्रकारसे केबल 
कहूताही रहता है बह कुछ सो पाता है ॥ २८॥ तते.) ह 
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कण्डिका २३-३५ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य ( ३५७ ) 


SR A । र 
धानावन्तं करस्मिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातजपस्व नैः ॥ २९॥ 


८ a [sas नत | ~ ~ Nfs ० i 
बृहाइन्द्राय गायत मरुता वृत्रहन्तमम्‌ । येन ज्योतिरजनयत्रतावधों देवं देवाय जागंवि ॥ ३० ॥ 
RRS US, ० ० ७। ~ | ^ द त्वे र क 
अध्वया आद्वाभ; सुत सोमं पवित्र आ नय । पनाहीन्द्राय पार्तवे' ॥ ३१ ॥ 

~ Lo A CAI १९ अ NEN 

यो भूतानामाथिपतियास्मिहलोका आधे श्रिताः । 

ए १६ ५७७२ | ७ ~ ~ 

य ईशें महतो महाँस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयिं गृह्णामि त्वामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपयामगुहीतोऽस्याश्विभ्यां त्वा सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ण एष ते योनिरश्विभ्याँ त्वा 
सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे’ ॥ ३३॥ 

प्राणपा में अपानपार्श्चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे । वाचो में विश्वभ॑पजो मन॑सोऽसि विलाय॑क्रः ॥३४॥ 
अश्विनक्रृतस्य ते सरस्वतिक्रतस्येन्द्रेण सुत्राम्ण। कतस्यं । उपहूत उर्पहृतस्य भक्षयामि ॥ ३५॥ 


[ ११५७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( प्रातः नः धानावन्ते, करम्भिणं, अपूपवन्तं उक्थिने ) प्रातःकाल हुमारे 
धनोंसे युक्त, दही और सत्तू मालपूए आदिके सहित, स्नृतिके साय पुरोडाशको ( जुपस्च ) सेवन करो ॥ २९ ॥ 

[ ११५१ | हे ( मस्तः ) मरुत वोरो ! ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( त्रृत्रहन्तारं बृहत्‌ गायत ) दुत्र असुरका 
ताश करनेवाले इन्द्रके लिये बृहत्‌ सामका गान करो, { ऋतात्रृधः येन देवाय देवं जाग्रवि ज्योतिः अजनयन्‌ ) यज्ञको 
वृद्धि करनेवाले ऋत्विजोंने जिस सामगानसे इन्द्रके लिये जाग्रत अविनाशी तेजको प्रकट किया ॥ ३० ॥ 

| ११५२] हे ( अध्वयो ) हे अध्वर्यु ! तुम ( अद्रिभिः सुते सोमं परित्रे आनय ) प्रावा द्वारा अभिषुत 
सोमको पवित्र करनेके स्थानमें ले आओ, ( इन्द्राय पातवे पुनाहि ) इन्द्रके और पात करनेके निमित्त उसको पवित्र 
करो ।। ३१ ॥ 

[ ११५२ ] ( यः भूतानां अधिपातिः ) जो समस्त प्राणियोंका स्वामी है, ( यस्मिन्‌ लोकाः अधिश्रिताः ) 
जितमें सब लोक आश्रित हैं और ( यः महान्‌ महतः इशा ) जो सबसे महान होकर बडे बडे पदार्थोको भो अपने वसा 
कर रहा है ( तेन, त्वां अहं ग्रह्मामि ) उस परमेइवरके सामर्थ्यसे तुमको में स्वीकार करता हूं, तथा ( त्वां अहँ मयि 
गृह्मामि ) तुमको मं अपनेमेंही ग्रहण करता हूं ॥ ३२॥ 

[ ११५४ ] तू ( अश्विभ्यां उपयामग्रृहीतः असि ) दोनों अश्विती कुमारोंसे उत्तम निय मोंके अनुकूल प्रहण 
किया गया है, ( त्वा सरस्वत्ये, त्वा इन्द्राय, त्वा सुत्राम ) तुझको सरस्वतीके लिये, तुझको इन्द्रके लिये और तुझको 
उत्तम रक्षाके लिये ग्रहण करता हुं । ( एपः ते योनिः ) यह तेरा उत्पति स्थान है, ( त्वा अश्विभ्यां, त्वा सरस्वत्ये 
त्वा इन्द्राय, त्या सुत्राम्णे ) तुझको दोनों अश्विनी कुमारोंके लिये तुझको सरस्वतीके लिये, तुझको इन्द्रके लिये और 
तुझको उत्तम रक्षणके लिये लेता हूं ॥ ३३ ॥। 

[ ११५५ ] तू ( मे प्राणपाः ) नेरे प्राणोंका पालक, ( अपानपाः, श्रोत्रपाः ) अपानोंका पालक और कोत्रोका 


रक्षक है। ( मे वाचः विश्वभेपजः ) मेरे वागिन्द्रियके सब्र दोषोंकों दुर करनेवाला तया ( मनसः विलायकः असि ) 


मनको विविध मार्गोमें प्रगतिके लिये लपानेवाला है ॥ ३४ ॥ 
[ ११५६ ] ( उपहृतः ) आदरपूर्वक निमन्त्रित हुआ में (ते अश्विन कृतस्य सरस्वति कृतस्य सुत्राम्णा ) 


तेरा अश्विनी कुमारोंसे संस्कार किये और सरस्वतीसे प्रस्तुत किये हुये, रक्षा करनेवाले ( इन्द्रेण कृतस्य उपहूतस्य 
भक्षयामि ) ऐदवयंसे युक्त इखसे किये हुये समीपमें लाये अन्नाविका भक्षण करता हू ॥ २५ ॥ 
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( ३५८) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २० 


समिद्ध इन्द्र उपसामनीके पुरोरुचा पूर्वक्रद्वावधान; । 
बिभिवेंवाश्रि७शता वञ्नंबाहुर्जधार्न वृत्रं वि दुरो ववारं ॥ ३६ ॥ 
नराश&सः प्राति शूरो मिमानस्तनूनपात््रतिं यज्ञस्य धाम | 
गोभिर्वपावान्‌ मधुना समञ्जन्‌ हिरण्येश्चन्द्र य॑जाति प्रचेताः ॥ ३७॥ 
ईडितो देवैहीरिवाँ२ अभिटिराजुह्वानो हविषा शर्धमानः । 

पुर्वरो गोत्रभिद्रजबराहुरा यातु य॒ज्ञमुप॑ नो जुषाणं: ॥ ३८ ॥ 


| जुपाणो बर्हिहरिवानू न इन्द्रः प्राचीन सीदत्‌ प्रदिशं प्रथिव्याः । 
॥॥ उरुप्रथा! प्रथमान स्योनमांदित्येरक्त वसुंमिः सजोपां!' ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र दुर; कवष्यो धाव॑माना व॒षांणं यन्तु जनयः सुपत्नी । 
द्वारों देवीरभितो वि शर॑यन्ता& सुवीरां वीरे प्रथ॑माना महोभिः, ॥ ४०॥ 


| 
| 
| 
| ष्‌ कप द्धः Se rsd 
| Fe 2. १ 1 ( समिद्धः उपसां अनीके पुरोरुचा पूर्वक्कत्‌ ) अच्छी तरह दोप्त, उषा कालके समय अर्थात्‌ 
। | क प La चलनेवाले प्रकाशसे सुयंरूपसे पूर्व दिशाको प्रकाश करनेवाले, ( त्रिभिः तरिशता देवेः ) तीन और 
| | जघा ) i A साथ ( वाब्रधानाः वजबाहुः इनदरः ) वृद्धि करनेवाले वज्र हाथमें लिये इन्द्रने ( वृत्त 
च ) दूत्रायुरको मारा और ( दुर: विवार ) पुरके द्वारोंको खोल दिया ॥ ३६ ॥ र 


अ त ( नराशंसः, यज्ञस्य धाम, मातिमिमानः ) जनोसे स्तुतिके योग्य, यज्ञका स्थान, अनेक उत्तम 
के दुग्धसे युक्त, ( मधु क ह दर कल गाभः वपावान्‌ ) शूरवीर, शरीरका पतन न करनेवाला, गव.,द 

$ २११६४] + Pons s ~ 
चु जन्‌, हिरण्ये: चन्द्री प्रचेताः प्राति यजति ) मधुर स्वादिष्ट घृतसे अच्छी प्रकार 


प्रकाशित हुआ, सुवर्णादि द्रव्योसे ८ 
बहुत उत्तम वर्णवाला, उत्तम हि र 
योग्य हे ॥ ३७॥ ॥ विद्वान्‌, प्रतिदिन यजन करता है वही हमारे आश्रयके 


५ देवैः QT ८ 
क 1 ह) हरिवान्‌ अभिष्टि: हाविपा आजुह्वानः ) देवताओंसे जिसको स्तुति होती है ऐसा, 
नो त २३०७ ) सम्पूर्ण यश स्तुत्य, हविद्वारा ऋत्विजोंसे जिसके लिये आहुतियां दी जाती हैं ऐसा ( शर्धमानः पुरन्द्रः 
बाहु वज्त्रके द) हु 0? बलशाली, शतभोके तगररोको विदीण करनेवाला, असुरोके किलोंका नाशक और जिसके 
युक्त हैं ऐसा अग्नि ( नः यज्ञ उपजुषाण: आयातु ) हमारे यज्ञको सेवन करता हुआ आजाय ॥३८।। 


Ro थाः सज्ञे 
1400 न ऱ्य दात हा न्य इन्द्र: ) तेजस्वो किरणोंसे युक्त, अत्यन्त बिस्तृत कोतिवाला और 
लक्ष्य करके बारह आदित्यो औ शा आदत्येः बसुभिः अक्तम्‌ ) भूमिके प्रदिशामें निमित प्राचीन बहिशालाको 
आसनको सेवन करते हये ₹ आढ बसुओसे युक्त हो करके, ( प्रथमानं स्योनं बहिः जुषाणः ) विस्तोर्ण सुखरूप 
करते हुये. ( नः प्राचीने सीदतु ) हमारे यत्त स्थानमै विराजमान होओ ॥ ३९ ॥ 


हक ( ह जयः सुपत्नीः धावमानाः ) उत्तम स्तुति करनेवाली, सन्तान उत्पन्न 

> प _ प्रकार ( सुवीराः देवी: 7 अर शुद्ध हुई हुई ( वृषाणं यन्तु ) अपने बलवान पतिको प्राप्त होती हैं, उसी 

दारः दुरः इन्द्रं अभितः हि णे सजो, ओमादाली तेजोले युक्त सेनाये ( वीरं प्रथमानाः 

करनेवाली दारोके FR र राजाको शक्ति और यशको विस्तत करती ओंके निवारण 
_ दे: सान सुदृढ सेनाये इन्द्रके सब ओरसे विविध प्रकार खडी हों ॥ ४० ॥ युकी हत 
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EY [. 


उपासानक्ता बृहती बृहन्तं पयस्वती सुदुधे शूरमिन्द्रम्‌ । 
त छ र्त) ७ A TS हु गी. 
तन्तुं ततं पेशसा संवयन्ती देवानां देवं य॑जतः सुरुक्मे' ॥ ४१ ॥ 


~ eS | > घि ५1 
देव्या मिहना मनुषः पुरुत्रा होताराबिन्द्रै प्रथमा सवाचा । 

र्धः ञ्ञ ध भ्‌ » NACA 
मूर्थन यज्ञस्य मधुना दाना प्राचीनं ज्योतिंहबिष। वृधातः ॥ ४२॥ 
तिस्रो ढेवीहविषा वर्धमाना इन्द्रं जुषाणा जन॑यो न पत्नी, । 
अच्छिन्नं तन्तुं पर्यसा सरस्वतीडा देवी भार॑ती विश्वतूर्तिः ॥ ४३॥ 


च्छु ७ ~ 071 ० से ~ 
त्वष्टा दघच्छुप्ममिन्द्राय वृष्णेऽपाकोऽचिष्टयेशसे पुरूणि । 
स्व [1007 AI शभ | 3 
वषा यजेन्द्रषण भाररता मूधन्‌ यज्ञस्य समनक्तु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
वनस्पतिरव॑स॒ष्टो न पाशैस्त्मन्यां समखऊछीमिता न देवः । 
Nf l~ ७ 11) 
इन्द्रस्य हव्येजठर पणान, स्वदात यज्ञ मधुना घृतन ॥ ४५॥ 
! ११६२ | ( बृहती पयस्वती सुदुघे ) बडी, दूधवालो, सुर दोहूनवाली, ( ततं तन्तु, पेशसा, खंवयन्ती 
उपासानक्ता ) बिस्तारवान्‌ सुत्र सदृश, बिचित्र प्रकारसे संग्रथित करमेआलो अर्थात्‌ उत्तम सौन्दर्यसे इन्द्रको युक्त करनेवाली 
उषा और रात्रि ( बृहन्त शूरं देवानां देवं इन्द्रं सुरुकमे यजतः ) महान्‌, पराक्रमी, देवताओंके देवता इन्द्रको सुन्दर 
वीप्तिमें युक्त करती है ॥ ४१॥ ) 
[ ११६३] ( पुरुत्रा मिमानाः मनुपः ) बहुत प्रकारसे यज्ञ रचता करनेवाले मानुष होताके ( प्रथमा खुवाचा 
यज्ञस्य सूथन इन्द्रं दाना ) पहले सुन्दर वरनघाले यज्ञके प्रधान अङ्ग शिरोभागमें इन्द्रको स्थापन करते हुये, देव्या 
होतारः प्राचीनं ज्योतिः ) दिव्य होता वायु और अग्नि पुर्व दिशामें वर्तमान आहवनीय अग्निको ( मधुना हविषा 


वृधात;ः ) मधुर हविसे बढाते हैं॥ ४२॥ 

[ ११६४ | ( देवीः, विश्वतूक्तिः ) दीप्यमान सवगामिनो ( सरस्वती, भारती इडा ) सरस्वती भारती और 
इला ( तिस्तः वर्धमानाः पत्नीः जरयः न ) तीनों बढती हुई साध्वी स्त्रियोंके समान, ( इन्द्रं जुषाणाः देवीः ) 
इन्द्रको सेवन करती देवियां ( पयसा हविषा तन्तुं अच्छिन्नम्‌ ) दुग्ध और हेविसे यज्ञको विघ्नरहित करें ॥ ४३॥ 

[ ११६५ ] ( त्वष्टा वृष्णे इन्द्राय शुष्मन्‌ दधत ) उत्तम कार्योको करनेमें समर्थ तेजस्वी वीर, शत्रुओंकी शक्तिको 
तोडनेवाले इन्द्रके लिये बलको धारण करे, और वह ( अपाकः यशसे अचिष्टुः पुरूणि ) सबसे अधिक प्रशंसनीय कीति 
ओर यजके लिये पुनित होनेवाला होकर बहुत पदार्थोको धारण करे, तथा वही ( वृषा भूरि रेताः ब्रपणं यजन्‌ ) 
मनोरथोंकी वर्षा करनेवाला, अत्यन्त पराक्रमी, बलवान्‌ इन्द्रको प्राप्त करता हुआ ( यज्ञस्य मूर्धन्‌ देवान्‌ से अनकतु ) 
यज्ञके सर्वोच्च पढपर रहकर विजयशील विद्वान्‌ देवोंको एकत्र करे ॥ ४४ ॥ 

[ ११६६ ] ( वनस्पतिः पाशैः अवसाएः वनस्पति महावृक्ष वट स्वयं सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर भी ( त्मन्या 
सं अञ्जन्‌ देवः ) अपनेही सामर्थ्ये प्रकाशमान होता हुआ दिव्य गुण युक्त ( शमिता न ) शान्ति देनेवालेके समान 
सबका हितकारी हो जाता है, और वह ( इन्द्रस्य जठरे हव्येः पृणानः यज्गं मधुना घतेन स्वदाति ) एइवयंवान इन्द्रके 
उदरके समान कोको योग्य अन्नोंसे पूर्ण करता हुआ व्यवस्थित सुसंगत यज्ञको अपने मधुर तेजसे शहद व घुतसे युक्त 


भोजनके संमान स्वयं भोगता है ॥ ४५ ॥ 
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( ३६० ) (फी ग सुबोध भाष्य [ अध्याय १९ 
स्ताकानामिन्दु श्राति शूर इन्द्रो वपायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌ । | 
घृतप्रपा मन॑सा मोदमानाः स्वाहां देवा अमृता मादयन्ताम ॥ ४६ ॥ 
आ यात्विनद्रोऽव॑स उप॑ न इह स्तुतः संघमदस्तु शूर: । 
वावुधानस्तविपीबेस्य पूर्वीद्यौर्न क्षत्रमभिभूति पुष्यात ॥ ४७॥ 

आ न इन्द्रो दूरादा न॑ आसारदभिटिकृदरवसे यासदुग्र; । 
ओज्छिभिनृपतिरवज॑बाहुः सङ्गे समत्सु तुर्वणि; प्रतन्यन्‌ ॥ ४८ ॥ 

आ न इन्द्रो हरिभियात्वच्छार्वाचीनो5व॑से राध॑से च । 

तिष्ठाति वज्री मघवां विरप्शीमं यज्ञमनुं नो वाज॑साती' ॥ ४९ | 

व्रातारमिन्द्रमवितारमिन्ठ हवे-हवे सुहव शूरमिन्द्रम्‌ । 

ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥ ५० ॥ 

इन्द्र! सुत्रामा स्ववॉरे अवोभिः सुमुडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 

बाधतां द्रेपो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्यामै ॥ ५ १॥ 


[ ११६७ ] ( शूरः ब्रुपायमाणः वृषभः ` तुरापार्‌ इन्द्रः बन्य नक प्रति अपमा बल उत मेद 
: * तुरापार्‌ इन्द्रः ) बलवान्‌, शत्रुओंके प्रति अपना बल बत निवाला 
क समान सुखको षा करनेवाला और हिंसक दुष्ट शत्रओंको पराजित करनेवाला इन्द्र और ( स्वाहा ) स्वाहाकारमें 
घतथुषा मनसा मोदमानाः ) घतके आहुतियोसे मनसे आनंदित होते हुये ये सब ( अस्ताः देवाः स्तोकानां ड्न्दु 
क ) (19 देवगण अल्प घृतबिन्दुयुक्त सोमको प्राप्त कर आनंदित हों ॥ ४६॥ Sg SR 
११६८ | ( शूरः इन्द्रः न! अवसे इह उप 3 ) | 
* र मायालु ) पराक्रमी इन्द्र हमारी सुरक्षाके लिये यहां प्राप्त हो | 
( स्तुतः ल अस्तु ) प्रशंसित होकर समस्त जनोके साथ सुप्रसन्न होकर रहे, ( वय पूर्वीः तविषी: ) सके | 
ऐता वह | आसते त्य व शक्तियां विद्यामान हैं ओर स्वप ( वाब्ुघानः ) वृद्धिको प्राप्त होनेवाला है | 
याप स र भ * न पुष्यताम्‌ ) शत्रुको पराजय करनेमें अपने समर्थ क्षात्र बलको सूर्यके समान 
x JT ss ह वञ्रवाहुः) मनोरथोंका पुर्ण करनेवाला, उत्कृष्ट अत्यन्त 
पक्त, ए, वस्त्र गे त ; ग्र(ममें 
rn बोनी en अ समत्सु, पृतन्यून्‌ तुवेणिः इन्द्रः ) एक संग्राममें, 
आवे, ओर (नः आसात्‌ आ ) हमारे निकट स्यानसे भो आगमन करे ॥ प Mt जिर ५ 
सन) नत सात पता नो (अकले भ राहे 
र ग र सम्पत्तिको वृद्धिके लिये 
डक हारा अच्छे प्रकारसे आगमन करे और आगमन करके ( ड ण आता हुआ ( हरिभिः अच्छ आयातु ) 
तथा प्रजापतिके महान कार्थमें उपस्थित रहे ॥ ४९ ॥ ` इम यक्ष अडुवाजसातो तिछात हरइ 
[ ११७१ ] मे (त्रातारं इन्द्रं हयामि , रक्षा न्द्र र 
ले इन्द्रको प्रत्येक यज्ञमे या यामि । रक्षा करनेवाले इन्दको बुलाता हूं, ( अवितारं इन्द्रं हवे हवे 8 
र 4 र 1 न क न 
धनवान इन्त्र हमको कल्याण प्रदान करे ॥५०॥ र दाता ८ उह मघवा इन्द्रः नः स्वस्ति धातु ) 


[ ११७२ ] ( सुत्रामा इन्द्रः | 
न्द्रः ) सबका उत्तम साधनोंसे > | 
सुसडीक: भवतु क नास पालन करनेवाला इस्त्र ( : अवेमिः । 
लि धका हा (द राजा तात प तर तो मा करके, अलो हाता अनो सब ना | 
( १ प: चाघताम्‌ लों > | 

रुणोतु ह ) सय ता ओर उसके द्वारा हम सब प्रजाजन 10 अ पोडित करे, सबको ( अभय | 

स्वासो होवें ॥ ५१ ॥ पतयः स्याम ) उत्तम सामथ्यं और ॥ 
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कण्डिका ४६-५७ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (२६१) | 


तस्य॑ वयध सुमतो यज्ञियस्यापि भत्रे सौभनसे स्यांम । 

स सुत्रामा स्ववाँ२ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद देषः सनुतर्युयोतुं ॥ ५२॥ 

आ मन्त्रेरिन्द॒ हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 

मा त्वा के चोलि य॑मन्‌ विं न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ२ इहि ॥ ५३॥ 

एवेदिन्द्रं वर्षणं वज्र॑बाहुं वसिष्ठासो अभ्यचन्त्य्के: । 

स न॑ स्तुतो वीरवद्धातु गोम॑द्यू पात स्वस्तिभिः सदा ॐ | 
वीरवद्धातु गोमद्यूग पात स्वस्तिभिः सदां न; ॥ ५४ ॥ 


2. 


~ द्धो अ ग्रिरं ~ [aN ~ t ~ ° ~ | 
सामद्धो अग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराटू सुतः । दुहे धेनुः सरस्वती सोम॑ शक्रमिहेन्दियम्‌ ।।५५॥। 


>-1 > 
NAC 3 


[| ~ ^ ० NO ~ 
तनूपा भिषजा सुते5व्विनोभा सर॑स्वती । मध्वा रज&सीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिर्वहान्‌ं ॥ ५६ ॥ 


~ 


इन्द्रायेन्दु सरस्वती नराशसेन नग्रहुम । अर्धातामुश्विना मधुं भेषजं भिषज सुते ॥ ५७॥ 


[ ११७३ | ( वयं तस्य यशियस्य सुमती स्याम्‌ ) हम उस पूजनीय इख्नकी सुमतिमें रहें और ( भद्रे 
सौमनसे अपि ) कल्याणकारी श्रेष्ठ मनमें भी रहें ( खः सुरामा स्ववान्‌ इन्द्रः ) वह उत्तम रक्षकोंसे युक्‍त ऐशवर्यवान्‌ 
इच ( अस्मे आरात्‌ चित्‌ द्वेषः सनुतः युयोतु ) हमसे बूर स्थित होता हुआ भी हमसे द्वेष करनेवाले पुरुषोंको सवा 
पृथक्‌ करे ॥ ५२॥ 

[ ११७४ ] हे (इन्द्र ) इख ! त्‌ ( मयूररोमभिः मन्द्रैः हरिभिः आया हि ) मोरके पंखोंके समान वर्णके लोमों- 
बाले ओर गंभीर शब्बवाले अपने घोडोंद्रारा यहां आगमन करो, ( पाशिनः न वि त्वा केचित्‌ मा नियमन्‌ ) फांसा 
फेंकनेयाले शिकारी लोग जिस प्रकारसे पक्षीको फांस लेते हैं, उस प्रकारसे तुमको कोई भी सत्रु अपने बंधनमें न फांस सके, 
त्‌ ( तान्‌ अति धन्वा इव अति आ इहि ) उन दुष्ट शत्रुओंको भी बडे धनुधरके समान वीरतापूर्वक हूर करके हमें 
प्राप्त होओ ॥ ५३ ॥ 

[ ११७५] ( वृषणं वज्नबाहु इन्द्रं एव इत ) कामनाओंकी वर्षा करनेवाले ओर बाहू वज्ञके समान धारण 
करनेवाले इन्द्रको ही ( वसिष्ठासः अर्कैः अभि अर्चन्ति ) वसिष्ठ ब्रह्मषि मन्त्रोद्वारा पुजा करते हैं, ( सः स्तुतः नः 
वीरवत्‌ गोमत्‌ धातु ) वह कीर्तिमान स्तुतिको प्राप्त हुआ इन्द्र हमारे बीरोसे युवत और गो आदि पशुओंसे समृद्ध 
राष्ट्रकी रक्षा करे हे ऋस्विजो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम सब भी हमारे लिये सदा अनेक कल्याणोंके 
साथ रक्षा करनेवाले हों ॥ ५४॥ | 

[ ११७६ ] हे ( आश्विनौ ) दोनों अदिवनी कुमारो ! ( अस्निः तप्तः घर्मः विराट्‌ स्रुतः ) अग्नि तेजस्वी अपने 
तेजसे अत्यन्त प्रदीप्त, तप्यमान, और विविध ऐइवरयोसे युक्त होकर सोमसे रस निकाला हुआ है, और ( सरस्वती घेनुः 
इह ) सरस्वती गौके सदुश सारपवार्थोको प्रदान करनेवाली इस यज्ञमें ( शुक्रं इन्द्रिय सोमं दुहे ) शुद्ध कान्तिमान्‌ 
इन्द्र राजाके पदके योग्य सोमका दोहन करती है ॥ ५५ ॥ 

[ ११७७ ] ( तनूपा भिषजा उभा अश्विना ) शरीरके रक्षक सर्व रोगनिवारक वेद्य दोनों अश्विनी कुमार और 
( सरस्वती मध्वा रजांसि, इन्द्रियं पाथिमिः इन्द्राय वहान ) सरस्वती मधुसे समस्त लोकोंको अनेक मार्गोसे परम 
ऐश्वयंवान्‌ इन्द्रको ले जाती हैं ॥ ५६ ॥ 

[ ११७८ ] ( सरस्वती नराशंसेन इन्द्राय ) सरस्वतीने यज्ञके द्वारा इन््रके लिये ( इन्दुं नझहु ) सोम महो- 
षध्चियोंके कन्वको लाया ओर ( भिषजा अश्विना ) वद्य अश्विनी कुमारोंने ( सुते मधु भेषजं अधाताम्‌ ) सोमयागमें 
इस मधुर ओषधिको स्थापन किया ॥ ५७ ॥ 

४६ ( यज्‌. सु. भाष्य ) 
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(३६२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २० 


i 


आजुह्वाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम्‌ । इडांमिरश्विनाविषछ समूर्ज७ स राये दघ; ॥५८॥ 
अश्विना नमुचेः सुत७ सोम शुक्रं परिस्रुता 5मरहाहिंपेन्द्राय पात॑वे ॥ ५९॥ 
कवष्यो न व्यच॑स्वतीरश्चिभ्यां न दुरो दिशः । इन्द्रो न रोदसी उभे दुहे कामान्त्सरंस्वती' ॥६०॥ 


a ~ हि हु 


A न॑ १ MAR ॥ १० 1 १ 
उषासानक्तमश्विना विवेन्द्रं७ सायमिन्द्रिय! । सआनाने सुपेशसा सर्मञ्चाते सर॑स्वत्यां ॥६१॥ 


~ 
पातं नो अश्विना दिवां पाहि नक्तं सरस्वाते । 
देव्या होतारा भिषजा पातमिन्द्र& सच। सुते ॥ ६२॥ 


तिस्रखेधा सरस्वत्यश्विना भारतीडा । तीब॑ परिस्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मद॑म्‌ ॥ ६३॥ 
Co 


अश्विना भेषजं मधं भेषजं न! सर॑स्वती । इन्द्रे त्वष्टा यशः श्रियं रूप-रूपमधुः सुते ॥६४॥ 
कतुथेन्द्रो वनस्पतिः शशमानः परिखुता । कीलाल॑प्रश्विभ्यां मधु दुहे धेनुः सर॑स्वती' ॥ ६५॥ 
( 


~ 


[ ११७९ ] इन्त्रको ( आजुहाना सरस्वती ) बुलानेवाली सरस्वतीने ओर ( अश्विनो ) दोनों अश्विनी कुमारोंने 
( इन्द्राय इन्द्रियाणि वीर्य सन्द्धुः ) इन्द्रको इन्द्रियां और सामर्थ्यं दिया तथा ( इडाभिः इषं ऊर्ज रयिं सं ) 
गौओसे अन्न दही आदि रस एवं धनको प्रदान किया ॥ ५८ ॥ 

[ ११८० ] ( अश्विना परिस्रुता सुतं शुक्र सोम ) दोनों अश्विनी कुसारोंने औषधियोके रसके साथ मिलाये 
बल बढानेवाले सोसरसको ( नमुचेः सरस्वती ) नमुची नामक शत्रुसे सरस्वती ने हरण किया, और ( त॑ इन्द्राय 
पातचे वाहिषा आभ त्‌ ) उसको इन्द्रके पीनेके लिये कुशोंपर स्थापन किया ॥ ५९ ॥ 

[ ११८१ ] ( अश्विभ्यां सरस्वती न इन्द्रः ) दोनों अश्विनी कुमारोंके सहित सरस्वतीने और इन्द्रने, ( उभे 
रोदसी ) दोनों द्यावा पृथ्वी ( न कबष्यः व्यचस्वतीः दुरः ) और छिद्रयुक्त विस्तृत यज्ञीय द्वारके समान (न 
दिशा; ) ओर सब दिज्ञाओंके समान ( कामान्‌ दुहे ) अपनी कामताओंका दोहन किया ॥ ६० ॥ 

[ ११८२ ] ( सरस्वत्या आश्विना सञ्जानाने ) सरस्वतीके सहित दोनों अश्विनी कुमार एक मत होकर 
( सुपेशसा, उषासा नक्तं दिवा सायम्‌ ) उत्तम रूपसे, प्रभात, रात्री, दिन और सायङ्काल (इन्द्र इन्द्रियैः 
समञ्जाते ) इन्द्रको सामथ्यॉसे संयुक्त करते हैं ॥ ६१ ॥ 

[ ११८३ ] हे ( अश्विना ) दोनों अश्विनी कुमारो ! ( दिवा नः पातम्‌ ) दिनमें हमारी रक्षा करो। हे 
( सरस्वती ) सरस्वती ! तुम ( नक्तं पाहि ) रात्रोमें रक्षा करो। हे ( दैव्या होतारा ) दिव्य होताओ ! हे ( भिषजा ) 
वेद्यो ! ( सुते सचा इद्र पातम्‌ ) सोमके रस निकालनेमें एक होकर इन्द्रको रक्षा करो ॥ ६२ ॥ 

[ ११८४ | ( त्रेधा, सरस्वती, भारती इडा ) तीन प्रकारसे स्थित सरस्वती, भारती और इडा ये ( तिस्रः ) 


तीनोने ( अश्विना परिस्र॒ता तीने मर्द सोमे ) दोनों अदिविनी कुमारों हारा अधिक हषंवाले सोमका ( इन्द्राय 
सुषुबुः ) रस इन््रके लिये निकाला है ॥६३ ॥ र र र 


[ ११८५ । ( सुते, नः इन्द्र ) सोमका रस तैयार होनेपर हमारे इन्द्रके लिये ( अश्विना भेषजम्‌ ) दोनों 
अविवनीकुमारोने औषधि, ( सरस्वती मधु भेषजम्‌ ) सरस्वतीने मधर भेषज, ( तुष्टा यशः ) तुष्टा देवताने कीति 


बा हर [oS ०, ७, > 
और ( श्रिये रूपं रूप अघुः ) कान्ति तया अनेक प्रकारके रूप धारण किये ॥ ६४ ॥ 


[ ११८६ ] ( चनस्पतिः इन्द्रः शशमानः ऋतुथा परिस्थुता कालालम्‌ ) वनोंका पति इन्द्र उत्तम रीतिसे 


थुठ्ठिको भाप्त होकर, ऋतुके अनुसार सोमका रस निकाल कर उसके साथ अन्नको भी मिला दिया और ( घेजुः 


सरस्वती अश्विभ्षा ऱ्ह दोनों के 
क्यो we 0 सञ्च दुहे ) गो ने तथा सरस्वतीने दोनों अदिवनी कुमारोके साथ मधु अर्थात्‌ उत्तमरसका दोहुन 


६० 
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कण्डिका ५८-७३ | यजुर्बदका सुबोध भाष्य ( ३६३ ) 


मिन, पाण री मासरेण परिसरतां । सर्मधात सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतं मध्र ॥ १६ ॥ 
आश्विना हांवरिन्द्रियं नमुंचोर्थिया सरस्वती । आ शुक्रमासुराद्रसु मघमिन्द्राय भ्रिरे' 
यमश्विना सरस्वती हृविषेन्द्रमवर्धयन्‌ । स बिमेद्‌ बलं hs OE कु 
तमिन्द्र॑ पशवः सचाश्विनोभा सर॑स्वती । दुर्घाना अश्यनूषत हविषां य इन्द्रिय; ॥ ६५॥ 

य इन्द्र इन्द्रियं दृधृः सविता वरणो भर्गः | स सुत्राम हविष्पतिर्यजमानाय सश्चतं ॥ ७० ॥ 
सविता वर्रुणो दृघद्यज॑मानाय दाशुषे । आद॑त्त नमुंचेर्वसु सुत्रामा बल॑मिन्द्रियम ॥ ७१ ॥ 
वरुणः क्षत्रमिन्वरिय भगेंन सविता श्रिय॑म्र । सुत्रामा यश॑सा बलं दृर्धांना यज्ञमांदात' ॥ ७२ ॥ 


४५ ho भिरि ~ श्च ~ | विपेन्द्र ७ ~ 9 
आश्वना गोमिरिन्द्रियमश्वेमिर्वीयुँ बल॑म्‌ । हविषेन्द्र सरस्वती यजमानमवर्धयनँ ॥ ७३ ॥ 


[ ११८७ ] हे ( अश्विना ) दोनों अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों ( सरस्वत्या गोभिः परिखुता ) सरस्वतीके 
द्वारा गौ के दूध घृतादिके साथ तथा महोषधियोंके रसके साथ ( सुते मधु सोमं इन्द्रे समधातम्‌ ) मिलाये मधुर 
सोमको इन्द्रके लिये अच्छी प्रकारसे अर्पण करो; ( स्वाहा ) उत्तम रीतिसे यह आहति वी हे ॥ ६६ ॥ 

[ ११८८ ] ( अश्विना सरस्वती ) दोनों अश्विनीकुमार और सरस्वतीने ( धिया नमुचेः आसुरात्‌ इन्द्राय ) 
वुद्धिसे नमुचो नामक देत्यसे इन्द्रके लिये ( शुक्रं हविः इन्द्रियं मघं वसु आजञ्रिरे ) शुद्ध हवि, ऐश्वर्य ओर पुजनीय 
श्रेष्ठ धनको लाकर अर्पण किया ॥ ६७ ॥ 

[ ११८९ ] ( अश्विना सरस्वती सचा ) दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वतीने एकमत होकर ( यं इन्द्र 
हविषा अवर्द्धयन्‌ ) जिस इन्द्रको हविसे बढाया, ( सः ) उस इसने ( आसुरे नमुचौ मघं बलं बिमेद्‌ ) असुर 
नमुचिके महनीय बलको तोड दिया ॥ ६८॥ 

[ ११९० ] ( पवशः, उभा अश्विना सरस्वती ) इरदर्शी, दोनों अदिविनी कुमार और सरस्वती ( सचा ) 
साथ मिलकर ( यज्ञे ते इन्द्रं ) यज्ञमें उस इन्द्रको ( हविषा इन्द्रियैः दधानाः अभ्यनूषत ) अन्नादिक्के और ऐश्वर्यके 
प्रदानसे धारण करनेके कारण सब ओरसे प्रशंसित हुए हैं ॥ ६९ ॥ 

[ १६९१] (ये सविता, वरुणः भगः ) जो सविता, वरुण और भग देवता हैं इन्होंने र इन्द्रे इन्द्रियं द्युः ) 
इन्द्रमे इखियके बलोंको स्थापन किये । ( खः हविष्यति सुत्रामा यजमानाय सश्चत ) वह हविका स्वामी उत्तम रक्षक 
इन्द्र यजमानके लिये सहायक हो ॥ ७०॥ 

[ ११९२ ] ( सुत्रामा, नमुचेः वसु वलं इन्द्रियं आदत्त ) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रने नमुचि असुरसे 
उसका धन, बल और इन्द्रिय सामर्थ्यं ले लिया, और ( सवित! वरुणः दाझुपे यजमानाय दधत ) सविता व बरुण 
देवने दानशील यजमानके लिये धन एवं बलको दिया ॥ ७१ ॥ 

[ ११९३ ] ( क्षत्रं इन्द्रियं भगेन ) क्षत्रियको बल और ऐश्वयंको ( श्रियं यशसा बले दघानाः ) लक्ष्मोको 
तथा यशसहित सामध्यंको यजमानमें धारण करते हुये ( सविता सुत्रामा यश आशत ) सविता और अच्छी प्रकार रक्षा 
करनेवाले इन्द्र इस यशकी सुरक्षा करते हैं ॥ ७२ ॥ 

[ ११९४ ] ( अश्विना सरस्वती गोभिः अश्वेभिः हविषा ) दोनों अश्‍विनी कुमार ओर सरस्वती, गौवों, घोड़ों 
तथा हविसे ( इन्द्रियं, वीर्य, बलं इन्द्र यजमान अवद्धेयन्‌ ) धन, पराक्रम, बल एवं एशवर्यसे यजमानको बढाते 


हैं ॥ ७३ ॥ 
+ 
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( ३६४ ) यज्ञुवद्का सुबोध थ भाष्य [ अध्याय २० 


“ता नासंत्या सुपेशसा हिर॑ण्यवर्तनी नरां । सरस्वती हविष्मतीन्द्र कमेसु नोऽवतं ॥ ७४॥ 

ता भिषजां सुकर्मणा सा सुदुघा सर॑स्वती । स वृत्रहा शतक्कतुरिन्दरांय दधुरिन्द्रियम ॥ ७५ ॥ 
युव७ सुराम॑मश्विना नमुचावासुरे सचां । विपिपानाः संरस्वतीन्द्रं कर्मस्वावतं ॥ ७६ ५ 
पुत्रमिव पितरावाश्विनो भेन्द्रावथुः काव्येंदृछसनांभिः । 

यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ७७॥ 

यस्मिन्नश्वास ऋषभासं उक्षणो व॒शा मेषा अंवसृष्टास आहताः । 

कीलालपे सोमप्रधाय वेधसें हृदा मति ज॑नय चारुमग्यै ॥ ७८॥ 

अहाव्यग्ने हविरास्ये ते स्रुचीव घृतं चम्वीव सोम॑ः । 

वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्त घेंहि य॒शसं बृहन्तंम्‌ ॥ ७९ ॥ 


[ ११९५ ] ( हिरण्यवतंनी सुपेशसा नरा ता नासत्या, हविष्मती, इन्द्र ) सुवणंमार्गमें विचरनेवाछे, सुन्दर 


रूपयाले सबके नेता वे दोनों अश्विनीकुमार, हविवाली सरस्वती तथा हे इन्द्र ! त्‌ भि 
हमारी रक्षा करो ॥ ७४॥ $ हे इन्द्र ! तुम ( कर्मसु नः अवत ) यज्ञ कम 


[ ११९६ ] ( ता सुकर्मणा भिषजा ) बे सुन्दर कमे करनेवाले दोनों वद्य अहि 
रे ३ बनीकुमार, ( सा सुदुघा सरस्वती ) 
बह कामना पूण करनेवाही सरस्वती ओर ( सः वृत्रहा रातक्रतुः ) वह वृत्रनाशक इन्द्र ये ( इन्द्राय इन्द्रियं दधुः 
क लियो साचो धारण करते ह | (८ लुः ) वह व्‌ इन्द्र ये ( इन्द्राय इन्द्रियं दुः ) 


| ११९७ ] हे ( अश्विनौ ) दोनों अश्विनी कुमारो ! और हे ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( युवं सचा नमुचो 
८44 उम्र सब एक मत होकर, नमुचि असुरमें रहनेवाले ( सुरामं विपिपाना: ) सोमके रसको लेकर विविध प्रकारसे 
रते हुय, इन ( कमरसु इन्द्र अवत ) यज्ञकमोंमें इन्द्रकी रक्षा करनेवाले होओ ॥ ७६॥ 


[ हि ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( उभा अश्विना काव्यैः देशनाभिः ) दोनों अश्विनीकुमार मंत्रोंसे ( त्वा 
विय इव पितरो पुत्र ) तुम्हारी रक्षा करते हैं, जिस प्रकार माता और पिता पुत्रको रक्षा करते हैं । हे ( मघवन्‌ ) 
इद्र! ( यत्‌ शचिभिः सुराम व्यापिवः ) जो तु अपनी शक्तियोंके साथ सोमके रसका पान करता है, इस कारण 
( सरस्वती अभिष्णक्‌ ) सरस्वती तुम्हारे अनुकूल हुई है ॥ ७७ ॥ 


आत] ४ कीलालये सोमपृष्ठाय वेधसे अप्नये ) अन्न रसके पान करनेवाले, सोमको आहुति लेनेवाले शुममति 
नके लिये ( हृदा मति चारु जनय ) हुदयके मननसे उत्तम रीतिसे प्रकट करो । ( यस्मिन्‌ अश्वासः, 


उक्षणः ऋषभासः, वशाः मेषाः अवसष्टस: में घोडे मे समय शि 
लिये ५ ४ एसः आइुताः ) जिसमें घोडे पेड 
शिये जाते हैं ॥ ७८ ॥ हुताः ) » सेचनमें समथं वषभ, गो, भडे सुशिक्षित करके 


[ १२०० ] हे ( अ्ने ) अने ! र हि 
स्नान ` हम (ते आस्ये हविः अहाचे ) तुम्हारे म॒खमें हविका हवन करते हैं, 
(इब सचि घृतं, इवं चस्वि सोमः ) जिस प्रकार स्रुवामे घत ओर जिस प्रकार पात्रमें न है । तुम ( अस्मे 


बाजसनि सुवीर राचे प्रशस्तं बृहन्तं यास में हि 
यशको प्रदान करो ।। ७९॥ अहन्त यशसे घेहि ) हम लोगोंमें अन्न, बोरपुत्र, धन और सब छोकमें प्रशंसित बढे 
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कण्डिका ७४-८७ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३६५) 


अश्विना तेज॑सा चक्षुं प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दघुरिन्द्ियमू ॥ ८० ॥ 
गोम॑दू पु णासत्याश्वावद्यातमश्विना । वत्ती रुदा नृपाय्यम ॥ ८१ ॥ 

न यत्परो नान्त॑र अन्दु घर्षष्रपण्वस्‌ । दुःशषसो मर्त्या रिपुं; ॥ ८२ ॥ 

ता न आ वॉढ्मश्विना रिं पिशङ्गसन्हरशम्‌ । घिष्ण्य। वरिवोविदम्‌ ॥ ८३ ॥ 

पावका नः सर॑स्वती वार्जेभिर्वाजिनींवती । य॒ज्ञं व॑द धियावंसं)॥ ८४॥ 

चोवृयित्री सूनृतानां उन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सर॑स्वती. ॥ ८५॥ 

महो अणैः सर॑स्वती प्र चेतयति केतुनां । धियो विश्वा वि रांजति' ॥ ८६॥ 

इन्द्रा याहि चित्रभानो सुत्ता इमे त्वायव॑ः । अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ ८७॥ 


[ १२०१ ] ( अश्विना तेजसा चञ्चुः ) दोनों अश्विनी कुमारोंने तेजके सहित नेत्र, ( सरस्वती प्राणिन चीयैम्‌ ) 
सरस्वतीने प्राणके सहित सामथ्पं, और ( इन्द्रः वाचा बलेन इन्द्रियम्‌ ) इन्दरने वाणीके सामर्थ्यंसे इन्वियबल ( इन्द्राय 
दर्घुः ) इन्त्रके लिये धारण किया है॥ ८०॥ 

[ १२०२ ] हे ( नासत्या अश्विना ) सत्य व्यवहार करनेवाले दोनों अश्विनी कुमारो ! और हे ( रुद्राः ) 
बुष्टोंको रुलानेवाले वीरो ! (उ सु गोमत्‌ अश्वावत्‌ ) अवश्यही तुम सब गोसे युक्त और अःत्रोंते युक्त ( वर्ती ) 
मागं ( ज्रपाय्यं यातं ) जो मनुष्योंने पालन करने योग्य मागे है उससे गमन करो ॥ ८१ ॥ 

[ १२०३ ] हे. ( वृषण्वस्ू ) वृष्टि करनेवाले दोनों अइिविनी कुमारो ! ( यत्‌ दुःशंसः रिपुः मर्त्यः परः ) 
जो निन्दा करनेवाला शत्रु मनुष्य है पर वह परकीय जैसा व्यवहार करता है; अथवा वह ( अन्तरः न ) अपने साथ 
उत्तम संबंध न रखता है वह हमको ( आदधर्षीत न ) नष्ट न कर सके॥ ८२॥ 

[ १२०: ] हे ( धिष्ण्या अश्विना ) सबके धारण करनेवाले दोनों अद्विनीकुमारो | (ता नः ) वे तुम दोनों 
हमारे निमित्त ( पिशङ्ग सदां वरिवोविदं राय आवोढम्‌ ) पीतवर्ण सुरणं और ऐदइवयको प्रवान करानेवाला धन 


प्राप्त कराओ ॥ ८३ ॥ | ५ ह 
[ १२०५ ] ( पावका, वाजेभिः वाजिनीवतो, थिया बछुः सरस्वतो ) पित्र करनेवाली, अन्नोंसे युक्त और 
बुद्धके साथ धन देनेवाली सरस्वती ( नः यज्ञं वष्टु ) हमारे यज्ञको तेजस्वी बनावे ॥ ८४ ॥ 
[ १२०३ ] ( सूनृतानां चोदयित्री ) उत्तम सत्य वाणियोंको प्रेरणा देनेबाली ( सुमतीनां चेतन्ती ) उत्तम 
बुद्धियोंको प्रकट करती हुई ( सरस्वती ) सरस्वती ( यज्ञं दधे ) यज्ञको धारण करती है ॥ ८५ ॥ 
त 11 गी उत्तम ज्ञानसे बडे आकाढामें चेतना उत्पन्न 
७ ] ( सरस्वती केतुना महः अणः प्रचेतयाति ) सरस्वत 
करतो न 2 ( व घियः वि राजति ) सम्पूर्ण बुद्धियोंको नाना प्रकारसे प्रकाशित करती है ॥ ८६ ॥ 
[ १२०८ ] है ( चित्रभानो इंद्र ) अनेक प्रकारकी कान्तिवाले इख ! तुम इस स्थानमें ( आयाहि ) आगमन 
करो, ( इमे त्वा यवः ) ये तुम्हारी इच्छा करनेवाले, ( तना पूतासः अण्वीभिः सुताः ) अपनो अङ्गुलियोसे सिद्ध 


किये पबित्र हुये सोमरस तुम्हारे लिये रखे है | ८७ ॥ 
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(३६६ ) बञ्चुबद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २० 


इन्द्रा यांहि धियेषितो विप्रजूतः सतावत! । उप ब्रह्माणि वाघतः' ॥ ८८ ॥ 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप बरह्माणि हरिव! । सृते द॑धिष्व नश्चनः' ॥ ८९ ॥ 
॥ ४5५ ° ॥ दु ho न्द्र त 1 त्र ° ~ ® ॥ 
अश्विनं पिबतां मधु सरस्वत्या स॒जोष॑सा । इन्द्र॑ः सुतरामां वृत्रहा जुषन्तां सोम्यं मधु ॥९०॥ 
[ अछ ९०, कं० ९०, म से० २०० ] 
[ पू० विं० मं० सं० १५८५] 
इति विंशोऽध्यायः । 
इति पूवविशतिः समाप्ता । 


[ १२०९ | हे (इस्द) इष ! तू ( चिया विप्रजूतः ) पे नों 
ह : ) सुब॒द्धि द्वारा प्रेरित, भेघाबीजनोसे प्राथ 
( सुतावतः वाघतः ब्रह्माणि ) एइषय प्रदान करनेवाले विद्वान्‌ पुदषोंको अन्न, धन ध अधिकार प्राप्त bt 
(उप आ याहि ) समीप आगमन कर ॥ ८८॥ के. 
[ १२१० ] हे ( हरिवः इन्द्र ) श्रेष्ठ घोडोंवाले इन्द्र ! ( णे 
) हु न्द्र : ( तूतुजानः ब्रह्माणि उप अ र 
हुये तुम मंत्रपाठके समीप इस यज्ञमै आगमन करो, और आकर ( छत नः चनः दधिष्व ) ह pa 
हमारे हबिको अपने उदरमें धारण करो अर्थात्‌ भक्षण करो ॥ ८९ ॥ बदी 
[ १२११ ] ( सरस्वत्या सजोषसा अश्विना मधु पिबताम्‌ ) सरस्वतीके साथ परस्पर प्रीतियक्त होकर दोनों 


S 1 ( | T 1 इद्रः ) { 


॥ चीसवां अध्याय समाप्त ॥ 
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~ ~ 4 
अथात्तरांवशातः । 
च ७26 
अर्थकविंशोऽध्यायः । 
ON) र [ak | 
इम में वरुण शुधी हवमद्या च॑ मृडय । त्वामवस्युरा च्रे ॥ १ ॥ 
त्त्वां [| ~ 1 ~) ~ > AN 
तत्त्वा यामे बह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो हविर्म: । 
हँ च च ~ क ठा 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशछस मा न आयुः प्र मोषी: ॥ २॥ 
Bs | अ ~ वः LN ~ CES ॥ ~ _ 6 
त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अव॑ यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वह्लितमः शोशुचानो विश्व द्वेषि प्र मुमुग्ध्यस्मत ॥ ३ ॥ 
स त्वं नों अग्नेश्वमो भवोती नेर्दिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 


AN | 


अवं यक्ष्व नो वरुण रराणो वीहि मंडीक७ सुहवो न एधि ॥ ४॥ 


~ ८ 
महीमू पु मातर सुबतानांमृतस्य पत्नीमव॑से हुवेम । 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरुचीछ सुशमाणमादिति& सुप्रणीतिम्‌ ॥ ५॥ 


[ १११२ ] हे ( वरुण ) वरुण ! ( अवस्युः इमं त्वां आ चके ) अपनो रक्षाको इच्छा करनेवाला में इस श्रेष्ठ 
गुणसम्पन्न तुमको प्राप्त करना चाहता हूं, वह तुम ( मे हवं थुधि ) मेरी स्तुतिको सुनो ( च अद्य सुडय ) और 
आज मुझको सुखी करो ॥ १ ॥ 

[ १२१३ ] हे ( वरुण ) वरुण ! ( ब्रह्मणा त्वा वन्दमानः यजमानः हविभिः आशास्ते ) वेदमन्त्रोंसे 
तुम्हारी स्तुति करता हुआ यजमान हवियोंसे तुम्हारी प्रीतिकी इच्छा करता है, ( तत्‌ त्वा यामि) उस तुझको में प्राप्त 
होता हूं । हे ( उरुशंस ) बहुतोंसे प्रशंसित | ( इह अहेडमानः बोधि ) इस संसारमें सत्कारको प्राप्त होता हुआ तू 
हमको बोध कर और ( नः आयुः मा प्रमोषीः ) हम सब प्रजाजनोंके आयुको मत अपहरण कर ॥ २ ॥ 

[ १२१४ ] हे (अन्ने) अने! ( विद्वान्‌ यजिष्ठः वह्नितमः शोशुमानः त्वम्‌ ) सब कुछ जाननेवाले, सबसे 
अधिक पुजा करने योग्य, अतिशय हवि हवन करनेवाले और कान्तिमान तुम ( नः वरुणस्य देवस्य हेडः अव यासि- 
सौष्ठाः ) हमारे लिये वरुण देवके क्रोधको दूर करो और ( विश्वा द्वेषांसि अस्मत्‌ प्रमुसुग्धि ) समस्त प्रकारके 
द्ेषभावोंको हमसे पृथक्‌ करो ॥ ३॥ 

[ १२१५] हे (अन्ने) अग्ने! (सः त्वं अस्याः उघसः व्युष्टौ ऊती ) वह प्रसिद्ध तुम इस उवाकालको 
समुद्धिमे अपनो रक्षणजञश्तिके साथ ( नः अवमः नेदिष्ठः भव ) हमारी रक्षा करनेके लिये हमारे अति समीप होओ, 
और ( रराणः नः वरुण अवयक्ष्व ) हवि देते हये हमारे वरुणदेवको तृप्त करो, तया ( म्रडीक वीहि ) सुखकारक 
हविको भक्षण करो, एबं ( नः सहवः पधि ) हमारे द्वारा उत्तम प्रार्थना करने योग्य होओ ॥ ४ ॥ 

[ १२१६ ] ( ऊपुमही, सुव्रतानां मातरं, ऋतस्य पत्नीम्‌ ) बडी महिमावालो, श्रेष्ठ कर्मोंकी माता अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले सत्यका पालन करनेवाली ( तुविक्षत्रां, अजरन्ती, उरूर्ची, स॒शर्माणं, सुप्रणीति अदितिम्‌ ) 
बहुत आक्रमणोसे रक्षा करनेवाली, जरारहित, सत्य मार्गसे गमन करनेवाली, सुखरूप ओर उत्तम नीतिसे चलनेवाली 


भवितिको, अपनी ( अवसे दुचेम ) रक्षा करनेके लिपे बुलाते हैं ॥ ५ ॥ 
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( ३६८ ) यजुवदका सुर्वाच भाष्य [ अध्याय २१ 


सुत्रामाणं परथिवी द्यामनेहस& सुशर्मीणमदितिछ सुप्रणीतिम्‌ । 

देवीं नावर स्वरित्रामनांगसमसवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ ६॥ 
सुनावमा रुहेयमस्रवन्तीमनांगसम्‌ । शतारित्रा& स्वस्तये ॥ ७॥ 

आ नें मित्रावरुणा घुतै्गवयतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजसि सुकत्‌ ॥ ८॥ 
प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षतं घुतेन । 

आ मा जने श्रवयतं युवाना श्रुतं भे मित्रावरुणा हवेमां ॥ ९ ॥ 

झं नो भवन्तु वाजिनो हवेंपु ठेवतांता मितद्रवः स्वर्का! । 

जम्भयन्तोऽहिं वक रक्षाछसि सनेम्यस्मद्य॑यवन्नमीवांः ॥ १० ॥ 


वाजे-वाजेऽवत वाजिनो नो भनेपु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
l “३ ७ AN 3 
अस्य मध्वः पिबत मादयंध्व तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानें! ॥ ११॥ 


> क [मिद्धे ० ८ (क छन्द oA TN 
समिद्धो अग्निः समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्यः । गायत्री छन्द॑ इन्द्रियं उयविगर्वियों दधुः ॥ १२॥ 


हा १२१७ ]( Sn पृथिवीं, द्यां, क सुशर्माणम्‌ ) डबनेसे बचानेवालो, विस्तृत, स्वर्गरूप, निर्दोब' 
बत्ति क्रय ण ( सुप्णीति, सु अरित्रां अनागसं, अवन्तीं दैवी अदिति नावम्‌ ) उत्तम संचालन 
a बया वालो, मृत्यु आदिके भयसे रहित, बिना छिद्रके जलको भीतर न आने देनेवाली, दिश्य और 
मख । 01 प्राप्त ग पर ( स्वस्तये बम ) कल्याणके निमित्त हम आरोहण करें ॥ ६॥ 
र भरू अनागसं, शतारित्रां, न चूनेवालं 
दोषोसे रहित, अनेकों लंगरवालो, सुन्दर नौकाको हम प्राप्त उ ( र ह ७1 
नद (१२ ९ ) हे ( सुक्रतू मित्रा वरुणा ) श्रेष्ठ कर्म करनेवाले सित्रावरुण देवताओ ! तुम दोनों ( न! गव्यूति 
रो 2 स: ) हमारे यज्ञमागंको घीके द्वारा सिचित करो, और ( मध्वा रजांसि ) मधुसे लोकोंको सिचित 
ँ [ १२२०] हे ( युवाना मित्रावरुणा ) तरुण सित्रावरुण वेबताओ ! तुम गं मेरे इस 
प्राथनाको सुनकर ( नः जीवसे बाहवा प्रसिस्हतम्‌ ) हमारे दीर्घजीवनके लिये अपने a i स्य 
घतेन स) हमारे मार्पको घतसे सब प्रकार सिचन फरो आर (मा जने आश्रवयतम्‌ ) मुश्तको लोकमें 
२ ] हे ( स्वर्काः, मितद्रवः, मजित हवेषु देवताता ) अच्छे अन्न वा बञ्रसे युक्त, नियमित गतिसे 
' अत उत्तम बिज्ञानसे युक्त, यज्ञोमें देवोंके समान श्रेष्ठ विद्वान पुरुषो ! तुम सब ( अहि वृकं रक्षांसि 
पत्त ) सपं, भेडिया ओर राक्षसोंका विनाश करते हुये (नः सनेमि शे भवन्तु ) हमारे लिये सनातन सुख 
होओ तया ( अस्मत्‌ अमीवाः युयवन्‌ ) हमारे रोगोंको दूर करो॥ १० ॥ डं 
२ i ( 29% 'ऋतज्ञा: वाजिनः विप्राः ) अमर होनेके कारणसे अविनाशी, सत्यके जाननेवाले, बलसे 
प शज माची तु 1300 ( वाजे वाजे धनेषु नः अवत ) प्रत्येक युदमें ओर घन प्राप्त करनेके कार्योने हमारी 
च्यारी बक , ) इस मधुररसका पान करो, मधुर रस पान करके ( मादयध्वम्‌ ) विशेष सुखको 
[२ (पिच पयाव) क उ नो २०५ योग्य मार्गासे गमन करो ॥ ११॥ 
वी : : : असिः ) समिघाओंसे भलो प्रकार और 
स्वीकार करने ध्य हि आयी ऊन्द्‌ः ञ्यविः गोः इन्द्रिय वयः द्धु Cd 


शुद्धि करनेवालो गो, र आयुको यजमानके लिये घारण करे ॥ १२ ॥ ) गायत्रो छन्द, शरोर आत्मा इन्त्रियकी 
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कण्डिका ६-२० ० 
] यजुवदका सुबोध भाष्य ( ३६९ ) 
तनूनपाच्छुचिव्रतस्तनूपाश्च सर॑स्वती । उति छन्दं इन्धरियं 
हंडामि रश्निरीडचः सोम इद `` ¬ उहा छन्द इन्द्रिय विंत्यवाङ्गौर्वयो दृः ॥ १३॥ 
हु (न २4५ || द्वा त्य अ छन्द Ds A ¢ 
ुबार्दरागनः पंषण्वान्त्स्तीर्णबडि ge ' अनुष्ठन इन्द्रिय पञ्चाबिगैर्वियो दूध: ॥ १४॥ 
5 ना हरः । बहती छन्दं इन्द्रिय सिवत्सो गोवयो दः ॥ १५॥ 
ठरो देवी ON] nC ~ व्या ले Fe ४०" 
डच हा ह रम्या वृवा बहस्पातें। । पड्निस्छन्द इहेन्द्रियं तुर्यवाड्गौर्वयो द्धः ॥ १६ ॥ 
उषे यही स hos ~. 18] नह ह ऐप 91 
न यह्वो सुपशस्ा वश्च दुवा अमत्याः | त्रिष्ठुप्छन्द्‌ इहेन्द्रियं पष्ठवाड्गौर्वयों दध: ॥ १७॥ 
ह ee ~ जज 1 15; हा हटी 
देव्या होतास भिषजेन्द्रेण सयुजा युजा । जगती छन्द॑ इन्दरियरमनद्वान्गौर्वयो' द्ध: ॥ १८॥ 
Ee हर व प्रहर १८; ५ 
तसर इडा सरस्वती भारती मरुतो विश; । विराट छन्द इहेन्दियं 0 यि 
र म ॥ विश; । ।वराद्‌ छन्द इहेन्द्रियं घेनुर्गोन वयो द्धः ॥ १९ ॥ 
>. जज re ग्स्ट La) A CI ~ | छ ~ ह 
सा तुरगा अखुत इन्द्राम्री पुष्टिवर्धना । दविपदा छन्द इच्द्रियम॒क्षा गौर्न वयो द्धः ॥ २० ॥ 
“SD 


I सजा वी रि 

शा [ १२२४ ] ( शाचत्रत, तनूनपात्‌ ) पवित्र व्रतधारी, शरीरोको न गिरने वेनेबाले अग्नि, (तनूपाः सरस्वती) 

हर अर्थात्‌ पुत्राविके शरीरोंकी रक्षा करनेवाली सरस्वतो, ( उष्णिहा छन्दः ) उष्णिक छन्द, ( च दित्यवादू गो) 
भौर दिव्य हृदि में ( इद्रियं करता 

य हविको देनेवाली गौ पूजित होनेसे यजमानमें ( इद्रियं वयः दुः ) बल तथा आयुको धारण करता है ॥१३॥ 

EE jo ] ( इडाभिः im अञ्चिः ) स्तुतियोद्वारा प्रशंसनीय अग्नि ( अमर्त्य: देवः सोमः ) मरणरहित दिष्य 

[णयु है म, ( अचुष्डुप्‌ न्दः पञ्चाविः गोः ) अनुष्टुप्‌ छन्द और पंचजनोंका रक्षण करनेवाली ' गो पूजित होनेसे 

यजमानमें ( हृन्द्रिथ बयः दुः ) पराक्रम तथा दीर्घ आयुको धारण करती है॥ १४॥ 

[ १२२६ ] ( सुबरहिः पूषण्वान्‌ स्तीर्णवर्हिः अमर्त्य: अग्नि: ) उत्तम रीतिसे आकाझमें व्याप्त, पुष्टि करनेवाला, 
न॑ विस्तृत कुशाथूषत और मरणरहित अग्नि, ( बृहतीछन्दः, त्रिवत्सः गौः ) बृहती छन्द और तीन बत्सोंबाली गो, यजमानमें 
( इन्द्रियं बयः द्‌'युः ) बल तथा आयुको धारण करें ॥ १५॥ 

[ १२२७ ] ( महीः दिशः देवीः दुरः बृहस्पतिः ) महान दिशा, दीप्यमान द्वार देवी, बृहस्पति ( ब्रह्मा, देवः 
पैक्तिर्छन्दः तुथवादू गा; ) ब्रह्मा देवता, पंक्तिच्छन्द, चार वर्षकी गौ पुजित होकर इस यजमानमें बल ओर आयको 
धारण करती हू ॥ १६ ॥ 4 

[ १२२८ ] ( यह्वी सुपेशसा उधे ) बडी पूजनीय, सुन्दर रूपवाली प्रभातवेला ओर सायंवेला उषा ( अमर्त्याः 
विश्वे देवाः ) मरणरहित सव देव, ( बिष्डुप्‌ छन्दः षप्रवाट्गौः ) त्रिष्टुप्‌ छन्द, पृष्ठपर भार वहन करनेमें समर्थ 
वृषभ, ( इह, इन्द्रियं वयः दूधुः ) यहां इस यजमानमें बल और दोघं आयुको धारण करें ॥ १७॥ 

, [१२२९ ] (देव्या, होतारा ) देवी, आहुती करनेवाले यह a और माध्यमवाय्‌ ( इन्द्रेण सयुजा यजौ 
भिषज्ञा ) इन्द्रके द्वारा संयुक्त होनेवाले, संयुक्त वैद्य अन्तरिक्षमे स्थित अग्नि और वायु, ( जगती छन्दः अनड्वान्‌, 
गौ; ) जगती छन्द, छः वर्षका युवा वृष इस यजमानमें ( इन्द्रियं वयः दुः ) बल एवं दीर्घं आयुको धारण करें॥ १८॥ 

[ १२३० ] ( इडा, सरस्वती, भारती तिस्रः ) भूमि, सरस्वती और धारणावती बृद्धि ये तीनों देवियाँ, ( मरुतः 

चिरा: ) मरुत ये प्रजाजन ( विराट्‌ छन्दः न धेनुः गोः ) विराट्‌ छन्द और दुधारी गौ, इस यजमानमें (इन्द्रिये बयः 


कचु: ) बल और आयुको धारण करें ॥ १९ ॥ 
[ १२३१ ]( तुरीपः अद्भुतः त्वष्टा ) ज्ीघ्रतासे स्थानान्तरमेँ जानेमें समर्थ, आइचर्य गुणकमं रवभावयुक्त त्वष्टा 
वता, ( पुष्टिवर्धना इन्द्राञ्चि ) तृष्टि-पुष्टिके बढातेवाले इन्द्र और अग्ति, ( द्विपदा छन्दः, उक्षा गौः ) द्विपात्‌ छन्द 
और सेचनमें समर्थ गो ये पांच ( इन्द्रियं न बयः दधुः ) बल एवं आयुको धारण करें ॥ २० ॥ 
४७ ( यजु. सु. भाष्य ) 
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( ३७० ) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २१ 


जामिता नो वनस्पति; सविता प्रसुवन्‌ भग॑म्‌ । ककुप्छन्द इहेन्द्रियं वशा वेहद्नयों दधुः ॥ २१॥ 
स्वाहा यज्ञ वरुण: सुक्षत्रो भेपजं करत्‌ । अतिच्छन्दा इन्द्रिय बृहहंपभो गौर्वयो दधः ॥ २२॥ 
वसन्तेन ऋतुनां देवा वसंवस्त्रिवृता स्तुताः । रथन्त्रेण तेज॑सा हविरिन्द्रे वयो दृः ॥ २३॥ 
ग्रीष्मेणे ऋतुना देवा रुद्राः पंश्चवृशे स्तुताः । बृहता यशसा बल हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २४॥ 
वर्षाभिक्रेतुना55दित्या स्तोमे सप्तदृशे स्तुताः । वैरूपेण विशीज॑सा हविरिन्द्रे वयो दूध: ॥ २५॥ 
शारदेन ऋतुनां देवा एंकवि५श ऋभवं स्तुताः । वेराजेन श्रिया श्रियं हविरिन्द्रे वयो दृः ।२६। 
हेमन्तेन ऋतुनां देवाखिणवे मरुतं स्तुता; । बलेन शक्वरीः सहों हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २७॥ 


he INS ® Lena! 


शैशिरेण ऋतुना देवाख॑यञ्जिछऽमृतां स्तुताः । सत्येनं रेवती; क्षत्र हविरिन्द्रे वयो दधुँ; ॥२८॥ 


[ १२३२ ] ( नः शमिता चनस्पतिः ) हमको सुखी करनेवाली बनस्पति, ( धन प्रसुवन्‌ सविता ) धनको 
प्रेरणा करनेवाला सविता देवता, ( ककुप्छन्द्‌ः, व॒शा, वेहत्‌ ) ककुप्‌ छन्द, वशमें रहनेवालो गौ ये सब ( इह इन्द्रियं 
वय; द्युः ) यहां इस यजमानमें बल और आयुको धारण करें ॥ २१॥ 


[ १२३३ ] ( सुक्षत्रः बरुणः ) उत्तम प्रकार वुःखोसे रक्षा करनेवाला वरुण देवता ( स्वाहा भेषज यज्ञं करत्‌) 
उत्तम हवनोय पदार्थोसे तथा ओषधियोंके हबनसे होनेवाले यज्ञको हम्ब्रके लिये करनेसे ( अतिच्छन्दः, बृहत्‌ ऋषभः गोः ) 
अतिछन्द, महान वृषभ गो इन्रमें ( इन्द्रियं वयः दधुः ) बुल और आयुको धारण करें ॥ २२॥ 


[ १२३४ ] ( जिवृता रथन्तरेण स्तुताः ) त्रिवृत्स्तोम रथन्तरसे स्तुतिको प्राप्त हुये ( वसन्तेन ऋतुना बसवः 
देवाः ) वसन्त ऋतुके सहित आठों वसु और सब देव ( इन्द्रे तेजसा हविः वयः दधुः ) इन्द्रमें तेजके साथ हवि और 
आयुको धारण करते हैं॥ २३॥ 

[ १२३५ ] ( पञ्चदशे ब्रहता स्तुता ) पञ्चश्षस्तोम ओर बृहत्‌ स्तुतिको प्राप्त हुये ग्रीष्मेण ऋतुना रुद्राः 
देवाः ) ग्रीष्म ऋतुके सहित सब रुद्र देवता ( इन्द्रे यशसा बलं दूधुः ) इन्द्रमे यशके द्वारा बल हवि ओर आयुको 
धारण करते हें॥ २४॥ 

[ १२३६ ] ( सप्तदशे स्तोमे वैरूपेण स्तुताः ) सप्तदशस्तोम ओर विरूप छन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुय 
( वर्षाभिः ऋतुना आदित्याः ) वर्षाऋतुके सहित आदित्य देवता ( इन्द्रे विशा ओजसा हविः वयः दधुः ) इसमें 
प्रजा द्वारा ओजके साथ हवि ओर आयुको धारण करते हे ॥ २५॥ 

[ १२३७ ] ( पकबिशो वैराजेन स्तुताः श्रिया ) एकाबिश्तोम विराजछन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुये लक्ष्मी 
ओर ( शारदेन ऋतुना ऋभवः देवाः ) शरद्‌ ऋतुद्दारा ऋभुनामक देव, ( इन्द्रे श्रियं हविः वयः दघुः ) इमे 
कान्ति, हवि ओर आयुको धारण करते हैं ॥ २६ ॥ 

[ १२३८ | ( त्रिणवे शक्वरीः स्तुताः ) त्रितवस्तोम शकवर छन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुये, ( हेमन्तेन ऋतुना 
मरूतः द्वाः ) हेमन्त ऋतुके द्वारा मर्त देवगण ( इन्द्रे बलेन सह हविः बयः दधुः ) इन्द्रमें, बलके साथ हवि Ci 
अवस्थाको घारण करें ॥ २७ ॥ 

[ १२३७ ) ( जयस्त्रिशे रेवतीः स्तुताः ) त्रयास्त्रशस्तोम रेवतोछन्दसे स्तुतिको प्राप्त हुवे ( रोशिरेण ऋलुना ४ 


शिशिर ऋतुके सहित ( अस्ताः देवाः ) अमृत संज्ञक देवता गण ( इन इन्द्रमे 
म्‌ इन्द्रे, सत्येन, क्षत्रं हविः बयः दधुः ) इन 
सत्यके साथ क्षत्रतेज हवि ओर आयुको घारण करते हैं ॥ २८॥ i के ड 
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कण्डिका २१-३२ ० 
] यजुवद्का सुबोध भाष्य (२७१) 


००० 1 


~ | Lees ॥ ~ | 
तेज इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिसरतां घृतं मध व्यन्त्वाऽर ॐ 
_ 5 = = ताल पाता बृत्त मधु व्यन्तवाज्यस्य होतर्यज ॥ २५ ॥ 
ळर LINN RNS ०२५१ 

ह स मत मापमपो।न भेषजं पथा मधुमता मरजञस्विनेन्दाय वीर्य बर्दरेरुपवार्का 
भिभपजं तोक्मभिः पयः सोम॑ः परिस्रुता घत मध ब्यन्खाज्यदर अत 
= मम माम; परिखुता घृतं मधु ब्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३० ॥ 

य॒ क्ष (2 ८४ ९ 1 ~ % ०० 
॥ जन गकस न मम पाति सुरया भेषजं मेषः सरस्वती भिषग्रथो न चन्दन्ञश्विनोर्वपा 
इन्द्रस्य दाह बद्ररुपवाकामिर्मेषजं तोक्मभि; पयः सोमः परिखरुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य .. 
च [st न कक =° टि |. व्यन्त्वाज 
होतर्यज ॥ ३१॥ i 


~\ | ANA } 
हाता यक्षादडाडत आजहान ] मिन्टे ७1 धय ~ वें ~ ~ नेन्द्रा 
ॐ = ॐ दाना सरस्वतीमिन्द बलेन वर्धय॑न्रषभेण गर्वेन्द्रियमश्चिनेन्द्रॉय भेषजं 


हन क उ ees | ° ७ {| 
यैः कर्कन्थुभिमंधु लाजेने मासरं पयः सोम॑ः परिस्रुता घृतं मधु व्यम्त्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज ॥ ३२॥ 


_ [१२४०] (होता समिधा मिन जवनो इते सः ता उना र ऽ १२४० ] ( होता समिधा अञ्निम्‌ ) आहवनीय वेदीमें स्थित होता समिधाके देनेसे अग्निको और ( अश्विना 
इन्द्र सरस्वती इडः पदे यक्षत्‌ ) दोनों अश्विनी कुमारो, इन्द्र एवं सरस्वतीको आहवनीय स्थानमें यजन करे, उस यागमें 
हम ( धूम्रः अजः, गोधरमेः कुलैः न झाष्येः मधु भेषजम्‌ ) धूम्र वर्णवाला बीज, गेहूं, बेर और अंकुरित ब्रोहिके 
साप मधुर भषज औषधि ( न तेजः इन्द्रिय पयः, परिस्रुता सोमः मध, घृतं व्यन्तु ) और तेज बल प्रदान र्र 
वाला दूध, परिस्रुता महोषधियोंके साथ सोम, मधु, घृतको प्राप्त करें । हे ( होतः ) होम निष्पादक ! तुम ( आज्यस्य 
यज ) घृतका होम करो जिससे देवतागण प्रसन्न हों ॥ २९ ॥ 

[ १२४१ ] ( होता, तनूनपात्‌ सरस्वती अदिविना यक्षत ) दिव्य होताने शरीरको न गि 

और दोनों अश्विनी कुमारोके लिये 2 किया, उस यज्ञमें ( दरै बे 2 तोक्ममिः य क: हक 
अङ्कुरित व्रीहि, अजवाइन और मेष नामक ओषधिको ( इन्द्राय मधुमता पथा वीर्य भरन्‌ भेषजम्‌ ) षे लिये 
रसवाले यज्ञमार्गसे बलको पुष्ट करनेवाली भेषज अर्थात्‌ आरोग्यता प्रदान करनेवाली होती है; अतः ( न परिस्रुता पयः 
सोमः मधु शृतम्‌ व्यन्तु ) ओर परिस्त दृध, सोम, मधु और घृतकोही सब पान करें । हे ( होतः ) होता ! न 
भो हसी प्रकार ( आजस्य यज ) घृतसे यजन करो ॥ ३० ॥ हि 

है [ १२४२ ] ( होता नराशंसं पति नझहुं यक्षत्‌ ) देवताओंके होताने मनुष्योंसे स्तुतिको प्राप्त होनेवाले पालक 
शक्ति ओषधियोंको यजन किया, उस यज्ञमें ( सुरया बदरैः उपवाकाभिः तोक्मभिः मेषः ) महोप धियोंके रस, बेर, इन्द्रजौ 
बीहिद्वारा मेष ( न भिषक्‌ अश्विनों: चन्द्री रथः वपा, सरस्वती ) ओर बैद्य दोनों अदिवनी कु मारोंका सुवर्णमय र्य, 
घृतसारको सरस्वतीने ( इन्द्रस्य वीर्य भेषजम्‌ ) इन्द्रके लिये बलकारक ओषधिरूप कल्पना क्रिया, और उन वेबताओंने 


( परिस्युता पयः सोमः मधु भेषजं घृतं व्यन्तु ) सब ओरसे प्राप्त रसके साध दूध, सोम, मध, ओषधि तया घतको 


पान किया । हे ( होतः ) हबनकर्ता जन ! तुम भी ( आजस्य यज ) घृतके द्वारा इसी प्रकार यजन करो ॥ ३१॥ 

22 [ १२४३ ] देवताओंके ( होता ) होताने ( इडा ईडितः ) स्तुति करने योग्य वाणीसे प्रशंसित होकर ( ऋषभेण 
धेन्वा बळेन वर्धयन्‌ ) इडादिको आह्वान पूर्वक बलिष्ठ गोक द्वारा बलसे बढाते हुये ( सरस्वती इन्द्र अश्विना 
यक्षत्‌ ) सरस्वती, इन्द्र और दोनों अश्विनी कुमारोंको प्रसन्न करनेके निमित्त यज्ञ किया, उस यज्ञमें ( यवैः ककन्घुमिः 
न लाजैः, माखरम्‌ ) यवों, बेर, खीलें और भातको ( इन्द्राय, इन्द्रियं मधु भेषजम्‌ ) इसके लिये बलकारक मधर 
ओषधिका भी उपयोग किया । उन सब देवताओंने ( परिख्ुता पयः, सोमः घृतं व्यन्लु ) सब ओरसे रस यक्त दृध 
सोम और मधुर घृतको पान किया । हे ( होतः ) होता ! तुम भी ( आज्यस्य यज ) घृतके द्वारा इसी पर 
यजन करो ॥ ३२ ॥ : ः 


< 
निह 
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(२७२) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २१ 


होता यक्षदवर्हिरूणम्ग्रदा मिपङ्नासत्या भिषजाउश्विना5श्वा शिशुमती भिषग्धेनुः सर॑स्वती 

भिषग्दुह इन्द्राय भेषजं पयः सोमः परिसरतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३३ || 

र tN 1५ 220 तड ८). _ ८-५ भ्यांन CN LS pie ~ | ~} ~ 

होत! यक्षदरो दिशः कवष्यू| न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश इन्डो न रोद॑सी दुधे दुहे धेनुः 
ट्र नेन्द्रा पेषज१ *. न क क्य 7 ७ 5 ००० _/) Os (व्य हक लक ० |] 

सर॑स्वत्याशिनेन्द्रॉय भेषज! शुक्र न ज्योतिरिन्ट्रियं पयः सोमः परिसुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य 

होतर्यज ॥ ३४॥ 

५०५ त्स |~ ७_ ह ~~ ~ # ~ च ७ ~ ९ 

होता यक्षत्सपेशंसोषे नक्तं दिवा5श्विना समाते सर॑स्वत्या त्विषिमिन्द्रे न भेप॒ज७ श्येनो न रज॑सा 

हृदा श्रिया न मासरं पयः सोम; परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज' ॥ ३५; 


होतां यक्षद्दैव्या होतारा भिपजा5श्विनेन्ट्रे न जागृवि दिवा नक्तं न भेपजेः शष सर॑स्वती भिपक 
(१९1 ® SR = र कड 5: क = 
सासन दुह इन्टिय पय; सोमः परिस्रुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३६ ॥ 


[ १९४४ ] ( होता ऊणस्म्रदाः बहिः भिषजा नासत्या अश्विना सरस्वती यक्षत्‌ ) देवताओंके होता ऊर्णके 
सदृश कोमल प्रयाजदेवताको, वद्य रूप बोनों अश्विनी कुमारोने सरस्वतीके निमित्त यजन किया, जिसमें ( शिशुमती 
अश्वाभिषक, घेजुभिषक, इन्द्राय भेपजम्‌ दुहे ) शिशुसेष्युषत घोडोंके नि कित्सक और सवत्सा गौके चिकित्सकने इन्द्रके 
निमित्त भेषजको बुहा, उस यहमें सब देवताओंने ( परिस्रुता पयः सोमः मधु घृतं व्यन्तु ) सब ओरसे रसपुक्त दूध, 
सोम और मधुर घृतको पान किया । हे ( होतः ) होता ! तुम भो ( आजस्य यज्ञ ) घतके द्वारा इसी प्रकारका 
यजन करो ॥ ३३ ॥ 


[ १२४५ ] ( होता दिशः कवष्यः ) देवताओंके होता, दिशाओंके समान अवकाशवाले झरोखोंसे युक्त (न 
व्यचस्वतीः दुरः इन्द्रः न सरस्वती अश्विना यक्षत्‌ ) और गमनागमनके योग्य द्वारदेवी, इन्द्र तया सरस्वतीने दोनों 
अश्विनी कुमारोंके निमित्त यजन किया । जिसमें ( दिशः दुरः अश्विभ्यां न दुधे रोदसी इन्द्राय भेषजं दुहे ) 
दिशाके समान द्वार दोनों अश्विनी कुमारोंके सहित तथा परिपूर्णता करनेवाले द्यावा पृथ्वी इन्द्रके लिये ओषधिको पूर्ण 
किये, सरस्वतीने ( घेजुः शुक्रं जयोतिः इन्द्रियम्‌ ) धेन्‌ होकर इन्द्रकेही निमित्त शुद्ध ज्योति तेज बलको पूर्ण किया ! 
भोर उसी यागमें सब देवताओंने भो ( परिस्रुता पयः सोमः मधु घृत व्यन्तु ) उ दी छ युक्त दूध, सोम ओर 
मधूर घृतको पान किया । हे ( होतः ) होता ! तुम भो ( आज्यस्य यज ) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥ ३४॥ 


[ १२४६ | ( होता सुपेशसा उषे न सरस्वत्या अश्विना यक्षत्‌ ) देवताओंके होता, सुन्दर रूपवाले दिनरात 
ओर सरस्वती दोनों अश्विनी कुमारोके लिये यज्ञ किये, और उस यज्ञमें वे ( नक्तं दिवा रजसा हृदा न श्रिया भेषजं 
मासरम्‌ ) रात्रि दिनमें ज्योति द्वारा चित्त ओर लक्ष्मोके साथ ओषधि, भात (न इयेनः त्विषिं इन्द्रे समञ्जाते ) 
और श्येनपत्र व कान्तिको इन्द्रमे संमेलन किये । उसी यागमें सब देबताओंने भी ( परिस्थुता पयः सोमः मधु त्रृतम्‌ 
व्यन्तु ) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम ओर मधुर घृतको पान किये । हे ( होतः ) होता ! तुम भी ( आज्यस्य 
यज्ञ) घृतके द्वारा इसो प्रकारका यजन करो ॥ ३५ ॥ 

ह | १२५७ | ( होता, दैव्या होतारा भिषजा अदिवना न इन्द्रं यक्षत्‌ ) देवताओंके होताने, देवसम्बन्धी दोनों 
हे ताओं अर्थात्‌ यह्‌ अग्नि ओर मध्यम प्रयाजदेव, देद्य दोनों अद्विनी कुमार ओर इन्द्रको यजन किया, ( दिवानक्त 
ड ह सरस्वती भेषजैः शूषं न इन्द्रियं सीसेन दुहे ) दिनरात जागरणशील अपने कार्यको सिद्ध करनेमें 
कर टे शक. जाननेवालो सरस्वती ओषधियों के साथ बल और एऐश्वयको सोसे द्वारा दोहन किया । उस यागमें सब 
फ य य सामः मधु घृतं व्यन्तु ) सब ओरसे रसयुकत दूध, सोम और मधर घतको पान किये! 
हे ( होतः ) मनुष्य होता ! तुम भो ( आज्यस्य यज्ञ ) घृतके द्वारा इसो प्रकारका यजन करो ॥ ३६॥ 
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ng -- 
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ण्डका ३३-४ यजुब ग 
क ३३-४० ] वद्का सुबोध भाष्य ( ३७३ ) 


| A Nw 
होता यक्षत्तिस्रो देवीर्न भेषज व्रयख्चिछा ऽ 
= ॐ ग भपज चर्या्रधातवोष्पसों रूपमिन्दें हि श्विने 
(स्वती मह इन्दर! ~. ता रूपामन्त्रे हिरण्यय॑मश्विनेडा मी 
सरस्वती मह इन्द्राय दुह इन्द्रियं पय सोम; परि! न गाय शड ॥ न भारती वाचा 
= =° गम; पारखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ३७ ॥ 


रट 


I 


तां यक्षत्‌ सुं 


NOM 


रतसमषभ नयापस त्वष्ट | मिनन | ~ | ~ ड 

० हक A रामन्ट्रमा ४ जस | ४) -. « क्‌ 
को न र॑भसो भिषम यश्ञ; पा ली ८0:21 पसषज न सरस्वतीमाजों न जूतिरिन्द्रियं 
= = => सुरया भेपज8 शिया न मासरं पयः सोम॑; परिस्रत। चतं मध 
व्यन्त्वाज्यस्य होतयर्ज || ३८॥ छ केक = बुत सपु 


ng ay 


होता यक्षट्रनस्पतिछ शमितार उतरन 00. ) 
A सतार शतक्रतं भीमं न मन्यः; NS, 
सरस्वती भिपगिन्द्राय ठह नि त गा आल 8 र नि व्याप्र नमसाउश्विना भाम5 
हल | है ३५७ ४५००७ पय} सामः पारस्रता घृत मघ व्यन्त्वाज्यस्य डोतर्यज' | 

होता यंक्षदाग्रछ स्वाहाऽऽज्यं बे , Pa |, मन स्य हात | ३१९॥ 

~ 8 न ८५ फन ज्यस्य सताकाना५5 स्वाहा मेदसां पथक स्वाहा छागमश्चिभ्याछ स्वा [| 

मे सर॑स्वत्यै स्वाह कपभमिन्द्राय तिणहाय सदत इ वातड हा 

सोम॑मिन्ठिय स्वाइन संचार जल क स्ट हान तामसा ता 

न भेंपज स्वाहा इन्दे 3 उचरामाण& सवितारं वरुण भिषजां पति स्वाहा वनस्पतिं ब्रियं पाथो 
“न स्वाहा देवा आज्यपा जुपाणो अग्रिभेपरजं पयः सोम; परिस्रत! चत मन दद्य 

मि हर क न आयमपज पयः साम; पारस्रुता घृत मधु व्यन्त्वाज 

होतर्यज ॥ ४०॥ लुता वृत मधु व्यन्त्वाज्यर्य 


[ १२४८ ] ( होता, इडा भारती सरस्वती तिस्त्रः देवी: इन्द्रे न अश्विना 'यक्षत्‌ ) देवताओंके होताने, इडा 
भारती सरस्वती तीन देवियोंको इन्द्र और अझ्विनी कुमारोके निमित्त यजन किया । (न अपसः त्रिधातवः त्रयः 
चाचा ) और कर्षबान्‌ तीन गुणवाले तीन धातुत्रयीलक्षणवाली वाणोसे ( भेषजे हिरण्यं रूपं महः इन्द्रिय इन्द्राय 
दुहे ) ओषधि, प्रकाशमानरूप और बडे बलको इन्द्रके लिये सरस्वतीने बोहुन किया । उस यागमें सब देवताओंने 
( परिस्रुता पयः सोमःमधु घृतं व्यन्तु ) सब ओरसे रसयुक्ष्त दूध सोम मधुर घृतका पान किया। हे ( होत: ) 
मनुष्य होता ! तुम भी ( आज्यस्य यज ) घतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥ ३७ ॥ 

[ १२४९ ] ( होता, खुरेतसं ऋषभं नर्यापसँ त्वष्टारम्‌ ) दिव्य होताने अच्छे पराक्रमी वर्षा करनेवाले मनुष्योके 
हितकारी त्वष्टारूप प्रयाज देवताको, ( इन्द्रं अश्विना न सरस्वतीं भिषज यक्षत्‌ ) इन्द्र, अश्विनी कुमार और 
सरस्वतीको चिकित्साके लिये यजन किया, ( न रभसा भिषक्र्ब्कः न सुरया श्रिया ) और उद्यम युक्त वंद्यने वृक तया 
सुरया नामक महोषधियोंके रससे युक्‍त ऐशवर्यके सहित यज्ञ किया जिसमें ( भेषजे मासरम्‌ ) आरोग्यवर्धक ओषधि 
ओर प्ासरपक्व अन्नादिको आहुतिरूपसे प्रदान किया, ( न ओजः जूतिः इन्द्रियं यशाः ) इस प्रकार करनेसे ओज, वेग, 
बल ओर यश इन्द्रको प्राप्त हुआ, उस यागमें सबै देवताओंने ( परिस्रुता पयः सोम:मधु घृतम्‌ व्यन्लु ) सब ओरसे 
रस युक्त दूध, सोम और मधुर घृतका पान किया । हे ( होतः ) होता ! तुम भी ( आज्यस्य यज ) घतके साथ इसी 
प्रकारका यजन करो ॥ ३८ ॥ 

[ १२५० ] ( होता मन्यु भीमं शतक्रतुं शमितारं वनस्पतिम्‌ ) देव सम्बन्धी होताने क्रोधात्मक, भयवायी, 
विविध यज्ञ सम्पादक संस्कार करनेवाले वनस्पतिरूप प्रयाज देबताको ( राजन, अश्विना, सरस्वती नमसा यक्षत्‌ ) 


राजा इन्द्रके लिये ओर दोनों अझ्विनीकुमार व सरस्वतीके निमित्त अन्न द्वारा यजन a 1 | भिषक्‌ इन्द्राय भाम 
इन्द्रिय दुहे ) वेद्यरूप सरस्वतीने इन्द्रके निमित्त क्रोध और बलको वोहन किया । उस यज्ञमें सब बेवताओने ( परिस्थुता 
पयः सोमः मधु घ्रतम्‌ व्यन्तु ) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतका पान किया । हे ( होतः ) होता ! 


तुम भी ( आज्यस्य यज ) घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥ ३९ ॥ FS 
[ १२५१ ] ( होता अशि यक्षत्‌ ) दिव्य होताने अग्तिका यजन किया ( आज्यस्य स्तोकानां स्वाहा ) घुतके 


बिन्दुओंको आहुति वेते हैं ( मेदसां प्रथक्‌ स्वाहा ) रितिग्ध पवार्थके लिये मिन्नरूपसे आहुति वेते हैं ( अश्विभ्यां छार्ग 
स्वाहा ) दोनों अइिबनी कुमारोंके लिये छागको दिया गया, ( सरस्वत्यै मेषम्‌ ) सरस्वतीके छिये सेवको दिया, 
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( ३७४ ) ` यजुवदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २१ 
होतां यक्षदृश्विती छाग॑स्य वपाया मेदसो जुषेत हविहोंतर्यज 
होतां यक्षत्सरस्वतीं मेषस्य वपाया मेद॑सो जुषर्ता हविहोतर्यजं । 


(२०11) 


होतां यक्षदिन्द्रमुघभस्यं वपाया मेद॑सो जपता हविर्होतर्यजँ ॥ ४१ ॥ 


होतां यक्षवृश्विनो सरस्वतीमिन्द्र& सुत्रामाणमिमे सोम: सुरामाणरछागैर्न मेपेऋपमैः सुता; 
शष्पैन तोक्म॑भिलजिर्महस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयंस्वन्तो5मृताः प्रस्थिता वो 
मधुश्वुतस्तानश्विना सरस्वतीन्दरः सुत्रामा वृत्रहा जुषन्ता४ सोम्यं मधु पिब॑न्तु मद॑न्तु व्यन्तु 
होतर्येज' ॥ ४२॥ 

होतां यक्षदृश्चिनों छार्गस्य हविष आत्तामद्य मंध्यतों मेत उद्धृतं पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या 
गृभो घस्तां नून घासे अज्राणां यव॑सप्रथमाना& सुमतक्ष॑राणा& शतरुद्वियाणामश्िप्वात्तानां 
पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शितामत उंत्सादृतोऽङगांदङ्गादवंत्तानां करत एवाश्विनां जपेत 
हविहोतर्यज' ॥ ४३॥ ड 


( सिहाय सहसे इन्द्राय इन्द्रिय ऋषभं स्वाहा ) सिहके तुल्य पराक्रमी बलात्मक इन्द्रके उपयोगी शक्ति सम्पन्न 
ऋषभको दिया गया ( न भेषजे अभि स्वाहा ) ओर हितकारी अग्तिको यह अपण है, ( इन्द्रिय सोमं स्वाहा ) बल- 
_कारी सोमको अर्पण किया, ( सुत्रामाण इन्द्र सवितारं भिषजां पति वरुणं स्वाहा ) अच्छी तरहमे रक्षा करनेवाले 
सविता देवता वेद्योंके पति वरुणके लिये पुरोडास देनेसे यह अपण हुआ ( प्रियं पाथः भेषज बनस्पति स्वाहा ) 
प्रिय इष्ट अन्नभूत भेषजको बनस्पतिके लिये पह अर्पण है, ( आज्यपाः देवाः सेपजं जुपाणाः ) घृतपाव करनेवाले 
देवगण ओषधिको सेवन करते हुए ( परिस्रुता पयः सोमः मधु घते व्यन्तु ) सब ओरसे रसयुक्त दूध सोम और 
मधुर घृतका पान करते हैं। हे ( होतः ) होता ! तुम भो ( आज्यस्य यज ) घतके साथ इसो प्रकारका यजन करो ॥ ४०॥ 
[ १२५२ ] ( होता अश्विनौ यक्षत्‌ ) दिव्य होताने दोनों अहिनी कुमारोके उद्देश्‍पसे यजन किया, ( छागस्य 
बपाया मेदसः हविः जुषेताम्‌) बकरोंको वपासे हविको सम्पन्न करो, हे (होता ! होता, तुम भो उसी प्रकार 
( यज ) पवित्र यजन करो । ( होता सरस्वती यक्षत्‌ ) दिव्य होताने सरस्वतीका यजन किया, सरस्वतीने ( मेषस्य 
बपायाः मेदसः हविः जुषताम्‌ ) मेढाके बोजको बढानेवाली क्रिया तथा चिकने घृतादि पदार्थ व संस्कार किये अन्नादि 
पदार्थों यजन किया, हे ( होतः ) होता ! तुम भो उसो प्रकार ( यज्ञ ) यजन करो। ( होता इन्द्रं यक्षत्‌ ) 
दिव्य होताने इन्द्रका यजन किया, उस इन्दने ( ऋषभस्य वपायाः मदसः हविः जुषताम्‌ ) बेलके बढानेवाले भागसे 
हवि अपण किया, हे ( होता ) होता ! तुम भी उस प्रकारसे ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४१ ॥ 
[१२५३] ( होता अश्विनो सरस्वती सुत्रामाणं इन्द्र यक्षत्‌ ) दिव्य होताने दोनों अश्विनीकुमार, सरस्वती 
ओर भलो प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके निमित्त यजन किया । हे अध्वर्यो ! ( इमे छागैः मेषैः कपभेः खुरामाणः ) 
ये छाग, मेष ओर ऋषभोंदारा मनोहर ( न शाप्पेः तोक्मभिः लाजैः महस्वन्तः मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः 
पयस्वन्तः ) ओर तुण अन्न यवाङ्कुर 'खोलोंसे तेजयुक्त, प्रसन्न करनेवाले पक्वतंडल आदिसे अलंकृत, काम्तिमात दूधसे 
यवत ( अस्ट॒ताः प्रास्थिता: मुञ्चतः ) अमुतरूप, हवन सम्मुख चलते हुये मधुके टपकानेवाले ( सोमाः सुताः ) सोम 
तुम्हारे लिये रस निकाला है, ( न अश्विना सरस्वती सुत्रामा बृत्रहा इन्द्रः तान्‌ जुषन्ताम्‌ ) और दोनों अश्विनी” 
सक 02७७ एवं सलो प्रकारे रक्षक दुत्रासुरघातो इन्द्र उन सोमरसोंको सेवन करें तथा ( सौम्यं मघु ) सोमसम्बन्धी 
नची ह्म हो ( व्यन्तु ) विराजमान हों अथवा हदिको भक्षण करें । हे ( होतः ) होता ! तुम 


[ १२५४ ] ( होता अश्विनो यक्षत्‌ ) दिष्य होताने दोनों अश्विनी कुमारोंके लिये यजन किया । वे दोतों 


( अच गस्य हबिष; आत्ताम्‌ ) आज बकरेके हुविको प्राप्त करे, ओर ( मेदः मध्यतः उद्ध्ूतम्‌ ) बल पूर्वक 
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कण्डिका ४१-४५ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (३७५ ) 


होता यक्षत्‌ सरस्वती मेपस्य हविष आव्य मध्य॒तो मेद उद्ध॑तं पुरा द्वेपोभ्यः पुरा पौरुेय्या 
गभा घसचूनं घासे अजाणां यव॑सप्रथमाना सुमस्क्षराणा शतरुद्रियांणामग्रिष्वात्तानां 

पीवोपवसनानां पाश्वतः भ्रोणितः शिंतामत उत्सादृतो5कवादङ्गादवत्ताना करदेव७ सर॑स्वती जुषत 
हबिर्होतर्यज ॥ ४४ ॥ हर 3 
होता यक्षदिनदर॑मूषभस्यं हाविष आवंयदृद्य मंध्यतो मेदृ उद्धूतं पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुपेय्या गृभों 
घसन्ुन॑ घासे अज्राणां यब॑सप्रथमाना सुमत्क्षराणा& शतरुद्वियाँणामग्निष्वात्तानाँ पीवॉपवसनानां 
पर्श्वतः श्रोणित; शितामत उंत्सादृतोऽङ्गांदङ्गादवं्तानां करदिवमिन्द्रों जुपता'७ हविहोतर्यज' ।४५। 


प्राणको अपने शरीरके बीचमेंसे उठावे, (द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या ग्रभः पुण नूनम्‌ घस्ताम्‌ ) अप्रीति जनक बाधक 
व्यसनोंके पहले तथा पुरुषदेह पर आमेवालो विपत्तियोंके द्वारा उन अंशोंके नष्ट: होनेके पूर्वही निइवयसे देहके उन अंशोंको 
ग्रहण करें अर्थात उनको वश करें। ( घासे अञ्राणाम्‌, यवसप्रथमानाम्‌ , सुमत्क्षराणाम्‌, शतरुद्रियाणाम्‌, अग्नि- 
ष्वातानास्‌ पीवोपवसनानाम्‌ ) अन्न रस उदरस्य करनेमें कभी नष्ट न होनेवाले सदा बलवान्‌, मिश्रण अमिश्रण उचित 
अंशको ग्रहण और हानिकारक अंशको त्पागनेमें श्रेष्ठ, उत्तम हर्षजनक, संकडों प्राणोंके स्वरूपमें प्रकट, जठराग्नि द्वारा 
उत्तम रीतिसे सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित ( पाइवतः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः अङ्गादैगादवत्ता- 
नाम्‌ करतः णब अश्विनो जुषेताम्‌ ) कोरवोंसे, कटिभागसे, गृह्याद्गसे ओर हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक मम अद्भसे, 
उन प्राणोंके सुक्ष्म भागको वे प्राण और अपान क्रिया शक्तिसे ही दोनों अश्विनी कुमार संचालित करें । हे ( होतः ) 
मनुष्य होता ! तु भी ( हविः यज्ञ ) प्राणको अपानमें ओर अपानको ध्राणमें हविको प्रदान कर ॥ ४३ ॥ | 

[ १२५५ ] ( होता सरस्वतीं यक्षत्‌ ) होताने सरस्वतीको प्रीतिके लिये यजन किया, सरस्वतोने ( मेषस्य | 
हविषः आश्रयत्‌ ) मेषके हविसे अर्थात्‌ मेषके दूधसे यज्ञको समाप्त क्रिया, ( मेदः मध्यतः उद्धतम्‌ ) प्राणको अपने | 
शरीरमेंसे उठाया ( द्वेपोभ्यः पुरा पोरुषेय्या गभः पुरा नूनं घस्ताम्‌ ) द्वेष करनेवाले शत्रुओके आक्रमणके पूर्व || 
पुरुषार्थं करनेव'छै वीरोंने संरक्षणका कार्य उत्तम रीतिसे किया ( घासे अज्राणां यघसप्रथमानां, सुमत्क्षराणां शत- | 
रूद्रिय्राणां असिष्वात्तानां पोचोपवसनानाम्‌ ) अन्नरस भक्षण करनेसे कभी नष्ट न होनेवाले, सदा बलवान्‌, मिश्रित | 
अंशको ग्रहण करने और हानिकारक अंशको त्यागनेमें श्रेष्ठ, उत्तम हषं जनक, संकडों प्राणोंकी शक्तिसे युक्त, जठराग्नि | 
द्वारा अच्छी रोतिसे सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित, ( पाश्वतः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः 
अङ्गादङ्गादचत्तानाम्‌ करतः एव सरस्वती जुषताम्‌ ) पीछसे, कटिभागसे गृह्याङ्‌गसे हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक 
मर्म अङ्गसे, उन प्राणोंके सुक्ष्मभागको वे प्राणरओह अपान क्रिया झक्तिसे ही सरस्वती संचालित करें । हे ( होतः ) 


होता ! तू भी ( हविः यज ) हवि का यजन कर ॥ ४४ || 

[ १२५६ ] ( होता इन्द्रं यक्षत्‌ ) होताने इन्द्रके लिये यजन किया, इद्धने ( ऋषभस्य हविषः आवयत्‌ ) 
महाबलकारी हब्य पदार्थका सेवत क्रिया, ( मेदः मध्यतः उद्प्रुतम्‌ ) प्राणको अपने शारीरके वीचमेंसे बलपूर्वक क 
( द्वेषोभ्यः पुरा पोस्वेय्या ग्भः पुरा नूनं घस्ताम्‌ ) द्रेष करनेवालोके पूर्व पुरुषार्थी बोरोंके स्यानेमि शत्रुओंकों वदामें 
किप्रा( घासे अज्जाणाम्‌ , वयसप्रवमानाम्‌ खुमत्क्षराणाम्‌ दातरुद्रयाणाम्‌ आद्चष्वात्ताणाम्‌ , Won ) 
अन्नरस भक्षण फरनेमें प्रवीण, सदा बलवान्‌, अन्नके उचित अंशको ग्रहण करने और हानिकारक अंशको त्यागनेमे श्रेष्ठ, 
उत्तम हर्षजनक, सैकडों प्राणोंके स्वरूपमें प्रकट, जठराग्लिद्वारा अच्छी रोतिसे सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित, 
( पार्वतः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः अङ्गादङ्गादवत्तानाम्‌ करतः एव इन्द्रः जुषताम्‌ ) पीठले कटि भागसे, 
गृह्याङ्गसे और हानि प्राप्त करनेवाले, प्रत्येक मम अङ्गसे उत प्रागोक सुक्ष्म भागको वे प्राण और अपान क्रियाश क्षितसे ही 
इन्द्र संचालित करें | हे ( होतः ) होता ! तु सी ( हविः यज्ञ ) हविका हवन कर ॥ ४५ ॥ 
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(३७६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ९१ 


होता यक्षद्वनस्पातिमाभि हि पिष्टतमया रभिष्ठया रशञनयाधिंत । यत्राश्विनोइछाग॑स्थ हविषः प्रिय 
धामानि यत्र सर॑स्वत्या मेषस्य॑ हविषः प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य कप॒भस्यं हविषः प्रिया घा 
यत्रायेः प्रिया धामानि यत्र सोम॑स्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्ण॑! मिया धार्मानि यत्र सवितः 
प्रिया धामानि यत्र वर्णस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पा्था७सि यज्ञ देवानांमाज्यपाना 
प्रिया घामानि यत्राग्रेहोतुः प्रिया धामानि तज्ैतान्प्रस्तुत्येंवोपस्तुत्येबोपाव॑स्रक्षद मी एस ड्व कृत्वी 
करवृव देवो वनस्पतिर्जुपताश हविहोतर्यज' ॥ ४६ ॥ है 

होता यक्षदृग्रिछ स्विष्क्ृतमयांडग्रिरश्विनोइछाग॑स्य हविषः प्रिया घामान्ययाट्र सरस्वत्या मेषस्य 
हविषः प्रिया धामान्ययाडिनदर॑स्य ऋषभस्य हृदिषंः प्रिया घामान्ययाडग्ने; जिया धाप्तान्ययाद्‌ सोम॑स्य 
प्रिया हाणान्ययाडिन्स्य सुन्नाम्ण: प्रिया घामान्ययांदू सवितुः प्रिया घामान्ययाडू वरुणस्य प्रिया 
थाजान्ययाड वनस्पतेः प्रिया पाथाछेस्ययांडू देवानांमाज्यपाना प्रिया धामानि यक्षंडुशरेहोतुः प्रिया 


नि 2, पर > 1 न चर 
घामान पत स्व सहिमानमायजतामेज्या इपः कणात सो अध्वरा जातवेदा जपत्ताछ 
हवि्होत ८ । = 33 ४ ४००० SN १) 
हविहोतर्यज ॥ ४७॥ 


[ १२५७ ] ( होता वनस्पति अभि यक्षत्‌ ) होताने वनस्पतिका यजन किया, (हि पिष्टतमया रभिष्ठया एस- 
नया अधित ) जिससे निःचयसे पशुओंको रोफनेबाली रस्सी द्वारा पशुओंकों स्वस्थानमें स्थिर रखता है, ( यत्र अश्विनोः 
छागस्य हविषः प्रिया धामानि ) जहां दोनों अस्विनीकुमारोंके घासको भक्षण करनेवाले बकरेके हविके प्रिय धाम हैं, 
( त सरस्वत्याः मेषस्य हचिषः प्रिया घामानि ) जहां सरस्वतीके भेषके प्रिय धाम हैं, ( यत्र इन्द्रस्य ऋषभस्य 
हविषः प्रिया धामानि ) जहां इन्द्रके वृषभके हविके मनोहर स्थान हैं, ( यत्र अये: प्रिया धामानि ) जहां अग्निके प्रिय 
ल हैं, ( यत्र शोम प्रिया धामानि ) जहां सोमके प्रिय धाम हैं, ( यत्र सुत्रामण; इन्द्रस्य प्रिया घामानि ) जहां 
प्रिया बत) य न ( यत्र साचितुः प्रिया धामानि ) जहां सजिताके प्रिय स्थान हैं, ( यत्र वरुणस्य 

ज हैं _ » > ति हे हैं हि 
दात ज्या हैं. “पक प्रिय स्थान हैं, ( यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथांसि ) जहां वनस्पतिके प्रिय स्थान है, (यत्र 
कर देवानां प्रिया धामानि) जहां घृत पान करनेवाले देवताओंके प्रिय स्थान हैं, (यत्र होतुः अग्नेः प्रिया धामानि) 
क जव 5 स्थान हैं, जहां ( रभीयसः कृत्वी प्रस्तुत्येव उपस्त्युत्येच ) अतिवेणवालोंको कार्यमें नियुक्त 

1र उनकी प्रशंसा की जाती है और जहां : देव न्हा पाहि 
कोको रक्षा की जाती है, वहां 3 ब ५ गौर जहाँ ( वनस्पतिः देव उपावस्रक्षत ) वनस्पति देवता बट आवि 
पता विका हो से ह्‌ ह नमे देवगण ( एवं करत हवि जुषताम्‌ ) इस प्रकारका उत्तम व्यवहार करते हुये 
है वा ही सेवन करते हैं, हे ( होतः ) होता ! तू भो उसो प्रकार करते हुये ( यज्ञ ) यजन कर ॥ ४६ ॥ 
पत २३८ 1 ( होता स्विएकृतं अशि यक्षत्‌ ) होताने स्विष्टक्कत अग्निका यजन किया, स्विष्टकृत ( अश्चिः 
र्‌ न हविषः प्रिया धामानि अयाद्‌ ) अग्नि दोनों अठिवन कुमार सम्बन्धी छागके हृविकः जो प्रिय धाम 
- कने २७ र कु मेपस्य हविषः प्रिया धामानि अयाटू ) सरस्वतीके मेषसम्द्न्धी ह॒दिके प्रिय 
: इन्द्रस्य प्रि -"> क > f ~ 
परिया घामालि अयाट ) सबिता दे र्र पिया धामानि अयाद्‌ ) रक्षक इन्द्रके प्रिय धामोंको यजन किया, (सवितुः 
स्‌ बता देवताके प्रिय घामोंको यजन किया { वरुणस्य घि जि ) 
मोको यजन कया चनेस्पते, 6 ५४. पा, ( वरुणस्य प्रिया घामानि अयाट्‌ ) वरुणके प्रिय 
देवानां प्रिया को प्रिया बळे अयाद्‌ ) वनस्पतिके प्रिय स्थानोंका यजन किया है आज्यपानां 
घूतपान करनेवाले देवताओंके प्रिप्र धाोक द क 
द्‌ र रका यजन किया, ( होलुः अग्नेः प्रिया 
यक्षत्‌ ) हे ग्नके प्रिय घापोंको यजन किया, ( अइज्या इषः आयजताम्‌ ) सब प्रकारसे यजनके योग्य 
उस यज्ञको सम्पन्न करे और ( हविः 


सकाम प्रजाको 
इत यजन क rp अध्चरा कृणोतु ) वह जातवेद अरिन 
हदिको ( होतः ) होता ! तुस भो ( यज्ञः ) अपनी शक्तिनुसार घृतसे यजन फरो ॥४७॥ 
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कण्डिका ४६-५२ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (२७७) 

देवं बहिः सरस्वती सुढेवमिन्द्रे अश्विन! । 
~ जो 1 क्ष्योर्बर्डिप CA | ष्य | 
तजः न चढुनक्यावाहपा दृघुरिन्डियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्त यर्ज ॥ ४८ ॥ | 
दुवीद्रारो अश्विनां भिषजेन्द्रे सरस्वती । न 

प्र क AG ~ र] i A क ~ 

शाण न ५ नास द्वारा दृधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यजः ॥ ४९ | 

देवी उपासावश्विनां सुत्रामेन्द्रे सर॑स्वती । 


७ [| 
बल न वाचमास्य उपास्या दधरिल्ठ्रियं वसवने वसघेयच्य व्यस्त गज 
छ न पाचमास्य उपाया दृघुरिन्ड्रिय वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५० | 
देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्र॑मवर्धयन्‌ । 
भ्रीत्र न कर्णयोर्यशो जोष्ट्रीभ्यां दधुरिन्डरियं वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यजी ॥ ५१ ॥ 
०० ८! ऊ ज र. चर ७ ० ४१९ ॥ ४३ जु द्र 
देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुघन्द्रे सर॑स्वत्यश्विनां भिषर्जाब्वतः । 

* DST न॑ये 1७ भ ~ य |] वने ~ 1 
शुक्र न ज्योति स्तनयोराहुती धत्त इन्द्रियं वसुवने बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ ५२॥ 


[ १२५९ |] ( सरस्वती सुदेवं देवं वर्हिषा वर्हिः ) सरस्वतीने सुन्दर दिव्य गुण युक्त देव इन्द्रको कुशासे निमित 
आसन प्रदान किया । ( अश्विना इन्द्रे तेजः दुः ) दोनों अश्विनी कुमारोंने इन्द्रमें तेज धारण किये तथा ( अक्ष्योः 
चक्षुः इन्द्रियं न वसुवने वसुघेयस्य व्यन्तु ) दोतों नेत्रोंमें चक्षु इन्द्रियको धारण करते हुये एवं धन लामके निमित्त 
इन्द्रको सम्पत्तिमान्‌ करनेके लिये यजन किये, हे मनुष्य होता ! तुम भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४८॥ 


[ १२६० | ( देवीः द्वारः ) दिव्य द्वार ( द्वारः भिषजा अश्विना न सरस्वती ) द्वाररूप हुए बैद्य दोनों 
अश्विनी कुमार और सरस्वतीने ( इन्द्रे वीर्य नसि प्राणं इन्द्रियं दधुः ) इनमें पराक्रम, नासिकामें प्राण और ऐश्वर्यको 
धारण करते हुये ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) धन लाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिमान्‌ करनेके लिये हवि प्रदान किये । 
है होता ! तुम भो (यज ) यजन करो ॥ ४९॥ 

[ १२६१ ] ( देवी उषाखा ) दिव्य गुणप्तम्पन्न रात्री और उषःकालकी अधिष्ठात्री देवी ( उषाभ्यास्‌ ) नक्त 
और उषा कालके साथ और ( अश्विना, सुत्रामा सरस्वती न ) दोनों अश्विनी कुमार तथा उत्तम प्रकार रक्षा करने- 
वाली सरस्वती भी ( इन्द्रे बलं आस्ये वाचं इन्द्रिय दघुः ) इन्द्रमें बल, मुखमें वाक्‌ इस्रियको धारण करते हुये 
( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) धन लामके लिये, इन्द्रको सम्पत्तिवान्‌ करनेको हविद्वारा यजन किये । हे होता ! 
तुम भी उसी प्रकार ( यज ) यजन करो ॥ ५० ॥ 

[ १२६२ ] ( जोष्ट्री देवी जोष्ट्रीभ्याम्‌ ) सेवने योग्य दिव्यगुणोंवालो देवी द्यावापृथ्वी वा अहोरात्रद्वारा 
( सरस्वती अश्विना इन्द्र अवर्धयन्‌ ) सरस्वती, दोनों अश्‍्वितीकुमार ये सब इन्द्रको बढाते हुये ( यदा: न कर्णयोः 
श्रोत्रं इन्द्रियं द्घुः ) यश सम्पन्न करते हुये तथा उनके कर्णेन्द्रियमें श्रवण इन्द्रियको स्थापन करते हुये ( वसुवने व छु- 
धेयस्य व्यन्तु ) धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिवान्‌ करनेको हविद्वारा यजन किये । तुम भी उसी प्रकारसे ( यज्ञ ) 
यजन करो ॥ ५१॥ 

[ १२६३ ] ( दुघे, सुदुघे ऊर्जाहुति आहुती देवी सरस्वती ) कार्यपुरक, उत्तम प्रकार दोहन करनेवाली, 
रसवती, दिव्य गुणोंवाली सरस्वती ओर ( भिषजा अश्विना ) वैद्य दोनों अश्विनी कुमार ( अवतः ) रक्षा करते हैं (न 
इन्द्रे शुक्र स्तनयोः इन्द्रिय ज्योतिः घत्तः ) और इन्द्रमें बल, हृदयमें इन्द्रिय ज्योतिको धारण करते हैं तथा ( वसुवने 
वसुधेयस्य व्यन्लु ) धनलाभके लिपे इन्द्रको सम्पत्तिवान्‌ करनेको हवि द्वारा यजन करते हैं। हे मनुष्य होता ! तुम 
भो उसी प्रकार ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ५२ ॥ 

४८ ( यजु, सु. भाष्य ) 
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(३७८ ) यजुवंदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २१ 


केवा वेवानों भिषजा होताराविन्द्रमश्विनां । 

[| ~ धिं पु A ~ र t AA * वस नें ~ | व्यन्त क जँ 
वषदकारेः सर॑स्वती त्विषिं न हृदये माति& होतृभ्यां दृधुरिन्दरियं वसुवने वसुघेयह्य व्यन्तु यज॑॥५३॥ 
देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीरखिनेडा सर॑स्वती । 

मिन्द्रां AAs नें घेयर च 19 
शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियं व॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५४॥ 
वेव इन्द्रो नराशछसं्रिवरूथः सर॑स्वत्यश्विभ्यांमीयते रथ; । 
रेतो न रूपममृते जनित्रमिन्द्रांय त्वष्टा दृ्धदिन्द्रियाणिं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५५॥ 
देवो देवैर्वनस्पतिर्हिर॑ण्यपर्णो अश्विभ्या& सर॑स्वत्या सुपिप्पल इन्द्रांय पच्यते मधुं । 
ओजो न जूति्षभो न भामं वनस्पतिंनो दर्घदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज' ॥५६॥ 
देवं ध्िवारिंतीनामध्वरे स्तीर्णमश्चिभ्यामूर्णम्म्रवाः सर॑स्वत्या स्योनमिन्द्र ते सदः । 
ईशायै मन्यु राजानं बर्हिषां दृधुरिन्ठियं व॑सुवनें बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ५७॥ 


। १२६४ ] ( देवानां होतारो, देवो, वषट्कारैः, भिषजा अश्विना, सरस्वती ) देवताओंके दोनों होता देव, 
उनके साथ सब वषट्कार, श्रेष्ठ वेद्य दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वतीने ( इन्द्रं त्विषि न दूधुः ) इन्द्रको प्रकाशके 
समान स्वतेजको प्रदान कर उनके अन्दर तेजको स्थापन किये तथा ( हृदये मति इन्द्रिय ) हृदयमें उत्तम मति व 
ऐश्वयेको स्थापन किये, एवं ( वसुवने वसुधेयस्य वथन्लु ) धनलाभके निमित्त इन्द्रको सम्पत्तिशालो करनेको हवि 
द्वारा यजन किये । हे मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकार ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ५३ ॥ 


र [ १२६५ ] ( इडा सरस्वती न तिस्रः देवीः ) इडा, सरस्वती और भारती तीनों देवी, और उन (तिस्रः 
$ अश्विना ) तोनों देवियोंके सहित दोनों अश्विनीकुमार ( इन्द्राय नाभ्याम्‌ मध्ये शूषं इन्द्रियं दधुः ) इन्द्रके लिये 
नाभिके मध्यमें बल व इन्द्रियको धारण किये, एवं ( चछुवने व एुघेयस्य व्यन्लु ) धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिशाली 
करनेको हविद्वारा यजन किये । हे मनुष्य होता! तुम भी उस प्रकार (यज्ञ ) यजन करो । जसे इन्द्रको अन्य देवोंने 
तेजस्वी बनाया वसे तुम भी यजसानको तेजस्वी बनाओ ॥ ५४॥ 


[ (२६६ ] (इन्द्रः जिवरूथः त्वष्टा नराशंसः रथः ) ऐश्वयेवान्‌, तीन घरोंबाला, त्वष्टा द्वारा निर्मित्त नरा- 
र रु रय) रेतः, रूपं अस्तं जनित्रं न इन्द्रियाणि ) पराक्रम, सौन्दर्य अमृत, उत्तम जन्म और इन्द्रिय सामथ्यंको 
उन षेवोने ( इन्द्राय दघत ) इन्दके लिये दिया, जिस नराशंस रथको ( सरस्वत्या अश्विभ्यां इयते ) सरस्वती और 
दोनों अश्विनी कुमारोंसे ले जाया जाता है, ओर ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्लु ) घन लाभके लिये इन्द्रको हवि द्वारा 
यजन करते हैं ! तुस भो उसी प्रकार ( यज ) यजन करो । जसे इन्द्रको अन्य सब देवोंने मिलकर तेजस्ती बनाया वैसे 
तुस सी यजमानको तेजस्वी बनाओ ॥ ५५ ॥ 

[१२६७ ) ( देवैः हिरण्यपणः अश्विभ्यां सरस्वत्या सुपिप्पलः ऋषभः बनस्पतिः देवः ) प्रकाशमान गुणोके 
ES पत्तेवाला, अश्विनीकुमार व सरस्वतीट्वारा वधित सुन्दर फलोंवाला, श्रेष्ठ वनस्पति देव ( इन्द्राय मधु 
पच्यते ) इन्द्रके लिये उत्तम मधुर फल पकाकर प्रदान करता है। व £ - 

> हो ( वनस्पति: नः ओजः जूतिः न भामं न 
हा ) बनस्पति जळो हमको भो ओज, वेग ओर परिमित क्रोध तया इन्द्रियबल प्रदान कर हमारे अंदर स्थापन 
चतागण ( चसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) धतलाभके लिये इन्द्रको 

प्रकार ( यज्ञ) यजन करो॥ ५६॥ छु इन्द्रको हविद्वारा यजन करहे है, हे होता ! तुम भो उसी 

[ १२६८ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( वारितीनां देवं ऊर्णम्त्ररा: स्य 
उः "> ५ टा गरी 
भोषध्रियोंके सम्बन्धित दोप्तमान्‌, उनके समान कोमल म तु त ते सदः अध्वरे ) जलसे उत्पन्न होनेवार्ल कु 
मे ( अश्विभ्यां सरस्वत्या स्तीर्णम्‌ ) दं 
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कण्डिका ५३-९० ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( ३७९ ) 


देवो अज ~, टर ~ जड द्य ~ विन्त्र ८ 
देवो अग्नि! स्विष्ठकृद्देवान्यक्षद्ययायथ७ होतराविन्द्रमश्विन| वाचा वाच सरस्वतीमाग़े सोम 
28 रे ke oS ~ च 
स्विष्टकृत्‌ ८ इन्द्रः सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वननस्पतिः स्विष्टा देवा आज्यपाः 
अ ० र ~ ~ 1/5 ८5५ LoS i 
स्विष्टो असिरसिना होता होत्रे स्विष्टकृद्यशो न वृधविन्द्रियमूर्जमप॑चिति& स्व॒धां वंसुवनें वसुधेय॑स्य 
व्यन्तु यज ॥ ५८॥ 
अग्निम॒द्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पच॑न्‌ पुरोडाशान्‌ बश्नन्नश्विभ्यां छाग& सर॑स्वत्यै 
मंषामन्द्राय कप॒भ सुन्वन्नश्विभ्याछ सर॑स्वत्या इन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ ॥ ५९ ॥ 
सूप॒स्था अद्य देवो वनस्पिरभवदृम्विभ्यां छागेन सर्स्वत्यै मेपेणेन्द्रांय ऋषभेणाश्षेस्तान्‌ मेंदृस्तः 
Al [| [al] ~ हि 
प्रति पचतागुभीपतावीवधन्त पुरोडाशैरपुरश्चिना सरस्वतीन्द्र सुत्रामा सुरासोमान्‌ ॥ ६० ॥ 
भइिवनी कुमार व सरस्वती द्वारा फेलाये हुए बैठनेके निमित्त उत्तम आसन, ( वर्हिः बहिषा राजानं मन्युँ) बहि 
देवता बहिद्वारा प्रदीप्तमान मन्युको तथा ( इन्द्रियं ) इन्द्रियको .( ईशायै दघुः ) ऐइवर्यके लिये यथा योग्य स्थान पर 
स्थापन किये, ऐसे तुमको देवता गण भी ( वसुवने व सुधेयस्य व्यन्तु ) धन लामके लिये तुझ इन्द्रको ही ह॒विद्वारा 
यजन करते हैं । हे मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकार ऐश्वयं लामके लिये ( यज ) यजन करो ॥ ५७ ॥ 

[ १२६९ | ( स्विप्रछात्‌ देवः आश्निः ) सुन्दर याग करनेवाला दिव्यगृणयुक्त अग्नि ( यथायथं होतारौ 
अश्विना इन्द्रं वाचं सरस्वतीं आश्नै सोमं देवान्‌ वाचा यक्षत्‌ ) यथायोग्य रूपसे वोनों होता मिश्राबरण, दोनों 
अश्विनी कुमार, इन्द्र, वाणोदेबी, सरस्वती, अग्नि ओर सोम देवताओंको वाणीसे यजन किया, ओर ( स्विष्टकृत्‌ स्रत्रामा 
इन्द्रः स्विः ) सुन्दर यज्ञ करनेवासे अच्छे पालक इग्द्रने भली प्रकार यजन किया, ( सविता वरुणः भिषक्‌ देवः 
वनस्पतिः इष्टः ) सविता, वरुण, वैद्य अश्विनीकुमार और देवता वनस्पतिने यजन किया, ( आज्यपाः देवाः स्विष्टाः ) 
घतपान करनेवाले देवताओंने सुपजन किया, ( अप्निः अञ्चिना स्विष्टः ) अग्नि देवताने मग्निसे आहुति द्वारा यजन किया, 
( स्विष्टकृत्‌ होत्रे होता यशाः इन्द्रियं ऊं अपचितिं न स्वधां दधत ) भली प्रकार होताके लिये वेबताओंके होताने 
यश, इन्द्रिय, बल, पुजा और पितरोंके निमित्त अन्नको स्यापत किया । ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) धनीकी यज्ञ 
सिद्धिके निमित्त आहुति की हुई उस आहुतिको सब देवता अपने अपने भागको स्वीकार करें, हे होता | तुम भी उन्हीं 
देवोंकी तरह ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ५८॥ 

। १२७० ] ( अयं यजमानः अद्य पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ पचन्‌) यह यजमान आज पकाने योग्य हेविको 
पक्ताते हुये, पुरोडाशोंको पकाकर सिद्ध किया ओर ( अश्विभ्यां छागं, सरख्वत्यै मेषं, इन्द्राय ऋषभं बच्चन ) अश्विनी- 
कुमारके प्रीतिके उद्देश्यसे छागको, सरस्वतीके प्रीतिके निमित्त मेषको तथा इन्द्रके प्रीतिके लिये ऋषभको यूयमें बांघकर 
हविसे सन्तुष्ट किया। ( अश्विभ्यां सरस्वत्यै सुत्राम्णे इन्द्राय खुरासोमान्‌ होतारं अभि अबृणीत ) दोनों अश्विनी- 
कुमार व सरस्वतीने अच्छी प्रकार रक्षा करनेवाले इन्दरके लियें महोषधियोंके रस सोमको अभिषव करके, होता अग्निको 


वरण किया ॥ ५९॥ 


[ १२७१ ] ( अद्य बनस्पतिः देवः छागेन अश्विभ्यां सूपस्था अभवन्‌ ) आज वनस्पति देवता छागको साथ 


लेकरके दोनों अडिवनीकुमारोके समीप उपस्थित होकर उनका भली प्रकारसे सत्कार किया । ( मेषेण सरस्वत्यै, ऋष 
भेण इन्द्राण ) मेषसे सरस्वतीके ,लिये और ऋषभ इन्द्रके निमित्त सत्कार करनेवाले हुये । देवताओंने ( मेदस्तः तान्‌ 
अक्षन्‌ ) हविके सारमागसे उस यज्ञको ग्रहण किया और ( पचत प्रत्यगृभीषत ) पके हुए पुरोडाशको शो ग्रहण ति 
(पुरोडाज्ैः वृधन्तः अश्विना सरस्वती सुत्रामा इन्द्रः खरा सोमान्‌ अपुः ) पुरोडाशद्वारा वृद्धिको प्राप्त हुये दोनों 
अश्विनो कुमार सरस्वती और उत्तमरीतिसे रक्षा करनेवाले इन्द्रसे रस और सोमको पान [किया ॥ ६० ॥ 


+ 
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(३८० ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ क्षष्याय २१ 


त्वामद्य ऋष आर्षेय ऋषीणां नपाद्वृणीतायं यर्जमानो बहुभ्य आ सङ्ग॑तेभ्य एष में देवेष व 
¢ ॥ ~ दें ~ ज 
वार्यायक्ष्यत इति ता या देवा दे दानान्यदुस्तान्य॑स्मा आ च शास्वा च॑ गुरस्वेपितश्चं होत॒रा 

भद्रवाच्याय प्रेपिंतो मानुपः सूक्तवाकायं सूक्ता ब्रहि ॥ ६१॥ 


हु [० ११, कं० ६१, मं० सं० ६१ 
इत्येकविशो ५ध्याय) । 


[ १६७२ । हे ( ऋषे ) मन्त्रोके द्रष्टा ! ( अर्पेय, ऋषीणां नपात्‌ ) ऋषियोंके निसित्त वरण किये हुये 
ऋषियोंके पोते ! ( अद्य अयं यजमानः बहुभ्यः सङ्गतेभ्यः त्वा इति आ अत्रूणीत ) आज यह यजमान बहुतसे 
एकत्र हुये देवोंमेंसे तुमकोही वरण करता है । ( एपः मे देवेषु वारि वसु आयक्षते ) यह प्रसिद्ध तुही यजमानके लिये 
देवताओंके मध्य वरण करने योग्य श्रेष्ठ धन प्रदान करता है। हे ( देव ) देव! (या ता दानानि देवाः अदुः तानि 
च अस्मे आशास्तर ) जो वे सब प्रकारके दान देवताओंने तुम्हें दिये हैं वे सब दान भो इस यजमानके निमित्त प्रदान करो, 
( च आगुरुस्व च ) और दान देनेके निमित्त पुर्ण उद्योग भी करो । हे ( होतः ) होता ! तुम ( भद्रवाच्याय इपितः 
असि ) कल्याण कथन करनेको प्रेरित किये गये हो । हे (मानुष होतः) मनुष्य होता! तुम भी उग्हींकी तरह 
( सूक्तवाकाय प्रेषितः सूक्ता ब्रहि ) तत्र कथन करनेके निमित्त भेजे हुषे सुत्रोंको कहो ॥ ६१॥ 


॥ इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ द्वाविंशोऽध्यायः । 


तेजोऽसि शुक्रमम्रत॑मायुष्पा आयुर्मे पाहि । 

दृवस्यं त्वा सवितुः प्रसव 5श्विनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्यामा द॑दे ॥ १॥ 

इमामंगुभ्गन्‌ रशनामृतस्य पर्व आयुषि विदथेषु कव्या । 

सा नों अस्मिन्त्सुत आ ब॑भूव कतस्य साम॑न्त्सरमारप॑न्ती ,॥ २॥ 

अभिधा आंसि भुवनमसि यन्ताऽसिं धर्ता । सं त्वमग्निँ वैश्वानर सप्र॑थसं गच्छ स्वाहाकृतः ॥३॥ 
स्वगा त्वां देवेभ्यः प्रजापतये बह्मन्नरवं मन्त्स्यामि देवेभ्यः प्र॒जाप॑तये तेन॑ राध्यासम्‌ । 

तं ब॑धान दृवेभ्य॑ः प्र॒जाप॑तये तेन॑ राध्नुहि ॥ ४ ॥ 

प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षांमी उन्‍्द्वाग्रिभ्याँ त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवे त्वा जुष्ट प्रोक्षामि 
विश्वेभ्यस्त्वा वेवेभ्यो जुष्ट प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा वेवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि | 

यो अर्वन्तं जिर्घा४सति तमभ्यमीति वरुण: । परो मर्तः परः श्वाँ ॥ ५॥ 


[ १२७३] हे सुवणं ! तुम ( तेजः असि ) तेजस्वी हो, ( शुक्रः अस्तं आयुष्याः ) बलवान, अमर और 
आयुको रक्षा करनेवाले हो, इस कारण, ( मे आयुः पाहि ) मेरी आयुकी रक्षा करो। ( सवितुः देवस्य ग 
आश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे ) सवितादेव की आज्ञामें रहकर में अठिवनी कुमारों की भुजाओं और 
पूषा देवके हाथोसे तुमको ग्रहण करता हूं ॥ १॥ वि 

[ १२७४ | ( अस्मिन्‌ सुते ) इस सोम यज्ञमें ( नः खा आबभूव ) हमें वह व्यापक शक्ति प्राप्त होती है, जो 
( ऋतस्य सरं सामन्‌ आरपत्त्ती ) सत्यतत्त्वके व्यवहारको पूर्णरूपसे स्पष्ट बतलाती है । ( इमां रशनां ऋतस्य पूर्व 
आयुषि ) उस व्यापकक्षक्तिकी ज्ञानश्यृंखलाको ही संसारके प्रारंभकालमें ( कवयः विदथेषु अग्रश्णन्‌ ) क्रान्तिदर्शी 


ऋषिलोग यज्ञोंमें प्राप्त करते रहे हैं ॥ २॥ 

[ १२७५ ] तू परमेश्वर ( अभिधा 
त्रिभुवनरूप स्थान है, तु ( यन्ता घर्ता असि 
वैश्वानरं असि स्वाहाङृतः गच्छ ) वह तु यजमान अ 
प्राप्त करता है ॥ २ ॥ ह ु 

[ १२७६ ] हे अश्व ! (त्वा देवेभ्यः प्रजापतये स्वगा ) तुम देवताओं के पास स्वयं गमन करनेवाले हो । 
हे ब्रहान्‌ ! (देवेभ्यः प्रजापतये अश्रं भन्त्स्यामि ) देवताओंके लिये प्रजापतिके लिये घोडेको बांधता हूं ( तेन १ ध्या- 
सम्‌ ) उससे सिढिको प्राप्त करू । तुम ( तं देवेभ्यः प्रजापतये बधान, तेन राध्नुहि ) उस अश्वको देवताओंके लिये 
विशेषकर प्रजापतिके लिये बांधो, उससे सम्यक्‌ प्रकारसे यज्ञकी NS हो ॥ ४॥ 

[ १२७७ ] हे श्रेष्ठ पुरुष ! ( जुष्टं त्वा प्रजापतये प्रोक्षामि ) सबके प्रिय तुझको प्रजाके पालकको प्रीतिके 


Ses [ ) इन्द्र और अग्निके लिये योग्य ऐसे तुमको अभिषिक्त 
लिये द्राञ्चिभ्यां जुष्टं त्वा प्रोक्षामि ) इन्द्र अ | र 
करता हि या प्रोक्षामि ) वायुके लिये योग्प तुमको अभिषिक्त करता हूं, ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः जुष्टं 


असि ) समस्त पवार्योको साक्षात्‌ बतानेवाला है, तु ( भुवनं असि ) 
) समस्त लोकका नियन्ता ओर धारण करनेवाला है, ( सः सप्रथसं 
ति विस्तृत शक्तिसे युक्त वेइवानर अग्निको हविके स्वाहाकारसे 
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( ३८२ ) यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २२ 


अग्रये स्वाहां सोमाय स्वाह ऽपां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा 
A क नत ° ८ ~ ९ नन्‌ कः 
विष्णवि स्वाहे _ न्द्राय स्वाहाँ बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा. वरुणाय स्वाहा” ॥६॥ 


हिङ्काराय॒ स्वाहां हिङ्कताय स्वाहा कन्दृते स्वाहा ्वक्रन्दाय स्वाहा प्रो्थते स्वाहा" 
प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहो --पविष्टाय स्वाहा 
सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाही 55सीनाय स्वाहा शर्यानाय स्वाह स्वर्पते सवाग 
जाग्रति स्वाहा कूर्जते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा” विजुम्भ॑माणाय स्वाह विताय सवाह 
स&हानाय स्वाहोप॑स्थिताय॒ स्वाहा. 55यंनाय स्वाह प्रायणाय स्वाहा" ॥७॥ २ 


त्वा प्रोक्षामि ) समस्त देबोंके लिये योग्य ऐसे तुमको अभिषिक्त करता हूं, ( सवेभ्यः देवेभ्यः जुष् त्वा प्रोक्षामे 

सम्पुर्ण देवताओंके लिये प्रीतिपात्र तुमको अभिषिक्त करता हूं । ( यः अर्वन्तं वाति बरुणः ते अम्य 
जो पुरुष अश्वको मारना चाहता है, वरुण उसको विनष्ट करे, ऐसा ( मतेः परः ) पुरुष शत्र है उसको देशसे निकाल ० 
इर कर दिया जाय और ( परः श्वा ) पर अर्थात्‌ शत्रु पुरुष कुत्तेके समान दूर रखा जाय ॥५॥ हि 


| १२४८ ] ( अग्नये स्वाहा ) अग्निके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, ( सोमाय स्वाहा लिये 
भाहुति देते हैं, वह स्वीकृत हो, ( अपां आमोदाय स्वाहा ) जलोंके आनंद इनता कि | क का है 
इ हो, ( सवित्रे स्वाहा ) सविता देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, ( वायदे स्वाहा ) वायु बा 
द हति ठ ह वह्‌ स्वीकृत हो, ( विष्णवे स्वाहा ) विष्णु देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो; ( इन्द्राय 
i लिये 00 देते हें वह स्वीकृत हो, ( वृहस्पतये स्वाहा ) बृहस्पतिके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत 
5 र स्वाहा ) मित्र देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो और ( वरुणाय स्वाहा ) वरुण देवताके 
ति देते हैं वह स्वीकृत हो ॥ ६ ॥ 


न्हय 2] ( हिङ्कराय स्वाहा ) ' हि ऐसा शाब्द करनेवाले सामगाश्चक विद्वान्‌के लिये यह आहुति देते हैं, 
स्वाहा ) न ह नी ) हि A चुकनेवाले सामवेदपाठीके लिये यह आहुति देते हैं, गृहीत हो, ( क्रन्दते 
1 तोचच 01 क नमित्त यह आहुति देते हैं गृहीत हो, ( अवक्रन्दाय स्वाहा ) नीचा शब्ब ताम! 
हो, ( प्रपोथाय स्वाहा ) अत क ह र ( प्रोथते स्वाहा ) सब कर्मोमें पूर्णताके लिये यह आहुति देते हैं गृहीत 
वा को न अर त्यन्त पुणताके लिये यह आहुति देते हे गृहीत हो, ( गन्धाय स्वाहा ) गन्धचेष्टाके निमित्त 
स्वाहा ) निबिष्ट स Re स्वाहा ) जो सूंघा गया उसके निमित्त यह आहुति देते हैं गृहीत हो, ( निविष्टाय 
देते हैं गहोत हो, ( संदिताय स ह आहुति देते हे गहीत हो, ( उपविष्टाय स्वाहा ) बेठनेवालेके निमित्त यह आहुति 
( बलाते स्वाहा ) जाते उके ह, गी भतीमाति दिया जाता है उसके निमित्त यह आहेति देते हैं गृहीत हो, 
आहुति देते हैं गृहीत हो, ( ही प्त यह आहुति देते हैं गृहीत हो, ( आसीनाय स्वाहा ) बेठे हुथेके निमित्त यह 
सोतेके निमित्त प की न स्वाहा ) शयन करनेके निमित्त यह आहुति देते हैं गृहीत हो, ( स्वपते स्वाहा ) 
स्वाहा ) कूजतेके निमित्त पर म ( जाग्रते स्वाहा ) जाग्रतके निमित्त यह आहुति देते हैं गृहीत हो, ( कूजते 
हो, ( विजुम्ममाणाय स्वाहा ) जंभाई हर गृहीत हो, ( प्रबुद्धाय स्वाहा ) ज्ञानयक्तके लिये यह आहुति देते हैं गृहीत 
दोप्तिमान्‌के लिये बह हि हर हे ते हेयेके निमित्त यह आहुति देते हैं गृहीत हो, ( विचुताय स्वाहा ) विशेष 
हो, ( उपस्थिताय स्वाहा ) तात यी ( संहानाय स्वाहा ) सङ्गत शरीरवालेके लिये यह आहुति देते हैं गृहीत 
वालेके लिये यह आहुति देते हैँ होल त यह आहुति देते हैं गृहीत हो, ( अयनाय स्वाहा ) विशेष गमन करने- 
गृहोत हो, ( प्रायणाय स्वाहा ) अति गमनके लिये यह आहुति देते हैं गृही 
[हीत हो ॥ ७ ॥ 
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कण्डिका ६-११ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( ३८३ ) 


य॒ते स्वाहां धावते स्वाहो “दवाय स्वाहों-इताय स्वाहा  शुकाराय स्वाहा 
शूकताय स्वाहाँ , निषण्णाय स्वाहो"-स्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा. चलांय स्वाहा 
विवर्तमानाय स्वाह विवृत्ताय स्वाहा .विधून्वानाय स्वाह विधूताय स्वाह 
शुश्रूषमाणाय स्वाहा ` शृण्वते स्वाहे”-क्षंमाणाय स्वाहे'-क्षिताय॒ स्वाहा 

वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहे यवत्ति तस्मै स्वाह यत्‌ पिबति तस्मे स्वाहे 
यन्मूजै करोति तस्मै स्वाहा कुवते स्वाहा“ कृताय स्वाहा ॥८॥ | 
तससंवितुर्वरेपयं भर्गों देवस्य॑ धीमहि । धियो यो नं; प्रचोदयात्‌ ॥ ५॥ 

हिर॑ण्यपाणिमूतयें सवितारमुपं ह्ये । स चेत्त। देवता पदम ॥ १० ॥ 

देवस्य चेत॑तो महीं प्र संवितुहैवामहे । सुमति सत्यराधसमू ॥ ११॥ 


[ १२८० ] ( यते स्वाहा ) जाते हृयेके लिये आहुति देते हैं गहीत हो, ( धावते स्वाहा ) दोडते हुयेके निमित्त 
आहुति देते हैँ स्वीकार हो, ( उद्द्रावाय स्वाहा ) अधिक गतिबालेके निमित्त आहुति देते हैं स्वीकार हो, ( उदूद्र॒ ताय 
स्वाहा ) उत्कर्षको प्राप्त हुयेके निमित्त आहुति देते हैं स्वीकार हो, ( शूकाराय स्वाहा ) शीघ्रता करनेवालेके लिये 
आहुति देते हैं गृहीत डो ( शूकृताय स्वाहा ) शीघ्र किये हुये कर्मके निमित्त आहुति देते हैं गहीत हो, ( निषण्णाय 
स्वाहा ) बैठे हुयेके निमित्त आहुति वेते हैं गृहीत हो, ( उत्थिताय स्वाहा ) उठते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, 
( जयाय स्वाहा ) वेगरूपके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( बलाय स्वाहा ) बल युक्तके निमित्त आहुति देते हैं 
गृहीत हो, ( विवर्तमानाय स्वाहा ) विशेष रीतीसे वर्तमान होते हुयेके लिये आहुति देते हैं गृहीत हो, ( विवृत्ताय 
स्वाहा ) विवत्त गतिके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( विधून्वानाय स्वाहा ) कम्पित होनेवालेके निमित्त आहुति 
देते हैं गृहीत हो, ( विधूताय स्वाहा ) विशेष कम्पायमानके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( शृक्षषमाणाय स्वाहा ) 
शुश्रूषा चाहते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( श्रुण्वते स्वाहा ) ज्ञान श्रवण करते हुयेके निमित्त आहुति देते 
हैं गृहीत हो, ( ईक्षमाणाय स्वाहा ) देखते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( ईक्षिताय स्वाहा ) विशेष देखने- 
वालेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( वीक्षिताय स्वाहा ) भलीभांति देख हुयेके लिये आहुति देते हैं गृहीत हो, 
( निमेवाय स्वाहा ) पलक लगानेकी चेष्टाके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( यत्‌ अत्ति तस्मै स्वाहा ) जो कुछ 
खाता है उसके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, ( यत्‌ पिवति तस्मै स्वाहा ) जो कुछ पीता है उसके निमित्त आहुति 
देते हैं गृहीत हो, ( यत्‌ मूत्रम्‌ करोति तस्मै स्वाहा ) जो मूत्र क्रिया करता है उसके निमित्त आहुति देते हें गहोत हो, 
( कुर्वैते स्वाहा ) फरनेवालेके लिये आहुति देते हैं गृहीत हो, ( कृताय स्वाहा ) कियेके निमित आहुति वेते हैं गृहीत 
हो॥ ८॥ 
[ १२८१ ] ( सवितुः देवस्य ) जगदुत्पादक दिव्यगुणयुक्त ईश्वरके ( तत्‌ वरेण्यं भगः धीमहि ) उस ग्रहण 
करने योग्य शुद्धस्वरूपको हम ध्यान करते हैं, ( यः नः धियः प्रचोदयात्‌ ) जो हमारी बुद्धियोंको श्रेष्ठ कर्ममें 
प्रेरित करे ॥ ९ ॥ 

[ १२८२ ] ( हिरण्यपाणिं सवितारं ऊतये उपह्वये ) ज्योतिरूप किरणवाले और सर्वोत्पादक परमेइवरको 
अपनी रक्षाके निमित्त प्रार्थना करता हूं, ( सः चेत्ता देवता पदम्‌ ) वह परमात्मा सबका ज्ञाता अथवा सबको चेतन्यता 
प्रदान करनेवाला तथा समस्त देवताओंका आश्रयस्थान है ॥ १० ॥ 

१२८३ ] हम ( चेततः सवितुः देवस्य ) चित्स्वरूप, सर्वोत्पादक परमेश्वरके ( महीं खत्यराधसं सुमति ) 
बडी सत्यको सिद्ध करनेवाली सुमतिको प्राप्त करनेके लिये ( प्र हवामहे ) प्रार्थना करते हे ॥ ११॥ 
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( ३८४ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २२ 


सुष्टुतिछ सुमतीवधो राति& संवितुरीमहे । प्र देवायं मतीविदे' ॥ १२॥ 

राति सत्पतिं महे संवितारमु्प ह्ये । आसवं देवबीतये ॥ १३॥ 

देवस्य सवितुर्मतिमासवं विश्वदेव्यम्‌ । धिया भगं मनामहे ॥ १४ ॥ 

आग्ने स्तोमेन बोधय समिधानो अग्र्यम्‌ । हव्या देवेष नो दधतं ॥ १५॥ 

स ह॑व्यवाउम॑र्त्य उशिग्दूतश्रनोंहितः । अग्निधिया समृण्वति ॥ १६॥ 

आधि दूत पुरो दधे हव्यवाहमुपं बुवे । वॉर आ सादयादिह ॥ १७॥ 

अजीजनो हि प॑वमान सूर्य विधारे शक्मना पय: । गोजीरया रमाण: पुर॑न्ध्या ॥ १८॥ 
विभूमोत्रा प्रभूः पित्राऽश्वोंऽसि हयोऽस्यत्योंऽसि मयोऽस्यर्वाऽपि सातिरासे वाज्यसि वर्षास 
नृमणा असि । ययुनामा5सि शिशुर्नामऽस्यादित्यामां पत्वाऽन्तिहि' देवां आशापाला एतं 
ृवेभ्योऽश्वं मेघाय प्रोक्षित रक्षते ¬ह रन्तिरिह रमता मिह धृतिं ¬ रिह स्वघृंतिः स्वाहा १९। 


[ १२८४ ] ( मतिविदे देवाय खुमतीवृधः ) सबकी मतिको जाननेवाले, दिव्यगुणपुक्त, सुबुद्धिको वढि करने- 
वाले सबके प्रेरक परमात्माकी ( खुष्ठाति रातिं प्र ईमहे ) स्तुति करनेके सामर्थ्यप धनको हम बहुत रीतिसे मांगते हैं ॥१२॥ 
१२८५ ] ( राति सत्पतिं आसवं सवितारम्‌ ) दानशील, सत्पुरुषोंके पालन करनेवाले, सब ओरसे ऐश्वर्य- 
युक्त सबिता देवताको ( देबवीतये उपह्वये ) ३३ताओे तृप्त करनेके लिमे प्रार्थना करते हैं और ( महे ) उनका 
पुजन करते हैं ॥ १३ ॥ , 
[ १२८६ ] ( थिया सवितुः देवस्य मतिम्‌ ) बुद्धिके द्वारा सबके उत्पादक दिब्यगुणयुक्त परमात्माके श्रेष्ठ 
बृद्धिको, ओर ( आसवं विश्वदेव्यं भगं मनामहे ) समस्त ऐश्वर्योके उत्पादक सब देवताओके हितकारी धनको प्राप्त 
करनेके लिये हम प्रार्थना करते हे ॥ १४ ॥ 
र । ह 0 अध्वयु ! तुम ( अमत्य अभि समिधानः ) सरणघर्मरहित अग्निको अच्छी प्रकार प्रज्वलित 
क्र न बोधय ) स्तुतिद्वारा बोध कराओ कि, ' तुम ( नः हव्या देवे दूधलू ) हमारी हवियोंको देवताओंमें 
पहुचाओ ' ॥ १५॥ । Mr 
[ १२८८ ] ( सः हव्यावाट्‌ अमत्यैः उशिक्‌ दूतः ) वह हृवियोंका वहन करनेवाला, मरण धर्म रहित, वुद्धि- 
सान्‌, देवताओका दूत ( च नः हितः अझिः ) ओर हमारा हितकारी अग्नि ( धियः सम्चण्वति ) बुद्धिपूर्व देवता” | 
ओंको प्राप्त होता हे ॥ १६॥ २ 
ल [i १२८९ ] ( त हव्यवाहं अभि पुरः द्धे ) देवताओंके दोत्यकापंमें नियुक्त, हुविके घारण करवेवाळे अस्तिको 
पन करता हूं, और उस अग्निसे हो ( उपत्रुवे ) प्राथना करता हूं कि, हे अग्ने ! तुम देवान असाद" 
Se यज्ञमें देवताओंको बिठलाया करो ॥ १७॥ र Re 
१२२० | हे ( पचमान ) पवित्रकारी ! तुम ( पुरन्ध्या रं ये गे 
७ ] पुरन्ध्या रंहमाणः सूय अजीजनः ) सीधी रेषाके द्वारा वेगः 
करते सूयंको प्रकट करनेवाले हो, ओर ( गोजीरया शक्मना हि पयः विधारे ) गोवोंकी जीवन क्रियासे निश्‍चय 
हे, ज धारण करते हो ॥ १८॥ 
१२९१ | त्‌ ( मात्रा विभू पित्रा प्रभूः 
के ९ $ अश्व असि ) माताके प्रभावसे 
सम्पन्न तहो ( हयः असि ) अति वेगवान पराक्रमी है, | अत्यः असि 
जाका सुखकारो है, ( अर्वा असि ) शत्रुनाशक है, 


| 
१ 
| 
Mi 
|| 
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से विविध गुणयुक्त, पिताके द्वारा उत्कृष्ट 
) निरन्तर गतिशील है, ( मयः असि ) 
( सप्तिः आसे ) शत्रुका पीछा करनेवाला है, ( बाजी असि ) 
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कण्डिका १२- ० 
०७. यजुर्वेदका सुबोध भाष्य न 


क़ रः गे 1२ ~ 
23 अर प्र कसम स्वाहा कतमस्मे स्वाहा स्वाहाऽऽधिमाधींतारय 
० ॥ 0000 ~ र i 
~= गतय स्वाहा चित्त विज्ञताया-दित्ये स्वाहां 5दित्ये मही स्वाहा 
शदत्य सुमुडाकाये स्वाहा सर॑स्वत्यै ता sy ७ हर 
रस्वत्ये बह स्वाहा सरस्वते स्वाहां सरस्वत्यै पदायै स्वाही 
सरस्वत्य बुहत्ये स्वाहां पृष्णे स्वाहा” पष्णे पथ्याय टरा 
E न त्वष्टे ० ट्र ह A ऐप. 
कि णे नरन्धिषाय स्वाहा टट स्वाहा त्व तुरीपाय स्वाहा त्वरे पुरुरूपा स्वाहा 
"णव स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहीँ विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा” ॥ २० || 
Lees S| क्व [~ पते ५ है “र hs] >. 
विश्वा दुवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम्‌ । विश्वों राय इंपुध्याति युम्न॑ बँणीत पुष्यसे स्वाहा? ॥२१ =¬ स्पर्म । रिचो य गति उत व 
८ Rn 2 


ऐश्वर्यवान है, ( नृमणाः असि ) मनुष्योंके मान योग्य सबके मनोंका आकर्षक है, ( ययुः नाम असि ) शत्रुओं 
विजय करनेके लिये प्रयाण करनेवाला होनेसे ' ययु ' नामवाला है, ( शिशः नाम असि गी हि 
होनेसे ' शिशु ' नामवाला है, तु ( आदित्यानां पत्वा अनु इहि द्र न असि ) पृथ्वीका पुत्र या शासक 
bes न्‌ : डाह ) आदित्योंके समान विद्वान्‌ पुरुषोंके गमन योग्य मार्गका 
RT कर (देवा ) दिव्ण गृणोबाले ! ( आशापालाः ) दिशावासिनो प्रजाके पालक माण्डलिक राजाओं ! 
तुल ह ( देवेभ्यः मेधाय पतं प्रोक्षितं रक्षत ) विद्वान पुरुषों और राष्ट्रके बल वद्धिके निमित्त इस अभिषिक्त उता 
रक्षा करो, ( इह रन्ति ) यहां इस राष्ट्रमें चित्तकी प्रसन्नता है, ( इह रमताम्‌ ) यहां रमण करें, ( हह घ्रृतिः ) 
इस स्थानमें धारण करनेकी शक्ति है, ( इह स्वश्व॒तिः ) यहां इस देशमै अपनी पूर्ण धारण सामर्थ्य हो, ( स्वाहा ) इसमे 
तेरा उत्तम यश और सन्मान हो ॥ १९॥ 


[ १२९२ ] ( काय स्वाहा ) प्रजापतिके लिये यह आहुति प्राप्त हो, ( कस्मे स्वाहा ) श्रेष्ठ प्रजापतिके लिये 
यह आहुति प्राप्त हो, ( कतमस्मे स्वाहा ) अतिश्ञय श्रेष्ठ प्रजापतिके निमित्त यह आहुति प्राप्त हो, ( आधिमाधीताय 
स्वाहा ) विद्यावृद्धिको धारण करनेवालेके यह आहुति है, ( मनः प्रजापतये स्वाहा ) मनमें वर्तमान प्रजापतिके लिये 
यह आहुति है, ( चित्तं विज्ञाताय आदित्यै स्वाहा ) चित्तके साक्षी आदित्यके लिये यह आहुति है, ( महौ आदित्यै 
स्वाहा ) पूजनीय अदिति देवताके लिये यह आहुति है, ( सुखुडीकायै आदित्यै स्वाहा ) सुखदात्री अदिति देवताके लिये 
यह आहुति है, ( सरस्वत्ये स्वाहा ) सरस्वतीके लिये यह आहुति है, ( पावकाय सरस्वत्यै स्वाहा ) पवित्रता 
करत्रेवाली सरस्वतीके लिये यह आहुति है, ( बृहत्यै सरस्वत्यै स्वाहा ) महति सरस्वतीके लिये यह आहुति है, ( पूष्णे 
स्वाहा ) पुषाके लिये यह आहुति है, (प्रपथ्याय पूष्णे स्वाहा ) उत्तम पदार्थयक्त पुषाके लिये यह आहुति है, 
( नरन्धिषाय पूण्णे ढवाहा ) मनुष्योंको धारण-पोषण करनेवाले पुषाके लिये यह आहुति है, ( त्वष्ट्रे स्वाहा ) ठ 
देवताके लिये यह आहुति है, ( लुरीपाय त्वष्ट्रे स्वाहा ) वेगके रक्षक त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति है, ( पुरुरूपाय 
त्वष्ट्रे स्वाहा ) बहुरूप त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति है, ( विष्णवे स्वाहा ) विष्णुके लिये यह आहुति है, ¦ निभूयपाय 
विष्णवे स्वाहा ) निरन्तर रक्षित हो औरोंकी रक्षा करनेवाले विष्णुके लिये यह आहुति है, ओर ( शिपिविष्टाय 
विष्णवे स्वाहा ) अन्तर्यामी रूवसे प्रविष्ट विष्णुके लिये यह आहुति है, स्वीकार हो ॥ २० ॥ 

[ १२९३ | ( विश्वः मर्त नेतृदेवस्य सख्यं बुरीत ) समस्त मनुष्य नेता सविता देवके मित्रभावको प्राप्त 
करें, क्योंकि ( विश्वः रायः इषुध्यति ) सारे जन धनको चाहते हैं ओर समी ( पुष्पसे सुम्न बरणीत ) एष्टि प्राप्त 
करनेके लिये ऐउवर्यको पांनेकी इच्छा करते हैं, अतः उसके लिये ( स्वाहा ) यह आहुति है स्वीकार हो ॥ २१ 


४९ ( यजु, सु. भाष्य ) 


द 
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( ३८६) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २२ 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों बह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शुरं इषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो 
जायतां दोग्धी धेनुवॉढानडूवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योधा जिष्णू रँथेष्ठाः सभेयो युवास्य 
यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यों वर्षतु फल॑वत्यो न ओप॑घयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नं! कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ 

प्राणाय स्वाहा ऽपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां चक्षृधे स्वाहा त्राय स्वाहा” 
वाचे स्वाह मनसे स्वाहा ॥ २३॥ 

प्राच्यै विरो स्वाहा ऽ्वाच्यें वशि स्वाहां दक्षिणाये विरो स्वाहा ऽर्वाच्यें विशो स्वाहा” 
्रतीच्ये विरि स्वाहां ऽवाच्ये विशे स्वाहो दींच्ये विशे स्वाहां <र्वाच्चें दिशे स्वाहा 
ध्वा विशि स्वाहां ऽ्वाच्ये विशि स्वाहा ऽवाच्ये शि स्वाहा $वाच्ये दिशे स्वाहां ॥२४॥ 
अद्भ्यः स्वाहा वार्भ्यः स्वाहों वृकाय स्वाहां तिर्धन्तीभ्यः स्वाहा स्र्वन्तीभ्यः स्वाहा 
स्यन्दमानाभ्यः स्वाहां कूप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा घायाभ्यः स्वाहा 

ऽणवाय स्वाहां समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहां ॥ २५॥ 


[ १२९४ ] हे ( ब्रह्मन्‌) महान्‌ शक्तिवाले परमेश्वर ! हमारे ( राष्ट्रे ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण: आ जायताम्‌ ) 
राष्ट्रमे ब्रह्मवचंस्बी ब्राह्मण उत्पन्न हों; ( शूरः इषव्यः अतिव्याधी महारथः राजन्यः आ जायताम्‌) शूर, बाण 
वेधन करनेमें कुशल, शत्रओंको भलो प्रकार परास्त करनेवाला महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हों; ( अस्य यजमानस्य घेनुः 
दोग्ध्री ) इस यजमानको गाय दूध देनेजालो हो; ( अनड्वान्‌ वोढा ) बेल वहनशील हों, ( सप्तिः आशुः ) घोडा 
शीघ्र गमन करनेवाला हो, ( योषा पुरन्धिः ) स्त्री सवंगुण सम्पन्न नगरका नेतृत्व करनेवाली हो, ( रथेष्ठाः जिष्णुः ) 
रथमें बैठनेवाला महावीर जयशील ( वीरः युवा सभेयः आजायताम्‌ ) पराक्रम करनेवाला तरुण सभाके योग्य 
उत्तमवक्ता पुत्र उत्पन्न हो; ( नः, पर्जन्यः निकामे निकामे वर्षलु ) हमारे राष्ट्रमें प्रत्येक योग्य अवसर पर जब जब 
हमें आवश्यकता हो तव तब मेघ बरसे; ( नः ओषधयः फलवत्यः पच्यन्ताम्‌ ) हमारी ओषधियां फलवती होकर 
परिपक्वताको प्राप्त हों, ओर ( नः योगक्षेमः कल्पताम्‌ ) हमारा योगक्षेम उत्तम रीतिसे होता रहे ॥ २२॥ 

[ १२९५ ] ( प्राणाय स्वाहा ) प्राणके लिये यह आहुति हे ( अपानाय स्वाहा ) अपानके लिये यह आहुति प्राप्त 
है, ( व्यानाय स्वाहा ) व्यानके लिये यह आहुति है, ( चक्चुबरे स्वाहा ) नेत्र इन्द्रियके लिये यह आहुति है, ( श्रोत्राय 
स्वाहा ) क्णेन्दरिपके लिये यह आहुति है, ( वाचे स्वाहा ) वाणीके लिये वह आहुति है और ( मनसे स्वाहा ) 
मनके लिये यह आहुति है ॥ २३॥ 

ह [ १२९६ ] ( प्राच्यै दिशे स्वाहा ) पूर्वदिशाके लिये यह आहुति है, ( अर्वाच्ये दिशे स्वाहा ) आग्नेयदिशाके 
ह आहुति है, ( दक्षिणाये दिश स्वाहा ) दक्षिण दिशाके लिये यह आहुति है, ( अर्वाच्यै दिशे स्वाहा ) 
नकऋत्य विशाके लिये यह आहुति है, ( प्रतीच्चै दिशे स्वाहा ) पश्चिम विज्ञाके निमित्त यह माहुति है, ( अर्वाच्ये 
शा ) वायव्य दिशाके लिये यह आहुति है, ( उदीच्यै दिशे स्वाहा ) उत्तर दिशाके लिये यह आहुति है, 
मोती 12७ न रि दिशाके ल यह आहुति है, ( ऊध्वोये दिशो स्वाहा ) ऊध्वंदिशाके लिये % 
वतमान दिज्ञाके लिये यह आहुति के निमित्त सप साचे विल घ्याचा)" 

तत ह महत हे रश दिशे स्वाहा ) अर्वाच्य दिशाके निमित्त यह आहुति प्राप्त हो॥ २४॥ 
र अद्य: स्वाहा ) जलके लिये यह आहुति है, (वायः स्वाहा) रोग निवारक उत्तम जलके लिये 
यह आहुति है, ( उद्काय स्वाहा ) सुको किरणोने ऊपर गि जलके ह हात है, ( तिष्टन्तीभ्यः 
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हण्डिका २२-२८ ९ 
] यजुवद्का सुबोध भाष्य ( ३८७ ) 


॥ 1१ 
वाताय स्व ढु 
न्या स झा ही आय्‌ स्वाहा मेवा स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा 

ल वैस्फूजते स्वाहाँ वर्षते स्वाहा पने स्वा काल 
४१ + 01०५ ८५१ 0. = १५ (ति 3ववपत स्वाहो नच्ता वपते स्वा 11० 
शीघ्र वक्षेते स्वाहों >द्वद्वते स्वाहो ८.7 Ns त स्वाहां 

, है हते स्वाहा -दृहीताय॒ स्वाहा पुष्णते स्वाहा कायते स्वाह 
मुष्वाभ्यः स्वाहां ऱ्ह दुनी* है a ~ (22 पे ५ < हवा 
आदरे सवाहा त स्वाह ` नीहाराय स्वाहा“ ॥ २६॥ 
निवसता सोमांय स्वाहे -न्त्राय स्वाहा? पूथिब्ये स्वाहा ऽन्तरिक्षाय स्वाहा 

कुर गय" 9 भ्य SE र ~ ५ ० ८ 
भह ।उग्भ्य; स्वाहा. 5ऽशाम्यःस्वाहो ¬ स्वाहां 5वाच्ये दिशे स्वाह 
नंक्ष्ररूय! स्वाहा नक्षत्रियः हि २ र ल 1 ढु ह्‌ २७] 
मासेभ्यः स्वाह तभ्य त स्वाहा &होरात्रेभ्यः सवाहा’ 5धंमासेभ्यः स्वाहा 

) हे ऋतुभ्यः स्वाहा 55तेवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाह | 
कर व स्वाहा चन्द्राय स्वाह सूयय स्वाहा” रश्मिभ्य। सवाह 
र रुत्ुभ्य। स्वाहा ' ऽऽवित्येभ्यः स्वाह" मरुद्धचः स्वाँ 
वि ४५) वेभ्यः स्वाहाँ मूलेभ्यः स्वाहा. शाखाभ्यः स्वाह वनस्पतिभ्यः स्वा 
पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाही “५॑धीम्य! स्वाहा ॥ २८॥ Bag त 


स्वाहा ) हवित जलोंके लिये यह आहुति है, ( स्रवन्तीभ्यः स्वाहा ) झरनेवाले जलोंके लिये यह आहुति है, 
( स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा ) प्रवाहसे बहुनेवाले जलोंके लिये यह आहुति है, ( कूपाभ्यः स्वाहा ) कूपके जलोंके लिये 
पह आहुति है ( सूद्याभ्यः स्वाहा ) वर्षासे गोला करनेवाले जर्लोके लिये यह आहुति है, ( घार्याभ्यः स्वाहा ) 
धारण योग्य जलोंके लिये यह आहुति है, ( अणवाय स्वाहा ) समुद्रके जलोके लिये यह आहुति है, ( समुद्राय 
स्वाहा ) समुद्रके लिये यह आहुति है, ( सरिराय स्वाहा ) वायुस्थ अथवा मध्यस्य जलोंके लिये यह आहुति है ॥ २५ ॥ 

[ १२९८ ] ( वाताय स्वाहा ) वायृके लिये यह आहुति है, ( धूमाय स्वाहा ) धूमके लिये यह आहुति है, 
( अञ्नाय स्वाहा ) तोयदके लिये यह आहुति है, ( मेघाय स्वाहा ) जल वर्षानेवाले मेघके लिये यह आहुति है, 
( विद्योतमानाय स्वाहा ) विद्युत्‌ पैदा करनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, ( स्तनयते स्वाहा ) गर्जते हुए मेघके लिये 
यह्‌ आहुति है, ( अवस्फूर्जते स्वाहा ) नीचे विद्युत फॅकते हुये मेघके लिये यह आहुति है, ( वर्षते स्वाहा ) बरसते हुये 
मेघके लिये यह आहुति है, ( अववर्षते स्वाहा ) थोडी वर्षा करते मेघके लिये यह आहुति है, ( उग्रं वर्षते स्वाहा ) 
उग्र वर्षा करनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, ( शीघ्र वपते स्वाहा ) शीघ्र वर्षा करनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, 
( उद्ग्रह्धते स्वाहा ) जलको ऊपर उठाते हुये मेघके लिये पह आहुति है, ( उद्गृहीताय स्वाहा ) ऊपरसे जल ग्रहण 
करते हुये मेघवे. लिये यह आहुति है, ( प्रुष्णते स्वाहा ) स्थूल बून्दोसे सोंचते मेघके लिये यह आहुति है, ( शीकायते 
स्वाहा ) ठहर ठहर करके बरसनेवाले मेघके लिग्रे यह आहुति है, ( प्रष्वाभ्यः स्वाहा ) घोर वसनेबाले मेघके लिये 
यह आहुति है, ( ह्रादुनीभ्यः स्वाहा ) गडगड शब्द करनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, ( नीहाराय स्वाहा ) कुहरे- 
वाले मेघके लिये यह आहुति है ॥ २६॥ 

| १२९९ ] ( अझये स्वाहा ) अग्निके लिये यह आहुति है, ( सोमाय स्वाहा ) सोमक्षे लिये यह आहुति है, 
( इन्द्राय स्वाहा ) इन्द्रके लिये यह आहुति है, ( प्रथिव्ये स्वाहा ) पृथ्वोके लिये यह आहुति है, ( अन्तरिक्षाय 
स्वाहा ) अन्तरिक्षके लिये यह आहुति है, ( दिवे स्वाहा ) थुलोकके लिये यह आहुति है, ( त्रिभ्यः स्वाहा ) दिशा- 
ओके लिये यह आहुति है, ( आशाभ्यः स्वाहा ) उपदिशाओंके लिये यह आहुति है, ( उर्व्ये स्वाहा ) ऊर्ध्वं दिज्ञाके लिये 
यह आहुति है, ( अर्वाच्यै दिशे स्वाहा ) अधरदिज्ञाके लिये यह आहुति है ॥ २७॥ 

[ १३०० ] ( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रोके लिये यह आहुति है, ( नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रोंके देवताके 
लिये यह आहुति है ( अहोरात्रेभ्यः स्वाहा ) दिन ओर राते देवताओंके लिये यह आहुति है, ( अर्धमासेभ्यः 
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( ३८८ ) यजुर्वेदका खुबोघ भाष्य [ अध्याय २२ 


पथिब्यै स्वाहां ऽन्तरिक्षाय स्वाह दिवे स्वाहां सूयाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
नक्षत्रेभ्यः स्वाहा 5द्धचः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहां वन्नस्पतिंभ्यः स्वाहा 

परिप्लवेभ्यः स्वाहां ˆ चराचरेभ्य। स्वाह” सरीसृपेभ्यः स्वाहां ॥ २९॥ 

असवे स्वाहा वसवे स्वाहां विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाह गणथिये स्वाहा 
ग॒णप॑तये स्वाहा ऽभिभुवे स्वाहां 5थिपतये स्वाहा शूपाय स्वाहां सर्पाय स्वाहा“ 
चन्त्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय॒ स्वाहा दिवां प॒तय॑ते स्वाहां" ॥ ३०॥ 
मधंवे स्वाहां माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहाँ शुचये स्वाहां नभ॑से स्वाहा 

नभस्याय स्वाहे _ षाय स्वाहो जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहाँ 

तपसे स्वाहा” तपस्याय स्दाहा' 5५छहसस्पतये स्वाहा ॥ ३१ ॥ 


स्वाहा ) अर्ध मासके निमित्त यह आहुति है, ( मासेभ्यः स्वाहा ) महीनोंके लिये यह आहति है, ( ऋतुभ्यः स्वाहा ) 
ऋतुओंके लिये यह आहुति है, ( आतेवेभ्यः स्वाह! ) ऋतुओंसे उत्पन्न पदार्थाके लिये पह आहुति है, ( संवत्सराय 
स्वाहा ) संतत्सरके लिपे प्रह आहुति है, ( द्यावापरथिवीभ्यास्‌ स्वाहा ) द्यातापृथ्त्रोके निमित्त यह आहुति है, ( च- 
न्द्राय स्वाहा ) चन्द्रमाफे निमित ग्रह आहुति है, ( सूर्याय स्वाहा ) सूर्थके निमित्त यह आहुति है ( रङ्मिभ्यः स्वाहा ) 
सूर्यं रश्मियोंके निमित्त यह आहुति है ( वसुभ्यः स्वाहा ) वसुओंके निमित्त यह आहुति है, ( रुद्रेभ्यः स्वाहा ) 
रुदरोंके निमित्त यह आहुति है, ( आदित्येभ्यः स्वाहा ) आदित्योंके लिपे वह आहुति है, ( महद्भ्यः स्वाहा ) मरुत्‌- 
देवताओके लिये यह आहुति है ( विश्वेभ्यः देतरेभ्यः स्वाहा ) सम्पूर्ण देवताओंके लिये यह आहुति है, ( मूलेभ्यः 
स्वाहा ) सबकी मूलोंको यह आहुति है, ( शाखाभ्यः स्वाहा ) शाखाओंकी वृद्धिके निमित्त यह आहुंत है, 
( वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) वनस्पतियोंके लिये यह आहुति है, ( पुप्पेभ्यः स्वाहा ) फूलोंके लिये यह आहुति है, 
( फलेभ्यः स्वाहा ) फलोंके लिये यह आहुति है, ( ओषधीभ्यः स्वाहा ) ओषधियोंके निमित्त यह आहुति है॥२८१ 
[ १३०३ ] ( पृथिव्ये स्वाहा ) पृथ्वीके निमित्त यह आहुति है, ( अन्तरिक्षाय स्वाहा ) अन्तरिक्षके निमित 
यह आहुति है, ( दिवे स्वाहा ) द्ुलोकके निमित्त यह आहुति है, :( सूर्याय स्वाहा ) सुर्यके निमित्त यह नाहुति है, 
( चन्द्राय स्वाहा ) चन््रमाके निमित्त पह आहुति है, ( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रोंके निमित्त यहे आहुति है, ( अद्भयः 
स्वाहा ) जलोंके निमित्त यह आहुति है, ( ओषधीभ्यः स्वाहा ) ओषधियोंके निमित्त यह आहुति है, ( वनस्पतिभ्यः 
स्वाहा ) वनस्पतियांके निमित्त यह आहुति है, ( परिप्लवेभ्यः स्वाहा ) सब ओरसे भ्रमण करनेवाले ग्रहोंके निमित्त 
यह्‌ आहात है, ( चराचरेभ्यः स्वाहा ) चराचरके निमित्त यह आहुति है, ( सरीसृपेभ्यः स्वाहा ) सर्पादि रेंगतेवाले 
जन्तुओके निमित्त यह आहुति है ॥ २९॥ 
क [ १३०२ ] ( असवे स्वाहा ) प्राणके लिये यह आहुति है, ( बसचे स्वाहा ) वसुदेवताके लिये पह आहुति है 
( विभुवे स्वाहा ) व्याप्तके निमित्त यह आहुति है, ( विवस्वते स्वाहा ) विवस्वान्‌ सूर्यके लिये यह आहुति है, 
गणश्रिये स्वाहा । गणश्रो देवताके लिये यह आहुति है, ( गणपतये स्वाहा ) पालक लिये यह आहुति है, ( अभिः 
सुचे स्वाहा) सन्मुख प्राप्तके लिये यह आहुति है, ( अधिपतये स्वाहा ) सबके स्वामीके लिये यह आहेति है, 
( शूषाय स्वाहा ) बर्वानके लिये यह आहुति है, ( संसर्पाय स्वाहा ) गमनशीळके लिये यह आहुति है, ( चन्द्राय 
ज्योतिषे स्वाहा ) चन्द्रे लिये ओर ज्योति देवताके लिये यह आहुति है, ( मलिम्छुचाय स्वाहा ) मलिम्लुचकै 
लिये यह आहुति है, ( द्वि पतये स्वाहा ) दिनके पति सूर्यके लिये यह आहुति है ॥ ३०॥ 
Fs हर so स्वाहा ) मधुरादिगुणयुक्त चेत्रके लिये यह आहुति है, ( माधवाय स्वाहा ) वालके 
शोधक अहक ये सराय स्वाहा ) शुदिकारी जेष्ठके लिये यह आहुति है, ( शुचये स्वाहा ) भूमिको जलते 
पह आहुति हे, ( नमसे स्वाहा ) मेघोंके शब्दवाले धावणके लिये यह आहुति है, ( नमस्याथ 
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कण्डिका २९-३३ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( ३८९ ) 


वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा 5पिजाय स्वाहाँ क्रतवे स्वाहा स्वुः स्वाहा 

मूध्ने स्वाहा को व्यश्षुविने स्वाहाँ ऽन्त्यांय स्वाहा ऽन्त्यांय भोवनाय स्वाहां 

नस्य पतये स्वाह ऽधिपतये स्वाहां” प्रजापतये स्वाहा ॥ ३२॥ | 

आयुयसेन कल्पता स्वाहा प्राणों य॒ज्ञेन॑ कल्पता स्वाहा ऽपानो यज्ञेन॑ कल्पता स्वाहा 
व्यानो यज्ञेनं कल्पता स्वाहों--दुनो यज्ञेन॑ कल्पता० स्वाह!” समानो यज्ञेनं कल्पता स्वाहा 
चक्षुर्यज्ञेन कल्पता स्वाहाँ श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता स्वाह वाग्यज्ञेन कहपता स्वाहां 

मनो य॒ज्ञेन॑ कल्पता स्वाहाँ 55त्मा य॒ज्ञेन॑ कल्पता स्वाहां” बह्मा यज्ञेनं कल्पता स्वाही 
ज्योतिर्यज्ञेन॑ कलपता& स्वाहा. स्वर्यज्ञेन कल्पता स्वाहां” पढें यज्ञेन॑ कल्पता स्वाहा 
युज्ञो य॒ज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहा" ॥ ३३ ॥ १ 


हवाहा ) वर्षासे प्रसिद्ध भाद्रपदके लिये यह आहुति है, ( इषाय स्वाहा ) अन्न सम्पादक क्वारके लिये यह आहुति है, 
( ऊर्जाय स्वाहा ) बल अन्न पोषक कातिकके लिये यह आहुति है, ( सहसे स्वाहा ) बलदायक अगहनके लिये यह 
आहुति है, ( सहस्याय स्वाहा ) बल देनेमें श्रेष्ठ पोषके लिये यह आहुति दी जाती है, ( तपसे स्वाहा ) व्रत स्नानसे 
तपरूप माघके लिये यह आहुति है, ( तपस्याय स्वाहा ) उष्णता प्रवर्तक फाल्गुन मासके लिये यह आहुति है, ( अंह- 
सस्पतये स्वाहा ) महीनोंसे मिले मलमासके लिये यह आहुति है ॥ ३१ ॥ 

[ १३०४ ] ( वाजाय स्वाहा ) अन्न देवताके लिये यह आहुति है, ( प्रसवाय स्वाहा ) पदार्थोके उत्पादकके 
लिये यह आहुति है, ( अपिजाय स्वाहा ) जलोत्पन्न अन्नोंके लिये यह आहुति है, क्रतवे स्वाहा ) यज्ञयोग्य अन्नोंफो 
यह आहुति है, ( स्वः स्वाहा ) सुखरूप वा दिव्यलोकके लिये यह आहुति है, ( मूघै स्वाहा ) शिर हमारा उत्तम सुख 
प्राप्त करे इसके लिये यह आहुति है, ( व्यइनुविने स्वाहा ) व्यापक अन्नके लिये यह आहुति है, ( आन्त्याय स्वाहा ) 
अन्तमें होनेवाले व्यवहारके लिये यह आहुति है, ( आन्त्याय भोवनाय स्वाहा ) व्यवहारसे महान्‌ संसारमें होनेवाले 
अन्नके लिये यह आहुति है, ( भुवनस्य पतये स्वाहा ) संसारके पालकके लिये यह आहुति है, ( प्रजापतये स्वाहा ) 
सब प्रजाओंकी पालना करनेवालेके लिये यह आहुति है ॥ ३५॥ 

[ १३०५ ] ( यज्ञेन आयुः कब्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे आयुको वृद्धि हो इस लिये यह आहुति देते हैं, ( यशेन 
प्राणः कल्पतास स्वाहा ) यज्ञसे प्राणकी वृद्धि हो इस लिये यह आहुति है. ( यज्ञेन अपानः कल्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे 
अपान वायुकी स्थिति हो इस लिये यह आहुति देते हँ, ( यज्ञेन व्यानः कल्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे व्यानवायु बलवान हो 
इस लिये यह आहुति है, ( यज्ञेन उदानः कल्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे Si SUSE हो इस लिये यह आहुति है, 
( यक्षेन समानः कर्पताम्‌ स्वाहा ) यततसे 3 वायु पुष्ट ह इस लिये यह आहुति है, ( यशेन चश्षुः कल्पताम्‌ 
स्वाहा ) यज्ञसे चक्षु इन्द्रिय वृद्धिको प्राप्त हो इस लये यह आहुति है, ( यज्ञेन श्रोत्रं कल्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे श्रोत्र 
इन्द्रिय कल्पित हो इस लिये यह आहुति है, ( यश्चेन त्राक कल्पताम्‌ स्वाहा ) यजञसे वागिन्क्रिय बलवान हो इसलिय यह 
आहुति है, ( यज्ञेन मनः कल्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे मन वृद्धिको प्राप्त हो इस लिये यह आहुति है, ( यक्षेन आत्मा 
कल्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे आत्मा बलवान हो इस लिये यह आहुति है, ( यज्ञेन ब्रह्मा कल्पताम्‌ स्वाहा ) य॒ज्ञसे ब्रह्मा 
बलवान हो इसलिये यह आहुति है, संबंधित ( यज्ञेन ज्योतिः कहपतास्‌ स्वाहा । यज्ञसे आत्म ज्योति बलिष्ठ हो इस- 
लिये यह आहुति है, ( यज्ञेन स्वः कटपतास्‌ स्वाहा ) यज्ञते स्वग हमें प्राप्त हो इसलिये यह आहुति है, ( यज्ञेन पृष्ठ 
कल्पताम स्वाहा ) यत्नसे बह्मलोकको हम प्राप्त करे इस लिये महू आहुति है ( यज्ञेन यजः कल्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे 


यज्ञ हो इस लिये यह आहुति है ॥ ३३ ॥ 
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यजुवदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २२ 


स्वाहां द्वाभ्या" स्वाहा जाताय स्वाहे कंशताय स्वाहा व्युष्टय्ै स्वाहा” 
[य स्वाहां ॥ २४ ॥ ड 


[ अ०२ २, कें ३४, मं० सं० २६७ ] 
इति द्वा्यिशोऽध्यायः । 


Ee १३०६ ] ( एकस्मै स्वाहा ) अद्वितीय परमात्माके लिये यह आहुति है, ( द्वाभ्याम्‌ स्वाहा ) प्रकृति पुरुषके 
निमित्त यह आहुति है, ( शाताय स्वाहा ) शत्‌ पदा्थोके लिये यह आहुति है, ( एक शताय स्वाहा ) एक सौ एक 
__ पदार्थोके लिये यह आहुति है, ( व्युष्य्यै स्वाहा ) रात्री देवताके लिये यह आहुति है, ( स्वर्गाय स्वाहा ) सुख 
प्राप्त होनेके लिये यह आहुति है ॥ ३४ ॥ 


॥ बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ 


is 
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अथ त्रयोविंशोऽध्यायः । 


हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रे भूतस्य॑ जात; पतिरेक आसीत्‌ | 

स दाधार परथिवी दयामुतेमां कस्मै देवाय॑ हविपां विधेम ॥ १ ॥ 

उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुटे गृह्वाम्ये “प ते योनिः सूर्यस्ते महिमा | 
यस्तेऽहन्त्संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्तै वायावन्तारिक्षे महिमा संम्बभव 

यस्ते विवि सूर्य सहिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजाप॑तये स्वाहां वेभ्य; ॥ २॥ 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वैक इद्राजा जग॑तो बभूव | 

य ईशें अस्य द्विपदश्वतुष्पवू: कस्में देवाय हविपा विधेमं ॥३॥ 


NA 1 


[NO _* ४८ ज SS ५ ००१ ~ ~ AX 
उपयामगहीतोऽसि प्रजापतये व्वा जुष्ट गह्वाम्ये “प ते योनिश्चन्द्रमास्ते महिमा । 
यस्ते रान्ना संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते प॒थिव्यामग्नौ महिमा संम्बभ्रव 
५04 94 Es I ८, ॥ २७५ "> ~~ ~ न्य 
यस्त नक्षत्रपु चन्द्रमसि महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये दुवेभ्य; स्वाहाः ॥ ४॥ 
A 0000 0 नि न्‍िशभशशिशि किक कि कियओई$ 
[ १३०७ ] ( हिरण्यगर्भः ) सूर्य चन्द्र आदि तारे ज्योति गर्भरूप जिसके भीतर हैं, जो ( भूतस्य अग्ने 
समवतत । उत्पन्न जगतके पहले जो मौजूद था, और ( जातः, एक पतिः आसीत्‌ ) प्रादुर्भूत होकर वह परमात्माही 
सबका एक पालक स्वामी था, ( खः इमां पृथिवीं उत द्यां दाधार ) वह ही परमात्मा इस भूमि और द्युलोकको धारण 
करता है, ऐसे ( कस्म देवाय हविषा विधेम्र ) सुखस्वरूप वेवके लिये हम हवि प्रदान करें ॥ १॥ 

[ १३०८ ] हे सोम ! त्‌ ( उपयाम गृहीतः असि ) उपयामपात्रमें गृहीत है, ( प्रजापतये जुष त्वा गृह्णामि ) 
प्रजापतिके प्रिय तुमको में ग्रहण करता हूं, ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा निवात स्थान है, ( सूयः ते महिमा ) सूर्य 
तुम्हारी महिमा है, ( यः ते महिमा अहन्‌ संवत्सरे सम्बभूव ) जो तुम्हारी महिमा दिनभें प्रति वर्षमें प्रकट होतो है 
और ( यः ते महिमा वायो अन्तरिक्षे सम्बभूव ) जो तुम्हारी महिमा वायूमें व अन्तरिक्षमें प्रकट है, तथा ( यः ते 
महिमा दिवि सूयै सम्त्रभूव ) जो तुम्हारी महिमा द्युलोक व सूर्यमें है वह महिमा (ते तस्मै महिम्ने प्रजापतये 
देवेभ्यः ) तुम्हारे उस महिमावाले प्रजापति व देवताओंके लिये हो, ( स्वाहा ) यह आहुति उनके लिये है॥ २॥ 

[ १३०९ ] ( यः महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः एक इत्‌ ) जो परमात्मा अपने महान्‌ सामथ्यंसे प्राण 
लेनेवाले और नेत्रादिके चेष्टा करनेवाले सजीव चरजगतका एकमात्रही ( राजा बभूव ) राजा हुआ है, ओर ( यः 
अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशो ) नो इस दोपाये मनुष्य आदि और चोपाये पशु सम्बन्धित संसारका भी स्वामी है 
{ कश में देवाय हविपा विधेम ) उस प्रजाके पति सर्वसुखदाता परमेश्‍वर देवके लिये हांव अपंण करते हैं ॥३॥ 

[ १३१० ] हे महिमान ग्रह! तुम ( उपयाम गृहीतः असि ) उपयामपात्रमें गृहीत हो, ( प्रजापतये जुष्ट त्वा 
गुह्णामि ) प्रजापतिके प्रीतिकारक तुमको ग्रहण करता हूं ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( चन्द्रमाः ते 
महिमा ) चन्द्रमा तुम्हारी महिमा है, ( ते यः महिमा रात्रौ संवत्सरे सम्बभूव ) तुम्हारी जो महिमा प्रति रात्री व 
प्रति संवत्सरमें प्रकट है और ( ते यः महिमा एथिब्यां अग्रो सम्बभूव ) तुम्हारी जो महिमा पृथ्वी ब अग्निमें प्रकट है 
तया ( ते यः महिमा नश्चत्रेषु चन्द्रमसि सम्वभूव ) तुम्हारी जो महिमा नक्षत्रों व चन्द्रसामें प्रकट है वह महिमा 
(ते तस्मै महिस्ने प्रजापतये देवेभ्यः ) तुम्हारे उस महिमावाले प्रजापति व देवताओंके लिये हो, ( स्वाहा ) यह 
आहुति उनके लिये है ॥ ४ ॥ 
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( ३९२ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २३ 


युआन्ति बघमरुपं चर॑न्तं परि तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ ५॥ 

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे | शोणां धृष्णू नवाहसो || ६॥ 

यद्वातो अपो अग॑नीगन्म्रियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ | एत स्तोंतरनेन॑ पथा पुनरश्वमार्वर्तयासि चैः ॥७॥ 

वसंवस्त्वाखन्तु गायत्रेण छन्दसां रुद्रास्त्वाखन्तु चेष्टभेन छन्द॑सा 55दत्वासत्वां न्तु जागतेन 
BS न 


छन्द॑स। भूर्भवःस्वञलाजी३ञछाचीरन्यव्ये गव्यं एतदन्न॑मत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥८॥ 


/ 1 "९ (01 ~ | ~ ~ Ln) ~l ~ ~ ७० “२ ७. 49 
कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्ञायते पुनः । कि स्विद्धिमस्य भेषजं किस्वावपन महत्‌ ॥९॥ 
1 (8 3 [| ~ AO ॥ २३ ७, [oN] ७ हि ह 
सूय एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निहिमस्य॑ भेषजं भूमिरावप॑नं सहतं ॥ १० ॥ 
का स्तिदासीतपूर्वचित्तिः कि स्विदासीद्‌ ब्रहद्रय॑ः । 


90 
Le] AAO ८ 


का स्विदासीत्पिलिष्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिलां ॥ ११॥ 


2 हर (ष्यः अरु परिचरन्ते धन युजन्ति ) मने सामे सयत र ऋ १ | ( तस्थुषः अरूप HR व्रध्ने युञ्जन्ति ) अपने स्थानमें स्थित ऋत्विज क्रोघरहित, वेदिक कर्म 

सदिके निमित्त सवत्र विचरण करते हुये आदित्य सदृश प्रभावशाली अइवको रथमें यत करते हैं, और ( दिवि रोचनाः 

रोचन्ते ) आकाशमें तेजस्वी दोखनेवाले वे तेजस्वी पुरुष अत्यन्त प्रकाशित होते हैं ॥ ५ ॥ | 

र (> हे ]हे 2 1 षो ! जिस प्रकार श्रेष्ठ जन, ( कास्या हरी विपक्षसा शोणा श्रृष्ण्‌ नुवाहसा ) इच्छा 

हो. व्हा त कि ह प्रकारसे मझी भांति ग्रहण किये हुये, लालरङ्गसे युक्त, अत्यन्त पुष्ट ` मनुष्योंको वहन 
भथ दो घोडोको ( रथे युञजान्ति ) रथमें जोडते हैं, वै अस्‌ में इखियाँ अः 

करण और प्राणोंको युफ्त करते ह हैं॥ ६॥ 6 3५ अस्य pg ता 
१ टात वात वी 

RR ज्‌ र यतः अपः इन्द्रस्य प्रियां तन्वं अगनीगन्‌ ) वायुके समान वेगवान्‌ अश्वने जिस कारणसे 

ववी र्‌ जा प्रय शरीरको प्राप्त किया हे ( स्तोतः ) स्तुति करनेवाले ! तुम ( एतत्‌ नः अश्व अनेन पथा 

पुनः आवत्तयासि ) इस हमारे घोडेको इसी मार्गसे फिर लौटा लाओ ॥ ७॥ 

ह म १३१४ | हे ( प्रजापते ) प्रजाको पालन करनेवाले ! ( वसव: गायत्रेण छन्दसा त्वां अञ्जन्लु ) वसुनाम- 
र्या गायत्री हि ज्ञानवान करें, और ( रुद्वाः त्रैष्रभेन छन्दसा त्वा अञ्जन्तु ) रुद्र संज्ञावाले देव तको 
२" छन्दसे ज्ञानवान्‌ करे, और ( आदित्याः जागतेन छ स त्वा अञ्ज र 2 
हीन ठ र ( ता गतेन छन्दसा त्वा अजन्तु ) आदित्य संज्ञक देव तुझको जगती छन्दके 
~ तत्‌ अन्न अद्धि ) इस अन्तको तुम भक्षण करो। हे ( देवाः ) देवो! तुम भी ( यव्ये 

न अत्त रोः ~ में पौ च 9 
एत अन्न अत्त ) यवोंके खेतोपे उत्पन्न पौके दुघ दही आदि उत्तम पदायोंसे युक्त इस अन्नको भक्षण करो, तया 


( लाजीन्‌ शाचीन्‌ भूः भुवः स्वः ) अपनो : से > F 
सूर्य्यादि लोकोको प्राप्त होओ त पत्ती अपनी कक्षामे चलते हुये इस भूलोक, अन्तरिक्षस्थलोक और प्रकाशमें स्थित 


र Ce) स्वत कु क ति ) कहो, कोन अकेळा विचरता है ? ( स्वित कः उ पनः जायते ) 
5 र म पदा होता ? ( चत्‌ हिम भेषज हि F ® 41 |, 
ह nk Er इ रजे कि ) कहो, हिमकी ओषधि क्या है ? और ( महत्‌ 
स को ओषधि है, ओर ( भूमिः महत्‌ आवपनम्‌ ) पृथ्वी बडा वोनेका 
१३१७ | ( पूर्वचित्तिः का रि व 
हि ) १७] का i ) सबसे पूर्वको कौनसी ज्ञानको स्थिति है? ( ब्रहद्वयः कि स्वित्‌ 
पिशा ? शेप्पळा का स्वित्‌ आसीत्‌ ) शो नसो 
( पिशंगिला का स्वित्‌ आसीत्‌ ) रूपका विनाशक कौन हुआ है? ॥ १ हः “SE दिस? और 
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कण्डिका ५-१७ ] यजुर्वद्का सुबोध भाष्य (३९३ ) 


द्यौरासीदूर्वचित्तिरश्व आसीद्‌ इह्य । अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीस्पिशङ्गिला ॥ १२॥ 


वाया पचतरवत्वासत्यावइ्छागेन्यग्रो घश्चमसेः शल्मलिवद्धया । 
एष स्य राथ्यो वृषा पड्भिश्वतुभिरेदंगन्बह्मा क्ष्णश्च नोऽवत नमोडय़ये' ॥ १३॥ 


स&शितो राश्मना रथ; सछाशतो रारमना हयः। स७शितो अप्स्वप्सुजा बह्मा सोमप्रोगवः। १४। 
स्वय वाजस्तन्व कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वय जुपस्व । माहमा तऽन्यंन न सन्नश ॥ १५॥ 


न वा उ एनन््रियसे न रिष्यसि देवॉ२ इदेषि पथिभिः सगेभि; 
यन्नासत सुक्कता यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देव; सविता दंधात ॥ १६॥ 


कि पशुरासीचेनायजन्त स एतॅल्लोकमंजयद्यास्मिज्ञश्रिः स ते लोको भ॑विष्यति तं जैंप्यसि 

लप काऊ पशुरासात्तेनायजन्त स एतंल्लोकमजयद्यस्मिन्वायुः स ते लोको भ॑विष्यति ते 
ज्यास पेता अप; । सूर्य; पशुरासीत्तेनायजन्त स एतॅल्लोकमंजयद्यस्मिन्त्सूर्यः स तें लोको 
भावेष्यति ते जेष्यास पित्रे 


पिबेता अप; ॥ १७॥ 


[ १३१८ ] (द्योः पूर्वचित्तिः आसीत्‌ ) द्युलोक प्रथम स्थिति है, ( अश्वः ब्रहत्‌ वयः आसीत्‌ ) अश्व सबसे 
बडा बल है, ( अविः पिलिप्पिला आसीत्‌ ) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभावाली है और पिदाक्विला 
रात्रि आसीत्‌ ) समस्त पदार्थोके रूपोंको निगल जानेवालो रात्रि है॥ १२ ॥ 

| १३१९ ] ( वायुः त्वा पचतेः अवतु ) वायु तुमारी पाकद्वारा सुरक्षा करे, ( अखितग्रीवः छागेः ) धूमसे 
कृष्णग्रीवा अग्नि छाग द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, ( न्यग्रोधः चमसैः ) वटवृक्ष चमस रूपसे तुमको पालन करे, ( शाल्मलि 
वृद्धथा ) सेमलका वृक्ष अपनी वृद्धिसे तुम्हारा पोषण करे । ( वृष: राथ्यः स्य एषः चतुर्भिः पड्भिः आइत्‌ अगन्‌ ) 
बलवान्‌ रथके योग्य वह प्रसिद्ध यह अइव अपने चार चरणोंसे आगमन करे, ( च अक्ष्णः ब्रह्मा न अवतु ) और कलङ्क 
शून्य ब्रह्मा हमारी रक्षा करे, ( अये नमः ) अगिनिदेवके लिये विघ्ननिवारणार्थ नमस्कार करते हैं ॥ १३ ॥ 

[ १३२१ ] ( रदिमिना रथः संशितः ) रहिमद्वारा रथ प्रशंसित होता है, ( रश्मिना हयः संशितः ) लगामसे 
अश्व शोभित होता है, ( अप्लुजा अप्खु खंशितः ) जलोंसे प्रकट होनेवाला जलोंमें शोभित होता है, और ( सोम 
पुरोगवः ब्रह्मा ) सोमको आगे रखनेवाला ब्रह्मा सबसे सम्मानित होता है ॥ १४ ॥ 

[ १३२१ ] हे ( वाजिन्‌) बलवान्‌ ! तू ( तन्वं स्वयं करपयस्व ) अपने शरीरको स्वयं बलवान्‌ बना, ( स्वयं 
यजस्व ) अपने आप ही यजन कर और ( स्वयं जुपस्व ) स्वयंही राष्ट्रकी प्रेमपूर्वक सेवा कर, ( ते महिमा अन्येन 
न संनशे ) तेरी महिमा दूसरोंके साथ मिलनेसे न नष्ट हो ॥ १५॥ 

[ १३२२ ] हे ज्ञानी मनुष्य ! ( एतत्‌ वै न घ्रियसे ) यह तू निशचथसे नहीं मर सकता है ( उ न रिष्यसि ) 
और न क्षीण होता है, किन्तु ( सुगेभिः पथिभिः देवान इत्‌ एषि ) श्रेष्ठ देबयान मार्गसे देवताओंके पास गमन 
करता है । ( यत्र सुकृतः आसते ) जहां पुण्यात्मा जन रहते हैं, और ( यत्र त ययुः ) जह' वे पुण्य करनेवाले लोग 
गये हुँ, ( तत्र सविता देवः त्वा दधातु ) वहां पर, सबका उत्पादक परमात्मा देव तुझको ले जावे ॥ १६॥ 

[ १३२३ ] ( अञ्निः पशुः आसीत्‌ ) अग्नि सब देखनेवाला था ( तेन अयज्ञन्त ) उसमे देवताओंने दजन 
किया, ( सः पतं लोकं अजयत्‌ ) वह इस लोकको विजय कर लेता हे ( यस्मिन्‌ अम्निः ) जिसमें अग्वितत्त्व ही मख्य 
बल है. जिससे ( सः लोकः ते भविष्यति ) वह लोक तेरा आश्रयस्थात हो जायेगा, त्‌ ( तं जेप्यस्ति ) उस लोकको 

७० ( यजु, सु. भाष्य ) 
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( २९४ ) यजुर्वेद्का खुखोध भाष्य [ मध्याय २३ 


प्राणाय स्वाहा ऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहां । 
अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । ससंस्त्यश्वकः सुभद्रिका काम्पीलवासिनी में ॥ १८॥ 


गणानां त्वा गणप॑ति& हवामहे. प्रियाणां त्वा प्रियपंति७ हवामहे' 
निधीनां त्वां निधिपति हवामहे वसो ममं | आहम॑जानि गर्भधमा व्वर्मजासि गर्मधर्मे ॥ १९॥ 


1 ७ > ANI ~ | 
ता उभी चतुर; पदः संप्रसांरयावे स्वर्गे लोके प्रोणुवाथां वर्षा वाजी रेतोधा रेतों दातुं ।२०। 


42 


fe 1 ° NI ee NbN) Sipe ~ 
उत्सक्थ्या अव गुदं धेहि समख चारया वृषन्‌ । य श्रीणां जींवभोज॑नः ॥ २१ ॥ 
~ ८ ८65 शव ४9 Lon ७ ~ ० ८5 3 
यकासको शकुन्तिका55हलगिति वञ्च॑ति । आहन्ति गमे पसो निर्गल्गलीति धारका ॥ २२ ॥ 


. C०७०८ ०८. र 1 0... 2 
बिजय कर लेगा, इसके लिये ( पताः अपः पिब ) इन ज्ञानरसोंका पान कर | ( वायुः पशुः आसीत्‌ ) वायु बं द्रष्टा 
बा निरीक्षक हुआ था ( तेन अयजन्त ) उससे देवताओंने यजन किया, (सः पतं लोके अजयत्‌ ) वह स लोकको 
बिजय कर लेता है, ( यस्मिन्‌ वायुः ) जिसमें वाय॒ प्रधान बल होता है, ( सः लोकः ते भविष्याति ) बह लोक तेरा 
आधयस्थान हो जायगा, तू (तं जेष्यसि ) उस लोकको बिजय फर लेगा, इसके लिये ( पताः अपः पिव ) इन जनोंके 
ज्ञान और ऐश्वर्थका जलपान कर । ( सूर्य: पशुः आसीत्‌ ) सूर्य सवंद्रष्टा व निरीक्षक हुआ था ( तेन अयजन्त ) उससे 
देवताओने यजन किया, ( स एतं लोकं अजयत्‌ ) बह इस लोकको विजय कर लेता है, ( यस्मिन्‌ सूर्यः ) जिसमें सूयं 
हाक है, जिससे (सः लोकः ते भविष्यति ) बहू लोक तेरा अपना आश्रयस्थान हो जायेगा, तू (ते जेष्यसि ) 
कक विजय कर लेगा इसके लिपे ( एताः अप; ।पेब ) हनका रसोंका पान कर ॥ १७॥ 
हा न धी Si ख हे ( अस्बिके ) SRO हे ( अम्बालिके ) अम्बालिके ! (कञ्चन अइचकः ) 
Pe नु ष्य जस ( कास्पीलवासिनी सुभद्रिकां ससस्ति ) सुखग्राही मनुष्यको वसानेवाली 
म कल्याण करनेवाली लक्ष्मीको प्राप्त कर सोता 2 बह्‌ ( मा न नयति ) मुझको ले नहीं जा सकती है, इसलिये 


( प्राणाय स्वाहा ) प्राणके लिये यह आहति प मे 7 
स्वाहा ) व्यानके निमित्त यह न्न है । 21 Wie re किये कक 20५ हे तंज जा 
[ १३२५ ] हम ( गणानां गणपते त्वा हवामहे ) गणोंके य 1 
त है ) गणोके पालनेवाले तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, ( प्रियाणां 
प्रियपति त्वा हवामहे ) प्रय मध्यसे प्रियोंके पालक तुमको बुलाते हैं, और ( निधीनां निधिपति त्वा हवामहे ) 
समस्त ऐडवर्य घनावि निधियोंके मध्यमें निधियोंके पालक तुसको बुलाते हैं । हे ( वसो ) सबको वप्तानेबाले परमेइवर ! 
SR ) घरे हो ( अहँ गर्भेघधं आ अजानि ) में हिरण्यग्भके धारक प्रकृतिके धर्ता तुमको अच्छी तरह जानू, 
भधे त्व अजासि ) गर्भके समान संसारको धारण करनेवाले तुम सबको उत्पन्न करनेवाले हो॥ १९॥ टू 
ड hi १३२६] ( तो उभो चतुरः पदः संप्रसारयाव ) हम दोनों राजा प्रजा मिळकर चारों पद धर्म, अर्थ, काम 
hs क्ष इन पुरुषार्थोको अच्छो प्रकार प्रसार करें और (स्वर्ग लोके प्र ऊणेवथाम्‌ ) सुखमय लोकमें एक दूसरेको 
भ (Ee | ( स रेतः दधातु ) बलवान वोर सामथ्यंयुक्त होकर बलको धारण करे || २० ॥ 
चूपन्‌ ) दुष्टोंका दमन करनेवाले ! ( यः स्ञ्रीणां जीवभोजनः उत्सव 
स ६ : थ्या: ) जो पुरुष 
यका 2७५९ लाया व्यभिचारी पुरुष हो, उस पुरुषको ताडन करो, और अपनी प्रजाके सि 
1...) सुखको स्थापित करो, तथा ( आज संचारय ) अपने योग्य न्यायका संचालन करो ॥ २१॥ 
कद व 22 & यका असकौ शाकुन्तिका आहलक्‌ इति वञ्चति ) यह जो शक्ति सम्पन्न प्रजा, हलसे जोते हुवे 
र 1७ राजाको प्राप्त होतो है, ऐसा वह राजा ( गभे पसः आ हन्ति ) भाग्यवान्‌ प्रजामें सुप्रबन्ध- 


को व्यवस्था करे, इस प्रकारसे करनेपर नि ले 
आज्ञाको अच्छी प्रकार घारण करतो है i क नि गलालीति ) ऐश्वर्य धारण करनेमे समर्थ प्रजा उस राजाकी 
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कण्डिका १८-२९ ] यजुर्वैदका सुबोध भाष्य ( ३९५ ) 
_ २ ee ञ्ज ह्ला ८6 ८65 “२ ४5७ 1 > 

उकाऽसका शकुन्तक आहलगिति वञ्चति । विवक्षत इव ते मुखमध्व॑र्यों मा नस्त्वमभि भांषथा; ।२३। 

साता च त मता च तऽ वृक्षस्य रोहतः । प्रतिलामीतिं ते पिता गमे माटिमतछसयद. ॥ २४॥ 
डे A ~ 1 क्र ४) हर ~ a दि ति 9 

माता च त पिता च तेडये वृक्षस्य कीडतः | विर्वक्षत इव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्व वदो बहुं ॥२५॥ 
रामे न | mS -- |~ I ~ FF 

ऊर्ध्वामेनामुच्छरापय गिरो भार हरा्निव । अर्थायै मध्यमेधता७ शीते वाते पनन्निर्व ॥ २६॥ 


1 भारछ हरन्निव । अथास्य मध्य॑मेजतु ज्ञीते वाते पुनन्निव ॥ २७॥ 
॥ SS धु ° तं छि हक ० २ 3 
तदस्या अदहुमद्या; कृधु स्थूलमुपातसत्‌ । मुष्काविदृस्या एजतो गोशफे शंकुलाबिंव ॥ २८॥ 


क ०१1 ४१ 


क पछि | ~ Le] Ni ~ Lo ~ 
यहवासा ललामगु प्र विष्टीमिनमाविधुः । सकभ्चा देदिइयते नारी सत्यस्याक्षिभुवो यथां ॥ २९ ॥ 


— र] > 


tN अध्वयो ) अध्वर्यो ! ( त्वं नः मा अभिभाषथाः ) तुम हम लोपोंके प्रति असत्य भाषण मत 
बोलो, और ( वित्रश्नत इव ते सुखं ) बहुत बकवास करनेवालेके समान तेरा मुख न हो, यदि ( यकः असकौ ) जो 
त्‌ निर्थक बकवास करेगा तो ( शाकुन्तकः आहलक्‌ इति बञ्चाति ) निर्बल पक्षीके समान उच्छिन्न होकर तू विनष्ट 
हो जायेगा; २३ ॥ 

' १३३० ] हे महिषि ! (ते माता च ते पिता च बृक्षस्य अग्रं रोहतः ) तेरो माता पृथ्वी ओर तेर! पिता 
द्युलोफ ऊर्श्वलोक आरोहण करते हे, उस समप्र ( ते पिता गभे मुष्टि अतंसयत्‌ ) तुम्हारा पिता द्युलोकक्रे पर्जन्या- 
स्मरु जलमें तेजको हवम करता है, उस समय ( प्रतिलामी इति ) बीज प्रदान करनेसे ' में प्रसन्न होता हूं एका शब्द 
कहता है ऐसा प्रतोत होता है ॥ २४॥ 

[ १३३१ ] (ते माता च ते पिता ) तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता द्यावा पृथ्वी जिस समय ( वृक्षस्य अग्रे 
क्रीडतः ) विस्तीर्णं पंचभूतके वृक्षके ऊपर क्रीडा करते हैं, उस सामग ( इव विवक्षतः ते सुखम्‌ ) कहनेकी इच्छा करने- 
वाला तेरा मुख दीखता है, अतः ( त्वे मा वहु वद ) तुम मत बहुत कथन करो ॥ २५ ॥ 

[ १३३२ ] ( गिरौ हरन्निव एनां ऊर्ध्वा उच्छापय ) पर्वंतपर भार पहुंचानेवालेके समान इस प्रजाको सर्वदा 

> ° She 
समुन्नत करते रहो । ( अथ अस्से मध्यं शीते वाते पुनन्‌ इच पथताम्‌ ) ओर इस प्रजाक्रे मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त 
करके शीतवायूमें शुद्ध होकर बढते हुयेके समान तुम भी वृद्धिको प्राप्त होओ ॥ २६॥ 

[ १३३३ ] तुम ( गिरौ भारं हरन्‌ इच ) पर्वत पर भारको पहुंचानेके समान ( एनं ऊर्ध्व उच्छयतात्‌) इस 
नुपतिको सब व्यवहारोंमें अग्रगन्ता और समुन्नत करो, ( अथ अस्य मध्यं शीते वाते पुनन्‌ इव पलु ) इसके नन्तर 
इसके राज्यके मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त कर शोतल पवनमें पवित्र होते हये श्रेष्ठ कर्मोको करनेवाले होओ || २७ ।! 

[ १३३४ ] ( यद्‌ अस्याः अंहुभेद्या: कु स्थूलं उपातसत्‌ ) जब इस पापको भेदन करनेवाली ्रज के दुष्टोंका 

नाश करनेवाला स्थूल स्थिर दृढ राज्य पृथ्वी पर जम जाता है, तब ( अस्याः मुष्को गोशफे शकुली राजतः ) इसके 
शत्रुओं ओर अजानके विनाश करनेवाले क्षात्र और ब्राह्मण बल ये दोनों गोके चरणमें लगे खुरके दो खण्डोंके सदश शोभा 
वेते हैं ॥ २८ ॥ 
र [ न ] ( यत्‌ देवासः ललामगु विष्टीमिन प्र आविषुः ) जब विद्वान्‌ पुरुष, सुन्दर उत्तमवाणीवाले प्रजाके 
विविध कर्मोके विवेचक न्यायाधीशको प्राप्त होते हैं, तब ( यथा सक्थ्ना नारी देदिष्यते ) जिस प्रकार जंघा भागसे 
नारीका पता लग जाता हे उसो प्रकार ( अक्षिभुवः सत्यस्य ) आंखसे देखे गये प्रत्यक्षसे उत्पन्न सत्यज्ञानका भी उनसे 
पत। लग जाता है॥ २९॥ 
+ 


|| 
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( ३९६ ) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २३ 


यद्धरिणो यवमात्त न पुष्टं पशु मन्य॑ते | शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय घनायति ॥ ३० ॥ 
यद्धरिणो ७ न्य न क [NEN he he ॥ - सर "> | 

रिणो यवमत्ति न पुष्ट बहु मन्य॑ते । शूद्रो यदरयाये जारो न पोषमनु मन्यते' ॥ ३१॥ 

५०३ ५ ८57 र. 1 ~ । 
दृधिक्राव्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सरभि नो मुखां करतय ण आयछषि तारिषत ॥ ३२॥ 
गायत्री त्िषटु्ञगत्यनुष्टप्पङ्क्त्या सह । बहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्तु त्वां ॥ ३३॥ 
द्विपदा याश्वतुष्पदास्त्रिपंदा याश्च षद्‌प॑दाः । 

विच्छ > लि ४» ४० =] 

च्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वां ॥ ३४ ॥ 

>>. >: ~ 1 (> Mo १००९ | 
महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशा प्रभूवरी: । मेघीर्विद्युतो वाच॑; सचीमिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३५॥ 
नाय॑स्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । वेवानां पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्तु त्वां ॥३६॥ 


[ १३२६ ] ( यत्‌ हरिणः यवं अत्ति ) जब हरिण जौको खाता है तब क्षेत्रपति पशुको पुष्ट हुआ नहीं मानता, 
प्रत्युत ब्रह अपने खेतका विनाश हुआही गिना करता है, इसी प्रहार राजकर्मचारी प्रजाके धनका भक्षण करते रहें, तो 
राष्ट्रपति राजा प्रजाके विनाशको देखकर अधिक दुःखी होता है। ओर ( यत्‌ शूद्रा अर्यजारा पोषाय न धनायति ) 
जब शूद्रवर्णकी स्त्री नौकरानी वेश्य या स्वामोको जाररूपसे प्राप्त करती है, तब वह अपने कुटुम्ब पोषणके लिये धन 
नहीं चाहती, प्रत्युत अपने स्वामीके लियेही स्ववं तिबंलसो होती रहती है॥ ३० ॥ 
[ १३३७ ] ( यत्‌ हरिणः यवं अत्ति) जब हरिण यव भक्षण करता है उस समय क्षेत्रपाल ( बहु पुष्टं न 
मन्यते ) उस हरिणको बहुत पुष्ट हुआ ऐसा नहीं मानता है, किन्तु दुःखी होता है कि इसने मेरे खेतका भक्षण किया है। 
उसी प्रकार ( यत्‌ शूद्रः अर्यायैः जारः पोषं न अनुमन्यते ) जो शूद्रवर्णका पुरुष आर्यस्त्रीका भोग करता है, तो 
बह्‌ भी अपने भरणपोषणकी जीविकापर विचार नहीं करता ॥ ३१ ॥ 
[ १३३८ ] , दधिक्राऽणः जिष्णोः वाजिनः अश्वस्य अकारिपम्‌ ) दहीके समान श्वेत विजयशील शी घरगमनशील 
अशवके समान पुरुषको मं आगे करता हुं । वह ( नः मुखा छुरभि करत्‌ ) हमारे मुखोंको सुगंधित अर्थात्‌ यशस्वी करे 
ओर ( नः आयूंषि प्रतारिपत्‌ ) हमारे जीवनोको अर्थात्‌ आयुको दोघं करे ॥ ३२॥ 
[ १३३९ ] ( गायत्री, जिप्रपू, जगती, अनुप्रुप्‌, पङ्क्त्यासह बृहती ) गानेवालेकी रक्षक गायत्री छन्द, | 
तोनों तापोंक्रः रोधक त्रिष्ट्य छन्द, जगन्‌में स्तीर्ण जगतो छन्द, संसारका दुःख नाशक अनुष्टुप पंक्ति छन्दके साथ और | 
( उष्णिहा, ककुप्‌ सूच।भिः त्वा शम्यन्नु ) उष्णिक्‌ छन्द, कुकुप्‌ छन्द सूक्तियों द्वारा तुमको शान्त करें || ३३ ॥ 


वेदमंत्रोंबी गान ऽन छंदोमें किया गया, तो बह्‌ शान्ति स्थापन करनेमें समर्थ होता है । 

[ १३२० ] ( याः द्विपदाः चतुष्पदाः जिपदाः ) जो दो पदवाला, चार पदवाला, तीन पदवाला (चयाः 
पद्पदाः बिच्छःदाः ) ओर जो छः पदोंवाला, छन्द लक्षणसे हीन ( च याः सच्छन्दाः सूचीभिः त्वा शम्यन्तु ) 
त्या जो छन्द लक्षणमे पक्त हैं वे सब छन्द सूचित करके तुको शान्त करें ॥ ३४ ॥ 

[ १३४१ | ( महानास्न्यः रेवत्यः ) बडे नामताली शक्वरीकऋचा रेवत सामवालो ऋचा, ( विश्वाः आशाः 
प्रभूवरी; } सम्पूण दशे, स्र प्राणयोंक्तो धारण करनेमें समर्थ दिशायें ( मेघीः विद्यतः वाचः सूचीभिः त्वा 
शाम्यन्लु } मेघसे ह होतेवाळी 'बङली और शब शब्द सुची द्वारा तुझको शान्त करें ॥ ३ प्‌ || 

[ १३३२] ( अ नाये ) तेरी पत्वीयां ( मनीषया ते लोम विचिन्वन्तु ) विचारपूर्वक बृड्धिसे तेरी 
अनुWूलफ आज्ञाको बिते बसे संग्रह झरें, और ( देवानां पत्न्यः दिशाः सूचीभिः त्वा शम्यन्तु ) बिद्वानोंकी प्रजाएं 
अपने ज्ञानक ५क नोतियोसे तुमको शान्ति, सुख प्रदान करें ॥ ३६॥ 
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कण्डिका ३०-४२ ] यजुर्वदका सुबोध भाष्य (३९७) 


रजता हरिंणीः सीसा युजों युज्यन्ते कर्भभिः । 
अश्व॑स्य वाजिनस्त्वचि सिमा; शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ ३७॥ 


~ 1 he Lae “२ 
कुविदृज्ञ यवमन्तो यवस्विद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बार्हपो नम॑ उक्तिं यज॑न्ति ॥ ३८॥ 
~ ~ ~ | 


कस्त्वा छ्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । क उ ते शमिता कविः ॥ ३९ ॥ 
ऋतरव॑स्त ऋतुथा पर्वे शमितारो वि शांसतु । संवत्सरस्य तेज॑सा शमीभिः शम्यन्तु त्वां ॥ ४०॥ 


अर्धमासाः परूछपि ते मासा आ च्छच॑न्तु शम्य॑न्तः । 
अहोरात्राणि मरुतो विलि सूदयन्तु ते' ॥ ४१ ॥ 


देव्या अध्वर्यवस्त्वा च्छ्यन्तु वि च॑ शासतु । गात्राणि पर्वशस्ते सिमाः कृण्वन्तु झाम्य॑न्तीः ।४२। 


[ १३४३ ] ( रजताः हरिणीः सीखा: युजः ) प्रेमसे युक्त, मनको हरण करनेब्राली, प्रेमको बांधनेवाली गृहका यंमें 
संयुक्त रहनेवाली स्त्रिये ( कर्मभिः अश्वस्य वाजिनः त्वचि युज्यन्ते ) धर्मानुकूल क्रिवाओंसे, राष्ट्रके भोक्ता 
उत्तम बलवान श्रेष्ठ पुरुषको रक्षामें उस पिके साथ सदाके लिये जोड दो जाती हैं, वे ( सिमाः झाम्यन्तीः शम्यन्तु ) 
निषममें बद्ध होकर स्वयं शान्ति सुख प्राप्त करती हुईं स्वपतिको भी सुख प्रदान करें ॥ ३७ ॥ 

[ १२४३ ] हे सोम ! ( यथा इह यवमन्तः कुवित्‌ यवं चित्‌ ) जिस तरह इस संसारमें बहुत अन्नसे सम्पन्न 
एकमात्र किसान अधिक यबसे पूर्ण शस्वको बिचार करके ( अनुपूर्व वियूय अङ्ग दान्ति ) क्रमते अलग करके शीघ्र 
फाटते हैँ, इसी प्रकार अति अल्पमात्र तुम देवताओंके प्रिय हो, ( पपां भोजनानि इह कृणुहि ) इन यजमानोंके सम्बन्धी 
विविध प्रकारके भोजनोंको स्थानमें सम्पादन करो ( ये वर्हिषि नमः उक्ति यजन्ति ) जो कि कुशासन पर बेठ 
हविलक्षणवाले अन्नको लेकर सत्कार वचनको कहकर यजन करते हें ॥ ३८ ॥ 

[ १३४५ ] हे! (त्वा कः आछ्यति ) तुमको कौन विद्वान्‌ पुरुष सब ओरसे काटता वा दण्डित करता है ? 
( त्वा कः विशास्ति ) तुमको कौन अनेक प्रकारोंसे विविध झा"त्रोंसे उपदेश करता है ? (ते गात्राणि कः शम्यति ) 
तेरे अङ्कोंको कौन सुख पहुंचाता है? और (क उ. कविः ते शमिता ) कोन विद्वान्‌ पुरुष तुमको शान्ति प्रदान करता 
है ? इस सबका उत्तर प्रजापति ही है॥ ३९ ॥ 

[ १३४६ ] ( ऋतवः, ऋतुथा, रामितारः ) वसंत आदि ऋतु ऋतुके अनुसार शान्तिवर्धक् होकर ( पवे वि 
शासतु ) प्रकालहा बिशेष प्रकार सम्पादा करें, और ( संवत्सरस्य तेजला शमीभिः त्वा शम्यन्तु ) संवत्सरके 
तेज शान्तिदायक उपायोंसे तुझको शान्ति प्रदान करें ॥ ४० ॥ 

सब ऋतु तुझे शान्ति प्रदान करें । ओर सब पर्वोके काल तुझे तेज प्रदान करे । संवत्सरका समय तुझे शान्ति प्रदान 
करे । अर्थात्‌ तु सर्वदा शान्तिपूर्वक सुखे रहो ओर उत्तम ज्ञात प्राप्त करो । 

[ १३४७ ] हे मनुष्य ! जसे ( अहोरात्राणि, अर्धमासाः मासाः ते परूंषि शम्यन्तः मरुतः आच्छयन्लु ) 
दिन रात, शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष, चंत्रादि महीने तेरी उमरको काटते हैं, बसे ही मरुत तेरे कठोर वचनोंका शान्ति स्थापन 
करनेके लिये नाश करें, और ( ते विलिष्टं सूदयन्तु ) तेरे दृष्ट भाोंको दुर करें ॥ ४१ ॥ 

[ १३४८ ] ( देवाः अध्वर्यवः त्वा विशासतु ) दिष्य गुणोंवाले अध्वयुंगण तुम सबोंको विशेष उत्तम मागसे 
चलनेका उपदेश देवे, (च ते आच्छयन्तु ) और वे तुम्हारे दोषोंत्ता नाश करें, ( पर्वेशाः गात्राणि ) सन्धिस्थानसे 
मझ्गोंको परखे, तया ( सिमाः शाम्यन्तीः कृण्वन्तु ) दुष्ट स्वमावको दूर करती हुईं स्त्रियां सो तुम्हें उसम शिक्षा 


प्रदान करें || ४२॥ 
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( ३९८ ) यजुवंदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २३ 


द्योस्ते प॒थिव्युन्तरिक्षे वायुश्छिदं प्रणातु ते । सूर्यस्ते नक्ष॑त्रैः सह लोकं कुणोतु साध्या ॥ ४३॥ 
शं ते परेभ्यों गात्रेभ्यः शमस्त्वव॑रेभ्य। । शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शम्व॑स्तु तनै तवं FR ४४॥ 

कः स्विदेकाकी च॑रति क उं स्विज्जायते पुनः । कि स्विद्धिमस्य॑ भेषजं वम महत।४५। 
सूर्य एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निहिंमस्य॑ भेषजं भूमिंरावप॑नं महतं ॥ ४६॥ | 
कि स्वित्सूयेंसमं ज्योतिः कि७ संमुद्रसंमछ& सर॑; । 

कि& स्वित्पथिव्ये वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७ ॥ 

नह्य सूर्यसमं ज्योतिद्योः स॑मद्रसम सर॑ः | 

इन्रः पथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते’ ॥ ४८ ॥ 

पच्छामें त्वा चितयें देवसख यि त्वमत्र मन॑सा जगन्थं । 

येषु विष्णुस्त्रुपु पदेप्वेष्टस्तेष॒ विश्वं भुर्वनमा विंवेशा३' ॥ ४९ ॥ 


[ १३४९ ] (ते छिद्रं द्योः पृथिवी वायुः पृणातु ) तेरे छिद्रको दयौः, पृथ्वी और वायु पूर्ण करे, दोषको दूर करे, 
( सूयः नक्षत्रैः सह ते लोकं साधुया कृणोतु ) सूर्य नक्षत्रोके साथ तेरे साथ रहनेवाले जन समूहको सञ्चरित्र बनावे ॥४३॥ 
त्‌ शुद्ध आचरणवाला बन कर यहां जीवित रहो । संपूर्ण विशव तेरी सहायता करें ॥ ४३ ॥ 

_ १२५० ] (ते परेभ्यः शं अस्तु ) तेरे लिये पर अर्थात्‌ शत्रुओंसे भी शान्ति प्राप्त हो, ( गत्रिभ्यः शे, 
अवरभ्यः श, अस्थभ्यः मञ्जभ्यः शम्‌ ) शरीरके अङ्गोंको सुख, गौण अङ्गोंको शान्ति तथा हड्डी और झरीरमें 
रहनेवाली चरबीको भो कल्याण प्राप्त हो, एवं ( तव तनवै शे अस्तु ) तुम्हारे शरीरके लिये सुख प्राप्त हो ॥ ४४॥ 

मनुष्यका शरीर नोरोग रहकर सुख देनेवाला हो । शरीरके सब अंग और अवयव सुख देनेवाले हों ॥ ४४ ॥ 

[ १३५१ ] इस संसारमें ( कः स्वित्‌ एकाकी चरति ) कौन अकेला विचरण करता है? ( उ कः स्वित्‌ पुनः 
जायते ) और कोन फिर फिर उत्पन्न होता है? (किं स्वित्‌ हिमस्य भेषजम्‌ ) कौनसी हिमकी ओषधि है ? 
(उकि महत्‌ आवपनम्‌ ) और बडा अच्छे प्रकार बीज बोनेका आधार कौनसा है? ॥ ४५ || 
५ [ १३५२ ] ( सूर्यः एकाकी चरति ) सुय अकेला अपनी परिधिमें घूमता है, ( चन्द्रमा; पुनः जायते ) चन्द्रमा 
फेर फिर उत्पन्न होता है, ( अग्नि: हिमस्य भेषजम्‌ ) अग्नि जीतको ओषधि है, ओर ( मह रिः Tt 
2 क र ( महत्‌ आवपनं भूमिः ) बह 

इछ प्रकार बोनेका आधार जिसमें सब वस्तु बोते हैं, वह पृथ्वी है ॥ ४६ ॥ 
[ १३५३ ] ( स्वित्‌ सूर्थ॑समं ज्योतिः किम्‌) फहिये सुय ञ् ३ 
ज्योतिः र ह्ये सूयेके तमान ज्योती कोनसो है? ( समुद्रसमं सरः 
र ) समुद्रके सवात सरोवर कोनसा है ? ( स्वित्‌ पृथिव्ये वर्षीय: किम्‌) बताओ पृथ्वोसे सी अधिक वर्बोका पुराना 
कोनसा पदार्थ है ओर ( कस्य मात्रा न विद्यते ) किसका परिमाण नहीं हे? ॥ ४७ ॥ 
१३५४ यैसमे ज्योतिः य पे 
व ३ सर लमे ती ति. ब्रह्म ) सर्येके समान तेजस्वी प्रकाश ब्रह्म है, ( ससुद्र्समं सरः द्योः ) 
र्‌ द्युलोक हे; ( पृथिव्ये वर्षीयान्‌ इन्द्रः ) पथ्बीसे भी अधिक पुराना परमेवर्यवान्‌ इन्द्र है; ओर 
( गोः तु मात्रा न विद्यते ) गौको तो य a म 
( तु न ) गोको तो तुलना करने योग्य दूसरी कोई वस्तु नहीं हे ॥ ४८ ॥ 
[ १३५५ ] हे ( देवसख ) देवताओंके मित्र! ( चितये ₹ 
१ ! वा पृच्छामि ) ज्ञानलाभके लिये तुमसे य 
( अन्न यदि त्वे मनसा जगन्थ ) यहां ८ ये 2 अत शव 
दि जगन्थ ) यहां यदि तुम मनसे जानते हो, तो कहो, ( विष्णुः येषु त्रिषुः पदेषु इष्टः ) व्यापक 


परमात्मा जिन तीन स्थानोमें ७ र | ड 
है क्या ? ॥ ४९ ॥ प्‌ज्प हुआ ( तेषु विश्व भुवन आविवेशां ) उत्त सम्पूर्ण संतार प्रविष्ट हुआ 
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कण्डिका ४३-५५ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( २९९ ) 


अपि तेषु त्रिषु पदेष्वास्मि येषु विश्वं भुवनमा विवेश । 
१७२ 9 0,000 NTN 


सद्यः पर्यमि प॒थिवीमृत द्यामेकेनाङ्गेन दिवो अस्य पुष्ठमू ॥ ५० ॥ 
केष्वन्तः पुरुष आ विवेश कान्यन्त; पुरुषे अर्पितानि । 

एतद्वह्मन्नुपं वल्हामासे त्वा कि स्विन्नः प्रतिं वोचास्यत्र॑ ॥ ५१॥ 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आ विंवेज्ञ तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि । 

एतच्वात्रं ्रतिमन्वानो अस्मि न माययां भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२॥ 


का स्विदासीतपूर्वचित्तिः कछ स्विदासीद्‌ बृहद्वयः । 


का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिला,॥ ५३ ॥ 


दयोरासीत्पूर्वचिंत्तिरश्वं आसीद्‌ बरहद्रय! । 


अविंरासीप्पिलिप्पिला रात्रिरासीस्पिशाङ्गिलां ॥ ५४ ॥ 


का हमरे पिशङ्गिला का ई कुरुपिशङ्किला । 
क ईमास्कन्द॑मर्घति क ई पन्थां वि सर्पति ॥ ५५॥ 


RRR) यार 

| १३५६ । [ उत्तर ] ( तेषु तरिषु पदेषु अपि अस्मि ) उन तीनों स्थानों अर्थात्‌ दो अन्तरिक्ष और पृथवी में में 
‹ परमेदवर ' ही व्यापता हूं ( येषु विश्वं भुवनं आविवेश ) जिनमें समस्त जगत्‌ रहा है । में ( गयी परि 
पमि ) पृथ्वीको बहुत शीघ्र व्यापता हूं, ( उत द्याम ) और थुलोकको भौ व्यापता हूं, तथा ( एकेन अंगेन अस्य 
दिवः पृष्टम्‌ ) एक अङ्ग वा. एक एक अंशसे इस तेजोमय सूर्यके भी ऊपरके क व्याप कर रहा हूं ॥ ५० ॥ 

[ १३५७ ] हे ( ब्रह्मन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! ( पुरुषः केषु अन्तः आविवेश ) स निवास करनेवाला परमेइवर किन 
पदार्थोके अस्तरमें प्रविष्ट हुआ है? ( पुरुषे अन्तः कानि अर्पितानि ) इस पुरुषके मध्यमें कौन कौनसी स्तुषे अर्पण 
को हैं ? ( एतत्‌ त्वा उपवह्वामसि ) पह तुमसे पूछता हूं, ( स्वित्‌, अत्र त्वं कि प्रति वोचासि ) कहो, यहां इस 
प्रश्‍नके उत्तरमें तुम क्या कहते हो॥ ५१॥ है क र 

[ १३५८ ] ( पञ्चसु अन्तः पुरुषः आविवेश ) पांचों भूत और उन पांचों सुकष्मरूप पञ्चतन्मात्र भोतर पुर्ण 
परमेश्वर प्रविष्ट हुआ है, और ( तानि पुरुषे अर्पितानि ) वे पांचों भूत ओर तम्मात्रायें पूर्ण परमेश्वरमे ओतप्रोत हैं । 
( एतत्‌ त्वा प्रतिमन्वानः अस्मि ) यह तुझे में पॉ रहा | । हे प्रश्‍न करनेवाले ! ( मायया मत्‌ उत्तरः न भवसि ) 

नेवाला नहीं हो सकता है ॥ ५२ ॥ 
पे [ चा का स्वित्‌ असीत ) सबसे पुर्वकी स्मरण करने योग्य कोनसी स्थिति है ? ( बृहद्वयः 
कि स्वित्‌ आसीत्‌ ) सबसे बडा बल कोन हुआ है ? ( पिलिप्पिला का स्वित्‌ आखीत्‌ ) सुस्वर बत शोभावाली 
कौनसी वस्तु हुई है? ओर ( पिशंगिला का स्वित्‌ आसीत्‌ ) रूपका तिगलनेवाला पदार्थ कौनसा है ? ॥ ५३ ॥ 

[ १३६० ] ( दयौः पूर्वचित्तिः आसीत्‌ ) द्रौ ही प्रथमकी स्थिति है, ( अश्वः बृहत्‌ वयः आसीत्‌ ) अश्व 
अर्थात सर्वव्यापक आन सबसे बडा बल है, ( आविः पिलिप्पिला आखीत्‌ ) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभा- 
याली है, और ( पिशाङ्गिला रात्रिः आसीत्‌ ) समस्त पदार्थोके रूपांको ४ निगल जानेवाली रात्रि है॥ ५४ ॥ 

[११६१ ] ( अरे ) हे बिन्‌ ! ( पिशङ्गिला का ईम्‌ ) रूपोंको निगलनेवाली कौन है? ( कुरुपिशङ्गिला 
का इम्‌ ) रूपोंको कोन निगलती है? ( क ईम्‌ आस्कन्द अपति ) कौन उछल उछल कर चलता है ? और (क ई पन्थां 
विसर्पति ) कोन मार्गको, सरकते हुये विशेषरूपसे गमन करता है ? ॥ ५५॥ 
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(४००) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २३ 


अजारे पिशङ्गिला श्वावित्कुरुपिशज्लिला । 


या l cA 


शश आस्कन्दमर्घत्यहिः पन्थां वि सर्पीति ॥ ५६॥ 

कत्यंस्य विष्ठाः कत्यक्षरांणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
य॒ज्ञस्य॑ त्वा विदथा पच्छमञ्र कति होतार तुशो य॑जम्ति ॥ ५७ ॥ 
पर्डस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यजीतिहोमा; समिधों ह तिस्रः । 


~ | 


NTN LAWS 00 [| ~ 
यज्ञस्य ते विदथा प्र बंवीमि सप्त होतार ऋतुशो यंजन्ति ॥ ५८॥ 
को अस्य वदृ भुवनस्य नाभिं को द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
कः सूर्यस्य वेद बृहतो जनित्रे को वेंद चन्द्रम॑सं यतोजाः ॥ ५९ ॥ 
वेड़ाहम॒स्य भुर्वनस्य नाभिं वेदृ द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
वेद सूयस्य बुहतो जनिज्रमथों वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६० ॥ 


नपा न तन ७: उन्‍पफ3333सस्‍-_. 3 ् 


[१३६२ ] ( अरे ) हे सज्जन ! ( पिशङ्गिला अजा ) समस्त रूपोंको अपने भीतर निगल जानेवालो प्रकृति है, 
( श्वावित्‌ कुरुपिशङ्गिला ) तथा धान्य व मूलादि अवयवोंको शब्ठ करती हुई खा जानेवालो ' कुरुपिशङि गला ' है, 
(शशाः आस्कन्द अर्षति ) बनका खरगोश कूद कूब कर चलता है ओर ( अहिः पन्थां वि सर्पति ) सर्प मार्गको, 
सरकते हुये विशेषरूपसे चलता है ॥ ५६॥ 


[ १३६२ ] हे विदन्‌ ! ( अस्य विष्ठाः कति ) इस यज्ञके अन्न कितने ध्रकारके हैं ? ( अक्षराणि काति ) अक्षर 
कितने हैं ? ( होमासः कति ) हवन कितने प्रकारके हैं? ( कतिधा समिद्धः ) कितने प्रकारको समिधाये हैं ? 
( ऋतुशः कति होतारः यजन्ति ) प्रति ऋतुमें कितने होता यजन करते हैँ? ( यज्ञस्य विदधा अत्र त्वा अपृच्छम्‌ ) 
यज्ञके ज्ञानके लिये यहां में तुमसे यह पूछता हूं ॥ ५७ ॥ 


[ १३६४७ ] ( अस्य षड्‌ विष्ठाः ) इस यज्ञके छः अन्न हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण अन्न षड्रसात्मक होते हैं। ( शातं 
अक्षराणि ) जोवनके सो वर्ष सो अक्षर हैं। ( अशीतिः होमाः ) अस्सी होम होते हैं। ( ह तिस्रः समिधा ) निश्चयसे 


तोन समिधाय हैं और ( सप्त होतारः ऋतुशः यजन्ति ) सात हो त्येक ऋतुमें मे 
$ : यजरि होता गण प्रत्येक ऋतुमें यजन करते हैँ, में ( यशस्य 
चिदथा ते प्र ब्रवीमि ) यज्ञके ज्ञानोंको तुम्हारे लिये बतलाता हूं ॥ ५८ ॥ 


[ १३६५ ] ( अस्य भुवनस्य नाभिः कः वेद ) इस जगत्के नाभिको कौन जानता है? ( कः द्यावापूथिवी 
अन्तरिक्षम्‌ ) कौन युलोक, पृष्वोलोक व अन्तरिक्षलोकको जानता है? ( बृहतः सूयेस्य जनित्रम्‌ कः वेद्‌ ) महान्‌ 
सूयके जन्मको कोन जानता है ? ओर ( चन्द्रमसं कः वेद यतः जाः ) चन्द्रमाको कौन जानता है कि वह कहांसे उत्पन्न 
हुआ हे ? ॥ ५९ ॥ 

आ [ १३६६ ] ( अहम्‌ अस्य भुवनस्य नाभ वेद ) मे इस समस्त जगतके नाभिको जानता हूं, ( द्यावा पृथिवी 
म ) चुलोक, भूलोक व अन्तरिक्षलोकको जानता हूं, तथा ( बृहतः सुर्यस्य जनित्रं वेद ) महान सूर्यके 


यति स्थानको झो जानता हुं ( अथो चन्द्रमसे 1 यु हते 
हा ( न्द्रमस वेद यतोजाः ) और चन्द्रमाको जानता हूं कि वह जहांसे उत्पन्न 
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कण्डिका ५६-६५ ] यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य (४०१) 


च्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या: पुच्छामि यत्न भुवनस्य नाभिं; । 
पच La] त्व १५० [| ~ ह! ७, 0७] 
च्छाम त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पच्छामें वाचः परमं व्योम ॥ ६१ ॥ 


NS. Fa 


वाः परो अन्तः पृथिव्या अयं य॒ज्ञो भुव॑नस्य नाभिः । 


यं वे 
य सोमो वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेतों ब्रह्मायं वाचः परम व्यॉमं ॥ ६२ ॥ 
1 


gg ie" 


सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तमंहत्यर्णवे । वृधे ह गभैमस्वियं यतो जातः प्रजापति; ॥ ६३ ॥ 
होता यक्षत्म्रजापतिछ सोम॑स्य महिम्नः । जुषतां पिबतु सोम होतर्यज ॥ ६४॥ 


प्रजांपते न -त्वदेतान्यन्यो विश्वां ूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६५॥ 
[ अ° २३, कं० ६५, मं० सं० ८३ ] 


Lon 2 (15 


हात अयावशाउध्याय। । 


[ १३६७ | हे विद्वान्‌ ! में ( त्वा प्रथिव्य़ाः परं अन्त पृच्छामि ) तुमसे पृथ्वीके परम अन्तको पूछता हूं, और 
( यत्र भुवनस्य नाभिः 'पृच्छामि ) जिस स्थान पर इस जगतका नामी केन्द्र है उसको भी पूछता हूं, तथा ( त्वा 
एच्छामि वृष्ण: अवश्य रेतः ) तुमसे पूछता हूं कि उस महान्‌ सब सुखोंक्षे वर्षक सर्व व्यापक परमेश्वरका उत्पादक 
सासथ्ये क्या है? और ( पृच्छामि वाचः परमं व्योम ) पूछता हूं कि वाणीका परम सर्वोत्कृष्ट विशेष रक्षा स्थान 
कौनसा है ॥ ६१ ॥ ; 

[ १३६८ ] ( इयं वेदिः पृथिव्या: परः अन्तः ) यह वेवि पृथ्वीका परम अन्त है, ( अये यशः भुवनस्य 
नाभिः ) यह यज्ञ समस्त संसारका नाभि अर्थात्‌ परम आश्रय है, ( अयं सोमः विष्णः अश्वस्य रेतः ) यह सोमही 
महान्‌ व्यापक परमेदवरका सर्वोत्पादक सामथ्यं है, और ( अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम ) यह ब्रह्मज्ञानी, बेदज्ञ विद्ान्‌ही 
वाणीका परस वा उत्कृष्ट स्थान है ॥ ६२॥ 

[ १३६९ ] ( यतः प्रजापतिः जातः ) जिस परमेशवरसे संसारका रक्षक सूर्यं उत्पन्न हुआ, और जिस ( सुभूः 
स्वयम्भू; प्रथम; ) सुन्दर विद्यमान्‌, स्वयं सत्तावान्‌ उत्पत्ति नाशरहित, सबसे प्रथम वा पुवं विद्यमान जगदीश्वरने 
( महति अर्णवे अन्तः क्रत्वियं गर्भ दधे ) वडे विस्तृत जलोंसे युक्त संसारके बीच समयानुकूल प्राप्त गर्भ अर्थात्‌ 
बीचको धारण किया, (हृ ) निशचयसे उसी परमात्माकी ही तुम सब लोग उपासना. करो ॥ ६२ ॥ 

[ १३७० ] ( होता महिन्नः सोमस्य प्रजापति यक्षत्‌ ) होताने महिमावाले सोमके प्रजापतिका यजन द्वारा 
सत्कार किया, पुजित हुये प्रजापति ( सोमं जुषतां, पिबतु ) सोमरसको प्रीतिपुर्वंक सेवन करें ओर पान करें, हे 
( होतः ) होता ! तुम भी उसी प्रकारसे ( यज्ञ) यजन करो ॥ ६४ ॥ 

[ १३७१ ] हे ( प्रजापते ) सब प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! ( त्वत्‌ अन्यः एतानि ता विश्वा रूपाणि परि न 
बभूव ) तुम्हारेसे भिन्न दूसरा कोई इस पृथिव्यादि भूतो तथा सब पदार्थोसे तथा रूपोंसे अधिक बलवान नहीं हुआ है, 
अर्थात्‌ तुमही सर्वोपरि बलवान हो । ( नः यत्‌ कामाः ते जुडुमः ) हम जिन इच्छाओंको करते हुये तेरा यजन करते हैं 
( तत्‌ नः अस्तु ) वह हमें प्राप्त हो । जिससे ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) हम सब धनोंके स्वामी होवें ॥ ६५॥ 


॥ तेवीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


५१ ( यज्‌. सु. भाष्य ) ———— 
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अथ चतुर्विशोऽभ्यायः । 


अश्व॑स्तूपरो गोमुगस्ते प्राजापत्याः कृण्णग्रीव आग्नेयो रराटे पुरस्तात्सारस्वती 
मेष्यधस्ताद्वन्वोराश्विनावधोरांमी बाह्वोः सोंमापोग्ण! श्यामो नाभ्या सौर्ययामौ 
श्वेतश्च कष्णश्चं पा्श्वयोस्त्वष्टो लॉमशसंक्थो सक्थ्योवीयव्य। श्वेतः पुच्छ इन्द्राय 
स्वपस्याय वेहद्वेष्णवो वामन: ॥ १॥ 

रोहिंतो धूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितस्ते सौम्या ब॒थुररुणबंभुः शुकबमुस्ते वारणा! 
शितिरन्धोऽन्यतःशितिरन्धः समन्तशितिरन्ध्रस्ते सावित्रा; शितिबाहुरन्यतंःशितित्राहुः 
समन्तशितिबाहुर्ते बार्हस्पत्याः पृषती क्षद्रपंपती स्थूलप्रंपती ता मैंत्रावरुण्यः ॥ २॥ 


[ १३७२ ] (भश्वः तूपरः गोस्चगः ते प्रजापत्याः ) घोडा, सोड्गोंवाला भेडा और लील गाय ये तीनों प्रजापतिके 
हैं, ( छृष्णग्रीवः आग्नेयः ररारे पुरस्तात्‌ ) कृष्ण ग्रीवावाला, अख्तिके समान सबका अग्रणी नेता, मस्तकके समान 
बिचारशील, सबके आगे मुख्य पदपर प्रतिष्ठित है, ( सारस्वती मेषीः अभस्तात्‌ हन्वोः ) जिस प्रकार सरस्वती वाणी 
स्वयं दोनों जबड़ोंके बीचमें होती है, उसी प्रकार उनके निणंयके बीचमें वह वाणो होती है। ( बाह्वोः अश्विनो अधोरामौ ) 
शरीरमें जिस प्रकार बाहु हैं उस प्रकार दोनों बाहुओंके स्थान पर दोनों अद्विनीकुमारोंके सदृश वीर पुरषोंको राष्ट्र रक्षामें 
नियुक्त करे । ( श्यामः नाभ्यां सौमा पौष्णः ) इपासवर्णका नाभीमें लगा हुआ सोम ओषधिरसका ज्ञानी वद्य और 
पोषक अन्नका उत्पादक कृषिविभागाध्यक्ष योग्य स्थानोंपर नियुक्त करे ( सोर्ययमो श्वेतः च कृष्णः च पार्श्वेयाः ) सूर्य 
ओर यमके गुर्णोको दिखानेवाले सफेद और काली वर्दी पहननेवाले दो मुख्य अधिकारी राष्ट्रशरीरके पाइवंभागमें रहें। 
( लोम शसक्थौ त्वाष्ठो सक्थ्यो; ) जितक्की एकता इात्रुओंका नाश करनेवाली हो, वे शत्रुसेनाको शस्त्रोंसे विनाश 
करनेवाले हों उनको राष्ट्रशरी रके जंघा स्थानीभागमे नियुक्त करे। ( पुच्छे वायव्यः श्वेतः ) पुच्छभागमें वायुके समान 
तोवर प्रचण्ड बलवान्‌ तेजस्वी अधिकारी पुरुषको राजा लगाये । और ( स्वपस्याय इन्द्राय वेहत्‌ ) उत्तम कार्य करने- 
खाले इन्त्र सेनापतिके कार्यके लिये अर्थात्‌ शत्रुओंके नाश करनेके लिये राजा, योग्य वीर पुरुषोंको स्थापन करे, तथा 
( वैष्णवो वामनः ) सर्वव्यापक सामथ्यंवान्‌ पदके लिये अति उत्तम वीर पुरुषको नियुक्त करे ॥ १॥ 


उत्तम वीरोंको योग्य स्थानमें राष्ट्ररक्षाके लिये रखना योग्य है ॥ १ ॥ 


[ १३७३ ] (रोहितः घूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितः ते सौम्याः) लाल रङ्गः धुँवा मिला लाल रङ्ग, और पके हुये 
बेरके फलके समानसा लाल र्क, इन तोनों रङ्भोंकी वर्दी- पोशाक पहने हुये राज अधिकारी वर्ग राजाके पदके साय 
सम्बद है; ( बञ्चुः अरुणबञ्चः शुक्रबश्चः वारुणाः ) भूरा, लालभूरा ओर हराभूरा इन तीन रद्धोंकी वर्दी पहननेवाले 
अधिकारी वर्ग बरुणके पदके साथ सम्बद्ध हैं; ( शितिः रन्ध्रः, अन्यतः शितिरन्धः, समन्तः शितिरन्ध्रः सावित्राः ) 
इबेत चिटकनेवाला, एक ओर इवेत चिटकनेवाला और सारे शरीर पर इबेत चिटकनेबाला यह तीन प्रकारके वस्त्रोंके वर्दी 
पहूननेबाले अधिकारी सविताके पदके साथ सम्बद्ध हैं; ( शितिबाहुः, अन्यतः, दशिशिबाहुः, समन्तः शितिवाहुः ते 
बार्हस्पत्या; ) बाहुभागोपर श्वेत, किसी एक ओरकी बाहु पर श्वेत, समस्त बाहुओंपर श्वेत वे ऐसे वर्दोवाले अधिकारी 
बृहस्पति अर्थात्‌ महामात्य पदके साथ सम्बद हे; ( एषती, श्चुदपृषती, स्थूलपृषती मेत्रावरुण्यः ) विचित्रवणंके 


बिच्चुओं बा छोटोंबाली, छोटी छोटी छोटोंबालो ओर बडी बडी छोटोंवालो वादियोके साथ मित्र अर्थात्‌ न्यायाधीश और 
दुष्टोंके लिदारक वरुण अर्थात्‌ पोलिस विसागके पदाधिकारी गण हैं ॥ २॥ 


यहां रक्षकोंके गणोंके अनेक प्रकारके पोषाख वर्णन किये हैं ॥ २॥ 
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कण्डिका १-६ ] यजुवद्का सुबोध भाष्य (४०३) 


शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना श्येत; 
कणा यामा अवालप्ता रोद्रा नभोरूपाः पाजन्यां! ॥ ३ ॥ 


le 


पथिस्तरश्वीनप॒श्चिरुध्वपुभ्चिस्ते मारुताः फल्गूलीहितोणी पलक्षी ताः सांरस्वत्य! प्लीहाकर्ण! 


शुण्डाकणाञ्ध्यालोहकर्णस्ते त्वाट्राः कृष्णग्रीवः शितिकक्षों5खिसक्थस्त ऐन्द्राय़ाः 
$ऽ्णाखिरल्पािर्महास्तिस्त उंपस्यो; ॥ ४॥ 


पट्या वेन्विवृल्या राहिण्यस्ञ्यवयो वाचेऽविज्ञाता अदित्यै सरूपा धात्र व॑त्सतर्यों देवानां 
पत्नीभ्यः ॥ ५॥ क 


श्येताक्षो$रुणस्ते रुद्रायं पशुप्तये 


कष्णग्रीवा आग्नेयाः शिंतिभ्रवो वस॑ना रोहिता रुद्राणां श्वेता अंवरोकिण आद्वित्यःत्रां 
नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ ६ ॥ 


NS O_O 

[ १३७३ ] ( शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः मणिश्ुद्धवालः ते आश्विना ) शुद्ध इवेत बालोंवाले, समस्त 'व्वेतवालॉ 
वाले और मणिके समान नीले बालोंबाले वे सब आहिवनोके आधीन हो; ( इयेतः चयेताक्षः अरुणः ते पशुपतते 
झुद्राथ ) इवेत बणंवाले, आंख पर श्वेत बाळवाले और ओर लाल रङ्ग बाल वाले ये सब, पशुओंके स्वामी और दुष्टोंके 
इलानेवाले रुद्रसंज्ञक हैं; ( कर्णाः याम्रा: ) कानों बाले अर्थात्‌ बहुश्रुत लोग ' यम ' नामके हैं; ( अवलिप्ताः रौद्रा: ) 
शरीर पर चन्दन आदिके विशेष रङ्गका लेप करनेनाले रद्रसंज्ञक हैं; ओर ( नभोरूपाः पाजन्यः ) आकाशके समान 
वर्षावाले पुइष जलधाराओंके विभागफे हों ॥ ३॥ 

[ १३७५ ] ( पृश्चिः तिरश्रीनपृश्चिः ऊर्ध्वपृश्चिः मारुता; ) चित्रविचित्र, तिरछे शरीरपर चिटकनेवाले ओर 
ऊपरकी ओर चित्रित ब्रिुवाले मरुत विमागके हैं। ( फल्गूः लाहितोर्णी पलक्षी ताः सारस्वत्यः ) स्वल्प बलवाली 
लाल ऊन पड्ननेवालीं और इवेत ऊन पहननेवालीं अथवा अति चंचल आंखोंवाली स्त्रियां वे सब सरस्वती विभागमें कार्य 
करनेवालो हें । ( प्लीहाकण! शुण्ठाकर्ण; अध्यालोहकर्णः ते त्वाष्ट्राः ) लम्बे कादवाले, छोटे कानवाले और रक्तवर्णे 
क्षानवाले वे सत त्वष्टा वर्गके अधिकारीके अन्तर्गत हैं । ( कृष्णग्रीवः शितिकक्षः अजिसक्थः ते पेन्द्रासाः ) प्रीवापर 
काले चिह्नवाले, कक्ष अर्थात्‌ बगलमें इतेत चिल्ल बाले और जंघेपर श्वेत चिह्ववाले वे सब भी इन्द्र और अग्निके वर्गके हों, 
( कृष्णाओि: अस्पाञ्जिः महाजिः ते उपस्याः ) काले लंगोटके, छोटे लंगोटके और बडे लंगोटके वे पुरुष उषाके समान 
प्रकाशकारी विभागके पुरुष हों ॥ ४॥ 

[ १३७६ ] ( विश्वदेव्यः दिल्पाः रोहिण्यः ज्यवयः वाचे ) विश्व देवता सम्बन्धी शिल्पकार्थोक्री सिद्धि करने- 

एलो, लताओंकी तरह बढती हुई कुमारी कन्याये, माता, पिता और गुरु इन तोनोंकी रक्षामें रहनेवाली होकर ज्ञान 
बाणीकी शिक्षाके लिये जावें; ( अविज्ञाताः अदित्यि ) अज्ञात कुलको कन्याय अच्छे स्थायी गृहस्थोंको वेदी जांय; 
( सरूपाः धात्रे ) समात रूपवाली वा समान गुणोंवाली स्त्रयां पालत पोषण करनेमें समर्थ पतियोंको प्राप्त होवें और 
( वत्सतर्यः देवानां पत्नीभ्यः ) बहुत छोटी उमरी कन्याये विद्वान्‌ पुरुषोंको विवुषी स्त्रियोंके अधोन रहकर शिक्षा 
प्राप्त करें ॥ ५॥ 

[ १३७७ } ( कृष्णग्रीवाः आझेयः ) दन पर काले चिह्ववाले पुरुष आग्नेय अर्थात्‌ समाजमें अग्रणी हों, 
( शितिश्रवः वसूनाम्‌ ) भ्रुवो पर ब्वेत चिह्नके पुरुष प्रजा वतानेवाले हों; रोहिता रुद्राणाम्‌ ) लालबर्णके वस्त्र 
घारण करनेवाले झत्रओंको रलानेवाले ' रुद्र ' नामके अधिकारी हों; ( श्वेताः अवरोकिण आदित्यानाम्‌ ) श्वेत 
पोषाक धारण करनेवाले और दूसरोंको कुमार्ग पर जानेसे रोकनेवाले पुरष ' आदित्य ' नामके अधिकारी हों; ओर 
( नभोरूपाः पार्जन्याः ) नील मेघके समान रङ्गक पोषाकवाले पुरुष ' पर्जन्य ' बादल सदश जलवाता विभागके 


अधिकारी हों ॥ ६ ॥ 
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(४०९) यजुवद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २४ 


उन्नत ऋषभो वामनस्त ऐंन्द्रावैष्णवा उन्नत; शितिबाहुः शितिपष्ठस्त ऐन्द्राबाईस्पत्याः शुकरूपा 
वाजिनाः कल्मा् आग्रिमारुताः इयामाः पौष्णा; ॥ ७॥ 

I (oN) ~ [| च्छ ज्ञा ~ 
एतां ऐन्द्राग्मा द्विरूपा अंग्रीपोमीयां वामना अंनडूवाह आग्रावेष्णवा वशा सेंचावरुण्योडन्यत॑ 
दन्यो मेञ्यः ॥ < ॥ 
कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः सौम्याः श्वेता वायव्या अविज्ञाता अदित्यै सरूपा धात्रे व॑त्सतर्यो 
वेवानां पत्नीभ्यः ॥ ९॥ 
कृष्णा भौमा धूम्रा आन्तरिक्षा बृहन्तो दिव्या; शबला वैद्युताः सिध्मास्तारकांः ॥ १० ॥ 


| ले NS 0ले र्य _ ए | न्वर्ष CERN ञ्छ ~ दह 3331 
-धूम्रान्वसन्तायालभत श्वतान्यीष्माय कृष्णान्वर्षास्यो5रुणाऊछरदे प॒षतो हेमन्तायं 
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पपशङ्गाञछाशराय ॥ ११ ॥ 


[ १३७८ ] ( उन्नतः ऋषभः वामनः ते ऐन्द्राविष्णवाः ) ऊंचे बलवान्‌ और अति सुन्दर रूपवाले वे तीनों प्रकारके 
पुरुष इख्न ओर विष्णुके गणोंमें रहें। ( उन्नतः शितिबाहुः शितिपृष्ठः ते ऐन्द्रावाहैस्पत्याः ) ऊंचे, बाहुपर इवेत- 
चस्त्रवाले ओर पीठपर भी श्वेत चस्त्रवाले वे तीनों ' इन्द्र बृहस्पति ' के हों; ( शुकरूपाः वाजिना; ) तोतेके समान हरे 
पोषाक पहने हुये पुरुष अधिकारी वर्ग वेगवान्‌ घोडोंके ऊपर हों; ( कल्माषाः अग्निमारुताः ) श्वेत काले और खाकी 
र्भके वर्वोवाले अग्नि और मरुत विभागके हों; तथा ( झ्यामाः पोष्णाः ) नीले रङ्गके पुषा विभागके अधिकारी हों ॥७॥ 


[ १३७९ ] ( पताः ऐन्द्राञ्चाः ) कर्ब्र रङ्गके गणवेष इन्द्र ओर अग्नि विभागके हैं; ( द्विरूपाः अञ्निषोमीयाः ) 
दो दो र्भके पोशाक अग्नि और सोम विभागके हैं; ( वासनाः अनड्वाहः आय्नाचेष्णवाः ) छोटे अङ्गके पुरुष, मौर 
गाडी खोंचकर ले जानेवाले बेल अग्नि व विष्णु विभागके हे; ( वशाः भेत्रावरुण्यः ) वशा विभागकी संस्थाएं और 
पुरुष मित्र ओर बरुण विभागके हैं और ( अन्यतः एन्यः मैत्यः ) एक ओरसे चित्रित वर्णके वस्त्र पहननेवालो स्त्रयां 
' मित्र ' विभागको हें ॥ ८ ॥ 

[ १३८० ] ( कृष्णग्रीवाः आम्नेयः ) गर्दन पर काले चिह्नवाले ' अस्ति ' विभागके हैं; ( ब्रवः सोम्याः ) 
बच्चु रंगके ' सोम ' विभागके हैं; ( शवेताः वायव्याः ) शवेतवर्णके वायु “भागके हें । ( अविज्ञाताः आदित्यै ) 
अविज्ञात कुलवालो अदितिके लिये दी जांय; ( सरूपाः धात्रे ) समान रूप व गुणोंबाली स्त्रियां पालन पोषण व उत्तम 
सन्तान पेदा करनेमें समर्थ पतियोंको प्राप्त हो; और ( चत्सतयः देवानां पतिभ्यः ) बहुत छोटी उमरकी कन्य।ये विद्वान्‌ 
पुरुषोंको विदुषी स्त्रियोंके अधीन रह कर शिक्षा प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 

[ १३८१ ] ( कृष्णाः भोमाः ) खेतीके उपयोगी किसान और पशु भूमिके लिये हों, ( धूसरा आन्तरिक्षाः ) धमके 
समान गमनशील पुरुष अन्तरिक्षमें गमन करनेवाले हों। ( बृहन्तः दिव्याः ) बडे महान शक्तिशाली मनुष्य दिव्यताको 
प्राप्त करते हैं, ( शबलाः वैद्युताः ) बलको प्राप्त करनेवाले तीव्र गतिमान्‌ विद्युतके समान हैं, और ( सिध्माः तारकाः) 
तीव्रवेगसे जानेवारे तारक हैं ॥ १०॥ 

| १३८२ | ( वसन्ताय धूस्रान्‌ आलभते ) वसन्त ऋतुके लिये धमेले र्भके वसत्रोंको प्राप्त करते हैं। 
( ग्रीष्मान्‌ श्वेतान्‌ ) प्रोष्मकालके लिये इवेत वस्त्रोको, ( वर्षाभ्यः कृष्णान्‌ ) वर्षाकालके लिये कृष्ण रद्धके वस्त्रोंको, 
( अरुणान्‌ शरदे ) छाल रद्धुके वस्त्रोको शरदकालके लिये पहननेके काममें लाये; ( पृषतः हेमन्ताय ) मोटे नाना 


वर्णके वस्त्रोको हेमन्त ऋतुके लिये उपयोग करे; और ( पिशाङ्गान्‌ शिशिराय ) पीले, वसर के वस्त्रोंको शिशिर” 
र ( पिशङ्गान्‌ ) पीछे, बसन्ती रङ्गके वस्त्रोंक 
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कण्डिका ७-१७ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४०५) 


Re च ०७ र्‌ > 1 ~ भै श्र ॥ 

व्यनया गा सखतयाखढुन दित्यवाहो जगत्ये त्रिवत्सा अनुष्ुमे तुर्यवाहं उग्णिहे' ॥ १२॥ 
- वि ज्‌ ry ० (३५ हर सर र 

पष्ठवाहों विराज उक्षाणो बृहत्या ऋपषभाः ककुभेऽनङ्वाहः पडकत्ये धेनवोऽतिंच्छन्द्से’ ॥ १३ ॥ 


कऽ यी [अ = ५ जे उप ७ द्र ह 
कुष्णय़ांवा आग्यया ब॒श्नव) सोम्या पध्वस्ता; सावित्रा व॑त्सतर्यः सारस्वत्यः श्यामा; पौष्णाः 
[| तत न NI > > ला t= — 5 
एक्षयो मारुता बहुरुपा वैश्वदेवा वशा द्यांवापरथिवीया? ॥ १४॥ 
| ७७५ द्र ८ ८२ १ 
उक्ताः सञ्चरा एता ऐन्द्राग्राः कृष्णा वारुणा! पश्वयो मारुताः कायास्तपर; ॥ १५ ॥ 
~ नीकऋवते प्र ~ द्भ ~ ७० | ~ “न 
अध्ययेज्नीकवते प्रथमजानाल॑भते मरुद्धयः सान्तपनेभ्यः सवात्यान्मरुद्धयो। गृहमेधिभ्यो 
प्किह न्म ज्म I NA 11 हु नजर न कड कुर 
बप्किहान्मरु्गयः क्राडिस्य; पर्थसृष्टान्मरुद्धयः स्वतवद्धयो ऽनुसृष्टानं ॥ १६ ॥ 
॥ | ~ यु र 2 
उक्ताः सञ्चरा एता ऐन्द्राय़ा: प्राशुङ्गा महिन्द्रा बहुरूपा वैश्वक्रम॑णांः ॥ १७ ॥ 


[ १३८३ ] ( ऽयवयः गायऱ्ये ) डेढ वर्षकी गाये गायत्रीके लिये हैं, ( पञ्चवयः श्रिष्टुमे ) ढाई वर्षकी गाये 
त्रिष्ट्पुके लिये हैं, ( दिऱ्यवाहः जगत्यै ) कटे धानोंको पीठपर लेकर चलनेवाले बेल जगतिके लिये हैं, (त्रिवत्सा 
अनुष्टुमे ) तोत वर्षकी गौ अनुष्टु परे लियेहै, और ( तुर्यवाहः उप्णिहे ) साडे तीन वर्षके बेल उष्णिकक्े लिये हुँ॥१२॥ 

इन छन्दोंमें इनका वर्णन होता है । ये मंत्र इन छन्दोंमें वेखने चाहिये कि ग्ह॒ वणव कंसा हे ॥ १२॥ 

[ १३८४ ] ( पष्ठवाहः विराजे ) पृष्ठसे बोझ उठानेवाले बेल विराट्‌ छन्दके मंत्रमें वणित हैं । ( उक्षाणः 
बृहत्याः ) वीर्यं सेंचनमें समर्थ बेल बृहतीके छंदमें वणित हुँ, ( ऋषभाः ककुभे ) अति बलवान्‌ ऋषभ ककुप्‌ छन्वमें 
वर्णित हैं, ( अनड्वाहः पड्कत्ये ) शकटके बोझ उठानेवाले बेल पंक्ति छन्बमें वर्णित हैं, और ( धेनवः अतिच्छन्द्‌से ) 
दुधाव गोवें अतिछन्दसे वणित हैं ॥ १३॥ ु 

[ १३८५ ] जो ( क्ृष्णग्रीवाः आझेयाः ) काले गर्दनवाले हैं वे अग्नि वेवताके हैं । जो ( बश्चवः सौम्याः ) भ्रे 
रंगके हँ वे सोम देवतावाले हैं । जो (उपध्य श्ताः सावित्राः ) समोष रहते हुँ वे सबिता देवतावाले हैं | जो ( वत्सतर्यः 
सारस्तत्यः ) छोटी उम्रवाली बछिपे हैं वे सरस्वती देवताकी हैं । जो ( झ्यामाः पोष्णाः ) इयाम वर्णके क पुष्टि 
करनेवाले मेघ देवताके हैं। जो ( प्रदनयः मारुता: ) छोटे बच्चे हैं वे मरुत्‌ वेवताके हैं, जो ( बहुरूपाः रेड, ) 
बहुरूपी अर्थात्‌ अनेक रूपोंवाले हैं बे विषवदेव देवताके हैं । और जो ( बदा द्यावापृथिवीयाः ) वशमें रहनेवाली गोवे हँ 
वे आकाश-पृथ्बी देवताकी हैं ॥ १४॥ व 

[ १३८६ ] ( पताः उक्ताः संचराः ऐेन्द्राझाः ) ये कहे हुये जो अच्छे ध्रकारसे चलनेवाले पशु आदि हैं बे इन्द्र 
ओर अग्नि देवताके हें । ( कृष्णाः वारुणी: ) जोतनेवाले बरुण देवताके हैं । ( पृश्चयः मारुताः ) चित्र विचित्र चिह्न 
युक्त गोवें मरुतोंके हैं। और ( तूपराः कायाः ) [हसक स्वमाववाले प्रजापति देवताके हैं ॥ १५ ॥ 

[ १३८७ ] ( अनीकवते अशे प्रथमजान आळभते ) प्रशेंसित सेना रखनेवाले अग्निके समान तेजस्वी अप्रणी 
प्रथम श्रेणीके श्रेष्ठ गुणोंबाले पुरुषोंको प्राप्त करे; ( सांतपनेभ्यः मरुद्‌भ्यः सवात्यान्‌ ) अच्छी प्रकार शत्रुओंको 
तपानेवाले वायके समान तीव्रवेगसे शत्रुपर आक्रमण करनेवाले सँनिकोंको राजा प्राप्त करे, ( ग्रहमेधिभ्यः मरुदूभ्यः 
बष्किहान ) गृहस्थ विद्वानकी रक्षाके लिये हिसकोंका हनन करनेवाले रक्षकोंको राजा प्राप्त करे, ( क्रीडिभ्यः मरुदूभ्यः 
संस्ष्रान्‌ ) युद्धक्रीडा करनेवाले वीरपुरुषोंके लिये उनके साथ मिलक्कर काम फरनेमें समर्थ साथियोंको राजा प्राप्त करे, 
और ( स्वतवदूभ्यः मरुदूभ्यः अबुसृष्टान्‌ ) अपनेही शक्तिके आधारपर कार्य करनेवाले वोरोंके लिये, उनके अनुकूल _ 
चलनेवाले पुरुषोको राजा प्राप्त करे ॥ १६॥ पे 

[ १३८८ ] ( सञ्चराः उक्ताः ) राजकमंचारियोंके साथ संचार करनेवाले अनुचरगण इसके पूर्व कहे हैं । अब 
विशेष कहते हैं- ( पेन्द्राझाः पताः माहेन्द्राः प्राशङ्गाः ) इच और अग्नि अर्थात्‌ राजा और प्रधान सेनापतिके अनुचर 
शत्रुको हिसा करनेके हुथियारोंकों आगे थामे हुये हों। ओर ( वैश्वकर्मणाः बहुरूपाः ) बिश्वकर्मा अर्थात्‌ अनेक कमं 
करनेवाले अधिकारियोंके भघीन ताता प्रकारके कमचारी हों॥ १७॥ 
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(४०६) यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ भध्याय २४ 


०, हॅड) 


धूम्रा बभ्रुनीकाशाः पितृणा सोमवतां शरवो धूम्रनीकाशाः पितृणां बंहिंपदू कुष्णा बभ्रुनीकाशाः 
पितृणामग्िध्वात्तानां कृष्णा: पर्षन्तस्रेयम्चकाः ॥ १८ ॥ 

उक्ताः संश्चरा एता; .शुनासीरीयां; श्वेता वायव्याः श्वेता! सौर्या: ॥ १९ ॥ 

वसन्ताय कपि्लानाल॑भते ग्रीष्माय कलविद्कान्वर्षा म्यस्तित्तिरीञ्छरठे वर्तिका हेमन्ताय 
कर्कराञ्छिशिराय विककरान्‌ ॥२०॥ 

समुद्राय॑ शिशुमारानाल॑भते पर्जन्याय मण्डूकानद्भयो मत्स्यान्मित्राय कुलीपयान्वर्ुणाय 

नाक़ान ॥ २१ ॥ 

सोमाय ह&सानाल॑भते वायवें बलाकां इन्द्राग्रिभ्यां कुश्वान्मित्रार्य मदून्वरुणाय चळवाकान्‌ ।२२। 


[ १३८९ ] ( सोमवतां पितृणां धूम्राः बश्रुनीकाशाः ) संरक्षक तथा पालक अधिकारीयोंके अधीन कार्य करने- 
वाले पुरुष धुमेले और भूरे रडगके पोशाकवाले हों । ( बर्हिषदां पितृणां ब्रवः धू्रनीकाशाः ) प्रजापर अधिष्ठित 
पालक पुरुषोंके अधीन कमंचारी भूरे रंग और धुमेछे छापवाले वर्दी धारण करनेवाले हों। ( अशिष्वात्तानां पितृणां 
कृष्णाः बञ्चनीकाशाः ) अग्रणी नेता पुरुषोंके अधीन कार्य करनेवाले पुरुषोंके काले वस्त्रोंपर भूरे रंगके निशान हों, और 
( त्रैयस्बकाः कृष्णाः पृषन्तेः ) “ त्रियम्बक ' अर्थात्‌ तीनतीन रक्षणोंके अधिकारोंमें लगे पुरुष काले रंग पर चितकबरे 
नाना वर्णोके चिह्लके वस्त्र धारण करनेवाले हों ॥ १८॥ 


[ १३९० ] उन उपरोक्त अधिकारियोंके ( सञ्चराः उक्ताः ) अन्‌चर भी कहे हैं उनको यथायोग्य स्थान पर उनके 
बर्दीके साथ नियुक्त करें। ( शुनासीरीयाः पताः ) खेती करनेवाले कृषिदिभागके लोग कर्बुररङ्कके वस्त्र धारण 
करनेवाले हों । और ( वायव्याः सौर्याः श्वेताः ) दायृविभागके तथा विद्युत्‌ विभागके लोग इवेत वस्त्र धारण करनेवाले 
हों॥ १९॥ 

किन कर्मचारियोंके पोणाख केसे हों यह यहां कहा है॥ १९॥ 


[ १३९१ | हे मनुष्यों ! पक्षियोंको जानेवाला वह जन ( वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ आलभते ) वसन्त ऋतुके 
लिये कपिञ्जल नामके पक्षियोंको अच्छे प्रकारसे प्राप्त करे। और ( ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌, वर्षाभ्यः तित्तिरान्‌, 
शरदे बत्तिकाः, हेमन्ताय ककरान्‌, शिरिराय विककरान्‌ ) ग्रीष्म ऋतुके लिये चिरोटा नामके पक्षियों, वर्षाऋतुके 


लिये तीतरों, शरद्‌ ऋतुके लिये बत्तरवों, हेमन्त ऋतुक्षे लिये ककर नामके पक्षियों, एवं शिशिर ऋतुके लिये विककर 
नामके पक्षियोंको प्राप्त करे ॥ २० ॥ 


[ १३९२ | पुरुष ( समुद्राय शिशुमारान्‌ आलभते ) समुद्रदेवताके लिये शिशुभारों अर्थात्‌ धडियालोंक्ो प्राप्त 
करता हे । ( पजेन्याय मण्डूकान्‌ ) पर्जन्य देवताके निमित्त मण्डकोंको प्राप्त करता है। ( अद्भ्यः मत्स्यान्‌ ) जल 
देबताके निमित्त सत्स्योंको प्राप्त करता हे । ( मित्राय कुलीपयान्‌ ) मित्र देवताके लिये केकडौंको प्राप्त है, और 


( वरुणाय नाक्कान्‌ ) वरुण देवताके लिये नाकोको प्राप्त करता है । मनुष्य उपरोक्त देवताओं और उनके निमित्त 
प्राणियोंको प्राप्त कर उनका विशेष अध्ययन करे ॥ २१ || 


[ १३९३ ] मनुष्य ( सोमाय हंसान्‌ आलभते ) सोमके लिये हंसोंको अच्छी प्रकार प्राप्त करता है। ( वायवे 


बल्ाकान्‌ ) पवनके लिये बगुलोंको, ( इन्द्रास्िभ्यां कुश्चान्‌ ) इन्द्र और अग्निके लिये सारसो, ( मित्राय मरद्शून्‌ ) 


मित्रके लिये सुतुसर्गोको, और ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ ) वरुणके लिये चक्रवाकोंको अच्छी प्रकार प्रा मत्‌ 
पुर्गोको, गर प्राप्त होता है । मनुष्य 
इन सबके विषयसे विशेष शान उपार्जन करे || २२॥ 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका १८-२७ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 1073; 


~| | 


सोमाय लबान र > च 0] 21 ह = ७. ये 
सोमाय लबानालंभते सवे कोलीकार्गोंषादीवेँवानां पत्नीभ्यः कुलीकां देवजामिभ्योऽग्न 
गृहपतये पारुष्णानू ॥२४॥ 


ये व rl ~ 2 | च (24 ०1 CI «७ 0३ 41 
अह पाना माइ राज्यें सीचाप्रहोरात्रयों: सस्थिभ्यो जतूर्मासेभ्यो दात्यौहान्त्संवत्सराय॑ 
महत; सपर्णान्‌ ॥ २५॥ 


मंग्या 3 ग्राखनाल॑ Sp (ol ~ ~ ~ 
रम्या आखूनाल॑भतेऽन्तरिक्षाय पाङक्व्रान्दिवे कशान्दिग्भ्यो न॑कुलान्बश्रुंकानवान्तरविशाभ्यः ।२६। 


ना moe 9०१ ~ + >> Me ~ ~ ७३० ०७ 
वसुभ्श ऋश्यानालभते रुद्रेभ्यो हरूनादित्येभ्यो न्यड्रकून्विश्वेंभ्यो वृवेभ्य! प्रपतान्त्साध्येभ्य॑ः 
कश्या प्रपतान्त्सा 
कुलुङ्गान्‌ ॥ २७ !! 


[ १३९४ ] मनुष्य ( अञ्नये कुटरून्‌ आलभते ) अग्निके लिये कुटरू नामक मुर्गोको अच्छी प्रकार प्राप्त होता 
है । ( बनसूपातिभ्यः उलूकान्‌ ) वनस्पतियोंके लिये उल्लुओको, ( अम्ीघोमाभ्याम्‌ चाधान्‌ ) अग्नि और सोमके लिये 
चाषनासक पक्षिपोंको, ( अश्विभ्यां मयूरान्‌ ) अशितनी कुमारोके निमित्त मयूरोंको और ( मित्राव रुणाभ्याम्‌ 
कपोतान्‌ ) मित्रावरुण देवताके लिये कबूतरोंको अच्छी प्रकार प्राप्त होता है । मनुष्य इन सोके विषयमें विशेष ज्ञान 
प्राप्त करे ॥ २३॥ 

[ १३९५ ] मनुष्य ( सोमाय लवान्‌ आलभते ) सोमके लिये ऐश्वर्य “लवा ' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, 
( त्वष्ट्रे कोळीकात्‌ ) ' त्वष्ट्र ' अर्थात्‌ कारीगरीके कामके लिये “वया ' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, ( देवानां 
पत्नीभ्यः गोलादीः ) विद्वानोंके पत्नियोंके लिये ' गुरुसल ' पक्षीको प्राप्त होता है, ( देवजामिभ्यः कुलीकाः ) विद्वान्‌ 
दिव्यपुणोंवालोंके बहिनोंके लिये ' कुलीक ' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, ओर ( अग्नये ग्रहपतये पारुष्णान्‌ ) अग्निके 
समान वर्तमान गृहपालन करनेवाले सदगृहस्थके लिये ' पारुष्ण ” नामक पक्षीको प्राप्त होता है। मननशीरू सनुष्य इन 
सबोंके जीवनके सुक्ष्म अध्ययन द्वारा विशेष ज्ञान उपाजंन करे ॥ २४ || 

[ १३९६ ] मनुष्य ( अह्ने परावतान्‌ आलभते ) दिनके लिये फबूतरोंको प्राप्त करता है, वयोंकि वे प्रातःकाल 
उठते हैं और घृत्कार करते हैं, वसे मनुष्य भी प्रातःकाल शीघ्र उठें और मन्त्रपाठ करें। ( राज्ये सीचापूः ) रात्रीके 
फार्यके लिये ' सीचापू नासके पक्षीको प्राप्त करता है । ( अहोरात्रयोः सन्धिभ्यः जतूः ) विनरातकी सन्धिकाल वा 

सन्ध्या समपमें ` जतू ' अर्थात्‌ चमगीदडोंको प्राप्त करता है, वे उस समय अच्छी प्रकार देखते ओर आइार पाते हैं । 
( मासेभ्यः दात्यौहान, ) मासोंके उत्तमताफे ज्ञानके लिये काले कोको प्राप्त करता है। और (संवत्सराय महतः 
सुपर्णान्‌ ) संवत्सरकी उत्तमताको जाननेके लिये बडे बडे ' सुपर्ण ' नामके पक्षियोंको प्राप्त होता है । मनुष्य इन सबोंके 


बारेसें विशेष ज्ञान प्राप्त करे ॥ २५ ॥ 2 
ये पक्षी दिनमें क्या करते हैं और उनके कर्मोका परिणाम क्या होता है, यह ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञानसे अपने 


जीवनमें लाभ प्राप्त करना चाहिये ॥ २५ ॥ व ५ 

[ १३९७ ] मनुष्य ( भूम्यै आखून्‌ आलभते ) 0204. श्रेष्ठताके लिये भषकोंका अध्ययन करे । ( अन्तरिक्षाय 
पांक्चान्‌ ) अन्तरिक्ष विज्ञानके लिये पंक्तिरूपसे चलनेवाले पक्षियोंको अवलोकन करे । ( दिवे कशान ) प्रकाशके लिय 
* कञ्ञा ' नासके पक्षियोंको प्राप्त करे । । दिग्भ्यः नकुलान्‌ ) विद्याओं ज्ञानके लिये नेवलोंको अध्ययनद्वारा विशेषरूपसे 
जाने । और ( अवान्तरदिज्ञाश्यः बञ्चुकान्‌ ) उपदिश्ञाओंके ज्ञानके लिये ' बुक ' नामक जन्तुओंको देखे ॥ २६॥ 

[ १३९८ ] मनुष्य ( वसुश्य; ऋश्यान्‌ आलभते ) वसु अर्धात्‌ पच्चीस a न्रह्मचारीके लिये ऋष्यनामक 
मृगोंको प्राप्त कर विशेष अध्ययन करे । ( रुद्रेभ्यः सरून ) चद्रोकि लिये दद नामक मृयोंको, ( आदित्येभ्यः न्यङ्कून्‌ ) 
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(४०८ ) ञुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २४ 


ईशानाय परस्वत आल॑भते मित्राय॑ गोरान्वरुणाय महिपान्बहस्पतये गवयॅस्त्वष्ट उष्टाने ॥ २८॥ 
प्रजापतये पुरुबान्हरस्तिन आल॑भते वाचे प्लुषीश्चक्षुंपे मशकाञ्छोत्राय भृङ्गाः ॥ २५ ॥ 


दर 
रोहिहंपभाय॑ गवयी क्षिप्रश्येनाय वर्तिका नीलङ्गो। कमेः समुद्रार्य शिशुमारों हिमवते हस्ती) ३०] 


मयुः प्राजापत्य उलो हलिक्ष्णो व॒षदु रास्ते धात्रे विशां कङ्को धुद्ठश्रियी कलविङ्क लो हिताहि 


लादित्य ब्रह्मचारियोंके लिये न्यङ्छुजातिके सगोंको, ( विश्धेभ्यः देवेभ्यः पृषतान्‌) समस्त विब्यगुणोंसेयुक्त देवोंक्षे लिये 
पृषत लातिके मगोंको, ओर ( साध्येभ्यः कुलुङ्गान्‌ ) साध्य अर्थात्‌ योष्ताधनाशील पुरुषोके सिये कुलरूजातिके भृगोंको 
ग्रहण करे । इन सबोंको ग्रहण करके, मनुष्य उन सबोंके विशेष गुणोंको सुक्ष्मतासे जाननेक्का प्रयत्न करे ॥ २७॥ 

[ १२९९ ] मनुष्य ( ईशानाय परस्वतः आलभते ) ऐद्बर्य सम्पन्न सामर्थ्यवान्‌ जनके लिये ' परस्वत्‌ ” नामक 
मुगोंको प्राप्त फरे । ( मित्राय गोरान्‌ ) मित्रके लिये गोर मुगोंको देखे, ( वरुणाय माहिषान्‌ ) वरुणके लिये पसो 
को देखना चाहिये । ( बृहस्पतये गवयान्‌ ) बृहस्पतिके लिये नीलगायोंको देखना चाहिये । और (त्वष्ट्रे उष्ट्रान्‌ ) 
त्वष्ट्रा अर्थात्‌ शिल्पियोंके लिये बोक्ष उठानेवाले उष्ट्रोंका निरीक्षण करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

[ १४०० ] मनुष्य ( प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनः आलभते ) प्रजाके लिये वीर पुरुषों और हाथियोंको प्राप्त 
करे, ( वाचे प्लुषीन्‌ ) बाणीके लिये प्लूषी नामक जन्तुओंको प्राप्त करे, ( चक्षुषे मशकान्‌ ) आंखके लिये मच्छरोंको 
देखे ओर ( श्रोत्राय सङ्काः ) भ्रवणेन्दियके लिये भृङ्गोंको प्राप्त करे, इन सवोंका सुक्ष्मताके साथ विशेष अध्ययन करे॥२९॥ 

[ १४०१ ] ( प्रजापतये वायवे च गोस्चगः ) प्रजाके पालक और वायुके समान वेगसे जानेके लिये ' गवय ' को 
अनुकरण करने योग्य है। ( वरुणाय आरण्यः मेषः ) शत्रुका निवारण करनेके लिये जंगली मेढा अनुकरण करने योग्य 
है । ( यमाय कृष्णः ) यमके लिये कृष्णमेष अनुकरणीय है। ( मनुष्यराजाय मकेटः ) झनुष्प राजाके लिये बन्दरको 
देखना चाहिये । ( शादूलाय रोहित्‌ ) जंगलके राजा शेरके लिये भक्षणायं एक मृग होता है । ( ऋषभाय गवयी ) 
बेलके लिये गाय ( क्षिप्रश्येताय वर्तिका ) वेगसे झपटनेवाले बाजके लिये बटेरी प्राप्त होती है ( तीलङ्गो कृमिः ) जिस 
प्रकार नोडपें बेठनेवाले विशेष जातिके पक्षीको कुमि-फोट सोजन फरनेके निसित्त प्राप्त हो जाता है । ( समुद्राय शिशु- 
मारः ) जिस प्रकार सागरमें ' शिशुमार ' नामके घडियाल आश्रव किये होते हैं और ( हिमवते हस्ती) जिस प्रकार 
बिशाल शरीरवारे हाथी हिमवान्‌ पर्वतका आश्रय लेते हैं, उसीप्रकार श्रेष्ठ जन भी उन्नत महान श्रेष्ठ राजाका आशय 
ग्रहण करते हें ॥ ३० ॥ 

[ १४०२ ] ( मयुः प्राजापत्यः ) संगोतज्ञ उत्तम गान करनेवाला पुरुष प्रजापति राजाके सुखके लिये हो) ( उलः 
हलिक्ष्णः वृषदंद: ते धात्रे ) ऊनके वस्त्र देनेवाला, शेरके सदृश निर्भय चक्षुवाला, न्रिलारके समान हृष्टपुष्ट दिखाई 
देनेवाला ये तीनों प्रकारके पुरष प्रजाके पोषणकारी पदके योग्य हैं। ( चुङ्क्षा, अम्नेयी ) शत्र॒ओंको घन डालनेवाली सेना 

अप्रणी सेनानामकके अधीन रहे, ( कलविडूः लोहिताहिः पुष्करसादः ते त्वाष्ट्राः ) सधुरध्वनियोंको प्रकट करनेवाला, 
अन क लोहफार और लक बतानेवाला अथवा दृढ दुर्गोक्ता निर्माण करनेबाला वे 
| कुञ्चः ) उत्तम श्रेष्ठ वाणीके ज्ञानक लिये चतुर पुरवको प्राप्त करे ॥ ३१ ॥ 
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कण्डिका २८-३६ ] यजु्ेद्क्ा सुबोध भाष्य ( ४०९ ) 


~ प [| ङग अ [| ० ~ | ~ ~ ~ ~~ 
सोमाय कुलुङ्ग आरण्यऽजो नकुल; शका ते पौष्णाः क्रोष्टा मायोरिनदर॑स्य गौरमुगः पिट्रो न्यु: 
~ ।_ के ~ 
कक्षटस्तेऽसुंमत्ये प्रतिशुत्काये चक्रवाकः ॥ ३२॥ 
) बल नय (> जज १ LS 2) ८ 2 ४) 
सोरी बलाकां शाम! सुजयः शयाण्डकस्ते मैत्रा) सर॑स्वत्यै शारिः पुरुषवाक श्वाविद्धोमी शालो 
|] २ दा यते ०५ क क वान किट 1 
वृकः प्रदाकुस्ते मन्यवे सर॑स्वते शुर्क पुरुषवाक्‌ || ३३ ॥ 
त्स जन्य ञ्ज 2०0 ० (3) २० "> ~ (०. ७ 91 
सुपर्णः पजन्य आतिवाहसो दार्वेदा ते वायवे बहस्पतये वाचस्पतंये पेङ्गराजोऽलज आन्तरिक्ष 
प्लवो महुर्मतस्यस्ते मंदीपतयें द्यावापरथिवीय: कर्म: ॥ ३४ ॥ 
पमु श न्दर | [| ५ ~ ¢ CoN oe ०, 
पुरुप॒मुगश्चन्द्मसो गोधा कालका दावीघाटस्ते वनस्पतीनां क्रक्रवार्कु; सावित्रो हसो वातस्य 
~ |] (9 S]) ~ 
नाको मकर कुलीपयस्तेऽक्रपारस्य हिये शल्यकः ॥ २५॥ 
एण्यह्नों मण्डूको मापिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपाश आश्विनः कृष्णो राञ्या ऋक्षों जतूः 
संपिलीका त इंतरजनानां जह॑का वेष्णवी' ॥ ३६ ॥ 


[ १४०३ ] ( सोमाय कुलङ्गः आरण्यः अजः नकुलः शका ते पौष्णाः ) सोमके निमित्त हिरण, बनका मेष, 
न्योला और मधुमकिखियां ये सब पुषा देवतासे सम्बन्धित हैं, इन्हें उपलब्ध किया जाय। ( कष्टा मायो, गोरस्ूगः 
इन्द्रस्य ) श्रुगाल मायु देवता सम्बन्धी और गोरमुग इख्रके सम्बन्धवाला है । ( न्यङ्कुः पिद्रः ककटः ते अनुमत्यै ) 
न्यङ्कु मगबिशेष, विद्व नामका हरिण और कककट नाम मुग ये सब अनुमति देवताके लिये हैं। और ( प्रतिश्रुत्कायै 
सफ्रावाकः ) प्रतिश्रुत्क देवताके लिये चक्रवाक पक्षो है ॥ २२॥ 

[ १४०४ ] ( बलाका सोरी ) बगली सूर्यदेवताके लिये है, ( शार्गः सजयः शयाण्डकः ते मेत्राः ) चातक, 
सुजय और दायाण्डक ये पक्षी मित्र वेवताके लिये हैं, ( पुरुषवाक्‌ शारिः सरस्वत्यै ) पुरुषके समान बोलनेवाली मैना 
सरस्वतीके लिये है, ( श्वावित्‌ भौम: ) सेही भूमि देवताके लिये है, ( शार्दूलः वृक्तः पृदाकुः ते मन्यवे ) शेर, मेडिया 
और सर्प वे सब मन्यु देवताके लिये हैं, और ( पुरुषवाक्‌ शुकः सरस्वते ) पढाया हुआ, पुष वाणीवाला तोता समुद्रके 
लिये है ॥ ३३॥ | 

[ १४०५ ] ( छुपर्णः पार्जन्यः ) सुपर्णपक्षी पर्जन्यके लिये है, ( आतिः वाहसः दुर्विदा ते वायवे ) आडी, 
बाहुस और काष्ठकुट्ट पक्षी वे तीनों बायुदेवताके लिये हैं। ( वाचस्पतये बृहस्पतये पैङ्गराजः ) वाणीके स्वामी बृहस्पतिके 
लिये पैङ्गराजपक्षो है, ( अलजः अन्तरिक्षः ) अलज नामवाला पक्षी अन्तरिक्ष वेबताके लिये है। ( प्लवः मद्शुः 
मत्स्यः ते नदीपतये ) पानीमें तैरनेवाला जलकुवकुट, कारंडव भोर मत्स्य बे तीनों नवीपति देवताके लिये हैं । और 
( कूर्मः द्यावापृथिवीयः ) कछुआ द्यावापृथ्वी देवताके लिये हे ॥ २४॥ 

[ १४०६ ] ( पुरुषस्हगः चन्द्रमः ) पुरुषमृग अर्थात्‌ वन मानुष चखमाके लिये है ( गोधा, कालका, दार्वाघाटः 
ते वनस्पतीनाम्‌ ) गोह और कालका व कटफोड नामके पक्षी थे सब वनस्पति वेवताके लिये हैं। ( कृकवाकुः 
सावित्रः ) तम्नचू्ण सविता देवताके लिये हैं ( ( हंसः वातस्य ) हंस वायु देवताके लिये है ( नाक्रः मकरः कुलीपयः 
ते अकूपारस्य ) नाकेका शिशु, मगरमच्छ और कुलीपय नामक जल जन्तु वे सब सागरके लिये हैं । और ( दाल्यकः 
हिथे ) सेहो ह्ली देवताके लिये है ॥ ३५॥ 

[ १४०७ ] ( पणी अहः ) हरिणो अह्न देवताके लिये है । ( मण्डूका मूषिका तित्तिरिः ते सर्पाणाम्‌ ) 
मेडका मूषको और तीतरी वे सब सर्पोके लिये है । ( लोपाशः आश्विनः ) लोपाश नामक वनचर प्राणी अर्विनो कुमारोंके 

५२ ( यजु, सु. भाष्य ) 
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अन्यवापो5धमासानामृश्यो मयूर; सुपर्णस्ते गन्धर्वाणांमपामुद्रो मासां कश्यपो रोहित्कुण्डणाची 
गोलत्तिका ते5प्सरसां बुस्यवे5सि्त। ॥ ३७ ॥ १ 


येण द 


वषोहकतनामाखुः कशों मान्थालस्ते पिंतणां बलांयाजगरो व्सूर्नां कपिख्लः कणोत उल! 
शशस्ते निर्दे वरुणायारण्यो मेष! ॥ ३८ ॥ 
श्वित्र आदित्यानामुष्टो घृणींवान्वाधीनसस्ते म॒त्या अरण्याय सूमरो हरू गैद्रः कायि; 
कुटरुंदात्योहस्ते वाजिनां कामाय पिके; ॥ ३९ ॥ 
ENS कष्णः ~ ¢ स्‌ स्ते CA य सकः Ne ~ 
खङ्गो वशवतवः श्वा कृष्ण कणा गर्दुमस्तरक्षुस्ते रक्षेसामिन्त्रीय सूकरः सिछहो मारुतः 
ककलासः 1पप्पका शकुनिस्ते शरव्याय विश्वेषां देवानां पपत; ॥ ४० ॥ 
[ अ०२४, कं० ४०, मं० सं० ४०] 
इति चतुर्विशोऽध्यायः । 


लिये हैं। ( कृष्णः राञ्यै ) कृष्ण मृग रात्री ऐवताके लिये है । ( सकः जतूः सुषिरीका ते एतरजनानाम्‌ ) रोड, 
जत्‌ ओर सुषिलीका नाबफी पक्षिणो तोतों इतर देबताओंके लिये हैं। और ( जहका वैष्णवी ) “ जहुका ' नामदालो 
पक्षिणी विष्णु देवताके लिये है ॥ ३६॥ 

[ १४०८ ] ( अन्यवापः अर्धमासानां ) कोकिल नामपक्षी अर्धसासके लिये है । ( ऋष्यः मयूरः खुपणेः ते 
गन्धर्वाणाम्‌ ) ऋध्यजातिका मृग, मोर और सुपर्ण नामवाला पक्षो बे तोनों गन्ध देवताके लिये हैं। ( उद्गः अपाम्‌ ) 


[ १४०९ ] ( वोह ऋतूनाम्‌ ) वर्षाको बुलातेवालो भेकी ऋतुओंके लिये है । ( आखुः कशः मान्थालः ते 
र) मा, छुछुन्दर और सान्याल छपकली वे तीनों पितरोंके लिये हैं, ( अजगरः बलाय ) अजगर बलदेवताके 
लये है । ( कपिञ्जलः वसूनाम्‌ ) कपिञ्जल बसुओंके लिये हे । ( कपोतः उलूकः शशाः ते निक्तेत्ये ) कबूतर, उल्लू 
ओर खरगोश वे तीनों नित्रंति देदताके लिये हैं ओर ( मेषः वरूणाय ) भेडा वरुण वेवताके लिये है ॥ ३८ ॥ ४ 

[ १४१० ] ( श्वित्रः आदित्यानाम्‌ ) चित्रविचित्र मग आदित्योंके लिये है, ( उष्ट्रः घृणिवान्‌ वार्भीनसः ते 

) ऊंट, चील, कण्ठपें जिसके घन ऐसा बडा बकरा वे तोनों भतिदेवीके निमित्त हँ । ( खुमरः अरण्याय ) नील गाय 
अरण्य देबताके लिये है । ( रुरु रोद्रः ) रकमूग रुद्रदेवताके लिये है । ( कवयिः कुरुतः दात्योहः ते वाजिनाम्‌ ) 
ष्वविनाम पक्षो, मुर्गा और शोला थे तीनों घाजिवेवताओके लिये हैं। और ( पिकः कामाय ) कोकिल कामदेवके 
लिये है ॥ ३९॥ 

१४९९ ] (खड्गः वश्वदेवः ) ऊंचे ओर पेनेसोंगोवाला गेंडा विइवदेवोके लिये है ( कृष्ण: श्वा, कणः गर्दभः, 
तरश्वुः ते रक्षसाम्‌ ) काले रङ्गका कुत्ता, लम्ब कानयाला गधा और व्याध बे तोनों राक्षसोंके लिये हैं । ( सूकरः 
र मकी (वानर ( ह मारुतः ) सिह मरुत देवताके लिये है । ( कुकलासः पिप्पका शकुनिः ते 

ठा > र शक्षुति नामवालो पक्षिणो ये लिथे : विश्वेषां 
स ५ क्षणो वे सब शरव्य देवीके लिये है। ( पृषतः विश्वेषां देवानाम्‌) 
॥ चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


Too 
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अथ पञ्चविंशोऽध्यायः । 


शादँ दुद्धिरवकां दन्तमूलैमवंबरवस्तेगान्दछट्राभ्या सर॑स्वत्या अग्रजिह्क जिह्वायां 
उत्सादमवक्कन्देन ताल वाज हनुभ्यामप आस्येन व॒षणपराण्डाभ्यामाहित्याँ इमश्रुंमिः 

पन्थानं भ्रूभ्यां द्या्वाएथिवी वर्तोभ्याँ विद्युतं कनीनकाभ्या७ शुक्राय स्वाहां कु 

कृष्णाय स्वाहा पार्यीणि पक्ष्माण्ववायो इक्षवोऽवारयाणि पक्ष्माणि पायी इक्षवः' ॥ १ ॥ 

वातं प्राए/नापानेन नासिके उपयाममर्धरेणो छेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाह्यं निवेष्यं 
गर्ला स्त॑नयित्नुं निर्बाधेनाशाने भस्तिष्केण विद्युतं कनीनकाम्याँ कर्णाभ्याछ भरोत श्रोत्राभ्यां 
कर्णी तेदूनीम॑घरकण्ठेनापः शुंष्ककण्ठेन चित्तं मन्यांभिरदिंति शीर्ष्णा निऋति निर्जर्जल्येन . 
शीप्णा संक्रोशै; प्राणान्‌ रेप्माण॑ स्तुपेन' ॥ २॥ 


[ १४१२ | ( दद्भिः शादम्‌ ) दातोसे अत्यंत कोमल घासको ( दुन्तमूळेः अवकाम्‌ ) दांतोंके मूलोसे कोसल 
घासके बिस्तृत स्थानको ( बर्स्वेः सूदम्‌ ) दांतोंके पृष्ठभागोंसे मृत्तिकाको ( देष्ट्राभ्याम्‌ तेगाम्‌ ) डाढोंसे तेगदेवताको 
( अग्रजिह्वम्‌ सरस्वत्यै ) जिह्वाके भग्रभागसे सरस्वतीको ( जिह्वायाः उत्साद्म्‌ ) जीभसे उत्साव देवताको ( तालु 
अवक्रन्देन ) तालुसे अवक्रम्द देवताको ( हृनुभ्याम्‌ वाजम्‌ ) दोनों ठोढीसे अन्नको ( आस्येन आपः ) मुखसे आप 


) बेवताकों ( आण्डाभ्याम्‌ वृषणम्‌ ) दोनों अण्डकोशोंसे वुषणक्षो, ( इमश्रुभिः आदित्यान्‌) दाढी मोंछके बालोंसे 


आवित्योको, ( भ्रूस्याम्‌ पन्थानम्‌ ) दोनों श्रवोसे पन्थदेवको, ( वतौभ्याम्‌ द्यावापृथिवी ) पलक्कोंके बालोसे द्यावा- 
पृथ्वीको, ( कनीनकाभ्याम्‌ विद्युतम्‌ ) तेत्र मध्यवर्ती बोनों पुतलियोंसि विद्युत्‌ देवताको प्रसन्न करता हूं । ( ( शुक्राय 
स्वाहा ) शुक्लदेवके लिये यह आहुति देता हु । ( कृष्णाय स्वाहा ) छृुष्णबेवके लिये यह आहुति बेता हूं । ( पक्ष्माणि 
पार्याणि ) नेत्रके ऊपरके लोभ पारवेवता सम्बन्धी हैं उनसे पारदेवताको, ( इक्षवः अवार्याणि ) नेत्रके अधो मागके रोम 
अवार बेवताके है उनसे अवार देवताको प्रसन्न करता हूँ ॥ १ ॥ 

[ १३१३ ] ( प्राणेन वातम्‌ ) प्राणसे वातदेवताको, ( अपानेन नासिके ) अपानसे दो नासिका देवताको, 
( अधरेण ओछ्ठेन उपयामम्‌ ) नीचेके ओष्ठसे उपयाम देवताको ( उत्तरेण सत्‌ ) ऊपरके ओष्ठसे सत्देवको, ( प्रका- 


शेन अन्तरम्‌ ) ऊपरको शारीरिक कान्तिसे अन्तरदेबको, ( अनूकादोन बाह्यम्‌ ) नीचेकी देहकान्तिसे बाह्यदेवको,, . 


( सूर्घा निवेष्यम्‌ ) मस्तके, प्रदेश होने योग्य देवको, ( निर्बाधेन स्तनयित्नुम्‌ ) शिरकी अस्थिके सारभागसे स्तन 
यित्न्‌ देवको, ( मस्तिष्केन अशनिम्‌ ) शिरके मध्यस्थित ज्र मांसमागसे अझनोदेवको, ( कनीनकाभ्यां विद्युतम्‌ ) 
नेत्रतारका अर्थात्‌ चक्षुओंमें स्थित पुतलियोंसे विद्युत देवताको, ( कर्णाभ्याम्‌ श्रोत्रम्‌ ) वोनों कर्णोसे श्रोत्रस्थानीय देवको, 
( श्रोत्राम्याम्‌ करणो ) दोनों कानोंके सुननेके साधनोंसे दोनों कानोंमें स्थित देवोंको, ( अघरकण्ठेन तेद्नीम्‌ ) कण्ठके 
नीचेके भागसे तेदनीयदेवको, ( शुष्ककण्ठेन आपः ) शुष्ककण्ठसे जलदेवताको, ( मन्याम: चित्तम्‌ ) प्रीवाकी पिछली 
नाणियोंसे चित्त देवताको, ( शीर्ष्णा अदितिम्‌) शिरसे अदितिदेबीको, ( निजेजेल्येन शीर्ष्णा निक्केतिम्‌ ) अति- 
लजंरित शिरोभागसे निऋतिदेवको, '( सङ्कोशौः, प्राणान्‌) शब्दयुक्त अङ्गोसे प्राणोंको और ( स्तुपेन रेष्माणम्‌ ) 
शिखाभूत अङ्गोंसे रेष्मदेवोंको प्रसञ्न करता हूं ॥ २॥ 
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(४१२) यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २५ 

मशकान केशैरिन्द्र& स्वप॑सा वहेत ब्रहस्पतिंछ शकुनिसादेन कर्माउछफैराक्र्मण७& 

स्थ्राभ्यांमृक्षलांभिः कपिञ्जलाउ्वं जह्काभ्यामध्वांनं बाहुभ्यां जाम्बीलेनार॑ण्यप्रशिम॑तिरुग्म्याँ 

पणं दोभ्यीमश्चिनावसाभ्या& रुद्र रोराभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ 

अग्नेः पंक्षतिबीयोनिपक्षतिरिन्द्र॑स्य तृतीया सोएस्य चतुर्थ्यदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै पष्ठी मरुत! 

सप्तमी बहस्पतरष्टम्यर्यम्णो नवमी धातुर्दशञमीन्दरस्यैक्रावृ्ी वरुणस्य ट्वादुशी यमस्य॑ 

त्रयोदशी ॥ ४॥ 

इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै नेपक्षतिमित्रस्यं तृतीयापां चतुर्थी नित्ये पश्चम्युग्रीघोमयोः 

पष्ठी सर्पाणा& सप्तमी विष्णोरष्ट्रमी पृष्णो नवमी ्वष्टुंदशमीन्दरस्यैक्ावृशी वरुणस्य 
1५ 


~ CAL ७ 
॥ 


द्वादशी यम्ये त्रयोदशी द्यावाप॒थिव्योर्दक्षिण पार्श्वं विश्वेषां देवानामुत्तरम ॥ 


1५ ~ श्वे oe 91 ७ Lo 91 
मरुता& स्कन्धा विश्वेषां देवाना प्रथमा कीकसा रुद्राणाँ द्वितीया55वित्यानां तृतीयां वायोः 
> 07” हर ml क रु जम 


पुच्छमग्रीदोमयोभासंढी कुश्च भोणिभ्यामिन्दराबृहस्पती ऊरुभ्यां मित्रावररुणावल्गाभ्यांमाक्रमंण 
स्थूराभ्यां बलं कुष्ठांभ्याम्‌ ॥ ६॥ 


[ १४१४ ] ( केशैः मशकान्‌ ) बालोंसे मशकोसे सम्बन्धित देवोंको, ( स्वपसा वहेन इन्द्रस्‌) उत्तम कमं करने 
व भार ia स्कंधसे इन्द्रको ( शकुनिसादेन बृहस्पतिम्‌ ) शकुनि समान गमनसे बृहस्पतिको, ( शाकैः 
कूर्मान्‌) खरो अर्थात्‌ वेगवान्‌ साधनोंसे कू्मेको, ( स्थूराभ्याम्‌ आक्रमणम्‌ ) स्थुल गुल्फोसे आक्रमण देवताको, 
( ऋक्षलाभिः कपिञ्जलान्‌) गुल्फको नीचेकी नाडियोंसे कपिञ्जल नामक देवताओंको ( जङ्घाभ्याम्‌ जवम्‌ ) जंघा- 
ओसे वेग अधिष्डात्री देवीको, ( बाहुभ्यां अध्वानम्‌ ) दोनों बाहुओंसे मार्ग देवताको, ( जास्वीलेन आरण्यम्‌ ) जम्बीर 
वृक्षाकार जानुसे आरण्य देवताको, ( अतिरुग्थ्याम्‌ असिम्‌) अतिशोभित जानुदेशसे अग्निदेवको, ( दोर्भ्यां पूषणम्‌ ) 
दोनों बाहुओसे पुषा देवताको, ( अंसाभ्यां अश्विनो ) दोनों कन्धोंसे अश्विनीकुमारोंको और ( रोराभ्यां रुद्रम्‌) अंस- 
ग्रन्यीसे रुद्रदेबको प्रसन्न करता हूं ॥ ३ ॥ 

[ १३१५ ] ( अञ्नेः पक्षतिः ) अग्निके लिये दक्षिणपाइवंकी पहली अस्थि, ( निपक्षतिः वायोः ) दक्षिणपाइवंकी 
दूसरी अस्थि वायुके लिये, ( तृतीयः इन्द्रस्य ) तीसरी अस्थि इसके लिये ( चतुर्थी सोमस्य ) चौथी सोमके लिये, 
( पंचमी अदित्यै ) पांचवी अदितिके लिये ( षष्टी इन्द्राण्याः ) छठी इन्द्राणिके लिये, ( सप्तमी मरुताम्‌ ) सातवां 
सरुतोंके लिये ( अष्टमी बृहस्पतेः ) आठवां बृहस्पतिके लिये ( नवमी अयेस्णः ) नौमी अर्यमाके निमित्त, ( द्शमी 
धातुः ) दशो घाताके लिये ( एकादशी इन्द्रस्य ) ग्यारहबीं इन्द्रके लिये ( द्वादशी वरुणस्य ) बारहवीं वरुणके लिये 
ओर ( जयोदशी यमस्य ) तेरहवीं यसको प्रसन्नता करनेवाली है॥४॥ 

[ 10 ] ( पक्षतिः इन्द्राग्न्योः ) वामपश्वकी अस्थि इन्द्र-अग्निके निमित्त, ( निपक्षतिः सरस्वत्यै ) दूसरी 
क र सरस्वतोके लिये, रा मित्रस्य) तीसरी मित्रके प्रोतिके लिप, ( चतुर्थी अपाम्‌) चौयी जल देवताके 

पे, ( पञ्चमी निर्क॒त्ये ) पांचवों निऋति देवताके लिये, ( षष्टी अझीवोमयोः ) छठों अग्नि-सोमके लिये, ( सप्तमी 
सर्पाणाम्‌ ) सातवीं सर्पोके लिये, ( अष्टमी विष्णोः: ) आठवीं बिषणुके लिये, ( नवमी पूष्णः ) नोमों पुषाके लिये 
( दशमी त्वष्टुः ) दशी त्वष्टाके लिये, ( एकादशी इन्द्रस्य ) प्यारहबीं इन्द्रके लिये, ( द्वादशी वरुणस्य ) बारहवीं 

वरुणके लिये, ( जयोड्शी यस्ये ) तेरहवों यमके लिये ( दक्षिणम्‌ पाश्वेप द्य थि त नारव 
पृथ्वीके लिये ओर ( उस तक्षणम्‌ पाश्वम्‌ [वाएाथेव्योः ) दायां पाइवं भाग द्यावा 

; म्‌ विश्वेषाम्‌ देवानाम्‌ ) उत्तर पाइवं सम्पूर्ण देवताओंका हे॥ ५॥ 
७ मरुता स्कन्धाः सेतिकोक : कन्धे ० 

कीकसा ) समस्त देवोंका ` निवा देवानाम्‌ RE 
र है। ( रुद्राणाम्‌ द्वितीया ) स्त्र अर्थात्‌ बुष्टोंको 
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पूर्ण वनिपुनांडन्धाहान्त्स्थूलगुदया सर्पान्गुदांभिदिहतं आन्त्रेरपो वस्तिना वर्षणमाण्डाम्यां 
वाजिन& शेपेन प्रजा रेतंसा चाषांन्‌ फ्तिन प्रदूरान्‌ पायुनां कृरमाऊछंकापिण्डे' ॥ ७॥ 
इन्द्र॑स्य क्रोडो5दित्ये पाजस्यं डिशां जत्रवोऽदित्यै भसञ्जीमूर्तान्‌ हृदयोपशेनान्तरिक्ष पुरीतता 
नभ॑ उद्येंण चक्रवाकी मत॑स्नाभ्यां दिवं वक्काम्या गिरीन्‌ प्लाशिमिरुपंलान प्लीद्वा वल्मीकान्‌ 


> [oN] Mr ५5 | [a ~~ [os ~~ > ० ७. ॥ 3 
कीमभिग्लोभिर्गुल्मान्‌ हिराभि; त्रवन्तीहेदान्‌ कुक्षिम्पाँछ समुव्रमुदेरण वैश्वानरे भस्मेनो ॥ ८॥ 


इलातेवाले दमनक्षारी पुरषोंकी ज्ञासत व्यवस्था दूसरे स्थानमें है। ( तृतीया आदित्यानाम्‌ ) सुर्य सदृश्य तेजस्बी अघी- 
शोंका शासन तीसरे स्थानसें है। ( वायोः पुच्छम्‌ ) ` वायु ' का पद दुष्ट पुर्षोका ताशक पुच्छे समान है। ( अस्ि- 
सोमयोः भासदो ) अग्नि-सोम भर्वात सेनापति ओर राजा ये तेजस्वी पदाधि कारी राष्ट्के दो नितम्ब पाणोंके समान हैं। 
( कुञ्चौ श्रोणिश्याम्‌ ) हंसोंके समान विशेष विवेको दो विद्वान्‌ राष्ट्रशदीरके कटि प्रदेशोके सदृश हे । ( इन्द्राबृहस्पति 
ऊरुभ्याम्‌ ) इन्द्र ओर बृहस्पति सम्राट ओर महामन्त्री राष्ट्ररूपी शरीरके जंघाके तुल्य हैं। (अल्गाभ्याम्‌ मित्रावरुणो) 
अति वेगसे गमन करनेवाले उरुओके दोनों सन्धिम्ाग मित्र और वरुण राष्ट्र शरीरके दो प्रधान अधिकारी हैं। । आक्रमणे 
झ्थूलाअ्याम्‌ ) राष्ट्रकी विजयके लिये आक्रमण करना स्थूल जंघोंके तुल्य है और ( कुष्ठाभ्यां बलम्‌ ) दोनों नितम्बोंके 
बीच गहरे स्थानके समान राष्ट्ररूपी शरोरमें संन्यवल् हे ॥६॥ 

[ १४१८ ] ( वनिष्ठुना पूपणम्‌ ) स्थूल आंतोंसे पुषा नामक देवताको ( स्थूलगुदया अन्धाहीन्‌ ) स्थूल बुदा 
से अन्धे सांवोंकी ( गुदाभिः सर्पान्‌) सामान्य गुदाओंसे सर्पाको ( त्रितः आन्त्रैः) कुटिलगामो सर्पोंको ब 
( अपः वस्तिना ) जलाशयों नदियोंकी तुलना वस्तिभागसे करो । ( ब्रूषणमाण्डाभ्याम्‌ ) वर्षणकारी मेघको वींसेंचस 
समर्थ अण्डकोशोंसे ( दोपेन वाजिनम्‌ ) शेपमागसे बलवानको ( रेतसा प्रज्ञाम्‌ ) वोर्यसे प्रजाको ( पित्तेय चाषान्‌ ) 
पित्तके बलसे खाये हुये पदार्थोको ( पायुना प्रदरान्‌ ) शरीरस्य वायुमागंसे दरार भागोंकी तुलना करो। ओर ( कूइमान्‌ 
दाकपिण्डेः ) शक्तिके संघोसे शासनबलोंकी तुलना करो |! ७॥ 

[ १०१९ ] ( क्रोडः इन्द्रस्य ) शरीरके गोदका भाग इन्द्रका है । ( अदित्यः पाजस्यं ) अ स्थान शरीरें 
पाद या खडे होनेका स्थान है । ( दिशां जत्रवः ) दिशाओंका स्वरूप शरीरमें जब्र अर्थात्‌ कन्धे ओर कोखके बोचको 
पसुलियां हैँ । ( अदित्यै भसत्‌ ) अदिति, द्यो, आकाश ही जरीरमें तेजोमय अङ्कके समान है। ( जीमूतान्‌ हृद्यो- 
पशेन ) मेधोंका स्यान शरीरके हृदयभाग रुधिर सञ्चाररु उ समान है। ( पुरीतता अन्तरिक्षम्‌ ) शरीरें 
स्थित पुरीतत्‌ नामक हृदयनाडी अन्तरिक्षके स्थानमें है । ( उदर्येण नभः ) पेटमें स्थित यन्त्रोसे आकाशकी तुलना करो । 
हृदयके दोनों पासोंपर स्थित फुस्फुसोंको चकवा चकवीके च्यात समझो । ( दिवं उृक्का- 
भ्याम्‌ ) आकाशको शारीरमें गुदोते तुलना करो । ( गिरीन्‌ छाशिभिः ) पर्वतोंको शरीरम स्थित गुर्वोसे तुलता करो । 
( उपलान्‌, छीह। ) मेघोंको प्लीहासे तुलना करो । ( आ वल्मीकान्‌ ) कलेजेके खण्डोंसे बल्मोकके ढेरोंको तुलना 
करो । ( ग्लौभिः गुल्मान्‌) ' ली ' नामक हृदयकी विशेष नाडियोसे की गुल्मोंकी तुलना करो। ( हिराभिः स्रवन्तीः ) 
करनेवाली नाडियोंसे राष्ट्रमै स्थित तादियोंकी तुलना करो । ( हृदान्‌ काशि- 
रमें स्थित कोखोंके बीच रुधिरसे भरे स्थानोंसे तुलना करो। ( समुद्रे 
। ओर ( चैश्वानरं भस्मना ) वेश्वानर नामक अग्निको भस्मके समान निस्सार 


( मतस्नाभ्याम्‌ चक्रवाको ) 


शरीरमें स्थित अन्नरस और रुधिरको बहन 
भ्याम्‌ ) राष्ट्रमै विद्यमान जलाशयोको शरी 


उद्रेण ) समुद्रकी उदर भागसे तुलना क्रो 
अथवा मुक्त अन्नको जीर्ण करनेवाली कान्तिजनक जठराग्निसे तुलना करो ॥ ८ ॥ 
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विधति नाभ्यां घृत रसेनापो यूष्णा मरींचीर्विपु्मिनीहारमूष्मणां शीनं वसया प्रुष्वा 


अश्रृमिहृदुनीुषीकांभिरस्ना रक्षांसि चित्राण्यङ्गन्षत्राणि रुऐर्ण पृथिवीं त्वचा ठ 

जुम्बकाय स्वाहा ॥ ९॥ 

हिरण्यगर्भः सम॑वर्तताशे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दांधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय हविषां विधम ॥ १० ॥ 

यः प्रणतो निमिषतो मंहित्वेक इद्राजा जगतो बभूव । 
Po 


य ईशे अस्य द्विपदुश्चतुष्पदः कस्में देवायं हविषां विधेम ॥ ११॥ 
यस्येमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्यं समुद्र रसयां सहाहुः । 


यस्येमाः प्रदिशो यस्यं बाहू कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ १२ ॥ 


शू 


हु [१४२० ] ( विध्वति नाभ्या ) विशेषरूपसे लोकोंको धारण करनेवाली शक्तिको नाभीसे दुलबा करो । ( घतं 
रसेन ) धृतको शरीरस्थ बलकारी रससे तुलना करो । ( यूष्णा आपः ) शरीरमें स्थित पक्परससे राष्ट्रें स्थित परिपक्व 
ज्ञानवाले विद्वान्‌ आप्त पुरुषोंको तुलना करो । ( मरीचीः विप्रुड्भिः ) सूर्यकी छिरणोंकी घुलना विशेष पुणे करनेवाले वसा 
आदि धातुओंसे करो । ( उष्सणा नीहारम्‌ ) शरीरसें स्थित उष्णतासे नीहार अर्थात्‌ प्रभातकालमें पडे जलके ओसके 
फुहारसे तुलना करो । ( शीन वसया ) वनस्पतियों ओर प्राणियोंकी वढि करनेवाली श्ीतलताको शरीरें स्थित वसाते 
तुलना करो । ( अशुसिः प्रुष्वा ) शरीरके आंसुओंसे वक्षोंको सीचनेवाले फुहारोंकी तुलना करो । (दूषिकाभिः हादुनीः ) 
नेत्रसें उत्पन्न गौदोसे आकाइामें उत्पन्न विद्युतोंकी तुलना करो । ( अस्त्रा रक्षांसि ) शरीरके उस रक्षा करने योग्य 
पवार्योकी तुलना करो । ( अङ्गे; चित्राणि ) शरोरके भिन्न भिन्न अङ्गोंसे राष्ट्रके चित्रविचित्र अदधत स्थानों दृश्योंकी 
तुलना करो । ( नक्षत्राणि रूपेण ) नक्षत्रोंकी तुलना शरीरके रूपसे करो । और. ( पृथिवीं त्वचा ) भमि अथवा राष्ट्रके 
पृष्ठको तुलना शरीरकी त्वचासे करो । ( जुम्बकाय स्वाहा, ) बरुणदेवताके निश्चित यह आहुति डी जाति है॥९॥ जे 


[ १४२१ ] ( हिरण्यगर्भः भूतस्य अग्रे समवर्तत ) सूर्यादि तेजवाले पदार्थ जिसके भीतर हैं वह परमात्मा 
प्राणिजातको उत्पत्तिके प्रथम दमान या, और वही परमात्मा ( जातः एकः पतिः आसीत्‌ ) उत्पन्न हुये जगतका एक 
ही स्वामी था । ( सः इमां प्रथिवी उत द्या दाधार ) वह परमात्मा ही इस हूमि ओर खुलोकको धारण कर रहा 
है । ( कसे देवाय हविषा विधेम ) उस आणनन्दस्वरूप परमात्म देवके लिये हविका समर्पण करते हुँ ४ १०॥ 


[ १४२२ ] ( यः महित्वा ) जो परमातमा अपने म पे 

हान सामथ्येसे ( प्राणतः निमिषतः जगतः एक इत्‌ राजा 
बभूव ) प्राणवाले ओर नेत्रादिसे चेष्टा करनेवाले सजीव चर जगतका एकमात्र राजा हुआ | और ( यः अस द्विपदः 
क इशे ) जो इस दो पेरबाले मनुष्य पक्षो आदि और चौपाये गो हस्ती आदिका भो स्वामी है, ( कस्मै देवाय 
हविषा विघेम ) उस आनंदस्वरूप प्रजापति परभेशवरके लिये हम भक्तिसे हवि अपण करते हैं ॥ ११ ॥ 


[ १३२३] ( यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः ) जिस परमात्माके महान साभथ्यंसे ये घफाँसे ढके हुये पर्यत बने हँ, 
व्यान बह नजर ) जिसके हो महान्‌ सामथ्यंसे रसके साथ महान्‌ समुद्रको बतलाते हैं, और ( यस्य 
ह [हू ) जिसके महान सामथ्यंसे बनी ये दिश्ञायें उपदिज्ञाथे जिसके बाहुओंके समान फेलो हैं, उस 


देवाय हविषा विधे 2. 
ह म ) सुलस्दरूप प्रजापालक दिव्यगुणवाके परमारमाके लिये हवि द्वारा हुल समर्पण करते 
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हण्डिका ९-१७ ] यजुवैद्का सुबोध भाष्य (३१५) 


य आंत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
~~ 


यस्यं च्छायामृतं यस्य॑ मृत्यु: कर्में देवाय हविषां विघेमं ॥ १३॥ 


¦ क्रत॑वो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अप॑रीतास उद्भिदः । 
Lams रस NI AN AI 


1 सो यथा सवृमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे-दिवे ॥ १४॥ 


को 


5 
al, 
5 


El 


वानां भद्रा सुंमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताध । 


देवाना सख्यमुपसेदिमा व॒यं वेवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ १५॥ 


ke? 1-047 % 


तान्पूर्वया निविदां हुमहे वय भगं मित्रमदितिं दरक्षमस्रिधम्‌ । 

अर्यमणं वरुण सोममश्विना सर॑स्वती नः सुभगा मय॑स्करत ॥ १६॥ 
तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पंथिवी तत्पिता द्योः । 

तद्‌ ग्रावाणः सोम्रसुतों मयोभुवस्तदश्विना शुणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥ १७॥ 


ना” न” 


[ १४२४ ] ( यः आत्मदा बलदाः ) जो परमात्मा आत्मज्ञक्तिक्ता देनेवाला और शारीरिक बलका प्रवाता है । 
( यस्य प्रशिषं विश्वेदेवाः उपासते ) जिसको उत्तम शिक्षाका सब देवगण पालन करते हैं । ( यस्य छाया अद्धतम्‌ ) 
जिसक्षा आश्रय अमृत अर्थात्‌ मोक्षसुख है, ओर ( यस्य मृत्यु: ) जिसका आश्रय न करना, सवित न फरनाही मरण है, 
उस ( कस्मे देवाय हाविषा विधेम ) सुखरूप देवकी हस लोग होमके पदायोसे सेवा करें ॥ १३॥ 

[ १४२५ ] (नः विश्वतः अदब्यासः अपरीतासः उद्भिदः भद्राः कतवः विश्वतः आ यन्तु) हमें सब प्रकारसे 
अविनाशी अर्थात नित्य जिसको असोतक किसीने नहीं पापा है ऐसा नाना फलोंको प्रदान करनेवाले सुखकारी विज्ञातरूपी 
अनेक प्रकारके यज्ञे सब ओरसे हसे प्राप्त हों। ओर ( यथा अप्रायुवः दिवे दिवे रक्षितारः देवाः सदमित्‌ नः बूघे 
असन्‌ ) जिस प्रकार आलस्यरहित होकर प्रतिदिन रक्षा करनेनाले देवगण निरन्तर हमारी वृडिके लिये प्रवत्त हैं, उस 
प्रहार हुम भी होवें ॥ १४ ॥ 

[ १४२६ ] ( ऋजूयताम्‌ देवानाम्‌ भद्राः छुमतिः, देवानाम्‌ रातिः ) सीधे चलनेवाले वा सबकी वड्धिको 
कामना फरनेवाले देवताओंकी कल्याणी श्रेष्ठ बुद्धि ओर देवोंका श्रेष्ठ दान (नः अभिनिवतैतास्‌ ) हमको शब ओरसे 
प्राप्त हो । ( वयं देवानां सख्यं उपसेद्मि ) हम देवताओंके मित्रभावको प्राप्त हों और ( देवाः नः आयु: जीवसे 
आ प्रतिरन्तु ) दिव्य गुणोंवाले देवगण हमारी आयुको हमारे दोघंजीवनके लिये सब ओरसे वृद्धि करें॥ १५॥ 

[ १४२७] ( वयं पूर्वया निविदा अख्निधं तान्‌ ) हम पुवे विद्यमान्‌ सनातन स्वयं प्राबुभूँत वेदरूप वाणोसे, 
विनाझको न प्राप्त होनेबाले उन ( भगे, मित्रं, अदिति, दक्ष, अय॑मणं, वरुणं, सोमं, अश्विना इमहे ) भग, भित्र, 
अदिति, दक्ष, अर्यमा, वरुण, सोम ओर दोनों अश्विनीकुमारोंको प्रार्थना करते हैं। ( सुभगा सरस्वती नः मयः करत्‌ ) 
सुन्दर भाग्यवाली सरस्वती देवी हम सबोंका कल्याण करे ॥ १६॥ 

| १४२८ ] ( वातः नः तत्‌ मयोभु भेषजम्‌ वातु ) वायु हमारे लिये वह सुखकारी रोगनाशक ओषधि लेकर 
हमारे पास बहता रहे । ( माता प्रथिवी तत्‌ ) माता भूमि वह शस्यशालिनो हो । ( पिता है तत्‌ ) पालक स्वगं 
बहु सुखकारो तेज बा जलका विस्तार करे । ( सोमसुतः मयोभुवः ग्रावाणः तत्‌ ) सोमके अभिषव करनेवाले सुख- 
कारी प्रावा वह भेषजरूप औषधि हमें देवें । हे ( अश्विना ) दोनों अझ्विनोकुमारो ! ( धिष्ण्या युव तत्‌ शणुतम्‌ ) 
धारण करनेवाले तुम दोनो हमारे उस कयतरूप प्रार्थनाको सुनकर उसके अनुरूपही सुख प्रदान करो ॥ १७॥ 
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तमीशानं जग॑तस्तस्थुषरपातें धियञ्जिन्वमवसे हमहे वयम । 

पषा नो यथा वेदसामसंद दृधे रक्षिता पायुरदंब्ध) स्व॒स्तयें' ॥ १८ ।; 
स्वास्ति न इन्द्रो वद्धश्रवा! स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रहस्पतिर्दधातुं ॥ १९ ॥ 
पृष॑दश्वा मरुतः पश्चिमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्म॑यः । 
अजिह्वा मनवः सूर॑चक्षसो विश्वं नो देवा अवसाग॑मन्निह ॥ २० ॥ 
भद्र कर्णीभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यज्राः । 
स्थिरेरङ्गैस्तुषुवा४संस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायु:' ॥ २१॥ 
शतमिन्नु शरवो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 

पुत्रासो यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो।' ॥ २२॥ 


[ १४२९ ] हे मनुष्यो ! ( तम्‌ जगतः तस्थुषः पति थियं ज्ञिन्वं हेशाने वय अवसे हमहे ) उस चर और 
अचर जगतके रक्षक, बुद्धिको शुद्ध करनेवाले, और सबको वशमें करनेवाले परमेइवरको हम लोग अपनी रक्षाके लिये 
५३४ त उसको का “७ करते हुँ। बह्‌ ( यथा ) जिस प्रकार ( नः वेदां बधे ) हमारे ज्ञानधनोंकी . 
व य ( पूषा, राक्षिता स्वस्तये पायुः अदब्धः र्ता, रक्ष? करनेव ये 
लि वला युः अदब्धः असत्‌ ) पुष्टिकर्ता, रक्षा करनेवाला, तुखके लिये सबका सहायक 

त [ १४३० ] ( वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दघातु ) महत्‌ कोतिमान्‌ ऐश्वयं युक्त परमेश्वर हमें सुख प्रदान करे । 
( ह ये श्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति ) समस्त ज्ञान रूपी वेदोंका स्वामी जगदीइवर हमारे लिये कल्याणकारी हो । ( ताक्ष्यः 
अरिष्टनेमिः नः स्वस्ति) व्यापक शक्तिसान्‌ खण्डित न होनेवाला नित्य प्रभू हमारे लिये स्वस्तिदायक हो । और 
( बृहस्पतिः नः स्वस्ति ) महत्तत्वादिका पालक बृहस्पति परमात्मदेव हमारे लिये आनन्दविधावकक हो ॥ १९॥ 
द २ ] ( वृषदश्वाः, पा. पृश्चिमातरः, शुभंयावानः विद्थेषु ) पुष्ट घोडोंके समान तीव्रगामी वा महान्‌ 
< च्या अन्तरिक्षमें उत्पन्न वा मेघोके उत्पादक, प्रजाके कल्पाणके लिये गसन करनेवाले, आकाशामार्गमें 
रे + सूरचक्षसः; मनवः, देवाः, अवसा इह आगमन्‌ ) अग्तिकी = रूप नेत्रवाले 
जलस्तम्भक, दिव्यणु णोंबाले मरुत अपने रक्षण सामर्थ्यके साथ य पन क्रें । ॥ न ॥ त पहा नेत 
या नळ टर ( देवा: ) दिव्यगुणोंवाले देवताओं ! हम ( कर्णेसिः भद्र श्टणुयाम ) कानोसे कल्याणकारी 
(नवनवी Ss ( स करनेवालो ! हम सदा ( भद्रं अक्षभिः पञ्येम ) सुख कल्याणकारक 
स नो क ( धय : अङ्गः तुष्टुवांसः देवहितम्‌ यत्‌ आयुः ) दृढ अज्भोंसे ईश्वरको स्तुति करते 
Ci CR ri त को हुई जो आय्‌ है, उस आयुको ( चि अरोमहि ) विशेष प्रकारसे व्रिविध उपायोंसे 
१४३ देवाः णोंब गोंके 
का ) रे] हे ना ) दिव्यगुणोंबाले देवताओ ! तुम लो ( अन्ति, यत्र शतं शरद; इत्‌ नु नः तनूनां 
द शरदृतु पयन्त, अर्थात्‌ सो वर्षतककाही, जीवन कमसे कम हमारे शरीरके वद्धावस्यातकका 
हे (यत्र पुत्रासः पितरः भवन्ति ) जहां पुत्र भी पितर हो जाते 
a २ हुयं हमारी आयुको बोचसें मत विनष्ट करो ॥ २२ ॥ 
: पितरः सवस्ति-- i 
पुत्र विवाह करते हैं ओर संतान उत्पन्न करते हैं ओर संतानोंके पिता बे बनते हैं । 


५ 1: आयः सध्या मा रोरिपत- हमारी आय मध्यम 11 
> प॒ मध्पसें अर्थात्‌ पूर्ण : 
हमारी ण आयुके पश्चात्‌ हो मृत्यु हो । उसके पुव कदापि मरण न ला जप ता RO 
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: ) दयो अर्थात्‌ स्वर्ग अखण्ड शक्ति है। ( अन्तरिक्षम्‌ अदितिः ) अन्तरिक्ष अविनाशी 
सम्पुर्ण जगतको निर्माण करनेवालो प्रकृति या प्श्वोमाता अविनाझी है) (सत पिताः 
रमात्मा और वह पुत्र अर्थात्‌ पुरव देहुका पालन करनेवाला जीव भो कभो नादझोल नहों 
हे । ( पञ्चजनाः अदितिः ) पांच मनुष्य अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
अदिनाझो हैं । ( ज्ञातं अदितिः ) पांचों मूतोके सुक्ष्म परमाणओसे 
~ 


या निषाद ये पंचजन हें 
एन नहीं नेत्वम्‌ ) जो आगे पैदा होता है बहू भो सत्‌ कारण रूपसे 
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विनष्ट नहीं होता है ॥ २३ |! 

भूमी, अन्तरिक्ष और द्युलोक, विश्वदेव, पंचजन आदि सब नाश न होनेवाला है अर्थात्‌ यह सब स्थायी रहुनेबाला है । 
इसमेंस कुछ नष्ट हुआ तो उपके स्थानमें दुसरा आता है और संपुर्ण विश्‍व स्यायो रहता है ॥ २३ ॥ 

[ १४३५ ] ( मित्रः अरुणः अयर्मा आयुः इन्द्रः ऋश्क्षाः मरुतः नः मा परिख्यन्‌ ) मित्र, वरुण, अर्यमा, 
वायु, इन्द्र, ऋभुक्षा और मर्त देवता हमारा त्याग न करें अर्थात्‌ हमारी उपेक्षा न करें। ( यत्‌ देवजातस्य 
वाजिनः सेः वीर्याणि प्रवक्ष्यामः ) क्योंकि दिव्यगुणोसे प्रसिद्ध ऐश्वयंवान्‌ सर्पणशील अइवके समान बलवान्‌ देकोंके 
। बल पराळम व ऐद्वर्यकाही हम विशेष रूपसे वर्णन करते हैं ॥ २४॥ का दिये इये 
| [ १४३६ ] ( यत्‌ निर्णिज्ञा रेक्णसा प्रात्रृतस्य राति ) जो मनुष्य शुद्ध ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वरके दिये हुये 
| धनको ( ग्रुभीतां सुखतः नयन्ति ) प्राप्त करके उसकोही मुख्य मानते हैं वह ( खुमाडू, विश्वरूपः अज्ञः मेस्यत्‌ ) 


उत्पन्न यह जगत भी कारण रू 
| 


सुखसे पुवंदिश्ञामे प्राप्त सुयंके सदृश तेजस्वी समस्त विश्वका प्रकाशक अविनाशो जीव सबको चलाता है। ओर वह 
( इन्द्रपूष्णोः प्रियं पाथः अप्येति ) इन्द्र ओर पूषाके प्रिय मागेको प्राप्त करता है ॥ २५॥ 

[ १४३७] ( यत्‌ विश्वदेव्यः एषः छागः वाजिना अश्वेन पुरः पूष्णः भागः नीयते ) जब समस्त दिश्यणण 
युक्त पुरषोंमें पह नेता वीर बलवान्‌ वीरगणोंके साथ आगे रखा जाता है, तब वह (त्वष्टा इत्‌ अर्वता अभि प्रियं 
पुरोडाशं सौोश्रचसाम जिन्वति) शत्रुनाशक वीर ही संरक्षक राष्ट्रके साथ सबको प्रिय लगनेवाले सबसे प्रथम देने योग्य > 
अधिक्कारको उत्तम यशके लिये प्राप्त करता है ॥ २६॥ पु 

[ १४३८ ] ( यत्‌ हविष्यं देवयानं अश्वं मानुषाः ऋतुशः त्रिः परिनयन्ति ) जब श्रेष्ठ हुविरूप पवित्र ओर 
देवोंको प्राप्त करने योग्य अश्व सबूश बलवान्‌ राष्ट्रके प्रगतिशील राष्ट्रपतिको मनुष्य 'ऋतुके अनुसार स्त्र राष्ट्रमै तीन- 


३ ( यनु, सुः भाष्य ) 
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(३१८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २५ 


होत!ऽध्वर्युरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शस्ता सुविप्रः । 
तेन॑ यज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ पंणध्वमं ॥ २८ ॥ 
यूपत्रस्का उत ये य॑पवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्ष॑ति । 


९1० 


ये चावते पच॑न& सम्भरन्त्युतो तेषामभिगूत्तिर्न इन्वतु ॥ २९ ॥ 
उप प्रागात्सुमन्मे5घायि मन्म॑ वेवानामाशा उप॑ वीतपृष्ठ; । 

अन्वेनं विप्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानां पुष्ट च॑कृमा सुबन्धुम्‌ ॥ ३० ॥ 
यद्वाजिनो दाम॑ सन्दानमर्वतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य । 

यद्व घास्य प्रभूतमास्ये तृण सर्वा ता ते अपिं देवेष्वंस्तु ॥ ३१ ॥ 


बार घुमाते हैं, तब वे ( अत्र पूष्णः प्रथमः भागः अजः देवेभ्यः यशं प्रतिवेद्यन्‌ पति ) यहा पोषक सबसे प्रथभ 
सागरूप सबको प्रेरणा देनेवाला विद्वान्‌ समस्त विद्वामोंके हितके लिये यज्ञके योग्य प्रजा पालक राजाको विज्ञापित करनेके 
[लिये कायं करता है ॥ २७॥ 


हविष्यं देवयानं अइवं मनुष्याः ऋ तुशः त्रिः परिनयन्ति- हरिके समान्‌ पूजनीय, देवोंको प्राप्त करने योग्य, प्रपति- 
शील बलवान्‌ वीर पुरुषको प्रजाके नेता पुरुष ऋतुके अनुसार राष्ट्रमै तीन बार एक वर्षमै भ्रमण कराते हुँ । इससे उस 
नेताको संपूण राष्ट्रका ज्ञान उत्तम रीतिसे होता है। 

अन्न पूष्णः प्रथमः भागः अज्ञः देवेभ्यः यज्ञ निवेदयन्‌ एति- इस समय पोषण करनेवालोंमें प्रथम स्थानमें रहुनेबाला 
प्रगतिशोल कार्यकर्ता देबों अर्थात्‌ श्रेष्ठोके लिये राष्ट्रको वस्तुस्थितिका निवेदन करता हुआ आगे बढता है ॥ २७ ॥ 


[ १४३९ ] ( होता, अध्वयुः, आवयाः, अञ्निमिन्धः, ग्रावग्नाभः, शास्ता उत सुविप्रः ) हवन करनेवाला 
होता, अध्वर्यु, प्रति प्रस्थाता, आग्नो ध्र, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता, उत्तम मेधावी ब्रह्मा आदि ऋत्विजों ! तुम ( तेन स्वरंकृतेन 
स्विष्टेन यशेन वक्षणाः आपृणध्वम्‌ ) उन प्रसिद्ध ब्राह्मणोंके हवि दक्षिणादिसे अलंकृत करके उत्तम प्रकार अन्न पानीवाली 
नदियोंको पूर्ण करो, अर्यात्‌ सब बिद्वानोंको संतुष्ट करो ॥ २८ ॥ 


[ १४४० ] ( थे यूपत्रस्काः उत ये यूपवाहाः अश्वयूपाय चषालं तक्षति ) जो यज्ञके यूपको गढते ओर 
यूपको ले चलनेवाले व अइव बाँधनेवाले चषालको बनाते, ( च ये अवेते पचनं सस्भरन्ति ) भौर जो लोग घोडके 
बांधनेके लिये काष्ठको सिद्ध करते हैं, ( उतो तेषां अभिगृत्तिः, नः इन्वतु ) उनका किया हुआ उद्यम हम लोगोंका 
हित करे ॥ २९ ॥ 


[ १४७१ ] जो ( मे वीतपृष्ठः सुमत्‌ उप प्र अगात्‌ ) प्रजाजनोंके हितके लिये सबको आश्रय वेनेमें समरथ, स्वयं 
मुझ्ते अनायास हो प्राप्त हुआ है, ( येन देवानां आशाः उपप अधायि ) जो विद्वातोंके नाना स्यानोंमें निवास 
करनेवाली प्रजाका सो धारण पोषण करता है । ( एनं अनु विप्राः ऋषयः मदन्ति ) इसके पास रहकर विद्वान्‌ ऋषि 


प्रसन्न होते हैं । ( पुष्टे देवानां सुबन्धु चक्॒मा ) हष्टपुष्ट धनसे दिव्य प्रजाजनोंके बीच ओर विजयशील संनिकोंके उत्तम 
बन्छ राजाको हो हम नियत करें ॥ ३०॥ 


[R88२ ]। अस्य वाजिनः अचेतः यत्‌ दाम सन्द्रानम्‌ ) इस वेगवान घोडेको जो प्रीवाबन्धन रज्जू, पाद 
बंघत्त रज्ज्‌ ( या शीर्षण्या, रशना रज्जुः ) जो शिरोबन्धनको रज्जु और कटिबन्धनको रज्जु है, ( वा अस्य आस्ये 


अपि यत्‌ तरण प्रभतम्‌ ) अथवा इसके मुखमे भो जो तूणघासादि है ( ते ताः देवेषु 
म न ए देवेषु अस्तु ) तुम्हारी वे सब वस्तु 
देवताओंसें प्रिय हो ॥ ३१ ॥ १. 
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कण्डिका २८-३६ | यजुवेद्का सुबोध भाष्य (४१९) 


यद्श्वस्य क्रविषो मक्षिकाश यह्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्सि । 
यद्धस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपिं वेष्वस्त ॥ ३२ ॥ 
यदूव॑ध्यमुद्र॑स्थापवाति य आमरस्य क्रविषों गन्धो अस्ति । 

सुकृता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मेघ॑७ शृतपाकं पचन्तु ॥ ३३ ॥ 
यत्ते गात्रावुग्रिना पच्यमांनादूभि शूलं निह॑तस्यावधाव॑ति । 

मा तद्ध्म्यामाश्रिषन्मा तृणेषु वेवेभ्यस्तदुशद्ध्यो रातमस्तु ॥ ३४ ॥ 
ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्कं य ईमाहुः, सुरमिनिहरोतिं । 

ये चार्वतो माष्षसभिक्षामुपासंत उतो तेषामभिगूर्ति्न इन्वतु ॥ ३५॥ 
यन्नीक्षेण मॉस्पर्चन्या उखाया या पात्राणि युष्ण आसेच॑नानि । 
ऊष्मण्यापिधानां चरूणामङ्काः सूनाः परि मूषन्त्यश्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


[ १४४३ ] ( क्रविषः अश्वस्य यत्‌ मक्षिका आश ) विजय करनेवाले अइवके मुखमें ओ अंद रहता है, ( वा 
यत्‌ स्वरौ स्वधितौ रिप्त अस्ति ) अथवा जो शस्त्रोमि लगा रहता है, और ( यत्‌ शमितुः हस्तयोः ) जो भाग शान्ति 
करानेवाले पुरुषोंके हाथोंमें है, और ( यत्‌ नखेषु ) जो भाग इंद्रियरहित स्थितिमें होनेवाला है उसके प्रबन्धके कार्यामें 
राष्ट्रका जो भाग है ( ता सर्वा अपि देवेषु ) वे सब भी कार्य विव्यजनोंके अधीन हों ॥ ३२ ॥ 

[ १४४४ ] ( उद्रस्य यत्‌ ऊवध्यं अपदाति ) पेटके कोष्टसे जो मल निकरूता है, और ( यः अमस्य क्रविषः 
गन्धः अस्ति ) जो न पचे जन्नका गन्ध है तत्‌ शमितारः सुरता कृण्वन्तु ) उसको शान्ति करनेवाले अच्छी प्रकारसे 
सिद्ध करें, ( उत मेधं श्ृतपाक पचन्तु ) और जिसका पवित्र सुन्दर पाक बने उस अन्नको पकावें ॥ २३ ॥ 


[ १४४५ ] हे मनुष्य ! ( शूलं अभिनिहतस्य अञ्निना पच्यमानात्‌ गात्रात्‌ ) शूल हल आदिसे खोदे गये 
ओर अग्निके समान संतापक सूर्य द्वारा परिपक्क किये हुये खेतसे ( यत्‌ अवघावति ) जो भाग अलग रहा है ( तत्‌ 
भूस्यां मा अशिश्रियन्‌ ) बह भाग अन्य भूमिके साथ निकम्मा न पडा रहे, और वह भाग ( तृणेषु मा ) घासको उपजमें 
न मिल जाय, प्रत्युत ( तत्‌ उदादूभ्यः देवेभ्यः रातं अस्तु ) वह भाग बल चाहनेवाले विद्वान्‌ पुरुषोंके लिये सर्मावत 
वे पुरुष उसमें उत्तम पाक उत्पन्न करें और धान्य प्राप्त करें ॥ ३४ ॥ 

[ १४४६ ] ( ये वाजिनं परिपद्दयन्ति ) जो लोग राष्ट्रको अत्यन्त परिपक्व खेतोंवाला चारों ओर देखते हैं, ओर 
(येई आहुः खुरभिः निः हर ) जो इसके विषयमें कहते हैं कि, यह भूमि बडे उत्तम पक्व धान्यके गन्धसे युक्षत हैं, इसे 
अच्छो प्रकार काटो, ( च ये अर्वतः मांसभिक्षां उपासते ) और जो इस भोगयोग्य राष्ट्रके मनके लुमानेवाले शरीरमं 
मांसवर्धक अन्नको मांगते हैं ( तेषाम्‌.अभिगूरतिः नः इन्वतुः ) उनका उद्यम हमें सफलतापूर्वक प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ 


[ १४४७ ] ( यत्‌ मांसपचन्याः उखायाः नीक्षणम्‌) जो शरीरवर्धक नाना फलोंको देनेवाली पृथ्वीका 
निरन्तर देखभाल करना है, ओर ( या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि ) जो पालन करनेबाले जलके सेवत करनेके साध+ 
कए तलाव आवि हैं, तथा जो ( चरूणां ऊष्मण्या अपिधाना ) विचरनेवाले यात्रियोंके ग्रीष्मकालमें सुखकारी विश्वास 
गृह हैं, तया जो ( अङ्काः सूनाः अश्वं परिभूषन्ति ) स्थान स्थानपर स्थान हैं वे स्थान प्रगमनशील विशाल राष्ट्रको 
सर्बत्र अलंकृत करते हैं ॥ ३६ ॥ gi ४ 

+ 
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| अध्याय २५ 
(४२० ) यजुर्वेद्का खुषाघ भाष्य [ मध्याय २५ 


~ ON जधि 1, 
मा नकळे, मर्गन्धिर्मोखा भ्राजन्त्याभि विक्त जघिः । 
तन. ७ ® ~ भ्णास्ट 3 
इष्ट वीतमभिगूतं वर्षदूकृतं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वम्‌ ॥ ३७॥ 
निक्रम॑णं निषदनं विवर्तनं यच्च॒ पडूवींशमर्वतः । 
i र क ~ M ~ 3 
यञ्च॑ पपौ यञ्च॑ घासिं जघास सवी ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३८ ॥ 
यदश्वाय वास॑ उपस्तुणन्त्यंधीवासं या हिरण्या न्यस्मै । 
सन्दानमर्वन्तं पड्वींशं प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति ॥ ३९ ॥ 
यत्तं सादे मह॑सा झूक्रातस्य पाष्ण्यी दा कशया वा तुतोई । 
सूचेव ता हविषों अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि ॥ ४०॥ 
चर्तुखिषैशद्वाजिनो वेवर्बन्धोर्वङ्क्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति । 
क्र ~ शर १ 
अच्छिद्रा गात्रा वयुनां कुणात पर्रुष्परुरनुघुष्या विशंस्त ॥ ४१ ॥ 


[ १४४८ ] ( धूमगन्थिः अझिः त्वा मा ध्वनयीत्‌ ) धूएंके गन्धवाला अग्नि तुमको पीडित कर न कष्ट दे। 
( भ्राजन्ती उखा जघि मा अभिविक्त ) तेजसे प्रकाशित हुई उषा व्याधिके समान तुझे उद्विग्न न करे, और ( इष्ट 
वीत अभिगूर्त वषट्‌ कृत ते अश्वं देवासः प्रति गृभ्णन्ति ) सबके प्रिय, कान्तिमान्‌, तेजस्वी, परिश्षमी उस प्रषतिशील 
नरश्रेष्ठ ऐसे तुझेही विद्वान्‌ लोग अपना नेता स्वीकार करते हैं ॥ ३७॥ 


[ १४४९ ] ( ते अवैतः निक्रमणे निषदनं बिवर्तनं ) तेरे घोडेका निकलना, बेठना, इधर उधर लेटना, (च 
यत्‌ पड्वीशम्‌ ) ओर जो पछाडी, ( च यत्‌ पपौ ) ओर जो पीना, ( च यत्‌ घालिम्‌ ) और जो घासका मक्षण 
करना ( ता सर्वाः ) वे सब उसकी क्रिपार्ये ( देवेषु अपि अस्तु ) उत्तम दिव्य गुणोंबाले विद्वानोंमें भी प्रीति देने- 
वाले हों ॥ ३८॥ 

[ १४५० ] ( अस्मै अश्वाय यत्‌ अधिवासं वासः ) इस अश्वके लिये जो ऊपर पहननेका लम्बा वस्त्र है, 
( या हिरण्यानि ) जो सुवर्णादि हैं, और जो उसके ( सन्दानं पड्वीशं उपस्तृणन्ति ) शिरोबन्धन और पादबन्धनको 
धारण कराते हैं, वे सब ( प्रिया अवेन्तः देवेषु आयामयन्ति ) प्रिय मनोहर वस्तु श्रेष्ठ पुरुषोंमे सुरक्षित रहें ॥ २९ ॥ 

[ १४५१ ] ( महसा शूळतस्य ते सादे ) अपने तेजसे शीघ्रता द्वारा कायं करनेवाले तेरे शत्रू ( पाण्या 
कशया तुतोद्‌ ) तेरे पीछेसे आक्रमण करके तुझे पीडा पहुंचावे तो, (ते ता सर्वा ) तेरी उन सब त्रुटियोंको म पुरोहित 
( स्रुचा इच हविधा ) लुबोंसे असे हवि दिया जाता है उसो प्रकार उसको अपने ( ब्रह्मणा सूदयामि ) वेव ज्ञात द्वारा 
ठोक करता हूं ॥ ४० ॥ 

[ १४५२ ] ( स्वधितिः वाजिनः देबबन्धोः अश्वस्य चतुस्त्रिशत्‌ वङ्क्रीः समेति ) स्वयं समस्त राष्ट्रको 
धारण करतेसे समय; सामथ्यंवान्‌, विद्वानोंके बन्धु पुरुषही अइवके इन चोंतोस अङ्गोंको भलो प्रकार अपने आधीन कर 
रेता है । हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम राष्ट्रके ( गाजा वयुना अच्छिद्रा कृणोतु ) अद्धोंको अपने प्रयत्नद्वारा त्रुटिरहित करो 


ओर उसके ( परु: परु: अनुघुष्य वि शस्त ) प्रत्येक अङ्ग अर्थात्‌ हरएक विभागको विविध प्रकारसे ठीक करके 
बताओ ॥ ४१॥ : 


= री र CC-0. Nanali Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कण्डिका ३७-४६ ] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४२१. 
एकस्त्वदुरश्वस्या विशस्ता द्रा यन्तारा भवतस्तथ क्रतुः । 
या ते गान्नांणामृतुथा कणोमि ता-ता पिण्डानां प्र जुहोम्यञ्यौ' ॥ ४२ ॥ 
भा स्वां तपात्रिय आत्मा5पियन्त मा स्वधितिस्त॒नतु आ तिष्ठिपत्ते । 
मा ते गृध्मुराविशस्ताऽतिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥ ४३ ॥ 


pe 


न वा उं एतन्त्रियसे न रिष्यसि देवा२ इदेषि प्रथिभिः सुगेभिः । 

हरीं ते युञ्जा पर्षती अभूतामु्पास्थाह्वाजी धुरि रासंभस्यं ॥ ४४॥ 

सुगव्य नो वाजी स्वइव्यं पुसः पुत्रॉर उत विश्वापुर्ष७ रयिम्‌ । 
अन्नागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वो वनता हविष्मान्‌ ॥ ४५॥ 
इसा नु कं भुव॑ना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः । 

आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुद्भिरस्मभ्यं भेष॒जा करतं । 

यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सीपधाति ॥ ४९ ॥ 

3 [ १४५३ ] ( त्वष्टुः अश्वस्य विशस्ता पकः ऋतुः ) दीप्तमात्‌ सूर्यके आश्ञ॒गामो कालका विभाजन करनेवाला 
एक ऋदु अर्थात्‌ पूर्ण वत्सर है, ( तथा द्वौ यन्तारौ भवतः ) और दो अयन उसके नियन्ता होते हैं । है दीप्तमान्‌ सूर्यके 
आशुगामी काल ! ( ते गात्राणां पिण्डानां या कृणोमि ) तेरे गात्र सम्बन्धी पिण्डोंके जो में खण्ड करता हूं (ता ता 
ऋतुथा अञ्नौ प्रजुहोमि ) वे वे सब वसन्तादिरे यज्ञ समयमें ऋतुसम्बन्धी पवार्थांको अग्निमें होमता हूं ॥ ४२ ॥ 

[ १४५४ ] ( प्रियः आत्मा अपियन्तं त्वा मा तपत्‌ ) अपना प्रिय आत्मा प्रयाण करते समय तुझको पीडित न 
करे; ( स्वधितिः ते तन्वः मा आतिष्ठत्‌ ) शस्त्र तेरे शरीरके भागों पर अपना अधिकार न करे; ( सविदास्ता 
गृध्नुः ते छिद्राणि अतिहाय मिथू ते गात्राणि असिना मा कः ) उत्तम शासन न कर सकनेवाला कोई भी तेरे भीतर 
बिद्यमान त्रटियोंको छोडकर व्यर्थमें ही निष्प्रयोजन तेरे अङ्कोंको तलवारसे मत छेदन करे ॥ ४३ " 

[ १४५५ ] ( एतत्‌ न बा उ श्रियसे ) इस प्रकार तुम मृत्युको न प्राप्त होते हो और (न रिष्यसि ) न 
कभी व्यर्थं पीडितही होते हो । ( सुगेभिः पथिभिः देवान्‌ इत्‌ एवि ) सुन्दर मार्गोसे देवोंके पास प्रतिगमन करते हों, 
(ते पृषती हरी युज्ञा अभूताम्‌ ) तेरे दोनों संचालक राष्ट्ररूपी रथमें दो हूष्टपुष्ट घोडोंके समान अत्यन्त वृढ राज्य- 
व्यवस्यामें कुशल होकर नियुक्त होवें । और ( रासभस्य घुरि वाजी उप अस्थात्‌ ) महामन्त्रीके पद पर ज्ञानेइवर्यबान्‌ 
पुरुधकोही स्थापित वा नियुक्त किया जाय ॥ ४४ | 

[ १४५६ ] ( वाजी नः खुगव्यम्‌ ) बलवान्‌ राष्ट्रपति हमें श्रेष्ठा गोधन, (खु-अश्वं पुंसः पुत्रान्‌ उत विश्वापुषं 
रायि ) उत्तम भइव, वीर पुदष, पुत्र, और समस्त संसारके पोषण करनेमें समर्थ सम्पति प्रदान करे | हे राजन्‌ ! तुम 
( अदितिः ) मदीन होकर ( नः अनागा कृणोतु ) हमें अपराधों अथवा पापोंमे रहित करो । तथा (नः अश्वः 
ह॒विष्वान क्षत्रं वतताम्‌ ) हमारा राष्ट्रका भोबता श्रेष्ठ पुरुष अइवके समान बलवान्‌ हो; भन्नादि समृद्चिसे युवत होकश 
क्ञात्र बलको प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ 

[ १४५७ ] (इमा सुचना नु के सीषधाम्‌ ) यह सम्पूण भुवन निइचयसे सुखको प्राप्त करते हैं। ( सगणः 
इन्द्रः च विश्वेदेवाः आदित्यैः मर्सुद्भिः अस्मभ्यं भेषजा करन्‌ ) गणके सहित इन्द्र ओर सम्पूर्ण वेबता, बारह आदित्य 
उन्चास मर्तोंके साथ हमारे निमित्त ओषधिको हितकारी करें । और ( इन्द्रः आदित्यैः नः यजं तन्वं च प्रज्ञां 
सीषधाति.) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र, आदित्योंके साथ हमारे यज्ञ, शरीर ओर पुन्रातिको श्रेष्ठ गुणोंते सम्पन्न करे ॥ ४६ ॥ 
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( ४२२ ) यजुवंद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय २५ 


अग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । 
वसुरग्रिर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तम७ रायि दा: । 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिविः सुम्नाय नूनमीमहे सस्िम्यंः | ४७ ॥ 


६५. हे [ अ० २५, कं० ४७, मं० सं० ५०] 
इति पञ्चविशो ऽध्यायः । 


[ १४५८ ] हे ( अच्छ ) निमंलस्वभाष ! हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( वसुः अञ्चिः वसुश्रवाः त्वम्‌ ) वसु स्वरूप- 
जनोके निवासरूप, आहूवनीयादिरूपसे गमनशील और धनदान करनेसे कीतिमान्‌ तुम ( नः अन्तमः उत त्राता शिवः 
बरूथ्यः आभवः ) हमारे अत्यन्त समीपवति, संरक्षक, मंगलरूप, पुत्रादि समूह वा घरके लिये हितकारी सब प्रकारसे हो 
तुम ( नक्षि, ग्रमत्तमं रायि दाः ) हमारे होम स्थानमें व्याप्त हो, तुम अति दीप्तिसे यक्त धनको प्रदान करो । 
( शोचिष्ठ दीदिवः ते त्वा ) अत्यन्त कान्तिमान्‌, सबके प्रदीप्त करनेवाले उस पुर्वोषत गुण सम्पन्न तुमको ( सखीभ्यः 
सुस्नाय नूनं ईमहे ) मित्रोके लिये सुन्दर धन ऐश्वर्य युक्त सुखके लिये निश्चय पूर्वक प्राथना करते हैं ॥ ४७ ॥ 


॥ पश्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ षड्विंशोऽध्यायः । 
1 ह) 
आय 2 छे त गा जै -। ha) Al ५ तिर १0. हु) 
हा प्रथिवी च सन्नते त म स नमतामदी वायुश्चान्तरिक्षे च सन्नते ते मे सं नंमतामद 
अ त्य्व छ ० ७७ सं 0 ~ द द दर ट 
अत्य शच सन्नते ते मेसं नंमतामई॑ आपश्च वरुणश्च सन्नते ते मे सं न॑मतामर्दै? । 
छस को क्क SY, , र्र ॥ ड 
सप्त सछसदों' अष्टमी भूतसाधनी । सकामॉर अध्वनस्कुरु संज्ञान॑मस्तु मेऽमुना' ॥ १ ॥ 
यथेमा वाचं कज्याणीमावर्दानि जनेभ्यः | 
अह्मराजन्याभ्या% शूद्राय चार्याय च स्वाय॒ चार॑णाय च । 
~ यो > ७ Lal] र्ड a ॥ 0 | § ड १ 
ग्या बुवाचा दृक्षिणाये वातुरिह भूयासमयं मे कामः समुध्यतामुप मादा न॑मर्तु ॥ २॥ 
I वड ci PN ८ 
बृहस्पते अति यदुर्यो अहाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेपु । 
यद्दीद्यच्छबंस ऋतप्रजात तदुस्मासु दरविणं धेहि चित्रं । 
र गुंही ~ ०२ ~ S ~ २ ०० ~ १७ 
उपयामगृहीतोऽसि ब्रहस्पतये त्वे प ते योनि _ ब्रहस्पतये त्वा ॥ ३ । 

[ १४५९ ] ( अश्चिः च पृथिवी च संनते ते अदः मे संनमताम्‌ ) अग्नि और पृथ्बी भी परस्पर भनुकूलतासे 
रहते हुँ, बे दोनों मेरे प्रेम ओर अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकूल करें। ( वायुः च अन्तरिक्षं च संनमते ते अदः मे 
संनमताम्‌ ) वायु और अन्तरिक्ष भी परस्पर अनुकूलतासे रहते हैं, बे दोनों अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम ओर अभिलाषाके 
पात्रको बेरे अनुकूल करें। ( आदित्यः च द्यौः च संनते ते अदः मे संनमताम्‌ ) सूर्य और आकाश दोनों एक दूसरेके साथ 
उपकार्यं उपकारक भावसे संयुक्त हैं, बे दोनों भी अपने बुष्टान्तसे मेरे प्रम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकुल करें। 
( आपः च वरुणः च सँनते ते अदः मे खंनमताम्‌ ) जल और वरुण मी एक दूसरेके साय अनुकूल होकर रहते हैं, बे 
वोनों भी अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकूल करें। ( सप्त संखदः, अष्टमी भूतसाधनी ) 
सात संसत्‌ अर्थात्‌ अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आवित्य, द्यो, आपः और वरुण ये सात संसत्‌ हैं, इनके आश्रयसे लोक विराजते 
हैं और आठवी पृथ्वी सब प्राणियोंको अपने आश्रयमें रखती है । हे राजन्‌ ! तू ( अध्वनः सकामान्‌ अमुना मे संश्ानं 
अस्तु ) समस्त मार्गोको अपने कामनानुकूल करो, अमुक अमुक शक्ति ओर पदार्थे मुझे यथार्थ सध्यत्ञान प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ १४६० ] ( यथा इमां कल्याणी वाचं ) जिस प्रकार इस कल्याणकारी वाणीकों हमने ( ब्रह्मराजन्याभ्यां च 
शूद्राय च अर्याय स्वाय अरणाय च जनेभ्यः आवदानि ) ब्राह्मण व क्षत्रियोंके लिये ओर शूद्रके लिये तथा बेइयके लिये, 
अपने प्रिय लगने ब प्रिय न लगतेवाले पराये एवं सम्पूर्ण जनोंके लिये उपदेश किया है, वेसे हे मनुष्यों! तुम लोग भी करो | 
( इह देवानां दक्षिणायै दातुः प्रियः भूमासम्‌ ) इससे इस यज्ञ वा संसारमें देवताओंका ओर दक्षिणाके बेनेवालोंका में 
प्यारा होऊं अर्थात्‌ दक्षिणा देनेवाले मुझसे सब प्रीति करें। ( में अयं कामः सम्बुध्यताम्‌ ) मेरा यह इष्ट मनोरथ 
सफल हो । ओर ( अदः मा उपनमतु ) यह यश मुझे प्राप्त हो ॥ २॥ 

[ १४६१ ] हे ( बृहस्पते ) हे बृहस्पते ! ( यत्‌, अयः अर्हात्‌ ) जिस कारणसे तु सबका स्वामी होकर पूजने 
योग्य है, और ( जनेषु द्युमत्‌ क्रतुमत्‌ आतिविभाति ) समस्त जनोंमें सूर्य सदृश तेजस्वी और क्रियावान्‌ होकर सब 
ओरसे चमकता है, तथा ( यत्‌ ऋतप्रजात्‌ शवसा दीदयत्‌ ) जिस कारणसे हे सत्यसे प्रकट देव ! तु अपने बलसे ही 
सबकी रक्षा करता है, उससे ही तु ( अस्मापु चित्रं द्रबिणं घेहि ) हम सब प्रजाजनोंमें उत्तम ऐश्वयंको प्रदान करो । 
हे विद्वान्‌ पुरुष ! त्‌ ( उपयामगृहीतः असि ) राष्ट्रके सुव्यवस्थित नियमों द्वारा स्वीकार किया गया है, (त्वा 


ब्रहस्पतये, पघः ते योनिः ) तुझको हम सब बृहृस्पतिपदके लिये चुनते हैं, यह तेरे योग्य ही स्थान है ( ब्रहृरूपतये त्वा ) 


बृहस्पति पदके लिये तुझको हम सब नियुक्त करते हैं ॥ ३॥ 
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(४२४) यजुवदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २६ 


इन्द्र गोर्मञ्चिहा याहि पिबा सोम॑ शतक्रतो । विद्यङ्धिग्रर्विभि; सृतम । 
उपयागुहीतो5सी -न्व्राय त्वा गोम॑ते एप ते योनिरिन्द्राय खा गोम॑ते ॥ ४ ॥ 
इन्द्रा याहि वृत्रहन्पिबा सोम॑ शतक्रतो । गोम॑द्धिर्याव॑भिः सुतम । 
उपयामगंहीतोऽसी ¬ न्द्राय त्वा गोम॑ते एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोम॑ते ॥ ५॥ 
ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस्र घर्ममींमहे । 

उपयामगृहीतोऽसि वेश्वानरायं त्वैष ते योनि वैश्वानराय त्वाँ ॥ ६ ॥ 
वेश्वानरस्य॑ सुमती स्यांम राजा हि कं भुव॑नानामभिश्रीः । 

इतो जातो विश्व॑मिदं वि च॑हे वैश्वानरो यंतते सूर्येणे ॥ 

उपयामगृहीतोऽसि वेश्वानरायं त्वेष ते योर्नि वॅश्वानरायं त्वा ॥ ७॥ 
वेश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावतः । अग्निरुक्थेम वाह॑सा ॥ 
उपयामगुंहीतोऽसि वेश्वानरायं त्वैष ते योनिं ¬ वैश्वानराय स्वौ || < ॥ 


[ १४६२ ] हे ( शतक्रतो ) अनन्त कर्म वा सो यज्ञोंको करनेवाले ( गोमत्‌ इन्द्र ) घेनुओंको पालनेबाले इन्द्र ! 
( इह आयाहि. ) इस यज्ञमें तुम आगमन फरो, और ( विद्यद्धिः ग्रावभिः सुते सोमं पिब ) विशेष रीतिसे इस 
निकालनेवाले पाषाणोंसे रस निकाले सोमको पात करो । तुम ( अपयामणूहीतः आसि ) उपयाम पात्रमें गृहीत हो 
( गोमते इन्द्राय त्वा ) गौँओवाले इन्द्रकी प्रीतिके लिये तुमको प्रहण करता हुं । ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान 
है, ( गोमते इन्द्राय त्वा ) गोमान्‌ इन्द्रकी प्रतिके निमित्त तुझको स्थापन करता हूं ॥ ४ 1 

[ १४६३ ] हे ( इृतरहन्‌ ) वृत्रको मारनेवाले ! हे ( शतक्रतो ) सौ यज्ञोंको करनेवाले ! हे ( इन्द्र ) ऐश्‍वयं- 
वान्‌ इख ! यहां इस यज्ञमें ( आयाहि ) आगमन करो, और यहां आकरके ( गोमङ्भिः ग्रावभिः खुते सोम (रब ) 
गोओंके संयोगसे युक्त इन पत्थरोंसे निकाले हुए सोपरसको पान करो । तुम ( उपयामयूहीतः असि ) उपयाम पात्रमें 
गृहीत हो, ( गोमते इन्द्राय त्वा ) गोओंयाले इन्द्रको प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं ( एषः ते योनिः) यह 
तुम्हारा स्थान है ( गोमतये इन्द्राय त्वा ) गोओंवाले इन्द्रकी प्रीतिके निमित तुमको स्थापन करता हूं ॥ ५॥ 

[ १४६४ | ( ऋतावानं, ऋतस्य ज्योतिषः पति अजस्त धर्म वैश्वानरं ईमहे ) सत्य स्वरूप, अविनाशी 
तेजके पालक, दीप्तिमान सब प्राणियोंके हितकारी विइवके नेता अग्निकी हम प्रार्थना करते हैं। तुम ( उपयामणुहीतः 
असि ) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, ( चेश्वानराय त्वा ) वेश्वानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये तुमको ग्रहण करता हूं, 
( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्यान है, ( वैश्वानराय खा ) वेशवानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूँ ॥६॥ 

[ १७६५ ] ( वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम ) सम्पूर्णं विइवके हितकारी वैश्वानरदेवकी शोभन बुद्धिमें हम स्थिर 
रहे । ( हि भुवनानां अभिश्रीः वैश्वानरः इतः जातः ) निशचयसे सम्पूर्णं भुवनोंके आश्रय दाता वेश्वानर इस भूलोकसे 
प्रकट हुआ । ( इद विश्व विचष्टे) इस सब चराचर जगतको वह देखता है, और ( सूयेण यतते ) सूर्यके सहित 
विशवके हितके लिये यत्न करता है, तथा बह ( के राजा ) सब प्रकारसे युक्त, और दीप्तिमान है । तुम ( उपयाम 
गहीतः अस्ति ) उपयाम पात्रमें गृहोत हो, ( वैश्वानराय त्वा ) वेश्वानरको प्रीति प्राप्त करनेके लिये तुमको प्रहण करता 
हं, ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्यान है, ( वैश्वनाराय त्वा ) वेश्वानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूं॥७॥ 

[ १४६५ ] ( वेश्वानरः अञ्चिः नः ऊतये ) सब संसारका हित करनेवाला वेइवानर अग्नि हमारी रक्षाके लिये 

( उक्थेन वाहसा परावतः आप्रयातु ) स्तोत्रष्प वाहनसे दूरवेशसे यहां आवे और आकर हमारी रक्षा करे! तुम 

Be तीत 22 ) उपयास पात्रमें गहीत हो, ( चैश्वानराय त्वा ) बेशवानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये 
t 1०३० ४२ ६ a ८७ 

सिला ह । पुष; ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है ( वेश्वानराय त्वा ) वेश्वानरको तुष्टिके लिये तुझको 
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कण्डिका ४-१४ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (४२० ) 


अशिक्रैपिः पवमान: पाञ्चजन्यः पुरोहित; । तमीमहे महागयम्‌ ॥ 


उण्यामरगहीतो५स्ये मये खा वर्चसं एप तें योनि र्नये त्वा वर्चसे ॥ % ॥ 
+ स्य 2. “010 
अहो इन्ड्रो वर्जहस्तः घोडशी शर्म यच्छतु । हन्तुं पाप्मानं यु5स्मान्द्वाष्ट ॥ 


न Le ~ NAN tN [HE 
एयामगुंहीतोऽसिं महेन्द्राय खै “4 ते योनि महेन्द्राय त्वा ॥ १० ॥ 
सय त 0. ~ च नसः १11 np CI 
वो वृस्ममृतीषहं वर्सोर्मन्द्राममन्धसः । अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द गीमिनंवामहे ॥११॥ 


iG 


ai 


el 


Ce “01 < डी ७) 0 
यदवा छे तदुगयें बहदर्च विभावसो । महिपीव त्वठ्रथिस्त्वद्वाजा उदारत ॥ १९॥ 
हे Ei 2 ०1) ~ Ct ....2//+७ 
एह्य षु नवाणि तेऽम्न॑ इत्थेत॑रा गिर! । एभिर्वधास इन्दुँनि! ॥ १३॥ 
ग णि 
तवंस्ते य॒ज्ञं वि त॑न्वन्तु मासा रक्षन्तु ते हृविः । 
क्र क 
संवत्सरस्ते यज्ञ द॑धातु नः प्रजां च॒ परि पातु नः ॥ १४ ॥ 


MN NA मम मल मा य 

७1 जो ( अन्तिः ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ) अग्नि प्रकाशक, मन्त्रत्रष्टा, ब्राह्मणादि चार 
क्षणं 2 जे कट bs पवित्र करनेवाला, I अर्थात्‌ यज्ञमें सबके आगे प्रस्थापित, ( ते महागयं 
इमहे ) उत्त महान स्तुतिके योग्य अग्निको हम स्तोत्रोंद्रारा प्रार्थना करते हैं। तुम ( उपयामगरहीतः असि ) हम 
पात्रमें गृहीत हो, ( वर्चसे अझये ) तेजोरूप अग्निके तुष्टिके निमित्त 2 ( त्वा ) तुझको ग्रहण करता हू ( एषः 
योनिः ) यह तेरा स्थान है, ( वर्चसे अग्नये त्या ) तेजयुक्त अग्निके निमित्त तुझको ग्रहण करता हूं ॥ ९॥ 

[ १४६८ ] ( महान्‌ बञ्रहस्तः षोडशी इन्द्र: शर्म यच्छतु ) श्रेष्ठ, वस्त्रधारी; सोलह कला युक्त इन्द्र ह 
सुख प्रदान करे, और ( यः अस्मान द्वेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है, उस ( पाप्मानं हन्तु ) कट नाश क दु 
( उपयामग्रहीतः अखि ) उपयाम पात्रमें गृहीत है, ( महेन्द्राय त्वा ) महेन्द्रकी तुष्टिके निमित्त तुमको ग्रहण क ल 
हूं, ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( महेन्द्राय त्या ) महेन्द्रकी पृष्टिके निमित्त तुमका स्यापन करता re इ 

[ १४६९ ] हे यजमान लोगो ! हम ( ते ऋतीषहँ, वः दस्मं वसोः, अन्धसः गात ची ५००८ 
युत, तुम्हारे दशेनीय, सबको बसानेवाले, अच्चावि नाना भोग्य पदार्थोसे सबको तप्त करनेवा se क दको 
( गीर्भिः अभिनवामहे ) स्तुतिकी घाणियों द्वारा प्रार्थता करते हैं, ( नः धेनवः स्वसरेषु वत्सम्‌ 
अपने ज्ञब्दोंसे बछडोंको बुलाती हैं ॥ ११॥ स 

[ १३७० ] हे ( विभावसो ) तेजस्विन्‌ ! ( अञ्नये यत्‌ बृहत्‌ बाहिछ अचे ) की, जो ह 
शीघ्र पहुंचानेवाला है उसका सत्कार करो, और ( तत्‌ ) उसका हम भी सत्कार क माह ४ ॥ 2 । ॥ 
महारानीके समान तुमसे संपत्ति और ( त्वत्‌ वाजाः उत्‌ हवरते ) तुमसे अन्नादि पवार्थं भी प्राप्त हो र 

[ १४७१ ] हे ( अझै ) अग्ने ! तुम यहाँ इस यज्ञमें ८ उ पाहि ) उत्तम रीतिसे आगमन न ए इतराः 
शिरः ते खु ब्रवाणि ) इस प्रकारसे दूसरी स्तुति रूप वाणि अर्थात स्तोत्रोंको तुम्हारे लिये में उत्तम कहता हूं, 
तुम ( पाभिः इब्दाभि' वर्धांसे ) इन सोमावि उत्तम पदार्थासे RUE होते हो ॥ १३॥ 

[ १४७२ ] हे देव ! (ते ऋतवः यश बितन्वन्तु ) बे स्पूं शु हमार इस यज्ञका विस्तार करें, ( मास 
ते हविः रक्षन्तु ) महीने तुम्हारी हजिकी रक्षा करें, ( संवत्सरः ते नः यज्ञं दातु ) संवत्सर तुम्हारे लिये हमारे | 
यज्ञका धारण करें, ( च नः प्रजां परिपातु ) ओर हमारी प्रजाकी रक्षा करें॥ १४॥ 


७७ ( पणु, सुः भाष्य ) 
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(४२६ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २६ 


उपह्वरे गिरीणा& सङ्गमे च॑ नदीनाम्‌ । धिया विप्रं अजायतं ॥ १५॥ 

उच्चा ते जातमन्धसो विवि सद्भूम्या ददे । उय& शर्म महि श्रव॑ः ॥ १६॥ 

स न इन्द्राय यज्यवे बरुणाय मरुद्भ्यः । वरिवोवित्परि स्व॑ ॥ १७॥ 

एना विश्वान्यर्य आ युज्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥ १८॥ 

अनु वीरेरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्वैरनु सर्थैण पुष्टैः । 

अनु द्विपदाऽनु चतुष्पदा वयं देवा नो यज्ञमूतुथा नंयन्तु ॥ १९॥ 

अग्ने पत्नीरिहा व॑ह वेवानांभुशतीरुप । त्वष्टारं७ सोम॑पीतये’ ॥ २०॥ 

आमि यज्ञं गृणीहि नो ग्राबो नेष्टः पिर॑ ऋतुनां । त्व हि रत्ना अर्सि ॥२१॥ 


र noon क 
नज [ AR त मनुष्य ( गिरीणां उपहरे नदीनां संगमे ) पर्वतोंके समोपमें और नदियोंके पात रहकर 
योगाभ्यासे ईश्वरको उपासना करता है, दह ( थिया विप्रः अजायत ) उत्तम बहि दि - 
बहरको ) बुखिसे युक्त होकर विचारशोल बुद्धि 

[ १४७४ ] हे सोम ! ( ते उच्चा अन्धसः जातं दिवि ) तुम्हारे उच्च अन्नके लिये उत्पन्न हुये प्रकाशमें ( सत्‌ 
उग्रं महि श्रवः शर्म आ द्दे ) रहनेवाला उत्तम बडे प्रशंसाके योग्य घरका स्वीकार करता हूं, वह ( असि ) पृथ्वोके 
तुल्य दृढ हो ॥ १६॥ न 


[ १४७५ ] हे सोम ! (सः वारिवोवित्‌ यज्यवे इन्द्राय ) वह प्रसिद्ध तुम, कोतिरूप धनके ज्ञाता, यजन 


करने योग्य इन्त्रके लिये, ( वरुणाय, मरुद्धधः नः परिस्रचर) वरणके लिये लो 
अ  नः व) बरुणके लि 0 
होकर प्राप्त होवो ॥ १७॥ 2 दः थे ओर सरुतोंकी तुप्तिके लिये, हमको रसरूप 


भोंको वी छ | र हन निति युस्तानि ) सबका स्वामी ईश्वर मनुष्योंको इन सब तेजत्विता- 
र : ) सेवा करनेको हृष्छा करते हये उतः 

करते हैं॥ १८॥ करते हुये हुम लोग ( आ वनामहे ) सुखोंको प्राप्त र 
Se ]( देवाः नः यशं ऋतुथा नयन्तु ) सब देव हमारे यज्ञको ऋतुओंके अनुसार चलावें ओर हमें मार्ग 
(पुरै परर दे अजुपुष्यास्स ) हम वोरोसे अर्थात्‌ पुत्रोंसे युक्त हों, ( गोभिः अजु ) गोवोसे समृद्ध हों, 
डु द्‌ हृष्ट पुष्ट अश्वोंसे युक्त हों, ओर ( सर्वेण डब, 
सृत्यादि सेवको एवं चोपाये पशुओंसे युक्त हों ॥ १९ ॥ ( दिपदा चतुष्पदा अनु ) सब प्रकारके वोपाये, 
को द ७. ह वन ( देवानां उशतीः पत्नीः ) देवताओंकी हविषो इच्छा करनेवाली पत्नियों 
ह ष्टा देवताको ( सोमपीतये इह उपावह ) सोमपान करनेके लिये इस यज्ञमें ले आबो ॥ २०॥ 
] हे ( झावः ) पत्नी युक्त ! हे ( नेष्टः ) नेष्टा अग्निदेव ! ( नः यशं अभ्स्ट्िणीहि ) हमारे यज्ञको 


प्रशंसा करो, ( ऋतुना पिब ) उ पे 
श्रेष्ठ रस्नोंको घारण करनेवाले गी ® सोमपान करो, ( हि रत्नधा अखि ) क्यों कि तुम रमणीय धनों अथवा 
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कण्डिका १५-२६ ] जुर्वदका सुबोध भाष्य (४२७) 


इविणोदाः पिंपीषाते जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्टाहतुभिरिष्यते ॥ २२ ॥ 
तवाय& सोमस्त्वमेह्यवीडू श॑श्वत्तम७ सुमना अस्य पाहि । 
अस्मिन्‌ य॒ज्ञे बर्हिष्या निषद्यां दधिष्वेमं जठर इन्द्र॑मिन्द्रं ॥ २३ ॥ 


आमेव॑ नः सुहवा आ हि गन्त॑न नि बर्हिषि सवतना रणिष्टन । 
अथां भवस्व जुजुषाणो अन्ध॑सस्त्वरधवृवेभिर्जनिंभिः सुमद्ग॑णैः ॥ २४॥ 


स्वादिठया मदिं्ठया पव॑स्व सोम धार॑या । इन्द्राय पात॑वे सुते! ॥ २५॥ 
रक्षोहा विशनचर्षणिरभि योनिभयोंहते । द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २६ ॥ 
[ अ० १६, कं० २६, मं० सं० ६२] 


इति बडूाविशोऽध्यायः । 


[ १४८० ] हे श्रेष्ठ जनो | जिस प्रकार ( द्रविणोदाः ऋलुभिः नेष्ट्रात्‌ पिपीषाति ) धनका देनेवाला यजमान 
वसन्तादि ऋतुओंफे साथ थिनयसे रसको पीनेकी इच्छा करता है, वसे तुम लोग भी रसको ( ढृष्यत ) पीनेकी इच्छा 
करते हुये उसे प्राप्त होओ और ( जुष्टरोत ) हवन करो, ( च प्रतिष्ठत ) एवं प्रतिष्ठाको प्राप्त करो ॥ २२ ॥ 

[ १४८१ ] हे (इन्द्र ) परम ऐश्वर्य सम्पन्न इसर ! ( अयं सोमः तव ) यह सोम तुम्हारा है, इस कारण 
( त्वं अर्वाङ्ग पहि ) तुम हमारे पास आगमन करो, ( सुमनाः शश्वत्तमं अस्य पाहि ) प्रस्न चित्त तुम बहुत समय 
पर्यंत इस सोमकी रक्षा करो । और ( अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि निषद्य ) इस यज्ञमें कुशासन पर बंठकर, ( इमं इन्दु 
जठरे दधिष्व ) इस सोमरसको उदरमें धारण करो ॥ २३॥ 

[ १४८२ ] हे ( सुहवः ) आह्वान घुननेवाली देवपरिनियों ! ( अमा इव नः आगन्तन ) अपने घरके समान 
हमारे यज्ञगृहमें आगमन करो । (हि बाहीषे निषद्तन रणिष्टन) और आसन पर बेठो और प्रसन्न होओो । हे 
( त्वष्टा ) एवष्टा देव ! ( अथ, अन्धसः जुजुषाणः देवेमिः जनिभिः समुङ्गणः मद्स्व ) देव पत्नियोंके आनेके 
पश्चात्‌ हुबिरूप अन्नको सेवन करते हुये, तुम देवों और वेवियोंके साथ प्रसन्नचित्त व सन्तुष्ट होओ ॥ २४ ॥ 

[ १४८३ ] हे ( सोम ) सोम | तुम ( इन्द्राय सुतः स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया ) इन्द्रके लिये रस निकालने 
पर अति स्थादवाली ओर सबको आनन्द देनेबाली धारासे ( इन्द्राय पातवे पवस्व ) इन्द्रके लिये पवित्र होकर रहो ॥२५॥ 

[ १४८४ ] हे सोम ! ( रक्षोहा, विश्वचर्षणिः ) राक्षसोंका नाश करनेवाला, सब शुभाशुभको देखनेवाले तुम, 
( अयोहते द्रोणे सधस्थं योनिं अभिआसदत ) लोह द्वारा निमित पात्र, वा तक्षाके शस्त्रसे संस्कार लिये इस द्रोण 
करूशमें सुरक्षित हस यज्ञ स्थानके मध्यमें सबके सम्मुख विराजते हो ॥ २६॥ 


॥ छन्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ सप्तविंशोऽध्यायः । 

' समास्त्वाग्न ऋतवो वर्थयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि स॒त्या । 
सं विव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ १ ॥ 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र च॑ बोथयैनमुच्चं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
मा च॑ रिपदुपसत्ता तें अग्ने बह्माणस्ते य॒शस॑? सन्तु मान्ये' ॥ २ ॥ 
त्वाम॑ग्ने वृणते बाह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः । 
सपत्नहा नों अभिमातिजिच्च स्वे गये जागुह्मप्रयुच्छन ॥ ३ ॥ 
इहेवाग्रे अधि धारया राधे मा त्वा नि क्कन्पूर्वचितो निकारिणः । 
क्षत्रमंग्ने सुयम॑मस्तु तुभ्य॑मुपस॒त्ता व॑र्धतां ते अनिष्टुतः ॥ ४ ॥ 
क्षत्रेणाग्रे स्वायुः स& रभस्व मित्रेणाग्ने मिन्नधेयें यतस्व । 
सजातानां मध्यमस्था एधि राज्ञांमशे विहव्यो दीदिहीह ॥ ५॥ 


-पाश---::->५:>>>><>><>>>>-- 


[ १४८५ ] हे ( अशे ) अग्ने ! ( समाः, ऋतवः, संवत्सरः, ऋषयः यानि सत्या त्वा वर्धयब्तु ) महीने 
सहोने, ऋतु ऋतु, और प्रत्येक संवत्सरभें ऋषिलोक जिन सत्य सम्त्रोंसे तुमको बढाते हैं, ऐसे तुम अपने ( दिव्येन 
रोचनेन सन्दीदिहि ) दिव्य कान्तिसे प्रदीप्त होओ, और ( विश्वा; प्रदिशः चतस्रः आभाहि ) सम्पूर्णं विश्ञाओं और 
चारों प्रदिशाओंको प्रकाशित करो ॥ १॥ 


[ १४८६ ] ( अश्ने ) अग्ने ! तुम ( समिध्यस्व ) अच्छी तरह प्रदीप्त होओ, ( च एनं प्रबोधय ) और इस 
यजमानको ज्ञानसे बोध करो । ( च महते सौभगाय उत्तिष्ठ ) और बडे ऐश्वर्यकषे लिये खडे हो जाओ । ( च) और 
है ( अझे ) प्रकाशमान देव ! ( ते उपसत्ता मा रिषत्‌ ) तुम्हारी उपासना करनेवाला भकत मत नष्ट हो, तथा 
(ते ब्रह्माणः यशसः सन्तु ) तुम्हारे ऋत्विग्‌ यज्ञकर्ता लोग यशस्वी हों, ( अन्ये मा ) अन्य अभक्त यशसागी न हों ॥२॥ 


[ १४८७ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( इमे ब्राह्मणाः त्वां वृणते ) ये ब्राह्मणलोग तुमको स्वीकारते हुँ, इस कारण 
( संवरणे नः शिवः भव ) संवरण होनेपर हमारे लिये कल्याणकारी होओ । हे ( अझ्ने ) दीप्तिमान्‌ ! ( नः सपत्नहा 
'व अभिमातिजित्‌ ) हमारे शत्रुओंके नाशक और शत्रके पुरुघोंको पराजित करनेवाले तुम ( स्वे गये अप्रयुच्छन्‌ 
जागृहि ) अपने घरमें प्रमाद न करते हुए सावधान होकर जागृत रहो ॥ ३॥ 


_ १४८८ ] हे ( अझ्े ) अग्ने ! ( इह एव राये अधिवारय ) यहां यजमानके घरमेंही धनको अधिक कर 
दोजिये, ( निकारिणः पूर्वचितः त्वा मा निक्रन्‌ ) अग्नि चयन करनेवाले ऋत्विज तुम्हारी मत अवज्ञा करें। हे(अज्ञे ) 
अग्ने ! ( क्षतं तुभ्यं सुयम अस्तु ) क्षत्रिय वर्ग तुम्हारे लिये सुखसे वश करनेवाला हो । ( ते उपसत्ता अनिष्ट्रतः 
संवधेताम्‌ ) तुम्हारा भक्त अदिनष्ट होकर धन पुत्रादिसे वृद्धिको प्राप्त हो ॥ ४॥ 

[ १४८९ ] हे ( अमे ) अग्ने! ( स्वायुः क्षत्रणं सरभस्व ) श्रेष्ठ अवस्थावाले तुम क्षत्रिके साथ यज्ञका 
आरम्भ करो । हे ( अझे ) अग्ने ! ( मित्रेण मित्रधेये यतस्व ) मित्रके साथ रहते हुए तुम यज्ञ करनेका यत्न करो । 
तुम ( सज्ञातानां मध्यस्थाः एधि ) समान जन्मवालोंके मध्यमे रहनेवाले हो, अतः हे (अस्ले ) भग्ने ! ( राज्ञां 

विहव्यः इह दीदिहि ) राजाओं द्वारा आह्वान होनेपर तुम इस यज्ञ स्थानमें प्रकाशित होओ ॥ ५॥ 
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कण्डिका १-१० ] यजुर्वदका सुबोध भाष्य (४२०) 


आति निहो अति ख्लिधोऽत्यचिसिम्रत्यरातिमध्चे । १ 
विश्वा ह्यग्रे दुरिता सहस्वाथस्मग्य& सहवीरा9 रि दा! ॥६॥ 


अनाधृष्यो जातवेदः अर्निष्ठतो विराड्ग़े क्षत्रभृद्दीदिहीह। | 
विश्वा आशा! प्रमुआन्‍्मानुंपीभियः शिवेभिंरद्य परि पाहि नो वृधे ॥७॥ 


शिशाथि 
बृहस्पते सवितर्लोधनेन सितं चित्सन्तरा सध घे । 
वर्षयैन अहते सौभ॑गाय विश्व एनमनु मदन्तु देवी: ॥ ८ ॥ 
अमुञ्जभयादध यद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमश्च; । 

जा 1 १०” ऱ्या — | 3 
पत्योहतासश्खिर्ा मृत्युमस्माद्वेवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥९॥ 
पु CO ज्यो Lo] 9 

उद्दय॑ तर्मसस्परि स्वः पश्यन्त उत्त॑रम्‌ । देवं देवता सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


[ १४९० ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( हि निहः अति, स्रिधः अति ) अवश्यहो कुल म ७2 
कुत्सिताचारियोंको दूर करके ( अचित्ति अति, अराति अति वर चंचल चित्तवालॉको दूर हु | 0471 
जनोंको दूर करके ( विश्वा दुरिता सहस्व ) सम्पूर्ण बुष्टताओंको दूर करो, ( अथ ) तदनन्तर हे ( अ 
( अस्मभ्यं सहवीरां रयिं दाः ) हमारे लिये वीर पुत्रोंके सहित घनको प्रदान करो ॥ ६॥ 

[ १४९१] हे ( अग्ने ) अग्ने ! तुम ( अनाध्चृष्यः, जातवेदाः अनिष्टतः विराट्‌ , क्षत्रभृत्‌ ) दूसरेसे कभी 
झो पराजित न होने वाला, सब ज्ञानयुक्त सर्वज्ञ, अविनाशी, अनेक प्रकारसे तेजस्त्री, सर्वबल सम्पन्न क्षात्र तेजको बढाने वाले 
हो, ऐसे गुणोंसे युक्त तुम ( इह विश्वाः आशाः दीदिहि ) यहां सम्पूर्ण दिजश्ञाओंको प्रकाशित करो । और ( मानुपीः 
भियः प्रसुअन. ) मनष्य सभ्बन्धी भयोंको दूर करते हुये ( अद्य बधे शिवेभिः नः परि पाहि ) आज वुद्धिके लिये 

न्त बत्तिसे हमारी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ की 
he क ]हे ( बृहस्पते ) बृहस्पते ] हे ( सवितः ) सबके उत्पादक अथवा सबके प्रकाशक ! ( पने खंशिते 
बो यजमानको तीक्ष्ण बु्धिवाला करके चेतनायुक्त करो, ओर ( सं शिशाधि ) सम्पक्ररूपसे उपदेश दो, 
( क 0 सोभगाय वर्धय ) इसको महान ऐईवर्यके लिये बढाओ, तथा ( विश्वेदेवाः पनं अनु मदन्तु ) सब दिव्यः 
णों {ंदित हों ॥ ८॥ 
गणोंबाले इसके अनुकूल होकर आनंदित हं हत 
ट [ १४९३ ] हे ( बृहस्पते ) बृहस्पते ! ( अमुत्रभूयात्‌ अव, यत्‌ यमस्य अभिशस्तेः असुञ्चः ) जा 
होनेवाले भयसे हमारा रक्षण करो, और जो यमराजका भय है उससे हमको छुडाओ। हे ( अन्ने ) अग्ने ! (दे भिषजा 
आल अत मृत्यु शचीभिः प्रत्यौहताम्‌ ) देवताओंके वेद्य अदिबनीकुमार इस यजमानसे मृत्युको शुभकर्मों द्वारा 
दूर करें, अर्थात्‌ हमारे सब भय हूर हों॥९॥ ह.) 8 
चयं तमसः परि ) हम, अन्धकारसे परे ( स्वः उत्तर दवं दे सुखस्वरूप, प्र पश्चात्‌ 
गो er es ( उत्तम ज्योति! सूर्य पश्यन्तः ) सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप चराचर जगतके आत्माको 
a हुये ( उच्चतम अगनम्‌ ) उच्च स्थानको प्राप्त हों ॥ १०॥ 
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(४३० ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २७ 


ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचीछेष्यग्रेः । द्युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः' ॥ ११॥ 
तनूनपादर्सुरो विश्ववेदा ववो देवेषु देवः । प॒थो अनक्तु मध्वां घुतेन' ॥ १२॥ 

मध्वा यज्ञ नक्षसे प्रीणानो नराश&सों अग्ने । सुकृद्देवः संबिता विश्वर्वारंः ॥ १३ ॥ 
अच्छायमेति शवसा घृतेनेडानो बहिर्नम॑सा । अगनि& स्रुचो अध्दरेषुं परयत्सु' ॥ १४॥ 

स यक्षद्स्य महिमान॑मग्रे! स ई मन्द्रा सुप्रयस॑ः । वसुश्चेतिष्ठो वसुधात॑मश्चं ॥ १५॥ 

वारो वेवीरन्वंस्य विश्वे वता ददन्ते अग्नेः | उरुव्यच॑सो धाम्ना पत्य॑मानाः ॥ १६॥ 

ते अस्य योष॑णे विव्ये न योनां उषासानक्ता । इभं यज्ञमवतामध्वरं न॑: ॥ १७॥ 

देव्यां होतारा ऊर्ध्वमष्वरं नो्येजिद्वामभि गृणीतम्‌ । कुणुतं नः स्विष्टिमू ॥ १८॥ . 


[ १४९५ ] ( अस्य सुप्रतीकस्य सूनोः अग्नेः ) इस उत्तम दीखनेवालेके करणें 
। : असेः पुत्र रूपी अग्तिकी किरणें ( समिधः 
उर्ध्वाः भवन्ति ) समिधासे ऊःबंगामिनी होती हैं, और ( शुक्रा युमत्तमा शोची 
) शुक्रा चुमत्तमा शे $ 
ऊपर गमन फरनेवाली होती हें ॥ ११॥ र SR 


क ॥ द | ( तनूनपात्‌ अछुरः विश्ववेदा देवः देवेपु देवः ) शरीरको न गिरा देनेवाला, प्राणवान्‌, विव्यगुणोंसे 
युक्त, रक | अग्नि ( मध्वा घृतेन पथः अनक्तु ) मधुर घृत द्वारा यज्ञमार्गोको व्याप्त करे ॥ १२॥ 
१४९७ | हे ( असे ) अग्ने! ( प्रीणनः, नराशंसः सुकृत्‌, दे वि 
“ 3] पे) १ देवः, सविता, विश्ववारः ) देवतार्भोको 
उले ऋ रिवजोंसे स्तुति करने योग्य, शुभ फर्सोंके कर्ता, दिव्यगुणोंसे युक्त, सबके उत्पादक और हो विइवके 
लोगोसे स्वीकार करनेयोग्य ऐसे तुम ( मध्वा यज्ञ नक्षसे ) स्वाढु घृतसे यज्ञको करते हो ॥ १३॥ 
ल [ oh Fr बः अयम्‌ ) ज्ञानबलसे स्तुति करता हुआ, यज्ञ करनेवाला यह अध्वर्यु 
ध्वरेषु तन नमसा ) यज्ञोंके प्रारंभ होनेमे घत और हविहूप अन्न दारा ; ) 
जुहुको ग्रहण कर अग्निके समीप जाता है॥ १४ ॥ & ळा पति, 
[ १४९९ ] ( सः ) वह अध्वर्य ( वखुः चेतिष्ठ में 
स्वन के * च वसुधातमः अस्य सुप्रयसः अञ्चेः) सब यज्ञ कर्मा 
वी त प्रज्वलित और अनेक ऐश्वर्योकि देनेवाले इस शुभ अन्न सम्पन्न अग्निकी ( महिमानं कल ) सहिमाको 
हे र 21० । और ( सः ई मन्द्रा ) वह अध्वय हो इसमें प्रसन्नता करनेबाली हवियोंको हवन करे ॥ १५॥ 
“१०० | ( अरुव्यचखः धास्ना ) सुन्दर अवकाशबाले स्थानसे (प्रत देवी 
1200 व ॥ यमानाः देवीः द्वारः ) स्वामित्व करती 
Lr गुणोंवाली द्वार देबोयां ( अस्य अञ्चः ताः ददन्त ) इस अग्निके ब्रतोंको ल्द करती हैं, ( अनु विश्वे ) 
पत्‌ अन्य सब देवता अरिनके व्रतोको धारण कर तद्‌ अनुरूप आचरण करते हैं ॥ १६॥ 
Cit 20 पत बा नक्ता न दिव्ये योषणे ) वे दोनों, उषा और रात्री दिव्य उत्तम गुणोंवाली और दान 
जिका (नः इमं यज्ञं अध्वरं अवताम्‌ ) हमारे इस अहिसक यज्ञको कुटिलतारहित रीतिसे 
EE [ क ज्या ह नु रि प्या जन दोनो होता अग्नि और वायु हमारे शुभ यज्ञको 
र तरी ~ ` चः अध्वर अथेः जिह्वां ऊध्वेम्‌ ) हमारे यज्ञको तथा अग्निकी त ये 
मागंसे जानेवाला करें और ( आभणृणीतम्‌ ) सब प्रकारसे हमें उपदेश दे ॥ १८॥ 000 
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कण्डिका ११-२५ ] दका सुबोध भाष्य (४३१) 


तिस्रो देवीबहिरेद७ संवृन्त्विडा सर॑स्वती भार॑ती । मही गृणाना ॥ १९ ॥ 
तन्नस्तुरीपमद्धुत पुरुक्षु तवष्ट सुवीर्यम । रायस्पोषं वि ष्य॑तु नार्मिमस्मे' ॥ २० ॥ 
वन॑स्पतेऽयं सुजा रराणस्त्मन| देवेषु । आग्निहव्य शिता सूंदयाति' ॥ २१ ॥ 

अग्ने स्वाहां कृणुहि जातवेवृ इन्द्राय हव्यम्‌ । विभ्वे देवा हविरिवं जुषन्ताम्‌ ॥ २२॥ 
पीवो अन्ना रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिंपक्ति नियुर्तामभिश्नीः । 

ते वायवे सम॑नसो वि तस्थुर्विश्वेन्नर। स्वपत्यानि चक! ॥ २३ ॥ 

राये नु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणां थाति देवम्‌ । 

अध॑ वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं बसुंधितिं निरेके ॥ २४ ॥ 

आपों ह यढ्नुहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ दृर्धाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 

ततो देवाना समवर्ततासुरेकः कस्मै हवाय हविषां विधेमं ॥ २५॥ 


MRR FS 


[ १५०३ ] ( मही गृणाना इडा सरस्वती भारती तिस्नः देवीः ) बडी महिमावाली स्तुतिको प्राप्त इडा, मध्य 
स्थानवाली सरस्वती और द्युः स्थानवाली भारती ये तीनों देवियां ( इदं बर्हिः आसदन्तु ) इस कुशासतपर ब5 ॥ १९॥ 

[१५०४ ] (त्वष्टा नः तुरीपं अद्‌भुतं पुरक्षु ) शिल्पज्ञ त्वष्टा हमें वेगसे पहुंचा देनेवाले, बिक डी 
पदा थमे बसनेवाले ( सुवीर्य रायस्पोषं अस्मे नाभिं विव्यतु ) उत्तम बलयुक्त और ऐइवयंके पोषण करनेवाछे ध 
हमारे मध्यभ/्गमें प्रदान करे अर्थात्‌ हमें प्रदान करें ॥ २०॥ 

[ १५०५ ] ( शमिता अस्निः हव्यं सूद्याति ) शान्तिकारक अन हृविको संस्कारयुक्त करता है। हे ( वनस्पते) 
खनस्पते ! तुम ( त्मना देवेषु रराणः अवसज ) अपने आत्मा द्वारा देवताओंमें हवि देते हुये उस हविको छोडो ॥ २१॥ 

[ १५०६ ] हे (‘जातवेद ) उत्पन्न पदार्थोको जञाननेवाले ! हे ( अग्ने ) अग्ने ! हमारे इस ( हव्ये ह 
` स्वाहा कृणुहि ) हृविको इन्द्रके लिये स्वाहाकारपूर्वक प्रदान करो; ( विश्वे देवाः इदं हविः जुषन्ताम्‌) सब देवता 
इस हुविको सेवन करें ॥ २२॥ 

[ १५०७ ] जो ( समनसः, रयिव्रुघः खुमेधाः नरः ) समान विचारवाले, धनको बढानेवाले, उत्तम बुद्धिवाले 
नायक पुरुष ( पीवो अन्ना विश्वा स्वपत्यानि चक्रः ) पुष्टिकारक अन्नवाले सुन्दर हक करते हैं ( ते इत्‌ 
बायवे वि तस्थुः ) वे ही वायुका सेवन करनेके लिये विशेष प्रकारसे रहें, तब ( नियुतां अभिंश्रीः श्वेतः सिसक्ति ) 
निष्चित चलनेवाले लोगोंकों सब ओरसे शोभायुक्त गमनशील वायु सबको प्राप्त होता है ॥ २३॥ 

[ १५०८ ] ( इमे रोदसी ये राये नु जशतुः ) यह द्यावापृथ्वी जिस वायुको घन्यताके लिये ही प्रकट करते हैं, 
( धिषणा देवी राये देवं घाति ) दिव्यवाक्‌ देवी, उत्तम ऐश्वर्यके लिये दिव्य गुणयुक्त वायुको धारण करतो है। ( अघ 
उत स्वा नियुक्तः श्वेतं वसुधितिं वायुं निरेके सञ्चतः ) उस वायुके प्रकट होनेके उपरान्त निश्चय ही शुद्ध सत्व 
प्रधान वसुको घारण करनेवाले वायुको, ब्रह्माण्डमें सब सेवन करते हैं ॥ २४॥ 

[ १५०९ ] ( ह यत्‌ गर्भ दधानः असिं जनयन्तीः ) निइचयसे जब गर्भेको धारण करके अग्निको प्रकट करते 
हुये ( बृहतीः आपः विश्वं आयन्‌ ) महान्‌ जल समूह सब संसारमें प्र कट हुआ ( ततः देवानां एकः असुः सम- 
वर्तत ) तब उस गर्भसे देवताओंका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ । ( कस्म देवाय हविषा विघेम ) उस जलसे 
उत्पन्न देवके लिये हम हुविद्वारा अर्पण करते हैं॥ २५ ॥ 
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(४३२) यजुवेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २७ 


यश्चिदापो महिना पर्यप॑श्यहक्षं वृधाना ज॒नय॑न्ती यज्ञम्‌ । 

यो वेवेष्वधिं देव एक आसीत्‌ कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ २६ ॥ 
प्र याभियांसिं दाश्वाछसमच्छां नियुद्धिर्वायविष्टयें ढुरोणे । 

नि नों रयिछ सुभोज॑सं युवस्व॒ नि वीरं गव्यमरव्ये च राथ! ॥ २७॥ 


60०५ 


आ नों नियुद्धि! शतिनीमिरध्वर$ संहस्रिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 

वायों अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥ २८ ॥ 
नियुत्वान्वायवा गंह्यय७ शुक्रो अ॑यामि ते । गन्तासि सुन्व॒तो गृंहम ॥ २५ ॥ 
वायो शुक्को अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु । 

आ याहि सोम॑पीतये स्पार्ह देव नियुत्वता ॥ ३० ॥ 

वायुरंग्रेगा यज्ञप्रीः साकं गन्मन॑सा यज्ञम्‌। शिवो नियुद्धिः जिवाभिंः ॥ ३१॥ 


SS ON ज्य] हस्तिणो CS ~ tot Sd क 
वायो ये तें सहस्रिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि । नियुत्वान्त्सोमंदीतये || ३२॥ 


[ १५१० ] ( यः महिना दक्ष दधानाः यशं जनयन्तीः ) जो अपने महिलासे सबमें बल धारण करता है और 
यज्ञ करनेवाली प्रजाको प्रकट करता है । ( यः देवेषु अधि एकः देवः आसीत्‌ ) जो देदताओंके मध्यमें मुख्य रूपसे 
एकही देव था, हम ( कस्पे देवाय हचिषा विधेम ) उस देवके लिये हवि समर्पण करते हैं ॥ २६ ॥ 

[ १५११ ] हे ( वायो ) वायो ! तुम ( याभिः नियुद्भिः इष्टये दुरोणि दाश्वांसं अच्छ प्रयासि ) जिस अपने 
अइवोपर आरूढ होकर यज्ञके लिये यज्ञशालामें वर्तमान हवि देते यजमानके सम्मुख जाते हो, उसी वाहनसे यहां आकर 
( नः सुभोजसं रयि नि युवस्व ) हमारे लिये सुखभोग्यरूप धनको प्रदान कीजिये; ( च वीरं गव्यं अइव्ये राचः 
नियुवस्व ) और वीर पुत्र, गोसम्बन्धी सम्पत्ति, अश्वरूप धन और श्रेष्ठ ए३वर्यको हमें देओ ॥ २७॥ 

[ १५१२ ] हे ( वायो ) वायो! तुम ( शतिनीभिः सहस्निणीमिः नियुद्धिः नः यशं उप आयाहि ) सैकडो, 
हजारों वाहतों द्वारा हमारे यज्ञमे आद्रो ( अस्मिन्‌ सवने मादयस्व ) इस सबसमें तृप्त हो, और हम सबको तृप्त करो । 
हे ऋत्विजो ! ( यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) तुस कल्याणों द्वारा हमारी सदा रक्षा करो ॥ २८ ॥ 

[ १५१३ ] ( वायो ) वायो ! तुम ( सुन्वतः ग्रह गन्ता अस्ति ) सोसयाग करनेवालेके घरमें गमन करता है, 
इस कारण ( नियुत्वान्‌ आगहि | अश्वारूढ होके इस स्यानसें आओ, (अयं शुक्रः ते अयामि) यह शुक्र तेरे समीप आ रहा 
है॥ २९॥ 

[ १५१४ ] हे ( चायो ) वायो ! ( दिविष्टिषु मध्वः अग्रं शुक्रः ते अयासि ) यज्चोमे मधुर रस यहां बल 
देनेवाला है उसके समोप आओ । हे ( देव ) दिव्य गुण युक्त वायो ! ( स्पार्हः सोम पीतये नियुत्वता आयाहि ) 


` स्पृहाके योग्य ठुस सोमपानके लिये अपने वाहनों द्वारा यहां आओ ॥ ३० ॥ 


[ १५१५ | ( अग्नेगाः, यज्ञप्रीः, शिवः चायुः ) आगे चलनेवाला, यज्ञसे तृप्त होनेबाला और कल्याणकारी वायु 


अपने ( शिवाभिः नियुद्धिः मनसा साकम्‌ ) मंगल करनेवाले वाहनोंसे चित्तके सहित ( यह गन्‌ ) यज्ञको 
गमन करे॥ ३१॥ 


_[_ ९५९६] हे ( चायो ) वायो! (ये ते सहस्निणः रथासः, तेभिः नियुत्वान्‌ ) जो तुम्हारे हजारों रथ हैं, 
bse | अश्वयुक्त तुस, हमारे इस यज्ञमें ( सोमपीतये आगाहि ) सोमपान करनेके निमित्त आगमत करो ॥ ३२॥ 
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कण्डिला २६-३८ | यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४३३) 


एकया च दुशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विछशञती च॑। 
तिसुभिश्च वह॑से त्रिछशतां नियद्धिर्वायविह ता वि मुख ।। ३३ ॥ 
तब॑ वायवृतस्पते त्वषटुजीमातरःुत । अवास्या वरणीमहे' ॥ ३४॥ 
~ ~ प नर (0...) 9 [al मन्द्र cl 
आभि त्वां शूर मोघुमोऽदुंग्धा इव धेनवः । इशानमस्य जग॑तः स्वर्हशमीशांनमिन्द्र त॒स्थुर्षः ।३५। 
न त्वावाँर झन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ३६॥ 

० ७०० 1. ७ न ७, ~ ०५ टर 61१ 
त्वामिद्धि हवांमहे साती वाज॑स्य कारवं; | त्वां वृत्तेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्ववत; ॥३७॥ 
स त्वं नंश्चित्र वञ्जहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अंद्रिवः । 
गामश्व॑७ रथ्यमिन्द्र सं किर स॒त्रा वाजं न जिग्युषे ॥ ३८॥ 


[ १५१७ ] हे ( स्वभूते वायो ) अपने ऐश्वर्यसे शोभायमान यायो ! ( एकया च द्वाभ्यां च तिसूभिः च 
दशाभिः च विंशतिः च भिंशता नियुद्भिः ) एक ओर दो, और तीन तथा दश, और बोस तथा तीस वाहनों द्वारा 
( इष्टये बहसे विसुञ्च ) यशके निमित्त उनको इस यज्ञमें त्यागो ॥ ३३ ॥ 

[ १५१८ ] ( ऋतस्पते ) सत्य पालक ! हे ( त्वष्टुः जायातः अद्‌भुत वायु ) त्वष्टाके जामाता माइचयंरूप 
घायो ! ( तब-अवांसि आब्रुणीमहे ) तेरे रक्षा साधनोंको हम सब प्रकारसे स्वीकार करते हैं ॥ २४ ॥ 

[ १५१९ ] हे ( शूर ) बलशालिन ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ! ( अढुग्घाः घेनवः इव अभिनोनुमः ) 
यिना दुही गाये जेसे अपने बछडेको दूध पिलानेके लिये सदा उसके सामने नमती हैं, उसो प्रकार ( अस्य जगतः ईशानं, 
तस्थुषः ईशानं स्वर्देशाम्‌ ) इस जंगम जगतके अधिपति, स्थावर संसारके स्वामी ओर सर्वदर्शी तुमको हम सन्मुख होकर 
नमन करते हैं ॥ ३५॥ 

[ १५२० ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ! ( त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः न ) 
तुम्हारे समान कोई दिथ्य वेव नहीं है, ( पार्थिवः न ) पृथ्वीने होनेवाला नहीं है, तुम्हारे समान कोई (न जातः ) न 
उत्पन्न हुआ है और ( न जनिष्यते ) न उत्पन्न होगा, इस कारण ( अश्वायन्तः गव्यान्तः वाजिनः त्वा हवामहे ) 
मर्बोंकी इच्छावाले, गौवोंकी कामनावाले, बलको इच्छासे हुम तुम्हारे लिये हवन करते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ १५२१ ] हे ( इन्द्र ) इक ! ( कारवः नरः सत्पर्ति त्वां इत्‌ वाजस्य सातो हवामहे ) यज्ञके करनेवाले 
भनुष्य हम शषरिवज गण, सत्पुरुषोंके पालक तुमकोही अन्तके लाभके लिये बुलाते हैं, (त्वां ही वृत्रेष ) तुमकोही, शत्रुओके 
उपस्थित हो जानेपर उनके नाशके लिये आह्वान करते हैं; तथा ( त्वां अवेतः काष्ठासु ) तुमकोही अइवप्राप्तिके 
निमित्त एवं सम्पूर्ण दिशाओंमें विजय प्राप्तिफे लिये आमन्त्रित करते हे ॥ ३७ ॥ 

[ १५२२ ] हे ( चित्र वञ्रहस्त इन्द्र ) आइचर्यकारी, हाथमें वजन धारण करनेवाले इन्द्र! ( सः श्रच्णुया म्हः 
स्तवानः त्वम्‌ ) वह प्रसिद्ध तुम, प्रगलसतासे, अपने बडे तेजद्वारा ही सबसे स्तुति किये गये होकर तुम ( नः गां रथ्यं 
सङ्गरः ) हमारे लिये गौ और रथवहन समर्थ घोडोंको प्रदान करो, ( न जिग्येषु सत्रा वाजम्‌ ) जिस प्रकार जयकारी 
पुरुषोमें रक्षायुष्त साधन अन्नावि दिया जाता है उसी प्रकार तुस मेरे लिये भो करो ॥ ३८ ॥ 


५५ ( यजु, सु. भाष्य ) 
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( ४३४ ) बजुवंदका सुबोध भाष्य [ मध्याय २७ 


कयां नाश्चित्र आ भुंबदूती सदावृधः सख | कया शचिष्ठया वृता ॥ ३९ ॥ 
कस्त्वां सत्यो मदानां मछहिंठो मत्सदन्ध॑सः । हढा चिदारुजे वसरु ॥ ४०॥ 
अभी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌ । शतं भवास्यूतये ॥ ४१ ॥ 
यज्ञा-य॑ज्ञा वो अग्नये गिरा-गिरा च दक्ष॑से । 

प्रभ वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न ₹४सिषम्‌ं ॥ ४२॥ 

पाहि नों अग्र एकया पाह्युत द्वितीयया । 

पाहि गीभिस्तिसमिरुजाँ पते पाहि चतसुभिर्वसो' ॥ ४३ ॥ 

ऊर्जो नपात स हिनायमंस्मयुर्दाशेंम हव्यदातये । 

भुवद्वाजेष्वविता भुव॑दृध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ ४४॥ 


[ १५२३ ] ( सदावृधः, चित्र: ) संदा वृद्धि करनेवाले ओर विचित्र शक्ति सम्पन्न हे एख ! तुम ( कया 
ऊती, कया वृता शचिष्ठया ) किस रक्षणाबि सामथ्यंसे ओर किस वर्तमान कमोसे ( नः सखा आभुवत्‌ ) हमारे 
सहायकारी मित्र होते हो ॥ ३९॥ 


[ १५२४ ] हे एश्वयं सम्पन्न इख्न ! ( अन्धसः कः मदानाम्‌ महिष्ठः त्वा मत्सत्‌ ) सोमरूप अन्नका कौनसा 
प्रसन्तताका महत्वपूर्ण अंश तुमको प्रसन्न करता है । जिस अंशसे प्रसन्न होकर तुम ( रढा वसु आरुजे ) दृढतासे पुवर्णावि 
धनको वेते हो ॥ ४० ॥ 


[ १५२५ ] हे इस ! तुम ( सखीनां जरितृणां नः अविता ) मित्रोंके ओर स्तुति करनेवाले हम ऋत्विजोंके 


पालन करनेवाले हो, तथा भक्तोंकी ( ऊतये सु अभी शातं भवासि ) रक्षाके निमित्त अच्छी प्रकार अभिमुख होते 
हुये तुम सेकडों उपायोंका अवलम्बन करनेवाले होते हो ॥ ४१ ॥ 


[ १५२६ ] हे मनुष्यो ! ( यज्ञे यशे च गिरा गिरा) हरएक यज्ञमें प्रत्येक वाणीसे ( दक्षसे अग्नये वयम्‌ ) 


अत्यंत बलसम्पन्न अग्निके लिये हम ( अस्ते जातवेद्सं प्रियं मित्रं न प्र प्र शसिषम्‌ ) मनोहर,सर्वज्ञ, प्रीतिजनक और 
मित्रके समान इन्द्रको प्रशंसा करते हैं ॥ ४२॥ 


[ १५२७ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! हे ( ऊर्जा पते ) भभ्नोंके पालन करनेवाले ! हे ( बसो ). सुन्दर निवास 
देनेवाले ! ऐसे गर्णोवाले तुम ( एकया नः पाहि ) एक ऋचा वाणी द्वारा हमारी रक्षा करो; ( उत द्वितीयया 
पाहि ) ओर दूसरी यज्‌ लक्षण वाणो द्वारा हमारी रक्षा करो; ( तिस्राभिः गीर्भिः पाहि ) ऋक्‌ यजु साम लक्षणवाली 


तोन बाणियोंसे हारो रक्षा करो ओर ( चतस्तरभिः पाहि ) ऋक्‌ यजु साम अथवं लक्षणवाली चारों बाणियोंसे हमारी 
रक्षा करो ॥ ४३ ॥ 


[ १५२८ ] हे अध्वर्यो ! ( सः ऊर्जेः नपातं हिनु ) वह तुम जछोंके पोते अग्निको तृप्त करो, ( अयं 
कस्सयुः ) यह हमको चाहता हे, इस कारण ( हव्यदातये दाशेम ) हवि देनेके लिये हम संकल्प करते हैं, कारण कि, 


यह ( चाजेषु अविता भुवत्‌ ) अन्नोंमें रक्षक होता है, ( उत वुघे तनूनां त्राता भुवत्‌ ) ओर वडिके निमित्त ए 
शरोरों ब सार्यापुत्रादिकोंका रक्षक होता हे ॥ ४४ | मी हर ; 
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कण्डिका ३९-४५ ] यजुवैद्का सुबोध भाष्य (४३५) 
संवत्सरोचसि परिवत्सरो5सीदावत्सरो$साद्वत्सरो$सि वत्सरो$सि । उषसंस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्ते' 
कलपन्ता 9 सास्तै कह ७ र्र तक 
हपन्तामर्थमा हपन्तां मासांस्ते कल्पन्तामुतवंस्ते कल्पन्ता संवत्सरस्ते कह्पताम्‌ । 
प्रेत्या एत्ये सं चाञ्च प्र च॑ सारय। सुपर्णचिद॑सि तयां देवत॑या5द्विरस्वद्‌ ध्रव! सीदं ॥ ४५॥ 
[ अ° १७, कं० 8५, मं० सं० ४५] 


इति सप्तवंशोऽध्यायः। 


[ १५२९ ] हे भग्ने ! तुम ( संवत्सरः अलि ) संवत्सर हो, ( परिवत्सरः असि ) परिवत्सर हो, ( इदावत्सरः 
असि ) इवा वत्सर हो, ( इद्वत्सरः असि ) इइत्सर हो, (ते उषसः कर्पम्ताम्‌ ) तेरे लिये कल्याणकारिणी उषा 
प्रभातवेला समर्थ हों, ( ते अहोरात्राः करपन्ताम्‌ ) तेरे लिये विन ओर राते मंगलदायक समर्थ हों, (ते अधमासाः 
कर्पन्ताम्‌ ) तेरे लिये शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष समथं हों, ( ते मासाः करपन्ताम्‌ ) तेरे लिये चेत्र आवि महीने समर्थ 
हों, ( ते ऋतवः कल्पन्ताम्‌ ) तेरे लिये वसन्तादि ऋतु समर्थ हो, ( ते संवत्सरः कल्पताम्‌ ) तेरे लिये वषं समर्थ 
हों । तुम ( प्रेत्ये च पत्यै ) गमन निमित्त ओर आगमन निमित्त, ( च समञ्च प्रसारय ) तया संकोच व प्रसारके लिये 
सृष्ठिका आविर्भाव करते हो, तुम ( सुवर्णचित्‌ असि ) सुन्दर रक्षाके साधनोंके संचयकर्ता हो, ऐसे तुम ( तया देव- 
तया अङ्गिरस्वत्‌ भुवः सीद्‌ ) उस उत्तम गुणयुक्त समयरूप देवताके साथ अङ्भिरा अर्थात्‌ प्राणवायुके समान वृढ 
निश्चल स्थिर होओ ॥ ४५ ॥ 


॥ सक्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ 


पह 


ps य १४ 
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अथाष्टाविशोऽध्यायः । 


होतां यक्षत्समिपेन्द्रमिडस्पदे नाभा प्रथिव्या अघि । 

दिबो वर्ष्मन्त्समिध्यत ओजि्ठश्चर्षणीसहां वेत्वाज्यस्य होतर्यज ।। १ ॥ 

होता यक्षत्तनूनपातमूतिभिजेतारमपराजितम्‌ । 

इन्द्रे देव स्वर्विदं परथिभिर्मभर॑मत्त मैर्नराशसेंन तेज॑सा वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज ॥२९॥ 

होतां यक्षविडामिरिन्द्रुमी डितमाजुह्वानममर्त्यम्‌ । 

देवो देवेः सर्वीयों वञहस्तः पुरन्वृरो वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्पजँ ॥ ३॥ 

होता यक्षद्वहिषीन्द्रं निषट्टरं वृपम नर्यापसम्‌ । 

वसुंभी रुद्वैरादित्ये! सयुग्भिबीहिंरासंवृद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ४ ॥ 

होता यक्षदोजो न वीर्य सहो द्वार इन्त्रमवर्धयन्‌ । 

सुप्रायणा अस्मिन्यज्ञे वि भ्र॑यन्तामृतावृधो द्वार इन्द्रांय मीहुषे व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ५॥ 


[ १५३० ] ( होता समिधा इन्द्रं यक्षत्‌ ) होता समिधा द्वारा इन्द्रके लिये यज्ञ करता है, जो इन्द्र ( इडः 
पदे, पृथिव्याः नाभौ, अधि दिवः वर्ष्मणि समिध्यते ) पृथ्वीके यज्ञफे प्रदेशमे, पृथ्वीके नाभि स्थानमें और ऊपर 
स्वगमे स्वतेजसे प्रकाशित होता है, वह इन्द्र ( चर्षोणिसहां ओजिष्ठः आज्यस्य वेलु ) समस्त मनुष्योंको अपने पराक्रमसे 
वश करनेवालोंमें सबसे अधिक पराक्रमी वीर घृतको पान करे, हे ( होतः ) होता ! तुम भी ( यज ) यजन करो ॥ १॥ 

| १५३० | ( होता, तेजसा नराशंसेन ) दिव्य होता तेजसे युक्त भनुष्योंसे प्रशंसनीय देवके सहित, ( तनून- 
पातं, जेतारं, अपराजितं, स्वर्विदे देवं इन्द्र ) शरीरको न गिरने देनेवाले, शत्रुओंको जीतनेदाले, किसीसे न हारनेवाले, 
अपने वा स्वर्षको जाननेवाले, विव्य गुणयुक्त इन्द्रको, ( ऊतिभिः मधुमत्तमः पथिभिः यक्षत्‌ ) तृप्त करनेवाले रक्षा 
साधनों और अत्यन्त मधर हुवियो द्वारा यजन करो । इस प्रकार देवताओंसे युक्त इन्द्र ( आज्यस्य वेतु ) घृतको पान 
करें। हे ( होतः ) होता ! तुम भी उसी प्रकार ( यज्ञ ) यजन करो ॥ २॥ 

[ १५३२ ] ( होता इडाभिः ) दिव्य होता अच्छी दाणियोंके साथ ( ईडितं, आजुहानं, अम्य इन्द्रं यक्षत्‌ ) 
वेदभन्त्रोसे स्तुत, देवताओंके आह्वाता और सरणधर्मर हित इन्द्रके लिये यज्ञ करो, ( देवैः सवीयेः, वज्रहस्तः, पुरन्दरः 
देवः आज्यस्य चेतु ) देदताओंसे बलयुक्त,वज्य हाथमे दारण किये हुये, शत्रुओंके नगरोंको विदीर्ण करनेवाले दिव्यगुण- 
युक्त इन्द्र घृतको पान करे । हे ( होतः ) मनुष्य होता ! तुस भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ३ ॥ 

[ १५३३ ] ( होता, निषद्वरं वृषभ नर्यापस इन्द्रं बाहीपि यक्षत्‌ ) दिव्य होताने, बैठनेवालोमें श्रेष्ठ, वर्षणकारी, 
यजमानोके हितकारी इन्द्रको कुशासन पर बेठनेपर यजन किया; वे ( सयुग्भिः, वसुभिः, रुद्रैः आदित्यैः बहिः 
आसदत्‌ आज्यस्य चेलु ) समान योजना करनेवाले आठ बसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्योंके सहित कुशासन पर 
स्थित होकर घुतको पान करते रहें । उसो प्रकारसे हे ( होतः ) होता ! तुम भो ( यज्ञ) यजन करो ॥ ४ ॥ 

[ १५३४ ] ( होता इन्द्रं यक्षत्‌ ) होताने इन्द्रा यज्ञ किया, ( न द्वारः, ओजः वीर्य सहवर्धयत्‌ ) और 
हारदेवी प्रयाज देवताने, इन्द्रिय बल ओज, शरोरका बल वीर्य और मनके बलको इन्द्रमें बढाया । ( सुप्रयाणाः करतातच 

द्वारः ) सुखसे गमन योग्य और यज्ञके बढानेवाले द्वार, ( मीढुषे इन्द्राय विश्रयन्ताम्‌ ) सिचन करनेवाले इन्द्रके लिये 


खुल जाप, इन्द्र ( अस्मिन्‌ यज्ञे आज्यं खेलु ) इस यज्ञमें घूतको पान करें । हे ( होतः ) होता ! तुम भी उसी प्रकारे 
( यज्ञ ) पश करो ॥ ५॥ 3 बत) होता । उ 
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क्षण्डिक 4 

कण्डिका १-१० | यजुवदका सुजोध भाष्य (४३७ ) 
पा प्र ~ व्य्‌ त ५ |. 

हाता यक्षहुघ इन्द्रस्य घेन सुदुघे मातरा मही । 


C © 


सवातरा न तेजसा वत्समिन्द्रमवर्धतां बीतामाज्य॑स्य॒ होतर्यज ॥ ६॥ 


होता यक्षद्रेव्या होतारा भिषजा सखाया हविषेन्द्र भिषज्यतः 
RN ०1 ~ ON कस जले 
गी देवी प्रचेंतसाविन्द्राय धत्त इन्द्रियं वीतामाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ७ ॥ 


> 


होतां यक्षत्तिस्रो ढेवीन भेंपज त्रयंखिधातवो5पस इडा सर॑स्वती भारती महीः । 
NNN Ie Ue 


इन्द्रेपत्नीहविप्मतीव्यन्खाज्यस्य होतर्यजँ ॥ ८ ॥ 


Ce] 
a] 
~ 


यक्षत्वष्टारमिन्ड देवं भिपज॑छ सुयजं घृतभिय॑म्‌ । 
रुरूप४ सुरेतसं मषोनमिन्द्राय त्वष्टा दर्धदिन्ट्रियाणि वेत्वाज्यस्य होतर्यज' ॥ ९ ॥ 


[ १५३५  ( होता इन्द्रस्य मातरा सुदुघे धेनू मही उपे यक्षत्‌ ) होताने इन्द्रको मातूरूप सुन्दर वृधवाली 
घेन्‌ और मही और उपाका यजन किया । उन्होंने ( तेजसा इन्द्रं अवर्धताम्‌ ) तेजसे इन्द्रको बढाया, (न सवातरौ 
चत्लम्‌ ) जैसे समान घछडेवाली गौ अर्थात्‌ जिन दो का एकही बछडा है वे गोवें बछडेको पुष्ट करती हैं, हे इन्द्र ! तुम 
( आज्यं वीताम्‌) घतको पान करो। ओर हे ( होतः ) होता! तुम भी इसो अभिप्रायसे ( यज्ञ ) यजन करो॥ ६॥ 

[ १५२६ ] ( होला, मिपजा सखाया देवो कवी प्रचेतसौ, देव्या होतारो, यक्षत्‌ ) दिव्य होताने, बैद्य मित्र- 
रूप दिव्यगणोंसे दीप्यमान, क्रान्तदर्शी, प्रकृष्ट ज्ञानयुक्त देवताओंके होता दोनों अश्विनी ठुमारोंका यजन किया | वे दोनों 
हविद्वारा ( न्द्र मिपज्यतः इन्द्राय इन्द्रियं धत्तः, आज्यं वीताम्‌ ) इन्द्रकी चिकित्सा करते हुये, उस इन्द्रके लिये 
ऐश्वर्यका धारण करते रहे, ओर घृतका पान करते रहे | है होतः ) होता! इसी अभिप्रायसे तुम भी ( यज्ञ ) यज्ञ 
करो ॥ ७॥ 

[ १५३७ ] ( होता ) होतः ने ( भेषजं त्रयः, त्रिधातवः अपसः महीः इन्द्रपत्नी: ) भेषज युक्त तीनों 
लोक, अग्नि वायु सूर्य इन तीनोंके धारण करनेवाले, शीत उष्ण दात वर्षादि कमं करनेवाले और महान्‌ इखकी पत्नी 
अर्थात्‌ पालन करनेवाली ( नं हविष्मतीः इडा सरस्वती भारती तिस्रः देवीः यक्षत्‌) ओर हृविसे युक्त इडा 
सरस्वती तया मारती इत तीनों वेबियोंका यजन किवा, उन्होंने ( आज्यं व्यल्तु ) घूतको पान किया । हे ( होतः ) 
होता ! तुम भी इसी अभिप्रापसे ( यज ) यज्ञ करो ॥ ८ ॥ द RE... 

[ १५३८ ] ( होता ) होताने ( इन्द्र, देवे, भिषजे, सुयजं, छृतश्चिये, पुरुरूपं, सुरेतसं, मधोनं त्वष्टारं 
यक्षत्‌ ) परम ऐश्वयं सम्पन्न, देनेवाले, रोगतिवारक, अच्छे यज्ञ करनेवाले, _ घृतकी शोसासे युक्त, बहुतरूपबाले, सुन्दर 
पराक्रम सम्पन्न और धनवान त्वष्टा देवका यज्ञ किया । ( त्वष्टा इन्द्राय इन्दियाणि दधतू ) त्वष्टा देवने इन्द्रके लिये 
नाना शक्तियोंका धारण किया, और ( आज्ये चेलु ) घृतका पान क्षिया । है ( होतः ) मनुष्य होता ! तुम भी उसी 
मभिप्राघसे ( यज ) यज्ञ करो ॥ ९ ॥ अमी छ 4 

[ १५३९ ] ( होता ) होताने ( शमितारं, शातक्रतुँ, धियः जोष्टारं इन्द्रिये वनस्पति यक्षत्‌ ) शान्तिके 
संस्थापक, बहुत कर्थोके संपादक, बुढिसे कार्य करनेवाले, इन्द्रके कार्य करनेवालेने वनस्पति देवका यज्ञ किया और वही 
( मध्वा समञ्जन्‌ खुगेभिः पथिभिः मधुना घृतेन यक्ष स्वदाति ) स्वादु घृतसे यज्ञको भली प्रकार करते हुये सुन्दर 
मार्गोसे, सधुर घृतद्वारा यज्ञको कराया, तथा ( आज्यस्य वेतु ) घृतका पान किया । हे ( होत: ) होता ! इसी अभिप्रायसे' 
तुम भी ( यज्ञ ) यज्ञ करो ॥ १० ॥ 
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(४३८ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २८ 


होता यक्षदिन्त्र& स्वाहाऽऽज्य॑स्य स्वाहा मेद॑सः स्वाहां स्तोकाना स्वाहा स्वाहक्नतीना& 
स्वाहां हव्यसूक्तीनाम्‌ । स्वाहां देवा अज्यपा जुषाणा इन्द्र आज्यंस्य व्यन्तु होतर्यज' ॥ ११॥ 
वेवं बहिरिन्द्रं७ सुदेवं देवेवीरवत्स्तीण वेद्यांमवर्धयत्‌ । 

वस्तोदुत॑ पराक्तो भृत राया बहिष्मतोडत्यंगाद्रसुवने वसुथेय॑स्य वेतु यज॑ ॥ १२॥ 

ेवीद्वौर इन्द्र॑ सङ्काते वीड्वीयामन्नवर्धयन्‌ । आ वत्सेन तर्रणेन कुमारेण च 

मीब॒तापार्वीण& रेणुककाटं नुदन्तां वसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ १३॥ 

वेवी उषासानक्तेन्द्रै यज्ञ प्रयत्यह्वेताम्‌ । 

दैवीविशः प्रायासिष्टा सुप्रीते सुधिते वसुवने वसुघेय॑स्य वीतां यज॑ ॥ १४॥ 

वेवी जोष्टी वसुधिती ेवमिन्द्रमवर्धताम्‌ । अयांव्यन्याघा द्वेषाछस्यान्या 

वैक्षद्रसु वायोणि यज॑मानाय शिक्षिते व॑सुवने वसुधेय॑स्य वीतां यज ॥ १५ ॥ 


[ १५४० ] ( होता इन्द्रम्‌ स्वाहा यक्षत्‌ ) होताने इन्द्रके लिये स्वाहाफार पूर्वक यज्ञ किया, ( आज्यस्य 
स्वाहा ) घृतकी आहुति इन्द्रके निमित्त दी, ( मेदसः स्वाहा ) स्नेहयक्त पदाथाँसे देवोंको आहुति दो, ( स्तोकानां 
स्वाहा ) सोमरससे उनको आहुति दी, ( स्वाहा स्वाहा कृतीनाम्‌ ) स्वाहाझारसे यजन किया, ( स्वाहा हव्यसूक्तीनाम्‌) 
स्वाहाकारसे, हव्पसम्बन्धी सुवचनोंसे देवताओंका यजन किया, ( जुषाणाः आज्यपाः देवाः इन्द्रः आज्यं व्यन्तु ) स्वाहा- 
कारसे प्रसन्न हुये घृतके पान करनेवाले देवता व इन्द्र घृतका पान करते रहें। हे ( होतः ) होता ! इसी अभिप्रायसे 
तुमसी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ११॥ 

[ १५७१ ] होताके यज्ञसे जिस प्रकार ( बहिष्यत;) अति अगात्‌ ) अन्तरिक्षका बायु जलोंको उल्लंघन कर जाता 
है, जिसमें ( वसुधेयस्य वसुवने, वेद्यां स्तोण, वस्तोः वृत्तम्‌ ) धनोंका धारण होता है, जो धनोंके सेवने तथा 
हवनके कुण्डमें समिधा घृतादिसे रक्षा करने योग्य दिनमै स्वीकार किया गया है, और ( अक्तोः भृतं प्र अवर्धयत्‌, 
चेलु ) रात्रोमें हवन किया हुआ द्रव्यने निरोगिताको अच्छे प्रकारसे बढाया तथा सुखको प्राप्त कराया है, उसी प्रकार हे 
होता ! तुम भो ( बहिः राया देवं देवैः वीरवत्‌ सुदेवं इन्द्रं यज ) अन्तरिक्षके निवासी घनके सहित, दिव्य गुणोंबाले 
देवोसे युक्त, वीरजनोंसे युक्त श्रेष्ठ देव इन्द्रका दजन करो ॥ १२॥ 

[ १५४२ ] ( संघाते वीड्वी द्वारः देव्यः यामन्‌ इन्द्रं अवर्धयन्‌ ) संघातसें बडी द्वारोकी देवियां गमनकार्यमें 
इन्द्रको बढ़ाती हैं, तथा ( मीवता तरुणेन च कुमारेण वत्सेन आ अर्वाणम्‌ ) हिंसाशील तदणकुमार वत्सका आगे 
गमन ये सब कायं (रेणुककाटं अपनुदन्ताम्‌ ) घूलयुक्त बादलको दूर करते हें। दे ( खसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) 
घन देनेके लिये तथा यजमानके घरमें घन स्थिर करनेके लिये घृतपान छरें। हे होता ! तुम भो ( यज्ञ) यजन करो ॥ १३॥ 

[ १५४३ ] ( सुप्रीते सुघिते उषासानक्ता यज्ञे प्रयति इन्द्र अह्वेताम्‌ ) उत्तम प्रीतिमान, अच्छे प्रकारसे 
हितकारी उषा ओर रात्रीकी देवता यज्ञके प्रारंभमें इन्द्रको आह्वान करें । ( देवीः विशः प्रायासिष्टाम्‌ ) देवी प्रजाये 
लगातार तयारी करें । ( वसुवने वसुधेयस्य वीतां, यज ) यजमानो धन प्राप्ति ओर स्थितिके लिये आज्दका पान 

करें | तुम उषासानक्त देवोविषयक यज्ञ करो ४ १४॥ 

[ १५४४ ] ( ज्ञोष्ट्री शिक्षिते वसुधिती देवी देवं इन्द्रं अवर्धताम्‌ ) प्रीतियुक्त, सुशिक्षित, धनको धारण 
करनेवाली ओर अहोरात्रको देवो देव इन्द्रको बढातो हैं, उनमेंसे ( अन्या अघा द्वेषांसि अयादि ) एक पाप और 
दुर्भाप्यको बूर करती है, ( अन्या वार्याणि वसु यजमानाय आवक्षत्‌ ) दूसरी स्वीकार करने योग्य घन यजमातरे 


लिये प्रदान करतो हैँ । ये ( बखुबने वसुधेयस्य 
सुधेयस्य वीताम्‌ यज्ञ ) यजमानकी बसु प्राप्ति ओर स्थितिके लिये आज्यका 
पान करें, ओर हे होता | तुम भो उवासानबता देवी विषयक यजन करो ॥ १५॥ 
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कण्डिका ११-१९ | यजुबदका सुबोध भाष्य ( ४३९ ) 


देवी ऊर्जाहुती दुघे सुदुघे पयसेन्द्रमवर्धताम्‌ । 
पमजमन्या वक्षत्साश्धिँछ सपीतिमन्या नवेन पर्व दर्यमाने पुराणेन नवमर्धातामूर्जमर्जाहुती 
ड्पमू न पूर्व दयमाने पुराणेन नवमर्धातामूर्जमू 
€ । bes CI ॥ CaaS ० ~ ७ 
ऊर्जयमाने वसु वायाणि यजमानाय शिक्षिते व॑सुवनें वसुधेय॑स्य वीतां यज ॥ १६॥ 
| 
देवा दैव्या होतांरा वेवमिन्द्र॑मवर्धताम्‌ । 
हताघ॑शछसावाभाष्टां वसु वार्याणि यज॑मानाय शिक्षितौ व॑सुवनें वसुधेयस्य वीतां यर्ज ॥ १७॥ 
दृवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीः पतिमिन्द्रमवर्धयन्‌ । 
~ le ७_ १ ह |e 1 ~ व १ 
अस्पक्षद्धारंती दिव रुद्वैयज्ञष सरस्वतीडा वसुमती गृहान्‌ वंसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ।१८। 
देव इन्द्रों नराश४५संखिवरूथस्रिबन्धुरो वेवमिन्द्रंमवर्धयत । 
शतेन शितिपष्ठानामाहिंतः सहचरेण प्र वर्तते मित्रावरुणेदस्य होच्रमहितों बहस्पातिं स्तोत्रमश्विनाध्व॑र्यव 
वसुवनें वसुधेयंस्य वेतु यज॑ ॥ १९॥ 
व... 

[ १५४५ ] ( ऊर्जाहुती दुधे, सुदुघे देवी पयसा इन्द्र अवर्धताम्‌ ) अन्न जलके साथ बुजानेवारी/ Bet 
रूप दुसे परिपूर्ण दोनों देवीपां दुगघसे इसको बढाती हँ । उनमें ( अत्या इषं ऊजै वक्षत्‌ ) एक अब मोरा 
जलको ले आती है, और ( अन्या सरिध सपीतिम्‌) दूसरी भोजतक्रे साथ पानीकोमो साथ लाया करती है। ( ये 
ऊर्जाहती, ऊ ऊर्जयमाने शिक्षिते, नवेन पूर्व पुराणेन नवं अधाताम्‌ ) कृपायुक्त बलसे आह्वान करनेवाली, A 
बढानेवाली ज्ञानको जाननेबाली नवीन अन्नके परिवर्तेनमें पुरातन और पुरातनक्रे परिवतंतमें नूतन मन धारण we हैं, 
और जो ( वार्याणि वखु यजमानाय ) वरणीय धन यजमानके लिये प्रदान करती हैं, ऐसे तुम दोन । ( i 
चसुवने वीताम्‌ ) पजमानके धन प्राप्ति और उसके स्थितिक्रे लिये घृतपान करो । हे ( होता ) होता ! तुम भी उषा- 


सानवत देवी विषयक ( यज ) यजन करो ॥ १६॥ 2 किट हे ८ - 
र [१५४६] ( डा. शिक्षितो देव्या देवा होतारा देव इन्द्र अवताम्‌ ) पापका बंड he ड 
इषोंको नाग करके देवसम्बन्धी दिव्य गुणोंको देनेवालीं दोनों होतारूप शिक्षित देवियां इन्द्रको बा हँ । और ने 
( वार्याणि वसु यजमानाय अभाष्टाम्‌ ) वरणीय घन यजमानके लिये देती हैं, ऐसे वे दोनों देवियां ( वसुव 
बसुधेयस्य वीताम्‌ ) यजमानके धन प्राप्ति और उसके स्थितिके निमित्त घुतपात करें [हे होता! तम भा 00 
जन करो ॥ १७॥। द्वि > 
क 00 { स देवीः पति इन्द्रं अवर्धयन्‌ ) तीनों देविधां पालक इन्द्रको बढाती हैं, ( भारती दिवं रुद्रै 
ह वसुमती डा गुहान्‌ अस्पृक्षत्‌.) भारती थुलोकको, रद्रगणकी सहचारिणी सरस्वती यतो bs 
मलोकको स्पर्श करती हुई स्थित हुईं, इस प्रकारको ( तिस्रः देवीः वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) व देविया यता 
और उसकी स्थितिके निमित्त घृत पान करे, हे होता! तुम भो इसी अभिप्रायसे ( यज ) यजन करो ॥ १८ ७1 
[ १५४८ ] ( नराशंसः, त्रिवरूथः, त्रिवरंघुरर देवः देवं इन्द्रं अवधयत्‌ ) नराशस कं Me 
गहोंका स्वामी, क्रक यजुः सामरूप तीन बन्धनोंसे युक्त यज्ञदेव, दिव्य इन्द्रको बढाता है । (शि हक द 
स न प्रवर्तते ) इयाम पृष्ठवाली गौबोंके सौ सहस्नोंस युक्त हुआ कार्ये करता है । ( अस्य होच मित्रा 
वरुणा ) इसके होताके कर्मको मित्रा वरुण सम्पादन कर रहे हैं, ( स्तोत्रं वृहस्पतिः इत्‌ आध्वर्यवे अश्विना अहतैः ) 


स्तोताके कर्मको बृहस्पति और अध्वर्यू 


प्रजन करो ॥ १९ ॥ 
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कर्ममें दोनों अश्विनी कुमार योग्य संचालक हैं, ये सब ( वसुवने वसुधेयस्य 
वेळु ) यजमानके धनप्राप्ति और स्थितिके निमित्त घृत भाग पान करें। हे होता ! तुम भी इसो प्रकार (यज्ञ ) 
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(४४० ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २८ 


NN AA पर्णो [| ड EN व र 
देवो देववनस्पतिहिरण्यपणा मधुशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्रमवर्धयत | 
०) व्‌ 


दिवमग्रेणास्पक्षदान्तरिक्ष पृथिवीमह छहीद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥ २० ॥ 
देवं बाहिर्वारितीनां वेवमिन्द्रमवर्धवत्‌ । 


स्वासस्थमिन्द्रेणासन्नमन्या बही&ष्यभ्यभुद्वसुवने वसुधेयंस्य वेतु यज॑ ॥९१॥ 
वेवो अग्नि। स्विष्ठकृद्देवमिन्द्रमवर्धयत्‌ । 

स्विष्टं कुर्वन्स्विष्टकुत्स्विष्ठमद्य करोतु नो वसुवर्ने वसुधेयंस्य वेतु यज॑ ॥ २२ ॥ 
अग्निमद्य होतारमवुणीतार्य यज॑मानः पचन्पक्तीः पर्चन्पुरोडाश बध्मज्निन्द्राय छाग । 
सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिरमवदिन्द्राय छागेन । 

अघत्तै मेृस्तः प्रातिं पचताग्रंभीदवीव॒धत्पुरोडाशेन । त्वामद्य क्षे ॥ २३॥ 


[ १५४९ ] ( हिरण्यपर्णः मघुशाखः खुपिप्पलः बनस्पतिः देवः ) सुवर्णमय पत्ते युक्त, मधूसय शाखाओकि 
सहित ओर अति स्वादिष्ट फलोंसे भरे हुये वनस्पति देवने ( देवैः, देवं इन्द्र अवर्धयलू ) बेवत!ओके सङ्ग कान्तिमान्‌ 
इन्द्रको बढाया । जो वनस्पति ( अभ्रेण दिवे अस्पुक्षत ) अग्रभागसे स्वर्गको स्पर्श करता है, मध्यभागसे ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्षको ओर मूलभागेद्वारा ( पृथिवी आ अह<हीत्‌ ) पृथ्वीको स्पशं कर दुढ करता है, इन गुणोंसे युक्त बनस्पति 
देव ( वसुवने वसुधेयस्य चेलु ) यजसानको घन देने और उसके दुढताफे निमित्त घृतपान करें । हे होता ! तुम झी 
हसी प्रकारसे ( यज्ञ ) वनस्पति देवफा यजन करो ॥ २० ॥ 

[ १५५० ] ( वारितीनां देवं स्वासस्थं इन्द्रेण आसनं बर्हिः ) जलोंके मध्यमें प्रफाशमाद सुखासनमें बैठने 
योग्य इन्द्रके साथ आशित देवता, ( देवे इन्द्रं अवर्धयत्‌ अन्या बहींजि अभ्यसूत्‌ ) इन्द्र देवको बढाता हुआ अम्तरिक्षके 
अवयबोंकों सब औओरसे व्याप्त करके ( वसुवने वसुधेयस्य चेलु ) यजमानको घन देने और उसके वुढताके निमित्त 
घृतपान फरें। हे मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकारले अनुयाज देवताका ( यज्ञ ) यजन करो ॥ २१॥ 

[ १५५१ ] ( खिष्टक्त्‌ देवः अञ्िः ) श्रेष्ठ अभिलाषः जिसके द्वारा पूर्ण होती है ऐसे प्रकाशमान अग्नि, ( देवं 
ह्स्र अवर्घयत्‌ ) देव इन्द्रको बढाता है । ( अद्य स्विष्टरत्‌ स्विष्टं कुर्वम्‌ नः स्विष्टं करोतु ) आज यह स्विष्टकृत्‌ तामसे 
प्रसिद्ध धेष्ठकम करता हुआ हमारे निमित्त तुझ उत्तम इष्टको सम्पादन करे । तथा ( वछुवने वसुचेयस्थ चेलु ) यजमाने 


लिये घन प्राप्ति ओर उसको स्थितिके निमित्त घृतशाग पान करो । हे होता ! तुल भो स्विष्टकुत अग्निदेवका (यज ) 
यजन करो ॥ २२॥ 


[ १५५२ ] (अद्य अयं यजमानः पक्तीः पचन्‌ ) आज यह दजमान पकाने योग्य चरुको पछाता हुआ, 
( इन्द्राय छागे बध्नन्‌ ) इनके लिये रोगोंको नष्ठ करनेवाली बकरीके दूघके लिये इकरीको बांधता हुआ ( होतारं 
अभि अवणीत्‌ ) होता कमंमे अग्निको दरण किया, और ( अद्य देवः वनस्पतिः छागेन इन्द्राय सूपस्थः अभवत्‌ ) 
आज चुतिसान्‌ वनस्पति देव रोगनाशक बकरीके वूधके साथ इन्दके समीपवर्ती हुआ, और ( मेदस्तः पचता अधत्तम्‌ ) 
दूघके सारभाग अर्थात्‌ घृतसे सम्यक्‌ पक्व हुई हृवियोंको धारण किया तथा उन सबोँको ( प्रत्य्नभीत्‌ पुरोडाशेन अवी" 
इधत्‌ ) ग्रहण करता हुआ पुरोडाशद्वारा इन्द्रको बढाया । हे ( ऋषे ) ऋषे ! (त्वा अद्य ) तुमको भो आज इसी 


` प्रकारसे करना चाहिये ॥ २३॥ 
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ता यक्षत्समिधानं महद्यश; सुसमिद्धं वरेण्यमग्निमिन्त्रै वयोधर्सम्‌ । 

गायत्री छन्दै इन्द्रियं ञ्यावि गां वयो दघट्वेत्वाज्यस्य होतर्यज' ॥ २४ ॥ 
[५ 
तां 


ह. 


iy 


~ 


क्षत्ततुनपातमुद्धिदु यं गर्भमदिति थे शुचिमिन्ब्रं वयोधसम्‌ । 

न्दं इस्द्रियं दित्यवाहं गां बयो दघद्रेत्वाज्यंस्य होतर्यज ॥२५॥ 

1 यक्षडीडेन्पमीडित वृत्न॒हन्तंममिडाभिरीड्य७ सहः सोममिन्द्र वयोधसंम्‌.। 
२ ~ 1 


७ अ यर I Re ७ ध र >> ९121 
४ इन्द्रियं पावि गां बयो दघद्रेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २६ ॥ 
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ससुत्नहिषं पूषण्वन्तमर्मत्य» सीद॑न्तं ब॒र्हिषि प्रिये3मृतेन्द्रं वयोधसंम्‌ । 


न्दरियं त्िवर्स गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज' ॥ २७ ॥ 
~ $ 


ता यक्षद्यर्चस्वती! सुप्रायणा कतावृधो द्वारो देवीहिरण्ययीर्बद्माणमिन्दें वयोधसम्‌ । 


ट्‌ 


पि छन्द इहेन्द्रिय तुर्यवाहं गां बयो दघद्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज' ॥ २८ ॥ 


[ १५५३ ] ( होता, गायभी छन्दः, वीर्य, ऽवि गां, बयः दघत्‌ ) दिव्य होता ने गायत्री छन्व, घल, डेठवर्ष 
की गाय ओर आयुको इन्द्रके यज्ञमें स्थापन किये, तथा ( सविधानं महद्यशः समिद्धं वरेण्य अग्नि वयोधसं इन्द्र 
यक्षत्‌ ) दीप्तमान बडे यशसे प्रदीप्त बरणीय अग्दिके लिये और आयुके देनेवाले इन्द्रकें लिये यजन किये । बहु यजमान 
इसके साथ ( वेतु ) घृत पान करे । हे ( होत; ) होता ! तुम भी उसी प्रकारचे ( यज्ञ ) ४4550 करो ॥ २४॥ 

[१५०४ ] ( होता शुचे उद्भिदे तनूनपातं अदितिः यं शर्भ दुधे ) होता, यज्ञफलोंके प्रकट करनेवाले अग्नि 
और अदितिने जिसको गर्ममें धारण किया, उस ( वयोघसं इन्द्रं यक्षत्‌) आयु वेनेवाले इन्द्रका यजन करे, और शुचि- 
देवताने ( उष्णिह छन्दः, इन्द्रियं दिव्यवाहं गां बयः दधत्‌) उष्णिक्‌ छन्दके सहित इन्द्रिय दो वर्षकी गौ ओर आयुको 
इन्द्रमें घारण किया ऐसे तुम ( वेतु ) घृतपान करो। है ( होतः ) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकारसे ( आज्यस्य यज) 
घतभागके हारा यजन करो ॥ २५॥! छा सा न 

[ १५५५ ] ( होता ) होता! ( इडेन्यं ईडितँ बुजहन्तम इडाभिः ईड्यं बयोधसं सहः सोमं इन्द्रं यक्षत्‌ ) 
स्तुतिके योग्य, ऋषियोंसे प्रशंसित, बृत्ननाशक, उत्तम स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य, आयुके प्रदाता, बलसे सोमके समान 
प्रसन्न करनेवाले इन्द्रको यजन करे । ( अनुष्टुम छन्दः इन्द्रियं पञ्चाचि गां बयः दधत्‌) अनुष्टुप्‌ द बल, ढाई 
वर्षकी गौ, पूर्ण आयु इन सबोंको इन्दकी प्रीतिके लिये ग्र हुये ( चेलु ) घृतपान करे । हे ( होतः ) होता! तुम चो 
उस आज्यस्य घतभागके द्वारा यजन करो ॥ २६॥ वादन 

i bn se ( खुबहिंष, पूषण्वन्त, अमत्यै प्रिये, अशते, बर्हिबि सीदन्तं वयोधसं 
इन्द्रं यक्षत्‌ ) श्रेष्ठ आसन पर बेठनेवाे, पोषणमें समर्थ, मरण धम रहित, दचिर, अविनाशी, सुन्दर आसनों पर स्थित 
होनेवाले, आके प्रदाता इखके लिये यजन करो; ( बृहती छन्दः इन्द्रियं न्रिवत्सां गां चयः दधत्‌ वेतु ) बहती 
छन्व, बल, तोन वर्षाली गाण और आयुको धारण करके घृत पान करे । हे ( होता ) मनुष्य होता ! तुम भी इसी 
प्रकारसे ( आज्यस्य यज्ञ ) घृत भागके द्वारा यजन करो ॥ २७॥ 

[ ती ]( ह ) होता ! ( व्यचस्वतीः खुप्रायणाः ऋतादुघ: हिरण्मयीः द्वारः देवीः ब्रह्माणँ यक्षत्‌ ) 
बड़े अवकाशयक्त, श्रेष्ठ गमम करनेवाली, सत्यको वृद्धि करनेवाली द्वारदेवी महान्‌ इन्द्रे लिये यजन करे। a पंक्ति छन्दः 
इन्द्रियं तुर्यवाहं गां बयः इह दघत्‌ व्यन्तु ) पंक्ति छन्द, इस्त्रियबल, साढेतीन वर्षकी गौ और पूण आयु यहां इस 
यज्ञमें अर्पण करके घृत पान करे । हे ( होतः ) मनुष्य होता ! तुम भो इसी प्रकारसे ( आज्यस्य यज्ञ) घृतभागक्षे 
द्वारा यजन करो ॥ २८ ॥ 

पुद (पणु. सु. धाष्य ) 
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होता यक्षत्सुपेशंसा सुशिल्पे ब्रहती उभे नक्तोषासा न दशते विश्वमिन्द्रँ वयोधसम्‌ । 

चिष्ठुभ छन्दं इहेन्द्रियं पष्ठवाहे गां वयो दर्घद्ठीतामाज्यस्य होतर्यज ॥ २९॥ 

होता यक्षत्मचेतसा देवानांमुत्तमं यशो होतारा देव्यां कवी सयुजेन्द्रं वयोधसम्‌ । 

जर्गती छन्द॑ इन्द्रियम॑नड्वाहं गां वयो दधंद्वीतामाज्यंस्य होतर्यज ॥ ३० ॥ 

होता यक्षस्पेश॑स्वतीस्तिस्रो देवी हिँरण्ययीभीरंतीब्रहतीमेहीः पतिमिन्द्र वयोधसंस्‌ । 

विराजं छन्द॑ इहेन्द्रियं धेनुं गां न वयो दृधद्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३१ ॥ 

होता यक्षत्सुरेतंसं तवष्टारं पुष्टिवधन रूपाणि बिभ्रत पृथक्‌ पृष्टिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 

द्विपदं छन्द॑ इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो दधद्रेत्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ३२ ॥ 

होता यक्षद्रनस्पाति शमितार शतक्रतु हिरण्यपर्णमुक्थिन॑छ रशनां बिश्रत वशिं 

भगमिन्द्र वयोधसम्‌ । ककृभं छन्द॑ इहेन्द्रियं व॒शां वेहतं गां वयो दृधद्रेत्वाज्यस्य॒ होत॒र्यजं ॥३३॥ 


[ १५५८ ] ( होता ) होता! ( छुपेशसा खुशिल्पे बृहती दशेने न उभे नक्तोषासा न विश्वं वयोधसं इन्द्रं 
यक्षत्‌ ) सुरूपवालो, सुन्दर शिल्पवाली) महान दर्शनीय नक्त और उषा आयु देनेवाले इन्द्रके लिये यजन करे । वे 
( त्रिष्टुभं छन्दः इन्द्रियं पष्ठवाहं गां धयः इह दधत्‌ वीताम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्द, बल, सारवहन फरनेमें समर्थ वृष और 
पूर्ण आयुको इसमें स्थापन करके घृतपान करे । हे ( होता ) मनष्य होता! तुम भी उसो प्रकार ( आज्यस्य यज ) घृतका 
यजन करो ॥ २९॥ 

[ १५५९ ] ( होता ) होता! ( प्रचेतसा देवानां उत्तमं यशः कवी सयुजा दैव्या होतारा ) उत्तम चितन 
करनेवाला, देवताओंमें श्रेष्ठ यश सम्पन्न क्रान्तदर्शी, परस्पर सख्यभावसे युक्त दोनों होताओंके सहित ( वयोधसं इन्द्र 
यक्षत्‌ ) आयुधारक इः्द्रका यजन करे, और वे ( जगती छन्दः, इन्द्रियं अनड्वाहं गां वयः दधत्‌, वीताम्‌ ) 
जगतो छन्द, इन्ब्रियबल, शकट वहन करनेमें समर्थ वृष ओर पूर्ण आयुको इन्द्रमें धारण कर घृतपान करे । हे ( होतः ) 
मनुष्य होता ! तुम भी उसो प्रकार ( आज्यस्य यज्ञ ) घृतका यजन करो ॥ ३०॥ 

[ १५६० ] ( होता ) होता! ( पेशस्वतीः हिरण्ययीः बृहती महीः भारतीः तिस्नः देवीः न वयोधसं पति 
इन्द्रं यक्षत्‌ ) सुंदररूपसे युक्त, सुवर्णमयी, बडे प्रभाववाली, तेजसे बडी इडा सरस्दती और भारती ये तीनों देवियां 
आयुके देनेवाले संरक्षक इन्द्रका यजन करे । वह ( विराजं छन्दः इन्द्रियं धेनुं गां बयः इह दधत्‌ व्यन्तु ) विराट्‌ 
छन्द, इन्द्रिय बल, बुधारी गो तथा पूर्ण आयको इस यजमानके साथ रखकर घुतपान करे । हे ( होतः ) मनुष्य होता ! 
तुम भो उसी प्रकार ( आज्यस्य यज्ञ ) घुतका यजन करो ॥ ३१॥ 

[ १५६१ ] ( होता ) होता, ( सुरेतसं, पुष्टिवर्धनं पृथक्‌ रूपाणि पुष्टि बिश्रतं त्वष्टारं वयोधसं इन्द्र 
यक्षत्‌ ) जगत्‌ उत्पादक होनेसे सुन्दर वीर्यदाले, पुष्टिके बढानेवाले, विविध प्रकारके रूप और पुष्टिको धारण करनेवाले 

| त्वष्टा देव ओर आयुक्त बढानेवाले इन्द्रको यजन करे । त्वष्टा देवता ( द्विपदं छन्दः इन्द्रियं उक्षाणं गां नवयः दधत्‌ 
| चेलु ) हिपदा छन्द, बल पराक्रम, रेत सेचन समर्थ वूषम ओर पूर्ण आयुको यजमानमें रखकर घृतपान करे। हे ( होतः ) 
| सनुष्य होता ! तुम भो उसी प्रकार ( आज्यस्य यज्ञ ) घृतका यजन करो ॥ ३२ ॥ 

[१६६२ | ( होता ) होताने ( शमितारं, शतक्रतुं, हिरण्यपण उकिथिनं रशनां बिश्रतम्‌) हृवियोंके 
सस्कारकर्ता, बहुत कसं करनेवाले, सुवर्णमय पात्रसे युक्त, उक्थ श्त्रसे सम्बन्धित, रज्जु धारण करनेवाले, ( वरि, भगं, 
वनस्पति खयोधसं, इन्द्र॑ यक्षत्‌ ) मनोहर भजन योग्य, बनस्पति और आयुके बढानेवाले' इन्द्रका यजन करे, ( ककुभे 
छन्दः इन्द्रिये वशा, वेहतं, गां बयः इह दधत्‌ वेतु ) ककुम छन्दके सहित बल, बन्ध्या गौ, गर्भघातिनी गो और पुणं 


आयुको इस यजसानसें घारण करते हुये घृतपान करे । हे ( होतः ) मनुष्य होता ! तुम भो उसो प्रकारसे 
पुर य : ) मनु ] आज्यस्य 
यज्ञ ) घृतका यजन करो ॥ ३३॥ ह , 
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कण्डिका २९-३८ | यज्ञुवेद्का सुबोध भाष्यं (४४३) 


होत। यक्षत्स्वाहक्रतीरममिं गृहपतिं पृथग्वरुण भेषज काविं क्षत्रमिन्त्रै वयोधसम्‌ । 
अतिंच्छन्द्सं छन्द॑ इन्द्रियं बहहंघभं गां वयो दधद्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज' ॥ ३४॥ 
देवं बहिंवेयोधर्स देवमिन्द्रमवर्धयतू । 
गायत्र्या छन्दसेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रे वयो दघब्रसुने वसुधेय॑स्य वेतु यज॑ ॥ ३५॥ 
ढेवीद्वोरो वयोधस& शुचिमिन्द्रमवर्धयन्‌ | ८ 

च्य ~ नें ~ |) 
उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यजे ॥ ३६ ॥ 
देवी उषासानक्ता देवमिन्द्रै वयोधसं देवी देवर्मवधताम्‌ । | 
अनुष्टुभा छन्दसेन्द्रियं बलमिन्द्रे वयो द्धद्रसुवने वसुधेय॑स्य वीतां यज॑ ॥ ३७॥ 
देवी जोष्ट्री वसुंधिती देवमिन्द्रं वयोधसं वेवी देवमंवर्धताम्‌ । 1 
बहत्या छन्दसेन्द्रिय» श्रोत्रमिन्डे वयो दर्धद्रसुवर्ने वसुधेय॑स्य वीतां यर्ज ॥ २८॥ 


oS ्सय्क्स्ा्फ्ािक््ट्र 
[ १५६३ ] ( होता ) होता ( पृथक्‌ गृहपति वरुण भेषजं कवि क्ष, वयोधसं अझि कर ना 2 
यक्षत्‌ ) पृथक यज्ञमें गृहोके स्वामी क्रस्विजोमे वरणीय, रोगनाशक, क्रान्तवर्शी, रक्षा करनेवाले, आपके दा व्यन्त 
नेवाले इख और स्वाहा इतो यजन करे, और ( अतिच्छन्द्ल ख्य इन्द्रियं वृहत्‌ ऋषभं गां वय pe 
अतिच्छन्दसके सहित बल, महान पुष्ट वृषभ और पूर्ण आयुको यजमालमे स्थापन करके घुतपान करें। है ( होता) मतुः 
होता ! तुम भी उसी प्रकारसे ( आज्यस्य यज्ञ ) घुतका पजन करो | ३४॥ नेवाळे देव इन्द्रको 
[ १५६४ ] ( बर्हिः, देवं वयोधसं देवं इन्द्रं अवर्घयत्‌ ) बहि देवता तुम, दिव्य आयुके हक जाल्या 
बढाते हुये ( गायः्या छन्दसा चक्षुः इन्द्रियं बयः इन्द्रे दुघत्‌ ) गायत्री छन्दके द्वारा नेत्र, 2 हक 2 
करके ( वसुवने वसुधेयस्य वेतु ) धन प्राप्ति और स्थितिके निमित्त घृतपान करो, हे होता तुम 
करो ॥ ३५॥ ) 
| , इन्द्रिय, बयः इन्द्रे दघत्‌ ) 
६५ 1 ( द्वारः देवीः ) यज्ञ द्वारकी देवियां, ( उष्णिहा छन्दसा, प्राण, इन्द च 
द 2 म. 30 खि बल और आय इसमें धारण करती और ( वयोवल उ Fes 
निस तुम घृत पान करो, हे होता ! तुम भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ३९ ॥ नों देवियाँ ( अनुष्टुमा छन्दसा बलं 
देवी [नक्ता देवी ) देदीप्यमान उषा और नक्ता द री” विय be र 
ज्र ह न क छन्द द्वारा बल, इन्द्रिय और आयु इन्द्रमं धारण करके, ( है ७ 142 
अवधेताम्‌ ) आयुके वाता देवता इन्द्रको बढाती हुई ( वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ ) घन प्राप्ति और वृढत 
नेता ! तम भी ( यज्ञ) यजन करो॥ २७॥ 
90 Md क देवी ) दीप्यमान, परस्पर प्रीति करनेवाली, धनको धारण क 
उषा और नक्ता दोनों देवियां ( बृहत्या छन्दसा श्रोत्र इन्दि बयः ह्वयत । 44 क 2: बि 
और आयको इनमें धारण करके ( देव वयोधसं देव इन्द्र अवर्धताम्‌ ) प्रकाशमान्‌ आयुके प्रदाता देव इन 
हई ( बछुबने बलुघेयस्य वीताम्‌ ) घनप्राप्ति और उसकी दुढताके निमित्त घृतपान करें । है होता ! तुम भो ( यज ) 
यजन करो ॥ ३८ ॥ 


+ 
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(४०४) यजुर्वदका खुबोण साध्य [ अध्याय २८ 


केवी ऊर्जाहुती दुघे सुदुघे पयसेन्द्र वयोधसँ देवी पेवमवर्धताम्‌ । 

प॒ङ्क्त्या छन्दसेन्ठिय& शुक्रमिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवने वसुधेयंस्य वीतां यर्ज ॥३९॥ 
बुवा देव्या होतारा देवमिन्द्रै वयोधसं देवी देवस॑वर्धतासू । 

चिष्टुमा छन्दसेन्द्रियं स्विषिमिन्द्रे वयो दर्घद्वसुवने वसुधेथंस्य वीतां यर्जं ॥ ४० ॥ 
दृवीस्तिस्रस्तिस्रो वृवीर्वयोधसं पतिमिन्त्रमवर्धयन्‌ । 

जर्गत्या छन्दसेन्द्रि शूषामिन्डरे वयो दर्थद्रसुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥ ४१ ॥ 
देवो नराश०७सों देवमिन्द्र बणोधसं देवो देवमंवर्धयत । 

विराजा छन्दसेन्द्रि रूपमिन्द्रे वयो दधद्रसुवरने वसुधेय॑स्य वेतु यज ॥ ४२॥ 
वृदो वनस्पतिर्बुवमिन्द्रै वयोधसं देवो देवमंवर्भयत्‌ । 

द्विपा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्द्रे वयो दघद्रसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यर्ज ॥ ४३ ॥ 


[ १५६८ ] ( दुधे सडुघे देवी ऊर्जाहुती देवी ) कामना दोहनमें समर्थ, सुस्वर प्रकार कामनाओंको पूर्ण कर 
बालों, प्रकाशसान्‌ अन्नजलको देनेवाली दोनों देवियाँ ( पुकत्या छन्दसा शुक्र इन्द्रिय बयः इन्द्रे दधत्‌ ) पंक्ति छन्द 
हारा बोर्य, इद्धिय, आयु इच्धमें धारण करके अपने ( पयसा वयोधसं देवं इन्द्रं अवर्धताम्‌ ) बुग्धसे आयुदाता देव 
इन्द्रको बढाती हुई ( व घुबने, वसुधेयस्य वीताम्‌ ) घन प्राप्ति और उसकी दुढताके निमित घृतपान करें। हे होता ! 
तुम भी ( यज ) यजन करो ॥ ३९ ॥ 


[ १५६९ | ( देव्या, देवा होतारा देवा ) दिव्य गुणोंसे युक्त दीप्तमान्‌ दोनों होता देवता ( त्रिष्टुमा छन्दसा 
त्विषि इन्द्रियं आयु इन्द्रे दधत्‌ ) न्निष्टुभ्‌ छन्दद्वारा, कान्ति, इन्द्रिय और आयुको इन्द्रमें धारण करके ( वयोधसं देवं 
इन्द्रे देवं अवधघेताम्‌ ) आयुके प्रदाता, प्रकाशमान्‌ इन्द्रदेवको बडाते हुये ( वसुवने वसुघेयस्य चीतास्‌ ) यजमानकी 
धन प्राप्ति और उसकी दुढताके लिये घृतपान करें | हे होता ! तुम भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४०४ | 


[ १५७० ] ( तिस्रः देवीः जगत्या छन्दा शूषं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दूघत्‌ ) तीनों देवियां इडा, सरस्वती 
भोर भारती जगती छन्द द्वारा बल इन्द्रिय और आयु इच्में घारण करके ( वयोधसं पर्ति इन्द्रं अवर्धयन्‌ ) उन्रके 
देनेवाले, पालक इन्द्रको बढाती हुई, ( तिस्रः देवीः वखुवने वसुधेयस्य व्यन्लु ) तीनों देवियां यजमानके धनप्राप्ति 
और बढताके निमित्त घृतपान करें । हे होता ! तुस भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४१ ॥ 


if १५७१ ] ( देवः नराशंसः देवः ) दिव्यगुण युक्त, मनुष्योसे स्तुतिको प्राप्त यज्ञदेवता ( विराजा छन्दा रूपं, 
इन्द्रिये, चयः इन्द्रे दधत्‌) विराट्‌ छन्दहारा, रूप इन्द्रिय, आपु इन्द्रे धारण करके ( देवं बयोधसं देवं इन्द्र अवर्ध- 
क ) प्रकाशमान्‌ आयुके देनेवाले देव इन्द्रको बढाते हुए ( वसुवने वसुघेयस्य वेतु) पजमानके धन प्राप्ति और वूढताके 
घृतपान करे। हे होता ! ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४२॥ 


[ १५७२ ] ( देवः वनस्पतिः देवः ) दीप्तपान बनस्पति देवता ( द्विपदा छन ॥ प न्द्रे 
टे : देवः न्द्सा भगं इन्द्रियं वयः इन 
८०2 छ्न्द SR इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके ( देव वयोधसं देवं र ) 
[यु प्रदान करनेव 1 इन्द्रको बढाते हुये ( वसुदने वरुघेयस्य वेतु ) घनकी प्राप्ति और दृढताके 
लिये घृतपान करे । हे होला ! तुस भो ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४३ ॥ र 3 
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कण्डिक्षा ३९-४६ ] यजुर्घद्‌का सुबोध भाष्य (४४५) 


देवं बहिंवारिंतीनां देवमिन्द्रं वयोधसं वेवं देवमवधयत । 
ककुभा छन्दसेन्ट्रियं यंश इन्द्रे वयो दघद्वसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यर्ज ॥ ४४॥ 
देवो आधिः स्विष्टकुद्देवमिन्द्रं वयोधसं देवमंवर्थयत्‌ । 
अतिंच्छन्द्सा छन्दसेन्द्रियं क्षत्रमिन्हे वयो दर्षद्वसुवने वसुधेयंस्य वेतु यज ॥ ४५॥ 
अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्पक्तीः पर्चन्पुरोडाशै ब्नञ्चिन्द्राय वयोधसे छागम्‌ । 
सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवदिन्द्राय वयोधसे छागेन । 
अघ्त्त मेदृस्तः प्रतिंपचताग्रंभीद्वीवृधस्पुरोडाशेंन । त्वामद्य कषे ॥ ४६ ॥ 
[भ« १८, कं० 85, प्र सं० ५०] 
इस्यणाविशोऽष्यायः । 


[ १५७३ ] ( वारितीनां देवं बहिः देवं ) जलसे उत्पन्न होनेवाली औषधि उसके मध्यमें प्रकाशान्‌ कका 
अधिष्ठाता देव ( ककुभाछन्दसा यशः इन्द्रियं बयः इन्द्रे द्थत्‌ ) ककुभ छन्द द्वारा कीति, इन्द्रिय और आयु इन 
धारण करके ( देवं वयोधसं इन्द्रं देवं अवर्धयत्‌ ) दीप्तिमान्‌ आयुके देनेवाले इन्द्र देवको बढाता हुआ ( वसुवने 
वखुधयस्य चेलु ) यजमातके धन प्राप्ति और वुढताके निमित्त घृतपान करे। है होता ! तुम भी ( यज्ञ) यजन 
करो ॥ ४४ || | 

[ १५७४ ] ( देवः स्विष्टरत्‌ देवः अग्नि; ) दिव्यगुण युक्त, शोमनकर्ता वेव क ( अतिक वि 
क्षत्रै इन्द्रियं वयः इन्द्रे दत ) अतिछच्द छनद्वारा छत्रसे त्राणरूप शक्ति, अय ब घारण हर (देवं sl युल 
देवं इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) प्रकाशमान्‌ आयुके प्रदाता देव इन्द्रको बढाता हुआ ( चखुवने बसुधेयस्य वेतु ) यज 
प्राप्ति दढ स्थितिके निमित्त घृतपान करे । हे होता ! तुम भी ( यज्ञ) यजन करो ॥ ४५॥ 

[ ल; ] ( यद्य अये यजमानः पक्तीः पचन्‌ ) आज यह यजमान पकाने योग्य य ७८० हुआ, 
( वशोधसे इन्द्राय छागं बध्नन्‌ ) आयुके बढानेवाले इनद्रके लय रोग नाशक wo दुधके हि 2 को बांधता 
हुआ ( होतारं अशि अव्रणीत्‌ ) होता कर्मम अग्निको वरण किया, और ( अद्य देवः 1... छ न अ 
सपस्यः अभवल्‌ ) आज तेजस्वी वनस्पति देव रोगनाशक बकरीके हुये साथ इन्द्रके समीपवर्ती हुआ ps र ( मेदस्तः 

र लाअ सारभाग अर्थात्‌ घृतसे सम्पक्‌ पक्व हुई हवियोंको धारण किया, तथा उन स ( प्रत्यश्रमी त्‌ 
पचता अधत्तम्‌ ) दूधके सारभाग अथात्‌ थ्‌ दई हनियोको धारण ति यी व्ववती 
पुरोडादोन अवीवृधत्‌ ) ग्रहण करता हुआ पुरोडाशके दान द्वारा इर 


तुमको भी आज इसी प्रकारसे करता चाहिये ॥ ४६ ॥ 


॥ अट्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अभेकोनत्रिंशोऽध्यायः । 
सर्भिद्धो अञ्जन्‌ कृदरं मतीनां घृतमंग्ने मधुमत्पिन्वमान; । 
बाजी वहन्‌ वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ ॥ १॥ 
घृतेनाञ्चन्त्सं पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवान्‌ । 
अनु त्वा सपे प्रदिशः सचन्ता& स्व॒धामस्मे यज॑मानःय धेहि ॥ २॥ 
ईड्यश्चासे वन्द्यश्च वाजिन्नाशुश्वासि मेध्यश्च सत्ते । 
अनिष्ठा वेवर्वसाभिः सजोषाः प्रीतं वाहिं वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 


स्तीर्ण बर्हिः सृष्टरीमा जुषाणोरु प्रथु प्रय॑मानं पृथिव्याम्‌ 
देवेभियुक्तमद्ितिः स॒जोषाः स्योनं क्कण्वाना सुविते दधातुं ॥ ४ ॥ 
एता उ वः सुभगा बिश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रय॑माणा उदातः । 
ऋष्वाः सतीः कवषः शुम्भ॑माना द्वारों देवीः सुंप्रायणा भ॑बन्तुं ॥ ०॥ 


[ १५७६ ] हे ( जातवेदः असने ) संसारके सब पदार्थोको जाननेवाले अग्ने! ( समिद्धः मतीनां रुद्र 

अञ्जन्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त हुये तुम बुद्धिमान ऋतिविगादिके मानस भावको प्रकट करते हुये ( वाजी मधुमत्‌ घृतं 

पिन्बमानः ) बलवान्‌ स्वादिष्ठ घृतको सेवन कर और ( वाजिनं बहन्‌ ) अन्नरूप हविको देबताओंके देनेके उद्देश्यसे 
बहन करते हुये ( देवानां सधस्थं प्रिय आवक्षि ) देवोके सहस्थायी गणके प्रियको प्राप्त कराओ ॥ १ ॥ 


[ १५७७ ] ( वाजी, घृतेन देवयानान्‌ पथः समञ्जन्‌ ) अश्व, घृतद्वारा देवताओंके गमनयोग्य मार्गका सिचन 
करता हुआ, ( प्रजनन्‌ ) देवोंके हृविको जानता हुआ, ( देवान्‌ अप्येतु ) देवताओंको प्राप्त हो । हे ( सत्ते ) अश्व ! 
( प्रदिशः त्वा अचुसचन्ताम्‌ ) दिशाओंमें रहे प्राणी तुमको प्राप्त करें अर्थात्‌ देखें, तुम ( अस्ते यजमानाय स्वधां 

हि ) इस यजमानके लिये अन्नका प्रदान करो ॥ २॥ 


[ १५७८ ] हे ( वाजिन्‌ ससे इंड्यः च बन्दः असि ) हे वेगवान्‌ अइव | तुम स्तुतियोग्य और नमन करने 

व्य का के आहु च तोय असि ) ओर शीघ्र ही यज्ञके लिये योग्य पवित्र हो । ( वसुभिः देवैः सजोषाः जात- 

* आझिः ) बसु देवताओंके सहित प्रोति करनेवाला ज्ञानी अग्नि, ( प्रीत बहि प्या 
वहतु ) तुझ्तको देवताओंमें पहुंचा देवे ॥ ३ ॥ हिं ) तुष्ट हुये हविके वहनकर्ता ( 


र a ( स्तीण प्रथमानं बर्हिः ) फंलाये हुए, बिस्तृत विख्यात व्यापक आसनपर बैठी ( देवेभिः 
न झुण्वाना ) देवी शक्तियोंसे युक्त, सबको प्राप्त और सुख देनेवाली अदितिः ) अखण्च शक्ति 

अदिति ( सुविते दघातु ) उत्तम प्रगतिश्चीलमें बल धारण करे | ४॥ Ee 

[ १५८० ] हे यजमानो ! ( वः पताः द्वारः देवीः ) तुम्हारे यह ध 

: द्वारः देवीः ह यज्ञ स्थानके दारको देविये ( सुभगः विश्वारूपाः 
अ पक्षोभिः विश्रयमाणाः ) उत्तम एश्वर्ययुक्त, नाना रूपोंसे युक्त, ऊँचे विस्तारवाले, ७ विभागोंसे युक्त 
र हाः सतीः कलषः शुम्भमानाः सुप्रयाणाः वि उ भवन्तु ) गमनागमनके उपयोगी, श्रेष्ठ समीचीन, 
शब्द करनेवाली, शोभायमान, सुखसे ले जाने योग्य ओर विशेष अन्यगुणोंसे युक्त कपाटोंबालीं हों ॥५॥ 
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अन्तरा मित्रावरुणा चर॑न्ती मुखं यज्ञानामभि संविदाने । 

॥ ° [oN he PS ~ 
उषासा वा सुहिरण्ये सुशिल्पे कतस्य योनांबिह सांदयामि' ॥ ६॥ 
प्रथमा वां सरथिनां सुवर्णी देवो पश्य॑न्ती भुव॑नानि विश्वां । | 
अपिंप्रयं चोद॑ना वां मिमाना होतांरा ज्योति: प्रदिशि विशिन्तां ॥ ७॥ 

Ca) [Ral | ० (1 (क 

आदित्यिनों भारती वहु यज्ञ& सरस्वती सह रुद्रेन आवीत्‌ । 
इडोपहूता वसाभिः सजोषा यज्ञ नो देवीरमृतेंपु धत्त ॥ ८ ॥ 
त्वष्टा वीरं देवकांमं जजान त्वष्टुरवी जायत आशुरभ्व: । 
त्वष्टेद विश्वं भुव॑नं जजान बहोः कर्तारमिह य॑क्षि होत! ॥ ९ ॥ 
अश्वों घृतेन त्मन्या सम॑क्त उप॑ वृवॉ२ ऋतुशः पाथं एतु । 

Ain ~ ७ ~ aS Le १] 
बनस्पतिर्दैवलोक प्रजानन्नभिनां हव्या स्वँदितानि वक्षत्‌ ॥ १० ॥ 


[ १५८१ ] ( मित्रावरुणा अन्तरा सश्वरन्ती ) मित्र और वरुणके मध्यमें विचरण करनेवालीं ( यज्ञानां मुख 
अभि संविदाने ) यज्ञोंके मुख अर्थात्‌ अग्निहोत्रके विषयको स्पष्ट शब्दोंसे कहनेवाली, ( सुहिरण्ये सुशिरपं उषाला 
वाम्‌ ) अच्छी ज्योतिसे युक्त, निपुण शिल्पियोंसे रचित उषा और नक्ता दोनों देवियां तुमको, म॑ ( ऋतास्य 
सादयामि ) सध्यके स्थानरूप इस यज्ञमें स्थापन करता हूं ॥ ६॥ 

[ १५८२ ] (बां) तुम दोनों ( प्रथमा सरथिना सुवर्णा देवौ विश्वा भुवनानि पद्यन्ते ) मुह्य रथारूढ, 
अच्छे वर्णोवाली उषा ओर नक्ताये दोनो देवियां सम्पूर्ण विश्वको देखती हुईं भौर ( वा चोदना मिमाना ) तुम बोनोंसे 
निजकर्ममे प्रेरणा लेनेवाली तथा ( प्रदिशा ज्योतिः दिशन्तौ होतारा ) सब दिशाओंमें प्रकाश फंलाते हुये इन दोनों 
देवी होताओंका ( अपि प्रियम्‌ ) मेते प्रिय किया ॥ ७ ॥ 

[ १५८३] ( आदित्यैः भारती नः यशं वष्टु ) द्वादश आदित्योंके साथ भारती हमारे यज्ञको चाहे, ( उपह्वता 
वसुभिः रुद्रैः सह सजोषा सरस्वती इडा नः आवीत्‌ ) प्रेमसे बुलाई हुई बसुओं व रद्रोके सा प्रीतिसे रहनेवाली 
सरस्वती और इडादेवी हमारे यज्ञको रक्षा करें। हे ( देवीः ) दिव्यगुणोंवालो देवियो ! ( न; यश अम्तेषु घत्त ) हमारे 
यज्ञको देवताओंमें स्थापन करो ॥ ८॥ 

[ १५८४ ] ( त्वष्टा देवकामं वीरं जजान ) त्वष्टा देवता दिव्य (रात दा वीर पुत्रको हह करता है, 
( त्वष्डुः अर्वा आशुः अश्वः ज्ञायते ) 'वष्टादेवसे शीघ्रगामी ध्वरासे क करनेवाला अइब अर्थात्‌ सूर्य उत्पन्न होता है, 
और ( त्वष्टा इदं विश्वं भुवन जजान ) त्वष्टा परमात्माही यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न करता है। हे ( होतः ) होता ! 
इस प्रकार ( बहोः कर्तारं इह यक्षि ) बडे जगतके निर्माण करनेवाले परमात्माका इस यज्ञमें पूजन करो ॥ ९ ॥ 


[ १५८५ ] ( घृतेन त्मन्या समक्तः अश्वः ) घृतद्वारा आत्मासे सम्यकरूपसे सोचा हुआ सूर्य ( पाथः ऋतुशः 


ऋतुओंसे देवोंको लोकं १ ) देवलोकको 
देवं बिसे युक्त ऋतुओंसे देवोंको प्राप्त हो । ओर ( देव प्रजानन्‌ वनस्पातिः ) 
न विवि मि ( अग्निना स्वादितानि हव्या वक्षत्‌ ) अग्तिके दारा स्वादिष्ट हृवियोंकों अन्य देवताको 


प्राप्त करावे ॥ १० ॥ 
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स्वाहाँक्ृतेन हविषां पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः ॥ ११ ॥ 


यद्‌क्रन्द्‌ः प्रथमं जाय॑मान उद्यन्त्स॑मुद्ादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा ह॑रिणस्यं बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं तें अर्वन्‌ ॥ १९॥ 


यभेन॑ वृत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्य॑तिष्ठत्‌ । 


गन्धर्वो अस्य रजञनामंगुभ्णात्‌ सूरादश्वं वसवो निरंतष्ट ॥ १३॥ 
आसं य॒मो अस्यांडित्यो अधज्ञासे जितो मुहोन घतेन । 
असि सोमेन समया विप॑क्त आहुस्ते चरीणि विवि बन्ध॑नानि ॥ १४॥ 
त्री त आहुर्किवि बन्ध॑नाति त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्त; समुद्रे । 
उतेवं oS © ७, कप ह! 
उतेव पे वरुणइछन्त्स्यर्वन्‌ यत्र। त आहुः परमं जनित्रैम्‌ ॥ १५॥ 


[ १५८६ ] हे ( अञ्ने ) अग्ने ! ( प्रजापतेः तपसा बावृघालः ) प्रजापतिके तेजरूपतपसे वुको प्राप्त और 
( सद्यः जातः यक्ष दधिषे ) तत्कालहो अरणिसे प्रकट होनेवाले तुम यज्ञको धारण करते हो, ऐसे तुम ( स्वाहाळतेन 
हविषा पुरोगाः याहि ) स्वाहा कहकर हवन किये हविद्वारा अग्रगामी होकर आगे गमन फरो। और ( साध्याः देवाः 
हविः अदन्तु ) साध्य देखता हविको भक्षण करें ॥ ११ ॥ 


[ खळ ] हे ( अवेन्‌ ) वेगवान्‌ अइव ! ( यत्‌ प्रथमं ससुद्रात्‌ जायमानः ) जिस कारण तुम प्रथम समुद्रसे 
उत्पन्न हुयं, ( उत वा पुरीषात्‌ उद्यन्‌ अक्रन्दः ) अयवा उत्पत्तिस्थानसे उत्पन्न होकर शब्द करने रूपे, तब ( ते महि 
उपस्त्युत्यं जातम्‌ ) पुम्हारी महिमा स्तुतिके योग्य हुई, जैसे ( श्येनस्य पश्च, हरिणस्य बाहू ) बाजपक्षीके पक्ष 
पक्ष शूरतासे और हरिणके अर्थात्‌ हरणशोल चौरके बाहू बतुति योग्य होते हैं ॥ १२॥ 


व [ १५८८ ] ( वसवः २रात्‌ अश्वं निरतष्ट ) बहुगणोंने सूर्यभण्डलसे अश्वको निकाला, फिर ( द्वितः यमेन 
द्त्तं एण आयुनक्‌ ) तीनों लोकोंमें विचरण करनेवाले वायुने यम द्वारा दिये हुये अश्वको रथमें लगाया ( प्रथमः 
इन्द्रः एनं अध्यतिष्ठत्‌ ) सबसे पहले इन्द्र इस अश्व पर आरूढ हुआ, ( गस्धवेः अस्य रशनां अग्रम्णात्‌ ) ग्धर्वने 
इसकी रशना “ लगाम ' ग्रहण को ॥ १३॥ 


[ १५८९ | हे ( अर्वन्‌) वेगवान्‌ अश्व ! तुष ( गुह्येन बतेन यम न्र्त 

र अश्व : असि ) गुप्त ब्रतके कारण यम हो, 
[त आसि ) se ( त्रितः असि ) तीन स्यानमें स्थित वाय खा इन्द्र हो, ( सोमेन समया विपृक्तः 

सोमके साय एकत्वको प्राप्त हुये हो, ओर ( दिवि ते तरीणि बन्धनानि आइ: कमें 
i दे्‌ नाने आहुः ) युलोकमें तुम्हारे तीन प्रकारके 
[ १५९७ ] हे ( अवेन्‌) अश्व ! ( यत्रा ते परमं जनित्रं आहः ) जहां 

हुः ) जहां तुम्हारा परम उत्कृष्ट उत्पादक सूर्य 
ऐसा कहा है, ( दिवि ते जीणि बन्धनानि आहु: ) चुलोकमें तुम्हारे तीन बन्धन कहे हैं, ( अप्लु चरीणि, ड ८. 


जीणि ) जलोंमें तीन और अन्तरिक्षके मध्यने तीन बन 
तुम भेरी प्रशंसा करते हो ॥ १५ 10३ सध्यमें तोन बन्धन कहे हैं, ( उतेव वरुणः मे आच्छन्त्सि ) और वरुण रूपमे 


डू हँ ve 2 CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिका ११-२० ] यजुवदका सुबोध भाष्य (४४९ ) 


हमा तें वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानां सनितुर्निधाना । 

अन्ना ते भद्रा रंशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥ १६॥ 
आत्मानं ते मनसारादजानामवो विवा पतर्यन्तं पतङ्गम्‌ । 

शिरों अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेह॑मानं पतत्रिं ॥ १७ ॥ 

बा ते रूपसुत्तममंपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गो; । 

युदा ते मत्तो अनु भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः ॥ १८॥ 


अनुं त्वा रथो अनु मर्यो' अर्वन्ननु गावोऽनु भर्गः कनीनाम्‌ । 
अनु बरातासस्तवं सख्यमीयुरनु देवा म॑मिरे वीर्यं ते ॥ १९॥ 


& 


हिर॑ण्यशुङ्गोऽया अस्य पाढा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्‌ । 
बुवा इदस्य हविरद्यंमायन्‌ यो अर्व॑न्तं प्रथमो अध्यतिष्ठतं ॥ २० ॥ 

[ १५९१ ] हे ( वाजिन्‌) अइव ! ( ते इमा अवमाजेनानि अपश्यम्‌ ) तुम्हारे यह माजेनके साधनोंको में 
देखता हूं, ( शफानां सनितः इमा निधाना ) खुरोंके खोदे हुये यह स्थान देखता हूं, ओर ( अत्र ते भद्राः रशना 
गोपाः ) यहां तुम्हारे कल्याण करनेवाले रज्जु हैं, वे तुम्हारी रक्षा करनेवाले हैं, उसको देखता हूं, ( याः ऋतस्य अभि 
रक्षन्ति ) जो इस यज्ञकायंके करनेवालेकी रक्षा करते हैं ॥ १६ ॥ 

[ १५९२ ] हे अश्‍व ! ( अवः दिवापतङ्गं पतयन्तं ते आत्मानं ) नीचेके देशसे आाकाश्ञमागं द्वारा सुर्यके प्रति 
प्राप्त होते तुम्हारे आत्माको ( मनसा आरात्‌ अजानाम्‌ ) मनसे दूर गया जानता हूँ । और ( सुगेभिः अरेणुभिः 
पथिभिः जेहमानम्‌ ) सुखसे जाने योग्य उपद्रव वा रज रहित मार्गों द्वारा जाते हुये ( पतत्रि शिरः अप्यम्‌ ) गमन 
वा तुम्हारा पतनशील शिर देखता हुं ॥ १७ ॥ 

[ १५९३ ] हे अश्‍व ! ( अत्रागोः पदे ते उत्तमं इषः ) यहां इस सुथॅके मण्डलमें तेरे श्रेष्ठ अन्न ह॒वियोंको और 
( जिगीषमाणं रूपं आ अपश्यम्‌ ) जीतनेकी इच्छा करनेवाले रूपको देखता हूं। ओर ( मत; यदा ते भोग अन्वानट्‌ ) 
मनृष्यने जिस समय तेरे हविरूष भोगको समर्पण किया ( आत्‌ इत्‌ ) उसके अनन्तर ही ( ग्रसिष्ठः ओषधीः अजीगः ) 
अतिशय भोजन करनेवाले तुमने हुविरूप ओषधीको भक्षण किया ॥ १८॥ 

[ १५९४ ] हे ( अवेन्‌ ) अइव ! ( रथः त्वा अनु ) रथ तुम्हारे पीछे चलता है, ( मयैः अनु ) सारथ्यमें 
मनुष्य तुम्हारा अनुसरण करता है, ( कनीनां भगः अलु ) कन्याओंका सौभाग्य तुम्हारा अनुसरण करता है, ( वातासः 
तव सख्यं अन्वीयुः ) मनुष्य समूहने तुम्हारे सख्यताको प्राप्त किया है और ( देवाः ते वीर्य अनु ममिरे ) देवताओंने 
तुम्हारे सामर्थ्येको वर्णन किया हे ॥ १९ ॥ ८ 

[ १५९५ ] ( यः प्रथमः हिरण्यशङ्गः अन्तं अध्यतिष्ठत्‌ ) जो मुख्य सुवर्णवत्‌ दीप्तिमान्‌ अथबा सुवर्णका 
मुकुट धारण क्रिये अश्वपर स्थित हुआ, वह ( अवरः इन्द्रः आसीत्‌ ) नवीन इख था। ( अस्य पादाः अयः मनो- 
जवाः ) जिसके टांग लोहेके सदुश और मनके समान वेगवाले हैं। ( देवा इत्‌ अस्य अद्यं हविः आयन्‌ ) देवगणोंनेही 
इसके भोजनरूप हविको प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 

५७ ( यजुः सु. भाष्य ) 
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(४५०) यजुवेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २९ 


$मीन्ता्ः शिलिंकमध्यमासः स& शूर॑णासो दिव्यासो अत्याँः । 
क ~ ~ ४५ मऊ [| नि १ ००, 

हछसा इंब भेणिशों य॑तन्ते यदाक्षिपुर्दिव्यमज्ममश्वा; ॥ २१ ॥ 
तव शरीर पतयिष्ण्वर्वन्तव चित्तं वात इव ध्रजीमान्‌ । 
तव शाहूगणि विछिंता पुरुवारण्येपु जमुराणा चरन्ति ॥ २२॥ 
उप प्रागाच्छसनं वाज्यवी देवद्रीचा मन॑सा दीध्यांन। । 

डु ७ tS न्ति ~ $ 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ २३ ॥ 


उप प्रागात्परमं यत्स॒धस्थमवाँ २ अच्छा पितरं मातरं च । 

अद्या देवाखुष्टेतमो हि ग॒म्या अथा शास्ते दाशुषे वायीणिं ॥ २७ ॥ 
समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यंजसि जातवेद्‌। । 

आ च वहं मित्रमहश्चिकित्दान्त्वं दूतः कविर॑सि प्रचेताः ॥ २५॥ 
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[ १५९६ ] ( इत्‌ ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शुरणालः दिव्यासः अत्या अश्वाः ) जिस समय जघ 
और वक्षस्थमें पुष्टि, मध्यभागमें फूश, अति पराक्रमी रविके रथके दिव्य और निरन्तर धमनशील घोडे ( श्रेणिशः हसा 
हव संयतन्ते ) पंक्षितमें रहकर हंसोंके सदृश गमनमें उत्तम रीतिसे यत्न करते हँ, उस समप वे ( दिव्य अज्म आक्षिषुः ) 
स्वर्गीय गमतभागेशो प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ स्वर्गमार्गे गमन करते हैं ॥ २१॥ 


[ १५९७ ] हे ( अबैन्‌ ) अश्व ! ( तव शरीरं पतयिष्णु ) तुम्हारा शरीर उत्पततक्षील है, (तव चित्तं 


घातः इव भ्रजीमान्‌ ) तुम्हारा चित्त पदन सदृश गतिमान है, और ( पुरुत्रा निष्ठिता जर्भुराणा तव झूंगाणि ) 


विशेष प्रकारसे स्पित बिकसित तुम्हारी दीप्तियें ( अरण्येषु चरान्ति ) वनोंमें दावाग्नि रूपसे विचरण करती हैं. अर्थात्‌ 
फैलती हैं ॥ २२ ॥ 


[ १५९८ ] जो ( दीध्यमानः अजः वाजी अर्वा ) सुन्दर प्रकाशमान, शत्रुओंको दूर हटानेवाला, वेगवान्‌ और 
चपल घोडा ( देवद्रीचा मनसा रमनं उप प्र अगात्‌ ) देवताओंको प्राप्त होता हुआ मनसे, जिसमें हिसा होती है उस 
युडको अच्छे प्रकार समोपसे प्राप्त होता है। ( अस्य नाभिः पुरः नीयते ) इसके मध्य भागके ऊपर बढकर इसको 
क्षागे ले जाया जाता है, और ( पइचात्‌ रेभाः कवयः अनुयन्ति ) इसके पोछेसे स्तुति करनेवाले बुद्धिमान्‌ कवि 
गसन करते हैं ॥ २३ ॥ 


[ १७९९ ] ( अर्वान्‌ यत्‌ परमं खघस्थं उप अगात्‌ ) ज्ञानी बलवान्‌ पुरुष जब सबसे उत्तम सप्ताभवनकों प्राप्त 
होता है, और ( पितरं च मातरम्‌ ) पालक पिता और सम्मान योग्य माताको सी साक्षात्‌ करता हे, तत्र वह (अद्य 
जुष्टतमः देवान गस्याः ) आज इसी समय अत्यन्त प्रेमयुक्त होकर विद्वन्‌ पुरुषोंको प्राप्त होता है। ( अथ दाशुषे 
यार्याणि आशास्ते ) ओर दानशील पुरुषोंके लिये उत्तम उत्तम यस्तुओंको प्रदान करता है ॥ २४॥ 


[ १६०० ] हे ( मित्रमहः ) मित्रपूजक ! हे ( जातवेदः ) प्रज्ञानयुक्त अग्नि ! ( अद्य समिद्धः देवः ) आज 
प्रदोप्त ओर दिव्य गुणयुक्त तुम ( सजुषः दुरोणे देचान्‌ आवहे ) मनुष्य यञ्ञगृहमें देवताओंको बुलाओ ( च यजसि ) 
ओर पश कायं करो । ( त्वं चिकित्वान्‌, कविः प्रचेतः दूतः असि ) तुम उत्तम चेतनावान्‌, क्रान्तदर्शी, उत्कृष्ट ज्ञानी 
- ओर देवताओंके दूत हो ॥ २५ ॥ 
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कण्डिका २१-३१ ] यजुदेदका सुबोध भाष्य (४५१) 


तन याय ऋतस्य यानान्मध्वां समश्चन्त्स्व॑वृया सुजिह्व । 

मन्म त [| ७ 

न्मानि धीभिरुत यज्ञमून्धन्‌ देव॒त्रा च॑ कृणुह्यध्वरं न! ॥ २६॥ 
नराश he ~ 

राशधसंस्य महिमान॑मेषाम॒प॑ स्तोषाम यज॒तस्य॑ य॒ज्ञैः | 
ये सुक्कतंवः शुच॑यो धियन्धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २७॥ 
आजुद्वान ईडयो वन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुंभिः सजोषाः । 
त्वं देवानांमासे यह होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ २८॥ 
प्राचीन बहिः प्रदिशां प्रथिव्या वस्तोरस्या वुज्यते अग्ने अह्म्‌ । 

1 क... Ns So तिच LoS >, 

व्यू प्रथत ।वतर वरीयो दुवन्या आदतय स्योनम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्यचंस्वतीरुर्विया वि भ॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः । 
देवीद्वारो बहतीर्विश्वमिन्चा देवेभ्यों भवत सुप्रायणा; ॥ ३० ॥ 

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तां सदतां नि योनौं। 
दिव्ये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अधि निय शुक्रपिज्ञं दराने ॥ ३१॥ 

[१६०१] हे ( तनूनपात्‌ ) शरीरका पतन न होने नेवाले अग्ने ! हे ( सुजिद्दः ) सुन्दर निह्वावाले ! 
तुम ( ऋतश्य यानान पथः मध्वा समञ्जन्‌ ) सत्य यज्ञके योग्य मार्गोको मधुर ररसे सींचते हुये ( स्वदय ) हवि 
भक्षण करो । ( च धीभिः मन्मानि उत यज्ञ न्न्‌ ) और वृदियोकि सहित ज्ञान ओर यज्ञको समृद्ध करते हुये ( नः 
अध्वरं देवत्रा कृणुहि ) हमारे यज्ञको बेषताओंके पास पहुंचने योग्य करो ॥ २६॥ 

[ १६०२ ] ( यज्ञैः यज्तश्य ) यज्ञ द्वारा पूजित ( नराशंसस्य महिमानं पषां उपस्तोषाम्‌ ) प्रजापति वा 
अग्निकी महिमा की इन देवताओंके मध्यमें हम स्तुति करते हैं। ( ये सुक्रतवः शुचयः थियन्थाः देवाः उभयानि 
हव्या स्वदन्ति ) जो अच्छे कमंवाले, पवित्र दीप्तिमान्‌, बुद्धिका धारण करनेवाले देवता दोनों प्रकारकी हृवियोंसे 
श्रोजम करते हैं ॥ २७ ॥ - 

[ १६०३ ] हे ( अद्ने ) अग्ने ! तुम ( आजुद्वानः ईड्यः चन्दः च वहुभिः खजोषाः आयाहि ) देवताओंको 
बुलानेवाले, स्तुति योग्य वन्दनीय और वसुगणोंसे समान प्रीति करनेवाले हो, ऐसे गृणोंवाले तुम वहां आगमन करो । 
( यह्व त्वं देवानां होता असि ) महत्वे युक्त तुम वेबताओंके होता हो, ( सः इषितः यजीयान्‌ एनान्‌ यक्षि ) 
चह प्रसिद्ध याजकोंमें श्रेष्ठ तुम इत देवताओंके लिये यज्ञ करो ॥ २८ ॥ 

[ १६०४ ] हे मनुष्यो ! जो ( अस्याः प्रथिव्याः प्राचीनं बर्हिः ) इस भूमिके मध्यमें प्राचीन ओर बडा ब्रह्म है 
वह ( वस्तोः बृज्यते ) दिनके प्रकाशसे अलग रहता है ( अह्वां अग्रे देवेभ्यः उ अदितये वितरम्‌ ) दिनोंके आरंभके 
प्रातःकालमें विद्वानों और अविनाशी अदितिके लिये विशेष दुःखोंको पार करके ( वरीयः स्योनं वि प्रथते ) अति श्रेष्ठ 
सुखको प्रकट फरता है, उसको तुम लोक ( प्रदिशाः ) श्रृति वाक्योसे जानो और प्राप्त होओ ॥ २९ ॥ 

[ १६०५] (न पतिभ्यः जनयः व्यचस्वतीः शुम्भमानाः उर्विया ) जिस प्रकार अपने पतिके लिये स्त्रियां 
विविध प्रकारसे प्रगति करनेवाली, उत्तम शोभासे यक्त होकर सब प्रकारसे आराम देती हैं, उसी प्रकारसे ( देतरीः द्वार; 
बृहतीः विश्वमिन्वाः देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) दिव्य गुणोंसे युक्त यज्ञद्वारकी देदियां विशाल हृदयवाली अर्थात्‌ 
कात युक्त, सबके लिये गमनागमन स्थानको देनेवालीं और वेवताओंके लिये सुखपूर्वक प्राप्त होनेबाली हों ॥ ३० ॥ 

[ १६०६ ] ( सुष्वयन्ती यजते उपाके दिव्ये बृहती ) उत्तम प्रकारसे अपना कार्य करनेवाली, यजनयोग्य, 
परस्पर समीपस्थ दिस्य स्थानमें रहनेवाली, महान्‌ ( खुरुक्मे शुक्रपिशं श्रियं अधिदधाने उषासानक्ता योनौ आनि- 
सदताम्‌ । सुन्दर आभरणसे युक्त, शुक्ल और पिशङ्ग शोभाको धारण करनेवाली उषा ओर रात्री देवी यज्ञस्थानमें 
माकर अच्छी प्ररारसे विराजमान होवें ॥ ३१ ॥ 

र 
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देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मर्नुघो यजध्ये । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योति: प्रदिशां दिशन्ता' ॥ ३२ ॥ 
आ नों यज्ञं भारती तू्यमेत्विड। मनुष्वविह चेतय॑न्ती । 

तिस्रो वेवीबहिरेद स्योन सर॑स्वती स्वप॑सः सद्न्तुं ॥ ३३ ॥ 

य इभे द्यावापृथिवी जनित्री रूपेरपिंछशःद्भुव॑नानि विश्वां । 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान ॥ ३४॥ 
उपाव॑सूज त्मन्या समञ्जन्‌ वृवानां पाथ॑ ऋतुथा हवीछपिं । 

वन॒स्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वर्दन्तु हव्य मधुना घृतेन॑ ॥ ३५॥ 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमग्रिदेवानामभवत्‌ पुरोगाः । 

अस्य होतुं प्रदिशयुतस्यं बाचि स्वाहाकृत हविरदन्तु देवा; ॥ ३६ ॥ 
केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ ३७ ॥ 


[ १६०७ ] ( देव्या: होतार। ) दोनों दिब्य होता ( प्रथमा सुवाचा कारू, प्राचीनं ज्योतिः ) पहिली सुन्दर 
बचनवालो स्वयं करनेवाली, पुवंविज्ञामें होनेवालो आहवनोय ज्योतिको ( प्रदिशा दिशन्तः मनुष्यः यजध्ये मिमाना ) 


भुतिवाक्यसे आज्ञा देते हुये, अर्थात्‌ यजन करो इस प्रकार कहते हुये, मनुष्योंके यज्ञको निर्माण करते, और ( विदथेषु 
प्रचोदयन्ता ) यजञोमें ऋर्विगादिकोंको प्रेरणा करते हैं ॥ ३२॥ 


[ १६०८ ] ( इह मजुस्वत्‌ चेतयन्ती ) यहां इस कर्मभे मनुष्यके समान ज्ञानका बोध कराती हुईं ( भारती 


इडा सरस्वती ह यशे तूयं आ एतु ) भारती इडा सरस्वती हमारे यज्ञको शीक्र प्राप्त हों, और ( स्वपसः तिस्रः 
देवीः इदं स्योनं बहिः आसदन्लु ) शोभन कर्म करनेवाली तीनों देवियां इस सुख आसनपर स्थित हों ॥ ३३॥ 


| १६०९ ] है ण होतः ) होता ! ( यजीयान्‌ विद्वान्‌ इषितः ) यजन करनेवाले विद्वान्‌ और ज्ञानी तुम 
( अद्य तं त्वष्टारं देवं इह यक्षि ) आज उस त्वष्टा देवके लिये यहां इस यज्में यजन करो । ( यः इमे द्यावापृथिवी, 
विश्वा भुवनानि रूपैः अपित्‌ ) जो ये यु और पृथ्वीलोक तथा सम्पूर्ण भुवनोंको नाना रूपोंद्वारा रंजित करता है।३४॥ 


[१६१०] हे होता ! ( देवानां पाथः मधुना समञ्जन्‌ ) देवाताओंके हविको मधुर रस और घूतसे सौंचते 
हषे ( ऋतुथा त्मन्या हवींषि उपावसज्ञ ) यज्ञ समयमें स्वयं हूबियोंको प्रदान करो और ( वनस्पातिः शमिता देवः 


स ८ एय ) वनस्पति, शमितादेव और अग्नि हुविके योग्य पदार्थको प्राप्त हो अर्थात्‌ हवन किया पदाथ 


[ १६११ ] ( सद्यः ज्ञातः असि! ) तत्काल प्रकट हुआ अग्नि ( देवानां पुरोगाः अभवत्‌ ) देवताओंके अग्रगामी 
हुआ, तदनन्तर ( अस्य होतुः ऋतस्य प्रदिशि वाचि स्वाहाकृतं हविः देवाः अदन्तु ) इन देवताओके बुलातेवाले, 


च्छ हा ठु 


ह कीत ] हे अग्ने ! ( अकेतवे मर्याः केतुम्‌ ) अज्ञानी पुरुषोंके लिये ज्ञान और ( अपेशसे पेशः कृण्वन्‌ ) 
त उत्तन वण या रूप नहीं है उनको उत्तम वर्ण वा रूप प्रदान करते हुये ( उषद्भिः समज्ञायथाः ) उधाओंके 
साय सम्यक्‌ रूपसे प्रकट होते हो ॥ २७॥ 
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कण्डिका ३२-४३ ] यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( ४५३ ) 


जीमूतस्येव भवाति प्रतीक यद्वर्मी याति समदामुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्वा जय॒ त्व७ स त्वा वणो महिमा पिंपर्तु' ॥ ३८॥ 


धन्व॑ना गा घन्व॑नाऽऽजिं ज॑येम धन्वना तीवाः समदे! जयेम । 
धनुः शत्रोरपकाम कृणोति धन्व॑ना सवी; प्रदिशो जयेमं ।। ३९ ॥ 


वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय सखायं परिषस्वजाना | 
योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इय समने पारयन्ती ॥ ४० ॥ 


ते आचरन्ती सम॑नेव योषा मातेव॑ पुत्रं बिभृतामुपस्थे । 

अप शत्रून विध्यता& संविवाने आली इमे विंष्फुरन्तीं अमित्रान्‌ ॥ ४१ ॥ 
बह्नीनां णिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा क्ँणोति समनावगत्य । 

इषुधिः सडून पत॑नाश्र सर्वी: पृष्ठे निन॑द्वो जयति प्रसूतः ॥ ४२॥ 


रथे तिर्छन्‌ नयति वाजिन॑ः पुरो यत्र-यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभी्ञूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादूनुं यच्छन्ति रइमयः ॥ ४३॥ 


[ १६१३ ] ( यत्‌ वर्मी समदाम्‌ उपस्थे याति ) जब कवच पहने हुये वीर योधा पुरुष संग्रामोंमें जाता है तब 

( प्रतीक जीमूतस्य इव ) उस कवचधारी वीरका स्वरूप मेघके समान होता है। हे वीर पुरुष | ( त्वं अनाविद्धया 
तन्वः जय ) तू ऐसे युद्धमें मी विना चोट खाये सुरक्षित शरीरसे अपना विजय प्राप्त कर, ( वर्मणः सः महिमा त्वा 
पिपर्दु ) कवचका वह महान्‌ सामथ्यं तेरी रक्षा करे ॥ ३८॥ र - 

[ १६१४ ] ( धन्वना गाः जयेम ) धनुषसे पौओंको जोतेंगे ( धन्वना आजिम्‌) धनुषसे युद्ध हॅ” जय करें, 
( धन्बना तीवाः समदः जयेम ) घनुषसे उग्र मदमत्त हाथी, घोडे और पदातीसे युक्त तीव्र संग्रामोंको जय करें, ( घनुः 
शत्रोः अपकामं कृणोति ) मेरा धनुष शत्रुका पराजय करता है, ऐसे ( धत्वना सर्वाः प्रदिशः जयेम ) धनुषके प्रतापसे 
सम्पूर्ण दिशाओको जय करें ॥ ३९॥ छी 

[ १६१५ ] ( इयं समने पारयन्ती ) यह संग्राममें विजय करनेवाली ( ज्या घन्वन्‌ आधि वितता योषा इव 
दिक्ते ) प्रत्यञ्चा धनुपपर चढाई हुई, स्त्रोके समान अव्यक्त शब्द करती है, वहू ( प्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना ) प्रिय 
बाणठप मित्रको आलिङ्ग करती हुई ( इत्‌ वक्ष्यस्ती इव कर्णे आ गनीगन्ति ) और कहनेकी इच्छा करती हुई सी 
योधाके कानपर्यन्त आती है ॥ ४०॥ 

[ १६१६ ] ( समना योपा इच आचरन्ती ) समान मनवाली अर्यात्‌ पतिके साथ एक _ मतवाली स्त्रीके समान 
आचरण करती हुई ( संविदाने अमितान्‌ विस्फुरन्ती परस्पर संकेत भ A प्रति द्वेष हक र्य ह्मे 

पत्नी वि बे यह दोनों धनकोटी मध्यमें शर धारण करनेवाली हैं, ( इव माता पुत्रम्‌ ) जसे माता 
ववा My है, ह प्रकारकी यह धनुष्यकी डोरी ( झात्रून्‌ अपविध्यताम्‌ ) माला करे॥ ४१॥ 

[ १६१७ ] ( इषुधिः बह्वीनां पिता ) तूण वा तरकस बहुतसे बाणोंका पिता है, ( अस्य पुः बहु ) इसके पुत्र 
बाण बहुत हैं, ( समना अवगत्य चि आक्रणोति ) संग्राममे जा कर वह पुत्र छए बाण * चि ' शब्द करता है, (च 
पृष्ठे निरुद्ध! प्रसूतः सर्वाः सङ्काः पृतना जयति ) और पृष्ठ स्थान पर बंधा हुआ, आज्ञा दिया हुआ, सम्पूर्णे योधा- 
ओंको सेनाओंमें जीतता है ॥ ४२ ॥ : 

[ १६१८ ] (स्थे तिष्ठन्‌ सुसारथिः यत्र यत्र कामयते ) रथमें रहा अच्छा सुशिक्षित सारथी जहां जहां जानेको 
इच्छा करता है, ( पुरः वाजिनः नयति ) आगे रहे घोडोंसे वहीं वहीं पहुंचाता है, अर्थात्‌ स्वइच्छानुसार र्यको लेजाता | 
हे । ( अभीशूनां महिमानं पनायत्‌ ) बागडोरको महिमाको भी जानो जो ( रमयः एश्वात्‌ मनः अनुगच्छन्ति i 

, रश्मियां पीछे होती हुईं घोडके मनको वश करती हैं॥ ४२ ॥ वा 
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तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृर्षपाणयो5श्वा रथेभिः सह वाजय॑न्तः । 
अवक्रामन्तः प्रपदैरमिर्तान्‌ क्षिणन्ति शवँ १रन॑पव्ययन्तंः ॥ ४४ ॥ 
रथवाहंण 3 हविर॑स्य नाम यत्रायुधं निहितसस्य वर्म! । 

तत्रा रथमुप शग्मछ सदेम विश्वाहा वय सुमनस्यमानाः ॥ ४५॥ 
स्वादुष&सद्‌ः पितरों वयोधाः कृच्छेभितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना इषुबला अमृधाः सतोवीरा उरवो ब्रातसाहां: ॥ ४६ ॥ 
बाह्मणासः पितर; सोम्यासः शिवे नो द्यावांप्रथिवी अनेहसां । 

पूषा नः पातु दुरिताह॑तावरधो रक्षा मार्किनों अधर्शलिस ईशत ॥ ४७ ॥ 
सुपर्ण वस्ते मगो अंस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसता । 

यज्ञा नरः सं च वि च द्रव॑न्ति तञ्रास्मभ्यमिपवः शाम यसन! ॥ ४८॥ 


र [ १६१९ ] ( वृषपाणयः तीबान्‌ घोषान्‌ कृण्वते ) घोडे जिनके हाथमें हैं दे अइदवाले पुरुष तीक्न जयघोष 
क्रः थे % Fp ने साथ चल > ~ > त 
हैं, और ( रथेसि सह याजथन्तः ) रथोके साथ चलते हुये घोड, ( प्रपदेः असितान्‌ अवक्रामन्तः ) खुरोंसे 


शत्रुओंको ताडन करते हुये, ( अनपव्ययन्तः अश्वाः शञ्जन्‌ क्षिणन्ति ) नाश न होनेवाले वे समर्थं घोडे बेरियोंका 
नाश करते हैँ ॥ ४४॥ है 


[ १६२० ] (अस्य रथवाहनं नाम हथिः ) इस रथक्के, रथका घारण करनेवाला इससे रथवाहन नाम शकढ 
है, उस वसे आयुधं निहितम्‌ ) जहाँ जिसमें इस योधाका कवच और आयुध स्या पित है, ( सन्ना चिश्ववाह्णा 
सुम $ चयम्‌ ) वहां सदा अच्छे मनवाले हम ( शग्म रथं उपखदेम ) सुखकारी रथको रखते हैं ॥ ४५॥ 


सिर १६२१ | ( स्वादुषंसदः पितरः ) सुखसे बैठनेवाले पितर ( वयोधाः कुच्छेश्रियः शक्तीवन्तः गभीरा, 
उ ~ कक त्या उखः नातसाहाः ) अन्न दा आयुको धारण करनेवाले, कष्टसे सेवा करनेवाले, सामर्थ्य 
पन बु , उत्तम नासे सज्ज, शास्त्र अ हत्रोंके साथ,-कठीन अर्थात्‌ बूढ शरीरवाले, विशाल जंघा और चोडी छातीदाले 
र शूर शत्र समूहोंके जीतनेको हरण करनेयाले बोर सेनामें रहें ॥ ४६ ॥ 


पितर व छ वशाल सोस्वासः पितरः अताद््धः न; ) विद्वान्‌ आहण, सोमके रका सेवन करनेवाले 
दार हर करने ( शिवेन अनेहसा द्यावापृथिवी पूष! नः पालु ) कल्याण कारिणो, अपराध रहित होनेसे 
Le 11:७0 द्यावा हे के ह रक्षा छरें । यही पूषा ( दुश्तित्‌ रक्ष ) पापोंसे हमारी रक्षा 
३ सः नः र ईषत ) कोई भी दुष्ट हमारे ऊपर शासन फरनेमें समय न हं न 
भो दुष्ट शासन न करे ॥ ४७ ॥ . ह समर्थे न हो अर्थात्‌ हुम पर कोई 


बा ण ( खुपण वस्ते ) पक्षोके पिच्छोंको घारण करता है, ( अस्याः दन्त; सग: ) इसके फल 
हुआ शत्रपर गिरतर है ती. ह सन्द भखूता पतन्ति ) स्नायु द्वारा बंधा हुआ धनुष धारियोंसे प्रेषित 
तथा अनेक तरहुको गति * सन्द्रचल्त ) मोर जहां मनुष्य योधा अच्छे प्रकारसे जाते हैं, ( च विद्रवन्ति) 


करते आ क 
न डक रते हैं, ( तत्र इन्‌; अस्सभ्यं शमं अयंसन्‌ ) वहां यह बाण हमारे लिये कल्याणको प्राप्त 
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४१! 


डः = a परि चड़ i ~ [1 छ ~ = ~ iN ~ IN (1 
ऋजाति पार तडा नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । सोमो आधि बवीतु नो5दिति। शर्म यच्छत॑ ॥४९॥ 


८४ । ज ।उन्ति ऱ्य [| $ धु Ye ज्‌ 1 अअ be fj ~ न 
1 जद्वान्त सान्वपा जघनार उप जिप्नत । अश्वाजनि प्रचेतसो5श्वान्त्समत्सु चोद्यं ॥ ५० ॥ 
aS "२ चर ® 1365 |] 


अहिरिव भोग; पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं पंरिबार्धमानः । 


४१ a (29 


स्तन्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमाछसं परि पातु विश्वत: ॥ ५१ ॥ 
वर्नस्पते वीडूवड्ठो हि भूया अस्मत्संखा प्रतर॑णः सुवीरः । 

गोभिः सन्नद्धों असि वीडयंस्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥ ४२ ॥ 

दिवः एथिल्या; पर्योज उद्धतं वनस्पतिभ्यः पर्याभत सह॑ः । 

अपामोज्यानं परि गोभिरावतमिन्त्रस्य वर्ज हविषा रथं यजं ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रस्य वजो मरुतामनीकं मित्रस्य॒ गर्भो बरुणस्य नाभिं? | 

सेमा नों हव्यदातिं जुषाणो देव॑ रथ॒ प्रतिं हव्या गुभाय ॥ ५४ ॥ 


[ १६२४ ] हे ( ऋजीते ) ऋजुगामी बाण ! (नः परिजुङ्घि ) हमको ध्यागो अर्थात्‌ हमपर मत गिरो । ( लः 
तनु! अइमा भवतु ) हमारा शरीर पाषाणतुल्य दृढ हो, ( सोमः नः अचि ब्रवीतु) सोम हमारे लिये अधिक कहें 
अर्थात्‌ हमारे वाब्यका अनुमोदन करें और ( अदितिः शर्म यच्छतु ) अदिति हमारे लिये सुख प्रदान करे ॥ ४९ ॥ 

[ १६२५ ] हे ( अश्वाजानि ) अइबोंके प्रेरक कशा ! तुम ( समत्सु प्रचेतलः अश्वान्‌ चोदय ) संद्राममें शूरता- 
युक्‍त चित्तवाले घोडोंको प्रेरणा करो, जिस तेरे द्वारा घोडेपरके बीर ( एषां सानु आजङ्घन्ति ) इन घोडोंके सानुतुल्य 
मांसलअङ्गोंमें ताडन करते हैं, और ( जघनान्‌ डपजिप्नते ) कटिमागमें आघात करते हैं ॥ ५० ॥ 

[ १६२६ ] ( हस्तष्नः वाह अहिः इव भोगैः परि एति ) हाथमें बंधी डोरीके आधातोंसे बार बार ताडित 
होनेवाला हायबन्द नामक हाथका कवच जिस प्रकार बाहुको सांपके समान अपने अज्भीसे बाहु पर चारों ओरसे लिपट 
लेता है और ( ज्यायाः हेतिं पारेचाधमानः ) घनुष्यकी डोरीके आघातको बचाता हुआ हायकी रक्षा करता है, इसी 
प्रकार अपने हाथोंसे शस्त्रास्त्र चलानेसें कुशल पुरुष मपने रक्षक साधनोंसे, ( विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ विश्वतः 
परिपातु ) सब प्रकारके ज्ञानो और वुद्धकलाको जामनेवाला ज्ञानी पुष अपने नगरवासी जनोंको सब ओरसे भलोप्रकार 


रक्षा करे ॥ ५१ ॥ 
[ १६२७ ) हे ( वनस्पते ) मुख्य सेनापुरुषोंके पालक सेनापते ! तु ( अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः वीड्वङ्कः 


भूयः ) हमारा मित्र, संकटोंसे पार करनेवाला, श्रेष्ठ वीरोंसे युक्त स्वयं बीर दृढ अङ्गोंवाला होकर रह । हू ( गोभिः 
संनद्धः असि ) अपने मुख्य नायकके आज्ञा किये वाणियोंसे अच्छी प्रकार बंधा हुआ है, ( वीडयस्य ) अत्यधिक वीरता- 
पूर्ण कार्य कर, और ( ते अस्थाता जेत्वानि जयतु ) तेरे आश्रयपर रहनेवाला तेरा अधिष्ठाता भी रथीके समान विजय 
करने योग्य सभी पदार्थोकों जीते ॥ ५२॥ 2 द ५ 

[ १६२८ ] हे विद्वत्‌ ! तुम ( दिवः पृथिव्याः उद्धृतं ओजः परियज ) सूर्यं और पृथ्वीसे उस्कृष्टतापुर्वक 

L र ४ ६ 
धारण किये ओजको सब ओरछे प्रदान करो, ( चनस्पतिभ्यः आभृतं सहः परि ) वनस्पतियोंसे भली प्रकार पुष्ट किये 
बलको सब ओरसे प्रदान करो, ( अपां ओज्मानं परि ) जलोंके सम्बन्धसे पराक्रमवाले रसको चारों ओरसे दो, तथा 
( इन्द्रस्य गोभिः आवृत वज्रं रथं हविषा यज ) सूर्यकी किरणोंसे युक्त चमकते हुये वसत्रको और रथको उसके ग्रहण 
करनेवाले उपाय द्वारा प्राप्त करो ॥ ५३ ॥ 

[ १६२९ ] हे ( देव रथ ) दिव्यगुण युक्त रमणीय स्वरूप रथ ! ( हव्यदातिम्‌ जुषाणः ) देने योग्य पदायौके 
दानको सेवन करते हुये, ( सः ) वह प्रसिद्ध तुम ( इन्द्रस्य वज्र, मरुतां अनीकं, मित्रस्य गर्भः, चरुणस्य नाश्चिः ) 
इन्त्रका वज्त्र, मरुतोंकी सेना, मित्रके अन्तःकरणका आशय और उत्तम जनके आत्माका मध्यवतों जो विचार है उसको, 


( नः हव्या प्रति शुभाय ) हमको और प्रहण करने योग्य बस्तुओंको स्वीकार करो ॥ ५४॥ 
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उप॑ श्वासय प॒थिवीमुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां विषितं जग॑त्‌ । 

स दुन्दुभे सजूरिनव्रेण देवेहूराद्ववीयो अप॑ सेध शर्त ॥ ५५॥ 

आ कन्द्य बलमोजो न आधा निष्टॅनिहि दुरिता बाध॑भानः | 

अप॑ प्रोथ हुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्र॑स्य मुष्टिरसि वीडय॑स्वं ॥ ५६ ॥ 

आम्नर॑ज प्रत्यावर्तयेमाः कॅतुमहुन्दमिर्वाबदीति 

समश्वपर्णाश्चर॑न्ति नो नरोऽस्मार्कमिन्द्र रथिन जयन्तु ॥ ५७॥ 

आग्रेय। कष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बथुः सौम्य; पौण्णः श्यामः शिंतिप्ची बःईस्पस्यः 


< 


शिल्पो वैश्ववेव ऐ्द्रोऽरुणो मारुतः कल्माषं ऐन्द्राग्नः संछहितोऽधोरांमः सावित्री 
वारुणः कुष्ण एकशितिपात्पेत्व:' ॥ ५८ ॥ 
नी ~ ~ ~ > ] 1 पक ~ अ 
अग्नयेऽनीकवते राहिताजिरनड्वानधोरांमो सावित्री पौष्णो रजतनाभी वेश्वद़ेवो 
> कल भा || ~ ~ क < 
पिशङ्गौ तूपरौ मारुतः कल्माप आश्रेयः कुणी 5जः सारस्व॒ती मेषी वारुण; पेत्वः' ॥ ५९ ॥ 


[ १६२० ] हे ( दुन्दुभे ) बुन्ने ! ( पृथिवी उत द्यां उपश्वासय ) पृथ्वी और झुलोकको ध्वनियुक्त करो, 
( विष्ठितं जगत्‌ पुरुत्रा ते सुताम्‌ ) विविध प्रकारसे स्थित स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ बहुत प्रकारसे तुमको लाने, 
(ल) हा | वेण देव सजूः दूरादवीयः शात्रून अपसेघय ) इन्द्र ओर देवताओंसे प्रेम करनेवाले 
[ १६३१ ] हे ( दुन्दुभे ) दुन्दुभो रूपी देवी ! तुम ( बलं आक्रन्द्य ) शत्रओंकी सेनाको रलाओ, ( नः ओजः 
आधाः ) हमको तेज धारण कराओ, हमारी ( दुरिता बाधमानः निष्टातीहि ) पापों अथवा दुःखोंको निराकरण करते 
उपदेश करो, ( इतः दुच्छुना अपप्राथ ) इधर हमारी सेनाके समौपले दुष्ट शत्रओंको नाश करो ! तुम ( इन्द्रस्य 
: सुष्टि असि वीडयस्व ) इन्द्रके मुष्ठि सवृश् हो हमको दृढ करो ॥ ५६॥ ˆ 
[ १६३२ ] हे इक ! तुम ( असू: आ अज ) इन शत्रुसेनाओंको सब ओरसे हटाओ, ( दुन्दुभिः केतुमत्‌ 
(Or शब्द Fe । तुम ( इमाः प्रत्यावर्तय ) इन हमारी सेनाओंको जयके साथ लौटाओ, 
हमारे रयारोहो बीरगण ह < ५७॥ 0 0007 00 (अजा रथिन जय 
[ १६३३ ] ( कृष्णग्रीवः आझ्नेयः ) कृष्णग्रीवावाला पशु अग्निदेवता सम्बन्धी है, षी ती ) मेषो 
सरस्वती देवतावालो है, ( बश्चुः सौस्यः ) 'पिद्कलूवर्ण पशु सोमेवतावाला है, ( Cr pl El 
देवता सम्बन्धी है, ( शितिएष्ठः बाहस्पत्यः ) कृष्णपृष्ठ पशुका बृहस्पति देवताते सम्बन्ध है, ( शिल्पः चेश्वदेचः ) 
विचित्र वर्णके पशु विश्वदेवा देवतासे सम्बन्धित हैं, ( अरूणः एन्द्रः ) अरुण रङ्गका पशु इन्द्र देवतासे सम्बन्धित है, 
( कल्माषः मरुतः ) कबरे रङ्गवाला पशु मस्त देवतासे सम्बन्धित है, ( संहितः ऐन्द्रा्यः ) दृढ अङ्गवाला पशु 
स और भरिन देवतासे सम्बन्धित है, ( अधोरामः साविञः ) नीचे स्थानमें ज्वेत रङ्गवाले पश्‌ सुर्यसे सम्बन्धित हैं 
र ( एकशितिपात्‌ कृष्णः पेत्वः वारुणः ) एक पेर श्वेत और सब अङ्कः कृष्ण ऐसे वेगवान्‌ पशुका देवता वरुण है ॥५८॥ 
व i 2 तत अनड्वान्‌ अनीकबते अज्नये ) लाल तिलकवाला वृष सेनामुखवाले अग्निके प्री तिके 
3 रा द सा ॥ ) नोचे देशमें श्वेत वर्णवाले वो पशु सविता देवतावाले हैं, ( रजतनाभी पोष्णी ) 
पशु दिरबा रेवतावाले हें, ( कौ र वा वेवतावाले हं ( पिशङ्गी तूपरो वैश्वदेवी ) पीतवर्ण शुङ्ग रहित दो 
७ । \ करमाषः मारुतः ) कबरा पशु मरुत्‌ देवतावाला है, ( कृष्णः अजः आश्चेयः ) इयाम 


वर्ण अज अग्नि देवतावाला है, 
बेगवात पशु वरुण देवता 1 भत रसती ) मेषो सरस्वती देवतावाली है, मोर ( प्रेत्वः चारुणः ) पतनश्षील 


टक 
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अग्नयें गायच्राय चिव्रते राथन्तरायाष्टराकपाल इन्द्राय तैष्टभाय पञदृशाय 
बाहतायैकादशकपालो विश्वेभ्यो केवेभ्यो जागतेभ्यः सप्ततृशेभ्यों वैरूपेभ्यो 
द्वादशकपालो मित्रावरुणाभ्यामानुष्टुमाभ्यामेकविछशाभ्याँ वैराजाभ्यां 
पयस्या बृहस्पतये पाड्काय त्रिण॒वाय॑ शाक्वराय चरुः संविच औष्णिहाय 
चयश्निछेशार्य रेवताय द्वाइशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदित्ये विष्णुपत्न्यै 
चुरुरग्ये वैश्वानराय द्वादशकपालोऽनुंमत्या अष्टाकंपालंः ॥ ६० ॥ 
[अ० ३९, क॑० ६०, मं० सं० ६०] 


इत्येकोनप्रिशो ऽध्यायः । 


[ १६३७ ] ( गायञ्या त्रिवृत्ते रथन्तराय अञ्चये अष्टाकपालः ) गायत्री छन्द निवृत्‌ स्तोम रथन्तर सामसे 
स्तुत अग्निके निमित्त अष्टाकपालमें संस्कार किया पुरोडाश हवि है, ( रेष्टुभाय पऽ्चद्शाय बाहताय इन्द्राय एका- 
दृश कपालः ) त्रिष्टुप्‌ छन्द पञ्चदशस्तोम बुहत्सामसे स्तुति किये इन्द्रके निमित्त ग्यारह कपालमें संस्कार को हुई हवि है, 
( जागतेभ्यः सप्तददोभ्यः वेरूपेभ्यः विश्वेभ्यः देवेभ्यः द्वाद्श कपालः ) जगती छन्द सप्तदश 3. वैरूपसामसे 
स्तुत विश्वे देवताओंके निमित्त द्वादश कपालमें संस्कार को हुई है, ( अङुष्टुभाभ्यां एकर्यिशाभ्यां भ्यां मित्रा- 
वरुणाभ्यां पयस्या ) अनुष्टुप्‌ छन्द एकविश स्तोम वेराजसामसे स्तुति किये मित्रावरुण देवताओंके निमित्त दुधको चरु है, 
( पाङ्क्ताय त्रिणवाय शाक्वराय बृहस्पतये चरुः ) पंव्तिच्छन्द त्रिनवस्तोम शाकवरसामसे स्तुत्य बृहस्पति देवताके 
निमित्त भो चरु है, ( औष्णिहाय त्रयखिंशाय रेवताय सवित्रे द्वादशा कपालः ) उष्णिक छन्द त्रयस्त्रिदस्तोम र वत- 
सामसे स्तुति किये सविता देवताके निमित्त द्वादशकपालमें संस्कार किया पुरोडाश है, ( प्राज्ञापत्यः चरुः ) प्रजापतिके 
निमित्त चरु, ( विष्णुपत्न्ये अदित्यै चरुः ) विष्णु पत्नी और अदितिके लिये हवनीय पदार्थ, ( चैश्वानराय अग्नयें 
द्रादशकघालः ) वेशवानर गुणयुक्त अग्निके लिये द्वादशकपाल पुरोडाश और ( अनुमत्यै अष्टाकपालः ) अनुमति देवताके 
निमित्त अष्टाकपाल पुरोडाश करना चाहिये ॥ ६०॥ 


॥ उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


५८ (यजु, पु. घाष्य ) 
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ह अथ त्रिशोऽध्यायः । 
देव॑ सवितः प्र सुव य॒ज्ञं प्र सव य॒ज्ञप॑तिं भर्गाय । | 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वद्‌तुं ॥ १ ॥ 
तत्संबितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो यो न॑; प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तज्ञ आ सुव ॥ ३॥ 
विभक्तार हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः । सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ १६३६1] (१) [ ( १) सत्कर्मकी प्रेरणा, सत्कर्मकी रक्षा, शानसे पवित्रता और चाणीका माधु ]। 

हे ( सचितः देव ) उत्पादक ईश्वर ! ( भगाय ) ऐश्वर्यके लिये ( यज्ञं ) सत्कर्मको ( प्रसुव ) प्रेरणा कर तथा 
( यश-पति ) यज्ञके पालकको ( प्रसुव ) प्रेरणा कर। ( दिव्यः ) देवी गर्णोसे युक्त ( गं-धरवेः ) वाणीका पोषक 
भोर ( केत-पूः ) ज्ञानसे पवित्र करनेवाला ( नः ) हम सबके ( केत ) ज्ञानको ( पुनातु ) पवित्र करे तथा ( वाच- 
स्पतिः ) वाणीका स्वामी ( नः वाचं ) हम सबकी वाणीको ( स्वद्‌लु-स्वादयलु ) स्वादसे युक्त अर्थात्‌ मीठी बनावे ॥१॥ 

परमेश्वर सबको सत्कर्म करनेको तथा सत्कर्मका संरक्षण करनेकी बुद्धि देवे | अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला 
पारा सबके ज्ञानको पवित्रता करे । तथा उत्तम वक्ता हम सबको वाणीको मधुर बनावे । जिससे हम सबकी उन्नति 

सकं ॥ १॥ 

[ १६३७ ] (२) [ (२) ईश्वरके तेजका घ्यान ] 

( सवितुः देवस्य ) उत्पादक ईश्वरके ( तत्‌ ) उस ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ ( भर्गः) तेजका ( घीमहि ) हम सब 
ध्यान करते हैं। ( यः ) जो ( नः ) हम सबको ( धियः ) बुद्धियोंको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे ॥ २॥ 

परसेश्वरके उत्तम तेजका हम सब ध्यान करते हैं; जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा अथवा चेतना देता है ॥ २ ॥ 

[१६३८ ] (३) [ (३) ] बुराइयौको दूर करके भलाइयौको पास करना ] 


है ( सवितः देव ) उत्पादक ईश्वर ! ( विश्वानि दुरितानि ) सब बुराईयोंको ( परा-खुब ) दूर करो, और 
( यत्‌ भद्रे ) जो भलाई है ( तत्‌ ) उसको ( नः ) हम सबके पास ( आ-सुव ) छे आओ ॥ ३॥ 


सब बुराइयोंको दूर करने तथा सब सलाइयोंको पास करनेके लिये सबका प्रयत्न होना चाहिए, और ऐसा करनेके 
हए, और ऐसा क 
लिये ही ईशवरशो सहायताको प्राथना करनी चाहिए ॥ ३॥ 
[ १६३९] [ (४) घन-विभागकी प्रशंसा । ] 


( वसोः ) निबासके कारक ओर ( चित्रस्य ) विलक्षण ( राचसः ) सिद्धिके साधन गो वि ~ ) विभक्त 
` करनेवाले, ( नृचक्षसं ) मनुष्योंके मार्गवर्शक ओ NE ns 
_ प्रशंसा करते हं ॥ ४॥ र ( सवितारं ) उत्पादक अथवा प्रेरकको ( हवामहे ) हम सब 


उत्तम स्वास्थ्यके सब उत्कृष्ट साधतोंका उत्तम विभाग जिसने किया है, जो सब मनृष्योंको सच्चा उपदेश करता है 
सबको सत्कमंसें प्रेरणा करता है, उसकी प्रशंसा करते हैं॥ ४॥ 
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कण्शिका १-८ | वेदका सुबोध भाष्य (४५९ ) 


न्न्‌ ह्म he तापात १ ® ~ ७ 
बहणे ब्राह्मण. क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्य तप॑से शद्रः तम॑से तस्कर 
नारकाय॑ वीरहणं पाप्मने क्ञीबै मांक्रयायां अयोग य ऐकवले मर्ति घम 
= > क्ीबैम क्रपाया अयाग॒ कामाय पुँश्वले- मतिकुष्टाय मागधमँ।५। 
ससार्य सत य॑ हौलुष हि हु ८ ८: ९ 
टुता सूरत गीताय शेलूष घर्माय समाचर. नरिष्ठावे भीमल नर्माय रेम” 
हलांच ६ शिल ५3 र्जा कन लक 2. ०९ याय ।णम् 
हेस! कार _मानन्दार्य खीषखं? प्रमदे कुमारीपुत्र मेधायै रथकारँ घेयीय तक्षांणम ॥६॥ 
त्न हे कोल [छ 2) झं ग्रे 1] tr ~ ष 
तपसे कॉलालं मायायें कर्मारै७ रूपाय॑ मणिकार$ शुभे वप" शरव्याया इषुकार 


= 


MS भन छ 92. री 2... «७ ४० 1 सज्ज क “वनिन 
हेत्य भशुष्कार कमणेज्याकारं विशय रज्जुसर्ज मृत्यवे मृगये मन्त॑क्राय श्वनिनम ॥७॥ 
SATE > ० अ ०१ (0 पासा दद हौ 
दक To खिष्ठ-गृक्षीकांभ्यो नेषादं पुरुषव्याघाय॑ दुर्मद गन्धर्वाप्सरोभ्यो वात्यैँ 
यया उ ४ दै 22 २ io । र 7 ¢ A डे 

प्रयुग्भ्य उन्मत्त&  सर्पदेवजनेभ्यो5प्रतिपद मर्येन्यः कित॒वँ-“मीर्यताया अर्कितर्व 
५ पि मार 2३. य Les का ९१ [| ~ Ado 
पिशाचेथ्यों बिदलकारी यातुधानेभ्यः कण्टळीकारीम्‌ ॥ ८॥ 

[ १६४०] (५) [ (५) धनका विभाग । ]# 

नदिनका अर्थ अध्याय समाप्तिके पदचात्‌ जो स्पष्टीकरण विया है, उसमें देखिये तथा यहां [ ] इस प्रकारके कोव्टकमें 
जो अंक दिये हैं थे क्रम अंक समझने चाहिये; तथा ( ) प्रकारके कोव्टकमें जो अंक विये हैं, थे स्पष्टीकरणके विमागके 
मंक समझने चाहिये । जेसा- [५] का अर्थ मंत्रोके क्रमानुसार यह मंत्र पांचवां है तथा (४२) का अर्थ यह है कि शूद्र 
विशाभमें पह दूसरा मंत्र है । स्पष्टीकरणमें ( १ ) व्राह्मण, ( २) क्षत्रिय, (३) वैद्य, (४) दात्र, (५) सामान्य, 
(६) प्राजापत्य, ( ७ ) दण्ड, ऐसे सात बिभाग करके उत सात विभागोंमें १८४ मंत्रोंको विभवत किया है। ( ) इस प्रकारके 
कोष्टके पहिला अंक इस मुख्य विभागका दर्शक तथा दूसरा अंक वहांके मंत्रके अनुक्रमका होता है। तथा ( ) इस प्रकारके 
कोष्टकमें जो अंक रखे हैं, बे मंत्रोंके अंक समझने चाहिए । यहां ये तीन प्रकारके कोष्टक इन तीन उद्देशोंसे रखे हैं । 

[ १] ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ २।१, [ २] क्षत्राय राजन्यम्‌ २।१, [ ३] मर्वृभ्यो वैश्यम्‌ ३।१, [ ४ ] तपसे शूद्रम्‌ ४ १, 
[ ५] तमसे तस्करम्‌ ४२, [ ६] नारकाय वीरहणम्‌ २।५, [ ७ ] प्राप्मने कलीब्रम्‌ ५६, [ ८ ] आक्रपाये अपोगुम्‌ ३।२, 
[९] कामाय पूंश्चलूम्‌ ५।१२ [ १० ] अतिक्रुष्टाय मागधम्‌ १।१४॥ ५॥ 


[ १६७१] (६) [ ११] नृत्ताय सूतम्‌ ५।१४ 

[ १२] गीताय शैलूषम्‌ ५।१३, । १३] घर्मायसमाचरम्‌ १११, [ १४] नरिष्टायं भीमलम्‌ २।४, [ १ ] नर्माय 
रेमन्‌ १४४, [ १६] हसाय कारिम्‌ ४७, [ १७] आनंदाय स्त्रोषखम्‌ ५९, [ १८] प्रमदे कुमारीपुत्रम्‌ २६, [ १९] मेधाये 
रथक्षारम्‌ २२० [ २० ] धैर्याय तक्षाणम्‌ ४११ ॥ ६॥ 


[ १६४२] (७) [२१] तपसे कौलालम्‌ १।२ 

[ २२ ] मायाये कर्मारम्‌ ४।३, [ २३ ] रूपाय मणिकारम्‌ ४४, [ २४] शुभे वपम्‌ ४१२, [२५] शरव्यायै 
इषुकारम्‌ २।२१, [ २६] हेत्यै धनुष्कारम्‌ २।२२, [२७] कमंणे ज्याकारम्‌ २।२३, [ २८ ] विष्टाय रज्जुतरंम्‌ २।११, 
[ २३ ] मृत्यवे मृगयुम्‌ ७।१, [ ३० ] अन्तकाय स्वतिनम्‌ ( ७४ ) ॥ ७॥ 

[ १६७३] (८) [ २१ ] नदीभ्यः पौजिष्ठम्‌ २।३३ 

[ ३२ ] ऋक्षिकाश्यों नैषादम्‌ २।४४ [ ३३ ] पुरुषव्या प्राय दुर्मदम्‌ २७ [ ३४ ] गंघर्वा्सरोभ्यो ब्रात्यम्‌ १।६ 
[ ३५ ] प्रयुग्भ्यः उन्मत्तम्‌ १५ [ ३६ | ३६ | सपंदेवजनेभ्पः अप्रतिपदम्‌ १७ [ ३७ ] अयेभ्यः कितवम्‌ २३ 


[ ३८ ] ईयेतायै अकितवम्‌ २।१० [ ३९ ] पिश्चाचेभ्यो विदलकारीम्‌ २।८ [ ४० ] यातुधानेस्यः कण्टकीकारीम्‌ प ` 


+ 
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( ४६० ) Vinay Avasthi ्नीप्युधुर्वरका' सुबीध भोऽ [ अध्याय ३ ` 


सन्धयें जारं गेहार्योपपति मार्यै परिंवित्तं नित्ये परिविविद्वार्न-मर्राध्या एदिधिषुःपतिं’ 
निष्कृत्ये पेशस्कारी संज्ञानाय स्मरकारी' प्रंकामोद्यांयोपसदूँ वणायानुरुधं' 
बलायोपदाम ॥ ५॥ [ 

उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे वामनं द्वार्भ्यः स्राम& स्वभायान्धे- मर्ध॑मीय बधिरः 

पवित्राय भिषजँ प्रज्ञानाय नक्षत्रदृर्श _ मांशिक्षाये प्रश्चिन मुपशिक्षायां अभिप्रश्रिनॅ' 
मयादा प्रश्नविवाकम्‌ ॥ १०॥ 

अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायाश्वपं पुष्टचें गोपालं वीर्यायाविपालं तेज॑सेऽजपालंः 

मिराये कीनाशं कीलालाय सुराक्रारे भद्राय गुह भ्रेयसे वित्ते 
माध्यक्ष्यायानुक्षतारम्‌ ॥ ११ ॥ 


भायें दार्वाहारं प्रभायां अग्न्येधं बध्नस्य विष्टपांयाभिषेक्तारं' वर्षिष्ठाय नाकाय परिवष्ारं' 
देवलोकाय॑ पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितार$ सर्वश्यो लोकेभ्य॑ उपसेक्तारँ-: 
मव॑ ऋत्ये वधायोपमन्थितारं मेघाय वासःपहपुली^ प्रकामाय रजयित्रीम ॥ १२॥ 


~ पु ०१ > पिशुन ७ विँ श्छ 
_ ऋतयें स्तेनहुंद्यं वेरहत्याय पिशुन॑ विविंकत्ये क्षत्तारं मौपदरषट्रया याुक्षत्तारं 

[] a परिष ७ ~ दिन छ 
बलायानुचरे भूम्ने प॑रिष्कन्दं प्रियायं प्रियवादिने  मरिष्ट्या अश्वसाई ७ 
स्वर्गाय लोकायं भागदुघं वर्षिय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥ १३ ॥ 


[ १६४३] (९ ) [ ४१] सन्धये जारस्‌ २५६ Ft 
[ ४२] पा उपपतिम्‌ २४७ | ४३ ] आत्ये परिवित्तिम्‌ २४९ [ ४४ ] नित्रस्यै परिविविदानम्‌ २।५० 
[ ४५ ] अराध्ये एदिधिषुः पतिम्‌ २५१ [ ४६ ] निष्कृत्ये पेशस्कारीस्‌ ४५ | ४७ ] संज्ञानाय स्मरक्कारीम्‌ १४ | ४८] 
प्रकामोद्याय उपसदम्‌ २1५५ [ ४९ ] अर्णाय अनुरुधम्‌ २।५२ [ ५० ] बलाय उपदाम्‌ २।३॥ ९॥ 
[ १६३५] ( १० ) [ ५१ ] उत्सादेभ्यः कुब्जम्‌ २।१२ 
[ ५२ ] प्रमुदे वामनम्‌ ५।८ [ ५३ ] द्वाभ्यः ज्रामम्‌ २४६ [ ५४ ] स्वप्नाय अन्धम्‌ ५४ [ ५५ ] अधर्माय बधिरम्‌ 
५५ [५६] पवित्राय भिषजम्‌ १।२६ [ ५७ ] प्रज्ञानाय नक्षत्रदशंम्‌ १।३८ [ ५८ ] आशिक्षायेप्रशिनिम्‌ १८ [५९] 
उपशिक्षाये अभिप्रश्निनम्‌ १।९ [ ६० ] मर्यादायं प्रश्नविवाकम्‌ ११० ॥ १० ॥ दे 
[ १६४३ | (११) [ ६१ ] अमेभ्यः हस्तिपम्‌ २२५ 
| ६२ | जवाय अइवपम्‌ २२६ [ ६३ ] पुष्टचं गोपालम्‌ ३।६ [ ६४ ] वीर्याय अविपालम्‌ ३।७ [ ६५ ] तेजसे 
अजपालम्‌ ३।८ [ ६६] इराये कोनाशम्‌ ३।५ [ ६७ | कोलालाय राकारम्‌ १। ८ बु म्‌ २४८ 
| ६९ ] भेयसे वित्तघम्‌ ३४४ [ ७० ] आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम्‌ २। ह ॥ ११ क 2 अर 1 1 ह 
[ १६७७] ( १२ ) [ ७१ ] भावे दार्वाहारम्‌ 31१३ 
[७२] प्रभाय अस्न्येधम्‌ ४१४, [ ७३ ] ब्रघ्नस्य विष्टपाय अभिषेक्तारम्‌ १२४, [ ७४] वर्षिष्ठाय नाकाय 
a [७५] न पेशितारम्‌ ४६, [ ७६ ] मनुष्यलोकाय प्रकरितारम्‌ २५३, [ ७७ ] सर्वेभ्यः 
भ्यः उ स्‌ २५४, [७८ ] अवऋत्ये वधाय उपमनि वे पह 
I ८० ] प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ४११० ग १२॥ है १0800. [ क EC इयु 
[१०४८] (१३) [ ८१] ऋतये स्तेन हृदयम्‌ २।१५ 


| ८२ । देरहत्याय पिशुनम्‌ २१६, [ ८३ | विविकत्ये 
0 र a त्य अत्तारम्‌ २२७, [ ८४] ओपत्रष्ट्याय अनुक्षत्तारम्‌ २1१८, 
नुच रम्‌ २।२, प्‌ न्दम्‌ १।३२, [ ८७ ) प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ५।७, [ ८८ ] अरिष्टं 


अश्वसादम्‌ 
र्‌ ३२४, [ ८९ | स्वर्गाय डोकाय सागदुघम्‌ १।२९, [ ९५ ] वषिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ४।१९ ॥ १३॥ 
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काण्डका ९१८ | Vinay ^ देः तुधीर्धे तस्यऽ Donations ( ४६ १ ) 


मन्यवे$यस्ताप' कोधाय निसरं योगाय योक्तारछ' शोकयाभिसर्तारें 
क्षेमाय विशोक्तार 7 मुक्कूलनिकूलेभ्यञ्जिषिनं वपुषे मानस्कृत&' शीलांयाञ्जनीकारीं 
निक्षत्यै कोशकारी यमायासूम्‌ ॥ १४॥ 
यमाय॑ यमसे मरथैर्वभ्योऽवंतोका& संवत्सराय पर्यायिणी” परिवत्सरायाविंजार्ता्‌ 
Zz >> आय 0 0 ४ 0 [TS (<--> 
मिदावत्सरायातीत्वरी ““मिद्त्सरायांतिष्कट्टरी वत्सराय विज॑र्जरा»” संवत्सराय पलिक्नी 
ममुभ्योऽजिनसन्ध& साध्येम्य॑श्रर्मम्नमं ॥ १५॥ 
> वर 07 झु भ्यो «1२ न्ता* च वन्दं ०3 शौष्क॑लं कठ 
सरोभ्यो घेवर मुंपस्थावराभ्यो दाश वैशस्ताभ्यों बैन नडूवलाम्य। शोष्कल । 
पाराय॑ मागोरे मैवारायं कैवर्त तीर्थैभ्यं आन्द॑ विष॑मेभ्यों मेनालख' स्वनेभ्य। पर्णक 
गुहाभ्यः किरात” सानुभ्यो जम्भ॑कं” पर्वतेभ्यः किम्पूरुषम्‌ ॥ १६॥ 
बीभत्सायें पोल्क॒स' वणीय हिरण्यकार॑ तुलायै वाणिज पंश्चावोषाय ग्लाविनं 
विश्वेभ्यो भतेभ्य; सिध्मर्ल भूत्ये जागरणं मध्यै स्वपनँ-मात्य जनवादिन 
व्युद्धया अपगलभर्छ संखैशराय प्रच्छिदर्म ॥ १७॥ 
अक्षराजाय॑ कितर्व कृतायांदिनवदर्श त्रेतायै कल्पिन ट्वापरायाधिकरिपर्न क 
बिक के र ष्ट । ~ +S 
णा” सत्यवे गोव्यच्छ मन्तकाय गांघातं 
ge बनि यि 1 तिष्टति चर॑काचार्य पाप्मनें सैलगम्‌॥ १८॥ 
क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपति्ठति दुष्कृताय चस्काचा = ल्‌ 
न्यवै अयस्तापम्‌ ४1१५ 

र ues Cd ५५ [ ९३ | योगाय योक्तारम्‌ १।१९, [ ९४ ] शोकाय अभिसर्तारम्‌ i के (5 
क्षेमाय विमोषतारम्‌ १।२८, [ ९६ ] उत्कूलनिक्लेश्य: त्रिष्ठिनम्‌ २1२७, [ ९७ | वपुषं Mes [९८] 
अंजनी-कारीम्‌ १।२२, | २९ ] निक्रदत्ये कोशकारीम्‌ १॥३६, | १०० ] यमाय असुम्‌ १।१ 


ति ११३ ० 
000111 आ 0०8. ९०४) सत बा 
ताम्‌ १४७, [१०५] इबावश्सराय 'अतोत्वरीम्‌ १1४८, [ १०६ ] इद्वत्सराय pot हे ॥ > | ना 
विजर्जराम्‌ ( १।४५), [ १०८ ] संवस्सशय पलिक्नीम्‌ १४९, | १०९ ] ऋभुभ्यः अजिनसधम, 
चमंम्नम्‌ ४।१७ ॥ १५॥ URE 
सरोभ्यः थर. सँ 7 
[ RL [ ११३ ] बशन्ताभ्यः बन्दम्‌ २।३९ [ १ १४] ७४ लीक 
[ ११ ( ] पाराय मार्गारम्‌ २४१ [ ११६ ] अवाराय वतम्‌ २।४२ [ ११७ 1 अड शक) ४१ १ ] सानुभ्य: 
विषमेभ्यः मैनालम्‌ २३८ [ ११९ ] स्वनेभ्यः पर्णकम्‌ ४४२१ [ १२० ] गुहाभ्यः १ थु 
रं ` १२२ ॥ व्वतेभ्यः ६ ३०॥ १६॥ 
जम्भकम्‌ २।३१ [ १२२ ] पदतेभ्यः किपुरुषम्‌ रार दु 
[ १६५२ ] ( १७ ) [. १२३ पि Mo ३।३ [ १२६ ] पदचादोषाय ग्लाविनम्‌ ५११० 
[ १ |] त नम ५११ [ १२८ ] भूत्ये जागरणम्‌ ५१ [ १२९ ] अभूत्ये स्वपनम्‌ ५३२ [ १३० ] 
भ्यः 2 ्‌ 
Ra १1१८ [ १३१ ] ब्युढचे. अपगल्मम्‌ ५३ [ १२२ ॥1000004000 यी 
हि ) अक्षराजाय कितवम्‌ २५७ 
[ १६५३] ( भी अ, क [ १३५ ] त्रेतायै कल्पिनम २५९ | १३६ ] द्वापाराय अधिकल्पिनम्‌ २।६० 
[ १३ १ ]: पन पट २१२७ [ १३८ ] मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ७४२. [ १३९ ] मंतकाय गो-घातम्‌ ७1३ [ १४०] 
७ भा र्‌ 0 
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~ 


( ४६२ ) Vinay Avasthi ऽ०बखुर्षेक्काक्कृयो ष्यः Bpreufons fF 
., अध्याप ३० 


प्रतिश्रुत्काया अर्तनं घोर्षाय भष मन्ताय बहुवादिन-मनन्‍्ताय मर्त)" 

. ° ` [77 र प Fe 
शब्दयाडम्बराघात॑ मह॑से वीणावारद॑ क्रोशाय तूणवध्मं मंवरस्परार्यं शाङ्खष्मं 
वर्नाय वनपे मन्यतोरण्याय दावपम्‌ ॥ १५ ॥ = 


hd ४ । रि ~ 93 क हेट 
नर्माय पुश्वलू$ हसाय कारि यादसे शाबल्याँ यामण्युं' गर्णके-मामिकोदार्क 


१ 


तान्महसे वीणावादं पांणिप्न तुणवध्मे ता्ृत्तार्या "नन्दा तलब || ३७ || 
अग्नये पीवानं पृथिव्ये पीठसर्पिणे वायवे चाण्डालं अन्तरिक्षाय वर्ड तिन 

| ® पनरे ~ ARS र न कं 
दिवे खलति७' सूर्याय हर्यक्ष नक्षंत्रेन्यः कि्गिर चन्वर्मसे किला 

पिंड्भग ९ COT oN ० Tre 
महेँ शुक पिज्गाक्ष* राज्ये कृष्ण पिङ्गाक्षभ ॥ २१॥ 
अथेतानष्टौ विरुपाना ल॑मते5तिंदीच चातिह्रस्व॑ चातिस्थूलं चार्तिकृशं चार्तिशुक्ल चातिकृष्ण 
चातिकुल्व॑ चार्तिलोमशं च । अशूष्ठा अबाह्यणास्ते प्राजापत्याः । SE 
मागधः पुंश्चली किंतवः क्लीबोड्शद्रा अर्बाह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ ९९॥ 
[ भ, ३०, कं० ९२, घं सं» १७७] 


इति मिशोऽध्यायः । 


क्षुधे यो गां विकृन्तन्त भिक्षमाण उपतिष्ठति उ 111 
सेलगम्‌ २१३ ॥ १८ ॥ ७५ [ १४१ | दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ १२७ [ १४२ ] पाप्मने 
। “0. i [ १९ ] ( १४३ ) प्रतिश्रुत्कायै अर्तनम्‌ १३० 
क ह भव ११५ [ १४५ ] अन्ताय बहुयादिनम्‌ १।१६ [ १४६ ] अनन्ताय सकस २।१७ [ १४७] ` 
ज तिलक २० [ १४८ | महसे घीणावादम्‌ ५।१५ [ १४९ ] क्रोशाय तूणवध्मम्‌ ४1२ २ [ १५० ] अवर- 
कर [ १५१ ] वनाय वनपम्‌ २।२८ [ १५२ | अन्यतः अरण्याय वावपन २२९ ॥ १९ ॥ 
[ १३५५ ] (२०) [ १५३] नर्माय पूश्चलूम्‌ १।४३ 
¥ 
पु ० ता त चा 
र प्‌ / १५९ | नृत्ताय वीणावादम्‌ ५१६, द पि 
[१६१] नृत्ताय रगवध्मम्‌ ५१८, [ १६२ ] आनंदाय तलवम्‌ ॥ २०॥ TR 
| च य (२१) [ १६३ ] अझये पीवानस्‌ २।६१ 
७ 5 2 
RL et गमत शक 
किलासम्‌ १।४२, [ १७१ ] अह्न शुक्ल लन स स [ १६९ ] नक्षत्रेभ्यः किर्मारम्‌ १।४१, [ १७० ] चखमसे 
श र्‌ ७२ ] राऽ्ये कृष्णं विगाक्षम्‌ २। 
उ ड र २१९६ ॥ २१॥ 
र रवात आ विरूपान्‌ आलभते । ते अशे अशू दाः अन्राह्मणाः प्राजापत्याः । 
[ १७७] अतिशुक्लम्‌ ६५, [१७८] हा त तरत । म हाक en 
बे ग र्‌ ६६, अतिकुल्बम्‌ ६७, [३८०] अहि ग 
ती 5 अन्राह्मणाः प्राजापत्याः चत्वार: ॥ FE 
 ९।९, ( १८२] पूश्चलो ९।१०, ( २८३ ] कितवः ६।११, [ १८४ ] क्लीबः ६।१२ ॥ २२॥ 
परक”... > 
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संख १ 
(१) सत्कर्मकी प्रेरणा, सत्कर्मकी रक्षा, ज्ञानसे 


पवित्रता और बाणीका माधुर्य । 


' सेध ' शब्दका अर्थ ' मिलना, परस्पर संगति करना, 
मिलाप करना, जोडना, परस्परको जानना, परस्परका भाव 
समझना, परस्पर प्रेम करना, परस्परकी उन्नति करना ' है। 
८ पुरुष ' शब्दका अर्थ मनुष्य, मानवजाति नागरिक, पौर ' 
है । अर्थात्‌ पुरुषमेधका अर्थ मनुष्योंका परस्पर मेलमिलाप 
करना, परस्पर संगति करना, परस्पर जानना, परस्परका 
प्रेस बढाना, ऐक्य भाव बढाकर परस्परकी उन्नति करनेके 
लिये एक दुसरेको सहाय्य करमा ' है । यह पुरुषमेधका मूल 
आशय है । इस आशयको पूर्ति करनेके लिये जिन जिन 
अनेक साधनोंको आवश्यकता है, उनका वर्णन इस अ० ३० 
तथा अगले अ० ३१ में हुआ है । उक्त उद्देशक सफलता 
और सुफलता होनेके लिये निम्न गुणोंका धारण करना 
चाहिए । ( १) मनुष्योंमें सत्कमं करनेकी प्रेरणा होनी 
चाहिए, ( २) कोई अन्य पुरुष सत्कर्म करता हो, तो उसको 
सहायता करके, उसके सत्कर्मका संरक्षण और संवर्धन 
करनेकी प्रबल इच्छा चाहिए, ( ३ ) ज्ञानसे अपने आपको 
शुद्ध करके सब अन्योंको शुद्ध करनेका प्रयत्न होना चाहिए, 
तथा ( ४ ) वाणीके अंदर मोठा परंतु हितकारक भाषण 
करनेको शक्ति बढानी चाहिए । यही उद्देश प्रथम मंत्रका है। 

' परमेश्वर सबको सत्कर्म करनेकी तथा सत्कमंका संरक्षण 
करनेकी बुद्धि देवे । अपने ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला ज्ञानी 
हम सबके ज्ञानको पवित्र. करे। तथा उत्तम वक्ता हम 
सबकी बाणीको मधुर बनावे । जिससे हम सबको उन्नति 
हो सके ॥ ' 

यह आशय प्रथम मंत्रका है । उन्नति चाहनेवाले मनुष्य 
अंदर जिन जिन गुणोंका विकास होनेको आवश्यकता है? 
उन गुणोंका उल्लेख उक्त मंत्रमें है । (१) सत्कमंको 


प्रेरणा, ( २ ) सत्कमंका संरक्षण, ( ३) ज्ञानसे पवित्रता 
और (४ ) वाणीका माधुर्ये; ये चार सद्गुण हैं जिनसे कि, 
मनुष्योंमें संघशक्तिका तेज प्रकाशने लगता है। इस आशयको 
घ्यानमें रखकर अब इस मंत्रका विचार करेंगे:-- 


“ देव सवितः › 


४ सविता देव ' परमेश्वरका नाम है । देखिए 
* सविता बे देवानां प्रसविता ' 
( शत, ब्रा, १।१।२।१७ ) 
सुर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायू, अग्नि आदि सब देवोंका उत्पन्न 
कर्ता परमेश्वर है । उसकी प्रार्थना इन दो शाब्दोंसे को है। 
सब देवोंकी उत्पत्ति सविता करता है, इस विषयमें निम्न 
मंत्र देखने योग्य है- 

युक्त्वाय सविता देवान्‌ स्वर्यतो थिया दिवम्‌ । 

बृहज्ञ्योतिः करिष्यतः सविता प्रष्लुवाति तान्‌ ॥ 

( यजु. ११।३ ) 

‹ सविता देव ( तान्‌ ) उन देवोंको ( प्रसुवाति) 
उत्पन्न करता है, कि जो ( बृहत्‌ ज्योतिः ) बडा तेज फलाते 
हैं, और ( धिया ) अपने कतंव्य कर्मसे ( दिवं स्वः यतः ) 
द्युलोकमें प्रकाशको फंलाते हैं। उन देवोंको ( सबिता ) 
सबका उत्पादक ईश्वर ( युवत्वाय ) अपने अपने कर्मासें 
नियुक्त करता है । ' 

“सविता देव ' सूर्यावि सब तेजस्वी पदार्थाको उत्पन्न 
करके उनको अपने अपने मार्गसे भ्रमण आदि कमें लगा 
देता है। पृथ्वीका कर्म अन्न उत्पन्न करना, सूर्यका कमें 
प्रकाश वेना, वायुका कर्मे जीवनशक्ति देना है । इन कामें 
परमेइवरकी शक्तिसे ये सब देव नियुक्त हुए हैं। इस मंत्रका 
देखनेसे ' सविता ' शब्दका अर्थ “परमेश्वर ' ही है ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है । परमेइवरका वर्णन यजु. अ. ३२ का 
स्वाध्याय “ सवं पुज्यको पुजा ' नामसे छप चुका है, उसमें 
देखने योग्य है । सविताका वर्णन तेत्तिरीय ब्राह्मणमें है 
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(४६४) 


सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमानः। 
( तैत्ति० ब्रा० ३।१०।१।२ ) 


“सविता सबका उत्पादक है । वह स्वयं तेजस्वी है, और 
सबको प्रकाशित करता है । ' इत्यादि प्रकारका वर्णन 
देखनेसे निवचय होता है, कि सविताका मूल अर्थ ' परमेश्वर ' 
है, पश्‍चात्‌ इस शब्दका ' सूयं ' ऐसा अर्थ हुआ । 


“तु ' घातुसे ' सविता ' शब्द बनता है। ` प्रसव, ऐश्वर्य, 
प्रेरणा ' यें तीन अर्थ इस धातुके हैं । ( १ ) उत्पन्न करना, 
(२) प्रभु करना और (३ ) प्रेरणा करना, ये तीन 
भाव ' सविता ' शब्दसे हैं। सबको धर्मको प्रेरणा करनेवाला 
परमेश्वर ही सविता है । 


८ प्रसुव यज्ञस्‌ । › 


“यज्ञको प्रेरणा करो ' यह इस मंत्रको पहलो प्रार्थना ह । 
प्रशस्ततस फर्म अर्थात्‌ अत्यंत उच्च कर्मका नाम यज्ञ है। 
यजु. १ अ. १ में कहा है कि, ' देवो वः सविता प्रापयतु 
श्रेष्ठतमाय कमेण आप्यायध्वम्‌। ! हे लोको ! आप 
सबको परमेश्वर अत्यंत उच्च कर्मोके लिये प्रेरणा करे | 
आप सब उच्च कर्माको करते हुए उन्नत होइए । ' यह उपदेश 
यजुबेदके प्रारंभमें ही है। सब यजुबेंदमें ' श्रेष्ठतम कर्म ' 
का हो अधिकार चलता है । यजुर्वेदका अथं ' भ्रेष्ठतम- 
कमका ' शास्त्र ( Science of holy action ) एसा 
है। इसलिये संपुर्ण यजवंदमे ' यज्ञ अथवा कर्म ' का अर्थ. 
' श्रेष्ठतम फर्म ' ऐसा हो है । ' श्रेष्ठतस कमको प्रेरणा 
करो ' यह उपदेश उक्त वाक्यसे मिलता है । प्रत्येक मनुष्यसें 
अत्यंत श्रेष्ठ कमं करनेकी महत्त्वार्काक्षा चाहिए ओर प्रत्येक 
सनृष्यको उचित है कि वह अत्यंत श्रेष्ठ कमं करनेके लिये 
अन्योंको प्रेरणा देता रहे । सर्वत्र उत्साहको प्रेरणा होनी 
चाहिए । देदिक घमं ही “ उत्साहका चर्म ' है। इसलिये 
प्रारंभसे अंततक अत्यंत श्रेष्ठ कमं करनेका उत्साह वेदिक 
घममें दिया गया हे ।. 


उद्यम, साहस धेये, बल, बुद्धि जर पराक्रम ये आठ गुण 
वेदिक धर्सेके आधार हैं, उत्साह, स्फूत और प्रेरणा ये तीन 
गुण इस वेदिक धर्मका जोवन है; ( १) सत्कर्म फरनेमें 
किसो प्रतिबंधको पर्वाह न करना, ( २) सत्कमं करनेके 
कायसे आनेवालो सब बापत्तियोंको आनंदसे सहन करना, 
-( ३ ) सत्कर्स करनेके लिये अपने आपको योग्य बनानेके 
कारण आंतर ओर बाह्य इंन्द्रयोंको अपने आधीन रखना, 
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(४ ) किसी समथ ओर किसी कारण भो चोरीका भाव न 
धरना, (५ ) सब कालसें, सब अवस्थामें सब प्रकारकी 
प्रवित्रता रखना, ( ६) सदा संदा भात्सिक बलको धारण 
करना, ( ७ ) सदा सवदा अपनी बुद्धिका तेज ज्ञानसे बढाना, 
(८ ) सदा सवंदा सत्यके ऊपर दृढ रहना, (९) की 
क्रोध न करना क्योंकि ऋोधसे अपना ही नुकसान हुआ 
करता है, इसलिये सब प्रकारको अतस्यासें संत, बुद्धि और 
आत्मको शांत रखना, ( १०) सदा परपेइवरकी सहत्ता 
पर विश्वास रखना, ये दस गुण हैं कि जिससे मनुष्य वेदिक 
धर्मका पालन कर सकता है । 

बुबेल, उत्साह~होन, धेयेहीन, निर्बुद्ध, निस्तेज, पराक्रम- 
होन, वीर्यहीन, देव-वादी जो लोग होते हैं वेहो लोग पापी 
होते हैं। वेदिक धर्समें देववादफे लिये स्यान नहीं ! बहु 
पुरुषा्थक्ा घ्म है। उत्तम पुरुषार्थ करनेके लिये कभी डरना 
नही चाहिए । अपने बलपर निर्भर रहनेका भाव सवा सवदा 
धारण करना चाहिए। ' पुरुषार्थ करनेकी प्रबल प्रेरणा ' 
इस संत्रने दी है। इसी सावको प्रकाशित करनेके लिये 
जेसिती मुनी कहते हे-- 

अथातो घर्मजिज्ञासा ॥ १॥ 

चोदनाळक्षणोऽथौ घमः ॥ २॥ ( पूर्वभीमांसा ॥१ ) 

“अब धर्मका विचार करते हैं। जिससे श्रेष्ट पुरुपा 
करनेको प्रेरणा होती है, बही धर्म है। ' यह सब भाव 
सनमें धर कर उक्ष्त वाक्य ' प्रसुव यज्ञ ' देखना चाहिए। 
सत्कमंकी प्रेरणा करनेके बिषयमें निम्न मंत्र देखिए 


प्रेर्य खूरो अर्थ न पारं ये अस्य कामं जनिमा 

श्व ग्मन्‌॥ गिरश्च ये ते तुविजात पूवीर्नर इन्द्र 

प्रतिशिक्षम्त्यनैः ॥ ( ऋ. १०।२९।५ ) 

¦ ( जनिसा इव ) जन्म देनेवाल स्त्रियां जिस प्रकार 
अपने पुत्रोंको प्रेरणा देती हैं, तथा ( सुरः न ) विद्वान्‌ 
जिस प्रकार अपने शिष्योंको प्रेरणा देते हैं, उस प्रकार 
( पारं ) आपत्तिके पार होनेके लिये ओर ( अथं ) पुरुषार्थे 
करनेके लिये उत लोगोंको ( प्रेरय ) प्रेरणा करो, कि 
(ये) जो लोग ( अस्य कार्प ) इस ईइवरकी इच्छाके 
अनुसार ( ग्मन्‌ ) चलते हैं अर्थात्‌ आचरण करते हैं। हे 
( तुविजात नर इन्द्र ) बलवान, अग्रणी प्रभ! (ये) जो 
लोग ( अन्न) ) अन्लोंके द्वारा लोगोंको सहाय्य करते हैं, 
तथा जो ( ते पूर्वो: गिरः ) तेरा पुर्व अथवा प्राचीन उपदेश 
ह ( प्रति शिक्षन्ति ) सिखाते हैं।” उनको प्रेरणा 
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( १) परमेइवरका संवेश दुसरोंतक पहुँचानेवाले, 
(२) अन्नके द्वारा दूसरोंकी सहायता करनेवाले, और 
( ३ ) परमेशवरकी आज्ञाके अनुसार अपना आचरण करते 
करनेवाले नो होते हैं; उनको कष्टोंसे पार होनेके लिये 
तथा अधिकाधिक पुरुषार्थ फरतेके लिये परमेइवरसे प्रेरणा 
होतो है । यह आशय उशत मंत्रका है। परमेइवरकी प्रेरणा 
अपने अंतःकरणमें धारण करनेके लिये कौन पुरष योग्य है 
हसका उपदेश इस मंत्रसे मिलता है । भनुष्योको भी उचित 
हैँ कि, वे स्वयं सक्कर्ममें प्रेरित होकर दूसरोंको भो उच्च 
फर्मोके लिये सदा उत्साहित करते रहें । 

` प्रलुच यज्ञ-पति भगाय | › 

` ( भगाप ) एइवर्यके लिये यज्ञके पालन~कर्ताको प्रेरणा 
करो। ' यह इच्छा इस मंत्रमागमें व्यक्त हुई है। यहा 
* भग ' शब्दका अर्थ देखना है । भग-- उन्नति, अभ्युदय; 
महत्ता, महत्व; विशेषता; यश, प्रताप, सुंदरता; उत्तमता, 
उत्कृष्टता; प्रीति; सद्गण; नीतिधर्ष; प्रयत्न, पुरुषार्थ; 
वेराग्य, निस्पहता; स्वातंत्र्य, भूषित; बल; इच्छाशबित । 
जग ' शब्दके इतने अर्थ हैं, इन गुणोंकी प्राप्तिके लिये 
सत्कर्मके पालन कर्ताको प्रेरणा करो; अर्थात्‌ सत्कर्मोक्षा 
संरक्षण करके, इन गुणोंका धारण, पालन और पोषण 
करमा चाहिए। “पति” का अर्थ ' पालक ' है; पश्चात्‌ 
उसका ' स्वामी ' अर्थ हुआ है । 

सह्कर्मकी प्रेरणा और सत्कर्मका संरक्षण यें उञ्नतिके दो 
साधन हैं। स्वयं सत्कर्म करना, स्वयं अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा 
उद्योग करना और दुघ्तरोंको बसा करनेके लिये प्रेरणा 
करना, तथा दूसरे लोग जो जो उत्तम कार्य कर रहे होंगे, 
उसका पालन और संवर्धन करना चाहिए। जिससे 
सस्कर्मेका प्रवाह सतत चलता रहेगा और अप्रतिबद्ध उन्नति 
हो सकेगी । और देखिएन? 

मह उग्राय तवसे खुब्रक्ति प्रेरय शिवतमाय० ॥ 
( ऋ. ८।९६।१० ) 
“ ( झियतमाय ) उत्तम कल्याणके लिये, ( तवसे ) बके 
लिये, ( उग्राय ) क्षात्रतेजके लिये तथा ( महे) महध्वके 
लिये ( सु-वृषित ) शुद्ध कर्मकी ( प्रेरय ) प्रेरणा करो । ' 
शद्ध कर्म कित क्हार्यके लिये करते चाहिए, इसका उपदेश 
इस मंत्रे हुआ है । सत्कमंते उन्नति होती है, ऐसा निम्न 
मंत्रमें कहा है-- 
५९ ( बब, सुः भाष्य ) 


(४६५) 


यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यदूभूमि व्यवर्तयत्‌ । 

चक्राण ओपश दिवि॥ ऋ. ८।१४।५ अथव. २०२७५ 

' यज्ञने इन्द्रको बढाया, जिसने ममीको वारंवार घुमाया 
और जिससे द्युलोकमे यह भूवणरूप बनाया गया है ।' 
अर्थात्‌ जो इन्रका प्रभुत्व है, वह यज्ञ अर्यात्‌ ' सत्कार- 
संगति -वानात्मक ' सत्कर्मके कारण ही है । जो पुजनीयोका 
सत्कार, श्रेष्ठोंते संगति और बीनोंको दान करेगा अर्थात्‌ 
इस प्रकारके सत्कर्म करेगा, बह इन्द्रत्व अर्थात्‌ ५भुत्व प्राप्त 
करेगा । श्रेष्ठत्व प्राप्तिके लिये सत्कार-संगति-दानात्मक 
सत्कर्म करने चाहिये । 

तथा 

स्वर्यन्तो नाऽपेक्षण्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी । 

यज्ञं ये विश्वतो धारं सुविद्वांलो नितेनिरे ॥ 

( अथर्व, ४।१४।४ ) 

“ (ये) जो (सु-विद्वांसः ) उत्तम विद्वान्‌ ( विशवतो-धारं 
यज्ञं ) सघ प्रकारसे धारण-पोषण करनेवाले सत्कर्मोंको 
( वि-तेनिरे ) विशेष प्रकारसे फंलाते हैं, वे ( रोदसो द्या 
रोहन्ति ) दोनों लोकोंमेंसे ऊपर होते हुए स्वर्ग पर चढते 
हैं, ओर ( स्वः यन्तः ) अपने तेजको फेलाते हुए ( न अपे- 
क्षन्ते ) किसी अन्यको सहायताकी अपेक्षा नहीं करते । ' 


६ १ योगिक (१) 
यज्ञ? का यागिक अथ 

“यक्ष का अर्थ-- सत्कार, संगति दान इस प्रकार है। 
“न अपेक्षन्ते ' का अर्थ बे किसीकी अपेष्ठा नहीं करते; यह 
सत्कर्मका फल है । तथा[-- 

यक्ष तपः । (त्ति आ. १०।८।१ ) 

“यज्ञ एक प्रकारका तप ही है । ' अथवा तपसे ही यज्ञ 
होता है । सत्कर्म फरनेके समय होनेबाले क््टोंको सहना ही 
तप है । जो लोग इर्द्रयोके सुखोंके लिये ही कार्य करते हैं, 
उनसे सत्कमं नहीं हो सकता । सत्कर्म करनेके लिये स्वार्थी 
हन्द्रग्र-सुखोंकी लालसा. कम करनी पडती है । इस प्रकार 
अपना सुख कम करके दूसरोंका घुष्ट बढानेके लिये जो प्रयत्न 
होते हैं, वे यज्ञरूप होते हैं । 

इस प्रकारके यज्ञ जो करते हैं, और जो सत्कर्मोंका 
संवर्धन करते हैं, वे “ यज्ञपति' छुहुलाते हैँ । संघदाषि 
बढानेमें हस प्रकारके पवित्र कमं करनेवालोंशी बहुत आव- 
इयकता होतो है । इसलिये ऐसे सज्जनोंको उचित है, किये 
स्वयं सत्कमं करते हुए वसे सत्कर्म करनेके लिये वूसरोंको 
सी प्रेरित करते रहें । 
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२ ओर" 


(४६६) 


। दिव्यो गन्धर्षः केत-पूः केतं नः पुनातु । ' 
गां वाचं धारयतीति गं-धर्वः। ' महीधर भाष्य यजु. 
११।७॥ उत्तम वाणीका धारण करनेवाला जो उत्तम वक्ता 
होता हे, उसका नाम ' गं-धबं ' होता है। उत्तम गायकोंको 
माषामें गंधर्व कहते हैं । इस प्रकारका जो विव्यगुण युक्त 
बबता होता है, वह अपने ज्ञानसे हम सबके ज्ञानको पवित्र 
करे । यह इच्छा इस मंत्रमें है। ज्ञानीके ज्ञानद्वारा साधारण 
मनुष्योंके ज्ञान पवित्र होते हैं। श्रेष्ठोद्वारा निक्कष्डोंका उद्धार 
होना है । गुरु अथवा अध्यापकों द्वारा शिष्योंकी बुद्धि 
पवित्र होनी है। व॒द्धों हारा जवानोंकी उन्नति होनी है । 
यही उपदेश आगे इसी अध्यायमें आनेवाला है, जेसा -- 
ब्रह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजन्यम्‌ । 
यजु. अ. ३०५ ॥ 
' ज्ञानके लिये ज्ञानीको, शोयके लिये क्षत्रियको प्राप्त 
करो । ' जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे ज्ञानीके पास 
चले जावें, तथा जो शौयं प्राप्त करना चाहते हैं बे शूरोंके 
पास जावें । श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाफर श्रेष्ठ गुणोंकी प्राप्ति 
करनी चाहिये । यहो उन्नतिका मागं है । 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत ॥ 
कठ उप० ३।१४ 
' उठो, जागो, ओर श्रेष्ठोंको प्राप्त करके बोध प्राप्त 
करो।' श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषोंके पास जाकर श्रेष्ठ गुणोंको प्राप्त 
करके उन गुणोंका अपने अन्दर धारण पोषण ओर संवर्धन 
करना चाहिए | ओर जब वे धेष्ठगुण अपने अन्दर बढ 
जायेंगे; तब बूसरोंको श्रेष्ठ बनानेके लिये, अयने सुख दुःखको 
पर्वाह न करते हुए, अहनिश प्रयत्न करना चाहिए । 


“ केत ' शब्दमें ' कित्‌ ' घातु है, जिसका अथ- जानना; 
सोचना, विचार करना; दुःख दूर करना, दुरुस्त करता; 
अच्छा करना; आराम पहुंचाना; जोना; इच्छा करना है। 
इस कारण ' केत ' शब्दका योगिक अथं ' ज्ञान, विचार, 
चिकित्सा; दुरुस्ती, भलाई, जीवनशक्ति, इच्छाशक्ति ' 
इतना है । स्वयं अपने अंदर इन गुणोंकी स्थापना करके, 
दूसरोंको इनकी धारणा करनेके सिये उत्साहित करना 
चाहिए । देखिए, स्वयं ज्ञानो बनकर दूसरोंको ज्ञानी बनाना, 
स्वयं सुविचार करके दूसरोको सुविचारशोल बनाना, स्वयं 
दूसरोके दुःख दूर करके देसे कार्योसे द्सरोंको लगाना, स्वयं 

बूसरोका भला करके दूसरोंको अन्योंको भलाई करनेके लिये 
उत्साहित करना, स्दयं अपना जीवन पवित्र करके दूस रोका 
जोवन पवित्र कराना, स्वयं अपनो इच्छादक्तिका बल 
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[ अध्याय ३० 


बढाक्र वूसरोंकी इच्छाशक्ति बढानेका प्रयत्न करना। 
यह भाव उक्त मंत्रमें हँ । 


८ वाचस्पतिः वाचं नः स्वदतु | ' 


' बाणोका स्वामी हम सबकी वादाको मीठी बनावे । ' 
जो याचाका उपयोग अच्छी प्रकार कर सकता है उसको 
बाचाका स्वामी कहते हैं। सरस्वती अर्थात्‌ विद्या विद्वानकी 
दासी बनकर उसकी सेवा करती हे, ऐसा कवी लोक वर्णन 
करते हुँ । जिनकी वाणी मीठी होतो है, परंतू जिनका उपदेश 
परिणाममें हितकारक होता है, वे विद्वान्‌ उपदेश करके हम 
सबको वाणी मीठी बनावें । धर्मके उपदेशक एसे ही संधुर- 
भाषी होने चाहिए । 


वाणीमें मिठास न होनेसे लडाई झगडे, फिसाद, तथा द्वेष 
होते हैं । इसलिये बाणीमें मिठास रखनेका उपदेश किया 
है। ' स्वदतु ' का अर्थ ' स्वादघतु ' अर्थात्‌ ` स्वाद उत्पन्न 
करे , मधुर बनावे, मोठी बनावें ' एसा है । वाचस्पतिका 
कार्यं अथवंवेदके प्रथम सुक्तमें दिया है-- 


ये जिपप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिञ्रतः । 
वाचस्पतिवैला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ १॥ 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ॥ 
वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि कृतम्‌ ॥ २॥ 
इहेवाभि वि तनूमे आली इव ज्यया ॥ 
वाचस्पतिनिं यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
उपहूतो वाचस्पति रुपास्मान्वाचस्पतिह्वयताम्‌ ॥ 
सं श्रुतेन गमेमहि मा रतेन वि राधिषि ॥४॥ 
अथव १।१॥ 
« ( १) जो त्रि-गुणित सात तत्व जगतके सब रूषोंको 
बनाते हैं, ( २) मेरे शरीर आज, वाचाके स्वामीकी कृपासे 
उन तत्वोंके बलोंको घारण करें॥ (३) हे वाणीके 
स्वामी ! दिव्य गणयुक्त मनके साथ तु फिर हमारे पास 
आ। (४) सेने जो कुछ ज्ञान सुना है, वह मेरे अंदर 
सदा रहे ॥ ( ५) जिस प्रकार धनष्यकी डोरीसे धनुष्यके 
दोनों नोक तने रहते हैं, उस प्रकार यहां मेरे दोनों शरीर 
ज्ञानको डोरीसे बंधे हुए रहें । वाचाके पतिको छृपासे सुना 
हुआ ज्ञान मेरे अंदर दृढ रहे ॥ ( ६ ) वाणीके पतिका हम 
सब वर्णन करते हैं, वह भो हम सबकी सहायता करे । 
( ७ ) उसकी सहायताद्वारा ( श्रुतेन ) श्रेष्ठ ज्ञानसे (सं 
गमेमहि ) हम सब युक्त हों। ( ८ ) कोई मनुष्य ज्ञानकें 
साथ विरोध न करे ॥ ' 
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उत्तम वक्ष्ताके कर्तव्य इन मंत्रोंमें अच्छी प्रकार कहे हैं। 
( १ ) जगत्के तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करना, (२) शरीरका 
बल युद्धात करना, (३) मन विव्य गुणोंसे युक्त करना, 
( ४ ) जञानकी जागृति सदा रखना, ( ५) शरीर और 
मनका संबंध दृढ रखना, (६) विद्वान और अविद्वान 
दोनोंने एक दूसरेकी सहायता करना, ( ७ ) सवा सवा 
ज्ञान प्राप्त करते रहना, ( ८ ) ज्ञानका कमी विरोध न 
करना । ये उपदेश हैं कि जो ज्ञानीको तथा क्षाधारण 
मनुष्योंको भी सवा ध्यानमें रखने चाहिए । और देखिये-- 

चाचस्पतिस्त्या पुनातु ( भैत्रायणी सं० १।२।१ ) 

“ वाणीका स्वामी तुझे पवित्र करे। ' जनताक्को पवित्र 
करना, लोकोंके अंतःकरणोंको शुद्ध, निर्मल) सतेज, और 
उत्साही बनाना उत्तम वकताकाही कार्य है। 


वाचस्पते सोमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय ॥ 

( अथर्व० १३।१।१९ ) 

' हे वाणीके स्वामी ! हमारे अंदर उत्तम मननद्ाक्तिके 
साथ मन, तथा ( गाः ) उत्तम इंद्रिय, हम सबके इंखिप- 
स्थानमें स्थिर करो।' लोगोंका मन सुसंस्कृत करना उत्तम 
वक्ताका कार्य हे । उत्तम लेखकका भी यही कार्य समझा 
जा सकता है। वाणीकी शक्ति बडी भारी है, इसलिये 
उसका अच्छाही उपयोग करना चाहिए; देखिए-- 

वाचा देवताः ( काठक सं. ३५।१५ ) 
चाचा ब्रह्म ( ते. सं. ७।३।१४।१ ) 

“ दाचा बडी देवता है । ' ' वाक्शक्ति साक्षात्‌ ब्रह्म है ।' 
इतनी बडी शक्ति मनुध्योंके पास ईइवरको कृपासे प्राप्त 
हुई हे । परंतु शोक है कि उस वावशक्तिका कितना दुरुपयोग 
लोग कर रहे हैं, और झगडे खडे करके अपनाही नाश कर 
रहे हैँ! ! इसलिये सब लोगोंको उचित है कि बोलने तथा 
लिखनेके समय सोचकर मधुरताके सायही शब्दोंका प्रयोग 
किया करें, जिससे आपसमें मित्रता बढेगी और आपसका 
शत्रुत्व हट जायगा । वाणीकी मधुरताके विषयमै अथवे 
बेद कहता है-- 

जिह्वया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ ॥ 

ममेदह कतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥ 

मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ ॥ 

चाचा वदामि मधुमद्‌, भूयासं मधुसंदराः ॥ ३॥ 
( अथर्व० १।३४ ) 
x 


(४६७) 


“(१) मेरी जिह्वाके अप्र भागमें माधुर्य है। (२) मेरी 
जिह्वाके मूलमें मधुरता है। (३) इसलिये यहां ( मम 
क्रतौ ) मेरे सत्कार्यमें आओ ओर मेरे चित्तके साथ मिलो ॥ 
(४) मेरा चालचलन मीठा है ( ५ ) मेरा व्यवहार 
मोठा है। ( ६ ) में वाणीसे मीठा भाषण करतः हृ जिससे 
मे मधुरताकी मूर्ति बनूंगा ॥ ! 


अपनी वाणी, अपना कर्म, अपना चालचलन, अपना सब 
व्यवहार माधुर्यके साथ करने चाहिए । माधुर्यकी मृति 
बनकर समाजके अन्दर ऐक्यकी शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए । 
प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपने शाब्द, अपने कमं, 
ओर अपने व्यवहारकी जांच इन मंत्रोमें कहे हुए उपदेशके 
अनुसार प्रतिसमय करे ओर मंत्रमें कहा हुआ आदर्श मधुर- 
पुष बननेका प्रयत्न दृढ़ इच्छापूर्वक करे । 

अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका विचार करनेके पदचात्‌ 
अब दूसरे मंत्रका विचार करें 


भंत्र९ 
(२) इंश्ररके तेजका ध्यान | 
उपासना | 


/ परमेशवरके उस श्रेष्ठ तेजका हुम सब ध्यान करते हैं 
कि जो हम सबकी वुद्धियोंकों प्रेरणा करता है । ! 


परमेशवरमें सब श्रेष्ठ सदगुणोंकी परकाष्ठा है । शक्ति, 
बल, तेज, आनंद, पवित्रता आदि सब श्रेष्ठ सद्गुण उसमें 
अपरिमित हुँ । प्रत्येक सद्गुणकी परमावधिकी कल्पना ही 
परमेश्वरकी कल्पना है । इसलिये उसका ध्यान अथवा उसकी 
उपासना फरनेके समय, उसके एक एक सद्गुणके अपरिमित 
महत्त्वका चितन करना चाहिए । अपरिमित सामर्थ्य, 
अपरिमित तेज, अपरिमित पवित्रता, अपरिमित ज्ञान, 
अपरिमित आनंदका चितन करनेसे परमेश्वरका ध्यान होता 
है। इस प्रकार सद्गुणोंका वितन करना ' सगुण 
उपासना ' है। 

सनुष्य जिसका चितन करता है, वैसा ही वह बनता है । 
यदि वह उत्कृष्ट सदगुणोंका चितन करेगा तो यह्‌ उत्कृष्ट 
सद्गुर्णोसे सुशोभित होगा । परंतु किसी कारण दूसरोंकी 
बुराइयोंका चितन करता रहेगा तो वह स्वयं कालांतरके 
पश्चात्‌ उन बुराइयोंसे युक्त होगा। इसलिये प्रत्येक 
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(४६८) 


मनष्यको अपना ध्यान उत्कृष्ट सद्गणोंतें ही स्थिर करनेका 
अभ्यास करना उचित है । 


मनुष्योंके इतिहासका विचार करनेके समय भी, किन 
किन सद्गुणोंसे ऐतिहासिक पुरुषोंकी उन्नति हुई थी, इसीका 
विशेष चितन करता चाहिए, न कि उनके दुर्गुणोंका। प्रत्येक 
मनुष्यमें सद्गुण ओर दुर्गुण न्यूनाधिक प्रमाणसे रहते ही हैं। 
हमको उचित है कि उनके सद्गुणोंकी ओर हम देखें और 
उनके दुर्गुणोंका चितन न करें| दस मनुष्योंके चरित्रोसे दस 
सदगुण ग्रहण किये जांप तो अपने पास दस सद्गुण बढ़ 
सकते हैं, परंतु यदि उन दस पुरुषोंके चरित्रोंसे हुम दस 
बुगणहो लेवें, तो हम दस दुर्गुणोंमे दुष्ट बन सकते हैं। इस- 
लिये ' सदा सर्वदा अपने मनको सदूशुणांके मननमे 
ही लगाना ' चाहिए । 

यन्मनसा मनुते तद्वाचा बदति । 
यद्वाचा बदति तत्कर्मणा करोति । 
यत्कमेणा करोति तदभि संपद्यते ॥ 

' जिस प्रकार मनसे विचार होता है उस प्रकार बाणीसे 
उच्चार होता है; जिस प्रकार वाणीसे उच्चार होता है उस 
प्रकार आचार बनता है; जिस प्रकार आचार बनता है, 
बेसा मनुष्य बन जाता है। ' यह सबको ध्पानमें धरना 
चाहिए और विचार, उच्चार, आचारकी पवित्रता करनी 
चाहिए । इसी हेतुसे कहा है कि संघशब्ति बनानेबालोंको 
परमेश्वरके “श्रेष्ठ तेजका ही ध्यान ' करता चाहिए । 
श्रेष्ठ गुणोंका चतन करनेसे उच्च मागं पर चलतेको प्रेरणा 
होती है । अस्तु । इसो गुरुमत्रके समान एक संत्र है, उसका 
यहां विचार करता उचित है-- 


तत्सवितुब्रृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । 
श्रेष्ठ सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ १॥ 
अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कञ्चन प्रियम्‌ । 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 


( ऋ. ५८२ ) 

५ ( १) ( सवितुः देवस्य ) उत्पादक ईइवर ( तत्‌ 
भोजनं ) उस पोषणका ( बणोमहे ) हम सब स्वीकार 
करते हैं, ( २) तथा ( भगस्य ) सगवानके श्रेष्ठ तथा 
( सवे-धा-तमं ) सबका धारण करनेवाले ( तुरं ) 
विजयो शक्तिका हस सब ( घोमहि ) घारण करते हैं॥ 
(हि) क्योंकि ( अस्य सवितुः ) इस उत्पादक ईश्वरके 
६ ३ ) ( स्व-यशः-तरं ) अपने यशसे फले हुए (४) 
( प्रियं ) प्रोति करने योग्य ( स्व-राज्यं ) स्वराञ्यका 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


[ भध्याप ३० 


( कञ्चन न ) कोई भी नहीं ( मिनन्ति > दिनाशयन्ति ) 
नाश कर सकते हूँ ॥ ' 

यहां ' स्व-राज्य ? का अर्थ ' श्वर (आत्मा ) का 
शासन ' है । परमेश्वरके जो नियम इस सृष्टिमें कार्य फर 
रहे हैं, उनको कोई भो तोड नहीं सकता, क्योंकि बहु 
परमेश्वरका स्वराज्य अपने यशसे फेला हुआ और सबको 
प्रीति करने योग्य है । इसलिपे ' जिस स्वराज्य पर सबकी 
प्रीति होती है, और जो अपने यशसे फैला हुआ होता है, 
उस स्वराज्यका नाश कोई भी नहीं कर सकता । ' स्वराज्यकी 
स्थिरताके लिये चार बातोंकी आवश्यकता होती है, जो 
उबत मंत्रसें कही हैं-- (१) परमेश्वरफे दिये हुए भोग्य 
पदार्थों पर सबका अधिकार, ( २) विजयी उत्साहको 
शक्तिसे सबका धारण, पोषण और बर्धन, ( ३ ) अपने 
यशसे अपना विस्तार तथा ( ४) सबका प्रेम, ये चार 
बातें जिस स्वराज्यसें होगी वह स्वराज्य स्थिर और दृढ 
होगा | परंतु जिस राज्यमें ( १ ) उपभोगोंके पदार्थों पर 
सबष्ता समान अधिकार नहीं, ( २ ) सब्में निरुत्साह होगा, 
( ३ ) अपने यशकी जहां संभावना न होगी, ( ४ ) और 
जहां सबका परस्पर प्रेम न होगा, वहां राज्यकी स्थिरता 
नहीं हो सकती । 

तात्पर्यं ( १ ) समान उपभोग, ( २ ) उत्साह शर्षित) 
(३ ) स्वकीय यशकी आशा और (४ ) परस्पर प्रेम, ये 
चार गुण राज्य स्थिरता करनेवाले हुँ। तथा (१) 
उपभोगोंकी विषमता, ( २ ) निरुत्साह, ( ३ ) अपयश, 
( ४ ) परस्पर द्वेष; ये दुर्गुण राज्यका नाश करनेवाले हुँ। 
अस्तु । उक्त संत्रमें ' सविता देवके भगं ” नामक उग्र तेजकी 
घारणा करना ध्वनित किया है। ' अगे ? नामक तेज 
परमेशवरका है, परंतु उस तेजका धारण सनुष्पक्को करना 
चाहिए । इस ' भगं ' के सहचारी गुणोंका भी यहां बिचार 
करना उचित हे । देखिए-- 


३३ वीये । 


इद वची अञ्निना द्त्तमागन्‌ भर्गा यशः सह 
ओजो बयो वलम्‌॥ त्रयास्त्रिशदू यानि वीर्याणि 
तान्य्नेः प्रददातु मे ॥ १॥ वचं आ धेहि मे 
तन्वां सह ओजो वयो बलम्‌ ॥ इन्द्रियाय त्वा 
कमेणे वीर्याय प्रति ग्रह्मामि शतशारदाय ॥ २ ॥ 
ऊजे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा ।। अभि- 
भूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पयूहामि शतशारदाय ॥२॥| 
( अथर्द० १९।३७ 
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थजुवेद्का सुबोध भाष्य 


( अस्निना ) तेजस्वी ईश्वरने ( इवं वचः ) पह सामर्थ्यं 
सुझे दिया है । उसके साथ निम्न गुण ( आगन्‌ ) आगये हैँ । 
( भर्गः ) तेजस्वी पवित्रता, ( यशः ) सन्मानयुषत कीति, 
{ सहः ) स्थिरतापू्वंक सहन करनेकी शक्ति, ( ओज्ञः ) 
जीवन शक्ति, शारीरिक बल, ( वयः ) आरोग्य युक्त दीं 
आयष्य, ( बळें ) बल, ये गुण उषत ' यच ' के साथ प्राप्त 
हुए हँ । जो ( त्रयस्त्रिशद्‌ वीर्याणि ) तेतीस वीयं हैं, 
परमेश्वर उनका सुझे प्रदान करे । मेरे शरीरमें सामथ्यं, 
सह बञ्षबिंत, बल, वीर्य, दोघं आयु स्थिर होवे । इन्द्रिया 
कार्य, सत्कर्म, बी अर्थात्‌ पराक्रम और ( शत-शारवाय ) 
सौ वर्षोकी दीर्घ आयुके लिये में तेरा स्वीकार करता हूं । 
( ऊने ) तेजस्वी शवितके लिये, ( बलाय ) आत्मिक 
बलके लिये, ( ओजसे ) शारीरिक बलके लिये, ( सहसे ) 
सहनशर्षितक्के लिये, ( अमि-भूयाय ) शत्रुका पराजय करनेके 
लिये, ( शत-शारदाय ) सौ वर्षाको बोर्घ आयुके लिये तथा 
( राष्ट्र-भृत्याय ) राष्ट्रको सेवा करनेके लिये में तेरा- 
अर्थात्‌ उपभोगका~स्वीकार करता हूं ॥ ' 

इन मंत्रोंमें' बचे, भगे, यश, सह, ओज, दीर्घ- 
आय, बल, ऊर्ज, अभिभव अर्थात्‌ इत्रुक्षा पराभव 
करनेकी शक्ति, राष्ट्र-खेवा का भाव ये दस गुण कहे हैं । 
' सर्ग! के साथ ये रहते हैं, जिस धर्गक्षी उपासना गुरुमंत्रने 
कही है ! 

इस मंत्रमें ३३ बीर्योका उल्लेख हुआ है। ३३ वेवताओंकी 
ये ३३ शक्षितियां हैं। भथवं वेदने इन ३३ वीयोंकी गणना 
की हैं--- 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बले च वाक्चेन्द्रियं च 
श्रीश्च धर्मश्च ॥ ७ ॥ ब्रह्म च क्षत्रे च राष्ट्रं च 
विशश्व स्विपिञ्च यशश्च वचश्च द्रविणं च ॥ ८॥ 
आय्युश्च रूपं च नाम च कीतिंश्च प्राणश्चापानश्च 
चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥ ९ ॥ पयश्च रखश्चान्नं चान्नाद्यं 
चतं च सत्यं चेष्टं च पूर्त च प्रजा च पदावश्च ॥ १०॥ 

( अयर्बं० १२।५.) 

( १ ओजः ) शारीरिक बल, ( २ तेजः ) तेजस्विता, 
(३ सहः) सहनशब्षित, ( ४ बलं ) आत्सिक बल, (५ 
चाकू ) वाचाकी शक्ति, ( ६ हस्त्रियं ) इंव्रियोंकी शक्तियां, 
(७ क्री: ) शोमा, (८ धर्म: ) कतंव्यपालन करनेका 
स्वभाव, (९ ब्रह्म ) ज्ञान, ( १० क्षत्रं) शोषं, ( ११ 
राष्ट्रं ) राष्ट्रशबिति, ( १२ विशः ) वेश्योंकी व्यापारकी 
शक्ति, ( १३ त्विषिः ) अधिकार शक्ति, ( १४ यदा: ) 
सन्मान, ( १५ वर्षः ) सामर्थ्य, ( १६ द्रविणं ) पेसा, धन, 
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( १७ आयुः ) वीघं आयु, ( १८ रूपं ) सौन्बय; सुन्दरता, 
( १९ नास ) नामका अभिमान, ( २० कोति ) नेकनामी, 
प्रसिद्धिः ( २१ प्राणः) जीवनशक्ति, (२२ अपानः ) 
रोगनिवारक शक्ति, ( २३ चक्षुः ) सुक्ष्मवृष्टि, ( २४ शरोत्रं) 
ज्ञानपें प्रवीणता, ( २५ पयः ) वीर्यका बल, ( २६ रसः ) 
रुचि, प्रेम, सहूदयता-हमदर्वी, साँवर्य, सत्व; ( २७ असनं 
अम्नाद्य च ) खान पान, ( २८ ऋतं ) न्यायानृकूल यथा- 
योग्य नियमपुर्वक बर्ताव, ( २९ सत्यं ) सत्यता, ( ३० 
इष्टं ) अपना हित, ( ३१ पूतं ) जनहित, वूसरोंका भला 
करना, [ ३२ प्रजाः ) संतति, ( ३३ पशवः ) गाय, बेल, 
घोड़ा आदि पशु, अथवा अशिक्षित मनुष्य ॥ 

ये ३३ थोयं हैं कि जो ' मग ' नामक तेजके साय रहते 
हुँ। ' भग ” की उपासना करनेके समय इनका मी चितन 
करता चाहिए। क्योंकि उनको छोड़कर मनुष्यके पास 
' मर्ग ' नहीं आ सकता, तथा ' सर्ग ' को छोडनेसे ये ३३ 
वीर्ये नहीं प्राप्त हो सकते । 

प्रत्येक मनुष्प्रको उचित है कि, बह इन वीर्योको अपने 
पास करनेक्रा प्रयत्न अहनिश करे । इनमें कई शक्तियाँ 
अपने अंदर ही बढानेवाली हैँ तया कई बाहरसे प्राप्त होने- 
वाली हैं । पाठक इनका अधिक बिचार करके अपना लाम 
कर सक्षते हैं । 

अस्तु । इस प्रकार ' सर्ग ' का विचार करके इस मंत्रका 
विचार यहाँ समाप्त करके अगला मंत्र देखेंगे- 

मंत्र ३ 
(३ ) बुराइयोंको दूर करके, भलाइयोंको 
पास करना । 

। हे उत्पादक ईश्वर ! सब बुराइयोंको हुम सबसे दूर 
कर।ओ, तथा सब भलाइयोंकों हुम सबके पास कराओ । ' 

बुरे विचार, बुरी आदतें, बुरे कमे, बुरी संगति आदि 
सबको दूर हटाना चाहिए, तथा अच्छे विचार, अच्छे कमं, 
अच्छी संगति पास करनी चाहिए। अपनी शुद्धिका यही मार्ग 
है और अपनी पवित्रता करनेसे ही उन्नति होती है । 

' विश्वानि दुरितानि परा सुव ! 

"दुरित? शब्दका अथं विचार करने योग्य हे। 
“दुः+हृत ' ये दो शब्द हे । “हत; › का अर्थ (१) गत, 
(२) आगत, (३) प्राप्त, (४) चितन किया हुआ, 


(५) साथ रहा हुआ, (६) चालचलन, आचार (७) मागं 
(८) ज्ञान । 


( ४७० ) Vinay Avasthi अजर्वदेका एध माष्ये?0० [ अध्याय ३ ती 


* बुः+इत=बु रित ' का अर्थ - बुरी गति, बुरी अवस्था 
प्राप्त होना, कठिनता, दुर्गति) बुरा विचार भनमें लाना, 
बुष्टोंकी संगति करना, बुरा चालचलन और आचार करना, 
बुरे मागंसे चलना, दुःखकारक तकवितर्क चलाना, बुरा 
उपदेश सुनना । कठिनता, पापी आचार, बुरा मागं, बुरा 
बिचार, पाप । इत्यादि भाव इस शब्दके हैं । 

इस प्रकारके अबनतिकारक बुरे भावोंको दूर करना और 
अच्छे भावको पास करना । प्रत्येका पुरुषार्थ प्रयत्न इसी 
दृष्टिसे होना चाहिए । अब वेदमें बुराइयोंके विषयमें जिन 
जिन शब्दोंद्वारा उल्लेख किया है उनका थोडासा विचार 
करेंगे -ऋग्वेद । 

१ दुराध्यः = ( दुः + आध्यः ) = निर्धनता, गरीबी) 

हीनता, दारिद्य । 

२ दुरापना = (डुः+आापन) = जीतनेके लिये कठिन । 

३ दुराव्य = (वुः+आव्य) = पार होनेकी कठिनता । 

४ दुरित = ( इसका अर्थ ऊपर दिया है । ) 

५ दुरुक्तं = ( बुः + उक्त ) =कठोर भाषण, अपमानः 

कारक भाषण, निन्दा, वुःखदायक शब्द । 

६ दुरेवः = ( बुः + एवः ) बुरा चालचलन, कुटिल 

मनुष्य, कुटिलता, देढी चाल, अपराधो । 

७ दुरोक = (बुः+ओकं) = नापतंद, अ-समा-धान- 

कारक, जिसके आशभ्रयसे परिणामझें अहित होता है! 
< दुष्कृते = बुरा कसं, पापी आचरण । 

९ दुर्गे = कठिनता, विपरीत अबस्था । 

१० दुग्रेमिः = काब्‌ करनेके लिये कठिन । 

११ दुरुच्यवनः = हलचल करनेकी कठिनता । 

१२ दुेशीकं = जिसका दर्शन बुरा है । 


१३ दुर्धतेवः = धारण करनेको, स्वाधीन रखनेक्षी 
कठिनता । 


१४ दुर्घा = बरा हुकुम, बुरा शासन, अव्यवस्पा । 
१५ दुर्ध्या = दुष्ट विचार, दुष्टताका ध्यान करना । 
१६ डुर्नामन्‌ बुरा नाम, अपयश, दुष्कीति । 


१७ दुर्नियन्तु = नियमन करतेके लिये कठिन, संयम 
करनेको कठिनता । 


१८ दुष्पदा व बुरा स्थान । 


१९ दु्चतिः = खानपानको न्यूनता, अकालकी अवस्था 
सरण-पोषण न होनेको हालत । 


१८१ 


३९ 
छ७ 
४१ 


४२ 
४३ 


दुर्मतिः = दुष्ट बुद्धि, बुरा विचार, मूर्खता कुटिलता, 
दुमद = सूर, रोधो, अविचारी । 

दुर्सन्मन्‌ = बुरा मनवाला, बुरा विचार करनेवाला । 
दुर्मर्षः = बुरा, शत्रु, असह्य, दुराग्रही । 

दुर्मायुः = जिसका पित्त बिणडा है, पचत शक्तिका 
बिगाड, क्रोधी स्वभाव) बूसरेकी हानि करनेवाले 
कार्ये फरनेमें कुशल । 

दुमिज्ञः = शत्रु । 

ढुबुजः = मिलने जोडने, संगति करनेके लिये बुरा। 
डुवतुः = जितका बर्ताव बुरा है। टेढी चाल 
चळनेदाला । 

दुर्वासः = जिसके कपडे मलीन हुँ । 

दुर्विदूनः = जिसका स्वधाव तया विचार बुरा है। 
दुर्विद्वांसः = जो अपने ज्ञानका बुरा उपयोग 
करता है। 

शस; = बुरे कार्य करनेसे जो बदनाम हुआ है । 
शासुः = जिसका शासन दरा है 


श्र | ; 


: = जो सेवन करनेके लिये अयोग्य है । 


& Cy tA 6 


प्न्ये = जिससे बुरा स्वप्न आता है । अजीणं 
बुरे स्वप्ने कारण होते था कुविचार 


(7) 
Ce 
~ 


य ~ 
mm त्य El गण? 


यजुर्वेद । 
डुरिष्रिः = यज्ञमें न्यूनता, अपूर्णता । अथवा विघ्न 
उत्पन्न करनेवाले होम हवन आदि । 
डुरहझमन्‌ = ब्रा भोजन करना । अधिक अर्थात्‌ 
पचन होनेसे अधिक भोजन करता । 
हश्वरितः = जिसका जीवच बुरा है। 
दुष्टरः = तेरने, पार होनेके लिये कठिन । 
सामवेद । 
डुरोणरू = बुरा बर्तन । 
दुरोषस्‌ = वुस्त, आलसी, निरुद्योगो । 
दुहृणायुः = क्रोधी । 
अथर्व चेद्‌ । 
ढुगेन्धीन्‌ = दुरगन्धयुक्त पदार्थ । 
दुर्गह = आपलि-भी लिका स्थान । 
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४४ दुञ्चित्तं = जिसका चित्त बुरा है। जो बराईका 
चितन करता है । 

४५ दुर्दाश = विनाश अवततिकारक बुरी अवस्था । 

४६ दुष्प्रातग्रहः = बुरे पदार्थका स्वीक'र। बरी 
रीतिसे किसी पदार्थका स्वीकार । 

४७ दुर्भगः = बुरा धन । ( भग शब्दका अर्थ पहले 
दिया है । उस प्रत्येक अर्थके विरोधी भावका 
आशय यहां समझना | ) 

४८ दुर्भूतं = जिसकी उत्पत्ति बुरी है। 

४९ दुर्चाचः = बुरा भाषण करना । 

५० दुर्हाद्‌ः = जिसका हृदय बुरा है। 

५१ दुर्हितः = जिसके हित करनेके प्रयत्नसे कायं 
बिगडता हे । 

इत्यादि अनेक दुरित हैं, इनमें कई व्यक्तिके दुगुण हैं 

तथा अन्य समाजके दुर्गुणी मनुष्य हैं। चारों बेदोमें इतने 
नाम दुरितोंके आये हैं। इससे अधिक १०।१५ नाम हैं 
परंतु उनका भाव प्रायः ऊपर दिये हुए नामोंमें आ चूका 
हे । इसलिये उनके ताम यहां दिये नहीं। यहां कोई यह न 
समझे कि इतने ही दुरित हैं। दुरितोंकी गिनती नहीं हो 
सकती । किसी समय विपरीत विचार, विपरीत भाषण, 
अथवा विपरीत आचरण करना दुरित होता है। इस प्रकारके 
सब दुरितोंको दूर करनेसे उन्नतिका मार्ग आक्रमण करना 
सुगम होता है । अस्तु। अब भथवंवेदके अन्दर बुरे भावोंसे 
बचनेके विषयमें एक सूक्त है वह यहां देखने योग्य है-- 


पाप संकल्पको दूर करना | 


परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ॥ परेहि 
न त्त्रा कामये वृक्षां वनानि संचर ग्रहेषु गोणु मे 
मनः ॥ १॥ अवशसा निःशसा यत्‌ परा शसरोपा- 
रिम जाग्रतो यत्स्त्रपन्तः । अिरविश्वान्यप दुष्कृतान्य- 
जुष्टान्यारे अस्मदधातु ॥२॥ यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते- 
ऽपि स्पा चरामसि । प्रचेता न आंगिरसो दुरिता- 
त्पात्वंहसः ॥ ३ ॥ ( अथवं. ६४५ ) 

५ (१) हे ( मतरपाप ) मनके पाप-संकल्प ! ( परोपेहि ) 
दूर हो जाओ। (२ ) क्यों ( अशस्तानि ) अप्रशास्त-भयोग्य 
बात कहते हो । (३) ( परेहि ) दूर हो, ( त्वा न कामये ) 
तुमको सें नहीं चाहता ॥ (४) जाओ बनमें जहां केवल वृक्ष 
रहते हैं । (५) मेरा मन अपने घरमें लगा है, तथा ( गोष्‌ ) 
अपनी इच्द्रियोंके बिषयमें में सोच रहा हूं । (६) जागते 
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हुए अथवा स्वप्नमें जो पाप हमने ( अव-शसा ) बुरी 
इच्छासे, ( निःशसा ) बुरी कल्पनासे अथवा ( परा-शसा ) 
बरी अवस्थाके कारण किये हों; ( अ-जुष्टानि ) जो 
निन्वनीय बुराचार हुए हों; उन सबके कारणोंको परमेश्वर 
हम सबसे दूर करे ॥ हे प्रभो ! ज्ञानके स्वामिन्‌ ! (७) जो 
(मषा चरामसि ) झूठे व्यवहार हमसे हुए हों, उन सब 
पापोंसे ( प्र-चेता: ) विशेष बुद्धिमान्‌ ज्ञानी, हम सबको 
बचावे । 

इन मंत्रोंमें मनको दुरितोसे बचानेकी रीति बताई है । 
जब किसी समय मनमें बुरे विचार आने लगेंगे तब मनको 
सावधान करके कहना चाहिए कि, “ छबरदग्र | हे मन | 
मेरे पास इस प्रकारके बुरे विचार फिर न ले आओ । क्या 
मुझे तू दुराचरणमें प्रवृत्त करता है । मेने तुम्हारी टेढी बात 
सुननी नहीं है । ध्पान रखो । में अपनी उन्नतिके लिये अपने 
विचारोंको एकत्रित करना चाहता हूं । और तुप्त मुझे बुराईमें 
ले जाना चाहते हो। स्मरण रखो। में अपने घामिक 
विचारों पर ही दृढ रहूंगा । जागते हुए अथवा सोते हुए जो 
कुछ पाप मेरेसे हुआ हो उस प्रकारका वुष्कृत दुबारा न 
करनेके लिये मेने अब दृढ निइचय किया है । ओर जहांतक 
मेरा प्रयत्न चलेगा, बहांतक में दुबारा पापका आचरण कमो 
नहीं करूंगा | हे मन ! तू कितना भी प्रलोमन बता। में 
बुरे विचारोंको दूर ही रखंगा। ' इस प्रकारकी वृढता धारण 
करके मनके बुरे भावोंको रोकना चाहिए । हस प्रकार 
वारंवार रोकनेसे मनमें फिर कुसंस्कार नहीं उत्पन्न होते । 
इसी प्रकार ओर एक मंत्र देखिये 


उल्दक-यातुं शुशुलूक-यालुं जहि श्व-यातुसुत 
कोक: यातुम्‌ । खुपर्ण-यालुमुत गृध्र-यालुं हष- 
देव प्रसूण रक्ष इन्द्र ॥ 
( ऋ. ७।१०४।२२ अथव. ८४२२ ) 
* ( १ सुपर्ण-यातुं ) गदडके समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड, गर्व, अहंकार, (२ गृध-यातुं ) गोघके समान बर्ताव 
अर्थात्‌ लोम, दूसरेके मांस पर स्वयं पुष्ट होनेकी इच्छा, 
( ३ कोक-यातुं ) चिडियोंके समान व्यवहार अर्थात्‌ अत्यन्त 
कामविकार, ( ४ इव-यातुं ) कुसेके समान रहना अर्यात्‌ 
आपसमें लडना ओर दूसरोंके सामने पूंछ हिलाना, ( ५ उलूक- 
यातुं ) उल्लूके समान आचार अर्थात्‌ मूखंताका व्यवहार 
करना, उल्लू जिस प्रकार प्रकाशसे मागता है उस प्रकार 


ज्ञानको रोशनीसे माग जाना, ( ६ शुशलूक-यातं ) भेडियेके 
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समान क्रूरता, ये छे राक्षस हैं। गर्व, लोम, काम, मत्सर, 


मोह और क्रोध ये छे विकार हैं जिनको ( दृषदा इव ) जेते. 


Vinay Avasthi अजुविपकी साधक °` 


स+अरिः ( स्वरिः ) = उत्तभ सत्यसय प्रबल इच्छा | 
खु+्अर्थः ( स्वर्थं ) = उत्तम अर्थकी इच्छा । उत्तम 


< 
पुए्षाथ । 


(४७२) [ अध्याय ३० 


पत्थरसे पक्षियोंको मारते हैं उस प्रकार एनको पत्यरके ११ 
समान मन दृढ करके दूर करो और इनसे सबको बचाओं। ' १२ 
इस प्रकार बेदका मंगल उपदेश है, जो प्रत्येकको ध्यानपें 
घरना उचित है । यदि इस अपुर्व ज्ञानका संदेशा प्रत्येक १३ 
आत्मातक पहुंचाया जायगा तो यही पृथ्वी स्वगेघाम बनेगी 
भोर यही मृत्यलोक़ सच्चा देवलोक बन जाथगा ! १४ सु+अश्वः ( स्वश्वः ) = घोडे आदि गतिमान उत्तम 
प्राणी अपने पास रखना । 


सु+अबः ( स्ववः ) = रक्षण, पालन, और संबर्धनकी 
उत्तम शक्ति धारण करना ! 


इस प्रकार ब्राहयोंको दूर करनेका उपदेश है। बुराइयोंका 
चितन सदा नहीं करना चाहिये और न किसीसे बुराई को 
बात सुननी चाहिए; परतु अपनी परीक्षा करके अपनो 
बराइपोको हटा कर, अपने अंदर उत्तम श्रेष्ठ सपशणोंको 
छानेका यत्न ्रतिसमय करना चाहिए । व्यक्तिमें बुरे दुर्गुण 
होते हैं और समाजमें दुर्जन होते हैं । जैसा व्यक्तिमें कोध 
ओर समाजमें क्रोधी भनुष्य है । दोनोंको हूर रखना चाहियं । 
हसी प्रकार अन्य दुर्गणों तथा दुर्गृणियोंके विषयमै समझना । 


१५ सु+अप्रूः ( स्वः ) न उत्तम खानपान करना | 

१६ सु+अरि+त्र ( स्वरित्र ) = चारों ओरके शत्रुओसे 
सब ग्रकारको रक्षा करमा । 

१७ खु+आध्यः ( स्वाध्यः ) = घनधान्यसे युक्त होना ! 

१८ खु+आ-भुवः ( स्वासुबः ) = सबसे अधिक उत्तम 
झक्तिभान होता । 


१९ स+आयस!ः ( स्वायसः 
। यड्ढूं तत्न आसुव । ! २६०३ ( 
“जो कल्याणकारक है उसको अपने पास करो ,' तयार र्ना। 

बुराइयोंकी गिनती ऊपर को है, उनके विरुद्ध भावोंकी कल्पना २१ सु+आवेशः ( स्वायेशः ) = उत्तम उत्साह 
फरनेसे भलाइयोंकी कल्पना हो सकती है। परन्तु बेदके २२ खु+आशिषः ( स्वाशिषः ) = उत्तम आक्षोर्वाव 
शब्दोंसे हो थोडे सद्गुणोंकी गिनती यहां करता हू... >. ९ हि है: 
सु+ष्टं ( स्विष्टं ) = उत्तम इच्छा करना । 
ऋग्वेद । खुनडके ( सूक्तं ) = उत्तम भाषण करना । 
१ खु+अंगः ( स्वंगः ) = अपना शरीर सुदृढ तथा सुन्दर २५ खु+उप+स्थाने ( सूपस्थालं ) = ईश्वरकी उत्तम 
बनाना, अपनो इद्रियोंको बलवान, सुंदर ओर सुशिक्षित उपासना करना । 
करना । २६ सु+उप+आयमने ( सूपायनं ) = उत्तम शिष्य होकर 
२ सु+अंचः ( स्वचंः ) = एक होकर, समुदाय अथवा उत्तम विद्याध्ययन करना | सब कार्य अच्छी प्रकार 
सघ बता कर उच्च बननेके लिये अच्छे मार्गते चलना । करना | 
३ सु+अध्वरः ( स्वध्वरः ) >हिसारहित उच्च कम करता २७ सु+ऊतिः ( सूतिः ) = उत्तम संरक्षण करना । 
४ खु*अनीक ( स्वनीकं ) = उत्तम संघ बना कर दुष्टोके २८ सु+ओजः ( स्वोजः ) = उत्तम बल धारण करना । 
संहार के लिये युद्ध करता । २९ सु+कर्म = उत्तस कर्म करना । 


} उत्त शस्त्रास्त्र 


५ सु+अपत्यं ( स्वपत्यं ) = उत्तम संतान उत्पन्न करना। 
६ सु+अपसः ( स्वपसः ) = उत्तम व्यापक कर्म करना | 


७ सु+अपस्‌ ( स्वमस््‌ ) = उत्तम प्रश्ञस्ततम कसं 
करना । 


८ सु+अभिष्टिः ( स्त्रभिष्टिः ) = 
घरना । 

र छ*अभीशः ( स्वभीशुः ) = उत्तम तेजस्वी होता 1 

१० सु*अरंकृतः ( स्वलंकृतः ) = उत्तम अलंकार, 
उत्तर बस्त्र आदि से सुझोित होना । 


उत्तम श्रेष्ठ इच्छा 


३० सुनकीर्तिः = उत्तम यज्ञ संपादन करना । 

३१ खु+ऊंते = उत्तम उद्योग, पुण्यकारक कर्म करता | 
३२ खु+केतु: = उत्तम ज्ञात प्राप्त करना । 

३३ सुःक्षत्र: = उत्तम शोये धारण करता । 

२७ सु+क्षयः = उत्तम घरमें निवास करना । 


देण सु [क्षितिः ] 


३६ खुज्झेतज ] 5 उत्तम घूमि पर वास्तम्य करना । 


२७ सुखं = इंद्रियोंको उत्तम बलवान धनाना । 
३८ सु+गो+पः = इंद्रियोका उत्तम रक्षण करना । 
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३५ खु+चेतस्र = उत्तम चित्त धारण करना ¦ 
४9 खु+जिह्ः = उत्तम जिह्वा धारण करना | 
४१ सुनदेसस्‌ = दांतोंको उत्तम रखना। 
४२ सुन दक्षा = प्रत्येक फर्ममें उत्तम दक्षता रखना । 
४३ झु+द्क्षिणः 
४४ सुन्दा; 
४७ खुन्दातुं 
४६ खु+हशीक+रूप: = अपना स्वरुप दशनीय अर्थात्‌ 
सुन्दर बनाना । ६ 
४७ खु+द्वविणः = उत्तम धन प्राप्त करना । 
७८ सुकल्या = उत्तम धनुष्ण आदि शस्त्रास्त्र रखना । 
७९ खु+चुरः = लोकोंका उत्तम नेतृत्व करना । 
७५० सुःनीतिः = उत्तम व्यायानुकूल कतंत्प करना । 
५१ स्यु+पत्नीः = उत्तम पत्नी । 
५२ सु+पथः = उत्तम मार्गसे चलता | 
७३ सु+पुत्रः = उत्तम पुत्र उत्पन्न करना | 
५७ सुस्बाहुः = बाहुओंको उतम बलवान बनाना | 
५५ खुनमनः = उत्तम मन बनाना । 
५६ सुनमेघः = उत्तम बुद्धिको धारण करना। 
५७ सुनयः = उत्तम यमतियमोंका पालन करना | 
५८ खुभ्वाचः = उत्तम माषण करना | 
७९ सनु+चासाः = उत्तम कपडे लत्ते धारण करना | 
६० सु+विप्रः = उत्तम ज्ञानी होना । 
६१ सु+बीरः = उत्तम शूर होता | 
६२ सु+वीर्य = उत्तम वीर्यको धारण करना | 
६३ खुनवूतू 
६४ सु+वतं 
६५ खु+शरणः = दूसरोंको उत्तम आश्रय देना । 
६६ सु+शेवः = सेवा करने योग्य बनना । 
६७ खु+क्षतः = उत्तम ज्ञानसे संप होना । 
६८ सु+सखा = उत्तम मित्र बनता । 
६९. सु+सूदः = अन्त पकानेकी विद्या उत्तम जानना । 
9७ सु+हस्तः = उत्तम हाय धारण करना । 
७१ सु+शर्मा = उत्तम नाम धारण करना | 
७२ सु+दिरपः = उत्तम कारीगरीका काम करना । 
इस प्रकार सहरों सब्गुणोंकी गिनती वेदमंत्रोमे की है। 
सबका केवल तास भी लिखना हो तो निःसंवेह हजारसे 
उपर गिनती पहुंच जायगी । यहाँ नमूतेके लिये बहुत ही 
६० ( घमुः सुः भाष्य ) 


\ = उत्तघ वात देना । 


= उत्तम बर्ताव करना । 
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थोडे नाम दिये हैं। जिससे पाठक कल्पना कर सकते हैं 

अथवा वे स्वयं बेदमै देख सकते हँ 1 ये “भद्र ' गुण हैं जो 

सदा पाल करने चाहिए । भद्रके विषयसें यहां एक मंत्र 

देखने योग्य है-- 

भद्रै कणैभिः श्णुयाम देवा भद्रं पच्येमाक्षमिर्यजत्रा: । 

स्थिरैरंगोर्तुष्डुवांसस्तनूभि्यदोम देवहितं यदायुः ॥ 
( ऋ. १८९८; यभ, २५।२१ ) 

“हे बिद्वानो ! हम सब अपने कानोंद्रारा कल्याणकारक 
उपवेश ही सुनें । हे सत्कर्म कर्ता! हम सब आंखोंद्वारा 
फह्याणकारक पदाथ ही देखें । जबतक हमारी आयु है, तब- 
तक सब्र अवयवोंको स्थिर और वुढ बनाते हुए, तथा 
सद्गणोंकी स्तुति करते हुए अपने शरीर द्वारा थेष्ठोंका हित 
करते रहेंगे । ' 

इस प्रकार अनेक मंत्र हैं । आशा है कि, दुर्गृणोंको परे 
और सद्गुणोंहो पास करके, सब लोग मिलकर अपनी 
उन्नति और अभ्युदय करनेका बडा पुरुषार्थ करेंगे। अब इस 
उत्तम मंत्रका इतना ही विचार करनेके पश्चात्‌, इसको यहाँ 
छोडकर, अगला मंत्र देखेंगे 

मख ४ 
(४) धनके विभागकी प्रशंसा 

“उत्तम स्वास्थ्यके सब उत्कृष्ट साधनोंका उत्तम विभाग 
जिसने किया है, जो सब मनुष्योंकों सच्चा उपदेश करता है 
ओर जो सबको सत्कर्मकी प्रेरणा करता है, वह प्रशंसाके 
लिये योग्य है | ' 

पूर्वोक्त तीन मंत्रों्वारा मनुष्योंको सच्ची उन्नतिके 
सामान्य नियभोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌, इस चतुर्थ मंत्रसे 
८ चनका वि-भाग ' नामक विशेष पद्धतिका वर्णन किया 
जाता है । 

' वसु ' शब्दका अथं “ निवास हेतु ' अर्थात्‌ * जिससे 
मनुव्योंका उत्तम निवास ' होता है। जिस साधनसे मनुष्योंका 
इस जगत्में रहना सहना ठीक प्रकारसे हो सकता है उसका 
नाम ' वसु ' है । ' बस्‌-निवासे ' इस घातुसे ` वसु ' शब्द 
बनता है । यह यौगिक अर्थ हे । परंतु इसका साधारण अर्थ 
घन है । ये धन निम्न प्रकारके होते हैं। 


“ वि-भक्तारं हवामहे ' 


[ १] ब्राह्मणोका धन विद्या अथवा ज्ञान है। 
| २ | क्षत्रियौका धन शौयं और राज्याधिकार है । 


(४७४ ) 


[३ वेश्योका धन व्यापार और पैसा है । 
[४] शूद्रोका धन कारीगरी और शारी रिक मेहनत है। 


थे चारोंके चार धन हैं । इनको इसलिये ' वसु ' कहते 
हैं कि, इनके कारण इन चार वर्णोक्को स्थिति है, तथा इनके 
विभागसे सब मनुष्योंका पृथ्वीपरका निवास उत्तमतासे होता 
है । धम-विभागका पहिला तत्त्व जो इस चातुवण्यंकी 
व्यवस्थामें दिखाई देता है, वह समाजज्ञासनको दुष्टिसे बडा 
प्रशंसाके लिये योग्य है । 


यह ' वसु ' संज्ञक राष्ट्रीय घन आठ प्रकारका बनकर 
राष्ट्रमे संचार फरता है। (१) अध्ययन, (२) अध्यापन 
द्वारा ब्राह्मणोंका ज्ञान सब लोगोंमें प्रसारको प्राप्त होता है । 


ब्राह्मण... ...] ज्ञान ...... 


Vinay Avasthi Sahib ghuvan सुबोधं i Trust Donations 
यजुवदका सुबोध भाष्य 
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[ अध्याय ३० 


(२) स्वयं वीर्यवान्‌ बनना ओर ( ४) दुसरोंकी रक्षा 
करना | इससे क्षत्रियोंका शौर्य सब लोगोको सुरक्षित रखता 
है। (५ ) स्वयं घन प्राप्त करके (६ ) दानद्वारा अच्छे 
कार्योमें उसका अर्पण करनेसे धनका यज्ञ होता है, जिसको 
भगवद्गीतासे ' द्रव्य-यज्ञ' कहा है। (७ ) स्वयं कुशल 
कारीगर बनकर ( ८ ) कारीगरीका प्रचार करनेसे सब 
देश संपन्न होता है। वसु प्राप्त करनेके चार सागं ओर 
वसुको फेलानेके चार मार्ग मिलकर आठ विभागों द्वारा यह वसु 
राष्ट्रमै कार्य करता है। इन चार वर्णोके चार यज्ञ होते हैँ 
जिनसे सब जनताका धारण, रक्षण, पोषण, संवर्धन और 


बिकास होता है। इन यज्ञोंका उल्लेख धोकुष्णने भगदद्‌- 
गीतामें किया है-- 


हव 8 


«| ज्ञानदान ... | उपदेशद्वारा कार्य 


क्षत्रिय ... ,..| शौय 


ह्य आ याक 


,..... शरोरयज्ञ...' बलिदान... रक्षणहारा छायं 


वेइय ,., ...| घन ......| द्रव्ययज्ञ .... LS द्रव्यद्वारा कायं 
en: | 
| ००° -..| कोशल्य ...| श्रसयज्ञ ...' सेवादान ... | सेवाद्वारा कार्य 
| 
| 
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इस प्रकार यह श्रमका विभाग हे । जिसने यह उत्तम 
विभाग किया हे वह सचमुच प्रशंसाके लिये योग्य है। 


“वसोः चित्रस्य राधसः । 

“ राघस्‌ › के अर्थ -- परिपूर्णता, पराक्रम, पुणं साधन, 
सिद्धि, विजय, अभ्युदय, उन्नति । 

“चित्र” के अर्थ- तेजस्वी, शुद्ध, निस्चित, आइचर्य- 
कारक विलक्षण, सर्वोत्कृष्ट । 

उक्त अथे ध्यानमें धरकर उक्त वाक्यका अर्थ ' तेजस्वी, 
शुद्ध, विलक्षण ओर सर्वोत्कृष्ट पराक्रमयुक्त अभ्युदयकारक 
परिपूर्णं सिद्धिका यह पूर्वोक्त वसु संज्ञक घन है । ' जिसका 
विभाग पूर्व स्थलमै बताया जा चुका है । 

चार वर्णोमें चार शक्तियां स्थापित होने पर भो किसी 
स्यानपर ' शक्तिक' केंद्रीकरण ' नहीं होना चाहिये, यह 
उपदेश इस मंत्रने किया है। ' शक्तिका योग्य विभाग ' 
वेदको असोष्ट है । यह अधिकारका विभाग किस प्रकार 


करना चाहिए, इसका वर्णन ५ वें मंत्रसे अध्यायसमाप्तितक 
किया गया है । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार विभागोंमें सध 
नागरिक जनता विभक्त हुई है! राष्ट्रमें ज्ञानविभागका 
कायं ब्राह्मणों अर्थात्‌ ज्ञानियोंके पास रखा गया, शषोर्यविभागका 
कार्य क्षत्रियों अर्थात्‌ वीरोंके पास आ गया; व्यापार- 
विभागका कायं बेश्यों अर्थात्‌ बनियोंके पास हो गया और 
कलाविभागका सब फाय हाद्रों अर्थात्‌ कारोगरोंके पास मा 
गया। इस चतुर्थ विभागमे मजदूर पेशाके लोग भो 
संमिलित हैं। 

उक्त चार विभागोंके अंदर भो असंख्य छोटे छोटे विभाग 
अपने अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र, परंतु राष्ट्रीय 
कार्यके लिये सब एकत्र बंधे हुए बनाये गये हैं। जिनका 
वर्णन इस अध्यायको समाप्तितक होनेवाला है। जिस 
* वछु-विभाग ' अथवा ' अधिकार-विभाग ' किया 
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* शङ्ति-विपाग' की प्रशंसा इस संशमें की है, और 
' शक्तिके केंद्रीकरण ' की कण्ठरयसे निन्वा की है, उसका 
विचार अगले संत्रसे करेंगे । 

मंत्रके दो शब्द शेष रहे हैं । ' सविता शब्द ' प्रेरणा 
अथवा उत्साह देनेका भाव ' बताता है । ' सु-प्रसवडवयंयोः ' 
इस धातुसे यह शब्द बना हे । ऐःवर्यक्षी ओर जानेकी प्रेरणा 
अथवा ऐश्वयं प्राप्तिके लिये उत्साहु देना चाहिये । राष्ट्रे 
नेता लोगोंका हमेशा ऐसा उपदेशका कार्य होना चाहिए कि 
जिससे राष्ट्रकी जनताका उत्साह नष्ट न हो सके । लोगोंका 
उत्साहू कायम रखता ही राष्ट्रके धुरीणोंका कार्य है । 

'जु-चक्षसं ' शब्दका अर्थ भो बडा उच्च है। 'चक्षस्‌! 
का अर्थ - शिक्षक, उपदेशकर्ता, आध्यात्मिक ज्ञानका प्रवचन 
करनेवाला । अर्थात्‌ ' नृ-चक्षस्‌ ' का अर्थ ' लोगोंको 
उपदेश करनेवाला ' है । ' न्‌ ' वाब्दसे सब जनताका बोध 
है । सबको शिक्षण देना चाहिये, किसीको भो शिक्षासे 
बिधुख नहीं रखना । ' नु-चक्षण ' का अर्थ ' मनुष्यमात्रकी 
शिक्षा ' ऐसा है । परमात्मा सबको एक जैसा उपदेश देता 
है, इसलिये पूर्णतया उसको “ तू-चक्षस्‌ ' कहते हैं, तथा जो 
शातनकर्ता सनको ' आवइयक शिक्षा ' देगा, |उसकी पी 
पदवी “ नु-चक्षस्‌ ' ही होगी । क्योंकि जो कार्य परमेश्वर 
अपने स्वभावसे कर रहा है, वही हम सबको ज्ञानपुर्वक बडे 
प्रयत्नके साथ करना चाहिये । तभी मनुष्य मुक्ति अर्थात्‌ 
स्वातंत्र्पके भागी होंगे । 

अब चारों वर्णोकी समानताके विषयमें वेदका उपदेश 
देखिए, जिससे पता लग जायगा, कि उक्त वर्णोमें साधारण- 
तया न्पूनाधिकता नहीं रखी है 

चारों वर्णाका तेज । 
रुचं नो सेहि ब्राह्मणेषु रुच<राजस नस्क्घि । 
रुचं विश्येषु शूद्रेप मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
( यजु० १८।४८ ) 

' हमारे ब्राह्मणोंमें तेज रखो, हमारे क्षत्रियोंमें तेज रखो, 
हमारे बंश्यों और शूद्रोमे तेज रखो तथा मेरे अंदर तेजसे 
तेजस्विता रखो । ' तथा-- 

आ ब्रहमन्त्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ ॥ आ राष्ट्रे 

राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ 

दोग्धी घेनुवोढाऽनड्चानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा 


जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो 
जायताम्‌ ॥ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वषेतु ॥ 
x 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(४७५) 


फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ॥ योगक्षेमो नः 

कब्पताम्‌ ॥ ( यजु० -२।२२ ) 

“हे ( ब्रह्मन्‌ ) परमेश्वर ! ( राष्ट्रे) हमारे राष्ट्रमें 
ब्राह्मण ज्ञानतेजसे युक्त हों, क्षत्रिय लोग शूर महारथी और 
अच्छे दास्त्रास्त्रोंसे युक्‍त हों, तया हमारे राष्ट्रमें दूध देनेवाली 
गोवे, अच्छे बेल, चपल घोडे, विद्वान्‌ स्त्रियां हों, तथा 
इस यज्ञकर्ताका पुत्र शूर विजयी, समामें चमकनेवाला होवे । 
योग्य समयपर पर्जन्य पडता रहे । युक्षवनस्पतियाँ फलोंसे 
भरपुर होवें । तथा हम सबका योगक्षेम अच्छा चलता रहे। ' 

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कष्टयः । 

वगरे: शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहन्‌॥ 

( अथवं० ३।२४।३ ) 

“जो इन पांच दिशाओंमें पांच प्रकारके ( कृष्टयः ) 
उद्यमशील ( मानवीः ) मनुष्य हैं, वे सब, जिस प्रकार 
वृष्टिसे नदी बढती है उसी प्रकार, उन्नतिको प्राप्त हों। ' 
विद्वान्‌, शूर, व्यापारी, कारीगर और अज्ञानी ऐसे पांच 
प्रकारके लोग होते हैं वे सब उन्नत हों । कोई मी अवतत 
न रहे । 

अस्तु । इस प्रकार सबकी उन्नति होनेकी कल्पना वेदमें 
है। राष्ट्रमें जितने लोग होंगे, उनमें एकमत चाहिये इत 
विषयके लिये निम्न मंत्र देखिये 

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः 

सभं बहु ॥ नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति प्रथिवी 

नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ ( तथर्वे० १२।१।२ । 

४ ( यस्याः ) जिस हमारी भूमिके ( मानवानां मध्यतः ) 
मनुष्योंके बीचमें ( अ-संबाधं ) अ-द्वेष अर्थात्‌ झगडा, 
आपसको लडाई नहीं है । और जिस हमारे देशके । उद्वतः ) 
आध्यात्मिक उन्नति करनेवाले तथा (प्रवतः) ऐहिक 
उन्नति करनेवाले सब लोगोंमें ( बहु समं ) बहुत समता 
अर्थात्‌ समानता है, और जो हमारी भूमि नाना प्रकारके 
गुणघर्मवाली ओषधियोंको धारण करती है वह हमारी 
भूमि (न प्रथतां) हम सबकी प्रसिद्धि { राध्यतां ) 
सिद्ध करे। ' 

राष्ट्रके सब लोगोंमें ' अ-संत्राघ ' अर्थात्‌ अद्वेष चाहिये । 
किसी प्रकारका झगडा नहीं होना चाहिये। जातियोंमें 
परस्पर विषमता होनेके कारण झगडे उत्पन्न होते हैं । 
जन्मसे एक उच्च ओर दूसरा नीच है, इस प्रकारका 
बिषमताका क्षुद्र भाव जहां होगा वहां अवश्य झगडा 
रहेगा। सब लोगोंके अधिकार समान चाहिए तथा उन्नत 


(४७६ ) 


होनेके लिये सबको एक जसा सुभीता होना चाहिए । अर्थात्‌ 
सबके अन्दर ' बहु समं ' अर्थात्‌ ' बहुत समता ' चाहिए । 
समतासे सब झगडे सिट जाते हें । विषमतासे सब झगडोंकी 
उत्पत्ति है। 

अस्तु । इस प्रकार अधिकार-विभागका महुत्त्व तथा 
समप्रावकी योग्यता इस मंत्रसे जाननेके पश्चात्‌  बसु- 
विभाग ? का विचार अगले मंत्रसे करेंगे-- 


मख ५ से ९९ तक 
' बसु-वि-भाग । › 


( १ ) आह्मण-बर्णे-विभाग । 
शानका प्रचार 
मंत्र ५ से संत्र २२ तक अर्थात्‌ अध्याय समाप्तितक्क  बतु- 
विभाग ' का वर्णन किया जाता है । भंत्रमें जो इसका क्रस 
रखा है, वह किसी अन्य तत्वपर होगा, उसके विषयमें सबको 
हो विचार करना चाहिए । यहां वे ही विभाग चार वर्णोमें 
बांड कर बताये जाते हैं, जिससे उन विभागोकी परस्पर 
संगित निश्चित रीतिसे समझी जायगी । सबसे प्रथस 
' ब्राह्मणवर्ग › क्षा विचार करेंगे, क्योंकि ' ब्राह्मणो अस्य 
सुखं ' ब्राह्मण इसका सुख है ' ऐसा अ. ३१।११ सें कहा 
है । इस वसु विभागको प्रारंभ करनेसे पूर्व ' आलभते ' 
इस क्रियाके अर्थका विचार करेना चाहिए । क्योंकि यद्यपि 
यह क्रिया मंत्र २२ में आतो है, तयापि इसका संबंध पांचवें 
संत्रसे अंततक प्रत्येक वाबयके साथ होता है। 
आ-लभू = स्पर्शं करना, प्राप्त करना; पाना, पहुंचाना, 
पुरा करना, सिद्ध करना; आश्रय करना, उपयोग करना, 
सळूक करना, लाभ उठाना, पास करता; आरंभ करता; 
अपने ऊपर लेना; स्वीकार करना; पहुंचना; प्रसन्न करना F 
सुलह करना; अर्पण करना; हनन करना; पास होना । 
आ-लस्ब्‌ = आश्रय करना, विश्राम करना, सहायता 
करना, पालन करना; अपना करना, उपयोग करना, पास 
होना, प्राप्त करना, अपने आपको समपित करना 
भवछंबन करना । 
लभ्‌ = ( इ-लभ-ष्‌ ) प्राप्तौ । 
भ्पादिः ) 
लम्ब्‌ = ( छबि ) = शब्देऽवस्रंने च। ( पाणिनीये 
घातुपाठे भ्यादिः ) 
घातुके उक्त अथं देखनेसें उनमें केवल चार भाव प्रतीत 
होते हैं। ( १ ) प्राप्ति, ( २ ) आशय, ( ३ ) सहाय्य, 
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और ( ४ ) हनन । ये चार अर्थ “ आलभते ' क्ियामें 
भुण्य हैं। इन अर्थोको सनमें धारण करके मंत्र ५ के प्रथम 
अंशका विचार करेंगे-- 

( १) ' बहाणे ब्राह्म्णं आलभते ” [१] 

८ ( ब्रह्मणे ) ज्ञानके लिये ( ब्राह्मणं ) ज्ञानीको 
( आलभते ) प्राप्त करता है । ' ज्ञानके लिये ब्राह्मणके 
पास पहुंचता है, ब्राह्मणका आश्रय करता है, ब्राह्मणसे 
उपयोग लेता है, ब्राह्मणसे व्यवहार करता है, ब्राह्मणसे ला 
उठाता है, ब्राह्मणका स्वीकार करता है, अथवा ब्राह्मणको 
अपने ऊपर मानता है अर्थात्‌ म्राह्मणको गुरु मानकर उसका 
शिष्य बनता है, ब्राह्मणके पास पहुंचता है, ब्राह्मणको प्रसन्न 
करता है, ब्राह्मणके साथ सुलह अर्थात्‌ मित्रता करता है, 
ज्ञानप्रसादके लिये ब्राह्मणको अर्पण करता है, ब्राह्मणको 
सहायता देता है । 

“ हषन ' का अर्थ यहां नहीं लगता, क्योंकि ' ज्ञानप्रसारके 
लिये ब्राह्मणका अर्थात्‌ झानीका-हनन करता है। ' यहु 
अर्थ स्वयं अपने मंतथ्यका ही खंडन करनेवाला होता है। 
ज्ञानी जीता रहेगा तबतक हो ज्ञानका प्रसार होना संभवनीय 
है, ज्ञानी पुरुषका हनन फरनेसे ज्ञानके प्रसारका कार्य बंद 
होगा । इसलिये ऐसे स्थानोंपर “ आलस ? का ' हनन ' 
अर्थ नहीं लिया जा सकता । कित किन स्थानोंपर लेना 
उचित होगा, उसका जहां देसा प्रसंग आवेगा वहाँ विचार 
किया जायगा । 

अब “ ब्रह्म ? शब्दका अर्थ देखना चाहिए । ' ब्रह्म ' शब्द 
' बृहू बृंह ' इन दो घातुओंसे बनता है । जिनके अर्थ निम्न 
प्रकार है 

चहू = बढना, अभ्युदयको प्राप्त होना; वृद्धि करना; 
फेलना, व्यापना, बडा होना, बलवान्‌ होना, उच्च करतः, 
पुष्टि करना । 

बूंह = बढना, पुष्ट करना, बोलना, उपदेश करना, 
तेजस्वी होना, प्रकाशना । 

बृ = वृद्धो । ( पाणिनोये धातुपाठे भ्वादि; ) = बढना। 

बृह्‌ = वृद्धौ शब्दे च ( पाणिनीये घातुपाठे भ्वादि; ) = 
बढना, बोलना | 

बह = उद्यमने । ( पाणिनीये धातुपाठे तुदादिः) = 
उद्योग करना । 

उक्त अर्थोको मनमै धारण करके, ' ब्रह्मन! क। अर्थ 
देखना चाहिए । ' ब्रह्मन्‌ ' शब्दका योगिक अर्थ-- ' बडा, 
महान्‌, अभ्युदयसंप, व्यापक, फंला हुआ, बलवान्‌, उच्च, 
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पुष्ट, उपडेशफर्ता, तेजस्वी, उद्यमशील, इतना है । अर्थात्‌ 
' ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभेत । ! का अथं-- ' बडा होनेके 
लिये महत्त्व प्राप्त करनेके लिये, अभ्युदय प्राप्तिके लिये, 
बलवान्‌ बननेके लिये, उच्च होनेके लिये, यह फैलानेके लिये, 
पुष्ट होनेके लिये, उपदेश करने और सुननेके लिये, तेजस्वी 
होनेके लिये, प्रयश्वशील-पुरुषार्थी बननेके लिये ज्ञानी 
सनुष्यको प्राप्त करो, ज्ञाती मनृष्यका शिष्य बनो । अथवा 
उक्त कार्य करनेके लिये ज्ञानीको नियुक्त करो, ज्ञानीको 
सहायता दो इ०।' हो सकता है। इस विषयमें पाठकोंको 
अधिक विचार फरके बोध लेना चाहिए । 

राष्ट्रमै अज्ञानी लोग ज्ञानी मनुष्यके पास चले जांप और 
ज्ञान प्राप्त करें; तया धनिक और राजा, राजपुरुष आदि 
लोग ज्ञांतीको सहायता करके उनसे ज्ञात प्रचार करनेका 
यत्न करावें । इस प्रकार वोनों प्रकारके लोगोंद्वारा ज्ञान 
प्रचारके लिये सहायता होनी चाहिए 

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषाबंहै ॥ 

( तैत्ति. आर. ८।१।१ ) 

। ( नो ) हम दोनों द्वारा ( अधीतं ) पढा हुआ ज्ञान 
( तेजस्वि ) तेजस्वी रहे । और हम सव आपसमें विद्वेष 
अर्थात्‌ विरोधी अगडा न फरें। ' उच्च, नीच, श्रीमान्‌, गरीब, 
धनिक्क, निर्धव, अधिकारी अधिकृत, राजपुरुष प्रजापुरुष 
आदि द्विविध जनोंको अर्थात्‌ सब लोगोंको ज्ञान प्राप्त करना 
ही चाहिए । मंत्र ४ के नृ-चक्षस्‌ ' शब्दसे 'मनुष्यमात्रोंको 


` ज्ञान देना ' यह उपदेश ध्वनित हुआ था। वही भाव यहां 


अब बिलकुल स्पष्ट हुआ है । 

'ग्रुष्यः ब्रह्मणे राहणं आळभेत । ? प्रत्येक मनुष्य 
जञानप्राप्तिके लिये ब्राह्मणके पास पहुंच जावे । अर्थात्‌ 
(१) ज्ञान लेनेका हरएक मननशील भनुष्पको जन्मसिद्ध 
अधिकार है, (२) तथा जो मनुष्य ज्ञानीके पास शिष्य 
बनकर आ जायगा, उसको निष्कपट भावसे ब्राह्मणने पढाना 
ही चाहिए । कोई जातिनिदेश यहां नहीँ । तया राजाको 
उचित है फि ब्राह्मणको अर्थात्‌ ज्ञानीको नियुक्ति करके, 
किसी प्रकारकी रकावट न रखता हुआ, सबको ज्ञानसे युक्त 
करे । जिनके पास मन ओर बुढि है उनको ज्ञान ग्रहण 
करतेका अधिकार है । बेवमें किसी स्यानपर देखनेमें नहीं 
भाता कि किसी मनुष्यको भी जाति, रंग, स्थान आवि क्षुद्र 
कारणोंके कारण, ज्ञानसे वंचित रखनेकी अंशमात्र सी ध्वनि 
निकलती हो । मस्तु । इस प्रकार इस मंत्रा भाव स्पष्ट 
हुआ । अब ब्राह्मणोंके गुणधर्म देखेंगे-- 
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तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां 
न सा सुपा । अनुहाय तपसा मन्युना चोत दूरा- 
दव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ ( अथर्व. ५१८९ ) 
४ (तीक्ष्ण-इषवः) जिनके शाण तीखे हैं, और जो ( हेति- 
मंत: ) हथियार धारण करते हैं, ऐसे (ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण 
( यां शरव्यां ) जिन शस्त्रोंको ( अस्यन्ति ) फॅकते हैं, 
( सा न मुषा ) वे शस्त्र व्यर्थ नहीं जाते । बे ( मन्युना ) 
तेजस्वि बलके साथ ( तपसा ) तपके अर्थात्‌ कष्ट सहन 
करके ( दानु-हाय ) शात्रुका पीछा करके ( उत ) निइचयसे 
( एनं ) इस शत्रुको ( दूरात्‌ अब भिन्दन्ति ) दुरसे ही 
भेदन करते हैं।' इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणोंकों भी 
शास्त्रास्त्रोंले प्रवीण होना चाहिए । ज्ञानमें प्रवीण रहना 
उनका कर्तब्य ही है। 


नास्य धेनुः कल्याणी नानडवान्त्सहते धुरम्‌ ॥ 

चि-जानियैन् ब्राह्मणो रात्रिं वसति पापया ॥ 

( अथं. ५।१७।१८ ) 

' इस राष्टूमें ( घेनुः ) गाय ( न कल्याणी ) हितकारक 
दूध नहीं देती तथा ( अनड्वान्‌ ) बैल गाडीको घुराको 
ओढनेके लिये समर्थ नहीं होता, कि जिस राष्ट्रमै ( वि- 
जानिः ) अपनी पत्नीको छोडकर (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण 
( वापया ) पापौ स्त्रीके साथ ( रात्रि वसति ) रात्रीमें 
रहता है।' इस मंत्रमें कहा है, कि ग्राह्मणके दुष्कृत्योंका 
परिणाम पशुपक्षियोंपर भी होता है, फिर मनुष्योंवर होगा 
ही । अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके नोतिभ्रष्ट मर अधाभिक होनेसे 
सब राष्ट्रक्षी अवनति होती है। इसलिये ब्राह्मणोंको उचित 
है कि वे अपने धर्मनियमोंपर स्थिर रहें । तथा-- 

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिधित्सति । 

परा तत्सिच्यते राष्ट्रे ्राह्मणो .यत्र जीयते ॥ 

( मथव. ५।१९।६ ) 

' जो राजा अपने आपको ( उग्रः ) शक्तिमान समझकर 
ब्राह्मणको कष्ट देता है, ( तत्‌ राष्ट्रं) उसका वह राज्य 
(परा सिच्यते ) दूरतक गिर जाता है, जहां ( ब्राह्मणः 
जीयते ) ब्राह्मणको कष्ट पहुंचते हँ । ! जिस राष्ट्रमै ज्ञानोको 
कष्ट पहुंचते हैं, ज्ञानीका कोई उपदेश नहीं सुनता, ज्ञानीके 
उपदेशोंको दबानेका यत्न किया जाता हैं, बह राष्ट्र अवनत 
होता है, श्पोंकि ज्ञानसेही सबको उन्नति होनो है । तथा- 


( ४७८) 


संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । 
वाचं पर्जेन्य-जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः॥ १॥ 
( ऋ. ७।१०३।१, अथवं. ४।१५।१३ ) 

' ( सं-बत्सर शशयानाः ) वर्षकी अवधीतक समाधिको 
शांत वृत्ति ( 119100110४ ) में रहते हुए ( ब्रत- 
चारिणः ) नियमोंके अनुसार आचरण करनेवाले तथा 
( मरण्ड्काः=मण्डति भूषयति विभाजयति बा । भूषयिता 
विभाजयिता वा संडकः ) मंडन और खंडन करनेवाले 
( ब्राह्मणाः ) विद्वान्‌ लोग ( पर-जन्य-जिन्वितां वाचं ) 
पुतिकारक प्रेरणासे बाणीको ( प्र अवादिषुः ) विशेष प्रकार 
बोलते हँ । ' 

* मंडूक, संडन, मंडप, मंडल ' इत्यादि शब्द ' मंड ' 
घातुसे बने हैं जिसका अर्थ ' भूषित करना, शोायुकत 
बनाना, मंडन करना” ऐसा होता है। “ मंड ' घातुक 
दूसरा अर्थ ' विभाजन ' अर्थात्‌ ' भेदन, छेदन, खंडन ' 
करना है। अर्थात्‌ ' सत्यका मंडन और असत्यका खंडन ' 
करनेका भाव “मंड्क ' में है। जो ' धर्मका मंडन और 
अधमेका खंडन करता हे ' उसकी पदवी मंड्क होती है। 
लौकिक संस्कृतमें ' मेंडक ' ऐसा इसका अर्थ है, उसीको 
मनमै धरकर और उक्त योगिक मूल धारवर्थफो छोडकर 
डा. स्र साहब आदि यूरोपीयनोंने अपनी पुस्तकोंमें यह 
संत्र ' ब्राह्मर्णोकी निदा करनेके लिये बनाया गया है ', ऐसा 
लिखा है। वह उनके अज्ञानका द्योतक है । 

* पर्णन्य ' शब्दका अर्थ ' पुतिजन्य, पुति-जनक, पुर्णत्वका 
उत्पादक हे । पूर्णता करनेका गुण विद्वानोंकी प्रभावयुक्त 
बाणोमेंही हुआ करता हे । ' पर्‌-जम्य-जिन्वितां वाचं ' का 
अधं पूर्णता उत्पन्न करनेको इच्छासे कही हुई वाणी अथवा 
वक्तुता ' ऐसा है। यही ब्राह्मणोंका काम है कि वे अपनी 
बक्तूतासे राष्ट्रमै ज्ञानके विषयमें पूर्णता उत्पन्न करें और 
किसी स्थानपर न्यूनता न रखें । उक्त सुक्तका और एक 
मंत्र देखिए 

त्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परि- 

बत्सरीणम्‌ । अध्वेयवो धर्मिणः सिष्विदाना आवि- 

भेबन्ति गुह्या न केचित्‌ (क्र. ७।१०३।८ ) 

“ ( सोमिनः ) सोम्य, शोत, ( अ-ध्वरथंबः ) अहिसा- 
युक्त कसे करनेवाले, ( सिष्विदाना धामणः ) तपनेवाले, 

तपस्वी ( ब्राह्मणास: ) विद्वान्‌ लोक ( परि-वत्सरीण ब्रह्म 
छुण्वस्त: ) एक वर्षको अवधितक ज्ञानका उपदेश करनेवाले > 
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( गृह्या न केचित्‌ ) किसी प्रकार गुप्तता न रखते हुए 
( आविमंदन्ति ) बाहर आते हैं और ( बाच अक्रत ) 
वक्तृता करते हैं । ' अर्थात्‌ एक वषपर्घत सतत पढाइका 
कार्य करनेवाले विद्वान्‌ शांत अहिसाशोल तपस्वी ब्राह्मण 
बाहर आकर उपदेश करते हैं, पक्षपातको छोडकर, अंदर 
एक और बाहर एक इस प्रकार न करते हुए, ठोक सत्यका 
मंडन और असत्यका खंडन करते हैं । तथा" 

ब्राह्मणमद्य विस्देये पिठ्मन्तं पेतमत्यक्षपिमार्बय* 

सु-घालु-दाक्षिणम्‌ । अस्मद्‌ द्राता देवता गच्छत 

प्रदातारमाविशत ॥ ( यजु. ७४६ ) 

' (अद्य ब्राह्मंण विन्देयं ) हम सब आज विहानको 
प्राप्त करें, जो विद्वान्‌ ( १) ( पितूबंतं ) पितृमान्‌ 
अर्थात्‌ उत्तम पितासे उत्पन्न हुआ हो, ( २ ) ( पेतृमत्यं ) 
जिसका पितामह अच्छा हो, ( ३) ( आषंयं ) ऋषि- 
योंका सब ज्ञान जिसने पढा हो, तथा (४) ( ऋषि ) 
जो स्वथं दिव्य दृष्टिसे युक्त हो और ( ५) ( सु~धातु- 
दक्षिणं ) उत्तम वीर्यं धारण फरनेंमें दक्ष हो अर्थात्‌ इंद्रिय 
निग्रही ऊध्वरेता हो । ( अस्मत्‌-द्राता ) हमारेसे प्रगतिको 
प्राप्त होकर ( देव-त्रा ) बिद्वानोंमें जो ( प्र-दातारं ) 
विशेष दानशील हों उनके पास ( गच्छत ) जाओ ओर 
उनमें ( आ-विशत ) प्रविष्ट होकर रहो । ' इस मंत्रमें 
किस प्रकारका ब्राह्मण गुरु करना था हए, इसका उत्तम 
वर्णन है; इस प्रकार गुझ होगे तो सबका सुधार हो सकता 
है। तथा-- 

त्राह्मणान भ्याबते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्म- 

णवचेसम्‌ ॥ ( अथर्व. १०५४१ ) 

' ब्राह्मणोंको में प्राप्त करता हूं । वे ब्राह्मण मुझे ज्ञान- 
तेजरूपी धन देवें ' इस प्रकार ब्राह्मणोंके गुणवर्णन करनेवाले 
बहुत मंत्र हैं, परंतु पहां नम्नेके लिये थोडेसे रखे हैं। इन 
मंत्रोसे ज्ञात हो सकता हे, कि ब्राह्मणका ज्ञान-प्रचारका 
कायं राष्ट्रसें कितना है, और जनताकी उञ्नतिके साथ सच्चे 
उच्च ब्राह्मणक कितना संबंध है। अब हम अगला उपदेश 
देखें गे- 

( २ ) ' तपसे कौलालम | ! [२१ ] 

इस वाक्यका अर्थ ठीक ध्यानमें आनेके लिये “ तपस ? 
और “ कौलाल ' इन दोनों शब्दोंके अर्थ विस्तारपुर्वफ 
देखने चाहिए-- 

तपसूका अर्थ > उष्णता, गर्मी; स्वकोय इच्छासे कष्ट 
सहूना, अच्छा कार्य करनेके समय होनेवाले कष्ट आनंदसे 
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सहना; ध्यान, चित्तकी एकाग्रता; धमं-नोति-विषयक 
सद्गण; सद्‌गुण;विशेष कतंव्य; जसा ब्राह्मणोंका तरवज्ञानका 
विचार, क्षत्रियोंका राज्य-संरक्षण, वेइयोंका कृषि व्यापार 
और पशुसंरक्षण, तथा शूत्रोंका कारीगरी ओर इमानी 
नौकरी; ये चार वर्णोके चार विशेष कर्तब्य तप कहलाते 
हँ । तथा- 

ऋतं तपः सत्यं तपः क्षत तपः शान्तं तपो दमस्तपः 

शमस्तपो दानं तपो यशस्तपो भू भुवः सुवब्रेह्वैतदु पा- 

स्वेतत्तपः ॥ ( ते, भा. १०।८ ) 

८ ( ऋतं ) अटल नियमोंका पालन ( सत्यं ) सत्यका 
पालन ( श्रुतं ) बिद्याध्ययन, ( शान्तं ) चित्तकी शांति, 
( बमः ) मनका दसन, ( शमः ) इंद्रियोंका शमन, ( वानं ) 
परोपकार, ( यज्ञ ) सत्कार, संमति दानात्मक कमं, ( भूः ) 
अस्तित्व रखना, ( भूवः ) मनन करना, ( सुवः ) आनंद 
प्राप्त करना, उच्च गति प्राप्त करना, ( ब्रह्म ) परमेशवरकी 
उपासना करना ये सब तप हैं। तथा -- 

तपश्च स्वाध्याय-प्रवचने च। (ते मा. ७९ ) 

* ( स्वाध्यायः ) अध्ययन और ( प्रवचनं ) उपदेश 
ये तप हैं। ' तथा-- 

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्म वसानस्तपलोद्‌- 
तिष्ठत्‌ । तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे 
अस्हतेन साकम्‌॥ ( अथर्व. ११५५ ) 

' ( ब्रह्मणः ब्रह्मचारी ) ज्ञानका ब्रह्मचारी अर्थात्‌ ज्ञाना- 
जंनसें अपना समय व्यतीत करनेवाला विद्यार्थो, ( घमं 
वसानः ) श्रम करता हुआ जब ( पूर्व: जातः ) पूर्ण बन 
जाता है, तब वह ( तपसा उबतिष्ठत्‌ ) तपके कारण उन्नत 
होता है । उसीसे श्रेष्ठ ब्रह्मका तत्वज्ञान प्रसिद्ध होता है, 
तथा ( अमृतेन साकं ) भमरपनके साथ (सर्वे देवाः) सब 
दिव्यगुण तथा दिव्य पदार्थ उसीके साथ रहते हैं । ' 

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 


आचायों ब्रह्मचर्येण त्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
( अथवं. ११॥५॥१७ ) 


४ ( राजा ) राष्ट्रका अधिकारी, ( ब्रह्मचर्येण तपसा ) 
ब्रह्मचय अर्थात्‌ विद्याध्ययन ओर बीं संरक्षणरूप तपके द्वारा 
राष्ट्रका संरक्षण करता है । तथा ( आचार्य: ) अध्यापक 
ब्रह्मचय के साथ ही रहनेवाले विद्यार्थीकी इच्छा करता है।' 
अर्थात्‌ राष्ट्रके सब अधिकारी क्षत्रिय तथा सब मध्पापक 
ब्राह्मण ब्रह्मचयं आदि सुनियमोंका पालन करनेवाले हों, तथा 


(४७९ ) 


वे दोनों राष्ट्रके सब लडकोसे ग्रह्वाचर्य पालन और बीर 
रक्षण करावें । यह सब तप है। इतने विवरणसे तप' का 
निम्न अर्थ प्रतीत होता है :- ' (१) जनतामें गर्मी अर्थात्‌ 
उत्साहु रखना, (२) अच्छे कर्म करनेके समय होनेवाले सब 
कष्ट आनंदसे सहना, (३) सब कर्म विशेष ध्यानपूर्वक 
करना, (४) धर्म नियमोंका उत्तम पालन करना, (५) सद्‌- 
गुणोंका धारण करना, (६) अपने विशेष कतंब्य पालन 
करता, (७) उन्नतिके नियमोंका पालन, (८) सत्यका पालन, 
(९) विद्याका अध्ययन, (१०) चित्तकी शांति, (११) मतका 
दमन, (१२) इंद्रियोंका संयम, (१३) परोपकार, (१४) योग्य 
सज्जनोंका सन्मान करना, (१५) उत्तम सज्जनोंके साथ 
मित्रता करता, (१६) दोनोंकी सहायता करना, (१७) अपना 
अस्तित्व उत्तम प्रकारसे रखनेके लिये पुरुषार्थं करना 
(१८) उन्नति प्राप्त करना, (१९) ईश्वरको भक्ति करना, 
(२०) सत्यधर्मक्का उपदेश करना, (२१) वीर्णका संरक्षण 
करके बलवान्‌ बनना, ये सब तप हैं । 

अब ' कौलाल ' का अर्थ देलिए- ' कुले मव: कोल: । ' 
जो उत्तम कुलमें उत्पन्न होता है। उसको “कोल ' कहते हैं। 
कुलीन; शक्तिका उपासक | 

८ कोलं अलति भूषयति पर्याप्नोति वा कोलालः । ' जो 
कुलीनताको भूषित करता है अथवा उसको परिपूर्णता करता 
है बह कौलाल होता है। अर्थात्‌ ' स्वयं कुलीन होकर 
कुलीनताके योग्य सब कार्य करता है ' वह कोलाल है । कई 
पुरुष उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर अधम कर्म करते हैं उनका 
यहां इस शब्दसे ग्रहण नहीं होता, परंतु जो स्वयं श्रेष्ठ कुलमें 
उत्पन्न होते हुए, उस श्रेष्ठ कुलका यश वृद्धिगत करनेके 
लिये सर्वदा योग्य पुरुषार्थ करते हैं, उन पुदपोंको तप 
शब्दसे ज्ञात होनेवाले उक्त कार्य करनेमें लगाना चाहिए । 
उत्तम धर्मनीतिके प्रचारके लिये कुलोन और कुलभूषण 
पुरुषको संयुक्त करो । 

“(३) अयेभ्यः कित-वम्‌ | › [ ३७] 

“अयः का अर्थं = योग्य दिशासे प्रगति करना; उन्नतिकी 
ओर जाना, अभ्युदयके लिये पुरुषाथं करना । प्र-गति | 
( मअय-गतो ) । 

“ कित-चः ' का मर्थ- “फित संज्ञाने । चिकेत्ति जानाति । 
कितं ज्ञानं वनति संभजति इति कित-वः ज्ञानकपरायण: । ? 
कितका अर्थ ज्ञान; तथा ज्ञानका सेवन करनेवाला होता है, 
बह्‌ “ कित-व ' अर्थात्‌ जो ज्ञानके लिये ही अपने आपको 
अर्पण करता है । 
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' अभ्यवयके कार्योके लिये ज्ञानके उपासकको प्राप्त अथवा 
प्रयुक्त करो ।” 
“(४ ) सं-ज्ञानाय स्मर-कारीस्‌। ' [ ४७] 
* ( त्मर-कारीं ) प्रीतिसे, प्रेमके साथ, कमं करनेवालेको 
( सं-शानाय ) उत्तम ज्ञानके लिये प्रयुक्त करो | ? 


“ (५) पयुग्म्य उन्मत्तम्‌। ' [ ३५ | 

* प्र-युज्ञ प्रयोग ' का भर्थ- अनुभवके लिये कार्य करके 
जांचना, तजबीज, मन्सुबा) कल्पना, पद्धति, व्यवस्था, ध्यानसे 
काम करना, प्रदर्शन, कमंका अनुष्ठान । 

“उन्मत' “ उत्‌+मस्त ' का अथ- ' उद्गतः मदः थस्मात्‌। ! 
जिससे घमंड चली गई है अर्थात्‌ जो घमंड नहीं करता । 

' विशेष सहर्वकी व्यवस्थाके फार्यके कार्यके लिये एसे 
मनुष्यको प्रयुक्त करो कि जो घमंडी न हों। ' 


° नूर्वाप्सरो 
“(६) गंधबाप्सरोभ्यो बरायम्‌। [३४] 
“खात्य; › = त्रजति इति ब्वात्य:॥ जो उपदेश फरनेके 
लिये सदा अमण फरता रहता है उसको व्रात्य कहते हैं । 
'गंघर्वः' = गां पृथिवीं घारयति इति गं-घर्व:। जो भूमीका 
घारण करके अर्थात्‌ अपनी जमीनछे आश्रय पर ही रहता 
है बह गंधर्व अर्थात्‌ किसान है। ' अप्‌-सरसः ' = अप्‌ 
अर्थात्‌ कर्मोके लिये जो संचार करते हैं उन कर्म-चारियोंका 
यह नाम है।' 
“ किसानों ओर कर्मचारियोंके लिये सण करनेदाले 
उपदेशक रखो । ? 
गंध तथा अप्सरसूके अन्य अर्थ यहां अभोष्ट नहीं ऐसे 
प्रतीत होता है | गंघबं-नायक, गानेवाला, वक्ता । अप्सरः-- 
नर्तकी, नाचनेवालो ॥ इस विषयमे पाठकोंको विशेष 
सोचना चाहिए । 
ब्रात्यके विषयसें अथदवेदमें बडा वर्णन देखने योग्य है। 
तद्‌ यस्ये विद्वान्‌ ब्रात्योऽतिथिसृहानागच्छेल्‌ 
॥१॥ स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयात्‌ त्रात्य काऽवात्सी- 
ात्योदकं वात्य तपेयल्तु नात्य यथा ते प्रिये तथाऽ- 


स्तु व्रात्य यथा ते बशस्तथाऽस्लु बात्य यथा ते ` 


निकामस्तथा5स्त्विति ॥ २॥ ( अथवं. १५११ ) 
इस कारका स्रमण करनेवाला ( व्रात्यः ) उपदेशक 
जब अपने घर आ जायगा, तब स्वयं उसके सन्सुख जाकर 
एछता चाहिए, फि हे ( दात्य ) उपदेशक ! आप इतने दिन 
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कहां थे ? आपके लिये यह उदक है आपको हम मानंरपे 
रखेंगे । जो आपके लिये प्रिय होगा वही छिया जायगा | 
जो आपको अनुकूल होया बही होगा । जो आपकी इच्छा 
होगी वेसा ही हम आचरण करेंगे । ' 

एस प्रकार उपदेशक आने पर उसका स्वागत करना 
चाहिए । इस विषयमै भथर्वयेद झां. १५ देखने योग्य है! 
उपदेशकॉका योग्य लम्थान फरता लोकोंका घर्थ है । 

i देव जन ~ (> प्रतिपदः डे ह्‌ 

(७) “सपे-देव-जनेभ्यों अ-अ्रतिपदश। ' | ३६ ] 

( सर्पाः ) जंगली, अद्यानी भनृष्य, ( देवा; ) विजयकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्य, तया ( अनाः ) इतर चाधारण 
लोक इन तीन प्रकारके लोकोंके लिये ( अ-प्रतिपड । ३ 
विद्यते प्रतिपद्‌ अधिकं ज्ञानं यस्मात्‌ ) जिससे अधिक ज्ञानी 
कोई नहीं, अर्थात्‌ जिसका यथायोग्य ज्ञान होता है ऐसे 
पुरषछ्तो प्रयुक्त करो । 

सर्पः- ( सर्पति इति सर्प: ) जो केवल चलते फिरते हैं, 
परंतु जिनको मनुष्यत्वके विषयका शान प्राप्त नहीं। 

जनः- ( जनयति इति जनः ) जो केबल प्रजा उत्वश्च 
कर सकता है, परंतु मगृष्यताका उच्च ज्ञान जितके पास नहीं । 

देवः- इस शब्दके अनेर अर्थ हैं- 

( १ ) वोव्यति डति इति देव: ।- जो मर्दानी खेल 
खेलते हूँ । 

( २) दोव्यति विजिगीषलि इनि देवः ।-. विजयकी 
इच्छा ओर विजयके लिये प्रथश्त करनेवाले देव होते हैं! 

(३) दीव्यति व्यवहरति इति देवः।- जो व्यापारः 
व्यवहार करता है बहु वेव फहलाता हू । 

(४ ) बीव्यति द्योतते इति देवः।-- जो चमकता है बह 
देव होता है। 

( ५) दीव्यति स्तौति इति देवः । जो ईश्वरको स्तुति 
करता है। ईश्वरका उपासक देव कहलाता है। 

(६) दोष्यति मोदते इति देवः ।- जो सदा आनंद 
बृत्तिसे रहता है । 

(७) दोष्यति माद्यति इति देवः 1- जो सदा खुश 
रहता है । 

(८) दीव्यति स्वपिति इति देवः ।- जिसको गाढ 
निद्रा आती है । 

(९) दीव्यति कामयते इति देव:।- जो प्रीति करता है। 


( १० ) दोष्पति गच्छति इति वेव: - जो हुलचल 
करता है। 
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( ११ ) देवो दानात्‌ ।- जो दान देता है। 
इतने देवोंके लक्षण होते हैं। इस प्रकारके सब लोगोंको 
शिक्षण देनेके लिए एसे योग्य पुरुषोंको रखना चाहिए फि 
जो जहां”उत्तस प्रकारसे योग्य हो । 
न्याय-विभाग । 
आ-शिश्वाये 
“(८ ) आ-शिक्षाये प्रश्निनम । ! [ ५८ ] 
( आशिक्षायं ) शिक्षणकी इएच्छा-क्रनेवालेक्षे लिये 
( ध्रश्चित ) अइन पुछनेवालेको प्रयुक्त करो । ' 
उप शि गये अरि न. प्रश्चिनम १ 
“( ९) उप-शिक्षाये अभि-प्रश्निनम्‌ । [५९] 
* ( उप-शिक्षाये ) अभ्यासके लिये ( अभि-भ्रशिननं ) 
जिज्ञासुको वियुक्त करो । ' 
(१०) मर्यादायै प्रश्ननविवाकम्‌।' [६०] 
“ सर्यावा---मर्यः मनुष्यः आवीयते या सा सर्याऽऽदा । ! 
जो सब मननशील भनुष्योंने अपनी स्वसंसतिसे निश्चित 
फी होती है, उस नियभव्यवस्थाको सर्वादा कहते हैं। 
( सर्यादाये ) न्याय व्यवस्थाके लिये ( प्रहन-विवाक ) 
पंचको नियुक्त करो । ' 
' प्रश्निन्‌ ? का अर्थ- वावी, भुई, फिरयादी । 
` आभिप्रञ्चिन्‌ ? का अर्थ- प्रतिवादी मुद्दाअलह । 
“ प्रक्षविवाक ' का अ्थ-पंच, न्यायाधीश । 
थे मो इनके अर्थ हुँ । इन अरथोके अनुकूल ' आशिक्षा, 
जपशिक्षा ? के आर्थं भी बदलने उचित होंगे । परंतु इन 
अर्थका आजकालके कोशोंसे कोई पता नहीं चलता । इसलिये 
इस नातफो विद्वान्‌ स्वाध्यायशील पुरुषोंको सोचना चाहिए! 
¢ धर्या 
( ११ ) धर्या सभा-चरम्‌ । ” [ १३] 
( धर्माय ) धर्मशास्त्रके लिये ( सप्ता-चरं ) धर्मसभाके 
सभासदको प्राप्त करो । ' 
' घम ' शब्दका अथे ‹ स्मृति शास्त्र ' अर्थात्‌ राष्ट्रका 
कानून हे । राष्ट्रीय महासभाके सथासवोंसे राष्ट्रके कानूनके 
विषयमे अर्थात्‌ राजनियमोंके विषयमें पूछता चाहिए । 


नि-यम विभाग । 
४ ( १२ ) यमाय अ-सम्‌ ।! [ १०१ ] 
* ( यभाय ) नियमोंके लिये ( अ-सूं ) तिःपक्षपातीको 
शाप्त करो । ! 
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( यम 
( १३ ) यमाय यम-ख्म्‌ | ' [ १०३ ] 
` ( यमाय ) उपनियमोके लिये ( यम्र-सूं ) नियम 
उपनियम बनानेवालेके पास जाओ । ' 

“ बम~त ' उन सभासदोंका नाम होता है, कि जो नियम 
उपनियम बनामेवाली सभाके सभासद होते हँ । तथा “ अ- 
सु ' उन सभासदोंका नाम होता है कि, जो स्वयं नियम 
उपनियम नहीं बनाते, परंतु निःपक्षपातसे सब नियम 
उपनियप्रोंका लोकहितकी वृष्टिसे परीक्षण करते हैं । 

विवाद । 
* ( १४ ) अतिक्रशय मा-गधम्‌ । ' [ १० ] 

* मां-प्र-माणं गध्यति गृह्णाति गध्यं गृह्णातेः। निव, 
४,२।५१ ॥ ' जो योग्य प्रमाणोंका ग्रहण करता है, उसको 
मा-गध कहते है । 

( अति-क्रुष्टाय ) महान वक्तृत्वके लिये ( मा-गधं ) 
योग्य प्रमाण देनेवालेको प्रयुक्त करो । 


* ( १५ ) घोषाय भषम्‌ । ! [ १४४ ] 
{ घोषाय ) बड़े भावाजकी वक्तृताके लिये ( मषं ) 
बडी आवाजसे बोलनेवालेको रखो । 


“ (१६ ) अन्ताय बहुवादिनम्‌ । ' [ १४५ ] 

' ( अन्ताय ) समाप्तिके लिये ( थहु~वादिनं ) बहुत 
थवतृत्व करनेवाले को नियुक्त करो । ' वाद विवाद समाप्त 
करना हो, तो उत्तम प्रभावशाली वक्ताको रखिए, जो बहुत 
और अच्छा बोल कर स्वपक्षका अच्छी प्रकार मंडन कर 
सकता हो । 

' ( १७ ) अनन्ताय मूकम्‌ | [ १४६ | 

£ जो वादविवाद ( अनन्ताय ) अन्त न होनेवाला हो, 
यहाँ ( मूकं ) कम बोलनेवालेको रखो । ” कई वादविवाद, 
झास्त्राथ, बहस मुबाहिसे ऐसे हुआ करते हुँ कि, जो समाप्त 
नहीं हो सकते, विपक्षी लोग दितंडवाद करते हुए बोलते हो 
जाते हैं, ओर किसी प्रकार भी नियमानुकूल नहीं चलते । 
ऐसी अवस्यामें बहुत ही थोडा बोलनेवाला जो हो उसको 
ही रखना उचित है, क्योंकि बोलने और न बोलनेका परिणाम 
विपक्षी पर कुछ भी नहीं होना है। जो वादविवाद सत्यका 
ग्रहण और असध्यको छोडनेके लिये नहीं होता, उसमें ज्ञानी 
मनुष्यको अधिक बोलता नहीं चाहिये । 


(४८२) 


। (१८ ) आसं जन-वादिनम्‌ । › [ १२० ] 

॥ ( आत्ये ) कठिन प्रसंगके लिये, विनाशकी अवस्थाके 
समय ( जनवादिनं ) लाकोंके हितकी बात जो ठीक प्रकार 
कह सकता हे उसको रखो । ' 


योग-विभाण । 
८ ( १९ ) योगाय योक्तारम्‌ । ' [ ९३ ] 


४ ( योगाय ) योगाध्यासके लिये ( योक्तारं ) योग 
करनेवालेको रखो । ' 


योगके आठ अंग हैं। ( १) यम, (२) नियम, 
( ३ ) भासन ओर ( ४ ) प्राणायम, ये चार अंग शारीरिक 
स्वास्थ्यके लिये हें । अहिंसा, सत्य, अ-स्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह ये पांच यम हैं । शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय, 
ईऽवरभक्ति ये पांच नियम हैं, व्यायामके अनंत आसन हैं 
जिनके करनेसे शरीर निरोगी और सुडौल बनता है। 
प्राणायामके करनेसे रक्तशुद्धि, हृदय ओर फफडोंकी शुद्धि 
होकर सब प्रकारका आरोग्य प्राप्त हो सकता है । शरीर- 
स्वास्थ्यके लिये इन चार अंगोंके पालनको अत्यन्त आवश्यकता 
है। शरीरमे रोग इसलिये होते हैं, कि लोग इन चार अंगोंको 
ओर ध्यान नहीं देते । जन्मसे दुर्बल मनुष्य इन चार अंगोंका 
अभ्यास करके जिस किसी आयमें निरोगी बन सकते हैं । 


(५ ) प्रत्याहार, ( ६ ) ध्यान, ( ७) धारणा और 
(८) समाधि ये चार योगके उत्तर अंग हैं। इनसे आत्मिक 
बल प्राप्त होता है। प्रत्याहारसे इंन्द्रियोके साथ मनका 
संयम करना अर्थात्‌ उनको बुरे विचारोंसे हटाकर अच्छे 
विचारोंमें हो प्रवृ करना । सद्गुणोंका मनन ध्यान होता 
है। मनको एकाग्रता धारणाका तात्पयं है तथा अपने आत्माके 
स्वरूपमें स्थिर होना, तथा विरुद्ध समगमे भी शांतवृत्ति 
रखना समाधिका साध्प है यह चार अंग आत्मिक बल 
बढानेवाले हैं । 

इस प्रकार थोग-साधनसे शारीरिक ओर आत्मिक बल 
बदता है । ओर योगी पूर्ण आरोग्यको प्राप्त होकर, पूर्ण 


आयु तक उत्तम प्रकारके पुरुषाथं करनेके लिये योग्य 
होता है । 


__ (२०) अ-थर्व॑स्पो अव-तोकाम्‌ ।' [१०२] 


गा 


“अ थर्वेन्‌” का अथे- ' यदेतिइचर तिकर्मा तस्प्रतिषेधः । 
अ-घर्वाणो अ-थनबन्त:॥ ' निर ११ १९॥१५॥ ¦ यव ' का 
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अर्थ ' चंचलता ' है और “ अथवँन्‌ ' का अर्थ ' अचंचल, 
स्थिर ' है। जिस समय योगीका चित्त स्थिर होता है उस 
समय उसको 'अ थर्वा ' कहते हैं। समाधिस्थित योगीका 
नाम अ-थर्वा होता है । 

' अव-तोका '- ' अवतुञ्जति रक्षति इति अवत्तोका । ' 
संरक्षक मंडलीका नाम अवतोका है। 


समाधिमें रहनेवाले योगियोके लिये संरक्षक मंडली रखो। 
समाधिमें रहनेषालोंफा संरक्षण करना अन्य लोगोंका 
कतंव्य है। उस अवस्थामें वे अपने आपका संरक्षण नहीं कर 
सकते । इसलिये दूसरों पर उनके संरक्षणकी जिम्मेवारी है । 


“ (२१) वपुषे मानस्कृतम्‌ | ' [९७] 


' (वपुषे) शरीरके लिये ( मानस्कृतं ) प्रमाणके 
अनुसार कमे करनेवालेको प्राप्त करो । ' शरीरको आरोग्य 
संपन्न और सुडौल बनानेके लिये एसे मनुष्यको प्रकत करो 
कि जो सब व्यवहार योग्य प्रमाणके अनुकूल फरर है । 


“(२२ ) शीलाय आञ्जनी-कारीम्‌ ।' [ ९८] 


' ( शीलाय ) सुस्वसावके लिये ( आञ्जनी-कारीं ) 
वृष्टिका शोधन करनेवालेको रखो । ' अंजनसे दष्टिकी शुद्धि 
होती है । शुद्ध दृष्टि होनेसे उत्तम स्वभाव अर्थात्‌ शील हो 
सकता है । शुद्ध दृष्टिसे प्रतिदिन अपने मन ओर इंद्रियोंके 
व्यवहारोंको जांच करनेसे शील सुघरता है । 


“(२३ ) मेधायै वासः-पल्पूलीम्‌ । ' [ ७९ ] 

' ( मेघाय ) बुद्धि ओर शक्तिके लिये ( बासः-पल्पूली ) 
कपडे स्वच्छ घोनेकी व्यवस्थाको रखो । ' स्वच्छ धोये हुए 
कपडोंको पहननेसे ही शारीरिक शक्ति ओर बौद्धिक शक्ति 
ठोक रहती है । मलीन कपडे पहननेसे शरीर भो रोगी हो 
सकता हे ओर बुद्धि भी बिघड जाती है । जो धारणावाली 
बुद्धि होतो है उसको मेघा कहते हैं। 

स्नान । 

“(२४ ) ब्रप्नस्य विष्टपाय अभिषेक्तारम्‌।' [ ७३ ] 


“ (ब्रध्तस्य ) सूर्य, सूर्यके किरण, सुर्यको उष्णताके, 
( विष्टपाय ) स्थानके लिये, ( अभिषेक्तारं ) स्नान करने 
करानेवालेको रखो । ' जो उष्णदेश हों, वहां स्नानको बहुत 
आवश्यकता होती है । गर्माके दिनोंमें गमंदेशके लोक कई 
बार स्नान करते हैं, जिससे उनका आरोग्य अच्छा रहुता 
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है। जहां सूर्येके किरणोंकी उष्णता अधिक हो, उन स्थानोंमें 
स्नान करते करानेवालोंका हित होता है। उष्णताके लिये 
स्नान ही उपाय है । 

सुर्याघात, लू, सरसाप्त, लपट आदिके लिये शीतोदकका 
स्नान ही दवा हो सकती है । 

शुद्धोदक पान ! 
(२७) “ कीलालाय सुरा-कारम्‌ ।” [६७] 

' कीलाल ' का अर्थ-- स्वर्गीय पान, अमुत; मध; पीने 
योग्य पानी; देवोंका अथवा भेष्ठोंका अन्नपान । जिस शद्ध 
पानीमें सौ भागोंमें १ भाग नमक मिला हो, उसको 'अमृतजल' 
कहते हैं, इसके पीनेसे अनेक व्याधियां दूर होती हुँ । अमृत- 
पान अथवा कीलालपान इसी प्रकारका शुद्ध जलपान प्रतीत 
होता है । इस विषयमें अधिक विचारको आवश्यकता है । 
नारीयलके अंदरके पानीको भी कीलाल कहते हैं। 

“ सुरा ' का अर्थ- निघण्टु नामक बैदिक कोशे ' सुरा, 
सुरा, सिरा * ये शब्द उदक मामोंमें दिये हैं। जिससे उनका 
अर्थ जल ही है। आधुनिक कोशोंमें भी इसका अर्थ-- पानी, 
पानो पीनेके पात्र; भापसे शुद्ध किया हुआ पानी । 

“सुरा कार ' का अर्थ भापद्वारा पानीको शुद्ध करने- 
वाला । पानीकी भाप करके उस भापका फिर पानी बनानेसे 
शुद्ध पानी प्राप्त होता है। ' सुराकार ' शब्दका अर्थ ' नारि- 
यलका वृक्ष ' भो है, क्योंकि नारियलके अंदरके पानीका 
नाम ' सुरा ' हे । 

“सुरा ' शब्दका ' मद्य, घाराब ' अर्थ है, तथा ' सुरा- 
कार ' शब्दका ' झरा बनानेवाला ' ऐसा भी दूसरा अर्थ 
है । ये अर्थ यहां अभीष्ट नहीं । क्योंकि वेदने मद्यपानकी 
निन्दा करके निषेध किया है-- 

हृत्सु पोतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ । 

ऊधने नञा जरन्ते ॥ ( ऋ० ८२१२) 

(न) ज॑से (सुरायां) शराब (हुस्सु पीतासः ) 
दिल खोलर पीनेवाले ( युध्यन्ते) आपसमें लढते हैं, तथा 
(न) जैसे ( नग्नाः) नंगे होकर ( उघ: ) रातभर 
( जरन्ते ) बडबडते हैं, वे ( डुमवासः ) दुष्ट बुद्धि लोक 
होते हैं। ' बुर्मदका अर्थ जिनका मद दुष्ट होता है, आनंद 
केरनेको रीति जिनकी बहुत बुरी होती है, जो शराब आवि 
पीकर नाइन ही खुशीका चिह्न समझते हैं थे ' डुमंद ' होते 
है ।  सु-प्रद ' ऐसे नहीं हुआ करते वे सभ्यतासे रहते हैं । 

सुमद ' लोक नारियलका पानी तथा केवल शुद्ध जल पीते 

। तथा -- 


भाष्य (४८३) 


सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिद*यंहुरो गात्‌ 
अयोई स्कंभ उपमस्य नीळे पथां विसर्ग धरुणषु 
तस्थौ ॥ ( ऋ. १०५६ ) 

/ ( कवयः ) ज्ञानी लोगोंने ( सप्त मर्या-दाः ) सभ्प- 
ताकी सात मर्यादाएं ( ततक्षुः) बनाई हैं। ( तासां एकां ) 
उनमेंसे एक मर्यादाका भी जो ( अभि-गात्‌ ) उल्लंघन 
करता है, वह ( अंहुरः ) बड़ा पतित होता है । परंतु जो 
( धदणेषु ) धारण झ्क्तियोंमें रहनेवाले ( उप-मस्य ) 
उपमा देनेयोग्य ( नोडे-नीले-नी+इले ) उच्च शांतिमें, 
तथा ( पथां वि-सगे ) अनेक मार्गोका जहां उपसर्ग नहीं, 
ऐसे स्थानमें ( तस्थौ ) स्थिर रहता है वह मानो ( ह) 


निइचयसे ( अयोः ) प्रगतिके ( स्कंभे ) स्तंभ पर आरूढ . 


हुआ है। ' 

सात मर्यादा- (१) स्तेयं- चोरी । (२) तल्पा- 
रोहणं- परस्त्री गमन, व्यभिचार। (३) ब्रह्म हत्या- 
ज्ञानोका वध करना; ज्ञानके प्रचारमें प्रतिबंध करना । 
(४) भ्रूण-हत्या- बालकका वध, गर्भका वध करना; 
“ सूण ' धातुका अर्थ- ' आशा ' ऐसा पाणिनी मुनीका दिया 
हुआ धातुणठमें है । आशा करना, विश्वास करना ये अर्थ 
सब कोशोंमें हें । इससे ' भ्रूण ' के अर्थ आशा, विश्वास, 
भरोसा इस प्रकार होते हैं। अर्थात्‌ ' भूण-हत्या ' का अर्थ- 
विश्व।त-घात; धोखेबाजो; बेइमानी; निराशा ऐसा भी हो 
सकता है। विश्वासघात करना भी बडा पाप है। (५) छरा- 
पानं- शराब पीना । (६) दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः 
सेवा- दुराचारको वारंवार करते जाना। किसी समय 
मनुष्यसे दुराचार होता है, परंतु ज्ञानीके कहनेके पश्चात्‌ भी 
वारंवार दुराचार करते जाना, यह बहुत बुरा है। 
(७) पातके अनृतोद्यं- पातक करनेके पश्चात्‌, उसको 
छिपानेके लिये, असत्य बोलकर अपने आपको बचानेका यत्न 
करना । विद्वानोंकी मानी हुई ये सात वैदिक मर्यादाएं हैं । 
इनमेंसे किसीका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य पतित होता 
है । इसका वर्णन निरुक्त ने. ६।२८ में देखने योग्य है । 

जो धामिक मनुष्य अपने इंद्रियोंको शांत रखता है वह 
प्रगतिक्े दृढ भूमीपर स्थिर रहता है। “ धरुण ' शब्दसे 
धारण ओर पोषणकारक घामिक शक्तियां समशो जातो हैं। 
। उप-पम ' का अर्थ उपमा देने योध्य, आदर्श जोवन । 
' नोड ' शब्द मूलत: ' नोल ' शब्द है। ' इल्‌ ' घातुका 
अर्थ ' शांति प्राप्त करना ' है । निःशेष, संपूर्ण शांति प्राप्त 
करना ' नी#+इल ' का तात्पर्यं है। “ नो+ईड ' का अथे 
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पूर्णतासे स्तुति करने योग्य, स्तुत्य ऐसा हो सकता है। ' सगं ' 
का अर्थ उत्पत्ति; ' वि-सगं ! का ' न-उत्पत्ति; अनुस्पत्ति, 
उत्पत्तिकी विरोधी स्थिति । ' ' पथां वि-सगं ' फा अर्थ 
४ जहां अनेक मार्गोका झगडा नहीं होता है ' धर्मका सीधा 
एक राजमार्ग होता है मतमतांतरोके भ्रमजाल सचातेके 
कारण अनेक मार्ग होते हैं जिनमें मनुष्य भ्रांत होकर फंस 
जाता है। जहां भिन्न मतोंके भिन्न मार्गोका झंझट नहीं हुआ 
उस मूल निश्चित धामिक अवस्था का नाम ' पथां वि- 
सं ' है । अस्तु । 

इन मंत्रोंसे पता लग जायगा कि ' मद्य पान ? वेदको 
संमत नहीं । सद्यपानसे अवनति होती है ऐसा स्पष्ट आदेश 
उक्त मंत्रोसें है । वेदमे परस्पर विरोधी उपदेश नहीं है। 
इसलिये मद्यपानका निषेध होनेके पश्चात्‌ परिशेषसे ' शुद्ध- 
जल-पान; अथवा नारिकेल-जल-पान ' हो ' सुरा ' शब्दसे 
यहो अभीष्ट है, यह निश्‍चय समझना चाहिए । '्रमजालके 
बाष्योंसे कोई न फंस जाय, इसलिये यहां ' सुरा ' शब्दके 
विषयमे इतना लिखना पडा है। ' सु ' घातुसे ' सुरा ' शब्द 
बनता है जिसका अथं रसको शुद्धि करना है। 

¦ ( कोलालाय ) उत्तम पेयके लिये ( सुरा-कारं ) शद्ध 
जल बनानेवालेको प्राप्त करो । ' 


स्वास्थ्य-विभाग 
शारीरिक स्वास्थ्य 


( ( २६ ) पवित्राय भिजषस्‌ । ' [ ५६ ] 

* ( पवित्राय ) शुद्धताके लिये ( भिषजं ) वैद्यको 
प्राप्त करो । ' शुद्धता रखनेसे शरीरमें तथा नगरोंमें रोग 
नहीं होते । शुद्धता हो रोगोंको दूर करानेवाली है। जो 
रोगोसे बचना चाहते हैं वे शरीरके अंदर, शरीरके बाहर 
तथा नगरोंके अंदर और बाहर अत्यंत स्वच्छता रखें। 
ऋतुओंके अनुकूल स्वच्छता करनेके नियम वेद्य जानते हैं। 
इसलिये शुद्धताके कार्योके लिएं वैद्योको प्रयुक्त करना चाहिए। 
भिषक्‌ उसको कहते हैं कि ( ' बिभेत्यस्माद रोगः इति 
भिषक्‌ । ) जिससे रोग डरते हैं, जिसके भपसे बीमारियां 
डरके सारे दूर सागतो है, वह भिषक्‌ होता है । 
आचार-स्वास्थ्य । 

“ (२७ ) दुष्कृताय चरकाऽऽ्चार्यम्‌।[१४१] 


* ( दुष्कृताय ) दुराचार, पाप हटानेके लिये ( चर- 
क-आचाये ) चालचलनके आचारोंको शिक्षा देनेवालेको 
प्राप्त करो । ' 
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माषामें चतुर्थो विभवितक्षा दो प्रकारसे उपयोग होता 
है। जेसा-- ' ज्वरके लिये औषध ' अर्थात्‌ ' ज्वरको 
हटानेवाला औषध ' । तथा ' पुष्टिके लिये औषध ' अर्थात्‌ 
' पुष्टिकारक औषध ' । इसी प्रकार यहां ' दुष्कृताय ' अर्थात्‌ 
' बुराचारोंको दूर करनेके लिये ' ऐसा समझना चाहिए, तथा 
' पवित्राय ' का अर्थ ' पवित्रता बढानेके लिये ऐसा मानना 
उचित है। इसी प्रकार विशेष स्यानोंपर आगे भो समझना । 


आरोग्यके लिये शरीर तथा नगरमें अंदर बाहरको शुद्धता 
चाहिए उसी प्रकार स्वभावकी भी शुद्धता चाहिए । बुरे 
स्वभावके कारण भी नाना प्रकारके रोग होते हैं । बुरे स्व 
भावको ठीक करनेवाले आचार्यको ' चरकाचार्य ' कहते हैं । 
' चर, चल ' का अर्थ चालचलन होता है। ' आचाय ' का 
अर्थ ( आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थात्‌, आचिनोति 
बुद्धिम्‌ । निरु. १४ ) - जो लोकोंद्वारा सदाचारोंका ग्रहण 
कराता है, जो सत्य पुरुषार्थोको प्रकाशित करता है, जो 
बुद्धिका विकास करता है, वह आचार्य कहलाता है । जनताके 
बुरे स्वभावको दूर करके, उनमें उत्तम शीलकी स्थापना 
करनेका इस आचार्यका कतव्य होता है । 


नागरिक-शासन-विभाग । 
“(२८ ) क्षेमाय विसोक्तारस्‌। ' [ १५] 


“क्षेम ' का अथ- शांति, सुख, संरक्षण, सुरक्षितता, 
संरक्षण, पालन । 

* चिमोक्ता ' का अर्थ-- स्वतंत्रता करनेवाला, स्वातंत्र्या 
दाता, स्वाधीनताकी स्थापना करनेवाला । 

' ( क्षेमाय ) शांति, सुरक्षितता तथा पालनके लिये 
( विमोक्तारं ) स्वतंत्रताक्की स्थापना फरनेवालेको 
प्राप्त करो । ' 

नागरिक शासनके लिये व्यक्तिको स्वतंत्रता, व्यक्तिको 
सुरक्षितता तथा ब्यक्तिका पालन होनेकी आवश्यकता है । 
जहां इनको स्थापना नहीं होगी वहाँका शासन अभ्युदय" 
कारक नहीं हो सकता । स्वतंत्रताके अभिमानी पुठषोंको 
इस कार्येके लिये चुनना चाहिए । 


“(२९ ) खर्गाय लोकाय भागदुघम्‌ । › [८९] 


' ( स्वर्गाय लोकाय ) उत्तम वर्गके लोकोंको लिये 
( भाग-दुघं ) विभागके अनुसार बांटनेवालेको प्राप्त करो ।' 
“स्वर्ग ” का अथं ' सु-वगं ' उत्तम वर्ग, उत्तम श्रेणी । 
: स्वगे लोक › का अर्थ ' उत्तम भेणीके लोक, उत्तम श्रेणीके 
लोकोंका प्रदेश |” ' भाग-दुघ्‌ ” अपने भागका ही दोहन 
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करनेवाला । 'बुहू ' धातुका अर्थे दोहन करना, दूध निकालना । 
इससे ' दुघ्‌ ' बना है। गायके चार स्तन होते हैं उनमें वो 
बछडेके लिये तथा वो मालिकके होते हुँ । दूध निक्कालने- 
बालेको उचित होता हैं कि बछडेका भाग बछडेके लिये 
रखकर अपने ही भागका दूध निक्काले। यही ' भागका 
दोहन ' है। राजाको प्रजा गो है। राजा प्रजाका दोहन 
करता है । जितना भाग प्रजासे दोहना उचित है उतना ही 
दोहना चाहिए । जो अपने भागके अनुकूल ही दोहता है वहु 
' झाग-दुघ्‌ ' कहलाता है । राजपुदषोंके विषयमें भी यही 
बात जाननी उचित है, बह देश स्वर्गधाम बनता है कि, जहां 
प्रजासे योग्य विभागका ही दोहन किया जाता है । अर्थात्‌ 
वह देश नरक बन सकता है, कि जहां योगय विभागसे अधिक 
प्रजाका दोहन होता हो । 

( ( ३०) प्रतित्रृत्कायै अतनम्‌ । [१४३] 

' ¦ ( प्रति-श्रुसककाये ) प्रतिज्ञा, वावा, यकरार आदिके लिये 
( अर्तनं ) सरल स्वसाववालेको रखो ।” 

* ऋत्‌ ' घातुसे ' अर्तन ' शब्द बनता है। ' ऋत्‌ 
जुगप्सायां क्कुपायां च । ? बुराईकी निदा और भलाई पर 
कृपा करनेवाला ' अर्तन ' कहलाता है । जो ठीक है वही 
फहुनेबाला, छोटे बडेका पक्षपात न करता हुआ, ठीक न्याया- 
नुकूल चळनेवाला ' अर्तन ' होता है । 

“ (३१) महसे ग्राम-ण्यम्‌ । ' [१५६ | 

' ( महसे ) शवितिके लिये ( प्राम-ण्यं ) ग्रामके नेताको 
रखो ।' 

ग्राम, नगर, पत्तन, पुरी आदिकी उत्तम व्यवस्था रखनेके 
लिये तथा ग्रामकी सामाजिक संघशक्ति बनानेके लिये प्रत्येक 
ग्रामके लिये एक एक मुखिया रखो । 

“ (३२) भून्ने परिष्कन्दम्‌ । ' [८६] 

“प्रत्येक ( भू-म्ने ) भूमिके विभाग, प्रांत, जिला, 
तालूका आदिके लिये ( परि-व्कंदं) एक एक अमण 
करनेवाला रक्षक रखो । ' 

` भू-मन्‌ ' का अर्ष देश, प्रांत । “ परि अर्थात्‌ 
चारों ओर ' स्कँदै ' अर्थात अमण करके निरीक्षण करने 
वाला । प्रत्येक प्रातपर सबके कार्यका निरीक्षण फरनेके लिये 
एक अमण करनेवाला निरीक्षक रखना चाहिए । 


' (३३ ) महसे अभि-क्रोशकम्‌ । [ १५८ | 
( महसे ) शक्तिके लिये ( अभिक्रोशकं ) घोषणा 
करतनेवालेको रखो । 
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“अभधि-फ्रोशक ' का यह कार्य होता है कि जनताको 
सबसे पहिले अपने कतंग्यके लिये जगाना, सच्चो बातकी 
सावंजनिक घोषणा करना, झांतिकी स्थापना, युद्धकी तयारी 
अथवा सुलहु करना इ० | 


“(३४ ) क्रोधाय निसरम्‌। ' [९२ ] 


( क्रोधाय ) फ्रीधको हुटानेके लिये ( ति-सरं ) बान 
कर्ताको रखो । क्रोधक्ो शांत करनेके लिये बान, नजर, 
नजराणा दी जिये। 


' (३५) शोकाय अभिसर्तारम्‌ | › [९४] 


( शोकाय ) तेजके लिये ( अमि-सर्तारं ) अग्रगामीको 
रखो | यहां ' शोक ' का अर्थ जनताके अंदरका तेज बीर्य 
उत्साह है । शोकका अर्थ रोना दुःख करना होता है परंतु 
यहा 'तेज' ऐसा ही अथ है । “ शोक ' शब्वका यह अर्थ 
बेदमें कई स्थानोंमें है, देखिये -- 


यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच क्षरद्विरण्यं शुचयो नु स्वा: ॥ 
( मथर. ५।१।३ ) 
' ( शोकाय ) तेजके लिये जो तेरे शरीरको प्राप्त होता 
है बहू शरीर प्रवाही सुवर्णके समान अपने शुद्ध प्रकाशसे 
युक्त है । ' इस प्रकार “शोक ' का अर्थ तेज, उष्णता, 
पर्मी है । 
कोशविभाग । 


४ (३६) निक्रत्ये कोश-कारीम्‌ । ' [ ९९ ] 

( नित्ये ) आपत्तिके लिये ( कोश-कारीं ) घनकोशके 
व्यवस्थापकको रखो । राजाके पास स्थिर धनकोश सदा 
रहना चाहिये। जिस समय राष्ट्रपर आपत्ति भाजावे, 
विनाशका समय प्राप्त होवे, उस समय उस स्थिर व्रवपका 
व्यय किया जावे। राजालोग अपने ऐष आरामके लिये 
राष्टके धनकोशसे जो खर्च करते हैं, बह ठीक नहीं, ऐसा 
इस आज्ञासे पता लगता है । राष्ट्रको कठिनता दूर करके 
लोगोंको सुख पहुंचानेके लिये ही राष्ट्रकोशका ब्यय होना 
चाहिये । 

४ ( ७) महसे गणकम्‌ ” [ १५७ ] 

( महसे ) शक्तिके लिये ( गणकं ) गिननेवालेको रखो 
राष्ट्र निधिको गिनती करनेसे धनको शक्तिका ज्ञान होता 
है। इसलिये अपनी शक्तिको गिनती सदा रखनी चाहिये 
मर इस कार्यके लिये एक गिनती करनेवाला निश्चित होना 
चाहिये । हर एक शक्तिके विषयमें यह आशा लाभदायक 


ह. 


(४८६) 


हो सकती है। गिनती होनेसे प्रत्येक शर्षितका प्रमाण ध्य नमे 
आ सकता है। ओर जो न्यून हो उसको बढानेका प्रयत्न 
किया जा सकता है। 


ख-गोल-ज्योतिष-विभाग । 
४ (३८ ) प्रज्ञानाय.नक्षत्र-दर्शम्‌ । ” [५७] 


( प्रज्ञानाय ) विशेष ज्ञानके लिये ( नक्षत्र-वर्श ) नक्षत्रों को 
देखनेवाले अर्थात्‌ खगोल-ज्यो तिष-विद्या जातनेवालेको रखो । 


४ (३९ ) दिवे ख-लतिम्‌। [ १६७ | 
( ४० ) पर्याय हर्यक्षम्‌ । [ १६८] 
( ४१ ) नक्षत्रेम्यः किमीरम्‌ । [ १६९ ] 
( ४२ ) चन्द्रमसे कीलासम्‌।' [ १७० ] 
( दिवे ) खगोलके लिये ( ख-र्लांत ) भाकाहा-गति 
जाननेवालेको रखो । अर्थात्‌ आकाशस्थ गोलोंकी गतिको 
अच्छीप्रकार जाननेवालेको द्यलोकके निरीक्षणके लिये रखो । 
( सूर्याय ) सू्यके लिये ( हरि-अक्षं ) हरे रंगके आंखवालेको 
रखो । सूर्यका वेध करनेके लिये हरे रंगके आंखवालेको 
रखो । हरे रंगफे शीशेके साथ सूर्यका वेध लेनेसे आंख को 
हानि नहों होती । नक्षत्रोंके लिये ( किर्मोरं ) नारंगी रंगका 
धारण करनेवालेको रखो । नारंगी रंगके शीशेके साथ 
नक्षत्रोंका वेध करना उचित होगा । चंद्रके लिये ( कोलास ) 
हवेत वणको प्रयुक्त करो । 
ज्योतिष विद्या जाननेवालोंको उचित है फि वे इन 
संत्रोंका विचार करें ओर इन संकेतोंका स्पष्टीकरण करें । 
साधारण बाचककी मति इस विषयमें नहीं चल सकती । 


“ ( ४३ ) नर्माय पूँखलम्‌ । [ १५३ ] 
( ४४ ) नर्माय रेभम्‌ । › [ १५ ] 
( नर्माय ) मर्दानी खेलोके रूपे ( प्‌-चलूं ) लोगोमें 
हलचल करनेवाले को रखो । तथा । रेमें ) वक्ताको रखो । 
' तमं ' शब्द ' नु-भन्‌ › से बनता हे। जिसका अर्थ 
मर्दानी खेल है । ' पूंखः सनुष्यानि चालयति । ' जो मनुष्योंको 
संचारित करता है । लोगोंमें व्याख्यानदारा जो विशेष प्रभाव 
सोर उत्साह उत्पन्न करता हे । 
स्थी-विभाग 
* ( ४५ ) बत्सराय बिजजेराम। [१०७] 


( ४६ ) संवत्सराय पर्यायिणीम्‌। [१०३] 
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( ४७ ) परिवत्सराय अ-विजाताब्‌ [१०४ 

( ४८ ) इदावत्सराय अतीत्वरीघ [१०५] 
( ४९ ) संवत्सराय परिक्री । [१०८] 
( ५० ) इद्त्सराय अतिष्कडरीम्‌ [१०६] 


( वत्सराय ) पांच वर्षोके एक युगके लिये ( वि-जजरां } 
बृद्ध स्त्रीको रखो । ( संवत्सराय ) प्रथम वर्षके लिये 
( पर्यायिणों ) छालक्रस जाननेवाली स्त्रोको रखो । 
( परिवत्सराय ) दवितीय वर्षकै लिये ( अ-विजातां ) ब्रह्म 
चारिणी कुमारी बिढुषीको रखो । ( इदावत्सराथ ) तीसरे 
वर्षके लिये ( अतीत्वरीं ) शीघ्र उन्नति करनेबालो दिदुषीको 
रखो ! ( संवत्सरायरअनुवत्सराय ) चतुर्थं वर्षे लिये 
( पलिक्नी ) सफेद बालोंदाछी वृद्ध स्त्रीकी रखो । 
( इहृत्सराय ) पंचम वषके लिये ( अति-ष्कद्दरीं ) अत्यंत 
ज्ञानी स्त्रीको रखो । 

पांच पांज बर्षाका एक एक युग होता है। स्त्रियोंकी 
उन्नति स्त्रियोंको ही सोचनो चाहिये । इसलिये पांच वर्षोके 
एक युगके लिये एक ज्ञानी फर्तव्याकतंव्य जाननेवाली स्त्रीको 
अध्यक्ष निश्चित करफे, उसके आधीन काये करनेके लिये 
प्रतिवर्ष अलग अलग स्त्रीको रखना चाहिये । पहले वर्ष 
पूर्व क्रमको जाननेबाली, दुसरे वर्ष विदुषी कुमारिका, तीसरे 
वर्षे शीघ्र उन्नति करनेवाली, चौथे वर्षे बुद्धा, पांचवे वर्ष 
अत्यंत ज्ञाती स्त्रीको रखना । 

ये सब फप्तपुर्वक आकर अपने अपने वर्षका कार्य उस 
युद्धा अध्यक्ष स्त्रीके नीचे करें । किसोसे मर्यांदाक्षा उल्लंघन 
न कराना अध्यक्षका कतेव्य है तथा अपने अनुभवते श्त्री- 
जातिको उन्नति सोचता और अपने सहायक मंत्रियोंद्रारा 
उद्दिष्ट काये सिद्ध करना। सब प्रकारके स्त्रियोंकी संब 
अधिकार पांच दर्षोमें क्रमपुर्वक प्राप्त होनेके कारण किसी 
स्त्रीको यह बुःख न रहेगा कि, हमारे दुःख अपनी सभ्तामें 
बतानेका अवसर न मिला । वृद्धा, तरणी, मध्यम आयुदाली, 
शीघ्र प्रगति करनेवाली गरम श्वप्ताववाली, नाहिस्ते 
आहिस्ते उन्नति चाहनेवाली नरम स्वभाववाली, ऐसे सब 
सित्रियोंको करमशः प्रतिवर्ष अधिकार प्राप्त होने हैं । जिससे 
सबके प्रयश्नसे स्त्रीजातिको उन्नति हो सकती है । 

पुरुषजातिके लिये झो इस तत्वपर एक संस्था स्थापन 
होनी उचित है । जहां पांच वर्षोके लिये एक अध्यक्ष हो, 
तथा गरम, नरम, बुद्ध, तरुण, मध्यम वयवाले प्रतिवर्ष कार्य- 
भार घरानेके जिये उसको सहायता देते रहें । कल्पना 
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अच्छी है । विचारी स्वाध्यायशील विद्वान्‌ इसको विशेष 
सोचें । 
ये स्त्री-विभागके संत्र सामान्य प्रकरणमें भी रखे जा 
सकते हैं । क्योंकि सब वर्णोके स्त्रियोंकी उन्नति फरनेके ये 
साधन हैं । 
$:: षु सत [ना री ह 
इस विषथभें विचारी पाठक अधिक सोच सकते हैं। 


(९) क्षत्रिय-षण-विभाग 
' ( १) क्षत्राय राजन्यम्‌ । › [२] 


“क्षत्र ” शब्दष्ता अर्थ = राज्य; शक्ति; प्रधानता; 
राज्यशासन; राज्यशासक मंडल; लढवय्या क्षत्रिय; शोयं- 
प्रताप; शोौयंयुवत धयं । क्षतत्राणात्‌ क्षत्रं । क्षत्रेण युक्तः 
क्षत्रिय: ' क्षत अर्थात्‌ ब्रणसे बचानेथाला शौय क्षत्र कहलाता 
है; यह शोय जिसके पास होता है, वह क्षत्रिय होता है। ' 
' क्षण्‌-हिसायां ' इस धातुसे ' क्षत ? शब्द बनता है । हिसा, 
वुःख,कष्ट, हानि, अवनति ' आदि उसका आशय है । अब- 
नतिसे जो बचाता है, शत्रुओंसे जो अपने राष्ट्रको बचाता है 
वह्‌ ' क्षत्‌+त्र-इय ` ( क्षत्रिय) होता है। जिन गुणोंसे 
राष्ट्रका स्वत्व रहता है, और देशका संरक्षण होता है उन 
गुणोंक्षा नास “क्षत्र ' ( क्षत्‌+त्र ) । 

( क्षत्राय ) शोर्यवीर्यके लिये ( राजन्यं ) क्षत्रियको 
प्राप्त करो । 

खुवीरक लक्षण । 

नयसीद्कति द्विषः कृणोष्युक्थशंखिनः । 

नभिः खु--वीर उच्यसे ( ऋ० ६४५६ ) 

( द्विषः ) द्वेष करनेवाले शत्रुओंसे ( अतिनयति ) बचा- 
कर पार ले जाते हो ( इत उ ) और निइचयसे लोगोंको 
(उक्य-शंसिनः ) स्तुति करने योग्य ( क्ुणोषि ) करते हो” 
इसलिए ( नृभिः ) सब मनुष्य अथवा सब नेता लोग तुमको 
( सु-बोर: ) उत्तम शूर ( उच्यसे ) कहते हैं। ! 

अर्थात्‌ शूर पुरुषका यही कार्ये है कि, वह लोगोंका 
शत्रुओंसे संरक्षण करे और उनको एक ईश्वरके उपासक 
बनावे, तथा--- 

श्रय्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ जेता पवस्व 

सनिता धनानि । 

तिग्मायुधः क्षिप्रघन्वा समत्स्वसाळहः साह्मान्‌ 
- पृतनाखु शात्रून्‌॥ 
( ऋ, ९।९०।३ ) 
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* ( शूर-ग्रामः ) शोयं वीर्यावि क्षात्रगुणोंसे युक्‍त, ( सहा- 
वान्‌ ) सहन शव्तिसे युक्त, ( जेता ) विजयशाली, 
( घनानि सनिता ) घनोंका उत्तम विभाग करनेवाला, 
( तिग्मायुधः ) जिसके भयंकर शस्त्रास्त्र हैं, ( क्षिप्रधन्वा ) 
धनुष्ययुद्चम प्रवीण, ( समत्सु अषाळ्हः ) युद्धोंमें शत्रुओंके 
लिये असह्य परंतु ( पृतनासु शत्रु न्‌ ाह्वान्‌ ) युद्धोंमें शत्रु- 
ओके साथ मुकाबला करनेवाला जो होता है वह ( सर्व- 
वीरः ) सब प्रकारसे योर कहा जाता है| हे ईश्वर ! इन 
गुणोंसे हमको ( पवस्व ) पवित्र करो । ' तथा -- 


भ्रृतवताः क्षत्रिया यज्ञनिष्क्ृतो बृहद्दिवा अध्वराणा- 
मभिश्रियः । 


अञ्निहोतार ऋतसापो अद्रहोऽपो असजन्नु वृत्रतूर्य ॥ 
र ( १०।६६।८ ) 


' ( धृत-व्रताः ) व्रत धारण करनेवाले, नियमोंके अनुसार 
चलनेवाले, ( यज्ञ-निष्कृतः ) सतकार-संगति-वानात्मक 
सत्कर्म करनेवाले, ( बहृद्विवाः) अत्यंत तेजस्वी, ( अ- 
ध्वरणां अभिश्रियः ) अहिसासय कमोसि शो सनेवाले, ( अग्ति- 
होतारः ) हवन करनेवाले, ( ऋत-सापः ) सत्य-निष्ठ, 
( भ-द्रहः ) धोखा न करनेवाले जो क्षत्रिय होते हैं, बे 
( वृत्र-तूर्ये ) शत्रुके साथ होनेबाले युद्धमें ( अपः अनु 
असृजन्‌ ) अपने सब कर्म ठीक करते हैं । ' तथा-- 

असमं क्षत्र असमा मनीषा । (ऋ. १।५४।८ ) 

“अतुल क्षात्र तेज और अतुल बुद्धि हो । ' शौर्य भी बहुत 
होवे और बुद्धि भी उत्तम होनी चाहिए । बदके बिना केवल 
शौर्य कोई कामका नहीं ।  तथा-- 

चयं राष्ट्र जाग्रयाम पुरोहिताः । ( ते. सं. १।७।१० ) 

( यजु. ३३२३ ॥ शत. ब्रा. ५।२।२।५ ) 

* ( वयं ) हम सब ( राष्ट्रे ) अपने राष्ट्रमै ( पुरः- 
हिता ) मग्रभागसें होकर ( जागृयाम ) भागते रहैं। ' अपने 
अपने राष्ट्रको उन्नतिके लिये सब देशके लोग सदा जागते 
रहें, अर्थात्‌ अपनी राष्ट्रीय उन्नतिके विषयमें कोई भी बेफि- 
किर त रहे । तथा 
महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्याय । 

( गनु. ९४० ॥ ते. सं. १।८।१० ) 

* बडे ( क्षत्राय ) शोयंके लिये, बडे ( आधिपत्याय ) 
अधिकारके लिये तथा बडे ( जान-राज्याय ) जनताके 
शासनके लिये ' प्रयत्न होना चाहिए । यहांका ' जान-राज्य ' 
शब्द लोकशासन अर्थात्‌ सब लोगोंको अपनी स्वसंमतिसे ' 
अपने उद्धारके लिये चलाया हुआ शासनका भाव बताता है। 


(४८८) 


अस्तु । इस प्रकार श्रके शौर्य बीं आदि गुणों वर्णन 
वेदमंत्र कर रहे हैं, वह सब यहां देखना उचित है । 


४ ( २ ) बलाय अनु-चरम | ! [ ८५] 


( बलाय ) सन्ये लिये ( अनु-चरं ) आश्ञाके अनुसार 
चलनेवालेको रखो । 


“ (३) बलाय उप-दाम्‌ | ' { ५० ] 


( बलाय ) शक्तिके लिये ( उप-वां ) सहारा देनेदालेको 
रखो । 

' (४ ) नरिष्ठाये भीमरुम्‌ ।' [ १४ ] 

' नरिष्ठा ' छा अर्थे-- ( १) नरि-ष्ठा अर्थात्‌ अनुऽयोंसें 
स्थिरता । ` स्थ, स्था, स्थान ! का अर्थ-- अवस्था, स्थिति; 
लोगोंके अंदरका स्यान; पेश, प्रांत, ओहदा, वर्ग, सहस्य; 
इष्ट उद्देश; राष्ट्रीय बल, राष्ट्रीय तेज, देशका सत्व । 
' नरि- ' का अथं- मनृष्योंके अंदरका सहव | 

(नरि-ष्ठाये ) जनताके राष्ट्रीय सत्वफे लिये (भीमलं) 
महाप्रतापीको रखो। 


“ (५ ) नारकाय वीर-हणम्‌ । › [ ३ ] 

/ नार-फ ' का सर्थ- ' नराणां सशूहो चारः । ' सतुष्योके 
सबुदाधक्षा नास नार होता हे । सनृष्योंका संघ । ' नारं 
जनसंघं करोति इति नार-छ; ' जी सनुष्योंका संघ बताता 
है वह नारक कहलाता है। नरम्गेला । 

“ बीर-हुन ' का अर्थ-झत्रुके शूर युरुषोंको शून चुन कर 
मारनेषाला । 

( नारकाय ) सेन्य संघके लिये ( यीर-हणं ) जन्नुवोरोको 
सारनेषालेको रखो । 


* (६) प्र-मदे कुमारी-पत्रम्‌ | ! [ १८ ] 
“प्रमद ' का अर्थ- जबरदस्त, प्रबल, प्रचंड; यलदास: ; 
सुल, खुशी । 
“कुमार ' का अर्य- राजपुत्र; युद्धका देव; ' कु-मार; ' 
( कुत्सितः सारः यस्य ) जिसका हसला बहुत बुरा है। 
“कुमारी ' का अर्थ - राजपुत्रो, युद्धको देवी, दुर्गा अर्थात्‌ 
पास जानेके लिये कठिन, ऐसी स्त्री को जिसका तेज सहन 
करना बहुत कठीन है। 
* कुमारी पुञ्ञ ' का अर्थ- बडी शूर प्रभावशाली स्त्रीका 
पुत्र । पुत्‌+च अर्यात्‌ कष्टोसे उचनेवाला दास्तवसें “पुत्र ' 
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कहलाता है। ' फुमारी ' शब्दका अर्म अधिवाहिता लडकी 
ऐसा प्रचलित है दह यहाँ अभीष्ट नहीं है 

( प्रमदे ) बलवान शतके लिये ( कु-सारी-पुन्त्र ) 
शर स्त्रीके वीर पुत्रको रखो । 

© 
पव्याधराय दभेदः १ 
। ( ७ ) पुरुषय्याप्राय दुभदस्‌ | ' [ ३३ ] 

( पुयष-व्याप्राव ) सनुष्योंके शेरके लिये ( बुर-मढं ) 
प्रचंड आवेशवालेको रखो ! पुरुष-व्याघ्र उसको कहते हैं 
कि जो अपनी श्रबीरताके कारण तथा धीरताके कारण 
सुखियापतको प्राप्त हुआ हे। इस प्रकारके शत्रुके साथ 


० 


अवने प्रचंड घीरको सासनेके लिये रखना चाहिये । 


। पिशादेश्यों वि-दरू-कारीम्‌ !' [३९] 
( पिशालेब्ण: ) पिशाचोंके लिये ( जि-इदल-कारों ) 
विशेष प्रकारको सेन्यको रचना करनेवालेको रखो। 

' पिशितं आवाभतीधि पिशाच: । ' रक्‍तसांसभक्षक, नर- 
सांसभोजी सनुष्य, कच्चा सांस खानेवाला तथा रक्‍त पीने- 
बाला मनुष्य पिशाच कहलाता है । 

' विदल-कारी ' का अर्थ ' विधेवन करनेवाला ' । रपत- 
सांसभोजी अथवा खूत-चस कावमोयीके लिये अर्थात्‌ उनकों 
स्वाधीन, काबू फरनेके लिये एसे आवसोको रखो कि. जो 
उनमें विमेद उत्पन्न कर सके। 


' (९) यातु-धालेस्यो कण्टकी-कारीम्‌ । [४०] 

' यातु-धाल ' का अशे- चोर, डाकू, लुटेरे, घातकी चोरी 
करनेवाले । जो आगोमें रहकर प्रवासियोको लूटते रहते हैं। 

“कष्टकी ? का अर्थ- कष्ट देनेवाला समुह्य; सुराज्यका 
विरोधी; सुव्यवस्थाका विरोधी ! ' कंटक्षः '- कांडा, चभते- 
वाला पदार्थ, चुभनेवाला नोकदार शस्त्र) ' कंटकिल्‌ > 
नोकदार शस्त्रोंको धारण करनेवाला सेनिक । ` कंटको- 
कारी ' ० नोकडार शस्त्रधारी सँनिकोंकषा सब्य तैयार 
करनेवाला ४ 

( यातुधानेभ्यः ) डाकुओके लिये ( कण्टव्हो-कारो ) 
भालेवाले सैन्यको रखो । 

अथवा इस संत्रफा यह सी अर्थ हो सकता है कि, ( यातु- 
घानेभ्यः ) डाकुओंका बंदोबस्त फरनेके लिये ( कंटकी- 
कारों ) राज्यव्यवस्थाका विरोध अयव बंगा- फिसाद, 
करनेवाले जो लोग होते हैं, उभको ही रखो । अर्थात्‌ उनसे 
यह काम रो, ताकि उनका सब बल डाफुओंको हटतेमें 
लगेगा ओर नागरिकोक फष्ट मो दूर होंगे । 
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(१०) इयता कितबम्‌ । ' [ ३८ | 

: इता ' का अर्थ-- हलचल, जागृतिकी हुलचल; उञ्चतिके 
(लये लोगोंकी हलचल; घोषणा; शत्रुओंको दूर हटानेका 
प्रयत्न; अपदो अवस्थाको उच्च बतानेकी हुलघल । 

/ इयता ? का अर्थ -- पुरुषार्थं करनेकी विलक्षण फूर्ती 

हावित; प्रभावशाली बल; प्रेरणा; शत्रु-विनाश । 
८ कितवः ' का अर्थ-- धोकेबाज, कपटी, मषकार, फरेबी 
छली; निर्बल, पागल, संशयी; अनिश्‍चित ज्ञानवाला । "अ 
कतव ' क्वा अर्थ= जो धोकेबाजी, कपट, छल, भक्कारी, 
फरेबी म करता हो तथा जो बलवान, बुद्धिमान निश्चित 
ज्ञानदाला होता है उसको ' अ कितव ' कहते हैं । जुवेबाज- 
को वितव फहते हैं और जो जुवा आवि हानिकारक खेल 
नहीं खेलता, उसको ' अ-कितव ? कहते हैं । 

। क्षितव ? ब्वाब्दका ' ज्ञासी ' ऐसा अर्थ पहुले आ चुका 
है। ' कित्‌-ज्ञाने ' इस धातुसे यह शब्द बनता है, न 
बिते अधिकः कितवः यस्मात्‌ स अ कितवः अर्थात्‌ ' जिससे 
अधिक ज्ञानी कोई नहीं, जहां जिस प्रकारका ज्ञान चाहिए 
यहां उस ज्ञानका उपयोग करके कार्यकी सिद्धि करनेमें 
प्रवीण ' ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है ! दोनों प्रकारके 
अर्थ देखकर पाठक विचारपुर्वक अर्थका निश्चय करे । 

( इईयंताये ) अपनी अवस्था उच्च बनानेके लिये ( अ 
कितं ) निश्चित ज्ञानवाले और धोकेबाजो न करनेवाले 
सनृष्यको प्रयुक्त करो । 


' ( ११ ) दिष्टाय रज्जु-सर्पम्‌ ॥ [ २८ ] 

“ दिष्ट ! का अर्थ - आज्ञा हुकुम, सैन्य संचालकका 
आदेश, हिदायत, माजा; इरादा, निशाना, अंतिम साध्य, 
मोरी मतलब । 

` रज्ञ ! का अर्थ-- रस्सा, रस्सी, धागा, डोरी, लकीर, 
रेषा, पंक्ति । * रज्जु-सर्प ' का अर्थ- रस्से परसे चढते 
उत्तरतेमें प्रवीण, निश्चित लकीर पर चलतेवाला । 

( दिष्टाय ) आज्ञाके लिये ( रज्जु-सर्प ) निश्चित 
माग पर चलनेवालेको रखो । 


४ ( १२ ) उत्सादेभ्यः कुब्जम्‌ । ” [ ५८ | 
¦ उस्साद ' का अर्थ-- उन्नति करना, ऊपर उठाना; 
निश्चित प्रबंधकी स्थिरता; उन्नति; पूर्णता, सिद्धि; गिरना, 
परटाला; नाश, दात्रुविनादा ॥ 
६६ ( गजु, सु. भाष्य ) 
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' कुडज ! का अर्थ-- तलवार जो सीधी नहीं होती परंतु 
जरासी आगे जाकर गोल होती है । उक्त प्रकारकी तलवार 
चलानेवाला । 

( उत्सादेभ्यः ) शत्रुविनाशके लिये ( कुब्जं ) तलवार 
बहादुरको रखो । 

८ > 

* ( १३ ) पाप्मने सर्गम्‌ । [ १४२ ] 

¦ संल ? का अर्थ-- “सेल अथवा सेल ' -- एक 
प्रकारक! शस्त्र । ' सैलेन सह गच्छति इति संलगः ' अर्थात्‌ 
जो सदा अपने साथ शस्त्र धारण करता है वह ' सेल-ग ' 
होता है । 

' पाप्सन्‌ ! = पाप+मन्‌ = का अर्थ- दुःख देनेवाला, 
सतानेवाला; तेढेपन, पाप; गुन्हा; गुन्हेगार । 

( प्राप्मने ) गुन्हेगारके लिये ( सेल-गं ) झस्त्रधारीको 
श्खो । 

( १४ ) अवक्रत्ये वघाय उपमन्थितारम्‌।' [७८] 

८6 अब-ऋति ' का अर्थ-- हमला, धावा; शत्रुता, वर, 
अदावत; गाली देना, बुरुपय्रोग । “ अवऋति-वध, का 
अर्थ- शत्रुताके कारण हमला करके किया हुआ वध, 

( अव-क्रत्यै वघाय ) हमला करके वध करनेवालेके 
लिये ( उप-मंयितारं ) खिलबिली मचानेवालेको नियुक्त 
करो । 

“-उपमन्थिता ? का आशय पह है कि, हमला करके वध 
करनेवाले दुष्टोंमें इस प्रकार खिलबिलाके साथ डर उत्पन्न 
करता कि वे फिर वैसा कर्म त करें, और झासनके भयसे 
कोई दुष्ट फिर ऐसे गुन्हे करनेके लिये प्रवृत्त न हो सके । 


राजनीति-विभाग । 
५ (१५) ऋतये स्तेन-हृदयम्‌ । ' [८१] 


' ऋति ' का अर्थ-- शत्र, शत्रुका संन्य, शत्रुका हमला । 

( ऋतये ) शत्रु संव्यके सिये ( स्तेन-हूदयं ) ऐसे 
मनष्यकी रखो कि, जिसका हृदय चोरके समान विचार 
गुप्त रखता है । 

त्रके साथ व्यवहार करनेके समय) अथवा युद्धेके समय 
खलंखला सब बातें तथा सब कृत्य नहीं करने चाहिये । उस 
समप सद बिचार तथा सब व्यवहार बडे गुप्त रखने होते 
हैं; इसलिये ऐसे समय इन कार्योके लिये ऐसे मनुष्य रखने 
चाहिये कि, जितके हृदय चोरके समान होते हैं। चोर अपना 


हे 


(४९०) 


पथ व्यवहार जैसे छिपकर करता है वैसे जिनके व्यवहार 
गुप्त होते हैं । जो हुदयके गुप्त भातोंको छिपाकर रख सकता 
है, और किसी प्रकार भी अपने चेहरे आदिके भावोंसे उन गुप्त 
बातोंका प्रफाश नहीं करता यह मनुष्य ' स्तेन--हूदथ ' 
कहलाता है। 
' (१६) बैरहत्याय पिशुनम्‌ |” [८२] 

' पिशुन ' का अर्थ- बतानेबाला, सुचना वेनेवाला; सिद्ध 
करके बतानेवाला । 

( बर-हत्याय ) शत्रुस्वके नाशके लिये ( पिशुनं ) अफ्ती 
ब्रातको सिद्ध करके घतानेबालेको नियुक्त करो । 

सच्चाईको बतानेसे और थोनों तरफसे पछ्चाईफा स्वीकार 
करतेसे शत्रृत्दका नाश हो सकता है। यह मंत्र न्याय-विसागमें 
झो रखा जा सकता है । परंतु मेते इसको यहां इसलिये 
रखा है कि, इसका दूसरा भी एक अर्थ संपवनीप है-- 

(बेर-हत्याय) शत्रुबोरोंका नाश करनेके लिये (पिशुनं) 
सुगली करनेवालेको रखो । 

प्रबल क्षत्रुका नाश करनेका ' भेव ” उपाय है । शन्रुके 
वोरोसें आपसमें रेष उपपन्न करनेके लिये चुगली करनेवाले 
लोगोंको रखना। जिससे' बह चुगलखोर चुगलियां कर 
करके, शत्रुके वीरोसें झगडे खडे करके, शत्रुक्ा बल घटायेगा। 
साम, दाम, दण्ड भोर भेद ये चार उपाय राजनोतिसें 
कहे हैं, उनमें ' भेद ' उसको कहते हैं कि, जिन उपायोंसे 
शत्रुवरूमें मतभेद उत्पन्न किये जाते हैं। विचारी एकताके 
कारण बल बढता है, ओर विचारको छिल्लता होनेके 
कारण बरू घटता है। शश्रुके मनुष्योंमें आपसमें मतभेद, सिस 
विचार अथवा आपसके झगडे बढानेका काम करनेदालेझो 
“ पिशुन ' कहते हैं । 

इस संत्रके अ्षेके विषयसें विचारी स्वाध्यायशील विद्वान 
अधिक सोच कर सच्चे अर्थकी खोज करें । 


“ ( १७) विविक्तयै क्षत्तारम्‌ । › [ ८३] 
' विदिक्ति ' का अर्थ- विभिन्नता, भेदसाव; पक्षभेद । 
( विविक्त्ये ) भेदभाव उत्पन्न करनेके लिये ( क्षत्तारं ) 
विभाग करनेवालेको रखो । 
“ ( १८ ) ओपद्रष्टधाय अनुक्षत्तारम्‌ । ' [ ८४] 


( आओपद्रष्ट्याय ) निरोक्षणके लिये ( अनु-क्षत्तारं ) 
निप्राणो करनेवाले परिचारकको रखो। 
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[ म्याव ३० 


अपने- अपने फार्य छरनेके लिये नियुक्त किये हुए लोग 
ठीक प्रकार कार्य कर रहे हुँ या नहीं इसका निरीक्षण 
करनेहि लिये उस कानके लिये योग्य निरीक्षक रखते 
चाहिए। जो उत कार्य कर्ताओंके पीछे पीछे रहकर उनके 
कार्यका अच्छी प्रकार निरीक्षण करते रहें । 


८ (१९) आध्यक्ष्याय अझुक्षत्तारस्‌ । ? [७० ] 

( आव्यक्ष्याव ) सबकी अध्यक्षता अर्थात्‌ सबका निरीक्षण 

करनेके लिये ( अमु-क्षत्तारम्‌ ) निरीक्षकको रखो । पूर्ववत्‌ 

ही इसका साव प्रतीत होता है; परंतु यहां ' आध्यक्षय ' 

शब्दसे निरीक्षकोंका परीक्षण करनेवालेका साब दिखाई 
देला है । 

क्षत्ता, अनृक्षत्ता ये शब्व तर्खाणोंके वाचक भी हो सकते 

हैं, परंतु इन अर्थोका यह कोई संबंध नहीं बिखाई देता । 

इसका अधिक विचार विचारी पाठक कर सकते हूँ । यदि 

' तर्शाण ' ऐसा अर्थ कोई करेंगे तो ये संत्र शूद्रवर्गसें घले 
आयंगे ! 


लपे 
या 


शास्त्र-विभाग । 

। ( २० ) मेघायै रथकारम्‌ । [ १९ ] 
( २१ ) शरव्यायै इषुकारस्‌। [ २५] 
( २२ ) हेत्यै धतुष्कारम्‌। [ २६] 

0०७ 
( २३ ) कमेणे ज्याकारम्‌ । [ २७] 

( मेघाये ) शक्तिके लिये ( रथ-कारं ) रथियों ओर 
रथ कर्ताओंको नियुक्त करो । ( शरव्यायै ) बाणोंकी वृष्टि 
करनेके लिये ( इषु-कारं ) बाण बनानेवालोंको प्राप्त करो । 
( हेत्ये ) हथियारोंके लिये ( घनुष्क्कारं ) धनुष्य आदि 
बन।नेवाछोंको प्राप्त करो। ( कर्मणे ) युद्धके फार्योके लिये 


( ज्या-कारं ) धनुष्यकी डोरी आदि पदार्थ बनानेवालेको 
प्राप्त करो । 


अर्थात्‌ युद्धके सब साहित्यक लिये उस साहित्यक बनाने- 
दालोंको रखो अथवा प्राप्त करो । 


अश्वादि-बल-विभाग । 
“(6 २४ ) अररिष्टयै अश्व-साद्म्‌ । [ ८८ ] 
( २५ ) अर्मेभ्यो इस्ति-पम्‌। [६१] 
( २६ ) जबाय अश्व पम ।' [ ६२] 


( अ-रिष्ट्यं ) सुरक्षितताके लिये ( अइव-ादं ) घोडे 
सवारको रखो ( असभ्यः ) गतिके लिये ( हस्ति-पं ) 
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हाी-लवारको रखो । ( जवाय ) वेगळे लिये ( अश्व-पं ) 
घोडे सवार, साइस, अथवा घोडोंका पालन करनेवालेको 
रखो । इसी प्रकार ' हुस्ति-प ' शाब्दसे हाथियोंका भाहुत, 
हाथियोंका अच्छी प्रकार पालन करनेवाला आदि भाव 
समझने चाहिये। यहां योग्य अर्थको खोज विचारी पाठक करें। 
सभा-संमति ¦ 

४ ( ९७ ) आस्कंदाय समा-स्थाणुम्‌। ' [१३७] 

' आस्कंद ' का अर्थ- चढाई, हमला; धावा; युद्ध । 

' सभा-स्थाणुं ' का अर्थ- जो स्तंभके समान सप्ताका 
आधार होकर सभाको स्थिर रखता हे । 

( आस्कंदाय ) युद्धके लिये ( तभा-स्याणुं ) समाके 
आधारभूत पुरुषको प्राप्त करो । 

युद्धके लिये लोकसशाकी अनुश्ति अथवा संमति लेनी 
होती है। इसलिये सभाके उन सभासदोको प्राप्त करना, 
क्रि जो समाके आधाररूप होते हैं। जिनके अनुकूल होनेसे 
सभाका सत अनुकूल होगा, तथा जिनके विरोधसे सभाका 
सत प्रतिकूल होनेकी संभावना होती है। 

अरण्य-विभाग । 

४ ( २८) वनाय बन-पम्‌ ।' [ १५१ | 

( वनाय ) घनक्ते लिये ( बन-पं ) वनका संरक्षण 
करनेवालेको रखो। 


(( १९ ) अन्यतो अरण्याय दाव-पम्‌ | [ १५२ ] 
( अन्यतो अरण्याय ) दूसरे प्रकारके बडे भरण्यके लिये 
( दाव-पं ) अग्निसे बचानेवालेको रखो । 
शहरोंके पास जो जंगल रखते हैं, जहां थोडे कष्टसे 
मनुष्य जाकर बनका विहार कर सकते हैं उन प्रदेशोंको 
बन कहते हुँ । परंतु जो घनघोर जंगल होते हैं जहां साधारण 
मनुष्य विशेष कष्टके विना नहीं पहुंच सकते, उन बिकट 
बनोंको अरण्य कहते हुँ \ 
“( ३० ) पर्वतेभ्यः किंपुरुषम्‌ [ १२२ ] 
( ३१ ) सानुभ्यः जम्भकम्‌ । [ १२१ ] 
( ३२ ) गुहाभ्यः किरातम्‌ । [ १२० ] 
( पवंतेभ्यः ) पहाडोंके लिये ( पुरुषं ) साधारण 
पुरुषको रखो। ( सानुभ्यः) पर्वंतोंके ऊपरके स्थातोंके 


लिये ( जम्भकं ) घडाकेदार आदमीको रखो। ( गुहाभ्यः ) 
गुफाओंके लिये ( किरातं ) जंगली मनुष्यको रखो ॥ 


१ 


(४९१) 


“(३३ ) नदीभ्यः पुजिष्ठम्‌ । [ ३१ ] 

( ३४ ) सरोभ्यो धेवरम्‌ । [ १११ ] 

( ३५ ) तीर्थेम्यो आन्दम्‌ । [ ११७ | 

( ३६ ) यादसे शाबल्याम्‌ । | १५५ ] 
(२७) उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिष्टिनम्‌। [९६] 
( नदीस्यः ) नबोयोंके लिये ( पुंजि-ष्ठम्‌ ) संघोमें 
रहनेवाले साधारण भनुव्यको रखो। ( सरोभ्यः ) सरोबरोंफे 
लिये ( धेवरं ) धीवरको रखो । ( तीर्षश्यः ) तेरकर पार 
होनेवाले जलके स्थानोंके लिये ( आग्वं ) बंध बनानेवालेको 
रखो ( यादसे ) जलके स्थानोंके लिए ( शाबल्यां ) जंगली 
मनुष्पक्षो रखो। ( उत्कूल-निकूलेभ्यः ) पानीके चढाव और 
उतारके स्थानोंके लिये ( त्रि-स्थिनं ) तीनों स्यानोंमें रहने+ 

बालोंको रखो । 

पानीके चढावका एक स्थान, पानीके उतारका दूसरा 
स्थान तथा जहां चढाव भोर उतार नहीं होते ऐसा तीसरा 
स्थान । इन तीनों स्थानोंपर जाने आनेवालोंकी सहायताके 
लिये व्यवहारवक्ष मनुष्य रखने चाहिए शेष जलके स्थानोंके 
लिये उस उस स्थानके लिये योग्य मनुष्यको रखना चाहिए । 


४ ( ३८ ) विषमेभ्यो मैनालम्‌ । ' [ ११८ ] 
( वि-समेध्य: ) विषम अर्थात्‌ ऊंचे नीचे स्थानोंक लिये 
( सेनालं ) स्थानोंको गिननेवालेको रखो । जिसको सब 
स्थानोंका ज्ञान है, ऐसे मनुष्यको रखो ताकि उससे सबको 

लाभ पहुंचे । 

“ ( ३९ ) वैशन्ताभ्यो बैन्दम्‌ । [ ११३ ] 
(४० ) नङ्कालाम्यः शोष्करम्‌। [ ११४ ] 
( ४१) पाराय मार्गारम्‌ । [ ११५ ] 
( ४२ ) आवाराय कैवर्तम्‌ ।' [ ११६ ] 
( वेदान्तायः ) छोटे तालावोंके लिये ( वैन्दं ) खबरदारी 
करनेवालेको रक्षो, जो उन तालावोंके पानीको ठीक प्रकार 
हाड रखें तया चारों ओरकी सफाईके विषयमें खबरदारी रखें। 
अ ( नडूलाभ्यः ) नरसलवाले स्थानोंके लिये ( शोष्कलं ) 
खुष्क करनेवालेको रखो। जो नरसलोंको सुखाकर उन 


सहक नरसलोसे बाण अथवा तीर बनाता है। ( पाराय ) 
नदी आदिक पार होनेके लिये ( मार्गारं ) मागं जाननेवालेको 
रखो । जो ठोक मार्गसे पार ले जा सकता तथा आगेका 
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मार्ग भी बता सकता है । ( आवाराय ) पानीके स्थोनोंमें 
आश्रयके लिये ( केवतं ) जो पातीमें रहनेवाला होता है, 
उसको रखो। ' के उदके वर्तते इति कंवतेः' जो उदकसें 
रहता है; अर्थात्‌ पानीमें सहायता करनेमें प्रवीण । तरमा 
आदि अच्छी प्रकार जाननेके कारण जो दूसरोंको जलक 
डरसे बचा सकता है। 


( ४३ ) उप-स्थावरेभ्यो दाशस्‌।' | ११२ | 
( उप-स्थावरेभ्यः ) उप-वन आदिके लिये ( दाशं ) 
निकृष्ट मनुष्यको रखो । अथवा ( उप-स्थ-अ-वरेभ्यः ) 
पास रहनेवाले कनिष्ठोंके लिये ( दाशं-दासं ) जाननेबालेको 
रखो । अर्थात्‌ जो उनकी व्यवस्था करनेकी पद्धति जानता 
है उसको रखो ताकि उनका प्रबंध ठीक प्रकार हो सके । 


“( २४) ऋक्षिकाभ्यो नेपादम्‌ । ' [३३] 

( ऋक्षिकाभ्यः ) जंगली कूर पशुओंके लिये ( ने-षदं ) 
जंगली मनुष्यको रखो । घह उनका इंतजाम अच्छी 
प्रकार करे। 


* (४५) बीभत्साये पौल्कसम्‌ । ' [१२३] 

( बोभत्साये ) क्र कर्माके लिये ( पोल्कसं ) अनाडी 
वन्य मनुष्यको रखो । इस मंत्रके अर्थके विषयमै अधिक 
विचारको आवश्यकता है । 


नगर पालना विभाग । 
९ 
* (७६) द्वाम्ये! स्रामम्‌ । [ ७३ ] 
(४७) गेहाय उप-पतिम्‌ । [ ४२] 
( ४८ ) भद्राय गृह-पम। ' [ ६८ ] 

( ह्ाभ्यं: ) दरवाजोके लिये ( स्रामे-श्रासं ) परिश्रमी 
पुरुषको रखो । ताकि वह दरवाजोंका अच्छी प्रकार संरक्षण 
कर सके । ( गेहाय ) घरके लिये ( उपर्पाति-उपपालक ) 
सहायक संरक्षक रखो । बडे महलोमें द्वारके संरक्षणके लिये 
अलग तथा सब मंदिरके संरक्षणके लिये अलग मनुष्य हुआ 
करते हैं। ( भद्राय ) कल्याणके लिये ( गह-पं ) घरोंका 
रक्षण करनेके लिये संरक्षक रखो । ' गहान्‌ पाति रक्षति 
इति गृह-पः ' जो अनेक घरोंका संरक्षण करता है, अर्थात्‌ 
सहल्लेका संरक्षण करता है उसको ' गृह-प * कहते हैं । 

सब महल्लेका एक संरक्षक हो, उसके आधीन घरोंके रक्षक 


काम करें तथा उनके नोचे द्वारोंके रक्षक अपना रखवालीका 
काम करे । 
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[ भष्याय ३० 


चार-विभाग 

४ ( ४९ ) आस्ये परि-बित्तिम्‌ । ... [ ४३] 

( ५० ) निक्षेत्यै परि-बिविदानम्‌ | [ ४४ ] 

(५१ ) अराष्यै एदिधिषुः पतिम्‌ [ ४५] 

( आत्ये ) कष्टके समयको लिये ( परि-वित्तिमू ) सब 
प्रकारसे ज्ञान प्राप्त करनेवालेको रखो । ' परितः स्तः 
विन्दति वेत्ति घा स परिवित्तिः | ' जो अनेक प्रकारसे सच्चा 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसको ' परिवित्ति' कहते हैं । 
सब प्रकारका सच्चा ज्ञान प्राप्त करके कण्टके समयपर उसका 
उपयोग करके लोगोंको कष्टोंसे संरक्षण करना इसका काम 
होगा । ( निर्‌क्रत्ये ) अवनतिके लिये ( परि-विबिदानं ) 
सब प्रकारके विशेष ज्ञानको पास रखनेवालेको रखो । 
' परितः सर्वतः विशेषेण विन्दति’ जो सबसे पहले सब 
प्रकारका विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भवनतिको 
हुटानेके लिये इस प्रकार विशेष ज्ञानीको योजना करनी 
चाहिये । ( अ-राध्ये ) असिद्धिके लिये ( एदिधिषुः पतिम्‌ ) 
सबसे पहले धारक और पालकको रखो । ' अग्रे पूवमेव 
दिधिषति धारयितु पाथितुं दा इच्छति एदिधिषुः ” जो सबसे 
प्व धारण पालनको इच्छा करता है वह ए दिधिषु कहलाता है। 
इस प्रकारके पालकको जल्दी सिद्ध न होनेवाले कर्मोके लिये 
रखो, ताकि सबसे पहले ही बह धारण पोषणके कार्य उत्तम- 
तासे करके सब कार्य सिद्ध कर सके | 

ये तीन ही संत्र विशेष विचार करने योग्य हैं। 
(१) ` परिवित्ति (२) परिविविदान तथा (३) एदिधिषुः 
पति ' ये तीनों शब्द सबसे पहिले ही भोग प्राप्त करनेकी 
प्रबल इच्छाका भाव बताते हैं। इसलिये इन शाब्दोंका 
लौकिक संस्कृतमें निम्न प्रकार उपयोग होता है । पहिले दो 
शब्दोंका लौकिक अर्थ-- बडा भाई विवाहित होनेसे पूर्व ही 
अपना बिवाह करनेवाला छोटा भाई। तीसरे शब्दका लौकिक 
अर्थ-- बडे बहिनका विवाह होनेसे पुवं ही छोटी बहिनका 
विवाह जिस पतिके साथ होता है उस पतिका नाम “ एदिधिषुः 
पतिः ` है । 

' परि-विद ` धातुका अर्थ ढूंढकर निकालना; निश्चय 

करना, जांचना; लपेटना, डोरीसे बांधना । इन मूल अथकि 


पश्चात्‌ इस धातुका लाक्षणिक अर्थ निम्न प्रकार हुआ है-- 
बडे भाईसे पूर्व हो अपनी जादी करना । 


इस ' परि-विद्‌ ' धातुसे ¦ परिबित्ति और परि-विवि- 
दान ' शब्द हुए हैं। इसलिये यहां मूल अर्थ लेना उचित है । 
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* एदिधिषुः= अग्रे दिधिषुः ' में ' विधिषु ' का अर्थ- 
प्राप्त करनेकी इच्छा, उन्नतिका परिश्रम करना; खोज 
करना ये मूल अर्थ पहिले थें परंतु इसका लोकिकसें अर्थ- 
पति, द्वितीय पति, पुनविवाहित पति आदि अर्थ हुए हैं। 
¦ एदिधिषु ' का अर्थ “अग्ने- दिधिषु ' अर्थात्‌ “पहुले 
विधिषु ' होगा । यद्यपि इसका लौकिकमें अर्थ बडी बहिनके 
पुर्व पति प्राप्त करना ऐसा हुआ है तथापि यहां मूल भर्थ 
ही अभीष्ट है ऐसा प्रतीत होता है। 

तात्पर्य मूलतः हन तीनोंके अर्थोका मूल भाव इतनाही 
है कि ' अन्योंकी उन्नति होनेसे पुर्वही अपनी उन्नति करना '। 
हसी अर्थका शादीमें विपरिणाम होकर विवाहवाचक अर्थ 
बन गये हैं । येदोंका अर्थ देखनेके लिये मूल भर्थोको लेना, 
योगिक अर्थोका स्वीकार करनाही सर्वथा उचित है। आशा 
है कि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे । 

उपसेचन-विभाग । 

“ ५२ ) वर्णाय अनुरुधम्‌ । ” [ ४९ ] 

( वर्णाय ) वर्णके लिये ( अनु-रधं ) अनुकूल काम 
करनेवालेको रखो । जिस वर्णका जो कार्थं होगा वसा कार्य 
उससे कराना चाहिए । इसलिये लोगोंसे वर्णोके अनुसार 
काम लेनेवाले योग्य मनुष्यको रखो । लोकोंको अपने वर्णके 
अनुकूल शिक्षण देनेकी व्यवस्था करो । अर्थात्‌ जिसकी जो 
योग्यता हो उसीके अनुसार उससे कार्य लिया जावे अथवा 
उनको कार्य सोंपा जावे । 

“(५३ ) मनुष्य-लोकाय प्रकरितारम्‌। '[ ७६ |] 
' (५४ ) सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम्‌।'[ ७७ ] 

(मनुष्य लोकाय ) मनुष्यमात्रके ( प्र-करितारं ) फेलाने- 
बालेको रखो । सब मनुष्योंका हित करनेके लिये एसे 
मनुष्यको प्रयुक्त करो कि जिसका काग ज्ञात-शोयं-धन-हुन्नर 
आदिका विस्तार करनेका हो । वह उक्त गुणोंका विस्तार 
करके सबकी उन्नति करे। ( सवेभ्यः लोकेभ्यः ) सब लोगोंके 
लिये ( उप-सेक्तारं ) सिचन करनेवालेको रखो। उप- 
सिचनका तात्पर्य वुक्षोंको पानी डालकर उनको हरेभरे 
करना, मनृष्योंमें जीवनका उत्साह उत्पन्न करके उनको 
प्रफुल्लित करना, ज्ञानादि गुणोंका अंदरतक परिणाम पहुंचा 
कर सनुष्यजातिको उत्साहयुक्त करना । 

* उपसेचन ' का तात्पर्य सब मनुष्योंमें विशेष तत्वों और 
गुणोंका संचार करना । ' प्रकरितृ ' का तात्पये जो मनुष्योंमें 
उत्साही विचारोंका फंलाब करता है । 


(४९३१) 


` (५५ ) प्रकामोद्याय उप-सदम्‌ | ' [ ४८ ] 
( प्र-काम-उद्याय ) विशेष कार्य उपस्थित होनेपर (उप- 
सवं) जो पास हो उसीको रखो । अर्थात्‌ विशेष अवस्थामें 
विशेष प्रकारका कार्य अचानक उपस्थित होनेपर, जो उस 
समय पास रहनेवाले मनुष्पोंमें योग्य होगा, उसीको प्रयुक्त 
करो । योग्यको ढूंढनेमें वेरी होगी और देरीसे ही कार्य 
बिघड जायगा, ऐसी अवस्थामें इस आज्ञाके अनुसार कार्य 
करना चाहिए । न 


संघि-विभाग । 
४ (५६ ) संधये जारम्‌ । ' [ ४१ ] 


( संधये ) सुलह करनेके लिये ( जारं ) वृद्धको रखो । 

6 ज-वयोहानो । जीर्यंति इति जार।। ' जिसकी बहुत 
आयु व्यतीत हो चुकी हो उसको “जार कहते हे । “जार ' 
फा अर्थ-- वृद्ध होना । इसीका ' व्यभिचारी ' ऐसा अर्थ 
लौकिके प्रचलित है । वह यहां अभीष्ट नहीँ । व्यभिचारसे 
वीर्य नाझ होनेके कारण आयुका भी नाझ होता है इसलिये 
व्यप्तिचारीफा नाम ' जार ' हुआ हे । परंतु पहिला मूल 
अर्थ वृद्ध ” ऐसा ही है। 

सुलहके समय वृद्धोंकों इसलिये रखना चाहिये कि वे 
अपने दीर्घ आयुष्यके अनुभवका लास दोनों पक्षोंको दे 
सकेंगे । यदि सुलहकी मंडलीमें पक्षाभिमानी तरुण ही रहेंगे 
तो सुलह करते करते फिर युद्धही भडक उठेगा। इसलिये 
निःपक्षपाती वृद्धोकी मंडलोद्वारा सुलह करनी उचित है। 

राष्ट्र-भ्रत्य-विभाग । 

। (५७ ) अक्ष-राजाय कितवम्‌ । । [ १३३ ] 

( एक्ष-राजाय ) राष्ट्र भृत्योंके प्रधानपदके लिये ( कित- 
वं) विशेष ज्ञानीको रथो । ' कित-व ' शब्दका अर्थ पहिले आ 
चुका है, “ कित्‌-संज्ञाने 7 इस घातुसे यह बनता है। “ अक्ष ' 
शब्दके अर्थके लिये निम्न मंत्र देखने योग्य है 
से वसव इति वो नामधेयमुग्रंपश्या राष्रभ्वतो द्यक्षाः । 
तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो 

रयीणाम्‌ ॥ ( अथर्व. ७।१०९।६ ) 

“(वः नामधेयं ) आपका नाम ( सं-वसवः इति ) 
उत्तम बसु ऐसा है । (जो सनुष्योंके निवासका उत्तम 
साधन होता है वही ' सं-वसु ' कहलाता है । ) आपका 
( उप्रं-पश्याः ) स्वरूप क्षात्रतेजसे युक्त हैं तथा आप 
( राष्ट्र-भूतः ) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले अतएव 
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(४९४ ) यजुवेदका 
राष्ट्रके ( अक्षाः) आंख हँ । (तेभ्यः वः ) उन आप 
राष्ट्र-भृत्योंके लिये ( हविषा ) अर्पणद्वारा ( इन्दवः ) 
शांतिसुख ( विधेम ) हम सब करेंगे । देगें। जिससे ( वयं ) 
हुम सब ( रयीणां पतयः ) धनोंके स्वामी ( स्याम ) होवेंगे । ' 

इस मंत्रसे राष्ट्र भृत्यही अक्ष हैं यह बात सिद्ध होती है, 
क्योंकि हन्हीके कारण लोगोंका धन सुरक्षित रहता है। 
हन राष्ट्रभध्योंके प्रधानपदके लिये विशेष ज्ञानीकोही रखना 
चाहिये। क्योंकि इसके ज्ञानपर सब राष्ट्रमृत्योंका व्यवहार 
होना है। इनमें ' कृत, त्रेत, द्वापर और कलि ' ऐसे चार 
भेद होते हैं। उनका लक्षण-- 

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 

उत्तिष्ठेखरेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 

( एत० ब्रा० ७१५ ) 

( १ ) सोनेदाला आलसी ' कली होता है। (२) 
आलस छोड़कर प्रयत्न करनेके लिये जो उद्यत होता है 
उसको ' द्वापर ? कहते हैं। (३ ) जो पुरुषार्थ करनेके 
लिये लगता है वह 'ज्रेता? कहलाता है तथा (४) 
जो पुरुषाथमे सदा मग्न रहता है उसको “ कृत ' कहते हँ । 
ये चार प्रकारके राष्ट्रभुत्य होते हैं । 


* ( ५८ ) कृताय आदिनव-दर्शम्‌ ।. .. [१३४] 
( ५९ ) त्रेतायै कल्पिनम्‌ ।, , , , , [१३५] 
( ६० ) द्वापाराय अधिकल्पिनम्‌ ।' [१३६] 


( कृताय ) कृत अर्थात्‌ कर्तव्य पुरुषार्थे लिये ( आदि- 
नब-दशं ) अपने दोष देखनेवालेको रखो। अपने दोषोंका 
पता लग जानेसे वह पुरुषार्थो अपने उन दोषोंको दूर करके, 
अपनी उच्ततिका साधन करके, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकेगा । 


` ( घेताय ) जो पुरुषार्थ करनेके विचारमें होता है उसके 


लिये ( कल्पिनं ) विशेष कल्पना करनेवालेको रखो | अर्थात्‌ 
उत्‌ कल्पनाओंका ग्रहण करके वह पुरुषार्थ करनेमें अच्छो 
प्रकार योग्य होगा। जिसके पास कोई कल्पना नहीं बह 
अच्छा पुरुषां नहीँ कर सकेगा । इसलिये पुरुषार्थ करनेका 
विचार मनमें आते ही विशेष उच्च कल्पनाओंद्रारा उनको 
उत्साहित करना चाहिए। ( पाराय) आलस छोडने- 
घालेके लिये ( अधि-कल्पिनं ) विशेष स्याल करनेवालेको 
रखो । ताकि उनके विचारोसे स्फुरित होकर वह आलस 
छोडनेवाला मनुष्य प्रुषार्थको प्रारंभ करके अपना कार्य 
झच्छो प्रकार निसा सकेगा । 
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[ सध्याच ३० 


तात्पर्यं मानसिक सुविचारोंका पुश्षा्थके सब विशेष 
संबंध है । इन राष्ट्रभत्पोंमें श्रेष्ठ पुरुषायेक्षा जीवन स्थिर 
रहनेके लिये सुविचारी लोगोंके साथ उनका मेलमिछाफ होना 
चाहिये तथा. उनका अध्यक्ष बडा विचारी विद्वान्‌ रखना 
चाहिये । 


८ ( ६१ ) अग्नये पीवानम्‌ । ...... [ १६३] 
( ६२ ) प्रथिव्यै पीठ-सर्पिणम्‌ [ १६४] 
( ६३ ) वायवे चांडालम । ...... [ १६५] 


( ६४ ) अंतरिक्षाय बंशवर्तिनम्‌ । [ १६६ ] 

अग्निके साथ काम करनेके लिये ( पीवानं ) बलवान 
मनुष्यको रखो। पृथिवीके साथ साथ चलनेके लिये ( पीठ- 
सपिणं ) पीठसे चलनेवालेको रखो । वायुके जोरमें कमं 
करनेके लिये ( चंड-अळं ) प्रचंड शक्तिवालेको रखो । 
अंतरिक्षमें कार्य करनेके लिये ( वंश-वतिनं ) बांसके साथ 
चलनेवालेको रखो । 

“(६५ ) अह्ने शुक्ल पिंगाक्षम्‌। [ १७१] 
( ६६ ) राज्ये कृष्णं पिंगाक्षम्‌ । [ १७२ ] 
दिनके फार्यके लिये गोरे रंगके आदसीको रखो जिसके 

भूरे आंख हों। तथा गायत्रीके कार्यके लिये काले रंगके 
सनुष्यको रखो जिसके श्रे आंख हों । 


दिनके समय गोरा भनुष्य अधिकारमें रहे तथा रात्रीके 


समय काला रखा जाय। इस आज्ञाका हेतु विचार करने 
योग्य है । 


a ७ ~ 
(३) वश्य-बण-बिस्रांग । 

“( १) मरुद्भयो वैश्यम्‌ |! [ ३ ] 
ण सरुज्यः ) मनुष्योके लिये ( वैश्यं ) वैश्यको नियुक्त 
करो । 

“ सरुत्‌ ' शब्द मरणधर्मा मनुष्यका बोधक है । मरुत्‌ 
शब्द यहां बहुवचनमें होनेसे सब मनुष्य जातिका बोधक 
होता है । सब मनुष्योंके लिये सबसे पहिले दुक्ानदारोंकी 
आवश्यकता होती है । जहां मनुष्य एकत्रित होते हैं, और 
जहां बहुत दिनतक स्थिरतासे रहने होते हैं, वहां वुकानोंका 
मबध अवश्य करना पडता हे । जहा प्राम हो घहां दुकानका 
प्रबंध होना चाहिये । ( सरुत्‌, मतं, मत्यं, सयं ) 

बइ्योंका घमं यहो है, कि चारों देशोंमें जो पदार्थ मिल 
सकते हों, उनको लाकर बेचें । वेष्योंके कारण ही नाना 
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बैशोंके नाना प्रकारके पदार्थं सब सनुष्योंको घर बंठे बैठे 
मिल सकते हैं । जिस ग्राममें दुकान रखनेसे लाभ नहीं होता, 
बहां वैश्य लोग अपनी दुकान नहीं खोल सकते । इसलिये 
राजकीय प्रबंधसे वहां दुकान खोली जाती है, अथवा किसी 
बेइयको वहाँ दुकान खोलनेके लिये उत्साह वेकर यथोचित 
सहायता देकर प्रबंध किया जाता है। जिससे बैइयका भी 
नुकसान न हो और वहाको जनताको मी लाम हो सके । 
तात्पर्य सब जनताके लाके लिये बेइयोंको नियुक्त करना 
चाहिये । 
६ ज़ गो ) 
( २ ) आक्रयाये अ-योशुम्‌ ' [ ८] 

( आ-क्रयाये ) क्रय विक्रपके लिये ( अ-योगुं ) जो 
विशेष प्रयश्त करनेवाला हो । 

व्यापारके लिये विशेष जोरके साथ प्रबल प्रथत्त फरने- 
बालेको रखो । ' अयोगु, अयोग ' का अर्थ-- जो प्रबल 
प्रयत्न करता है; प्रबल यत्न; वूसरेके साथ गुप्त संबंध न 
रखनेवाला; प्रयत्न, पुरुषार्थ, मेहनत । 

ba [oS 
“(३ ) तुलायं बणिजम्‌ । ' [ १२५ ] 

( तुलाये ) तोलके लिये ( बणिजं ) बनियाक्को रखो । 
व्यापारीके लिये अपने तोल, माप आदि सब ठीक रखने 
चाहिये। ठीक तोलके लिये व्यापारीके पास जाना चाहिये । 
व्यापारीके पास तोलका ठीक साधन प्राप्त हो सकता है । 

श्रेष्ठि-विभाग । 
“ ( ४ ) श्रेयसे वित्त-धम्‌ | ' [ ६९ ] 

( श्रेयसे ) कल्याणके लिये ( वित्त-धं ) धनका धारण 
करनेवालेफो प्राप्त कीजिए । 2 

' श्रेयः ' शब्दका अर्थ- उच्च स्थिति; उत्तमता; बहुत 
अच्छी तथा इच्छा करनेयोग्य ( अवस्था ) सद्‌गुण; सच्चा, 
सीधा; आनंव, सुस्थिति; पवित्र परिणाम; अंतिम स्वातंत्र्य । 

“वित्त-ध ' का अर्थ- घनका धारण करनेवाला, जो 
बहुत घन अपने पास रखता और बढाता है । सेठ, साहूकार, 
महाजन, पेढीवाला बॅक । 

कृषि-विभाग । 
८( ५ ) इरायै की-नाशम्‌ । '[ ६६ ] 
* को-नाश ' का अर्थ- ' कुत्सितं नाशयति इति कीनाशः। 


भो बुरी अवस्थाका नाश करता है उसको की-ताश कहते 
हैं। “कु” का अर्थ- बुराई; अवनति, बिघाड, करायी; 


( ४९५ ) 


गिरावट, घटाव; पाप; अपमान; न्यूनता, हानी, कमताई । 
इन अवनतिकारक अयस्याओंका नाश करनेवाला ' कीनाझ ' 
अर्थात्‌ किसान होता है । ' कीनाश ' का शब्दशः योगिक 
अर्थ न्यूनताका नाझ करनेवाला अर्थात्‌ समृद्धि करनेवाला 
है । इसका लौकिक अर्थ किसान, कृषीवल, खेती करनेवाला 
है। फिसानही राष्ट्रके अंदर धान्यकी तथा अन्नको समृद्धि 
करके लोगोंका हानिसे रक्षण करता है। 

समासमें ' कु ' का ' की ' होता हैं और ' कु-ताश ' का 
* को-नाश ' बनता है। किसानोंके उद्योगपरही राष्ट्रके 
अन्नका निर्भर है, और यवि अश्नकी उत्पत्ति न हुई तो 
“अकाल ' होता है। अकालसे सब लोगोंको बचानेवाला 
किसान है । “नाश ' शब्दका मक्षर-व्यत्यय होकर ' शान, 
सान ' बना और ' को-नाश ' का ' कि-सान ' बना। 
* कृषाण ' शब्दसे भी ' किसान ' शीघ्र बन सकता है, 
कीनाश शब्दके इस अर्थको देखनेसे ' किसान ' का राष्ट्रीय 
महत्व ध्यानमें आ सकता है। 

( इराये ) अन्नके लिये ( की-नाशं ) किसानको प्राप्त 
करो । कीनाश अर्यात्‌ किसानका महत्त्व वेद निम्न प्रकार 
वर्णन करता है-- 

पाद्भः सेदिमवक्रामन्निरां जङघाभिरुत्खिदन्‌ । 

श्रमेणान इवान्‌ कीलालं कीनाशश्चाभिगच्छतः॥ 

( अथवं. ४।११।१० ) 

( पदिः ) अपने पावोंद्वारा ( सेदि ) विनाशको ( अब- 
क्राप्रन्‌ ) पराजित करता हुआ और ( जंघाभिः ) जांघो- 
द्वारा ( इरां ) अन्नको ( उत्‌-खिदन्‌ ) ऊपर करता हुआ 
अर्थात्‌ उत्पन्न करता हुआ ( अनड्वान्‌ ) बेल, तथा ( श्रमेण 
कीनाशः ) कष्टके साथ खेती करनेवाला किसान, ये दोनों 
( कीलालं ) उत्तम भन्नपानको ( अभि-गच्छतः ) सब 
प्रकारसे प्राप्त करते हैं । 

खेतीके लिये बैलकी आवश्यकता है, क्योंकि वह बेल 
खेती करनेके लिए जब खेतोंमें चलता है; तब मानो, वह॒ 
अपने पाओंसे अकालरूपी शत्रुपर धावा करता है, ओर 
जांघोंसे भमीमेंसे अन्नको ऊपर खेंचता है। इसके साथ 
किसान खेतोंमें परिश्रम करता है, ओर ये दोनों उत्तम अन्न- 
वानको अपनी मेहनतसे प्राप्त करते हैं । तथा-- 

देवा इमं मधुना संयुत यं सरस्वत्यामधि मणा- 
वचर्कषुः । इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः 


कीनादा आसन, मरुतः सुदानवः ॥ 
( अथर्व० ६।३०।१ ) 
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४ ( सरस-वर््यां ) पानीके प्रदाहसे युक्त ( मणौ अधि ) 
उत्तम भमीमे ( इमं ) इस ( सधुना संयुतं यवं ) मीठे जौ 
अथवा चावलोंकी ( देवाः ) वेबोंने ( अचर्कृष: ) खेती की । 
उत समय ( शत-क्रतुः ) सेकडों कर्म करनेवाला ( इन्द्रः ) 
हस्र, देवोंका राजा ( सीरपतिः आसीत्‌ ) हलका रक्षक था 
ओर ( सु-दानबः मरतः ) उत्तम दाता मरुद्गणदेव 
( कीनाझाः आसन्‌ ) किसान थे । ' 

* देव ' का अर्थ- विजयको इच्छा करनेवाले लोग, ज्ञानी, 
समझदार लोग । “इम्ब्र ' का अथ- राजा, स्वामी, मालिक । 
' रत्‌ ( मर-उत्‌ ) ' का अर्थ- सरणधसंवाले मनुष्य है । 
' णि ' का अर्थ- अपनी जातिमें जो उत्तम होता है, उत्तफो 
सणि कहते हैं, यहां उत्तम भूमीका तात्पर्य है। 


पानोके समीपकी उत्तम भम्रीमें जब विजयेच्छ लोग सोठे 
यवोकी खेती करने लगते हुँ, तब राजा हलका पालन फरे 
अर्थात्‌ हल आदि खेतीके साधनोंका संरक्षण राजासे होवे, 
भोर वानशूर सब मनुष्य किसान बनकर खेतीका पबित्र काय 
करे । जहां शतक्रतु इन्द्र भी हुल चलाता है, और सब सरुट्‌- 
गण तथा सब देव खेतीका कार्य करते हैं, वहां साधारण 
मनुष्य खेतीके कामको नोच कमं फ्यों समझे ? जिस कर्सको 
सब देदोंने पवित्र बनाया और जो काम करके सब देवोमे 
अपना आदश बताया, उस उत्तम कर्मको नीचा समझनेवाला 
आदमी अच्छा नहीं हो सकता । अस्तु इस प्रकार किसातके 
कर्मका महत्व है जो अकालसे सबको बचाता है बहु किसान 
हो सबका रक्षक है । 


गो-रक्षा-विभाग । 
( (६ ) पुश्ये गो-पालम्‌। [ ६३] 
( ७ ) वीर्याय अवि-पालम्‌। [ ६४ ] 
( < ) तेजसे अज-पालम्‌ । [ ६५ ] 

( एष्टधे ) पुष्टिके लिये ( गो-पालं ) गौका पालन 
करनेवालेको रो । गायके दूध, दहीं, मझ्खन, घो आदिसे 
शरीरको पुष्टि होती है । जो पुष्टि चाहते हैं वे गायका दूध 
पोषे । ( दोर्याय ) धातुको वृद्िके लिये ( अदि-पालं ) 
सेडोंके पालकको रखो । सेडोके दूधसे वीर्यको बधि होतो 
है । जो अपने शरोरमें बोयको वृद्धि करना चाहते हैं थे 
भेडीका दूध पीये । ( तेजसे ) तेजस्विताके लिये ( अज- 


पालं ) बकरियोंके पालकको रखो । बकरोके शरीरका तेज 
बढता हे; जो तेजको बढ्धि चाहते हुँ बे बकरोका दूध पोषे । 
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घोडे पारमेषारे इस अवः 
हैं कि, शतके दृधसे घोडा सु 
होता हैं परन्तु डरपोक होता है 


चाहिए कि दे इस बातका विशेष अनुभव लेकर अपना अपना 
अनुभव प्रसिद्ध करें ! अनुभव थोडेसे दिलोंका नहीं चाहिए 
परंतु कमसे फस २०२५ सालोंका चाहिए, तभी किसी 
परिणाम तक पहुंचना संभव है। यहां गो, #करो, सेड आदि 
पशुओंके इवते तात्पर्य है न फि मांसके भक्षणक्षा घाव है । 
देखिए-- 
पुष्टि पशुनां परिञ्ग्रभाई चतुष्पदां द्विपदां यश्च 
घान्यम्‌ । पयः पशूनां रखमोषणधीलां हस्प 
सविता मे नियच्छात्‌ ॥ (अय्यर १९।३१।५ ) 
द्विपाद ओर चतुष्पाद पशुओंसे, तया जो घाम्य है, उससे 
( पुष्टि ) पुष्टिका ( अहँ परि जग्रभ ) में स्वीकार करता 
हैं। ( पशूनां पयः ) पशुओंका दूध तया { ओषधीनां रसं ) 
ओषधियोंका रस ( मे) मुझे ( सबिता बृहस्पतिः ) सबके 
उत्पादक श्ञानपति ईइ्वरने ( नि यच्छात्‌ ) दिया है | ' 


७ 


इस संत्रमें ' पशूनां ' पयः, ओषधीलां रसः। ' इन शब्दों- 
हारा स्पष्ट कहा हे, कि पशुओंसे दूध तेना है, न कि उनका 
मांस । जहां जहां पशु शब्दका उल्लेख आवेगा, वहां वहां 
उस पशुका दूध लेना है। यह बात न समझनेके कारण पशु- 
यज्ञका तात्पर्य पशु-भांस यज्ञ किया गया, और श्रांत लोगोंने 
पशुसांसका हवन किया, ओर पशुमांसका भक्षण करना भी 
प्रारंस किया । परन्तु इस मंत्रने बिलकुल स्पष्टतासे कहा 
है, कि पशुका तात्पर्यं उसके दूधसे है । अर्थात्‌ यज्ञमें दुध, 
घी आदिका हो हवन होना चाहिए, तथा खानेसें दुघ, दही, 
मक्खन, घो, छाछ आदि पदार्थ हो आने चाहिए । 
उक्षत ३ संत्रोंका तात्पर्यं इतना ही हे कि पुष्टीके लिये 
गायका दूध, वोयंके लिये भेडीका इध ओर तेजीके लिये 
बकरीका दुघ सेवन करना चाहिए । न कि केवल गडरियेके 
पास पहुंचनेसे पुष्टि होगी । गडरिया अथवा दूध बेचनेवाला 
एक साधन है कि, जिसके पास उक्त पशु रहनेसे उक्त पशु- 
भोका दूध प्राप्त हो सकता है । दूध दही, घी, आदि दूधके 


सब पदायामें उक्त गुण होंगे। इसका विचार स्वाध्यायशील 
वद्योको करना उचित है। 
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(४) शाद्र-वर्ण-विभाग । 
(१) तपसे शृद्रम्‌।' [४] 


( तपसे ) फष्टके कर्मोके लिये ( शूद्र ) शूद्रको प्राप्त 
करो । 

* तपः? का अर्थ कष्ट सहन फरना, मेहनतका काम 
करना, तपना । इस शब्दके दूसरे अर्थ पहिले दिये हैं । 

* शूद्र ' का अर्थे-- ' शु क्षिप्रं उन्दति।' श्‌ अर्थात्‌ शीघ्र 
जो ( उन्दति ) पसीनेसे गीला होता है, बहु शूद्र है। अर्थात्‌ 
जो ऐसे काम फरता है, कि जिनमें शरीर पसीनेसे भीला 
बन जाता । “शु' शब्द निघण्टुसें २१५ क्षिप्रनामोंमें 
लिखा है । 

' शूद्र ' शब्दके सब अन्य अर्थ लाक्षणिक हें । यही उक्त 
अर्थ मूल और शब्दका वास्तविक अर्थ है। ' शुचा द्रवति ' 
वुःखसे गमन करता है यह अथं इसका वास्तविक नहीं । 
वेदमें शूद्रका महत्व बडा भारी लिखा है । इसलिये शोक- 
वुःखके साथ उसका संबंध बताना ठीक नहीं। झु+उत्‌+द्रा' 
शीघ्रताके साथ उन्नतिके लिये प्रयत्न करता है यह भी शूद्र 
शब्दका अर्थ विचार करने योग्य है । राष्ट्रके पांब शूद्र है, 
अर्थात्‌ राष्ट्र शूद्रो पर खडा रहता है, राष्ट्रका दाधार शूद्र 
है, राण्ट्रकी बुनियाद शूद्र है । इसीलिये शूद्रोंके अंदर तेजकी 
वृद्धि करनेके लिये मंत्रमें प्रार्थना को है । 

रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 

( यजु० अ० १८४८ ) 

“वैश्य तथा शाद्रोमें ( रुचं ) तेज स्थापन करो ' शूद्रे 
सो तेजस्विता रहनी चाहिये । राष्ट्रमें जसे तेजस्वी ब्राह्मण 
भोर क्षत्रिय होने चाहिये, उसी प्रकार वंश्यशूद्रंमें भी तेज 
होना चाहिये । यह वेदिक शिक्षा है । इसलिये शूद्रको हीन 
मानना अथवा उसको दीन अवस्था बनाना किसीको भी 
उचित नहीं । 

कौर्यविभाग । 
“ (२) तमसे तस्करम्‌ । ? [५] 

( तमसे ) अज्ञान दूर करनेके लिये ( तस्‌+करं= 
तत्‌+करं ) उस उस फममें प्रवीणको प्राप्त करो । 

* तस्कर ' का अर्थ- ¦ तत्‌ करोति इति तत्करः । तत्कर 
एव तस्करः। ! उस उस कर्मका कर्ता अर्थात्‌ एकएक कमं 
करनेमें अत्यंत प्रवीण जो होता है, उसको “ तत्कर ' कहते 
हैं, इसी शब्दका रूप ' तस्कर! है। इस वगेमें अनेक कमं 
कर्ताओके नाप्त आगये हैँ; जिनका वर्णन अब किया जाता है- 

६३ ( यजु, सुः भाष्य ) 
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(४९७) 


' (३ ) मायायै कर्मारम्‌ | › [ २२ ] 

( मायाये ) कुशलताके लिये ( कर्मारं ) कारीगरको 
प्राप्त करो । 

“कर्मार ' शब्दका अर्थ- कारीगर, शिल्पकार, यंत्र- 
शास्त्रज्ञ, कलकी बनावट करनेवाला, दस्तकारी करनेवाला, 
हस्तकोशल्यका काम करनेवाला, लुहार। 

' माया ' शब्दका अर्थ- हिकमत, बनावट; हस्तकौशल्य; 
राजनेतिक युक्तिप्रयोग; विलक्षण शक्ति अथवा बुद्धि; 
कला, हुनर; बुद्धि, अलौकिक शक्त । 

इन अर्थोका विचार करके उक्त मंत्रसे अन्य विशेष भाव 
विचारी पाठक जान सकते ह । 


( (४ ) रूपाय मणिकारम्‌ । ' [ २३ ] 

( रूपाय ) सुन्दरताके लिये ( मणि-कारं ) जोहरीको 

प्राप्त करो जोहरीके पास जवाहिरात अर्थात्‌ मणि, मोतो, 

हरे, रत्न आदिं पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मनुष्य 
अपने स्वहपकी शोमा बढा सकते हैं। 


४ ( ५) निष्कृत्यै पेशस्कारीम्‌ । ” [ ४६] 

( निष्कृत्ये ) मुधारनेके लिये ( पेशस्‌-कारीं ) सजावट 
करनेवालेको प्राप्त करो । 

' पेहास्‌ ' का अर्थ- आकार, सुरूपता; चमक व दमक, 
सतेजता, सजावट, शृङ्गार; गहना, जेवर, सोंदर्य बढानेका 
साधन। इनके कर्ताका नाम ' पेशस्कारी ' है अर्थात्‌ 
सजावट करनेवाला | 


८ ( ६ ) देव-लोकाय देशितारम्‌ ।  [ ७५ ] 

( देव-लोकाय ) दिव्यस्थानके लिये ( पेशितारं ) | 
सौंदर्य बढानेवालेको प्राप्त करो । 

* देव-लोक ' का अर्थ- देवोंका लोक, देयोका स्थान, 
उत्तम पुरुषोंका स्थान, भेष्ठोंका स्थान, उत्तम घर, उत्तम 
महल बनानेके लिये सुरूपता बढानेवालेको रखो । 

' पेशिता ! का अथं- आकारका विचार करनेवाला, 
सुन्दर आकार बनानेवाला, किसी पदार्थकी सुंदरता 
बढानेवाला । 


किसी पदार्थका सौदर्य बढानेके लिए ऐसे कारीयरको 
रखो कि, जो उसको अधिक सुंदर बना सके। 
४ (७ ) हसाय कारीम्‌। [ ७६] 
(८ ) हसाय कारीम्‌। ” [१५४] 


“हस्‌ ' धातुका अर्थ- बढ जाना, श्रेष्ठ बनना; सदृ 


३ 


(४९८) 


करना, एकरूप होना; खिलना, फूलना, विफसना, चमकदार, 
होना, आनंदसे हंसना । 

£ हुस ' शब्वका अर्थ- बढ़ना, श्रेष्ठत्व, सादृश्य, एक- 
रूपता, विकास, चमक, आनंदका हास्य । 


( हसाय ) चमक दमकके लिये ( कारी ) कारीगरको 
प्राप्त करो । 

किसी पदार्थकी शोभा बढाना, उसको बहुमूल्य बनाना, 
उसको एक जेसी प्रतिकृति बनाना, शोभाका विकास करना, 
चमक बढाना आदि कर्मोके लिये कारीगरको नियुक्‍त करना 
चाहिए । किसीके सदृश तसबीर, चित्र अथवा मृति बनानेका 
भाव यहां प्रतीत होता है । इस विषयमें विचारी पाठकोंको 
सोचना चाहिए । यह मंत्र दो बार आया है, जिससे स्पष्ट 
होता है, कि प्रतिकृति बनानेवाले कारीगरोंको राष्ट्रमें 
अधिक आवश्यकता है । मंत्रका द्विवार, प्रारंभमें तथा अंतमें, 
उच्चारण होनेसे ' कारी ' अर्थात्‌ कारोगरोंकी राष्ट्रीय 
उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यकता सिद्ध हुई है। ' पुन रुक्तिका 
महत्व › यहां देखा जा सकता है । 


“ ( ९ ) वर्णाय हिरण्यकारम्‌ । ' [ १२४ ] 


( वर्णाय ) रंगके लिये ( हिरण्य-कारं ) सुबणकारको 
प्राप्त करो । सुवर्णका अथे ही सु-वण अर्थात्‌ उत्तम वर्ण है । 
सुवर्णं अर्थात्‌ सोनेका शरीरके कांतिके साथ कुछ न कुछ 
संबंध है । सोनेके आभूषण धारण करनेके साथ आयुष्य 
ब॒द्धिका संबंध वेदने बताया है-- 

यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं 
स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः । 
स मनुष्येषु कृणुते दीघमायुः ॥ 
( यजु ३४।५१ ॥ अथदं० १।३५।२ ) 

“ जो दाक्षायण सुवणं धारण करता है वह विद्वानोंमें 
दीर्घायु होता है तथा साधारण भनुष्योसें भी दीर्घाय होता है।' 

* दाक्षायण हिरण्य ' का भाव अत्यंत शुद्ध सोना ऐसा 

प्रतीत होता है । वेद्योंको इस विषयमें सोचना चाहिये । 
शरीरका सोंद्य, शरोरका तेज, शरीरको उत्तम कांति, 
सुवणके धारण करनेसे बढ़तो है । शुद्ध अन्न, शुद्ध उदक, 
शुद्ध वाय, उत्तम व्यायास आदिके साथ सुवर्णका धारण 
करना लाभदायक होगा । केवल सुवर्णके धारण करनेसे 
ही आयष्य नहीं बढ सकेगा । यह बात यहां स्मरणमें रखनो 
चाहिये । 
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[ अध्याव ३० 


४ ( १० ) प्रकामाय रजयित्रीम्‌ | [ ८० ] 

( प्रकाभाय ) शोभाके लिये ( रजयित्रीं ) रंग बेने- 
बालेको प्राप्त करो । कपडोंको रंगवाना, तथा अन्य पदार्थाको 
रंग देनेका काम करनेवाले जो होते हैं, उनको प्राप्त करके, 
प्रकाम अर्थात्‌ उत्तम शोभाको प्राप्त करना । जिससे सनका 
अत्यंत समाधान होता है, उसको ' प्र-कास ' कहते हैं । 


४ ( ११ ) धैर्याय तक्षाणम्‌ । › [ २० ] 

( धेर्याय ) धेरयके लिये ( तक्षाणं ) शिल्पोको प्राप्त 
करो । गृह आदि बनानेवाले शिल्पिको “ तक्षाण ' कहते 
हैं। घर बनानेके समय अच्छे शिल्पीको नियुक्त फरनेसे 
मनमें एक प्रकारका ध्य उत्पन्न होता हैं, और विश्वास 
होता है कि, घरका काम नहीं बिगडेगा। परंतु अच्छे 
शिल्पीको न लगाकर साधारण राजोंको लगानेसे मनमें 
बडा डर रहता है, और सदा मनमें बात चुमती रहती है, 
ओर मनमें शंका होती है, कि शायद वह काम बिगडेगा, 
क्योंकि उस कामके लिये अच्छे कारीगरोंको नहीं रखा है। 
इसलिये सवा अच्छे कारीगरोंको ही काम पर लगाना धेयं 
देनेवाला होता है । सब कामोंके लिये यही एक नियम 
ध्यानमें धरना चाहिए, कि अच्छेसे अच्छे कारीगरोंके ही 
सुपुर्द अपना कार्य करना चाहिए । 


( ( १२) शुभे वपम्‌। ' [ २४ ] 

( शुभे ) सुंदरताके लिये ( वपं ) हजामको प्राप्त करो। 

इस मंत्रका दूसरा भी अथं हे। ( शुभे ) उत्तमताके 
( बपं ) बीज बोनेवाले किसानको नियुक्त करो । 

दूसरे अर्थके साथ यह मंत्र वेश्यवर्गीय कृविविभागमें 
जायपा ओर पहिले अथके साथ कारीगर-विभागमें यहां ही 
रहेगा । इसके दोनों अथं ठीक प्रतीत होते हैं, और वेदमें 
अन्यत्र ये शब्द दोनों अर्थोमें प्रयुक्त हुए हैं। इस विषयमे 
पाठकोंको अधिक विचार करना चाहिए । 


* ( १३ ) भायै दाबाहारम्‌ । [ ७१ ] 
( १४ ) प्र-भायै अग्न्येघम्‌। › [७२] 


( भाय ) उजालेके लिये ( दारु+आ+हारं ) लकडियां 
लानेबालेको प्राप्त करो। (प्र भाय ) बिशेष प्रकाशके लिये 
( अग्नि+एघं ) अग्नि प्रदीप्त करनेवालेको प्राप्त करो । 
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“ ( १५ ) मन्यवेऽयस्तापम्‌ । ! [ ९१ ] 

( मन्यवे ) तेजको धारणाके लिये ( अयः-तापं ) लोहा 
तपानेवाले लुहारको प्राप्त करो । 

' मन्यु ' शब्दका अर्थ- स्वभाव, हिम्मत, हौसला, जोश, 
जान, मन, जिन्दादिलो, सत्व, सुरत, तबियत, मिजाज, बीरता, 
शोय, सरश, मूल पदार्थ, घेयं, स्वभाव; अग्नि, जोश, क्रोध, 
तेजी, तेजस्वी स्वभाव, उत्साहय॒क्त प्रेम, सरगर्मो, शौक, 
उत्ताम, जोश, हरारत; यज्ञ, पुजा-संगति-दान, स्वा्थ्याग । 

* अयः ' का अर्थ- हलचल, लोहा सोना, फौलाद, स्पात, 
धात, लोहेका शस्त्र, अग्नि, आग, परशु, कुर्‍हाड, हथोडी । 

पद्यपि यह मंत्र समझनेके लिये बहुत कठिन है, तथापि 
में इसका आशय निम्न प्रकार समझता हूं । “ भन्यु ' शब्दके 
भर्थोमें अर्थ मुख्य हे । यह शब्द जसा मनुष्य-स्वभावक्षा 
वाचक है । वेसा लोहेके शध्त्रोंको ठोक तेज करनेके लुहारके 
व्यवसायका भी वाचक है। श्स्त्रोंको तेज करनेके पहिले 
उनको तेजको धारणा करतेके लिये योग्य बनाया जाता है। 
लुहार लोहेको तपाकर, लाल होनेके पश्चात्‌ उसको एकदम 
पानीमें डालता है, जिससे वह लीहा ठीक बनता है। 
शस्त्रोंको तेज करनेके लिये लृहारके पास जाना चाहिए । 

मनको तेज करनेके लिये गुरुके पास जाना चाहिए। वह 
प्रु शिष्यका मन झास्त्रोंकी अरिनमें तपाकर, अपनी सुशील- 
ताके शांत जीवनमें डालकर ठोक बनता है। यह आलंकारिक 
अर्थे है । मेरे विचारमें पहिला अर्थ यहां प्रकरणानुकल है । 
' ( १६ ) ऋश्रुभ्यः अजिनसंधम्‌। [ १०९ ] 

( १७ ) साध्येभ्यः चर्मम्रम्‌ । ' [ ११० ] 

( ऋभुभ्यः ) रथ अथवा सवारी गाडी बनानेवालोंके 
साथ ( अजिनसंधं ) चमडेका काम करनेवालेको नियुक्‍त 
करो । ( साध्येभ्यः ) पुर्णता करनेवालोंके साथ ( चमं-म्नं ) 
चमडेको ठीक करनेवालेको नियुक्त करो । 

“ऋणभु ' का अथ कला हुनर जाननेवाला, कुशल 
कारीगर, चतुर; स्याना, कारीगर; धातुका काम करने- 
चाला कारीगर; सवारी गाडी बनानेवाला कारीगर, रथकार; 
नई बात निकालनेवाला, नवीन शोध करनेवाला, नवीन 
यंत्रकळाका आविष्कार करनेवाला; शोधक, कल्पक । 

“ अजिन ' का अथं- चर्म, चमडा; चमडेकी थेलो, बोरा, 
येला; फुकनी, धवकनी, ऊन | 


~ 


(४९९ ) 


' अजिन-संघ ' का अर्थ... चमडा जोडनेवाला, चमडेके 
थेले बनानेवाला उनका व्यवहार करनेवाला ह० । 

सवारीको गाड़ियां बनानेवाले कारीगरोकि साथ चमडेका 
काम करनेवाले कारीगर्रोका मेलमिलाप होना चाहिए । 
गाडियोमिं चमडेके गदेले और तकिये होते हैं। दोनों 
कारीगरोके मेलसे इनकी बनावट अच्छो हो सकती है। 
लकडोका काम करनेदारे कारीगरोंका चमडेके काम करने- 
वाले कारीगरोंके ताथ व्यापार व्यवहारका मेल मिलाप होना 
उचित है, क्योंकि वोनोंका व्यवहार अनेक कार्योनें समिलित 
होनेवाला है । खुर्तों और कोचों पर चमडेको गहियां रखी 
जातीं है, इसलिये एक खुर्धी बनानेमें दोनों कारीगरोंका 
संबंध आता है, अतः इनको आपसमें मेलमिलाप करना 
चाहिए । 

“साध्य ' का अर्थ- जो अंतिम पूर्णता करता है, ठीक 
ठोक करनेवाला, परिपूर्णता करनेवाला। इस शब्दका भाव 
समझनेके लिये, पाठकॉको दो कारीयरोंकी कल्पना करनी 
चाहिए। ( १) एक लकडीकी खसी बनानेवाला, और 
(२) इसरा बनी हुई खुर्तोपर पालिश धारनीश आवि 
करके उत्तम पूर्ण बनानेवाला; इस दूसरे कारीगरका नाम 
“साध्य ” है। हर एक कारीगरीमें इसका होना संभव है। 
अपूर्णं पवार्थको पुणं बनानेवाला कारीगर ' साध्य ' हाता है । 

' चमं-म्न ” का अर्थ- चमडा कमानेवाला। पाठकोंको 
उचित है कि बे इन अर्थोके साथ उक्त मंत्रोंका विचार करें 
और उनका आशय सोचें। 

परिवेषण-विभाग । 

( परोसनेका काम ) 
(१८) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।' [ ७४ ] 
(१९) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।' [ ९० ] 

( वषिष्ठाय नाकाय ) श्रेष्ठ सुखके लिये ( परिवेष्टारं ) 
उत्तम परोसनेवालेको नियुक्त करो । 

क-सुख, आनंद, स्वास्थ्य । अ+कम्वुःख, अस्वस्थता, 


रोग। न+मअ+क = ( नाक ) =सुख, आनंद, स्वास्थ्य, 
निरोगता। ' नाक ' शब्दसे प्रयतनके साथ स्थापित को हुई 
स्वास्थ्यकी अवस्था ध्वनित होती है । क्योंकि ' अक ' शब्दसे 
अस्वास्थ्यको कल्पना ध्वनित होतो है, उसका निषेध ' नाक 
( न-अक )' शब्दने किया है। स्वास्थ्यको रक्षा प्रयरनके 
साथ करनी चाहिये। ओर उसके लिये उत्तम परोसनेबाला 
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चाहिये । भोजनके समय परोसनेवाला उत्तम न होतो 
स्वास्थ्य बिगडता है । 

यह मंत्र दोवार आया है, इसलिये इससे ध्वनित होता 
है कि पकाने ओर परोसनेवालोंके साथ स्वास्थ्यका विशेष 
संबंध है, इस बातकी ओर सबको अधिक ध्यान देना 
चाहिये । अच्छे नोकरके कारण घरही स्वर्ग बन सकता है, 
विशेषतः अन्न पकानेवाला तथा परोसनेवाला उत्तम हो, तो 
घरही साक्षात्‌ ' वषिष्ठ नाक ' अर्थात्‌ ' श्रेष्ठ स्वर्ग ' बन 
सकता हे । जिनके मकानोंमें पकाने परोसनेवाले नोकर 
बुःख देनेवाले होते हुँ, उनको इस मंत्रकी सच्चाई अतुभव- 
सिद्ध प्रतीत हो सकती है। क्योंकि दुष्ट नौकरोंके कारण 
उनका मकान नरकरूप उनके लिये बनता हे । 


वादित्र-विभाग । 
। ( २० ) शब्दाय आडंबराघातम्‌ । [१४७] 
( २१ ) स्वनेभ्यः पणकम्‌॒। [ ११९] 
(२२ ) क्रोशाय तृणवध्मम्‌। [ १४९] 
( २३ ) अवरस्पराय शंखध्मम्‌ |! [ १५० ] 
( शब्दाय ) आवाजके लिये ( आडंबर-आघातं ) नौबत 
बजानेवालेको प्राप्त करो । नौबत, ढोल, डफ आदि चर्मवाद्य 
बजानेवालोंको प्राप्त करनेसे बाजा बजानेका काम हो सकता 


है। ( स्वनेभ्यः ) स्वरोके लिये ( पर्ण-क॑ ) तुरही बजाने- 
बालेको प्राप्त करो । 

( क्रोशाय ) बडे शब्दके लिये ढोल बजानेवालेको रखो । 
(अवरस्पराय) मध्यम शब्दके लिये शंख बजानेवालेको रखो। 

बाजेमें जेसे नोबत बजानेवाले चाहिये, वेसेही तुरही, 
सोंग, शंख, बांसुरी, मरली, घडयाळ, शीटी आदि बजानेवाले 
भी चाहिये। इस प्रकारके बाजे मंगल कार्योमें बजाये जाते 
हैं, तथा युद्ध आदिके समयमे भो बजाये जाते हैं । दोनों 
समयके बाजोमें भिन्न भिन्न वाद्य हुआ करते हैं। वेदमें 
संगलबाद्य और रणवाद् ऐसे दोनों प्रकारके बाजोंका वर्णन है। 


(७) चारों वणाक लिये सामान्य उपदेश 
' (१ ) भूले जागरणम्‌ । [ १२८ ] 
(२ ) अपूलै खमम्‌॒। ” [ १२९] 


( भत्य ) उन्ततिके लिये ( जागरणं ) दक्षताका अवलंबन 
करो । ( अ-भूत्ये ) अवनतिके लिये ( स्वप्नं ) सुस्ती हे। 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ३० 


' मति ' का अर्थ-- अस्तित्व; उत्पत्ति; उत्पादक कमं, 
उन्नति; विजय; धन; महत्व; प्रताप; महानता । 

' जागरण ' का अर्थ-- खबरदारी, जागृति, चोकसी 
पहरा, रखवाली, सावघानता, ध्यान, दक्षता | 

' स्वप्न ' का अर्थ-- सुस्ती, आलस, आराम-तलबी, 
बेखबरी, बेपरवाही, बेकारी, निरुद्योगिता । 

प्रत्येक फार्यमें दक्षता रखनेसे उन्नति होती है, तथा सुस्ती 
करनेसे अवनति होती है । 

४ (३ ) वृद्धये अपगल्भम्‌ | ' [ १३१ ] 

( वृद्धये ) अभ्युदयके लिये ( अप-गल्भं ) गर्दहीनताका 
अवलंबन करो । 

' गल्भ ' का अर्थ-- घमंडी, गविष्ठ, दुरभिमानी, अभि- 
मान, गर्व, घमंड । 

' अप-गल्म ' का अर्थ निरभिभानता, गर्वहीनता, 
घमंड न करनेवाला मनुष्प । 

' वृद्धि ' का अय बढ़ना; खुलञ्षाव, फेलाव, धनको 
परिपुर्णंता, उन्नति, धनधान्यसंपन्नता, विजय, प्रगति, अभ्युदय, 
बढती, तरवकी, शक्तिका विस्तार । 


घमंड करनेसे प्रमाद अर्थात्‌ दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
घमंड छोडना अभ्युदयके लिये अच्छा है । 

( ( ४ ) सम्माय अन्धम्‌ ।' [ ५४ ] 
४ ( ५ ) अधर्माय बधिरम्‌ ! [ ५५ ] 

( स्वप्नाय ) सुस्तीके लिये ( अन्धं ) संयमका अवलंबन 
करो । ( अ-धर्माय ) दुराचारके लिये ( बधिरं ) बहरा 
बनो । 

निस्त इलोकमें ' अंध ' शब्दका अर्थ दिया है-- तिष्ठतो 
बजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम्‌ ॥ चतुष्पदां भुवं 
सुक्त्वा परिवाडन्ध उच्यते ॥ ' ( आपटेकृत संस्कृतकोश 
पृ. ९६ ) जिसने अपने सब इंद्रिय स्वाधीन रखे हैं उसको 
अन्ध कहते हैं। अपने इंद्रिय स्वाधीन रखतेसे सुस्ती 
नहीं आती । 

अधमंको बातें जहां चलती हों, वहां बहिरा बनकर रहो, 
अर्थात्‌ उन बातोंको न सुनो । सब इंद्रियोंके पापके विषयमें 
यही बात है, जिसका उपदेश अगले संत्रमें है-- 


“ (६ ) पाप्मने झीबम्‌। ! [७] 


( पाप्मने ) पतित विचारके लिये ( क्लोबं ) शक्ति- 
होन बनो । 
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' पाप्मन्‌ ' का अर्थ-- पाप, गुन्हा, कुटिलता, अपराध, 
बुरा विचार । जिससे अवनति होतो है, उस प्रकारका विचार, 
उच्चार और आचार । पाप्मन्‌, पाप-सन्‌, पाप-मनन, 
पापी विचार । 

' क्लीब ' उसको कहते हें कि, जो अपने इंद्रिये, 
कमजोरीके कारण पाप नहीं कर सकता, नपुंसक शक्तिहीन । 

पतित विचार, पतित उच्चार ओर पतित आचारके लिये 
असमर्थ बनो, अर्थात्‌ जिससे अवनति होनी है, उस कर्षके 
लिये असमर्थ बन जाओ; उस कमं करनेकी शक्ति तुम्हारे 
अंदर होने पर भी तुम उस बुरे कर्मको न करो। बुरा 
बिचार करनेके लिये मनको असमथ बनाओ, बुरा उच्चार 
करनेके लिये वाणीको असमर्थ बनाओ, तथा बुरा कर्म करनेके 
लिये अन्य अवयवोंको असमर्थ बनाओ । आंख देख सकता 
है, परंतु ऐसा अभ्यास करना, कि बुरी दृष्टिसे आंख किसीकी 
ओर न देख सके, अच्छी दृष्टिसे ही सबकी ओर देखे । इसी 
प्रकार सब इंद्रियोंकी परिपुर्ण झबित रखते हुए भो, पाप 
करनेके लिये शबितहीन जेसा बनना चाहिए । 

जहां जिस इंद्रियसे पाप होनेकी संभावना हो, यहां उस 
हंद्रियकी शक्तिसे रहित मनुष्यको नियुक्त करो, ताकि अन्य 
कार्य करता हुआ वह उस इंद्रियसे पाप न कर सके। 


( ( ७) प्रियाय प्रियवादिनम्‌ । / [ ८७] 
( प्रियाय ) प्रेमके लिये ( प्रिय-वादिनम्‌ ) प्रिय वक्ताको 


रखो । 
“(८ ) प्रमुदे वा मनम्‌ । ! [ ५२ ] 


( प्र-मुदे ) अत्यंत हर्षके लिये ( वा-मनं ) उत्तम मनन 
करनेवालेको रखो । ' दननीयं मनः यस्य । वननीयं मनुते । ' 
जिसका मन उत्तम हे अथवा जो उत्तम विचार करता है, 
वह ` बा-मन ' कहलाता है । 


८ ( ९ ) आनंदाय ख्रीषखम्‌।?' [ १७] 
( आनंदाय ) आनदके लिये ( स्त्री-सखं, स्त्री-सस्यं ) 
स्त्रोके साथ मित्रता करो । यहां ' आनंद ' शब्दसे गृहसुख, 
कुट्बसुख आदि भाव लेना है । ' स-ख ' स-ख्य, सह-ख्यान, 
समान विचार । अपनी स्त्रीके साथ समान विचार अर्थात्‌ 
एक विचार रखना आनंद देनेवाला है । विवाहका बीज इस 
मत्रमे हे 
` (१०) पश्चादोषाय ग्लाबिनम्‌ › । [ १२६ ] 
( पश्चा-दोषायं ) पीछे रहनेके दोषके लिये (1लाविनं ) 
अत्यंत परिश्रम करनेवालेको रखो । ' पश्चा-दोष ' उसको 


( ५०१) 


कहते हैं, कि जो सबसे पीछे रहनेकी आवत होती है । प्रत्येक 
काममें सबसे पीछे रहना, यह बडा भारी वोध है। इसको 
हटानेके लिये अत्यंत परिश्रमी पुरुषके पास रहना चाहिए । 
' ग्लाविन्‌ ' उसको कहते हैं, कि जो अत्यंत महान परिश्रमके 
साथ दोघं उद्योग कर करके थक जाता हो । सदा उद्योग 
करता रहता है, और अत्यंत पुरुषार्थ करनेके कारण थक 
जाता है । ऐसे दोर्घोद्योगी पुरुषके साय रहुनेसे पीछे रहनेका 
दोष दूर होगा, और शीघ्र पुरुषार्थं करनेका अभ्यास हो 
जायगा । 


' (११) विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिध्मलम्‌। ' [१२७] 
( विदवेभ्यः देवेभ्यः ) सब विद्वानोंके लिये ( सिध्‌-मलं ) 
सिद्धता करनेवालेको रखो । ' सिद्धं मलति धारयति इति 
सिध्मलः सिद्धि-धारकः । ' जो सिद्धताका धारण और पोषण 
करता हे । अर्थात्‌ जो सब शुभ अवस्थाकी सिद्धता करता 
है, उसको सब विद्वानोंके लिये रखो, ताकि बह उन विद्वानोंके 
सब काम ठीक प्रकार सिद्ध कर सके, और उनको सुख पहुंचा 
सके । यहां ' देव ' शब्दके पूर्वोक्त ग्यारह अर्थ देखकर इस 
मंत्रका अधिक विचार पाठकोंको करना चाहिए । 
४ (१२) कामाय पूंश्चळूम्‌ । ' [९] 
( कामाय) इच्छाके लिये ( पूं-चलूं ) पुरुषोंको 
संचालन करनेवालेको प्राप्त करो । इच्छाशक्तिको बलवान 
करनेके लिये ऐसे मनुष्यके पास जाओ, कि जो अपने 
प्रसावसे अनेक मनृष्योंके अंदर हलचल उत्पन्न करता हे । 


गायन-विभाग । 
४ ( १३ ) गीताय शेलूषम्‌ | [ १२] 
( १४ ) नृत्ताय रतम्‌ । [१२] 


( १५) महसे बीणा-वादम्‌। [१४८] 
( १६ ) नृत्ताय बीणा-वादम्‌। [१५९] 
( १७ ) नृत्ताय पाणि-क्नम्‌ । [१६०] 
( १८ ) नृत्ताय तूणव-ध्मम्‌। [१६१] 
( १९ ) आनंदाय तल-बम्‌ ।' [१६२] 


( १३) गायनके लिये ( झेलूषं ) करताल बजानेवालेको 
रखो। ( १४) ताचके लिये ( सूतं ) नाचके प्रेरकको 
रखो। ( १५) ( महसे ) महत्वके लिये वीणा बजानेवालेको 
रखो। ( १६-१८) तृत्यके लिये वीणा, करताल और 
चर्मवाद्य बजानेवालोंको रखो। ( १९) आनंदे लिये. 
ताल धरनेवालेको रखो । 
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गायन, वादन, नृत्य आविमें वीणा, तंबोरा, सतार, आदि 
तंतुवाद्य; मृदंग, तबला आदि चर्मवाद्य; करताल, हाँस 
आदि धातुवाद्य प्रयुक्त होते हे । इनके विना गायन, वादन, 
नतंनमें रस नहीं आता, इसलिये इनको साथ रखनेके लिये 
उक्त मंत्रोंमें कहा है। 

गायनसे फेफड़े बलवान होते हैं, नत्यसे शरीरकी चपलता 
रहती है; तथा गायन वादन नर्तेनसे संक्तिरसका विकास 
होता है। सब सामवेद गायनरूप है, उपासनावेद उसको 
कहते हैं। गायन वादन नर्तनका ईइवरभक्तिके साथ शिक्षण 
देना चाहिए, तथा उसको भक्तिका पोषकही बनाना चाहिए। 


(६) प्रजापत्य-विभाग । 
अथ एतान्‌ अष्टौ बि-रूपान्‌ आलभते ॥ 
( १ ) अति-दीर्ध च । [ १७३ ] 
(२) अति-हुस्वं च । [ १७४ ] 
( ३ ) अति-स्थूलं च। [ १७५ ] 
(४ ) अति-कृशं च। [ १७६ ] 
(५ ) अति-शुझं च। [ १७७] 
' (६) अति-कृष्ण च। [ १७८ ] 
(७) अति-कुल्व च। [ १७९ ] 
(८ ) अति-लोमश्नं च । [ १८० ] 
अ-शद्राः अ-ब्राह्मणाः ते प्रजापत्याः ॥ 
(९) मागधः । ( १८१) 

( १० ) पूखली । ( १८२) 
(११) कितवः । ( १८३ ) 
( १२) क्लीबः। ( १८४ ) 


अ-शूद्रा; अ-त्राह्मणाः ते प्राजापत्याः ॥ 
अथ अब इन आठ ( यि-रूपान्‌ ) विष रूपवाले 
अनुष्योंको ( आ-लभते ) प्राप्त करता है! (१) बहुत 
ऊंचा, (२) बहुत ठिंगथा, (२) बहुत स्थूल, (४ ) 
बहुत कृष, (५) बहुत गोरा, ( ६) बहुत फाला, 
(७) खिसपर बिरूकुरू बाल नहीं ऐसा, तथा (८) 
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प्रमाणपुर्वक भाषण करनेवाला, ( १० } “ घू-चलिन्‌ ? = 
अर्थात्‌ मनुष्योमें हलचल मचानेवाला, ( ११ ) “ कित-च * 
अर्थात्‌ बदा ज्ञानी, और ( १२ ) ' छोब ' = अर्ताथ्‌ 
शक्तिहीन, पुरुषत्वहीन, असमर्थं ॥ ये बारह प्रकारके लोक 
' प्रजापति ' अर्थात्‌ प्रजापालक राजाके लिये अपने पास 
रखने योग्य हैं, परंतु ये शूद्र न हों तथा न ब्राह्मण हों । 
शूद्र अर्थात्‌ कारीगर अथवा नोकर पेझाके लोग, तथा 
ब्राह्मण अर्थात्‌ ज्ञानी, इन दोनोंको छोड़कर; अन्य क्षत्रिय 
बेशयोंमेंसे उक्त बारह प्रकारके लोग प्रजापालक राजाको 
केवल अपने पास रखने योग्य हैं । इससे स्पष्ट होता है, कि 
अन्य क्षत्रिय वेश्य अधिकारी इस प्रकारके न हों। अर्थात्‌ 
कोई क्षत्रिय वेश्य वर्णका मनुष्य, जो बहुत ऊंचा, बहुत ठिंगणा, 
बहुत मोटा, बहुत दुबला, बहुत गोरा, बहुत काला, बहुत 
कम बालवाला अथवा बहुत बालवाला है, उसको शासक 
संस्थाका अधिकारी न किया जावे । यह बात स्पष्ट है, कि 
इस प्रकारके कुरूप लोगोंका अन्य लोग उपहास करते हैं, 
इसलिये इनको अधिकारपर रखना उचित नहीं । इसलिये 
यह बात निचित हो गई कि जो मनुष्य, उक्त आठ प्रकारको 
कुरूपतासे रहित अर्थात्‌ जो, सुरूप होता है, उसीको अधिकार- 
पर रखना चाहिए । 
तथा प्रमाणपूर्वेक भाषण करनेवाला, हलचल करनेवाला? 
महाज्ञानी तथा शक्तिहीन, इन चार प्रकारके मनुष्योंको भी 
राजाने केवल अपने पास ही रखना चाहिये । शूद्र तथा 
ब्राह्मणोंको छोडकर अन्य क्षत्रिय वेइयोंमेंसे कोई व्यवसायी 
इन चार गुणोंसे युक्त न हो । क्योंकि बहुत प्रभावशाली 
खक्ता हुआ तो अपना हो नया मत स्वतंत्रतासे चलायेगा, 
संचालक हुआ तो मनुष्योंमें खलबली मचायेगा, ज्ञानमें मस्त 
रहनेवाला हुआ तो काम करनेमें असमर्थ होगा, तथा शक्ति- 
होन हुमा तो अधिकारीपनका काय करनेमें असमथ होगा। 
इसलिये इन चार विशेष गुणोंसे युक्त जो नहीं होते हैं, 
उनको ही अधिकार पर रखना चाहिये । जिनसे राज्य- 
शासनका बिगाड होना संभव नहीं, ऐसे पुरुष चुनने चाहिये । 
अच्छा वक्ता हो परंतु अपना हो मत चलानेवाला न हो, 
लोकोंमें हलचल मचानेवाला न हो, ज्ञानमें ही मस्त न हो, 
तथा शक्तिहीन न हो । अर्थात्‌ शासनप्रणालोका विरोध न 
करता हुआ शासनका कार्य अच्छी प्रकार करनेवाला ओ 
होगा; उसको हो झासनके लिये अधिकारी करना उचित है । 
शूद्र जेसे मिलेंगे देसे रखना । क्योंकि वे स्वतंत्र घंदेवाले 
होनेके कारण, उनका शासनविभागमें कोई अधिकार नहीं 


लिसपर बहुत बाल हैं, ऐसा ॥ (९ ) ' मा-गघ ' “अर्थात्‌ है, इसलिये उनको कुरूपतासे जनतापर बुरा परिणाम 
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होना संभव नहीं । तथा ब्राह्मण भो जैसा मिले वंसा नियुक्त 
किया जाय । क्योंकि उनका केवल ज्ञानप्रचारका कार्य है, 
ओर ज्ञान जहां होगा वहसि लेना चाहिये । इसलिये उक्त 
आठ फुरुपताओंके कारण शूद्र ओर ब्राह्मणोंको दूर नहों 
करना चाहिये । 

उदाहरणके लिये सेन्यविभाग लीजिये | सैन्यमे जो लोग 
रखने होंगे उनमेंसे कई बडे ऊंचे, कई बडे ठिगणे, कई बडे 
पोटे, कई बिलकुल पतले, कई बहुत बलवाले तथा कई विना 
बालोंके लोग होंगे, तो उस सेन्यविभागका किस प्रकार 
बिचित्र और बेढंगा स्वरूप हो सकता है, इसको कल्पना 
पाठक कर सकते हें । संन्यविभागमें एक जसे आकारवाले 
ही लोग रखने चाहिये । जिससे सेन्यके स्वरूपसे विशेष 
प्रभाव उत्पन्न हो सके । ओहदेदार भो बहुत ही बडे पेटवाला 
अथवा बहुत ही डुर्चेल होनेसे, उसका वसा प्रभाव नहीं हो 
सकता, कि जसा उसका स्वरूप सुडौल होनेसे हो सकता 
है । यहो बात सब स्थानमें जाननो चाहिये । 


सुबोध Vani Trust Donations 
भाष्य 


(५०३ ) 


तर्खाण, लुहार, चमार आदि स्वतंत्र उद्यम करनेवाले 
जिस किसी प्रकारके हों; उनसे जनतापर कोई बरा असर 
नहीं होता । तथा बडा विद्वान्‌ ब्राह्मण अष्टावक्र जैसा 
बिलकुल तेढा मेढा होनेपर भो उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो 
सकती है; क्योंकि वहां विद्याका तेज अप्रतिम होता है। 
इसलिये इन दोनोंको छोड दिया है, ओर कहा है कि “ अ- 
शूद्राः अ-त्राह्मणाः । › शूद्र और ब्राह्मणोंको छोड़कर 
पूर्वोक्त अन्य अधिकारियोंमें इस प्रकारको अष्टविध कुरूपता 
नहो। 

प्रजापति अथवा प्रजापालक राष्ट्राधिकारी इन अष्टविध 
बिरूपोंको अपने पास विशेष कामके लिये रखे, परन्तु “क्षत्राय 
राजन्यं ' आदि मंत्रोंसे जिन अधिकारियोंका बर्णन हुमा 
है, उनके स्थानपर इस प्रकारके कुरूप न रखे जांय। इसी लिये 
इन आठ कुष्ठपोंको अलग गिनकर प्रजापालकके साथ इनको 
नियुक्त करनेके लिये कहा है । इसका तात्पर्य किसी अन्य 
अधिकारके स्थानपर ये आठ कुरूप नियुक्त न हों, ऐसा 
स्पष्ट हे । यह विचार अष्टविध कुरूपताओंका हुआ । अब 
चतुविध दोषोंका विचार करेंगे - 


चतुर्विध दोप । 
| 
[ वेदिक संकेत | [ गुणाधिक्यसे दोष ] [ ढुराचारसे दोष ] 
(१) मागघः ( मा-गघः ) अत्यंत प्रभावशाली, तथा ( मागधः ) स्तुतिपाठक, खुशामत 
करनेवाला । 


प्रमाणपुर्वक विलक्षण वक्तृत्व करनेवाला । 


( पूंह्चलिन्‌ ) व्यभिचारो । दोनों प्रकारका 
व्यभिचार करनेवाला । 


( कितवः ) जुआ खेलनेवाला । बदमाश । 


नपुंसक, शक्तिहीन, पौरुषस्व-हीन । 


(२) पूंख्चलिन्‌ ( पू-चलिन्‌ ) लोकोँमें हलचल मचानेवाला । 
(३) कितवः | ( कित-वः ) ज्ञानमेंही तल्लीन होनेवाला । 
(४) झीबः | अपनी शक्तिका उपथोग न करनेवाल, | 
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(५००) 


ये चार शब्द दो दो अर्थ बताते हैं। गणके अधिक होनेके 
कारण पहिला दोष है । वास्तवमे यह गुणकी ,अधिफता 
प्रत्येक व्यक्तिमे सन्मान बढानेवाली हे । परंतु इस प्रकारके 
गुणाधिश्यवाले लोग, ओहदेपर रहकर, राज्ययंत्रका जिभ्मे- 
वारोका काम अच्छी प्रकार नहीं निभा सकते । व्यक्तिशः 
ये गुण हैं, इसलिये राष्ट्रशासकको ऐसे मनुष्य अपने पास 
रखने चाहिये । परंतु शासनके कार्यमै इनके गुणाधिष्यके 
कारण बिगाड़ होनेकी संभावना है, इसलिये इनको उस 
काममे नहीं नियुक्त करना । 

यही चार वेदिक संकेत चार दुष्ट दोषोंके दर्शक हैँ। 
खुशामदी, व्यभिचारी, जुवारिया, और शक्तिहीन । इन 
चार प्रकारके दुष्ट मनुव्योंको भी शञासनक्कायमें लगाना 
नहीं चाहिये । घमं और नीतिका बिगाड इनसे होता है। 
बलवान न होना अथवा दुर्बल, शक्तिहीन, पौरुषध्वहीन 
रहताही वेदको संमतिसे दोष है। प्रयत्न करके प्रत्येकको 
निर्दोष, बलिष्ठ ओर पुरुषार्थी होना चाहिये। इन चार 
दोषोंके विषयमें अधिक लिखनेको आवश्यकता नहों। 


(७) मृत्युका दंड । 

(( १ ) मृखवे मृगयुम्‌। [ २९ ] 

( २ ) मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ॥ [ १३८ ] 

(३) , गोघातम्‌ [ १३९ ] 

( ४ ) अंतकाय खनिनम्‌ । [ ३० ] 

(५ )क्षुधे यो गां विकृन्तंतं भिक्षमाण 
उपतिष्ठतितम्‌ । [ १४० ] 

( ६ ) संशराय प्रच्छिदम्‌ । ' [ १३२] 
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[ अध्याय ३० 


( बुग-यं ) हिरनकी शिक्कार करनेवालेको, ( गो- 
ब्यच्चं ) यायको छेडनेवालेको, ( गो-घातं ) गायका वध 
करनेवालेको, ( स्वनिनं ) बुरे शब्दोंसे गर्जना करनेवाले- 
को मृत्युके लिये रखो । जो गायकी माकृति बिगाडता है 
और भोक मांगता है उसको ( क्षुधे) भूखा रखो। 
( संशराय ) छेदनके लिये ( प्रच्छिदं ) उत्तम छेदनफर्ताको 
रखो । अर्थात्‌ वधदण्ड देनेके लिये शिररछेद करना हो, तो 
एसे मनुष्यको रखो, कि जो उस कामको उत्तमतासे कर सके ।' 

'गांमा हिंसीः । ” यज्‌. १३।४३॥ गायकी हिंसा न 
कर । यह वेदको आज्ञा है। इसका उल्लंघन करनेवाला 
दण्डके लिये पात्र होता है । गायका वध करना, गायको 
सताना, गायको शकल बिगाइकर भीक सांगना आवि सब 
अपराध वधके योग्य हैं हिंरनकी झी शिकार नहीं करना । 

इन संत्रोमें ' स्वनिन ' शब्दके विषयमें पाठकोंको बहुत 
सोचना चाहिये। तत्तिरोय ब्राह्मणसें ' गाली देने ' फे अर्थसें 
यह्‌ शब्द आया है । किसी अन्य स्यानपर इसका कोई अन्य 
अर्थ हो, तो उसकी खोज करनी चाहिये । तबतक इसके 
अर्थके विषयमें संदेह ही रहेगा । अस्तु । 

इस प्रकार यह ' बसुविभाग ? प्रकरण है। इस प्रकरणमें 
जो अर्थ दिये हे, उनपर अधिक संशोधनको आवश्यकता है। 
आशा है कि बिहान्‌ स्वाऽ्यायशोरू पाठक इन मंत्रोंके अर्थापर 
बिशेष विचार करके सच्चे अर्थक्री खोज करेंगे ! 

( १ ) व्यक्तिं शांति । 

( २ ) जनतामें शांति ॥ 
( ३ ) जगतमें शांति ॥ 
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वैदिक सुभाषित 


तदेव मन्ये ज्येष्ठम्‌ । 

उसी एक { इश्वर ) फो में सबसे श्रेष्ठ मानता हूं । 
तढु नात्मेति कञ्चन । 

उस { इश्वर ) का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । 
तशे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । 

उस श्रेष्ठ ब्रह्माको नमस्कार । 

आप्याय्यस्‌ 1 

उनच्नतिकों प्राप्त कीजिये । 

इषे त्योजे त्वा । 

तुमको अ और बल प्राप्त करना चाहिये। 

देवी बः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । 
आप सबको प्रेरक-देव श्रेष्ठ कर्सके लिये प्रेरणा करें । 
गां भा हिसीरदिति विराजम्‌ । 

गाय तेजस्वी और हिसा करने अयोग्य है, इसलिय 
उसकी हिंसा सल करो । 

मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः । 

अपने शरीरसे किसी प्राणीको कष्ट न दे । 

आरे गोहा नूहा । 

गाय और सनुष्यका वध करनेवालेको दूर करो । 
वीहिम' यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ । 
चावल, जो, साच और तिल खाडये । 

एष वां भागो निहितः । 

यह्‌ ही भोजन ( शाकाहार ) आप सबके लिये निश्चित 
किया है। 

प्रसुच यक्षम्‌ । 

सत्कर्म करो । 

प्रसुव यञ्चपर्ति भगाय । 

सत्कर्म कर्ताको उन्नतिके लिये प्रेरित करो । 


१३ केत-पूः केतं नः पुनालु । 


१५ 
१६ 
१७ 


ज्ञानसे पवित्र बना हुआ ज्ञानी हम सबके ज्ञानको 
पवित्र करे | 


वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु । 
उत्तम यक्ता हस सबके वाणीको भधुर बनावे । 


भमो देवस्य धीमहि । 


हम सब एक ईइवरके श्रेष्ठ तेजका ध्यान करें । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
जो ईश्वर हम सबके बुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा करता है। 


६७ ( यजु, सुः भाष्य ) 


१८ दुरितानि परा सुव । 
पापोंक्ो दूर फेंको । 

१९ यद्धठ तन आ खुब । 
जो भला है उसको हम सबके पास करो । 

२० विभक्तकारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधः । 
विलक्षण सिद्धिके साधनरूप धनका सबके लिये योग्य 
विभाग करनेवालेको हम सब प्रशंसा करते हैं। 

२१ स्वयेतो थिया दिवम्‌ । 
बुद्धिसे सस्वरूप तेजस्वी स्वर्गको प्राप्त होते हँ । 

२२ बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रखुबाति तान्‌। 
जो बडे तेजको फेलाते हैं उनको ईदवर विशेष ऐदवर्य- 
युक्त करता | 

२३ प्रेरय सूरो अर्थ न पारम्‌ । 
विद्वान जिस प्रकार पार होता है, उस प्रकार अपने 
उच्च ध्येयके लिये प्रेरित हो जाओ। 

२४ उग्राय तवसे सुत्रृक्ति प्रेरय । 
श्रेष्ठ गलके लिये उत्तम भाषण और उत्तम कमं करो । 

२% यज्ञ इन्द्रमवर्धयत्‌ । 
सत्कमंसे श्रेष्ठकी वृद्धि होती है। 

२६ स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते । 
तेजस्वितासे व्यवहार करनेवाले अन्यको अपेक्षा नहीं 
करते | 

२७ यक्षं ये विश्वतोधारं खुविद्वांसो वितेनिरे । 
जो विइवके आधाररूपी सत्कर्मको फलाते हैं बे ही 
उत्तम विद्वान हैं । 

२८ यज्ञ तपः। 
सत्कमंही तप है । 

२९ बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे । 
उनके सब बल आजही मेरे श्षरीरमें स्थिर होवे । 

३० देवेन मनसा सह । 
दिव्य मतके साथ रहो । 

३१ सं श्रुतेन गमेमहि । 
हम सब ज्ञानके साथ इकठ्‌ठे रहें। 

३२ मा श्रुतेन वि राधिषि । 
ज्ञानके साय कमी विरोध न करो । 

३३ मय्येवाऽस्तु मयि श्रुतम्‌ । 
मेरे अंदर निइचयसे ज्ञान स्थिर इहे । 
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(५०६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [अध्याय ३९ 
सौमनसं मनश्च गोष्टे नो गा जनय! ५१ तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः । ! 
३७ पक न निक बो 201 मन गर अपनी आयुको समाप्तितक अपने शरीरसे विद्वानोंका | 
उत्तम इंद्रिय हम सबके इंद्रियके स्थानमें स्थिर करो । हित ञ | 
३५ जिह्वया अग्ने मधु । ५२ रुचं नो देहि यको , | 
जिह्वा ( जबान ) के अग्रभागमें मधुरता रहे । ह हमारे ज्ञानियों क रखो । 
Mr ५३ रूचं राजसु नस्ङृघि । 
३९ विहार तो म । हमारे रो तेजस्विता रखो । 
३७ मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणं । ५४ रुचं विञ्येषु शूद्रेषु । | 
भेरा चालचलन ओर मेरा बर्ताव मीठा रहे। वेशय और ह जा रखो । 
३८ वाचा बदामि मधुमद्‌ । ५५ ब्राह्मणो : जायताम्‌ । | 
मै मोठा भाषण बोलूया । ब्राह्मण ज्ञानसे तेजस्वी होवे । | 
३९ भूयासं मधुसंरराः । ५ष आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो अतिव्याधी | 
मे मघुरताको सति बनूंगा । महारथो जायताम्‌ । 
४० तुरं भणस्य घीमहि । हमारे राष्ट्रमै श्र लोग उत्तम प्रभावशाली वीर बने ! | 
भाग्यके विजयका ध्यान करते हैं। ५७ योगक्षेमो नः कल्पतास्‌ । 
४१ अस्य हि स्वयशास्तरं सवितुः कञ्चन प्रियम्‌ || हम सबको ऐहिक अभ्युदय और आत्मिक शांति प्राप्त 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ होवे। 
इस उत्साहवर्धकके अपने यशसे फेले हुए प्रेममय ५८ इह स्फातिं समावहन्‌। 
स्वराज्यका कोई भी नाश नहीं कर सकते । यहां उन्नतिको प्राप्त करें। 
४२ भगो यशः सह ओजो वयो बलम्‌। ५९ असंबाधं मध्यतो मानवानाम्‌ । 
तेज, यश, सहनशक्ति, शारोरिकशक्ति, दीर्घं आयु, सनष्योंमें लडाई झगडा न होवे | 
तथा आत्मिक बल प्राप्त करने चाहिये। ६० पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः । 
४३ राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शल शारदाय । हमारी मातृभूमि हम सबका यश विस्तृत करे । 
राष्ट्रसेवा ओर सो वर्षको आयुके लिये से इसका ११ परातत्सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते । 
स्वोकार करता हु । जहां ज्ञानियोंको कष्ट पहुंचते हैं । वह राष्ट्र अधोगतिको 
४४ परोपेहि मनस्पाप । प्राप्त होता है। 
हे सनके पाप ! दूर हो जाओ । ६२ देवाश्च सर्वे अस्तेन साकम्‌ । 
४५ परेहि न त्वा कामये । सब ज्ञानी ईश्वरके साथ रहते हैं। 
हे पाप | दूर हो जाओ, में तेरी इच्छा नहों करता। ६२२ त्रहाचयैण तपसा राजा राष्ट्रे विरक्षति । 
४६ अप दुष्क्ृतान्यजुष्टान्यारे । ब्रह्मचयं ओर तपद्वारा राजा राष्ट्रका विशेष प्रकारसे 
दुराचार ओर दुविचार दूर रखो । रक्षण करता है। 
४७ प्रचेता दुरितात्पात्वहसः । ६४ असमं क्षत्र असमा मनीषा । 
ज्ञानी दुर्गति ओर पापसे बचावे । अतुल शोय ओर असीम बुद्धि घारण करो । 
४८ भद्र कणेभिः ञएणुयाम । ६५ चयं राष्ट्रे जाण्याम पुरोहिताः । 
कानोंसे अच्छे विचार सुनें । हेम सब अपने राष्ट्में अग्रभागमें होकर जागते रहें। 
४९ अद्रं पञ्येमाक्षभिः । ६६ राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः । 
oe रूप देखे \ राष्ट्सेदकही राष्ट्रको आंले हैं 
५० २॥ हे ६७ यं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । 
बलवान अदयवों दारा ईश्वरको उपासना करेंगे । हम सब घनोंके अधिपति बने । 
॥ जींसवां अध्याय समाप्त ॥ 
ल्य 
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अथेकत्रिंशोऽष्यायः । 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमि सर्वत॑ स्पुत्वाऽत्य॑तिषठ्वशाङ्कुलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुष एवेद सर्व यद्भृतं यञ्च॑ भाव्यम्‌ । उतामूत॒त्वस्येशौनो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरुषः । पादोऽस्य विश्वां भूतानि निपाव॑स्यामृतं विवि ॥ ३॥ 
त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभ॑व॒त्‌ पुन॑ः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४॥ 
ततों विराडजायत विराजो अधि पूर्व; | स जातो अर्त्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 


[ १६५८ ] ( सहस्र-शीर्षा ) हजारों मस्तक जिसके हैं, ( सहस्त्र-अक्षः ) हजारों आंखें जिसको हैं, ( सहस्त्र- 
बाहुः ) हजारों बाह जिसके हैं, ( खहस्ज-पात्‌ ) हजारों पांव जिसके हैं ऐसा एक पुरुष हैं, ( सः भूमि सर्वतः म्पृत्वा ) 
वह भूमिके चारों ओर घेरकर रह रहा है और ( दशा अंगुळं अत्यतिष्ठत्‌ ) वस अंगुल रूप इस अल्प सृष्टिको व्यापकर 
बाहर भी है ॥ १॥ र ळी 

[ १६५९ ] ( यत्‌ भूतं ) जो भूतकालमें हुआ था और जो वर्तमान कालमें है, तया ( यत्‌ च भव्य, भाट 
जो हा है ( ८ सर्वे पुरुष एव ) वह सव यह पुरुष ही है । ( उत अम्मृतत्वस्य इशानः, ईश्वर; ) 
और वह पुरुष अमरपनका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन अति रोहति ) जो अन्नसे बढता है, ( यत्‌ अन्येन सह अभवत्‌ ) 
जो अन्य कतुत्ववानोंके साथ रहता है ॥२॥ 

[ १६६० ] ( अस्य एतावान्‌ महिमा ) इस पुरुषका इतना 
उतने इसके महिमा हैं। ( अतः ज्यायान्‌ पूरुषः ) इससे एक बडा 
अस्य पादः ) सब भूतमात्र जो इस विध्वमें है ब र ( आर ६ 

त तीन भाग विव्य लोकमें अमृतरूप मं 
नत सि और व्यक्ति पुरुष ' इनका वर्णन यहाँ तक किया । उनके ये महान्‌ सामर्थ्यं हैं, जिनका 
वर्णन यहां तक किया गया है । इससे एक बडा सामथ्यंशाली पुरुष है, इसका वर्णन हे ॥३॥ 4 

[ort (नि ल (जान पल व जय Fe, यहां 
अरोहत्‌ ) तीन भाणोंसे वह सवम चढकर रहा है। ( अस्य पादः इह पुनः अमत.) अनदाने ) अन्न खानेवाे 
इस विश्वके रूपमें पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है । ( ततः ) पश्चात्‌ उसने ( se अ pr 
ओर अन्न न खानेवाले विश्वको ( विष्वङ्‌ अभि व्यक्रामत्‌ ) चारों ओरसे व्याप ल्या) (त ) चे ओरे 
( अशन-अनशने ) अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवाले विश्वको उन्होंने ( विष्वडू अजु व्यक्रामत्‌ 
व्याप लिया ॥ ४॥ 

[ १६६२ ] ( ततो विराड्‌ अजायत ) 
प्ारम्भमें बिराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ । ( विराजः 
अत्यरिच्यत ) वह उत्पन्न होनेपर विभक्त होने लगा | ( पश्चात्‌ 


विशाल महिमा है, ( तावन्तः अस्य महिमान: ) 
और एक श्रेष्ठ पुरष है । ( सर्वा विश्वा भूतानि 
स श्रेष्ठ पुरुषका चवथा भाग हो है । ( अस्य 


उस परमात्मासे विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुमा । ( अग्रे विराट्‌ समभवत्‌ ) 
अघि पुरुषः ) विराट्के एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। ( सः जातः 
भूमि अथो पुरः ) प्रथम भूमि आदि गोल हुए नंतर 


_ उस परके शरोर हुए॥ ५॥ 
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तर्स्माच्चज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं प॒पदाज्यम्‌ । पञ्ूँस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्रास्याश्व ये ॥६॥ 
तस्माद्यज्ञात संर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दाछिसि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्मांदजायतं ॥ ७॥ 
तस्मादर्श्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो ह जज्ञिरे तस्माततस्मांज्जाता अंजावर्यः' ॥८॥ 

तं यज्ञ बा्हिषि प्रीक्षन पुरुषं जातम॑ग्र॒तः । तेने देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ९ ॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यंकल्पयन्‌ । मुखं किमंस्यासीत किं बाहू किमूरू पादां उच्येते ॥१०॥ 
बाह्मणोऽस्य मुख॑मासीद्वाहु राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पच्या& शूद्रो अंजायतं ॥ ११॥ 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । श्रोत्रांद्रायुश्व प्राणश्च मुखांदूभिरंजायत ॥ १२॥ 
नाभ्यां आसीवृन्तरिक्ष शीर्ष्णो द्योः सम॑वर्तत । 

पच्यां भ्रमिरदिशः श्रोत्रात्तथां लोकॉर अंकल्पयन्‌ं ॥ १३ ॥ 


| १६६३ ] ( तस्पात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌ ) उस सवंहुत यज्ञसे ( पृषद्‌ आज्यं सन्त ) दहीके साथ मिला घो 
प्राप्त हुआ । ( तान्‌ वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ पशून्‌ ) उन बायु देवताके आरण्य पशुओंको (ये ग्राम्याः चक्रे ) प्राम्य 
पशु बनाये ॥ ६॥ 

[ १६९४ } ( तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌ ) उस सबहुत यज्ञसे ( ऋचः सामानि जशिरे ) ऋग्वेदके संत्र तथा 
सासगान बने । ( तस्मात्‌ छन्दांसि जशिरे ) छन्द अर्थात्‌ अथर्ववेदके मंत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए और ( तस्मात्‌ यजुः 
अजायत ) उसीसे यजुर्वदके मंत्र भी उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ 

[ १६६५ ] ( तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त ) उस-तवं हुत यज्ञसे घोडे हुए, (ये के च उभयादतः ) जो दोनों 
ओर दांतवाले हैं। ( गावः इ तस्मात्‌ जज्ञिरे ) गोवें उससे हुई और ( तस्मात्‌ जाना अजावयः ) उसीसे बकरियो 
ओर भेडियां हो गयीं ॥ ८ ॥ 

[ १६६६ ] ( तं अग्रतः जाते ) उस प्रथम उत्पन्न हुए ( यज्ञं पुरुषं ) यजनीय विराट पुरुषको ( वर्हिणि 
प्रौक्षन्‌ ) यज्ञने प्रोक्षण करके ( ये देवाः साध्या; ऋषयः च ) जो देव साध्य और ऋषि थे, उन्होंने ( तेन अयजन्त ) 
उस विराट्‌ पुरुषसे ही यज्ञ चलाया था ॥ ९॥ 

[ १६६७ ] ( यत्‌ पुरुषं व्यदधुः ) जिस पुरुषका यहां वर्णन किया है, उसकी ( कति-धा व्यकल्पयन्‌ ) 
कितने प्रकारसे कल्पना को गई है, ( अस्य सुखे कि आसीत्‌ ) इसका मुख क्या हे? इसके (कौ बाहु, कि बाहु ) 
बाहु कोन हैं, इसकी ( को ऊरू, कि ऊरू ) जांघें कौनसी हैं और ( कौ पादी उच्येते, किं पादौ उच्येते ) उसके पांव 
कौनसे हैं ऐसा कहा जाता है? ॥ १० ॥ 

[ १६६८ ] ( अस्य सुखं ब्राह्मण: आसीत्‌ ) इस पुरुषका मुख ब्राह्मण-ज्ञानी-हुआ है, ( बाहू राजन्यः कृतः; 
बाहू राजन्यः अभवत्‌ ) इस पुरुषके बाहु क्षत्रिय अर्थात्‌ शूर पुरुष हुए हैं। ( ऊरू मध्यं अस्य तत्‌ यदू वैद्यः ) 
इसका मध्यभाग र ऊरू वे हैं के वेश्य हैं और ( पद्भयां शूद्र अजायत ) पांबोंके स्थानमे शूद्र हुआ है ॥ ११ ॥ | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बहप और शद्र इस मानवसमाजरूपी पुरुषके सिर, बाह, 1 | 
कृषक-व्यापारी और कसंचारो इस सा तवरहमाजख्यो पुरुषके चार अवयव हू | ह ह Sd का. | 

[ १६६९ ] ( मनसः चन्द्रमाः जातः ) परमात्माके मनसे चन्द्रमा हुआ है, ( चक्षोः सूर्य: अजायत ) परसात्माकी 
आंखोंसे सूयं हुआ हे, ( श्रोत्रात्‌ चायुः च प्राणः कानसे वायु ओर प्राण तान 
अग्नि र है | १२॥ 5 0) छ म अः मायुः) मुखते 

[ १६७० ] (नाभ्या अन्तरिक्षे आसीत्‌ ) नाभीसे अन्तरिक्ष हुआ है, ( शीष्णः यौः समवर्तत ) सिरसे द्युलोक 


हुआ है, ( स्यि ४ ) पांदोसे भूमि हुई, ( श्रोजात्‌ दिशाः ) कानोसे a 
(रा RR “` i दिशः ) कानोंसे दिज्ञाएं हुईं, ( तथा लोकान्‌ अकल्पयन. ) 
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क्षण्डिका ६०१७ |] यजुवदका आष्य (५०९ ) 


~ Cees MN) ta ॥ ८ क £ 
यत्पुरुषेण हविषा ववा य॒ज्ञमत॑न्वत । वसन्तो$स्यासीदाज्य ग्रीष्म इध्मः शरझ्भावे! ॥ १४॥ 


सप्तास्यासन्‌ परिधयखिः सत्त समिधः कृताः । देवा यद्यज् तन्वाना अबध्नन्‌ पुरषं पशुम ॥१५॥ 


यज्ञेन य॒ज्ञम॑यजन्त दृवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकँ महिमान सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 


अञ्यः सम्भृतः प॒थिव्यै रसांच्च विश्वकर्मणः सम॑वर्ततायें । 
तस्य॒ त्वष्टा विदृध॑डूपमेति तम्मर्त्यस्य देव॒त्वमाजानमग्ने ॥ १७॥ 

[ १६७१ ] ( यत्‌ ) जब ( देवाः ) देवोंने ( पुरुषेण हविषा ) विराट्‌ पुदषरूपी हवने ( यज्नं अतन्यत ) 
यज्ञ करना शुरू किया, तब वसंत ऋतु ( अस्य आज्यं आसीत्‌ ) इस यज्ञमें घीका कार्यं करता था, ग्रीष्म ऋतु इन्धन 
और शरव्‌ ऋतु हवि हुआ था॥ १४॥ ड 

जब मानव प्राणी उत्पन्न हुए थे, परंतु मानवी प्रयश्नोंसे उत्पन्न होनेवाले हवनसामग्रीके पदार्थ उत्पन्न नहीं हुवे ये, 
उस समय विभिन्न ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थासे हो काम लिया जाता था। यज्ञमें मुख्य किया- ' (१ ) पूजनीयोँका 
सत्कार, ( २} आपसका संगठन और (३ ) निर्बलोंको दान देकर सहायता करके उनको ऊपर लाना यही थी। ये 
कार्य उस समयके घुरीण लोग ऋतुओंमें उत्पन्न होनेदाले पदार्थोसे ही करते थे । ऋतुओके अन्दर जो पदार्थ स्वभावसे 
उत्पन्न होते थे, उनसे ही ऊपर कही यज्ञकी प्रक्रियाएं वे करते थे। आज जो यज्ञ होते हैं, उनमें जो हवनसामग्री प्रयुक्त की 
जाती है, वह उस समय मिलना असंभव था। परंतु वे प्राप्त पदार्थासे ही यज करते थे ॥ १४॥ उ 

[ १६७२ ] ( अस्या सप्त पारेधयः आसन्‌ ) इस यज्ञकी सात परिधियें थीं और (त्रिः सप्त समिधः कृताः ) 
तीन गुणा सात समिधायें थीं । ( देवा यत्‌ यश तन्वानाः ) देव जिस यज्ञको फला रहे थे, ( पुरुषं पशुं अबध्नन! ) 
उसमें इस पुरुषरूपी पशुको बांधते थे ॥ १५ ॥ 

देव यज्ञको करते थे, उस यज्ञमें ( पुरुषं पुं ) परमा 


त्मा रूपी सर्व द्रष्टाको ध्यानयोगसे बांधते हैँ । “ पद्ु ? का 
अर्थ ` पदयति इति पशु! ' जो देखता है वह पशु है । परमेश्वर सबको देखता है, व करता है, इसलिये 
बह पशु है । ध्यानयज्ञमें उसको ध्यानघोगी लोग अपने आत्माके साथ बंधा हुआ अनुभव क्षर ह । RS 
स्थल शरीर, वासना शरीर, बहिर्मानस शरीर, अन्तर्पाचस शरीर, बुद्धि, पराबुद्धि, जीव ह सात प्‌ के 
अर्थात्‌ का मर्यादाएं हैं । यज्ञका कार्य इन सात मर्यादाओंमें होता है । मनुष्यका काय इन कषेत्रोंमें होता है, मनु 
री व च यज्ञ अयजन्त ) देवोंने इस यज्ञपुरुषके साधनसे जो यज्ञका कार्य करना प्रारंभ किया, 


प्रारं { श्रेष्ठ थे ऐ {का आचरण करनेवाले धामिक लोग 

५ आलन ) वे प्रारंभके धमं श्रेष्ठ थे। ऐसा यतधम त 2 

। या es जहाँ पूर्व समयके साधनसंपन्न यज्ञ करनेवाले लोग रहते थे ( ते महिमानः नाकं 
र गी रण स्थानमें जाकर रहने लगे ॥ १६॥ 

"जॉ र त विश्वकर्मणः ) सब कमं करनेवाला जो परमात्मा है, उसके प्रयतनसे ( पृथिव्ये 

अड थः रात्‌ च ) पृषिबीके ऊपरके जलरूप रससे ( संभ्रतः ) परिपुष्ट हुआ यह सब है । ( त्वष्टा ) विश्व निर्माण 

क अ न ( तस्य रूपं विदघत्‌ एति ) उस विश्वका रूप बनाता हुआ आगे बढता हे । ( अग्रे ) पहिलेसे 


देवत्वं ५ ) मत्यंको वही देवत्व देता है ऐसा मे जानता हूं ॥ १७॥ 
, पद्यात! अता पहिले ड और उस रससे आगेकी सूष्टि बनायो । रबष्टा रूप बनाता है । विइव- 
कर्मा ओर त्वष्टा परमास्माके ही नाम उसके अनेक कर्म करनेके कारण बने हैं। उपासकको देवत्व प्राप्त करनेके लिये 
विश्वकर्मा और त्वष्टाके गुथोंका ध्यान करना चाहिये । उसके गुण अपने अन्दर धारण करनेसे उपासकको देवत्व प्राप्त हो 


सकता है॥ १७॥ हि क ती 
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के 


(कं ५०१५० वु स्यि ०४०१ [ अध्याय ३१ 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यर्ण तम॑सः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽय॑नायं ॥ १८॥ 

प्रजाप॑तिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 

तस्य॒ योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिंन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ १९ ॥ 

यो वेवेभ्य॑ आतपति यो देवाना पुरोहितः । पूर्श यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय बाहांये' ॥२०॥ 
रुचं बराह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद॑बवन्‌ । यस्त्वैवं ह्मणो विद्यात्तस्य॑ वेवा असन्‌ वर्शे ॥२१॥ 
श्रीश्व॑ ते लक्ष्मीश्च पत्न्याहोरात्रे पाश्वे नक्ष॑त्रा रूपमश्विनो व्यात्त॑म्‌ । 

इष्णन्निषाणामुं म॑ इपाण सर्वलोकं म॑ इपार्ण ॥ २२॥ 


[ अ०३१, कं० ९२, म० सं० २२] 


इत्येकत्रिंशो ऽध्यायः । 


[१६७५] ( तमखः परस्तात्‌ ) अन्धकारसे परे ( आवित्यवण ) आदित्यके समान प्रकाशमान (सप ( तमसः परस्तात्‌ ) भन्धकारसे परे ( आदित्यवर्ण ) आदित्यके समान प्रकाशमान, ( एत महान्तं 
पुरुषं अहं वेद ) इस बडे पुरुषको में जानता हूं। ( ते एच विदित्वा ) इस पुरुषको जाननेसे ही उपासक ( द्धृत्यु अति 
पति ) मृत्युके परे जाता है ( अयनाय ) मृत्यके परे जानेके लिये ( अन्यः पन्थाः न विद्यते ) दूसरा मार्ग नहीं है ॥१८॥ 


[ १६७६ ] ( प्रजापतिः गर्भे अन्तः चरति ) प्रजापालक परमात्मा सब पदार्थोके अन्दर विचरता है, रहता है, 


( अजायमानः बहुधा विजायते ) वह कभी जन्म न लेनेबाला होकर भो अनेक प्रकारसे प्रकट होता है। ( तस्य योनि 


त पञ्यन्ति ) उसके मूल स्वरूपको ज्ञानीजन देखते हैं, ( तस्मिन्‌ ह विश्वा भुवनानि तस्थुः ) उसोमें सब भुवन 
रहे ह॥ १९॥ 


[ १६७७ ] ( यः देवेभ्यः आतपति ) जो देवोंको प्रकाशित करता है, ( यः देवानां पुरोहितः ) जो सब देवोंका 


अग्रेसर है, ( यः देवेभ्यः पूर्व जातः ) जो सब वेबोंके पु बंकालसे ही प्रकट हुआ है, उ ( ञ्राह्मये रुचाय नमः ) ब्राह्म 
तेजको मेरा नमस्कार हो ॥ २० ॥ 


सूर्य, चख, अग्नि आदि देव जिसके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं, जो सब देवोंके आगे अपनो शक्तिके कारण रहता 


है, जो सब देवोंके उत्पन्न होनेके पुर्देकालसे- प्रकाशित हो रहा है वह ब्रहम प्रकाश है, उसके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ २०॥ 


[ १६७८ ] ( ब्राह्मं रुचं जनयन्तः देवाः ) ब्रह्मज्ञान प्रकट करनेवाले देवोंने ( अग्रे तत्‌ अङ्ठुवन्‌ ) प्रारंभमें ही 


ऐसा कहा था, कि ( यः ब्राह्मणः तु एवं विद्यात्‌ ) जो ज्ञानो इस तरह इसको जानता है, ( तस्य वरे देवाः असन्‌) 
उसके वशमें सब देव- सब हन्द्रियगण- रहते हैं ॥ २१॥ ७ 


अहमज्ञान प्रकट करनेवाले ज्ञानियोंने पहिलेसे हो ऐसा कहकर रर! है कि, जो ज्ञानी इस ब्रह्मपुरुषको यथावत्‌ जानता 


है, उसके वशमें सब इन्द्रिण- सब देव-सब देवतांश रहते हैं । ब्रह्मज्ञान जिसके समझमें यथावत्‌ आ गया है, उसके आधीन 


उसके सब इन्द्रिय रहते हैं । इन्द्रियस्थानोंमे देवताएं रहतो हैं, बे सब देव उसके आधीन रहते हें । उसकी इंद्रियां उसको 
इच्छाके बाहर सनमाना वुराचार नहीं करतों । सदा उसके आधीन रहती हैं ॥ २१॥ 


[ १६७९ ] हे ईश्वर ! ( श्रीः च लक्ष्मी च ते पत्न्यौ ) संपत्ति और ज्ञोसा तेरी पत्नियां हैं, ( पाश्वे 
) तेरी दोनों बाजुएं दिन ओर रात्री हैं, ( नक्षत्राणि रूपं ) नक्षत्र तेरा रूप है, ( अश्विनौ व्यातं ) चु और 


` पृषिवी तेरा खुला मुख हे । ( इष्णन्‌ इघाण ) इच्छा हुई तो मुझे किसकी इच्छा हो ? ( असु मे इषाण ) इसकी में 


इच्छा करता ह कि ( सर्वेलोक मे इधाण ) सब लोगोंकी मुझे प्राप्ति हो ॥ २२॥ 
संपत्ति ओर शोभा ये ईश्वरको सहचारिणियां हैं। उसके साथ ये रहती हें । दिन ओर रात्री उनकी दो बाजुएं 
हैं, इएबरका कालस्वरूप इनसे दिखाया हे । नक्षत्र उसका प्रकाशस्वरूप है । पृथिवी ओर छुलोक यह उसका खुला मुख 
है । ऐसे इस इंब्वरनें सें रहा हु । वह मेरे अन्दर, बाहर, चारों ओर है । उससे मे मांगता हूं कि मुझे सर्व श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त हो । मेरे ऐसे शुभ कमं हों कि जिनके बलसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो ॥ २२ ॥ . 
a 
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पुरुषसूक्तका स्पष्टीकरण 


1) 1865550 --- 


८ पुरुष सुक्त ” चारों येदोंकी संहिताओंमें है । तथा 
पुराणोंमें भी इसका अनुवाद दिया है। इतना इसका महत्व 
समझा गया है। 


पुरुषका स्वरूप 


इस पुरुषके सिर, आंख, बाहू और पांव यहां हैं। यह 
उपलक्षण है । अर्थात्‌ इस पुरुषके सिर, आंख, नाक, कान, 
मुख, बाहू, छाती, पेट, मूत्रद्वार, जांघे गुदद्वार, पिडरियां, 
पांव अर्थात्‌ सब अवयव, हजारों, लाखों, करोडो, अबो हैं। 
एस! यह पुरुष पथिवीके ऊपर चारों ओर पृथिवीको घेरकर 
रहा है ओर पृथिवी जसे अन्य लोंकोपर भी है। 

एक सनुष्यका एक सिर, दो आंख, वो हाथ, दो पांव होते 
हैं। परन्तु यहां ( सहस्रशीर्षा ) हजारों सिर कहे हैं, पर दो 
हजार आंख कहनेके स्थानपर ( सहस्राक्षः, सहस्नबाहुः, 
सहस्रपात्‌ ) हजार आंख, हजार बाहु और हजार पांव 
कहे हैं। यास्तवमें जिसके हजार सिर होते हैं उसके दो हजार 
आंख, दो हजार बाहू और दो हजार पांव कहने चाहिये थे, 
पर वेसा कहा नहों । इसका कारण यही है कि, यहाँका वर्णन 
आलंकारिक है और यहांके ' सहस्त्र ? पदका अर्थ “ अनेक! 
अनंत, करोडों ' ऐसा है । अर्थात्‌ अनंत सिर, आंख, कान, 
नाक, मुख, बाहु, छाती, पेट, गुदद्वार, मूत्रद्वार, जांघे और 
पांव जिसको हैं, ऐसा एक मानवसमाजरूपी पुरुष हस 
पृथिवोके चारों ओर रहता है। मानवसमाजरूपी पुरुषके अनंत 
सिर, बाहु, पेट और पांव हैं ओर यह मानवसमाज पृथि वीके 
चारों ओर है। जैसा वह पृथिवीपर है, वेसा पृथिवी सदृश जो 
अन्यत्र गोल हैं, उनमें भो किसीपर मानवोंकी या मानव 
सदृश प्राणियोंकी बसती होगी, ऐसा यहां सूचित हो रहा है ' 

सिर, बाहु, आंख पेट और पांव जैसे मानवोंके होते हैं बसे 
पशुपक्षियोंके भी होते हैं ओर वे प॒थिवीके चारों ओर रहते 
सी हैं। इस कारण इस वर्णनमें सानवों, पशुपक्षियों और 
अन्य जीवजन्तुओंका वर्णन माना जा सकता है, पर वेवका 
उपदेश मानवोंके लिये ही है, अन्य जीव वेदोपदेशसे लाभ 
नहीं उठा सकते, इसलिये यह वर्णन मानवसमाजका वर्णन 
मानना योग्य है। अर्थात्‌ अनन्त सिर, बाहु, पेट और पांव 
जिसके हैं ऐसा “मानवसमाजरूपी एक पुरुष ! इस 
पुथिवोपर चारों ओर है। 
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पृथिवीपर चारों भूविभागोंमें जो सब मानव रहते हैं, वे 
सब मानव' मिलकर यह एक पुरुष है । अर्थात्‌ सबका 
मिलकर एकही शरोर है। अर्थात्‌ सब मानवोंको “ हम 
सब एक शारीरके भाग हैं ” ऐसा मानना चाहिये और 
वेसा व्यवहार करना चाहिये। वेदका यह उपवेश है। 

* सहस्रशीर्षा पुरुषः भूमि सवतः वृत्वा अत्य- 
तिष्ठत्‌ ' सहस्रों सिरोंवाला पुरुष इस भूमिपर चारों ओर 
घेरकर रह रहा है। सहस्रां अवयवोंवाला एक पुरुष “एक 
शरोर है, ! मतः एक शरोरके अन्दर जेसा अवयर्वोका सहकाय 
होता है, उतना उत्तम सहकार्य पृथिवीपरके सब मानवोमें 
होना चाहिये । यह वेदका उपदेश है । पर आज पृथिवीपर 
जो देश हैं, वे आपसमें झगड रहे हँ । इसलिये उनके झगड़े 
नष्ट होकर वे आपसमें उत्तम सहकार्यं कर सकेंगे, इसकी 
शक्यता आज वीखती नहीं है। आज एक राष्ट्रके अन्वर 
रहनेवाले लोगोंमें सहकार्य हो सकता है। आज इतनी प्रगति 
होनेतक हम मानव आ गये हैं । जगतूके नेता लोग “ अहिसा- 
पूर्ण सह अस्तित्व ' की भाषा बोल रहे हैं। यह भविष्य- 
कालकी प्रगतिका सुचिन्ह है । 

वेदमें पूथिवीपर चारों दिशाओंमें रहनेवाले सब देशके 
लोगोंमें पुर्ण एक शरीरके समान सहकार्य हो ऐसा उपदेश है, 
उसको हम ध्यानमें रखें, भूलें नहीं । परंतु अपने व्यवहारके 
लिये अपने समझमें आनेके लिये, ' मानवसमाजरूपी 
पुरुष ? के स्थानपर “ राष्ट्रपुरुष ' का व्यवहार हम करेंगे । 
इससे कोई यह न समझे कि वेदमें केवल "राष्ट्रपुरुष ' का 
ही वर्णन है। वेद तो "अखिल मानवसमाज : के अन्वरके 
उत्तम सहकार्यका उपदेश करता है, पर अभोतक हम वेसा 
नहीं कर सकते, इस कारण “ राष्ट्रपुरुष ' तक सहकार्य हो 
ऐसा हम कह रहे हैं। यह हमारी कमजोरी है । वेदका उपदेश 
तो संपूर्ण मातवजातिको सहकारिताका ध्येय बता रहा है। 

इस मानवसमाजरूपी पुरुषके अवयव 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र इस मानवसमाजरूपो 
पुरुषके सिर, बाहू, पेट ओर पांव हैं । अर्थात्‌ ज्ञानी, शूर, 
कृषक-व्यापारी ओर कर्मचारी इस मानवतमाजरूपी पुरुषके 
चार अवयव हैं । र 

यहां “ पद्धघाँ शुद्रो अजायत ' इस वाक्यका अर्थ 

/ इसके पांवोंसे शूत्र हुआ ' ऐसा कई मानते हैं ओर बसा 
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करते भी हैं। ' पद्भधां ' पद तृतीया, चतुर्थी और पच- 
भोका समान हो होता है। पंचमी विभक्ति मानी गयी तो 
¦ उसके पांवोंसे ऐसा अर्थ होगा और चतुर्थी विभक्ति 
मानी गयी तो ' उसके पावोंके लिये ' ऐसा अर्थ होगा। 
हमने चतुर्थी विभक्ति मानकर अर्थ ऐसा किया है कि ' इस 
भानवसमाजरूपी पुरुषके पांवोंके स्थानमें कर्मचारी माने 
गये हैं। ' पांवके स्थानमें शूद्र हैं । 

प्रश्‍न ऐसा है कि ' इस पुरुषके सुख, बाहू, मध्य- 
भाग और पांव कौन कहे जाते हैं । ! ( मुखे कि, 
बाहू कि, मध्यं कि, पादा कि उच्यते )। इस इनके 
अनुसार उत्तर ऐसा हो होता है कि इस पुरुषका ज्ञानी मुख 
है, शर बाहू हैं, कृषक तथा व्यापारी पेट है और कर्भचारी 
द्र पाव हैं। परंतु वेदमंत्रमें ( पद्धया शूद्रो अजायत ) 
पांवोंसे कमंचारी हुआ, या पावोंके स्थानके लिये कमचारी 
हुआ है। इस वेदवाक्यके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते हैं । 
हमने प्रश्‍नके अनुसार उत्तर सिले ऐसा अथ किया है। जो 
' उसके पांवसे कर्मचारी हुए ' ऐसा अर्थ करते हैं, वेसा वे 
करें, क्योंकि आगेके मंत्रसे पंचसी विभवितका ही प्रयोग है । 
परंतु वह आलंकारिक अर्थ मानें ओर ' फर्मंचारी उस पुरुषके 
पांव हैं' ऐसा उसका साव समझें तो बह अर्थ प्रइनके 
अनुरूप होगा । 

ज्ञानो, शूर, कृषक भोर कर्मचारी उस मानदसमाजरूपी 
पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव हैं । अतः इनमें वेसा सह- 
कार्य होना चाहिये जेसा शरीरके एन चार अवयवोंमें होता है । 


शरीरमें सहकार्य 

शरीरके सिर, बाहू, पेट ओर पांव इन अवयवोंमें पूर्ण 
सहकार्य होता है, इसलिये शरीर स्वस्थ ओर आनंदयुक्त 
रहता है। देखिये- सिरसें आंखे हैं, वे एक पके फलको 
देखतो हैं ओर मनको कहती हैं, वह फल शरोरके लिये 
लाभकारी है, इसलिये वहु फल प्राप्त कर । सन एावोंकः 
आज्ञा देता है कि इस शरीरको उस फलके पास ले जाओ । 
पांव शरीरको उस फलके दुक्षके पास ले जाते हैं, शरीरको 
वृक्षपर चढते हैं, ओर फलको तोडकर लेनेके लिये हायोंको 
आशा होती है । हाय आगे होकर फलको तोडकर अपने 
पास लेते हैं । फिर पांव शरीरको वुक्षके ऊपरसे नीचे लाते 
हैं, छ्रो लेकर हाथ उस फलको काटकर हाथ उसको मुखें 
डालते हैं। मुख चबाता ओर बारीक करके पेटमें भेजता है । 
पेट उसको पचाता है, उसका रक्त बनाता है, बह हृदयके 
पास सेज़ता है ओर हृदय उस रक्तको सब शरीरमें घुमाता 
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है। इससे सब शरोर पुष्ट बनता है । पुर्ण सहकार्थंसे इश 
तरह सब शरीरका लाघ होता है । 

यदि एक मी अवयव अपना सहकार्य न करेगा, तो उस 
असहकायंसे शरीरकी हानि है । हाथ कह सकता है फि भें 
फल खा नहीं सकता, इसलिये में फलको तोड्गा नहीं, पांव 
कहेंगे कि हम फल खाते नहीं, इसलिये शरीरका रोझ 
उठाकर शरीरको हम उस फलवाले वक्षके समीप लही ले 
जांयगे, मुख कहेगा कि में चबाकर फलको पेटके पास नहीं 
भेजूंगा, पेट कहेगा कि में फलको पेटमें ही रखूंगा, तो इस 
असहकारसे शरीरको पुष्टि नहीं होगी और शरीर दुर्बल 
रहेगा । 

शरीरके भवयवोंमें जहां उत्तम सहकार्य होता है वहां उस 
शरीरमें ही पोषण उत्तम होता है ओर शरीरका स्वास्थ्य 
उत्तम होता जाता है । शरीरका यही नियम मानवोंके सम!जभें 
लाग्‌ है, जिस मानवसमाजसें उसके सिर, बाहू, पेड ओर 
पांव आदि भवयवोसें अर्थात्‌ ज्ञानी, शूर, कृषक और कमं- 
चारियोंमें उत्तम सहकार्य होगा, बहांका समाज ही उत्तम 
रीतिसे आनन्द एसन्न होता जायया । तथा जहां सहकाय 
नहों होगा वहाँ उस समाजको दुर्बलता बढेगो और बुबेलतासे 
उसका दुःख बढता रहेगा । 

राष्ट्रको उन्नतिका कार्यकर्ताओंके आन्तरिक सहकार्यसे 
अत्यंत घनिष्ठ संबंध है । वेदने यह संपुर्ण सानवसमाजरूपी 
एक ही शरीर इस पृथिवीपर है, ऐसा हकर पृथिवीपरके 
संपूर्ण भानव संस्ताजमें परस्पर उत्तम सहकार्य होना चाहिये, 
ऐसा जो उत्तम उपदेश किया है, दह सब राष्ट्रोंके नेताओंको 
शीघ्रातिशीघ्र आचारव्यवहारमें लामा चाहिये ओर इस 
वेदोपदेशके अनुसार मानदसभाजको चलाकर सबका उत्तम 
कल्याण करना चाहिये । 

राष्ट्रका कल्याण भी ज्ञानी-शूर--व्यापारी-कर्म वारियोंके 
उत्तम सहकायंसे ही होगा । राष्ट्रके नेता भी इसकी ओर 
अपना विशेष ध्यान दें । यहांतक्के स्पष्टीकरणसे राष्ट्रकै 
और मानवसंघके आपसके सहकार्यसे उनका उत्तम कल्याण 
होनेका निश्चय है, यह बात स्पष्ट हुई । पाठक इसका विचार 
करें ओर इस ज्ञानको वे जहांतक फेला सकते हैं फेला दे । 

वेदमें जेसा इस मानवसंघरूपी पुरुषका वर्णन है, उसी 
प्रकार विशवपुरुष अथवा विराट्‌ पुरुषका सौ वर्णन है । 


विराट्‌ पुरुष 
यजुर्वेदमें कहा है कि ( श्रोत्रात्‌ वायुः च प्राणः च ) 


कानसे वायु ओर प्राण तया ( मुखात्‌ अशि: अजायत ) 
मुखसे अग्नि उत्पन्न हुआ है । 
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ऋण्वेदके संघ कहा है कि ( झुखात्‌ इन्द्रः च अच्चिः 
च ) सुखसे इक और अग्नि हुए और यजुरवेदमें कहा है लि 
( छुखात्‌ अभि: अजायत ) मुखसे केवल अग्नि हुआ ह । 
ऋण्वेदमें कहा है कि ( श्रोत्रात्‌ दिशाः ) कानले बिज्ञाएं 
हुई ओर यजुबेंवर्ने कहा है कि ( श्रोत्रात्‌ चायुः च प्राणः 
खु ) काचसे बायु और शाण हुए । दोनों स्थानोंके मश्रोंका 


प्रश्न । 
कह. मंत्र ११० १ आस्य सुखं किम्‌! -- इसका मुख 
कोन है ? 

जा. संत्र ११- २ को वाह १ --- कौनसे बाहू हैं ? 
व्हू, संर ११० हे को ऊरू ? -- ऊरू कोनसे हैं ? | 
शह. मंत्र ११० छ पादौ उच्येते -- किनको पांव कहते हू । | 


esr 


| प्रशन न पूछनेषर जो उत्तर विये हैं थे थे हुँ— 
| का, संघ १३-१४न्ने-- 
१ नखः चन्द्रमा जातः-- सबसे चनमा दुधा है । 
२ 'बक्षोः सुर्य अज्ञायत -- मांखसे सूर्य हुआ है । 
३ सुखात इन्द्रः च अभ्िः च-- मुखसे इख और 
अग्नि हुए । 
४ प्राणात्‌ वायुः अजायत-- प्राणते वायू हुआ है। 
५ नाभ्या अन्तरिक्षे आसीत्‌-- नाघीसे अन्तरिक्ष 
हुआ है । 
| ६ शीष्ण शौः सम्रवरतेत- सिरसे धुलोक हुआ है । 
७ पद्भयां यूमि।-- पावोसे भूमि हुईं । 
८ जात्‌ दिश;-- कानसे विज्ञाएं हुईं । 
९ तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌-- इस तरह अन्य फोक 
अन्य अवयवोले हुए एसी फल्यता करनी योग्य है। 
यख दमे-- 
१० श्रोजात्‌ वायुः च प्राणः 'व-- कानसे वावु ओर 
प्रण हुए । 
११ मुखाल्‌ अद्धिः अजायत मुखसे अग्नि हुआ है। 
यहां भरन चार पुछे गये और उनके ११ उत्तर विये गये 
हैं। जो प्रश्‍न पुछे हो नहीं थे, उनके पो उत्तर दिये गये 
हैं । इर्ते स्पष्ट होता है कि, यह प्रदन मीर उत्तर आलंकारिक 
हैं। इसका साथ ही समझना घाहिये। इस प्रश्‍तोतरका 
भाव यहु है शि-- 
६५ ( पजु, पु. भाष्य ) 
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ऋषि ' नारायण ' हो है और दोनों स्थानोंमें पुरुष वेवताका 
ही वर्णन है । फिर इतना अस्तर यों है। इसका उत्तर 
इतना हो है कि यह वर्णन भालंकारिक है। यहां परमात्माके 
अवयर्योसे सूर्यादि देवताएं बनी ऐसा यहां वर्णन है, पर प्रश्‍न 
पुछा है कि विराट्‌ पुरुषके सिर, आंख, कान, बाहू, पेट, पाव 
कोन हैं, इस प्रहनक्षा उत्तर उसके इस अवयवे यह निर्माण 
हुआ! यह ठीक नहीं है । वेखिये- 


उत्तर 
ऋ मंत्र १३- सुखात्‌ इन्द्रः च अञ्निः च-- मुखे इन्र 
मौर अग्नि उत्पन्न हुए । 
( उत्तर नहीं है ) 
( उत्तर नहीं है ) 
ऋ संत्र १४- पद्धयाँ भूमिः - उसके पांवसे भूमि हुई हे । 


इस विराट्‌ पुरुषका मन चन्रमा है, आंख सूर्य है, मुख 
अरिन है, प्राण वायु है, कान दिशाएं हैं, सिर द्युलोक है, 
नाभो या पेट अन्तरिक्ष है और पाँव पृथिवी है। इसीके 
स्वरूपका निश्‍चय करनेके लिये अथर्ववेदक्रे कुछ अन्ध मंत्र 
मी यहां देखने योग्य हैं । ये मंत्र हां देखते हैं-- 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्योय॑स्मिन्नध्याहिता । 
यत्रा्चिश्चन्द्रमाः सूया वातस्तिष्टन्त्यार्पिताः 
स्कंभं ठं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १२॥ 
अथं. १०॥७ 
जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और धो रह रहे हैं, जिसमें 


अगिन, चन्द्रमा, सूयं और वायु अपित हुए हैं, वह सबका 
आधारस्तंभ है, वह अत्यंत आनन्दमय है । 


यस्य त्रयखिशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । 
ड्कंभ ते ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३॥ 
जिसके अंगमें सब ( त्रयः त्रिशत्‌ देवाः ) तंतीस देव 


रह रहे हैं वह सबका आधारस्तंभ अत्यंत आनंदमय है । 
पुरुषसूक्षमें ७।८ वेबॉका ही नाम दै । पर यहां ३३ बेवताएं 
उसके शरीरके अंगों ओर अवथवोंमें हैँ ऐसा स्पष्ट कहा है, 
तथा और देखिये 


यत्रादित्याश्च रुद्राश्च बसवर रू7हिताः । 
भूतं च यत्र भव्यं च सर्व रोदः ऽतिडिताः । 
स्केभं ते बूहि कतमः स्विदेव रू; ॥ २२॥ 

मथर, १०७ 
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जहां बारह आदिश्य, ग्यारह उद्र और आठ वसु रहे हैं, 
भूत और भविष्य तथा सब लोक जहां आधारित हुए हँ 
बही सबका आधारस्तंभ है और बही आनंदपूणं है। 
यस्य त्रयस्त्रिदाद्वेवा अंगे गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वै त्रयल्लिदाद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७॥ 
तेतीस देव जिसके शरीरके गात्र बनकर विभषत रीतिसे 
रह रहे हैं, उन तैंतीस देवोंको अकेले ब्रह्मत्तानी ही जानते 
हैं। यहाँ तेतीस देव परमात्माके शरीरके अवयव बनकर रह 
रहे हैं, ऐसा कहा है, परमेशयरके अवयवोंसे ये देव उत्पन्न 
हुए हैं ऐसा नहीं कहा है। 
यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षसुतोद्रम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३२॥ 
जिसके पांब सूमि, अन्तरिक्ष पेट ओर द्युलोक जिसका 
सिर है उस भेष्ठ ब्रह्मफे लिये नमस्कार हो। 
यस्य सू्थश्चक्षुञ्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । 
अथि यश्चक्र आस्यं तसे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
जिसको एक आंख सूर्य है ओर वारंवार नया नया बनने- 
बाला चन्द्रमा जिसको वूसरो आंख है, अग्निको जिसने अपना 
मुख बनाया है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है। 
यहां चन्द्र ओर सूर्य परमात्माको दो आंख हैं ऐसा कहा 
है परंतु अथबं. १९।६ में जो पुरुषसूक्त है उसमें कहा है 
“ चन्द्रमा मनसो जातः ' चन्द्रमा मनसे उत्पन्न हुआ है। 
एसे वचन सिद्ध करते हैं कि ये वर्णन आलंकारिक हैँ । 
आलंकारिक समझकर ही इनका भाव देखना चाहिये और 
देखिये -- 
यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसो५भवन्‌ । 
दिशो यश्चक्रे परश्ानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥ 
वायु जिसके प्राण और अपान हे, चक्षु जिसके आंगिरस 
हुए हैं, दिशाएं जिसके कान हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा 
नमस्कार हे । 
अर्थात्‌ विइवमें दोखनेवाले पृथिवी, जल, वायु, सूर्य, 
चन्द्र ये देव परमात्माके विशाल शरीरके अंगों और गात्रोंमे 
रह्‌ रहे हैं। ये हो उसके अवयव हैं ऐसा भो वर्णन है, और 
उसके अंगों और अवयबोंसे ये देव सबके सब उत्पन्न हुए हैं, 
ऐसा भो वणन हे । अर्थात्‌ यह सब आलंकारिक वर्णन है। 
पाठक इस अथदंवेदके दर्णनके साथ पुरुषसूक्तके विराट 
पुरुषके वणन करनेवाले संत्रोको तुलना करें और जानें की 
विराट पुरुष यहो है जो पृथिवोसे दुलोकपर्यंत दीख रहाहे। 
यह प्रत्यक्ष है । पृथवो उसके पांवके स्थानमै हैं, अन्तरिक्ष 
उसका पेट है ओर चुलोक उसका सिर है ओर इन तीन 
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लोकोंमें जो फुछ है, वह सब उस विराट्‌ पुरुषके शरीरमे 
रहा है। 
यहाँतक वो पुरुष कहे है ( १ ) अखिल मानवसमाञ्ञ- 
रूपी एक पुरुष हे, जिसके सिर ज्ञानीजन हैं, शूर पुरुष 
उसके बाहू हैं, खेतीसे अन्न उत्पन्न करनेवाले और अम्नका 
व्यापार करनेवाले उसके पेट हैं और कर्मचारी उसके पांव 
हैँ । यह एक मानवसमाज पुरुष है, हमने व्यवहारके लिये 
इसीको ' राष्ट्रपुरुष ' कहा है। यह एक पुरुष है । (२) 
दूसरा पुरुष यह ' विराट्‌ पुरुष ' है अथवा इसीको ' वि*ब- 
पुरुष ' भी कह सकते हैं । इस विराट्‌ पुरुषका देह द्युलोकसे 
पृथिवी तक फेला है भौर इस विश्वका संचालन सहकार्यसे 
सब देव कर रहे हैं, सूर्यं प्रकाश दे रहा है, चन्द्रमा मन! 
स्वास्थ्य रखता है, पर्जन्य धान्य आदि उत्पन्न करता है, वायु 
जीवन दे रहा है, पिवी सबको आधार दे रहो है । अर्थात्‌ 
उत्तम रीतिसे सहकृत होकर विश्वका महाराज्य ये देव चला 
रहे हैं । ऐसा समझो कि ये देव बिइवराज्यके राज्य चलाने- 
बाले मंत्री हैं । 
विश्वका एक आदर्शे राज्य है 

विराट पुरुषका वर्णन एक शरीर मानकर ऊपर किया है 
और उस वर्णनमें यह बताया है कि, उसके किस अंगमें 
कौनसी देवता है । विराट्‌ पुरुषका एक शरीर है और उसमें 
संपूर्ण देवताओंका उत्तम सहकार्य चल रहा है, इस कारण 
यह विश्व एक शरीर जसा उत्तम स्वास्थ्य युक्त है। अब 
इसीका वर्णन राजकारणको दृष्टिसे करते हैं । 
हि हू विश्व एक उत्तम महाराज्य है । इसके कार्यकर्तागण 
प ह 

१ र -- यह विशवराज्यके अध्यक्ष स्थानमै विराजता 

। 

२ परमात्मा-- यह विश्वराज्यके उपाध्यक्ष हैं । 

३ आदिति देवोंकी माता है, सूर्यचन्द्र आदि देवोंको 
निर्माण करतो है और विइवराज्यको चलानेके 
कायोमें उनको नियुक्त करती है । इसीके और 
नाम प्रकृति अथवा शक्ति भो है । 

+ + + 

पुरुषः व्यक्ति पुरुष, राष्ट्र पुरष और विराट्‌ पुरुष । 
विश्वमे, राष्ट्रमें तथा व्यक्तिके अंगोंमें उत्तम 
सहकार्य होनेसे उन्नति और असहकार्यसे 
अघोगति होती है, इस ध्येयका दर्शन सब 
कार्यकर्ताओके सामने जो ध्येय सतत रहना 
चाहिये वह यह हे । 
+ + + 
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१ सदसस्पति-- विधानसभाके सभापति । 
२ क्षत्रपति-- विधानसभाके उप सभापति । 
विश्वराज्यका मंत्रीमण्डल 
१ शिक्षा बिभाग 
१ जातवेदा अञ्निः- शिक्षामंत्री, विद्यामंत्री, ज्ञान 
त्री ( १ १) 
२ ब्रह्मणस्पतिः-- सहायक उपविद्यासंत्री 
३ बृहस्पतिः- सहायक उपविद्यामंत्री 
२ संरक्षण विभाग 
४ इन्द्रः प्रधान युद्धमत्री, अन्तर्बाह्य संरक्षणमंत्री (२) 
५ विष्णु उपेन्द्रः- उपयुद्धमंत्री ( ३ ) 
६ रुद्रः- सेनासंचालन मंत्री (४) 
७ मरुतः- संनि, गणविभागमें रहनेवाले सेनाके गण, 
३ आरोग्य विभाग 
८ अश्‍विनो- आरोग्य मंत्री [ १ शस्त्रकर्ममें प्रवीण ओर 
२ भोषधि चिकित्सामे निपुण ] (५) 
९ औषधिः- ओषधियोंकी व्यवस्था करनेवाला, 
१७ सोमः- औषधियोंका राजा, 
११ अन्नम- वंद्यो द्वारा सुपरीक्षित खानपान, 
१२ गौः- राष्ट्रमै हरएकको गोवुग्धावि मिले इसको 
व्यवस्था करनेवाला 
४ पोषण विभाग 
१३ पूषा- पोषणमंत्रो, अन्नमंत्री (६) 
१४ सूर्यः- शोधनमंत्री (७) 
१७ सविता 
१६ आदित्यः 
५ धन विभाग 
१७ भणः- अर्थमंत्री (८) 
६ उद्योग विभाग 
१८ विश्वकर्मा- उद्योगमंत्री (९) 
१९ वास्तोष्पतिः- गृहमंत्री ( १०) 
२० त्वष्ठा- शस्त्रास्त्र-निर्माण-भंत्री ( ११) 
२१ ऋभुः- लघु उद्योगमंत्री ( १२) 


७ सागर विभाग 
२२ वरुणः- सागरमंत्री, नोका-पुद्ध मंत्री (१३) 
२३ चन्द्रमाः- मानस समाधान मंत्री (१४) 
२४ पजेन्यः- कृषि मंत्री (१५) 
२५ आपः 
२६ नद्यः, सरस्वती 


~ 


(५१५) 


८ जीवन विमांग 
२७ वायुः- जीवन मंत्री ( १६) 


९ प्रकाश बिभाग 
१० स्री विभाग 


२९ उषा- बालिका संरक्षण मंत्री, 
११ बाल बिभाग 
३० वेन+- बालसंरक्षण मंत्री ( १७) 
१२ गुप्त संरक्षण बिभाग. 
३१ कः- गुप्त संरक्षण मंत्री ( १८) 
१३ वाहन विभाग 


८ विद्युत्‌ 


२२ अश्वः भूमि 
१४ मातृभूमि गीत 

३३ पृथिवी हे 

इस प्रकार ये विश्वराज्यके मंत्री हैं। बेदमें ये देवताएं 
हैं ओर ये विदवका राज्य चला रही हैं। इस बिश्वराज्यमें 
सब मंत्री गण अपना अपना कार्य उत्तम रीतिसे आलस्य 
छोड़कर सतत कर रहे हैं, कोई मंत्री कभी सुस्ती नहीं 
करता, रिइवतखोरी नहीं करता, दूसरेके कार्यमें हस्ताक्षेप 
नहीं करता, यह विश्वराज्य जिस दिन शुरू हुआ उस दिनसे 
विइवराज्यके अन्ततक ये मंत्री आलस्य छोडकर अपना कार्य 
करते रहेंगे । अत! इनक! वर्णन जो वेवमें किया गया है वह 
आवशे मंत्रियोंका वर्णन है और वह वर्णन हमारे मानवी 
राष्ट्रके मं श्रियोंके लिये आदर्श वर्णन है । 

विराट्‌ पुदषका वर्णन इस रीतिसे “राष्ट्र पुरुष ” के. 
लिये नमूना करके सामने रखनेके लिये है । पुत्रषसुक्तमे ये 


क 


हि | १ 
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दोनों दिराट्‌ पुरुष और राष्ट्र पुरष के वर्णन झाये 
हैं भर इनका संबंध राष्ट्रे कार्यकर्ताओंके 
सामने आवश कार्यकर्ता करके रखना है। विराट 
पुरष आदर्श पुरुष है और उस भावके अनुसार 
चलना राष्ट्र पुरुषका कर्तव्य है। अखिल सानव- 
समाजरूपी पुरुषको एक होकर, अपनेसें उत्तम 
सहकार्य करके, सब मानवोंको अभ्युदय तथा 
निभ्षेपस प्राप्त हो, एसे शुभ कतंव्यके सागसे ले 
ज्ञाना, पह विराट्‌ पुरुषके वर्णनसे मानवोंझो 
बोघ प्राप्त करना है । 1$ 
अब एक तीसरा पुरुष रहा है। वह प्रश्येक ४ 3 
ष्यक्तिके रूपमें अर्थात जो मानवसमाजके प्रत्येक "£ 
व्यक्तिके रूपमें पूथियीपर कायं कर रहा है, बह 
स्त्रोपुरुषके रूपें संचार करनेवाला ' व्यक्तिरूप _' 
पुरुष ' है। इसका विचार अब करना है । इस 
प्रत्येक व्यक्तिको अपना स्वरूप प्रथम ससशन। | 
चाहिये बहु ऐसा है-- हीन 
व्यक्तिरूप पुरुष | 
( १ ) ब्रह्माण्ड व्यापी, पृथिवीते छ्ुलोक्क- 
तक जिसका फेलाव है, ऐसे 'विराट्‌ पुरुष ' का 
बर्णन हुआ। (२ ) दूसरा ' राष्ट्र पुरुष ? ' सर्वजन 
समाजरूप पुरुष ' जो पृथिवीक्षे चारों ओर व्याप रहा है, 
उसका भी वर्णन हमने देखा। पहिला विराट्‌ पुरुष ब्रह्माण्डे 
सत्र व्याप्त है, दूसरा पृथिबीपर चारों भूभाणोभें रहता है। 
विश्वमे हजारों सूर्य हैं, हजारों पृ थिवियां हैं, चनसा भी 
बेसे ही हजारों हैं, उस तरह अभ्यान्य देवता भो अनेक हैं, 
पदत अनेक हैं, नदियां अनेक हे और वृक्ष सो अनंत हैं। 
क्षवनस्पतियां विराट्‌ पुरुषके बाल हैं, नदियां रक्तदाहिनियां 
हैं, चन्द्रमा उसका मन है, सूर्य उसकी आंख हैं, विशत्‌ उसमेँ 
कार्य करती है ऐसा यह विशाल ' विराट्‌ पुरुष १ हसते 
देखा है। 
ज्ञानो, शूर, फृषिकार और कर्मचारी ये जिसके करोडों 
मस्तक, बाहू, पेट ओर पांब हैं, ऐसा यह दूसरा ' मानव- 
समाजरूपी राष्ट्र पुरुष ' भो हमने देखा । 
अब तीसरा पुरुष “व्यक्ति पुरुष ! है जिसका एक सिर, 
दो बाहु, एक पेट ओर दो पांव हैं। स्त्री हो या पुरुष हो 
इसको ' पुरुष ' हो कहा जायगा । ' पुरि बसति ! (पुर्‌+ 
बस्‌ = पुर्‌ । डप्‌ ) = शरीररूपो इस पुरीभें यह रहता है, 
यह जसा स्त्रोके शारीरमें रहता है, वेसा पुरुषके शरोरनें भो 
रहता है । शरीर निवासी यह पुरुष है । इस तोसरे पुरुषके 


|“ 
। हल्ल ९ १ 
| आल्याच 3 | १ 


जन ऱ्य 5 
यी | 


शरीरसें देवदाएं 


विषयमें अब विचार करना हुँ । यह विचार हुरएक मनुष्यको 
करना अत्यंत आवश्यक है । क्योंकि हरएक धानय इतत 
शरीररूपी देवनगरीले रहता है । 

सें कोन हूं, इस शरीरमसें कौनसी शक्तियां हैं, हम श्राषिधि” 
योंका घृशसे क्या संबंध है, इस शब्तियोंका उपयोग करके 
से अपना अभ्युदय और निश्ेयल प्राप्त कर रहा छू या नहीं, 
इत्यादि विचार इस पुरुषका सनन करनेके समय अनमें भा 
सकते हैं | इसलिये इस तीसरे पुरुषका विचार बडा महत्द 
रखता है । अत; अब इस व्यक्ति पुरुषका विचार करते हैं । 

एतेरेय उपनिषद्में व्यक्ति पुदषके शरीरभें देवताएं 
किस रीतिसे रहीं हैं इका वर्णन है वह यहां देखने 
योग्य है— 


देवताओंका शरीरमें प्रबेश 
१ असिर्वारभूत्वा मुखं घाबिइात्‌ , 
२ वायुः भाणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ , 
३ आदित्यश्चक्षुभूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्‌, 
४ दिशः ओत्रं भूत्वा कर्णी प्राविशन्‌, 


५ ओषधिवनस्पतयो लोमानि सूत्वा त्वचं प्राविशन्‌, 
६ चन्रमा मनो सूत्या ब चा चं प्राविशन्‌ 
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1 नाशि प्राविशत्‌ ’ 


८ आपो रेतो भूत्वा शिइने पाचिशन्‌॥ 
(प. उ.) 


नक्र नेत व्याल र्री लगा f= ८ 
बनकर देन स्थान रहुन लगा, ४ विशाएं 
छाना बनकर श्रवण हन्द्रियंसें भाकर रहुने 
शलह्ध रि त "> म 
-~वनह्पतियां लोम बनकर 


एवयाने रहने लगीं, ६ चन्नथा झन : 
बाल रहुन लगा, ६ चखघा मत बवकर 


गी, ५ भौष 


८ जल रेत बनकर 
त हरहु अन्यान्य वेव- 


६् ए इस प्रकार अपने मानवी 


हर्‌ ` | हँ । इससे यह 
foils) Cees दे त es ल 
र कि, जी बिशाल देवताएं विश्यसें हैं, 
थे ही शेखर का आतम कळाल 2) 
` ३५४ (बता ९२ छउपसे आकर हस मानव 
रोर हैं। इसको देखकर हम 
क्क we SS Ge विश्व ०० र्व गल 
पह कह सकते हैं कि, विश्वमें विशाल 


री 


देवताएं निलास करतों हैं, और मानव 
शरोरमें उन वेबताओंके हूक्ष्स अंश नियास 
करते हुँ। बेवताओंकी शंख्याके विषयमें 
चिइवमें और शरीरमें देवताएं घमातरूपसे 
रहती हु । जो ब्रह्माण्ड्यें है, बहो पिण्डमें 
“हुँ, ओर जो पिण्डसें है, बही विशालरूपसे 


बेखिये--- 

१ दृश साकमज्ञायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो वै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स वा अद्य महदू 
चळत ॥ ३ ॥ 

२ इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो अम्रेरझिरजायत । 
त्वष्टा ह जल्ने त्वष्डुर्धातुर्धाताएजायत ॥ ९ ॥ 

३े ये त आखन्‌ दक्ष जाता देवा देवेस्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा करस्ते लोक आखते ॥ १०॥ 

४ संसिचो नाम ते देवा, ये संभारान्‌ सभभरन्‌ । 
सरै संसिच्य मर्त्य देवाः पुरुषमाचिशन्‌॥ १३ ॥ 

५ यद्‌ त्वष्टा व्यलूणत्‌ पिता त्वष्डु्यं उत्तरः । 
गृह कृत्वा मर्त्य देवाः पुरुषसाबिश्चन्‌ ॥ १८ ॥ 


किक 
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शरीरमें वेवताओंका प्रवेश 
मह्माण्डमें है। यही ज्ञान वेब-मंत्रोंमें कहा है, बह अब पे अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन। 


शेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
७ या आपो याश्च देवता था विराड ब्रह्मणा सह । 
शारीर ब्रह्म ्राविशाच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥ | 
८ सूर्यश्चश्षु्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । बटन 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नञ्चये ॥ ३१॥ ir 
९ तश्मादू वे विद्वान्‌ पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२॥ 
अथर्व, ११८ 
[१] (पुरा) पहिले ( देवेभ्यः दश देवाः साकं 
अजायन्त ) वेवोंते दस देव एक साथ उत्पन्न हुए, ( यः चै 
तान्‌ प्रत्यक्ष बिद्यात्‌ ) जो उनको प्रत्यक्ष जानता है (: 
ले अद्य महत्‌ बदेत्‌ ) वह आज बडा ज्ञान कहेगा॥ 


(५१८ ) Vinay १५१*धुजुर्यैदकी"सुंधोध' मोहर onations [ अध्याय ११ 


विराट्‌ पुदषके विश्वदेहमें सब वेवताएं हैं । उनसेंसे मुख्य शारीरमें रहुकर निर्माण करता है, कतुत्व दिखाता है । घाता 
बस ' पिता देवो ' से दस ' पुत्र देव ' उत्पन्न हुए। ये धारण शक्तिसे युक्त है, धारण सामथ्यं उससे बना और 
पुत्र देव मानवी शरीरपें निवास करते हैं और शरीरका कार्ये मानवो शरीरमें आकर रहा, जिससे मनुष्य धारण कर सकता 
करते हैं । जो इस बातको प्रत्यक्ष देखेगा, वही इस विषयका है । सोस चन्द्रमा है, इसका पुत्र मानवी हृदय है, यह आनंद 
बडा ज्ञान प्रवचनमें कह सकता है । फलाना देव फलाने देता है। इस तरह अनेक देवोके पुत्र उत्पन्न हुए और थे 
अंगमें रहकर यह कार्य कर रहा है, ऐसा वह कह सकता है। हस मानव शरीरमें रहकर शरीरसे कार्य करने लगे हैं । 

[ २ ] ( इन्द्रात्‌ इन्द्रः) इन्रसे इत्र, ( सोमात्‌ [३] (पुरा ) प्राचीन समयमें ( देवेभ्यः ये दश 
सोमः ) सोमसे सोम, ( अग्नेः अभिः अजायत ) अग्निसे देवाः जाताः ) वेवॉसे जो दस देव पुत्र उत्पन्न हुए, (ते 
अग्नि हुआ । ( त्वष्टा ह त्वष्टुः जशे ) त्वष्टा तिक्वयसे आसन्‌ ) वे इस मानवी शरीरमें रहने लगे, वे ( पुत्रेश्य! 
श्वष्ठासे उत्पन्न हुआ, ( धातुः धाता अजायत ) धातासे लोकं दत्वा ) अपने पुत्रोंको इस मानव देहमें स्थान देकर 
घाता हुआ ॥९॥ (ते कस्मिन्‌ ळोकं आसते ) वे पिता देव किस लोकमें 

इत्तर, सोम, अग्नि, त्वष्टा और घातासे पुत्र देव हुए, उन रहने लगे? ॥ १०॥ 
पुत्र देवोके नाम भो इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्टा और धाता पिता देवोंसे पुश्र देव उत्पन्न हुए । पुत्र देवोंको इस मानव 
ही हुए हैं । ये पुत्र वेव मानवी शरीरमें आकर रहने लगे। देहमें रहनेके लिये स्थान देकर पिता देव विराट्‌ पुरुषके 
इर देवोंका राजा है, उससे मन हुआ, यह इन्द्रियोंका अधिपति विश्वदेहमें रहने लगे । विराट्‌ पुरुषके देहमें अनेक देवताएं 
प्तानवीय शरीरमें होकर रहा है । अग्निसे वाणीरूप पुत्र हैं, उन सब देवताओंको अंशरूप पुत्र हुए, वे अंशरूप पुत्र 
हुआ ओर वह मुखमें रहकर बोलने लगा । त्वष्टा कारोगर मानव देहमें रहने लगे और पितृदेव विराट्‌ पुदषके देहमें 
है वह निर्माण करता है, इसका पुत्र निर्माण सासथ्ये मानवी पुर्वेबत्‌ रहने लगे । जितने मानब इस पूथिवोदर हैं, उतने 
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पुत्र विराट्‌ पुरुषके देहमें रहनेवाले देवोंको उत्पन्न हुए । वे 
सब पुत्र देव संपूर्ण सानवोंके देहोंमें रहने लगे और वहांका 
कार्य करने लगे और पितृदेव विराट्‌ पुरुषके देहमें पुर्ववत्‌ 
रहते हैं । मानवोंके शरीर नये उत्पन्न होते हुँ, उस समय 
उन मानव शरीरोंमें कार्य फरनेके लिये इसी तरह उन 
बिराट्‌ पुरुषके देहमें रहनेवाले देवोंके पुत्र पृथिवीपर आते 
हैं और आते रहेंगे । प्राचीन समगमें ऐसे ही देवोंके पुत्र, 
या देवोंके अंश आये थे, हस समय वेसे हो आ रहे हैं और 
प्रविष्यमें इसी तरह आते रहेंगे। विराट्‌ पुरुषके बेहमें भी 
सूये, चन्द्र आदि अनेक देव हैं, उनके अंश अनेक होते हैं, 
और बे भानव शरीरमें आकर रहते हैं । 

[४ ] (ते संखिचः नाम देवाः) वे सिचन करनेवाले 
देव हैं, ( ये संभारान्‌ समभरन्‌ ) जो संभारको तयार 
करते हैं । ( स्ते मर्त्य संसिच्य ) सब मरण धर्मवाले 
संभारको जीवनकै जलसे सिचन करके (देवाः पुरुषं 
आविशन ) सब देव मानवी शरीरमें आकर रहे हैं ॥१३॥ 

वेवोंमें संजीवनके जलसे मर्त्यं पदार्थको सिचन करके उनमें 
जीबन लानेकी शक्ति है । ऐसे जीबन जलसे मर्यं शरीरको 
सिचन करके उसपें सजीवता ये वेब लाते हँ । मानव शरीर 
मत्यं है, मरमेचाला है, इन देवोंने संजीवनके जलसे इस देहको 
सींचा ओर इसको संजीवनमथ किया है और इसमें उस 
संजीदनकी शक्लिसे वे देव रहने लगे हें । सब अंगोंमें बे देव 
हैं. इससे यह देह जीवित हुआ है और जीवित रहता है। 
जबतक ये देव इस झारीरमें रहेंगे, तब तक यह शरीर 
जीवित रहेगा । जिस समय कोई देव यहांसे चला जाता है, 
उस समय उल अवयवको जीवनशक्ति नष्ट होती है । 

[५] ( यः त्वष्टुः उत्तरः पिता ) जो त्वष्टाका श्रेष्ठ 
पिता है, उसके पुत्र ( त्वष्टा यदा व्यतृणत्‌ ) त्बष्टाने जब 
इस झरीरपें छिद्र किये | उन छिद्रोंमें इ्ियोंके रूपसे 
रहनेके लिये ] ( मर्त्यं ग्रह कृत्वा ) इस शरीररूपी मत्ये 
घर बनाकर इसमें ( देवाः पुरुषं आविशन्‌ ) देव पुरुष 
शरीरमें आकर रहने लगे ॥ १८ ॥ 

विराट्‌ पुरुषक्े देहमें जो त्वष्ट। कारीगर रहता है, उसको 
पुत्र हुभा । बहु पुत्र त्वष्टा इस आारीरमें रहने लगा और 
यहां वह अंग ओर अवयव बनाने लगा । मानब शरीर यह 
सरण धम्नंवाला शरीर है, इसको इन देवोंने जीवन जलसे 
सिचन किया, इससे इस शरोरसें जीवन आ गया है। इस 
मानवके मत्यं शरीरमें सब देव अंशरूपमें भाकर रहने लगे 
हैं। इससे जीवनकी कला इस शरीरमें आ गई है और यह 
मत्ये धर्मवाला शारीर जीवित होकर कार्य कर रहा है । 


(५१९) 


[६ | ( अस्थि कृत्वा समिघं ) हड्डीयोंकी समिधाएं 
बनाई, ( तदू अष्ट आपः असादयन्‌ ) तब आठ प्रकारका 
जीवनजल उन्होंने लाकर सिचन किया, ( रेतः आज्यं 
कृत्वा ) रेतका घी बनाया और ( देवाः पुरुष आविशन्‌) 
देव इस मानठी शरीरमें घुसकर रहने लगे हैं॥ २९ ॥ 

यह गृहस्थाश्रमका यज्ञ है, जहां “ वीयं रूप धोका हुबन 
होता है ' आठ प्रकारके जीवन जलसे मरनेवाले शरीरको 
सिचन करके उसको सजीव रखा जाता हे। अस्थियोंकी 
समिधायें इस यज्ञमें हवन की जातीं हैं और इस यज्ञसे पुत्र 
उत्पन्न होता है | इस पुत्र बेहमें विराट पुरु षके बेहमें जितनी 
देवताएं हैं उन सबके अंश आकर रहते हैं। कौनसी देवता 
कहां रहती है, इसका वर्णन पूर्व स्थानमें ऐतरेय उपनिषद्के 
वचनसे बताया है । 


[७ ] | याः आपः ) जो जीवनके जल हैं, ( याः 'य 
देवता: ) जो वेवताएं हैं, ( या विराट्‌ ) जो बिराट्‌ है, 
( सह ब्रह्मणा ) ओर साथ ब्रह्मा भी है, वह संपुण ( शारीरं 
ब्रह्म प्राविशत्‌ ) श रीरमें ब्रह्म प्रविष्ट हुआ है और ( शारीरे 
अधि प्रजापतिः ) शरीरके ऊपर प्रजापति भी आकर 
रहा है ॥ ३० ॥ 

सन जोवन जल कि जिससे मरणधर्मो शरीर सजीव 
अवस्थामें रहता है, जो सब देवताएं विराट्‌ पुरुषके शरीरें 
हैं, जो संपूर्ण विराट्‌ पुरुषका शरीर है, जो ब्रह्म है ओर 
प्रजापति है, यह सब शरीरमें प्रविष्ट होकर रहा है और 
इसका अधिष्ठाता प्रजापति भी यहां ही रहा है । अर्थात्‌ 
यह मानवी शरीर छोटा विराट्‌ पुरष ही है । यह विराट्‌ 
पुरष विश्वव्यापक विशार है और यह उसका एक अंश 
रूपी शरीर है । आकारमें फरक है, पर तत्त्वमें सेव नहीं है । 
विराट्‌ पुरुष बडा विशाल है और यह मानव शरीर उसकी 
अपेक्षा एक अंश मात्र है, अत्यंत छोटा है । जैसा दावानल 
और चिनगारी | परंतु तत्त्वसें मिह्यता नहीं । जो विराट्‌ 
पुरुषमें है, वही मानवी शारी रमें है । 

[८ ] ( सूर्य; चश्चुः ) सूर्य मांख बना है और ( वातः 
प्राण ) वायु प्राणरूपमें ( पुरुषस्य वि भेजिरे ) मानवी 
बेहका भाग बनकर रहा है। ( अथ अस्य इतरं आत्मानं ) 
अब इतर अपने भागोंको ( देवाः अझयें प्रायच्छन्‌ ) 
देवोते अग्निके पास विया है ॥ ३१ ॥ 

सूर्यका अंश आकर यहाँ आंख बना, वायुका अंश आकर 
प्राण बना | इसी तरह अन्य सब बेवताओंके अंश आकर 
अग्निके साथ इस शरीरमें रहते लगे हैं। इसीलिये शरीरमे 
जबतक उष्णता रहती है तब तक शरीरके हशिय और 
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अवयव कार्य करते हैं : यह ऐसा इसलिग्रे होता है कि सक्ष 
बैवोंने अपने अंश अग्निके पास दिये। अग्ति इस जिम्मेदारीको 
समझता है ओर सब देवताओके अंशोंको अपने साथ धारण 
करता है । इसलिये शरीरभें उष्णता रहने तक पब देवोंके 
अंश इस शरीरमें रहकर कार्य करते हैं । 

[९] (तस्मात्‌ यै) इसलिये निःसंदेह ( पुरुषं 
विद्वान्‌ ) इस मानव देहरूपी पुरुषको जानमेवाला ( हृद्‌ 
ब्रह्म इति मन्यते ) बह ब्रह्म है ऐसा मानता है, ( हि 
सर्वाः देवताः ) ष्योंकि सद देवताएं ( शाबः गोछे इव ) 
गोबें गोशालामें बेठती हैं उस तरह ( आसते ) इस 
शरीरमें रहती हैं ॥ ३२॥ 


जो यह तत्वज्ञान जानता है, वह इस भानवदेहरूपी 
पुरषको “यह ब्रह्म ” है, अर्थात्‌ इसमें ब्रह्मके साथ सब 
देबताएं निवास करतो हैं ऐस! जानकर वेसा प्रवचत करता 
है । गोवे जेसी गोशालामें रहती हैं, वेसी इस शरीरमें सब 
देवताएं रहती हैं। हरएक भनुष्य पह लमे कि “में इस 
देवनगरीका अधिष्ठाता हुं । ' यहां इस झरीरषें सब 
देवताएं भाकर रही हैं और मुझे सहायता कर रहीं हैं। इनके 
सामने मुझे अच्छी तरह रहना चाहिये, उत्तम सहृधवहार 
करना चाहिये । देवताओके सामने में असहृ्यवहार फर जहां 
सकता । बर्योफि मेरे व्यवहारको देखनेवाली ये देवताएं 
यहां हैं । 
तीन पुरुष 
यहां तक जो बर्णन किथा उससे यह स्पष्ट हुआ कि यहु 
लीन पुरुष हैं। (१) दिइवव्यापी * विराट पुरुष, ? 
(२ ) पृष्बोपर चारों ओर रहनेवाला ' माजवससाजरूपी 
पुरुष ' अथवा ' राष्ट्रपुरुष ? और तोसर! ' मानद व्यक्ति- 
रूप पुरुष । ' पुरुषसूक्तभें पहिले दो पुरुषोंफ़ा वर्णन किया 
है ओर तीसरे पुरुषका संकेत किया है। 
विराट्‌ पुरुषका ब्रह्माण्ड देह है और उपे सब देदताएं 
हैं और अपना-अपना फाय योग्य रोतिसे करती हैं, फली 
अपने कतंव्यमें शिथिलता नहीं करतीं । सह्‌ इनका उत्तम 
काये चला हुआ सनुष्य देख सकता है । शाती और अज्ञानों 
सब लोग इस विराट्‌ पुरुषको देख सकते हैं ओर उसका कार्य 
अच्छी तरह चल रहा हे यह अनुभव कर सकते हैँ । 
मानव देहमें उन सब देवताओंके अंश आकर रहे हैं, यह 
मानवी शरीर देवताओका मन्दिर हो है । इससे सब 
अबयवों, सब अंगों और उनमें रहुलेदाडी सब देवताओंसें 
उत्तम सहकार्य हुआ तो हो पहुंका उत्तम स्वास्थ्य रहन 
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सकता है । यह जानकर मनुष्य अपने शरीरके 
उत्तम सहकार्य करके, अपना जीवन उत्तम यज्ञरूप बनावे । 
मेरा जीवन एक यज्ञ हैं ओर उसको में थज्ञ करके चलाऊंगा, 
इसमें यज्ञका विध्वंस करतेवाले घड़ियु हैं उनको दूर करके 
में इस यज्ञको सफल और सुफल बमाऊंगा । ऐसा विचार 
सनुष्य करे और यरन करके अपने जोबनयसळो सफल 
बनावे । यह भाववदेहुरूपी पुढषका कार्य है 


है । 

इस पृथ्वीपर “ राष्ट्र पुष ' है, वास्तवमें वह पुथिबीपर 
चारों दिशाओंमें रहुनेवाले मातवससाज रूपलें यहु पुरुष है। 
इसके सुक्ष, बाहू, पेट ओर पांव ज्ञानी, शूर, कृषिकर्ता तथा 
कर्मचारी हैं। जैसा मानवबेहमे उत्तम सहकार्य होतेते 
स्वास्थ्य टिकता है, उसी तरह इस मानव समाजमें उक्त चारों 
प्रकारके घानवोंमें उतस सहकार्य होता रहा तो ही यह 
सानवसमाज स्वस्थ, अभ्युदय करनेवाला तथा निभेधसक्के 
मार्गपर प्रगति करनेवाला हो सकता है । नेता लोग ' विराट्‌ 
पुरुष ' तथा ' मानव व्यक्तिरुए पुरुष ? को बेखकर उत्तम 
सहुकार्यसे तथा सद्व्यवहर करमेसे निःसंदेह उन्नति होती है, 
यह जानकर अपने ' राष्ट्र पुरष ? फो उसी सद्व्यवहारके 
मागले चलावें और अभ्युदयका साधन करें । तथा अखिल 
सानबससाजको उसी तरह सद्श्णबहारसे चलाकर उप्तको 
प्रगतिपचपरसे ले जावें । 

पुदघशूक्तका उद्देश्य व्यवितकी पूर्णता करना तया राष्ट्र 
पुरुष तथा सानवसमाजको आध्यात्मिक झध्युवय और 
निःशेयस सिद्धि करना है! बह्‌ ध्येय इसी तरह साब्य हो 
सकता है । 

“विराट पुरुष ! छा वर्णन ' आधिदेविक * है, राष्ट्र 
पुरुषका वर्णन अथवा सानबससाजका वर्णन “ आशि- 
भौतिक ' है और ब्यदित पुदबक्का वर्णन ' आध्यात्मिक ' 
है। तोनों स्थाजोपर सब वेवताएं हुँ । आधिदैदिकमें रेवताके 
झूपमें, आघिभौतिकमे गणी मानपोके रूपमें मोर व्यवितिसें 
शुणोंके रूपों ऐदसंत्रोका नर्थ देखनेसे यह तीनों त्यानोंका 
भाव समझ्षमें झा सकता हूँ । 


आधिदैविक आधिशीतिक अध्यात्मिक 
दिइवसें राष्ट्में व्यक्तिस 
अग्नि वक्ता बाणी 

हन्द शूरवीर शौर्य, वीये 
सग धनी घन्यता, भारय 
ह्वष्डः कारीगर फर्सचारी 
वायु प्राणी प्राण 
अश्विनो देच इबालोस्छ्यास 
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षस 


शकता 


धरह तीनों ध्थानोंमें इन तीन पुरुषोंफा बहन हो 
१ पाठक घह करें और बोध प्राप्त करके लाय उठावे) 


अमृतका श्वामी 
घूतकालनें जो हुआ, वतेमानकालमे जो है और भविष्य- 
काछमें जो होगा वह सब यह पुरष ही है। तीन पुरष हैं 
ऐसा इसके पूर्दभें कहा है, विराट्‌ पुरुष ' ब्रह्याण्डदेही है। 
सूत, वर्तमान और घविष्यक्षालमें जो होता है, वह सब उत्त 
विराट्‌ पुरुषर्से ही अन्तर्भूत है। यह तो सक्च जान सकते हैं। 
दूसरा राष्ट्र पुरुष ' हे । इस राष्ट्र पुरुषके विषयमें देखिये 
कि इस राष्ट्मे जो भूतकालरे कार्य किये, उसका परिणाम 
वह राष्ट्र वर्तशानकालमें भोग रहा है, और जो वह वतसान- 
कालपें कर रहा है उसका परिणाम उसको भविष्यपक्षालमें 
भोगना पडेगा । यह अपरिहाय हो है। इसी तरह “ब्यक्ति 
रूप पुरुष? का है। व्यक्तिने जो भूतकालमे किया, उसका 
परिणाम उसकी वर्तमानकालीन स्थिति है और बह व्यक्ति 
जो कार्य आज फर रही है, उसफा फल उसको भविष्यकालमें 
मिलेगा । इस तरह बेदमंत्रने सामान्य सर्वताधारण अटल 
नियम बताया है कि भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्य- 

फालमें जो होगा बह सब पुरुष ही है । 


इसलिये ग्यक्तिको तथा राष्ट्रको वतंाचकालसें ऐसे 
पुरुषार्थ प्रयतस्व करने चाहिये कि, जिनका अत्यंत उत्तम फल 
आगामी कालमें मोगनेके लिये मिलेगा । भूतकालमें जो किया 
उसका फल आज हुर्म भोग रहे हैं और जो इस समथ कर 
रहे हैं उसका फल भविष्यसे भोगेंगे, पहु नियम है । अडल 
नियम यह है । 


अ्षृतत्वका स्वामी 


यह पुरुष ' अ-म्ूतत्वस्य ईशानः ' पह असरपतका 
स्वामी है । भसरपत प्राप्त करना इसके हाथमें है, अपने 
पुदषार्थ प्रयत्नसे वह॒ अभरपन प्राप्त कर सकता है । जो 
अभरपन ( अन्नेन अति रोहति ) अन्नसे प्राप्त होता है। 

अश्न खानेसे शरीर पुष्ट होता है और बीं जीवन प्राप्त होता 
है। मरण दुर करनेके लिये योगसाधन है । इससे अमूतकी 
प्राप्ति होती है । 


मनुष्य इस अमरपनका अधिकारी है । प्रयत्न करनेसे ही 
प अमरपन उसको प्राप्त हो सकता है! मनुष्य यहां इस 
सूपण्डलपर इसीलिये आया है कि वह स्वप्रयत्नसे इस असर- 
पलको प्राप्त करे । 
६६ ( यज. सः भाष्य ) 
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अत अन्येन सह अभवत्‌ ' जो अमरवत अन्य कहूँ- 
ध्वकषानोंके साथ रहनेसे प्राप्त होता है । प्राकृतिक घोगोको 
प्राप्त करना और उनके योग्य उपधोगसे वीघ॑जीवन प्राप्त 


शरके मृत्युको दुर करना ही अमृतत्वक्षी सिखि है ! 
श्रेष्ठ पुरुष 


“ विराट्‌ पुरुष, राष्ट्र पुरुष और व्यक्ति पुरुष ' ऐसे 
तीन पुरषोंका पहांतक वर्णन हुआ । इनसे भी एक श्रेष्ठ 
पुल है । 

जो ( ज्यायान्‌ पुरुषः ) जो धबसे-विशद्‌ पुष, 
राष्ट्र पुषध और व्यक्ति पुरषोसि-जो भहात्‌ छोेष्ठ पुष है, 
उसका एक भाग ही यह सब विश्‍व हुन? है, बाकी तीन 
प्राग भूल अमृत स्वरूपे लोक रहते हैं । 

संपूर्ण विश्व जिका एक भाग है, जिसका एक भाग 
संपूर्ण विश्‍वरूप बना है ऐसा महान्‌ आत्या, महान्‌ परमाएमा 
एक है, वही श्रेष्ठ पुदष है । इसके एक भागमें परिवर्तन 
होता है ओर उससे पहु विशव बनता और निग्रडता रहुता 
है । यह विशव महान्‌ है यह सत्य है, पर यह महान्‌ विद 
भी उत्तके एक अंशका हो परिणाम है । उसका अपरिबतिल 
मूल झप वेसाका बसा थुलोकळे ऊपर है । 


i 


अवि छत 

| विकृत और महत्व है कि उसके एक ंशकाही 
स्वरूप, चिव यहु विश्व बनता और बिगडला रहता 
है । बाको उसका स्वरूप उसके निजरूपर्से बेसाका वेसा ही 
रहता है । इतना भहान्‌ बह “ परस पुरुष, परमात्मा ” 


है 


इस्त पश्मात्माका इत्या भेष्ठर्ष 


विश्वके बननेका क्रम 


उस महान्‌ पुरुष-परमात्माके कल्पित चार घाग हुँ ऐसी 
कल्पना कीजिये । इनसेंसे तोन भाग ऊपर स्वर्गधाममें, 
स्वकीय स्थानमें अधिकृत स्थितिमें सदा रहते हैं और उसके 
एक भागमें ही यहु विइवरूप विराट्‌ पुरुष, यह भानवसमाज- 
रूपी पुदष, यह राष्ट्र पुरष तथा यहु व्यक्ति पुरष ( पुनः 
पुनः अभवत्‌ ) वारंवारं बनता है और बिंगडता है । यहं 
विश्व बनता है और पुनः उसका प्रलय होता रहता है। 
बनना और बिगडना, उत्पन्न होना और उसका विनाश होना, 
यह वारंवार होता रहेता है । विश्‍व बना अथवा विइबका 


प्रलय हुआ, तो उसका कुछ भी इष्ठ या अनिष्ट परिणा ८ 


५ 


(५२२) 


उस अवशिष्ट त्रिपाद्‌ पुरुषपर होता नहीं, इतना वह श्रेष्ठ 
पराश्पर पुरुष है। 

एक अंशमें यह विशद है ओर बाकी येसाका वसा रहा है, 
इतना महान्‌ ओर इतना श्रेष्ठ वह परमात्मा-महापुरुष है । 
यह वेदका कहना अत्यंत महत्त्वका है । 

परम पुरुषका एक अंश इस विश्वको बनाता ओर बिगाडता 
है। ये दोनों प्रक्रिपाएं यह सतत करता रहता है। विश्व 
उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ इस विश्वमै अच खानेवाले सजोष 
प्राणी ओर भन्न न खाकर रहनेवाले निर्जीव पदार्थ ऐसे दो 
प्रकारके पदार्थ उत्पन्न हुए । इनमें बह परमात्मा सर्वत्र 
व्याप कर रहा है । उपजिषद्में कहा है- 

तत्‌ सृष्ठा तदेवानु प्राविशत्‌ । उप. 

' इस विश्वको उत्पन्न करके उसी विश्वमै वह प्रविष्ट 
होकर रहा है। ' यही बात इस मंत्रने पुरुषसुक्तमें कहो हे । 
परमात्माके एक अंशने यह विराट विश्व उत्पन्न किया ओर 
बही उस विश्वमे प्रविष्ट होकर, सर्वत्र ध्याप कर रहा है। 


सृष्टिको निर्मिती 
सृष्टिको निमितिके बिषयमें पुरुष सूक्तमें ऐसा कहा है- 
प्रथम परम श्रेष्ठ परमात्मासे' विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ | 
इस विराट्‌ पुरुषमें सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि लोकलोकान्तर 
हुए । इस विराट्‌ पुरुषपर सबका अधिष्ठाता एक पुरुष हुआ। 
जेसा व्यक्तिके शरीरका अधिष्ठाता जीवात्मा है, उसी तरह 
विराट्‌ पुरुषके विशवशरीरका अधिष्ठाता एक है जो इस 
संपूर्ण विशवशरीरका अभिमानी अधिष्ठाता है । संपूर्ण 
विश्वका वह निरीक्षण करता है और उसके कारण ही. 
विराट्‌ पुरुष एक है, ऐसा कहा जाता है । नहीं तो पृथिवी 
ओर सूर्यचस्दरमें कितना अन्तर है, पर संपूण विराट्‌ पुरुषका 
( विराजः आधि पूरुषः ) वह अधिष्ठाता है । जितना 
हारा व्यक्तिका शरीर एक है उतना यह विशव एक है। 
शरीरमें आंख, नाक, कान, भख, हाथ, पांव आदि अवयव 
पृथक्‌ हैं, जीवात्मा इस शरोरमे होनेसे सब शरीर एक है, 
ऐसा कहा जाता है । उसो तरह सूयं, चन्द्र, विद्युत्‌ वायु, 
पृथिदो पृथक्‌ हैं, तो भो उस सब विराट्‌ पुरुषका, इस सब 
विदवका वह्‌ एक आत्मा, वह एक पुरुष अधिष्ठाता होनेके 
कारण संपूर्ण विराट्‌ पुरुषका एक शरीर हे, ऐसा समझना 
चाहिये । 
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विभाक्तिकरण 


इस विइदसें बिभक्तिकरण हो रहा हैं, प्रथम सब प्रकृति 
एक थी । उस प्रकृतिसे सूर्ये, चन्द्र, पृथिवी आदि गोल 
विभक्त हुए । पृथिवी उत्पन्न होनेपर उस पृथिवीपर पत, 
नदियां, वक्ष, पशु, पक्षो तथा मनुष्य हुए । यथह विभक्त 
होनेको प्रक्रिया है, परन्तु इस सबका अधिष्ठाता एक है। 
इस कारण यहां विसिन्नता दीखनेपर भी अधिष्ठाताके कारण 
अभिन्नता है । 


शरीरके अवयव बिभिन्न हैं, तो भी जीवात्मा इस शरीरका 
अधिष्ठाता है, इसलिये शरीर एक हे । अवयवोंकी दृष्टिसे 
शरीरसे भेद हे, पर जीवात्मा इस शरोरक्का अधिष्ठाता है, 
इसलिये यह शरीर एक ही है । 

विराट्‌ पुरुषमें सूर्य, चंद्र आवि विभिन्न देवताएं हैं, इन 
देवताओंपर दृष्टि रखी तो विभिन्नता है, पर हस सब 
विश्वका अधिष्ठाता एक होनेके कारण यह विराट्‌ पुरुषका 
शरीर एक ही है। 

इसी तरह राष्ट्र पुरुषके शरोरमें ज्ञानो-शर-कृषक- 
कर्सचारी विभिन्न हुँ, तो भी राष्ट्र पुरुषका राष्ट्र शरीर 
एक है, इसी तरह सानवसमाजमें विभिन्न कार्य करनेवाले 
होनेपर भी बह सब सानवसमाज एक है। इस मानव- 
समाजको एक मानकर इसके अभ्युदय करनेके लिये सबने 
पराकाष्ठाके यत्न करने चाहिये यह बोध यहां मिलता है । 

यज्ञीय जीवन 

जब मानव प्राणी उत्पन्न हुए थे, परंतु मानदी प्रयस्नोंसे 
उत्पन्न होनेवाले हवनसामग्नीके पदार्थ उत्पन्न नहीं हुवे थे, 
उस समय विभिन्न ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोसे हौ 
कास लिया जाता था। यज्ञमें मुख्य क्रिया- | ( १) 
पुजनोयोंका सत्कार, ( २) आपसका संगठन ओर (३) 
निर्बेलोंको दान देकर सहायता करके उनको ऊपर लाता? 
यही थी । ये कार्यं उस समयके घुरीण लोग ऋतुओंमें उत्पन्न 
होनेवाले पदाथासे हो करते थे । ऋतुओंके अन्दर जो पदार्थ 
स्वसावसे उत्पन्न होते थे, उनसे ही ऊपर कही यज्ञकी 
्रक्रियाएं वे करते थे । आज जो यज्ञ होते हैं, उनमें जो 
हवनसामप्री प्रयुक्त को जातो है, वह उस समय मिलता 
असंभव था । परंतु वे प्राप्त पदार्थोसे ही यज्ञ करते थे । 


जो स्वाभाविक रीतिसे पदार्थ सिल रहे ये, उनसे ही उस 
प्रायसिक समयके ज्ञानो लोग यज्ञ करते थे और यज्ञसे सत्पु- 
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इषोका सत्कार करते थे, आपसकी संघटना करते थे और 
निर्बलोंको सहायता वे करते थे । इस तरह उनकी उन्नतो 
हस यज्ञ सावसे हो रही थी । 


यज्ञसे लाभ 


जो यज्ञ उस समय किया जाता था, उसको ( सर्वहुतः 
यशः ) जिसमें सबका उपयोग किया जाता है, ऐसा यज्ञ 
कहा जाता था । उस समय लोग गोवें पालने लगे, जिससे 
दही और घी प्राप्त होने लगा। गोपालन शरू हुआ । जो 
आरण्य पशु थे उनसे ग्राम्य पशु बने । गोवें, घोडे, बकरियां 
ये ग्राम्य पशु हुँ। वे उस समयके मनुष्य इन उपयोगी 
पशुओंकी अपने घरमें पालना करने लगे, इसके कई आरण्यक 
पशु ग्राम्य बने । प्रथम गोवे, घोडे और बकरियां आरण्यक 
ही थी, पचात्‌ वे ग्राम्य तथा घरेलू पशु धन गये । इस 
कार्यको कितना समय लगा होगा, इसकी कल्पना ही पाठक 
करें । 


लोग पशुओंको पालने लगे । इससे घोडे, गोवें, बकरियां 
और भेडियां हुई अर्थात्‌ ये पशु मानवोंके ग्रामोंमें रहने लगे । 
इस समय ग्राम हुए, लोग ग्रामोंमें रहने लगे और लोगोंके 
साथ पशु भी ग्राममें रहने लगे । घोडोंपर लोग बैठने लगे, 
गाइयोंका, दूध, दही, घी खाने लगे, बेलोंसे खेती होने लगी । 
इस तरह मानवोंका नागरिक जीवन सुखमय होने लगा। 
पश॒ओंसे घर समृद्ध दीखने लगा । यज्ञमें घी मिलने लगा और 
ज्ञानको प्रगति भी होने लगी । 


वेदोंका प्रकटीकरण 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवंवेद अथवा छन्द उस 
सर्वेहुत यज्ञसे ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए । परमात्माका नाम ही 
* सवेहुत यज्ञ ' है । उस परमात्मासे संपूर्ण वेदोंका प्रकटन 
हुआ । यहां जो उत्पत्तिका क्रम बताया है बह यह है 

१ परमारमाके तीन अंश अपनी निज स्वाभाविक स्थितिमें 
ऊपर हैं । उसका एक माग है, जिससे विराट्‌ पुरुष हुआ । 
हस विराट्पर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। वह विराट्‌ 
पुरुषकी देखभाल करता है। उसने भूमि उत्पन्न की ओर 
पइचात्‌ उस परसे शरीर निर्माण किये | ( ऋ. ५ ) 

२ जब पुथिबीपर मानव उत्पन्न हुए, उनमें जो ज्ञानो थे 
उन्होंने ऋतुओंमें उत्पन्न पवार्थोसे ही यज्ञ करना प्रारंभ 
किया, इस यज्ञके ऋतुसे उत्पन्न पदार्थ ही यज्ञके पदार्थ थे। 
( त, ६) 

+ 


(५२३ ) 


३ साध्य और ऋषि जो थे, वे प्रारंभमें ऋतुओंमें उत्पन्न 
हुए पदार्थोसे ही सत्कार-संगठन-दान रूप यज्ञ किया करते 
थे। ( ऋ. ७ ) 


४ हस यज्ञसे दृध, धी प्राप्त होने लगा और आरण्य भर 
ग्राम्य ऐसे पशु बने । अर्थात्‌ लोग घरमें गौ, घोडे, बकरे, मेंढे 
आदि पशु पालने लगे । ग्राम और नगर बसे और यज्ञविधि 
भी उन्नत हुई । ( ऋ. ८ ) 


५ उस यज्ञ देवसे शटग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवं- 
वेद प्रकट हुए । ( ऋ. ९ ) 

इस तरह ज्ञानका प्रकटन हुआ और मानवजातीका 
अच्छा उद्धार होनेका पुणं कार्यक्रम चारों वेदों द्वारा प्रकट 
हुआ । ऋग्वेद ज्ञानवेद है, यजुर्वेद कर्मवेद है, सामवेद 
उपासनावेद है, इन मंत्रोंके गान गाये जाते हैं और उनसे 
उपासना होती है और अथवंवेव ब्रह्मज्ञानका वेद है । इस 
तरह चारों वेदोंसे ज्ञान, कर्म, उपासना और ब्रह्मसाक्षात्कार 
होता है और मानवको पुर्ण उन्नति होनेका उत्तम कार्यक्रम 
प्रकट होता है। उस यज्ञपुरुषसे इस प्रकार यह मानवकी 
उन्नतिका पुर्ण कार्यक्रम प्रकाशित हुआ । 


यज्ञचक्र परिवर्तन 


देव यज्ञको करते थे, उस यज्ञमें ( पुरुषं पुं) परमात्मा 
रूपी सवं द्रष्टाको ध्यानयोगसे बांधते हैं । “ पशु ' का अर्थ 
पयति? इति पशुः ” जो देखता है वह पशु है। 
परमेश्वर सबको देखता है, सबका निरीक्षण करता है, इस- 
लिये वह पशु है । ध्यानयज्ञमें उसको ध्यानयोगी लोग अपने 
आत्माके साथ बंधा हुआ अनुभव करते हैं। 


स्थूल शरीर, वासना शरीर, बहिर्मातस शरीर, अन्तर्मा- 
नसशरीर, बुद्धि, पराबुद्धि, जीव ये सात उसकी परिधियां 
अर्थात्‌ कार्य मर्यादाएं हैँ। यज्ञका कार्ये इन सात मर्यादाओंमें 
होता है । मनुष्यका कार्य इन क्षेत्रोम होता है, मनुष्यके 
कार्यकी येही मर्यादाएं हैं । 

(त्रे: सप्त समिधः कृतः ) इक्कीस समिधाओंसे यह 
यज्ञ होता है। ये इक्कीस समिधाएं ये हैं- वो आंख, दो 
नाकके छिद्र, दो कात और एक वाग्रिन्द्रिय मिलकर सात 
ज्ञानेंद्रिय; दो हाय, दो पांव, एक मुख, एक मूत्रद्वार और 
एक गुदद्वार मिलकर सात कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण ओर चेतन्य 
तया अहुंकार मिलकर २१ समिधाएं इस यज्ञको हैं। इस 
यज्ञ इनका ही कार्य होता है । मनुष्यका यहु यज्ञ जितना 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्र 


( ५२४) 


उत्तम रीतिसे होगा, उतनी उत्तम सिद्धि भनुज्वको प्राप्त 
होगी । 

यह यत्ञेचक्र जलता रहुमा घाहिये, श्योंकि सानदकी 
उद्चतिका यही सच्चा घार्गे है । 

परमात्मा यज्ञ पुरष है! बही सबका उपाल्य देव है । 
उसकी उपाततपा पशष्ठारा लोग करते थे। बह्‌ श्रेष्ठ कर्स थे, 
श्योंकि उस यज्ञमें भ्रेष्ठोंका सत्कार, आएसका संवठन और 
बीनोकी सहायता ये तीम कर्म होते थे ओर एत श्रेष्ठ कर्मोरे 
सबका कल्याण होता था । इसलिये ऐसे कस करनेवाले 
सुखपुणं स्थानमें रहते थे । अपने श्रेष्ठ कर्मासि उन्होंने अपना 
स्यान सुखसय बनाया ओर उसमें वे रहने लगे थे। जो ऐसे 
प्तक करेगे वे भी सुखभय स्पालसें रह सकते हैं। यज्ञ ही 
मनुष्यका सुख बढा तक्ता है । अतः यज्ञ करना भनुष्यका 
श्रेष्ठ कर्तव्य है । 


यञ्चक्ा शुद्ध स्वरूप 

' देवपूजा-संगतिकरण-दान ' यह पका बल्रिविध 
स्वरूप है। राष्ट्रमै जो ज्ञानी, पुरुषायों, व्यवहाररक्ष तथा 
कायकुशल होते हैं, उनक्षा सत्कार, आदर या पुज्यश्षाव होना 
चाहिये । यज्ञा यह भहर्वका पाग है । संगतिकरणक्ता अर्थ 
राष्ट्रके निवासियोका संघटन करना है, परस्पर सहायता 
करके एकता प्रस्थापित करना है । राष्ट्रकी शक्ति बढानेके 
लिये इसकी बडी आवए्यकता है और जो निर्बल हैं, जातसे, 
बलसे, धनसे अथवा फर्मशक्तिसे कमजोर हैं, उनको सहायता 
बेकर उनकी कमजोरी दुर करना । ये हीन कार्य करतेका 
नास राष्ट्रीय महायज्ञ है। ऐसे फर्म जहां होते हैं, ऐसे पञ्च 
करने चाहिये। इससे राष्ट्र सुखपूर्ण होता है । ऐसे लोग जहां 
रहते हैं, दह देश आनन्द प्रसन्न होता है। बहो स्थान 
* खुबर्ग ” अथवा ' स्वस ? कहलाता है । अपले स्थानको 
सुवगेलोक बनाना भनुष्योके आधीन है । सनुष्य ऐसे काये 
करें ओर इस भूमिको स्वगंघाम बनाकर यहां आतंदसे रहें। 


पुवष जो परम पुरुष प्रकारमा है, दहो 'सोध राजा! है। 
सोम (स-उमा ) उसा इह्मविया है, जिसके सम्यक्‌ ज्ञानसे 


क का सतुष्य दुःखोसे भुक्त होता है, उस ब्रहाविद्याको उसा कहते 
` ३ _ ( जातस्य पुरुषात अधि ) उत्पन्न हुए विराट्‌ पुदषके 


हें, बह पूर्णतया जिसके पास है वह “सोम राजा ' है । 
ऊपर जो अधिष्ठाता करके प्रकट हुआ है उस ( बहलः 
देवस्य सुक्ने) बडे देवके सिरसे सात गुणा सत्तर 
( अंशवः अज्ञायन्त) किरण एके हैं, जिससे यह विश्व 


; १० 
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[ अध्याय ३१ 


चमक रहा है । यह बेणव उस सुर्य आदि पुवषका है 
वही सबका उपात्य, 


SS न 
य भार उद्ष 
खर Ce 
छ्‌ । विश्व- 


के ही नाभ उसने अनेक छळ 
/ हा नाम उसके अनेक फळे 


फरनेके कारण बने हैं देवत्व प्राप्त करमैके लिये 
रनक कारण बच हूँ बदत्व प्राप्त करनेके लिये 
श्व डेय. अक! णो ~ चल कर्‌ नक Sr 
त्वष्ढाक गणाका ब्यान करना चा।हुय | 
उसके गण अपने अन्दर धारण करनेसे उपासकको हे ट 
सके गण अपने अन्दर धारण करनेसे उपासकको देवत्व 


प्राप्त हो सकता है । 


fr] 
॥ 51 


दष 
~ 


के समान भहातेजच्दी है । उपक यथावत ला ह नेसे ही 
तुपक समान भहातजस्बी ह ॥ ड हकको यथावत जाननस हु 


00, 


सफ सह > YY 7 meet tr उसको जान >> वि 
उपासक पृत्युसे परे जा सकता है। उसको जाननेके विना 
न ३३7३ रो छरे fe कट? 9 करा घ पुल ey स क्च 
मृत्युस परे जानेका कोई दुसरा साधन नहीं है। इसलिये 


इस आदि पुरुषको जाननेका प्रयत्न करें और मृत्युस 


\ हुलमा, तो दूसरा देह प्राप्त 
। इसलिये पुराना क्षीण देह त्यागना ही 
चाहिये। एक शरीर चला जाए, तो दुसरा अच्छा शरीर 
मिलता है, जीवात्मा एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर प्राप्त 
करता है। पृत्यु शरीरका होता है, आस्माका नहीं । फटे 
कपडे फॅंककर दुसरे मये लिये, तो उसभें कुछ भी बुरा नहीं 
है। इसी तरह जीणे शरीरका त्याग किया और नया शरीर 
लिया, तो उसमें कोई बुरा नहीं । मृत्युसे परे होनेका अर्थ 
शरीरका अनन्त फालतक टिका रहना नहीं है। शरीर तो 
सरेगा ही। ' सें अप्नर हूं ' यह ज्ञान होना ही घृत्युझय दूर 
करनेवाला है । 
परसाराके गुणोंका अपने अन्वर धारण करतेसे अपना 
ला किस तरह होता है देखिये--- 


१ पुरुषः ( पुरि-चस्‌ )-- यह विइवरूए पुरिमें बसता 
है, व्यापता है, सवेत्र है, वह झुझमें है ओर सेरे चारों ओर है। 

२ महान्‌ बडा है, विशाल है, हीन नहीं है। 

३ आदित्यवर्णः- सुर्यके समान प्रकाशमान है। 

3 तमसः; परस्तातू-- भन्धकारसे परे है । 


५ तमेव विदित्वा मृत्यु अत्येति-- उस परमात्माको 
जाननेसे सृत्युक! लय बुर होता है 
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६ अयनाय अन्यः पन्था न विद्यते-- उच्च अव- 
स्थामें जानेके लिये इसरा भागं नहीं है। 
इन गुर्णोको अपने अन्वर धारण करमा चाहिये । सनको 
इन गुणोंसे परिपूर्ण भरकर रखना चाहिये । जितना अधिक 
मनको इन गुणोंसे घरकर रखा जाय, उतना अच्छा है । 
साधक इस गुणधारणाका अध्यात करे । यही अघ्युत्यानके 
लिये करने योग्य अनुष्ठान है। 
जिसमें सब भूवन रहे हैं, वह कभी न जन्मनेवाला 
परात्मा, सब प्रजाफा स्वासी है, बह सक्ष पवार्थोसें ग्याप 
रहा है, बह कभी न जम्मभेयाळा है तथापि अनेक उत्पन्न 
होनेवाले पवाथोभिं बहु रहा है, इसलिये उन उध्पन्न होने दारे 
पदार्धोके जन्यके साथ थह भी उत्पन्न हो रहा है, ऐसा 
साधारण सानवोंको प्रतीत होता है। परन्तु बुद्धिवान 
ज्ञानियोंको उसके मूल त्वरूपक! ठोक तरह पता रहता है। 
वे उसको जन्म तथा विवा रहित महान्‌ आत्मा मानते हैं 
मौर उसीके शुद्ध स्दरूपका अपने मनसे सतन करते रडते हैं 
भौर इससे घे आनन्द प्राप्त करते हें । 
सुर्य, चन, अग्नि आदि वेव जिसके प्रकाशसे प्रकाशित 
हो रहे हैँ, जो सब देबोंके आगे अपनी शक्तिके कारण रहता 


(५१५ ) 


है, जो सभ देवोके उत्पन्न होनेके पुर्वकालसे प्रकाशित हो 
रहा है वह ब्रह्म प्रकाश है, उसके लिये मेरा नमस्कार हो । 

ब्रह्मज्ञात प्रकट करनेवाले ज्ञानियोंने पहिलेसे ही ऐसा 
कहकर रखा है कि, जो ज्ञानी इस ब्रह्मापुरुवको यथावत्‌ 
जावता है, उसके वदसे सब इखिगण-सब देव-सब देवताच 
रहते हें । ब्रह्मज्ञान जिसके समते यथावत्‌ भा थया है, 
उसके आधीत उसके सब इन्द्रिय रहते हैं। इन्द्रियस्यानोंसें 
देवताएं रहती हैं, बे सब देव उसके आधीन रहते हैं ॥ उसकी 
इंब्रियां उसकी इच्छाके बाहर मनमाना दुराचार नहीं करती । 
सदा उसके आधीन रहती हैँ। 

संपत्ति और शोभा ये ईश्वरकी सहचारिणियां हैं। उसके 
साथ ये रहती हुँ। दिन और रात्री उनकी वो बाजुएं हैं, 
ईश्‍वरका कालस्वरूप इनसे दिखाया है। नक्षत्र उत्का 
प्रकाशस्वरूप है। पृथिवी ओर द्युलोक यह उसका खुला मुख 
है । एसे इस ईश्वरमें में रहा हुं । बह मेरे अन्वर, बाहर, 
चारों ओर है। उससे में मांगता हूं क्रि मुझे सर्व श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त हो। मेरे ऐसे शुभ कर्म हों कि जिनके बलले मुझे 
उत्तम लोक प्राप्त हो । 


॥ इकतीसवां अध्याय समात ॥ 
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अथ ह्वात्रिंशोऽध्यायः । 
तढेवाग्निस्तदादित्यस्तट्वायुस्तदुँ चन्द्रमा; । तत्रेव शुक्क तद्वह्म ता आपः स प्रजापति! ॥ १॥ 
सर्वे निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युतः पुरुषादा । नेन॑मूध्व न तिर्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ महद्यशः । 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मां हिछसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येष: ॥ ३॥ 
एषो ह देव! प्रदिशोऽनु सर्वा! पूर्वो' ह जातः स उ गर्भ अन्तः । 


1 


८ le ~ nS ie 
स एव जातः स जनिष्यमाण; प्रत्य जनस्तिष्ठति सवतोमुखः ॥ ४॥ 


[ १९८० ] ( तत्‌ एवं अझिः ) वह ही अग्नि, ( तत्‌ आदित्य; ) बह्‌ ही आदित्य, ( तत्‌ वायुः ) वह हो 
वायु, ( तत्‌ उ चन्द्रमाः ) वह निशचयसे चंद्रमा है। ( तत्‌ एव शुक्रं ) वह ही शुक्र अर्थात्‌ शुद्ध और पवित्र है; ( तत्‌ 
ब्रह्म ) वह ही ब्रह्म है, ( ता: आप; ) वह ही आप्‌ अर्थात्‌ जल है और ( सः प्रजापतिः ) वह ही प्रजापति है ॥ १॥ 
गा er आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः, प्रजापति इन शाब्दोंद्वारा निश्चयसे उसी परमात्माका बोध होता 

[ १६८१ ] ( वि-द्युतः ) बिशेषतेजस्वी ओर ( पुरुषात्‌ऽपुर्‌-उषात्‌ ) सृष्टिमें पुर्ण व्यापक परमात्मासे ( सर्वे 
सब ( नि-मेषाः ) निमेष आदि कालके अवयव ( जशिरे ) हो गये है । रा ( पनं i परमात्माका (न र 
न उपर, (न तिर्यञ्चं ) न तिरछा (न मध्ये ) न मध्यसागमे ( परि-जग्रभत्‌ ) पुर्णतासे ग्रहण कर सकता है ॥ २ ॥ 


[ १६८२ ] ( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) महान्‌ ( नाम ) प्रसिद्ध ( यश 
र्‌ ; ) यश है, ( तस्य ) उस परमात्माक्की 
ता न गा रति: ( न अस्ति ) नहीं है। ( हिरण्य-गर्भ इति एपः ) ' हिरण्यगर्भ ? मादि 
१ (मा मा हिसीत्‌ इति एषा ) “मा मा हिसीत्‌ ? इस भंत्रसे, और ४ > 
“ यस्साक्ष जात ' इन मंत्रोंसे उसका वर्णन होता है॥ ३॥ य छ स माजात: हति रषः 


इन उक्त मंत्रोंढारा जिसके महान्‌ प्रसिद्ध यशका गायन हुआ हे उस आत्माको कोई प्रतिमा अथवा उपमा 


नहीं है॥ ३ ॥ 
[ १६८३ | (ह) निशचयते ( एषः देवः ) यह देव अर्थात्‌ दिव्य परमात्मा 
दिशाओंमें ( अनु ) साथ शार्क त्मा ( सर्वाः प्रदिशः ) सब विज्या उप- 
(सड जा ह र ॥ च) य गी ( पूर्व: ) सबसे प्राचीन ( ज्ञात: ) बना था । 
ु । (स एव जातः 
(ख ) ह बही सदा ( जनिष्यमाणः ) बननेवाला है। हे ( जनाः ) लोगो, वह प Ur दना हे और Crea 


रमात्मा ( सवेतः-मखः वत्र 
सुख आदि अवय वोंको शक्ष्तियोंको घारण करनेवाला ( प्रत्यङ प्रति अंचति ) प्रत्येक त त रे ( त्य अति अचि) रेशा (तिष्ठलि) भा व है गधों 


७ ' द्िरण्यग से: ' इत्येषोइनुवाकः। (वा. य. ९५१०-१३); ' र 
* यस्मान्न ज्ञातः › इत्येबोडनुवाकः । (वा. य, ८1३६-३७) १३); “मा मा दि इसीत्‌ ' इस ऋक (वा, य. १९१०१): 
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यस्माज्जात न पुरा किं चनैव य आबमूव भुव॑नानि विश्वां । 

प्रजापतिः प्र॒जयां सछरराणञ्जीणि ज्योतींछषि सचते स पोंडशी' ॥ ५॥ 
येन द्यौरुया परथिवी च॑ हुढा येन स्व स्तभितं येन नाक: । 

यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमान; कसे देवाय हविषां विधेम ॥ ६ ॥ 

यं क्रम्दंसी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने | 

यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषां विधेम । 

आफैँ ह॒ यहुहती य॑श्चिदाप + ॥ ७॥ 


नि जज सी 


वह दिव्य परमात्मा सब दिशा उपदिजाओंमें पूर्णतया व्यापक है । बह सबसे प्राचीन है। जो बना है ओर णो 
बननेवाला है वह वही है। वह सबके बोचमें व्यापक है। वह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, वेसाही आगे भी रहेगा। 
बह मुख आदि अवयवोंकी शर्बितयोको प्रत्येक पदार्थमें व्यापक रहता हुआ, धारण करता है ॥ ४॥ 

| १६८४ ] ( यस्मात्‌ पुरा ) जिसके पूर्व (किचन पव ) कुछ भो ( न जातं ) नहीं बना था। परंतु 
(यः ) जो ( विश्वानि भुवनानि ) सब भुवन ( आ-बभूव ) बना है। ( प्रजा-पतिः) सब प्रजाओंका एक स्वामी 
( प्रजया ) प्रजाके साथ ( सं-रराणः ) रहनेवाला और ( षोडशी ) सोलह कलाओसे युक्‍त होता हुआ ( खः ) 
वह परमात्मा ( श्रीणि ज्योतीषि ) तीनों तेजोंको ( सचते ) धारण करता है ॥ ५॥ 

जिसके पूर्व कुछ भी नहीं बना था, परंतु जो सब कुछ बना है, वह सोलह कलाओंसे युक्त परमात्मा, सबका सच्चा 
स्वामी है। वह सबके साथ साथ रहता हुआ तीन तेजोंको .घारण करता है ॥ ५ ॥ 

[ १६८५ ] (येन ) जिसने ( दयः ) घुलोक ( उग्रा ) तेजस्वी बनाया, ओर ( च पृथिवी ) भूमि (दढा ) 
सख्त बनाई है। ( येन ) जिसने ( स्वः ) प्रकाश ( स्तभितं ) स्थिर किया ओर ( येन नाकः ) जिसने सुख ओर 
आनंद प्रदान किया है। (यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) आफाझमें ( रजसः ) लोकोंको ( वि-मानः ) निर्माण करता है, 
उस ( क-स्मै ) आनंदस्वरूप ( देवाय ) देव अर्थात्‌ परमात्माके लिये ही ( हविवा ) अपंणद्वारा पुजा ( विधेम ) हम 
सब करते हैं ॥ ६ ॥ 

जिसने छालोक प्रकाशमय बनाया और पृथिवी ऐसी सख्त बनाई, जिसने तेज और आनन्द प्रदान किया, ओर जिसने 
आकाशमें नाना लोकोंको निर्माण किया, उस आनंद स्वरूप आत्माकी ही हम सबको पूजा करनी चाहिए । उसके स्थानपर 
किसी अन्यको पुजा करनी योग्य नहीं ॥ ६॥ 


[ १६८६ ] ( अवसा ) बलसे ( तस्तभाने ) स्थिर रखे हुए परंतु वास्तवमें ( रेजमाने ) चलायमान, गतिमान, 


काँपनेवाले अथवा तेजस्वी ( क्रंद्सी ) द्युलोक ओर पुयिवीलोक ( मना ) मननशक्तिसे (यं ) जिसको ( अभि- 
ऐेश्षेतां ) देखते हैं, और ( यत्र ) जिसमें ( उदितः खूरः ) उदयको प्राप्त हुआ सूयं (अघि वि भाति ) विशेष 


प्रकाशित होता है, उस ( कस्मे ) आनंदमय ( देवाय ) परमात्माके लिये ( हविषा ) अपंणद्वारा हम सब रु ( विधेम ) 
करें अथवा करते हैं । “आपा ह यदूबृहतीः ' ओर “ यश्चिदा'पः ' इन दो मंत्रोंसे उस परमात्माका वर्णन होता है ॥७॥ 
जिसको शक्तिसे स्थिर रहे हुए, परंतु जिसके डरसे काँफ,बाले अथवा चलनेवाले द्युलोक और पृथिवीलोक-ओर इनमें 


: और जिप्तमें सुयंके समान तेजस्वी गोलोंका उदय होकर 
रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य-भननशक्तिद्वारा जिसको सर्वत्र देखते हैं; और 
प्रकाश होता है, उस मंगलस्वरूप परमात्माकी पुजा हम सबको करनी चाहिए । उसके स्थानपर किसो अन्यको उपासना 


+ आपो ह यद्दहतीः '; ` यश्चिदापः ' । ( वा. य. ९७२५-२६ ) 
ट 
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“१११ जुलैद की ९] व हुम 0५० 421 | भी onations 
(५२८) अजुँचैदक सधि माध्य [ भण्याय ३२ 


वेनस्तत्परयाजिहिंतं गुहा सद्यन्न विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
ONL 9 ७ ~ ~ Ce ~ .§1 
तस्मिन्निद सं च वि चैति सद स ओतः प्रोत॑श्च बिभः प्रजा ॥ ८ ॥ 


6 


प्र तट्वोचिदृभत नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम विमतं गृहा सत्‌ । 

न्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेड स पितुः एिताझ्संद ॥ ९ ॥ 

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धार्मानि वेद यर्वनानि बिश्वा | 
[1 


परीत्य भूताने परीत्य लोकान एरीन्य सवाँ; प्रदेशों ! 
उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्मना55त्मानंमाभि सं विवेश | ११॥ 


[ १९८७ ] (वेनः ) शानी मनुष्य ( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( गुहा निहितं ) ृपहस्थानमें अथवा बुद्धिमें रहा हुआ, तथा 
( सत्‌ ) तिकालाबाधित-नित्य है ऐसा ( पश्यत्‌) देखता है। ( यज्ञ ) जिस बहामें ( विश्व ) सब जगत्‌ ( एकनीड ) 
माक ( भवति ) प्राप्त होता है। ( तस्मिन्‌) उस अहे (इद सर्वे ) यह सब जगत्‌ ( सं पति च ) 
एकत्रित होता है और (च बि-एति ) पृथक भो होता है। (सः) वह प्रसात्या ( प्रजासु ) सब प्रजाओंमें ( चि. 
भू: ) व्यापक है, और ( ओतः प्रोतः च ) ओत प्रोत हुआ है ॥ ८ ॥ 
ही एप लै ह की) प्रत्येक पदारयर्से छिपा हुआ, नित्य, सबका एक आश्रय, उत्पत्तिके समय सबका संघोग 
मलयन सबका वियोग करनेवाला सब बने हुए जगते व्यापक और कपडेने त द्‌ 5 
हुए जगत्म व्यापक और कपड*े निके समान सर्वत्र 
भरा हुआ जानता और अनुव करता है ४ ८॥ ॥ ते जोर नातिको त 
[ १६८८ ] ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी ( गे-धवेः ) वाणोक! प्रेरक (जु) विशदयत ( तत्‌ अ-स्त॒ते ) उस अनर 
( जीत ) प्रवचन, वर्णन कर सकता है । उस ग्रहाका ( सत्‌ घाक्ष ) पत्य स्थान ( गुहा ) बुद्धिमें ( वि- 
[र 5 अस्य ) इसके ( जीणि पदानि ) तीन पद ( गुहा निहितानि ) बुद्धिमें रखे हुँ। ( थः ) जो 
जानि चेद्‌ न नको जानता है ( ल ) वह ज्ञानी ( पितुः पिता ) पालकका भो पालक (असत्‌ ) होता है ॥ ९ ॥ 
आत्मज्ञानी वक्ता उस ब्रह्मा स्वरूप वर्णन कर सकता है। उ ने सञ्चोरि रन 
बुडे रखे हुए इसके तीनों पराको प है। उसका उत्तम स्यान हृदयमें सुशोषित हुआ है। भो 
[ २९८९] ( 1 है, वह का घो पालक बनता है ॥ ९ ॥ 
नः ) हम सबका ( सः ) वह परमार साई 
(nT ) ह बका ( सः ) वह परमात्मा (बन्धुः) भाई, और ( जनिता ) उत्पादक है। 
है ( ।व-थाता ) विशेष प्रकारसे धारण करनेवाला है। बह ( विश्वानि 
( धामानि ) स्थान ( चेद ह ( विश्वानि सुवनानि ) सब सूष्टिके सब 
द्‌ ) जानता है। ( यत्र तृतीये धामन्‌ ) जिस तीसरे स्थानें ने आनदानाः 
अमरपनका अनुभव करनेवाले ( देवाः ( अमृत आनकद्यानाः ) 
जा 2 : ) ज्ञानी ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छाले विचरते हैं॥ १० ॥ 
वा नय वने भाई, न और पोषक है । बह सब जगत्का सब स्थानोंको जानता है। असरपनका 
डू भकाशमय आनदके स्थानसें, अर्थात्‌ उस मानंदस्वरूप परमात्माने, स्वेच्छासे विचरते हैं ॥१०॥ 


` सद प्राणिमाजंमें, सब पं 
जानकर लक कक Feed ओर सब दिशा उपदिज्ञाओंसें रहनेवाले पदार्थोको यथावत्‌ 
प्रविष्ठ होते हे ॥ ११ ४ र एक! उपासना करके ज्ञानी भक्त केवल आत्म-स्वरूपसे परमात्मासें 


है, हरित न; 
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सं-विवेश बेश ) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता है ॥ ११॥ 


ह. 


|... | ३० ति हु 


डे ॥। Vinay १ जुवैदका ib ना सुषीध Vani Trust Donations 
कण्डिका ८-१६ | दका सुबोध भाष्य ( ५२९ ) 


i व | युं ४ 2 > री. ७ ~~ 
परि द्यावाइाथिवा सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः । 


ऋतस्य तन्तुं विततं विचुत्य तदंपर्यत्तदमवत्तदांसीत ॥ १२॥ 
सद॑सस्पतिमङ्भत परियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । सानै मेधामंयासिष& स्वाहा ॥ १३ | 
याँ मेधा देवगणाः पितर॑श्चोपासंते । तया मामद्य मेधयाऽग्रे मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ १४ ॥ 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेधासिन्दरेश्व वायुश्च मेघां धाता ददातु मे स्वाह’ ॥ १५॥ 
इद्‌ में बह्म॑ च क्षत्रं चोभे भ्रियश्श्ुताम । 
मिं देवा दचतु भियमुत्तमां तस्ये ते स्वाहाः ॥ १६॥ 
[अ० ३९, कं» १६, मं० सं. १६] 
इति द्वार्मिशो$ध्यायः । 


[ १६९१ ] ( सद्यः ) तत्काल ( द्यावा-पृथिवी ) द्यलोक और पृथिवीके बीचके सब पदार्थोंकों ( परि इत्वा ) 
जानकर, ( लोकान्‌ परि इत्वा ) सब लोकोंको जानकर, (दिशाः परि इत्वा) दिशाओंको जानकर, ( स्वः परि इत्वा ) 
आत्मप्रकाशको जानकर, ( ऋतस्य ) अटल सत्यके, ( विततं तन्तुं ) फले हुए सूत्रको ( वि-चृत्य ) अलग करके, जब 
( तत्‌ अपझ्यत्‌ ) उसको देखता है, तब ( तत्‌ अभवत्‌ ) बसा बनता है, जेसा कि ( तत्‌ आखीत्‌ ) वह या ॥१२॥ 

जब ज्ञानी आकाशसे पृथिवीतकके सब पदार्थोको, सब सूर्यादि गोलोंको, ओर सब दिशाओंमें रहनेवाले सब पदार्थाँको 
तथा आत्मश्क्तिको जानता है, और सब सत्यके विस्तृत सूत्रको अर्थात्‌ सूत्रात्माका अनुभव करने लगता है, तब उस ब्रह्मको 
साक्षात्‌ करता है, और वसा बनता है, जेसा कि पहिले था ॥ १२॥ 

| १६९२ ] ( इन्द्रस्य प्रिय ) जीवात्माके प्रियमित्र, ( कास्य ) प्राप्तव्य, और ( अद्भुत ) विलक्षण ( सदसः 
पति Me Be ( i ) योग्य उपभोगको i (मेघा ) उतम वृद्धिकी ( अयासिषम्‌ ) याचना करता 
हुं । ( स्याऽऽह्वा ) आत्मार्पण ॥ १३॥ 

सबको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत और जीवात्माके प्रिय मित्र जगदोशवरके पास हम सबको प्रार्थना है कि, वह हम 
सबको योग्य उपभोगके पदार्थ ओर उत्तम बुद्धि दे । भं आएमार्पण करता हूं ॥ १३॥ 

| १६९३ } ( देव-गणाः ) विद्वानोके समूह और ( पितरः ) रक्षकोंके समूह ( यां मेधां ) जिस उत्तम वृद्धिको 
( उपासते ) पूजा करते हैं। हे ( अग्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! (तया मेधया ) उस बृद्धिसे (अद्य मां ) आज मुझे 
( मेधाविनं ) बुद्धिमान्‌ ( कुरु ) करो । ( स्वाऽऽहा ) आत्मार्पण ॥ १४॥ 

हे ईइवर ! ज्ञानी और रक्षक जिस प्रकारको बुद्धि चाहते हैं, उस प्रकारकी बुद्धिसे मुझे युक्त करो । में आत्मार्पण करता हूं ४१४ 

[ १६९४ ] ( वरुणः ) श्रेष्ठ ईश्‍वर ! (मे मेधां ) मुझे उत्तम बुढि ( ददातु ) दे। ( प्रह्ञापतिः अशनि ) प्रजा- 
पालक तेजस्वी ईश्वर (मेघां ददातु ) मुझे उत्तम बृद्धि दे। (चच) और ( इन्द्रः वायुः )# वरम ऐस्वर्यवान्‌ और. 
गति करनेवाला ईश्वर ( मेधां ) मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करे | ( घाता ) धारक ईश्वर (मे मघां ) मुशे उत्तम बदि 
( ददातु ) प्रदान करे । ( स्वाऽऽहा ) आत्मार्पण ॥ १५॥ 

सबसे श्रेष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी, ऐइवर्थवान्‌ प्रेरक और सबका आधार ईश्वर मुझे उत्तम बुद्धिप्रदान करे। में आत्मापंण हूं १५ 

[ १६९५ ] (मे इदं ब्रह्म ) मेरा यह ज्ञानतेज ( च मे इदं क्षत्रं ) और मेरा यह क्षात्रतेज ( च उभे ) ये दोनों 
( श्रियं ) शोभाको ( अइनुतां ) प्राप्त हों। ( देवाः ) ee द्विव्यगुण ( मयि ) मुझमें (उत्तमां श्रियं) 
उत्तम शोभाको ( द्धलु ) धारण करें । ( तस्ये ते ) उस तेरे लिये ( स्वाऽऽह। ) आत्मापंण ॥ १६॥ 

ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान ओर शोय, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी प्राप्ति करें । सब उत्तम विद्वान्‌ ओर सब उत्तम 
सद्गुण मुझसे तेजको स्थापना करें | उस तेजको प्राप्तिके लिये तुम आत्मार्पण करो ॥ १६॥ 
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संख १ 
(१) अनेक नामोंद्रारा एक ईश्वरका बोध 


' अहिन, आदित्य, वायु, चंद्रमा, शक्र, ब्रह्म, आपः मौर 
प्रजापति आदि नामोंसे बहो एक परमात्मा ज्ञात होता है। ` 
यह आशय पहिले मंत्रका है । बेदमें आनेवाले ' अग्नि वायु १ 


आदि अनेक नामोंसे भिन्न भिन्न देवोका बोध लेना है, अथवा 


अनेक नामोसे एक हो देवताका बोध लेना हे, इस शंकाका 
उत्तर इस प्रथम मंत्रने दिया है जिस प्रकार एकही पुरुषको 
पिता, भाई आदि गुणबोधफ अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, 
तथापि इन अनेक शब्दोंसे उस एकही व्यक्तिका बोध होता 
है; उसी प्रकार ' अग्नि, वायु ' आदि अनेक गुण-बोधक 
शब्दोंसे एकही परमात्माका बोध होता हे। इसलिये भिन्न 
नामोंके समसे अनेक-देवता-वादमें फंसना किसोको भी उचित 
नहीं । यही बात ऋग्वेदमें भो कही हे-- 


इन्द्रं मित्रं वरुणमञ्िमाहुरथो दिव्यः स सुपणा 
गरुत्मान्‌। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य यमं 
मातरिश्वानमाहुः ॥ ( ऋ, १।१६४।४६ ) 


( अथर्व ९।१०।२८ ); ( निरुक्त. ७१८, १४१ ); 
( ऋग्विधा. १।२५।७ ) ( बृहद्देवता ४४२ ) 


' एक हो सत्‌ स्वरूप परमात्माको ( विप्राः ) ज्ञानोलोग 
( बहुधा वदन्ति ) अनेक प्रकारसे बोलते हैं । इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ , सत्‌, यम, सातरिश्वा 
आदि नामोसे एक ही परमात्माका वणेन करते हैं। ' इस 
ऋरवेदमंत्रका साव ओर उक्त यजूवेंद मंत्रका आशय एक 
हो है । भि-देवता-वादको कल्पना वेदके अथे करनेके 
समय सनमे नहों रखनो चाहिए । इसो हेतुसे अथववेदने 
कहा है-- 
ईश्वरके एकत्वका निश्चय । 
न द्वितीयो.न तृतीयश्चतुथो नाप्युच्यते ॥ १६॥ 
न पञ्चमो न षष्ठ: सत्तमा नाप्युच्यत ॥ १७॥ 
नाष्टमो न नवमो दरामो नाप्युच्यते ॥ १८॥ 


तमिदं निगतं सहः स एप एक एकवृदेक एव ॥२०॥ 
सर्वे आस्मिन्‌ देवता एकब्रृतो भवंति ॥ २१॥ 
( अथव, १३।४।१६-२१ ) 

“ वह द्वितीय, तृतीय, चतुथं, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 
नवम, दशम, आदि अनंत संस्यासे ( न उच्यने ) कहा नहीं 
जाता । ( इदं ) यह संपूर्ण जगत्‌ ( तं निगतं ) उसमें 
निःशेष गया है । अर्थात्‌ उसीमें है। वह ( सहः ) सहन 
शक्तिसे युक्त अर्थात्‌ अत्यंत बलवान है। ( स एषः एकः ) 
वह एक ही है । ( एक-वूत्‌ ) केवल एक ही हे । ( एकः 
एव .) निइचयसे एक है। सब ( देवाः ) तेजस्वी पदार्थं 
इसमें ( एक-वृतः ) केवल एक बनकर रहते हैं। ' 

लिंगभेद ओर वचन भेद 

इस प्रकार एक ईशवरकी कल्पना सब वेदके भागोंमें है । 
इस यजुर्देदके मंत्रमें ( १) अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्र, 
प्रजापति शब्द पुल्लिंग हें । ( २ ) आपः शब्द स्त्रीलिंग है 
और ( ३ ) शुक्र और ब्रह्म शब्द नपुंसर्कालग हैं । ये तीनों 
लिगोके शब्द एक ही परमात्माके लिये आये हैं, यह बात 
बिशेष सनन करने योग्य है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि, 
शब्दोंके लिगभेदसे उद्दिष्टका भेद नहीं होता । देखिये - 


SE क mms पा; | 
| पुलिंग | स्त्रीलिंग | | नुकि | | 
ब्रह्मा —— ब्रह्म 
देवः देवी देवतम्‌ 
कालः काली Zh 
यमः यमी —— 
इन्द्रः इन्द्राणी —=— 
सः सा तत्‌ 
एकः एका एक 


आदि शब्द तोनों छिगोंमें रहते हुए एक ही परमात्माके 
वाचक बने रहते हैं । जिस प्रकार लिगभेदके कारण कोई 
उद्दिष्ट भेद नहीं होता, उसी प्रकार वचनभेदके कारण भी 
कोई उदिष्ट भेद नहां होता । 
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प्रजापतिः - शब्द एकवचनी है । 
अश्विनो ~ शब्द हिवचनी है । 
आपः शब्द बहुवचन है । 
परंतु उक्त मंत्रोंके आधारसे ये तीनों वचनोंके शब्द उसी 
एक अद्वितीय परमेशवरके बोधक होते हुँ । अर्थात्‌ मंत्रोनें 
लिंगभेद और वचनभेद होनेपर भी उदिष्ट एक ही परमात्माका 
बोध सब शब्द करते हैं। अब देखना है कि, इन भिन्न 
नामोंसे क्या क्या भाव लेना है-- 
ईइ्वरके गुणबोधक नाम । 
( १) अझ्िः- अग्रणी, नेता, चलानेवाला, तेजस्वी, 
ज्ञानी, परमेउवर । 
( २) आदित्यः ( आ-ददाति ) जो सबका आदान- 
स्वीकार-करता है अर्थात्‌ जिसने सबको पकड 
रखा है । अथवा ' अदिति ? अर्थात्‌ अ-बद्ध, 
मुक्त, स्वतंत्र अवस्थाका भाव आदित्यसे जाना 
जाता है, जो निर्मुक्त है। 
चायु:-- ( बा-गतिगंधनयोः ) गति देनेवाला, 
संचालक । 
चंद्रमाः ( चदि-आह्हादे ) आनंद देनेवाला। 
शुक्रै-- स्वच्छ, निर्दोष, वीर्य और बलयुक्त 
आपः ( आप्नोति व्याप्नोति वा ) सर्वत्र प्राप्त 
और सब स्थानोंमें व्यापक होनेवाला। 
ब्रह्म-- ( वृहत्वात्‌, बुंहणत्वाद्‌ वा ) सबसे बडा 
अथवा सबको घेरनेवाला । 
प्रजा-पतिः -- प्रजापालक, जगत्पालक सबका 
पालनकर्ता । 
(९) इन्द्रः = परम ऐदवर्थवान्‌, स्वामी, सबका अधिपति। 
( १० ) मित्रः -~ सबका मित्र, सबका हितकर्ता । 
( ११) वरुण: - श्रेष्ठ, वरिष्ठ । 
(१८९) 
(१३) 


(८) 


दिव्य: -- अद्भुत, तेजस्वी, श्रेष्ठ । 

सु-पर्ण:-- ( सु-पूर्णः ) सब स्थानोंमें उत्तमतासे 
परिपूर्ण । 

( १४ ) गुरुत्मान्‌-- ( गुरु-मान्‌, गरिमन्‌ ) गुरुत्वयुक्त, 
श्रेष्ठ । 

एकः-- जो अ-द्वितीय अर्थात्‌ अकेला एकही है । 

सत्‌ - जो सदा एक समान रहता है। 


(१५) 
(१६) 


(५३१) 


(१७) यमः-- ( नियमकर्ता ) सब जगतका नियंता, 
नियामक । 

( १८ ) मातरिश्वा-- ( मातरि आकाशे इवसिति 
निवसति ) सब आकाइमें रहनेवाला अर्थात्‌ 
सवंव्यापक । 

( १९ ) सहः-- बलवान्‌ । 

( २० ) एक-वृत्‌-- सदा अकेला ही रहनेवाला । 

( २१ ) तत्‌-- ( तन्‌ ) बिस्तृत अथवा व्यापक । वह 

ईश्वर । प्रसिद्ध । 


इस प्रकार अन्य नामोंके विपयमें भी जानना चाहिए । 
अर्थात ये सब्र नाम उसी एक ईइवरके अनेक गुणोंका प्रकाश 
करते हुँ । अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका भाव देखनेके 
पश्चात्‌ अब द्वितीय मंत्र देखेंगे-- 


मंत्र २ 
( २ ) उसीसे सब गति होती है । 


४ उसी बिशेष तेजस्वी पुरुषते ( कालके अवयव और ) 
सब गति होती है। परंतु इसको ऊपर, नीचे अथवा बोचमें 
सब प्रकारसे कोई भी यथावत्‌ जान नहीं सकता '॥ २॥ 


इस द्वितीय मंत्रमें ' निमेष ' शब्द आता है, जिसका अर्थ 
समयका हिस्सा है । हलचल, गति भी उसका एक अर्थ है, 
स्वभावसे जो आंथोंके पडदे उघडते ढकते हैं, उस प्रकारको 
गतिके लिगे यह शब्द प्रयुक्त होता है । इस आंखोंके पडदोंकी 
गतिसे काल गिना जाता है। इसलिये काल और गत ये . 
दोनों साथ साथ रहते हैं। आंखोंके पडदोंका हिलता प्राण - 
जीवन-रहनेतक ही रहता है, इसलिये ' नि-मेष ' शब्द 
' प्राण, जीवन ! का बोधक होता है। सब जीवनकी कलाएं 
उसीसे प्रकट होती हैं। क्योंकि बह्‌ प्राणका भी प्राण है। 
इसी प्रकार विइवकी सब गति उसीसे प्रेरित होती है। 


तदेजति तन्नेजति॥ ( यजु. ४०५; ईशोपनिषद्‌ । ५ ) 

“बह ( एजति-एजयति ) सबको हिलाता है, परंतु वह 
स्वयं नहीं हिलता। ' यह ईशोपनिषद्का वचन यहां देखने 
योग्य है। यह परमातमा संत्र है, अस्ति आदि पदार्थों 
उसीकी शक्ति कार्य कर रहो है। सूर्यादि गोल उसीको 
प्रेरणासे घूम रहे हैं। वायु उसीके जोरसे बहता है। इस 
प्रकार सर्वत्र उसको शक्ति कार्य कर रही है, परंतु उसको 
पूर्णतासे कोई नहीं जानता । इसलिये कहा है-- 
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अनेजदेकं मनसा जवीयः नैनदेवा आप्नवन्‌ पूर्वमषंत्‌। 
तद्धावतोऽम्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा 
द्घाति ॥ ( यजु. ४०४; ईशो. ४ ) 
' बहु ( अन्‌-एजत्‌ ) न हिलनेवाला ( एकं ) एक ईश्वर 
मनसे भी वेगवान्‌ हे । ( एनत्‌ ) इस ईश्वरको ( देवाः ) 
इंद्रियाँ प्राप्त नहों कर सकतीं, भर्थात्‌ इंद्रियोंसे यह जाना 
नहीं जाता । यह ( पूवं ) प्राचीन, सनातन और ( अषंत्‌ ) 
प्रेरक है। वह दूसरे ( धावत: ) बौडनेवालोंसे भी ( अति 
एति ) अतिदूर जाता है और उसोमें रहनेबाला ( मातरि- 
इवा ) माताके गर्भेमें रहनेवाला जीव अपने ( अपः ) 
कर्माको धारण करता है।' 


देव शब्दके अन्य अर्थ ' विजयको इच्छा करनेवाले, 
व्यवहारचतुर, तेजस्वी, सुंदर, संचालक, विद्यावान्‌ लोग ' 
है। इनसे भी ईश्वर जाना नहीं जाता । उसको जाननेके 
लिये विशेष प्रकारका जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस 
मंत्रमें आये हुए शब्दोंके अर्थ-- 

(१) वि-द्यत्‌-- विशेष तेजस्वी । 

(२) पुरुष:-- ( पुर्‌-उष्‌। पुर-वस ) शरीररूपी 
पुरीमे रहनेवाला जीवात्मा। तथा! 
सब विश्वरूपी पुरीमें रहनेवाला 
परमात्मा । 


अस्तु । इस प्रकार द्वितीय सत्रका विचार करनेके पइचात्‌ 
लूतीय मन्त्र देखिए 


संत्र ४ 
(३ ) उसकी कोड प्रतिमा नहीं । 


“जिसका यज्ञ महान्‌ है, उस एक ईश्वरके लिये कोई 
उपमा अथवा प्रतिमा नहीं। उसका वर्णन ( १) हिरष्यगर्स० 
(२) भामा हिसीत्‌०, ( ३ ) यस्मान्न जात०, इन भंत्रोसे 
हुआ है ॥ ३॥! 

उस परसेश्वरके लिये कोई उपमा नहीं, न उसकी कोई 
प्रतिमा है। उसका वर्णन जिन मत्रोसे होता है उन मंत्रोंका 
अथ नोचे दिवा है-- 


(१) हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः 


पतिरेक आसीत्‌॥ स दाधार पृथिवीं द्यासु- 
तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 


( ऋः १०।१२।११; यजु. १३४; २३१) 
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` ( हिरण्य-गर्भः ) तेजस्वी पदार्थाको अपने गभे-उदरमै 
घारण करनेवाला परमात्मा ( अग्रे ) सृष्टिके पहले भो 
( सं अवर्तत ) था। वह ( भूतस्य ) उत्पन्न हुई सृष्टिका 
( एक: जातः पतिः ) एकही प्रसिद्ध स्वामी है। इसोने 
पृथिवी और यह द्युलोक धारण किया है। उस ( कस्मै 
देवाय ) आनंदस्वरूप देवताके लिये ( हविषा ) आत्मापंण 
द्वारा हम सब पुजा ( विधेम) करते हैं।' हविका अर्थ 
अपंण अर्थात्‌ जो दान अथवा त्याग किया जाता है । दानसे 
उसकी पुजा करनी है । अपने आपको उसके लिये पूर्णतया 
अपण करना ही उसकी पुजा है। 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा 
जगतो बभूव ॥ य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥ 
( ऋ. १०।१२।३; नजु. २३।३ ) 
“जो ( प्राणतः ) प्राण धारण करनेवाले ( निमिषतः ) 
हलचल करनेवाले ( जगतः ) जगतका ( एकः राजा) 
एकही सम्राट्‌ ( सहित्वा ) अपनी महान्‌ शवितके कारण 
( बभूव ) है, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंका ( ईशे ) 
एक स्वामी है, उस आनंद स्वरूप देवताको अर्पणद्वारा हम 
सब पुजा करते हें । ' 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र” 
रसया सहाहुः ॥ यस्येमाः प्रदिशो यस्य 
बाहुः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १०।१२१।४ यजु. २५१२; ते. सं. ४।१।८।४ ) 
* ये हिमवान पर्वत और ( रसया ) नदीके साथ समुद्र 
जिसको ( महित्वा ) महान शक्ति बता रहें हैं, और इन 
दिशा उपदिशाओमें जिसके बाहु रक्षणका काये कर रहें हैं 
उस आनंदमय परमात्माकी पुजा आत्मार्पण हारा हम 
सब करें। ' 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य देवा: ॥ यस्य छायाऽम्ूतं यस्य मृत्यु; 
कस्मै देवाय हविषा चिधेम॥ 
( ऋ. १०।१२१।२; अथ. ४।२।१; १३।३।२४- 
यजु. २५। १३; ते. सं ४।१।८।४; ७।,५।१७।१ ) 
“जो ( आत्म-दा ) आत्मिक शक्ति देनेवाला, (बल-दा) 
बल देनेवाला है, ओर जिसके ( प्रशिषं ) शासनका ( विइवे 


` देवा: ) सब विद्वान्‌ ( उपासते ) पालन करते हैं । जिसकी 


छायामें रहना अमरपन है ओर जिससे अलग होना मृत्यु है, 
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उस आतंदमय परमात्माको हम सब आत्मार्पण द्वारा पुजा 
करें ॥ ' ज्ञानसे उसके आश्रयमें रहना ही मुक्ति है और 
उसकी पर्वाह त करफे व्यवहार करना मृत्यु है । 


(२) मा मा हिंसीजनिता यः प्रथिव्या यो चा 
दिव सत्यधर्मा व्यानद्‌ ॥ यश्चापश्चंद्राः 
प्रथमो जजान कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
(क्र. १०।१२१।९; यज्‌. १२।१०२; ३२।३; 
ते. सं. ४।२।७।१ ) 

* ( घः सत्य-धर्मा ) जो अटल नियपोंको धारण करता 
है, ओर जो ( दिवं व्यानदू ) चुलोकको बनानेवाला है तथा 
जो पृथियोका जनक है, वह (सा) मुझे ( मा हिंसीत्‌ ) 
कष्ट न॑ दे। ( यः च प्रथम: ) और जो सबसे पहिला वेव 
( चंद्राः ) आनंददायक पदार्थोको तथा ( आप; ) जल आदि 
पदाथोंको ( जजान ) बनाता है, उस आनंददापक देवकी 
आात्मार्षणते पूजा हम सब करें । 

' ब्यानड्‌ ? शब्दका मूल अर्थ ' व्यापता है ' ऐसा है। परंतु 
शतपथ द्वाह्मणमें हसी मंत्रका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार 
किया है-- 
सा मा हिंसीजनिता यः पूथिव्या इति । प्रजापतिं 
पूथिव्ये जनिता मा मा हिंसीत्‌ प्रजापतिरित्येतत्‌। 
यो वा दिवं सत्यधर्मा व्यानड इति । यो चा दिवं 
सत्यधर्माऽ सजतेत्येतत्‌ । यश्चापश्चंद्राः प्रथमो 
जजानेति । मनुष्या वा आपश्रन्द्रा यो मचुष्यान्‌ 
प्रथमो अरूजतेत्येतत्‌। कस्मै देवाय हविषा विधेमेति । 
प्रजापति कः । तस्मे हविषा विधेमेत्येतत्‌ ॥ ६॥ 

(शत, ७।३।१।२० ) 
इसमें  व्यानद्‌ ' का अर्थ ' असुजत अर्थात्‌ ' उत्पन्न किया ' 


ऐसा दिया है, ओर “आप: चंद्रा; ' का अर्थ "मनुष्य 


ऐसा दिया है, क्योंकि मनुष्य ही आनंद लेनेवाले हँ । ' कसम! 
का अर्थे ' प्रजापति परमेदवरके लिये ' ऐसा यहाँ स्पष्ट कहा 
हे । यही संत्र ऋग्बेदमें थोडे पाठमेवसे आता हे -- 
भा नो हिंसीज़निता यः पृथिव्या यो वा द्वि 
सत्यधर्मा जजान ॥ यश्चापश्चन्द्रा बृहतीजजान 
कश्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ( ऋ- १०१२१९ ) 
उक्त यजुर्वेदके मंत्रके स्थानमें ऋग्वेदमें यह मंत्रपाठ है। 
* मा मा हिसीत्‌ › के स्थानपर ' मा नो हिंसीत्‌ ( हम 
सबकी [हिसा न करें ) ' ऐसा पाठ तथा ' सत्यधर्मा व्यानद्‌ ' 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, 


(५३३) 


के स्थानपर ' सत्यधर्मा जजान ऐसा पाठ है । प्रतीत होता 
है कि ' व्यानड्‌ ' का “ असृजत ' ऐसा जो अर्थ शतपथके 
उक्त वचनमें है, उसका संबंध ऋग्वेदके पाठसे है । तीसरे 
चरणपें “ बृहतीः ( बडी ) ' शब्द “ चन्द्रः ' का विशेषण 
है परंतु इसके स्थानपर यजुर्वेदमें “ प्रथमः ( पहिला ) ' 
शब्द ' सत्यधर्मा ' ईदवरका विशेषण है । इस प्रकार पाठ- 
मेदोंका विचार हे । अब तीसरे प्रतीकका अर्थ देखिए -- 
(३ ) यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश 
भुवनानि विश्वा ॥ प्रजापतिः प्रजया ख“रराण- 
खीए ज्योतीशपि सचते ल पोडशी ॥ 
( यजु. ८३६ ) 


४ ( यस्मात्‌ ) जिससे ( परः अन्यः ) दूसरा कोई भी बडा 
( न जातः ) बना नहीं है, और जो सब भुवनोंमें प्रविष्ट 
हुआ है, बह प्रजाओंका पालक ( प्रजया संरराणः ) प्रजाओंके 
साथ रमता और रहता हुआ, वह ( षोडशो ) सोलह 
कलाओसे युक्‍त ईश्‍वर ( त्रीणि ज्योतोंषि ) तीनों तेजोंको 
( सचते ) धारण करता है । ' इस मंत्रका उत्तरार्धं पुर 
और पूर्वार्ध थोडे फरकसे यजुर्वेदके इसी ३२ अध्यायमें मंत्र 
५ में आया है । इसलिये उनका विशेष विचार मंत्र ५ के 
विचारके समय करेंगे। अब इस प्रतीतका अगला मंत्र 
देखना है— 
इन्द्रश्च सन्नाड्वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतु- 
रग्र णतम्‌ ॥ तयोरहमचु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी 
जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥ 
( यजु. ८।३७; ते. ब्रा. ३।७।९।७ ) 


' इन्द्र सम्राट है और वरुण मांडलिक राजा है। ये बोनों 
(ते एतं भक्षं ) तेरा यह अन्न ( अग्रे चक्रतुः ) सबसे पहिले 
बनाते रहे। ( अहु ) में ( तयोः भक्षं ) उनका अन्न ( अतु- 
मक्षवामि ) उनके पश्चात्‌ खाता हूं। ( जुषाणा ) सेवा की 
हुई ( वाग्देवी ) भगवती वाणी प्राणके साथ ( सोमस्य ) 
शांत पुरुषको तृप्त करे । ( स्वा-हा ) अपना अर्पण करें । ' 

इन्द्र बलका और वरुण वरिष्ठता अर्थात्‌ श्रेष्ठताक्का 
प्रतिनिधि है । इस विइवमें ' बल ' सम्राट्‌ है और ' श्रेष्ठत्व ' 
उसका मांडलिक राजा है ! प्रत्येक सद्गुणमें विशेष उन्नति 
साधन करना श्रेष्ठत्वका तात्पर्य है । बल ओर श्रेष्ठत्व ये 
दो राजा इस बुनियामें अन्न अर्थात्‌ भोग प्राप्त कराते हैं। 
जो यह जानता है, वह भोग प्राप्त होनेपर, उस भोग्यको 
प्रथम अपनी बलवुद्धिके लिये और श्रेष्ठत्व रक्षणके लिये 
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अर्पण करके, बादमें स्वयं भोगता है । अर्थात्‌ बल ओर 
श्रेष्ठत्वको बढाता हुआ भोगोंको भोगता है । तथा वह पुरुष 
बाणीदेवीकी अर्थात्‌ विद्यादेवीकी उपासना करके, अपने शांत 
स्वभावको सदा तृप्त रखता है। यह सब साध्य होनेके लिये 
बडे आत्मार्पण (अर्थात्‌ खुदगर्जीको छोड्ने ) की बडी 
आवश्यकता है । 

इस प्रकार इन तीन प्रतीकोंके सात मंत्रोंका अर्थ है। 
(१) ` हिरण्यगर्भः, (२) सा मा हिंसीत्‌, (२) 
यस्मान्न जातः? ये तीन प्रतीक ऋसे ४, १, २ 
मंत्रोके सूचक है । अस्तु । 

इस मंत्रमें कहा है कि ' उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ' 
इसके साथ निम्न अथवंवेदके मंत्र देखने योग्य हैं-- 

तिमा, उपमा, और प्रतिमान । 


चैश्बानरस्य प्रतिमोपरि यौर्यावद्रोदसी विबबाधे अश्निः। 
( अथव, ८।९।६ } 
६ ( वेहवा-नरस्य ) विश्वके नेता ईश्‍वरकी ( प्रतिमा ) 
प्रतिमा इतनी है, कि ( यावत्‌ द्योः ) जितना द्युलोक ऊपर 
है, और जितना ( रोदसी ) ऊपर ले ओर निचले आफाशपें 
( अग्निः ) अरितिने ( वि-बबाधे ) अंतर बनावा है । ! 
तथा-- 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्धणमाना 
अवसे हवन्ते ॥ यो विश्वस्य परतिमानं बभूव 
यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः ॥ 
( ऋ २।१२।९; अथं २०।३४।९ ) 


“हे ( जनासः) लोगो ! ( यस्पात्‌ ऋते} जिसको 
छोडकर ( जनासः ) लोग ( न विजयन्ते ) विजयको नहीं 
प्राप्त होते, ओर ( युद्धमानाः ) लडनेवाले ( अवसे ) रक्षणके 
लिये ( यं हवते) जिसको प्रार्थना करते हें । और 
जो विश्वको प्रतिमा (बभूब) हो गपा है और जो 
( अच्युत-च्युत्‌ ) स्वयं न हिलता हुआ दूसरोंको हिलाता है 
(स इन्द्रः ) वह इन्द्र अर्थात्‌ सब जगतका एक राजा है ! ' 
इन दो मंत्रोसें जगतके बराबर उस एरघात्माका प्रतिमान 

है, ऐसा कहा है । विचार करनेसे एवे यह दोनों विधान 
परस्पर विसंगत प्रतीत होगे, परतु बास्तवमें इनमें कोई 
बिरोध नहीं । ' उसको कोई प्रति-मा नहीं, ' ऐसा कहने का 
तात्पर्ये इतना है कि, उसके बराबर शक्तिशाली कोई नहीं । 
और इन भंत्रोंमें जो कहा है फि * उसको प्रतिमा आकादाके 
झवकाशके बराबर हे ' इष कथनका तात्पर्य इतना ही है 


यजुर्बैदका सुबोध भाष्य 


| अध्याय ३३ 


कि वह जगतमें सदंव्यापक होतेसे जितनी आकाशको व्याप्ति 
है, उतनी इसकी व्याप्ति है । ऊपरले मंत्रका ' रोदसी ' शब्द 
आकाशके दो अर्धोका वाचक है । आकाशका एक अधे ऊपर 
है ओर दूसरा नीचे हे । यह आकाश अनंत है ! जिस प्रकार 
आकाशकी कोई हहद नहीं उसी प्रक्रार परमेइवरकी भो कोई 
हद्द अर्थात्‌ मर्यादा नहीं; यह बात उक्त दो मंत्रोंमें बताई 
है । यही आशय यजुर्वेदके निम्न मंत्रका है-- 

ओम्‌ खै ब्रह्म ॥ ( यजु० ४०।२७ ) 

* ( मों ) सबका रक्षण करनेवाला ब्रह्म (खं) आकाशके 
समान सर्वत्र व्याप्त है । ' इस मंत्रका भाव उक्त अथर्वके 
दो मंत्रोके समान ही है । इस दृष्टिसे दोनोंका विरोध स्वथं 
हट जायगा । 

इस बिषयमें दूसरा भी एक बिचार है । प्रति-घान शब्द 
' उलटा तोल ' इस अथमें भी आता हे । ' बादी-प्रतिवाद, 
अनुरोध, प्रतिरोध, आदि स्यानोंपर प्रति? का अर्थ ' उलटा! 
एसा है । बही भाद ' सान-प्रति-सान ' सें लिया जा सकता 
है । ( यो विइवस्य प्रतिमानं बभूव ) इस मंत्रका अर्थ जो 
इस विश्वका विरुद्ध-प्रभाण होता है ' एसा होगा । इसका 
तात्पर्यं निम्त कोष्टकसे ज्ञात होगा-- 2 

विश्वका मान 
१ बिश्वमें विविधता है । 


ईश्वरका प्रतिमान 
१ परमात्सामें एकता और 
एकरसता है । 
२ परमात्मामें महत्ता है । 
३ परमात्मा चेतन है । 
४ प्रप्तात्मा कारण है । 
५ परमात्मा स्वयं सिद्ध है। 
विश्व अज्ञानसे दर्शाया ६ परमात्मा ज्ञानसे दर्शाया 
जाता है। जाता हंत 
विइवपर आसक्ति रखनेसे ७ परमात्मापर भक्ति रखनेसे 
बंधन । सक्ति । 
इस प्रकार कई गुर्णोमे विश्वके बिलकुल विरुद्ध पुण 
परप्तास्मासें दिखाई देते हुँ । इस हेतुसे कहा है कि ' तु विइवकें 
विरुद्ध अपना सान रखता है ।” और देखिए-- 
त्वे भुवः प्रतिमानं पृथिव्या।॥ ( ऋ. १।५२।१३ ) 
“तू पृथिवीसे उलटा अपना प्रमाण रखता है।' अर्थात्‌ 
पृथ्वी छोटी है परंतु तु बडा हे तथा-- ८ 
स भूमि विश्वतो बृत्वा5त्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ ॥ 
( ऋः १०।९०।१; आरण्य सं. ४२; अथं. १९। 
६१, यजु. वा. सं ३११; ते. आ. ३।१२।१ ) 


विश्वमें अल्पत्व हे । 
विश्व जड हे । 

विइव कार्य है । 

विश्व बनाया जाता हे । 


mS A 


G 
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Vinay Ava ऽथे "शुक्रं युध onations 


“वह परमात्मा पृषिवीक्को ( विशवतः ) चारों ओरसे 
( वृत्वा ) घेरकर ( वश्ञांगुलं ) दश अंगुलके समान छोटे 
बिइवके ( अति अतिष्ठत्‌ ) बाहर भी रहा है अथवा विशवपर 
शासन करता है । ' इस मंत्रमें उक्त आशय बहुत स्पष्ट हो 
गया है । तथा और भो मंत्र देखिए-- 

न हींन्वमस्य प्रतिमानस्त्यन्तर्जातेषूत ये जनित्वाः । 

( ऋ. ४१८४ ) 

८ ( अस्य नु) निइचयसे इसको ( जातेषु अन्तः ) बने 
हुए पदार्थोके अंदर ( उत ) और ( ये जनित्वा: ) जो 
बननेवाले हैं उनमें कोई ( प्रतिमानं ) तुलना, प्रतिमा या 
(न अस्ति ) नहीं है । ' तथा-- 

प्र लुविद्युञ्नस्य स्थविरस्य घृष्वेदिवो ररप्शे 

महिमा प्रथिव्याः । नास्य शत्नु्न प्रतिमानमस्ति 

न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ (ऋ. ६ १८१२) 

1 ( तुबि-द्यु-म्नस्य ) अत्यंत तेजस्वी ( स्थविरस्य ) 
स्थिर और ( घुष्वेः ) दुष्ठताको पीसनेवाले ईश्वरको 
( महिमा ) महत्ता द्युलोक और पृथिवीकी मर्यादाओंसे भी 
बाहर ( ररप्ञझे ) फैली है। ( न अस्य शत्रुः ) इस ईश्वरका 
कोई शत्रु नहीं ( न अस्य प्रतिमानं ) न इसकी कोई प्रतिमा 
है। ( पुद-मायस्य ) अनंत ज्ञानावाले ( सह्योः ) ओर 
सहनशक्तिवाले बलवान ईश्वरको छोडकर और (प्रतिहिठः) 
आश्रय (न ) नहीं है । अर्थात्‌ बही एक सबका आश्रय है! 

इस प्रकार प्रतिमा और प्रतिमान शब्दोका प्रयोग वेद 
मंत्रोंमें आता है इनके निम्न लिखित अर्थ होते हँ- प्रति मा 
के अर्थ-- बनानेवाला प्रतिमा; सादुदप, उपमा, प्रतिबिब; 


साप, तोल; फेलाव, बराबर; ' प्रति-मान ?-के अथ 


नमूना, सादूर्य, तोल, वजन, माप, प्रतिबिब, उलटा, शत्रु 
इन विविध अर्थोक्को देखकर तथा मंत्रोंके संबंधकों देखकर, 
उक्त मंत्रोंके अर्थोका विचार करना चाहिए । एक ही शब्व 
दोनों प्रकारके अर्थोर्में कंसा प्रयुक्त किया जाता है, इसका 
उदाहरण इन मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं । अस्तु । अब इस 
व्यास्यानमें आये हुए मंत्रोके विशिष्ट शब्दोंके विशेष अर्थ 
देखने योग्य हैं -- 
(१) हिरण्य-गर्भः जिसके बीचमें तेजस्वी पदार्थ हैं। 
( हिरण्य ) तेजस्वी पदार्थ, सूर्य आदि गोल 
( गनने: ) गर्भ अर्थात्‌ बीचमें हैं जिसके । 
(२) सत्य-घम- (सत्य ) त्रिकालाबाधित, अटल 
( धर्मा ) नियम रखनेवाला । जिसके नियम 
तीनों कालोंमें एकसे रहते है । 


( ५३५ ) 


(३) सम्राट्‌ - सबका एक राजाधिराज । 

(४) वेश्वा-नरः-- ( विषय ) संपूर्ण सृष्टिका (नर) 
नेता, चलानेवाला । 

(५) अ-च्युत्‌-च्युत्‌ जो स्वयं नहीं हिलता उसको 
अच्युत कहते हैँ । च्युत्‌ का अर्थ चलानेवाला । 
स्थयं स्थिर रहकर सब विइवको घुमानेवाला। 

(६) अम्‌ रक्षक । 

शब्दोंके ये अर्थ मतन करने योग्य हैं । इस प्रकार तोसरे 
मंत्रका विचार हुआ, भब चौथा मंत्र देखना है-- 


सन्त्र ४ 


परमात्मा सर्व व्यापक है ! 


“परमात्मा सब दिशा उपदिशाओंमें ब्यापक है । संपूण 
जगत्‌ बनानेसे पूर्व बह विद्यमान था। वह सब पदार्थो के 
बीचमें व्यापक है । वह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, 
बसा आगे भी रहेगा । वह सब प्रकारसे मुख आदि शक्ति- 
योंको धारण करता हुआ, प्रत्येक पदार्थमें व्यापक होकर 
रहता है ॥ ४॥ ' 

यह आशय चतुर्थ मंत्रका है । “ सवतो सुखः ' शब्दके 
दो अर्थ हो सकते हैं ( १) सब स्थानमें जिसका मुख है; 
मुख आदि अवयवोंकी शक्तियां जिसकी सर्वत्र विद्यमान हैं । 
(२) सब प्रकारसे जो मुख्य है; जिसको मुख्यता सब 
प्रकारसे देखने पर भी सिद्ध होतो है । 

अथर्वशिरस्‌ उपतिववभें इसी मंत्रका ¦ एको ह्‌ देवः 
प्रदिशोऽनु सर्वाः।' ऐसा पाठ है। “एक हो देव सब 
दिशाओंमें भरा है' आदि उसका अर्थ है। यहां परमात्माका 
वर्णन है; परंतु इन्हीं शब्दोंसे अथर्वे वेदके एक मंत्रमें 
जीवात्माका वर्णन भाया है-- 

तेषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा 

कनिष्ठः ॥ एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः 

स उ गभै अन्तः॥ ( मथव, १०।८।२८ ) 

' कईपयोंका पिता, कईयोंका पुत्र, कईयोंका बडाभाई और 


-कईयोंका छोटामाई, ऐसा एक देव मनमें प्रविष्ट होकर, जो 


( प्रथमः जातः ) पहिले जन्मा था (स उ ) वह ही फिर 
( गर्भे अंतः ) गर्भके अंदर आता है। ' इस मंत्रकी द्वितीय 
पंक्ति अपने चतुर्थ मंत्रके प्रथम पंक्तिके बराबर टै । परंतु 
एकमें परमात्माका वर्णन और इुसरेमें जीवात्माका वर्णन 
होनेसे, जो अर्थकी भिन्नता हो गई है, उसकी ओर पाठकोंको 
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(५३६ ) 


विशेष ध्यान देना चाहिए । मवुश शब्द रचना रहनेपर म्री 
पूर्वापर संबंधसे अर्थ किस प्रकार बदलते हैं, इसका यह 
उत्तम उदाहरण है। अस्तु । अब ईइवरका बर्णन करनेवाछा 
अथर्ववेदका मंत्र देखिए-- 
समेत विश्वे वचसा पति दिव पको विभूरतिथि- 
जनानाम्‌ ॥ स पूष्यौ नूतनमाविवासत्‌ तं वतनिरु 
बावृत एकमित्‌ पुरु ॥ ( अथर्व. ७२११ ) 
। ( विश्वे ) सब लोग ( इचसा ) शुद्ध वाणीसे ( विधः 
पातत ) यलोकके स्वाती ईशवरके पास ( सं एत ) एक 
होकर जावे। क्योंकि ( विभूः ) स्त्र व्यापक होनेसे बह 
(एका) एक ईश्वर ( जनानां अतिथिः) सब लोगोंको 
सत्कार करने योग्य है। वह ( पूव्यं: ) प्राचीन होता हुआ 
( नूतनं ) इस नवीन जगतको ( आ-वि-वासत्‌ ) बसाता 
है। ( तं एकं ) उसी एककको ओर ( वर्तनिः ) सब सागे 
( अनु बावृत ) जा रहा है, कि जो मार्ग ( पुरु ) सबको 
( इत्‌ ) तिइचयसे चलना है। ' तथा— 


य एक इद्धव्यश्चषणीनामिन्द्रं ते गीभिरभ्यच्ये 

आभिः॥ यः पत्यते दृषमो दृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वा 

पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥ 

(क्र. ६।२२।१; अथव २०।३६।१ ) 

४ ( चषंणीनां हव्यः) सब मन्ष्योंको पुजा करने योग्य जो 
(एकः) एक ईश्वर हे (त इंद्रं) उस परमेश्वर्ययुक्त 
देवताको ( आभिः गीसिः ) इन सूक्तों द्वारा ( अभि अच्ये ) 
पूजा करो। यह ( वृषसः ) बलवान्‌ ( वृष्ण्यावान्‌ ) 
सिद्धियोंसे युक्त ( सत्यः) अटल, ( पुर-साथः ) अनंत 
ज्ञानवान ( सहस्‌-वान्‌ ) सहन शक्तिसे मुक्त ईश्वर ( सत्वा 
पत्यते ) विविध शक्तियोंको प्राप्त कराता है । ! 

इस प्रकार वेदके अन्य स्यानोंमें उसी एक ईश्वरका वर्णन 
है। इन मंत्रोंका इस चतुर्थ मंत्रफे साथ विचार करना 
उचित है। यहां चतुर्थ मंत्रका विचार समाप्त हुआ, भद 
पंचम संत्र देखना है-- 

न्श्र ७ 

(५) परमेश्वरके तीन तेज और सोलह कलाएं | 


र जिसके पूर्व कुछ भी नहों बना था, परंतु जिसने सबकुछ 
बनाया हे, ऐसा जो सोरह फलाओ ओर तीन तेजोका 


घारण करनेवाला परमास्मा है, वह प्रजाके साथ रहुनेदाला 
प्रजाओंका सच्चा पालक है॥५॥' 
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यह आशय पंचस मंत्रका है। इसी संत्रके अन्य पाठ? 
पेदोंका यहां प्रथम विचार करना चाहिए--- 
यस्प्रान्न जातः पशे अन्योः अस्ति य आविवेश भुल 
नानि विश्य ॥ प्रज्ञापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि 
ज्योतींषि खजते स पोडशी ॥ ( यजु. ८३६) 
' जिससे बडा अन्य कोई झी नहीं है, और जो सद भुवनोषे 
प्रविष्ट हुआ है, वह प्रजापालक परमात्मा अपनो प्रजाओंक्षे 
साथ रमता हुआ सोलह कलाएं और तोन तेजीका घारण 
करता है । ' इसका अर्थ संत्र ३ छे स्पष्टीळरणमें पहिले 
दिया है । तेत्तिरीयाण्यकमें--- 
यस्सान्नान्यो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
(ते. आ, १०।१०।३; सहा. ना. उ. १०४) 
' जिससे दूसरा और जिससे बडा कोई भी नहों । ' तथा- 
यस्माज्जाता न परा नेव किचनाल । 
( ते. आ. १०।१०।२ ) 
यस्माज्जातो न परो अन्यो अस्ति । 
( जेमिनी, ब्रा. १२०५ ) 
यस्मादन्यन्नपरं किचनास्ति। ( वेतान, सू. २५१२) 
यस्साद्न्यो न परोऽस्ति ज्ञातः | 
( पर्चादश ब्रा, १२।१३।३२ ) 
यस्मा्ञान्यत्परमस्ति भूतम्‌ । ( अथ. १०।७।३१ ) 
इस प्रहार एक ही अर्थ बतानेवाले पाठभेद अनेक हूँ । 
दूसरे चरणके पाठभेद निम्न प्रझार हैं -- 
य आबभूव सुवनानि बिश्वा । 
( पर्चाव. ब्रा. १२।१३।३२ ) 
य आविवेश सुवनानि विश्वा । 
( यञ. ८३६ काठक सं. ४०।३; तें. ब्रा. ३।७।९।५; 
त. आ. १०।१०।२ आप धो. १४।२।१३; १६।३५।१; 
सहा. ना, उ. ९।४; मसि, पू. उ. २४) 
तीसरे चरणके सदृश अथर्ववेदमें एक पाठ है-- 


विश्वकर्मा प्रजया संरराणः। ( अदब, २३४३) 


यहां “ विशव-कर्सा ' शब्दका ' प्रजा-पति ' शडदके ताथ 


संबंध देखनेसे दोनो शब्दोंके अर्थोका निइचय हो सकता है। 
तथा-- 


जीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी । 
( यज्‌. ३२।५;८।३६ ) 
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बरै दूते स पोडसी । 
( वेतात सू. २५१२) 


( काण्व यज्‌. ८१११, ३२५ ) 
इस प्रकाश इस संत्रफे पाठभेद हैं। प्राय; सब पाठभेद 
एक ही मूल संत्रके अर्थको विशेष खोलकर स्पष्ठ कर रहे 
हैं, यह बात यहां स्पष्ट होती है । पाठभेदोंको देखनेते भूल 
मंश्रके अर्थका विशेष प्रफारसे निदसण होता है इसलिये अनेक 
शाखाओंके भिन्न मिन्न पाठभेद अवश्य देखकर अर्थकी संगति 
लगानेका प्रयत्य करना चाहिये। बेदके अर्थज्ञानके लिये 
आधुनिक कोशोंकी अपेक्षा प्राचीन शाखाओंके पाठभेद अधिक 
सहायक हैं । 
तीन ज्योति और सोलह कलाएं 
इस मंत्रमें तीन ज्योति ओर सोलह कलाओंका वर्णन है। 
इसलिये यहां परमात्साके धारण किये हुए तीन तेजोंका 
विचार करना जाहिये। निसबतमें कहा है कि, (१) पृथिवीपर 
भनिन) (२) अंतरिक्षमें विद्य॒त्‌ और (३) द्युलोफमें मूर्वे ये 
तीन तेज हैं । इन तीत तेजोंके विषयमें निम्न मंत्र देखने 
योग्य हुँ" 
अप ठस्य हतं तमो व्यावूत्तः ख पाप्मना । 
सर्वाणि तस्मिन्‌ जयोतींषि यानि जीणि प्रजापतौ ॥ 
(अथ, १०।७।४० ) 
* ( तस्य तथः ) इसका अज्ञात ( अप हतं ) नष्ट हुआ। 
(सः) बह ( पाप्मना ) पापसे ( व्यावृत्तः ) छूट गया । 
( यानि प्रजापतौ ) जो परभात्मासें रहते हैं वे (त्रीणि 
ज्योर्तीणि ) तीन तेज ( तस्मिन्‌ ) उसमें चमकने लगे हैं । ' 
इस मंत्रमें कहा है कि, जब अज्ञान नष्ट होता है, और 
पापको भावना दूर होती है, तब परमेशवरके तीनों तेज उस 
युरुषमें चमकने लगते हैं । इस मंत्रसे तीन तेजोंकी कल्पना 
हो सकती है जो मनुष्यके अंदर भी चमक सकते हैं, वैसे तीन 
तेज होने चाहिए । अब एक मंत्र देखिए 
पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्थमानस्त्रीणि 
ज्योतींषि । ज्ञानानां सुक्रतां प्रेहि मध्यं ठृतीये 
नाके अधि वि श्रचस्ब॥ ( अथवं, ९।५।८ ) 
'पंचोदन पांच प्रकारसे ( वि-क्रमतां ) पराक्रम क्रे। 
( त्रोणि ज्योतीषि ) तीनों तेजोंवर ( आ-एस्यमानः ) 
आक्रमण करता हुआ ( ईजानानां सुकृतां ) यज्ञ करनेवाले 
सत्कभी लोगोंके ( मध्यं प्रेहि ) बीचनें जाओ और (तृतीय 
६८ ( घजु. सु. भाष्य ) 
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नाके) तीसरे स्वर्गमें ( अधि विश्रयस्व ) आश्य करो।' 
इस मंत्रमें कहा है कि, पंचीदन अज पांच प्रकारका पराक्रम 
करता हुआ, तीनों तेजोंकों अपने स्वाधीन करके, सल्कर्मी 
लोगोंके बीचपें प्राप्त होकर, तीसरे स्वर्गमें पहुंचता है । 


यहां पंचीदन शब्दसे पंचज्ञानेंद्रियोंकी पांच गक्तियां साथ 
रखनेवाला अज अर्थात्‌ जोवात्मा विवक्षित है। पंच ज्ञानें- 
द्वियोंके साथ रहता हुआ उनसे पांच प्रकारका प्रयत्न करने- 
वाला जीवात्मा तीन तेजोंको अपने आधीन करता है। 
पश्चात्‌ सत्कार-संगति दानात्मक शुभ कर्म करनेवाले 
लोषोंकी श्रेणोमें सुशोभित होता हुआ सुखतम अवस्थाको 
प्राप्त होता है। 
सुखमय लोक .. १ ला स्वर्ग... शारीरिक सुख ... सत्‌ 
सुखतर लोके... २ रा स्वर्ग .. मानसिक विवेक .. चित्‌ 
सुखतम लोक... ३ रा स्वर्ग .. आत्मिक तेज ...आनंद 

उक्त कोष्टकसे तीसरे स्वगेकी फल्पना हो सकती है । 
इस मंत्रसे मी यह स्पष्ट हुआ कि, परमेदवरक तीनों तेज 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इन मंत्रोंका विचार करनेसे 
प्रतीत होता है कि, अग्ति-विद्युत्‌-सूरयकी अपेक्षा कोई विलक्षण 
तीन तेज हैं, कि जिनको परमात्मा धारण करता है १ 
इसलिये उनका अब निइचय करना चाहिये । 


परमात्माके तीन तेज जीवात्मा धारण करके अपने 

आपको कृतकृत्य समझता है । इन तेजोंकी विशेषता देखनेके 
लिये प्रथम मनुष्यमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा जो अधिकता 
है, उसका विचार करना चाहिए । वाचा-शक्ति, मदनशक्ष्ति, 
और ज्ञानशर्णित ये तीन शक्तियां मनुष्यमें विद्येष हैं, कि जो 
अन्य प्राणियोंमें नहीं । अथवा किसी अवस्थामे अन्य 
प्राणियोंमें होगीं तो भी उनका उपयोग आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक, आधिदैविक, उच्नतियोंमें करनेको शक्ति उनमें न 
होनेसे, वे शक्तियां न होनेके बराबर ही वहां रहती हैं । 
उदाहरणके लिये वाणीकी शक्ति देखिए । मनुष्येतर 
प्राणिधोंमें शब्द करनेकी शक्ति है, परंतु जिस प्रकार मनष्य 
अपनी वाणीका उपयोग अपनी सार्वजनिक उन्नतिके लिये 
फर सकते हैं, वंसा पशुपक्षी नहीं कर सकते। इसी प्रकार 
अन्य शक्तियोंके विषयमें जानना चाहिए । तात्पर्य मनुष्यों 
और मतष्येतर प्राणियोंमें इन तोन शक्ियोंका ही भेद है, 
जो मन्योंको मुक्तिके अर्थात्‌ स्वतंत्रताके योग्य बनाता है । 
इसि मनुष्यके पास यही तीन तेज हैं, जो इसको परमे- 
इदररे प्राप्त हुए हैं । अब देखिएन" 
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सुभाषण सुविचार संज्ञान ) 5 
फ़ | अग्नि विद्युत्‌ सूर्य) ॐ 
E fu 
E नित्यशब्द महत्तत्व सत्यज्ञान ( 2; 
सच्छक्षि चितिशबित नित्यतृप्ति-आनंद / ॐ 


इस कोष्टकसे पता लगेगा कि, परमात्माके तीन तेज 
किस स्वरूपमें जीबात्मामें आते हैं। इस प्रकार तीन तेजोंका 
बिचार होनेके पश्चात्‌ सोलह कलाओंका विचार करेंगे -- 


प्रहनोपनिषद्‌ प्रश्‍न ६४ में सोलह फलाओंका वर्णन 
आपा है-- 


स प्राणमसजत प्राणाच्छ्डां खं वायुज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियम्‌॥ मनोऽन्नमन्नाद्वी्यं तपो मन्त्राः 
कमे लोका लोकषु च नाम च ॥ ४॥ 

( प्रश्नोपनिषद्‌ भ्र. ६ ) 


“प्राण, घद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, इद्धिय, 
सन, अञ्न, वीर्य, तप, सत्र, फर्म, लोक ओर नास ये सोलह 
कलाएं हैं । ' परंतु ये सोलह कलाएं परमात्माको हैँ या नहीं 
इसमें थोडासा संदेह हो सकता है। द्धा, इन्दिय, अन्न 
आदि कई कलाएं जीवात्माके साथ अधिक संबंध रखनेवालों 
हें । इसलिये इनका और भी विचार करना चाहिए । ग्रंथां- 
तरमें कहा है-- 


अस्ता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टि रतिर्धृतिः । 
शशिनी चंद्रिका कांतिज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरंगदा । 
पूर्णा पूर्णाऽसूता कांतिदायिनी स्वरजाः कलाः । 


¦ १ अ-मुता-अमरपन, २ मान-दा-परिसाणदातुत्व, . 


३ पुषा-पोषकत्व, ४ तुष्टिः-संतोष, ५ पुष्टिः-पुष्टता, 
६ रतिः-रममाण होना, ७ घृति:-धैये, ८ शशिनी-गति- 
दातृत्व, ९ चंद्रिका-आएहहाद, १० काँतिः-सोंदर्य, ११ ज्योत्स्ता- 
ज्ञांतियुक्त तेज, १२ भ्रो:-शोसा, १३ प्रोतिः- प्रेम, 


१४ अंग-दा-शरीरदात्त्व, १५ पूर्णा-पुणत्व, १६ पूर्णाऽमुता- 
आनंदसयता ' ये सोलह कलाएं हे । : 


सान-दा का अर्थ.इतना हो हे, कि दूसरोंको परिमाण 
देनेकी शक्ति, अर्थात्‌ स्वयं अपरिसित रहनेपर दूसरोंको 
परिमित बनानेकी शक्ति । ' शशृद्रुतगतौ ' से शशिनी शब्द 
बना हे, इसलिये इसका अथ त्वरायुक्त गति उत्पन्न करनेका 


यजुवैद्का सुबोध भाष्य 


[ भष्याय ३२ 


सामथ्यं है । प्रेसके नेत्रोंसे सबको देखना, सबका मित्र बनकर 
रहना प्रीतिका तात्पर्यं हे । स्वयं निराकार होनेपर भो 
दूसरोंको साकार बनानेका सामर्थ्यं अंग-दा से व्यक्त होता 
है। सर्वत्र परिपूर्ण रहना पुर्णासे व्यक्‍त होता है। इस प्रकार 
सोलह फलाओंका स्वरूप अन्य ग्रंथोंमें वर्णन किया है। 
चंद्रकी फलाओंफे यही नाम हैं। परंतु चंद्रकी कलाओंमें पुर्ण 
अर्थके साथ ये शब्द नहीं घट सकते । परमेश्वरमें ही इनका 
अर्थ पूर्णताके साथ लग सकता है । अब सोलह मातूकाओंका 
वर्णन देखिए -- 

गोरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया । 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमातरः । 

शांतिः पुष्टिध्वतिस्तुष्टिः कुलदेवात्मदेवताः । 

' १ गौरी-शुद्धता, पवित्रता, २ पद्या-सोंदर्य, ३ शचं- 
शक्ति, बल, ४ मेधा-बुद्धि, ज्ञानशक्ति, ५ सावित्री-तेज, 
६ विजया-विजय, ७ जया-जय, ८ देवसेना-दिष्य गुणसमूह, 
हात्रनिरोधक शक्ति, ९ स्वधा-अपनी घारणाशकित, १० स्वाहा- 
व्यागशक्ति, ११ शांति:-शांतता, १२ पुष्टिः-पोषकता, . 
१३ घृतिः-घेयं, १४ स्तुतिः-स्तुत्यता, १५ कुलदे वता-संपूर्ण 
विइवका एक प्रभुत्व, १६ आत्मदेवता-आत्साक्की दिव्य- 
शक्षित। ) ये सोलह माताएं हैं । 


विजय और जयमें इतना ही भेद है कि, एक अपने आपका 
जय अर्थात्‌ निग्रह है और दूसरा सब बाह्य जगतको जीतना 
है । देवसेनाका कार्य इतना ही है कि, सज्जनोंका पालन 
और दुर्जनोंका शासन करना; उत्तमताका संरक्षण ओर 
दुष्टताका नाश करना । स्व-धा उसको कहते हैं कि, जिस 
शक्तिसे अपने आपका धारण होता है; विता दूसरेके सहारेके 
अपनी शक्तिसे ही स्वयं परिपूर्ण रहना । स्वा-हा उसको 
कहते हैं कि, जो निरपेक्ष त्याग होता है; दूसरोंकी भलाईके 
लिये अपने सवंस्वका त्याग करके उन्नतिके लिये यत्त करना । 
अपने खानदानके लिये कुल शब्द छोटे अर्थसें लगता हैं, 
विस्तृत अर्थमें सब जगतके लिये हो सकता है, जसा कुटुंब 
शब्द अपने परिवारके छोटे अर्थमें लगता है, परंतु संन्यासीका 
कुटुंब सब पृथ्वी है, जिसको ' वसुधेव-कुटंबक-वृत्ति ” कहते 
हैं । इस प्रकार व्यापक अर्थसे कुल शब्द यहां लेना है । सब 
संसारका एक देवता कुलदेवता शब्दसे यहां लेना उचित है। 
आत्मदेदतासे आत्माकी शक्ति लेनी है। इस प्रकार इन 
सोलह माताओंका विचार है । परमात्माको जगत्‌की माता 
कहा जाता है, इसलिये वे सोलह सातूवाचक शब्द उस 
जगन्माताके गुण दर्शाते हैं, ऐसा मानना अनुचित नहीं होगा । 
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यहां तक जो तीन गुण आये हैं, उनकी परस्पर संगति 
हो सकती है या नहीं, इसका विचार करनेके लिये निम्न 
कोष्टक तैयार किया है-- 
(१६ पोडश मातृका) ( १६ कला ) (१६ कला-उपनि) 


१ गौरी शशिनी भा-काश 
२ पद्य अंग-दा जल 
३ शची पुषा अन्न 
४ सेधा अ-मृता सन 
५ सावित्री ज्योत्स्ना आग्निः 
६ विजया सान-दा तपः 
७ जय तुष्टि हुं द्रिय 
८ वेव-सेना कांति बायु 
९ स्वन्धा रति प्राण 
१० स्वा-हा प्रीति कमं 
११ शांति चंद्रिका नाम 
१२ पुष्टि पुष्टि पृथिवी 
१३ घृति धृति वीर्ये 
१४.स्तुति श्री मंत्र 
१५ कुलदेवता पुर्णा लोक 
१६ आत्मंदेवता पुर्णा 5मूता श्रद्धा 


उक्त शब्दोका परस्पर संवंघ- .परमात्म देव पूर्ण 
अबृतका दाता होनेसे श्रद्धाके लिये योग्य है। सब लोकलोकां- 
तरोंमें जो पुर्ण अर्थात्‌ व्यापक है, बह ही सबका कुलदेव हो 
सकता है। मंत्रोंसे उस ईशवरकी धी अर्थात्‌ शोमाकी स्तुति 
करनी है। वीयंसे धैर्यंकी धारणा होती है। पृथ्वीते सबकी 
पुष्टि होती है। शांतिसे नाम अर्थात्‌ कोति और आल्हाद 
होता है। आत्मसमर्पण ( स्वा-हा) युक्‍त कमं सबपर 
मित्रको प्रेम वृष्टि रखकर किये जाते हैं । प्राणसेही रति 
अर्थात्‌ रममाण होना और स्व-घा अर्थात्‌ अपनी धारणा 
होती है। बायुका नाम मरुत्‌ और मरुतोंके गणही देवोंकी 
सेना है, देवसेना तेजस्वी होती है । इंद्रियोंके निग्रहे तुष्टि 
और जय होता है। तप अर्थात्‌ सहनशक्तिसे विजय और 
सम्मान प्राप्त होता है । सविता सूर्यके तेजसेही चंद्रप्रभा 
और अग्निका तेज उत्पन्न होता है । मेधा अर्थात्‌ धारणा” 
युक्त बुद्धि मनका और अमूत-ज्ञानका संबंध सनातन है । 
अन्नसे पोषण और शक्ति होती है । जलसे पद्म अर्थात्‌ 
' कमलोंकी उत्पत्ति और सब प्राणियोंके अंगोंकी उत्पत्ति 
होती है। आकाशमें गति और शुद्धता अथवा गौर तेज 
होना संभव है। 
ले 


(५३९ ) 


इस प्रकार इनका परस्पर संबंध दिखाई देता है। कईयोंका 
संबध स्पष्ट है, परंतु कईयोंमें बडी छानबीनसे देखना पडता 
है । पाठकोंको सोचना चाहिए और निश्चित करना चाहिए, 
कि किस शब्दका किस गब्दके साथ संबंध है । कई शब्दोंके 
विषयमें अबतक मुझे मी संदेह है । अस्तु । इन शब्दोंका 
परस्पर संबंध देखनेसे ईइवरकी १६ कलाओंकी कल्पना हो 
सकती है। 

सोलह कलाओंमें विषयक्रे वेदोंमें किसी स्थानपर वर्णन 


देखनेमें नहीं आया, परंतु षोडशी शब्दका प्रयोग निम्न प्रकार 


बहुत थोडे स्थानपर आया है-- 


(१) उपयाम गरहीतोऽसीन्द्राय त्वा पोडशिन इन्द्राय 
त्वा पोडशिने ॥ ( यजु. ८।३३-३५ ) 

(२) महान्‌ इन्द्रो वञ्ज-हस्त पोडशी शमे यच्छतु ॥ 
` हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्‌ द्वेष्टि॥ ( यजु. २६।१०) 


४ ( १) नियम उपनियमोंके अनुसार चलनेवाले सोलह 
कलाओंसे युक्त इख अर्थात्‌ परमेश्वरके लिये स्तुति है । 
( २) वज्त्रधारण करनेवाला सोलह कलाओंसे युक्त इन्द्र 
सुख प्रदान करे। जो अकेला हम सबका द्वेष करता है उस 
पापीका नाश करे । ' 

इस प्रकारके वर्णन आते हैं, परंतु ये सोलह कलाएं हैं, 


` ऐसा वर्णन किसी स्थानपर नहीं है। कदाचित्‌ निम्न लिखित 


अथर्व वेदके मंत्र ईशवरकी सोलह कलाओंके निदर्शक होंगे 


शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति, त्वोपास्महे 
वयम्‌ ॥ अंभो अमो महः सह इति, त्वोपास्महे: 
वयम्‌ ॥ अंभा अरुणं रजतं रजः सह इति, त्वोपा० ॥ 
उरुः पृथु सुभू-भुव इति, त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ 
प्रथो वरा व्यचो लोक इति, त्वोपास्महे वयम्‌ 
भवद्दसुरिददसः संयद्वसुरायद्वहरिति, त्वोपा० ॥ 
( अथर्व. १३।४।४७-५४ ) 
* ( १) शच्याः पतिः, ( २) विभूः (२) प्रभूः, 
( ४) मंभः ( ५ ) अमः, ( ६ ) महः सह, ( ७ ) अरुणं 
रजतं रजः, ( ८ ) उदः प्र्थ (९) सुभूः, ( १० ) 
भुवः, ( ११ ) प्रथो वरः, ( १२ ) व्यचो लोकः, ( १३) 
भवद्वसु, ( १४ ) इवद्वसुः ( १५ ) संयद्वघुः, ( १६ ) 
आयद्ृसुः इन सोलह गणोंसे युक्त रहनेवाले ( त्वा ) तेरा, 
हे इन्द्र, ( वयं ) हम सब ( उपास्महे ) उपासना करते 
हैं। | इन शब्दोंके अर्थः 
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(५४०) 


( १ ) शच्याः पतिः- शक्तिका पालक, सर्वशक्तिमान्‌ । 
(२) विभूः व्यापक । 
( ३) प्रभूः-- स्वामी । 
( ४) अंभः- जलके समास शांत ओर एक रस । 
शब्दप्रवर्तक । 
(५) अमः-- गतिउत्पादक ओर शब्दप्रेरक । 
(६ ) महः सह;-- महान्‌ सहतशकितसे युक्त । 
(७ ) अरुण रजतं रज्ञः - तेजस्यी, प्रेम करते योग्य, 
ऐश्वर्ययुपत । 
( ८ ) उरूः एथु ~ अत्यंत बिस्तृत । अत्यंत फेला हुआ। 
( ९ ) सुभूः-- जो अत्यंत उत्तम है । 
( १० ) भुव-- जो ज्ञान स्वरूप है। ( भूवो अवक़ल्पने 
चितने च ) 
( ११) प्रथो घर! - प्रसिद्ध भेळ । 
( १२ ) व्यचों लोकः-- व्यापक तेजस्वी । 
( १३ ) भवद्वछु+-- जिसके पास ऐश्वय है । 
( १४ ) इद्द्वसु:-- अपूर्व धनसे यवत । 
( १५) संयत्‌-वसुः-- जिसने अपनी शक्तियोका 
संयम किया हे । 
( १६ ) आयद्वसुः-- जो सदा अभ्युदयके साथ रहता है। 


इस प्रकार वेदे कहे हुए गुण हैं । परंतु इनमें प्रत्येक 
शब्दको अलग अलग मान कर बाईस गुणोंकी कल्पना भो 
छी जा सकती है। इसलिये इस विषयपें संशोधनको 
आवदयकता है । स्वाध्यायशोल पाठकोंको उचित है कि वे 
इस विषयमें अधिक विचार करके निश्चय करें | 


अस्तु, इस प्रकार पंचम मंत्रका विचार करनेके पश्चात्‌ 
अगला मंत्र देखेंगे -- 


सख ६-७ 
( ६ ) सबका निर्माण और धारण कर्ता इश्वर । 


' जिसने द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक तथा इस 
त्रिलोकीमें सब पदाथ निर्माण किये हैं; उस आनंदस्वरूप 
परमात्माकी उपासना हम सबको करनी चाहिए ।। ६॥ ? 

/ जिस परमात्माके बनाये और स्थिर किये हुए ये सब 
लोकलोकांतर हैं, और जिसमे सूर्यादि तेजस्वी गोले चमक 
रहे हे, उस आनंदमय परमात्माकीही हुम सबको उपासना 
करनो चाहिए ॥ ७ ॥ ' यह इन दो संत्रोक सारांश है। 
इन दो मंत्रोंको योड पाठभेदसे हुम अथ ेवेदमें देखते हैं -- 


[ अध्याय ३२ 


ये क्रंदसी अवतश्वस्कभाने भियसाने रोदसी अहये- 
शाम्‌ ॥ यम्पाध्यो पन्था रजसो विमानः कस्मै 
देवाय हबिएा विधेम ॥ ३॥ यस्य दोरी प्रथित्री च 
मही यस्माद्‌ उ्घन्तरिक्षम्‌ ॥ यस्या$ सौ सूरो विततो 
महित्वा कर्मे देवाय हाविपा विधेम ॥ ४॥ 

( अथर्व. ४।२।३-४ ) 


॥ शर्थ se 


“जिस आह्माके बलसे द्युलोक और पृथिवी ( चस्कमाने ) 
स्थिर रहो हुई, परंतु जिससे ( निय-साने ) डरनेवाली 
( आह्वयेथा ) प्रार्थना कर रहो है; ओर जिसका यह 
( पन्था ) मार्ग ( रजसः ) अंतरिक्षस्थ सब लोकोंको माप 
रहा है, उस आनंद स्वरूपकी हम सबको उपासना करनी 
चाहिये । जिसका यलोक बडा ओर पृथ्वी महान्‌ है तथा 
अंतरिक्ष बडा विस्तृत है जिसको ( महित्वा) महिमासे वह 
सूर्य अपनी प्रभा ( वि-ततः ) फेलाता है, उस आनंदरूप 
परमात्माको ही हम सबको उपासना करनी चाहिए । ' 

इन अथवंवेदके मंत्नोंमें पाठक देखेंगे कि, पहिला अर्घ और 
दुसरा अधे यजुर्वेदके ऋमसे नहीं हैं । एक संत्रक्षा पुर्वाध और 
दूसरे मंत्रका उत्तराध मिलकर अथवंवेवके ये संत्र बने हुँ । 
ओर साथ साथ पाठभेद झो हैं । 


यजुर्वेदके पाठ 
येन द्यौरुप्रा । 


अथर्ववेद्के पाड 

. घस्य द्यौरर्वी । 
पृथिवी च दृढा - पृथित्री च मही 
येन ताक: । ८. यस्माद्‌ उवन्तरिक्षम्‌ 
यो अंतरिक्षे रजसो विमान;।...यस्पाउसौ पन्था रजसो विमानः 
अवसा तस्तभाने | ... . अवतइ्चस्कनाने | 
अभ्येक्षेतां सतसा रेजमाने । ... भियसाने रोदसी आह्वयेथाम्‌ ! 
यत्राधि सूर उदितो विभधाति। यस्यासौ सूरो विततो महित्वा । 

ऋह्रवेदके ओर यजुर्वेदके पाठ प्रायः एकसे ही हैं । अथर्वे- 
बेदके कई पाठ उसो अर्थको विस्तृत करनेवाले और कई 
स्वतंत्र रीतिसे अथंगौरव करनेवाले हैं| इस प्रकार सब पाठ- 
भेदोंको एकत्रित करके अर्थका विचार करना चाहिए । 

इन मंत्रोंफे भाव स्पष्ट हें, इसलिये विशेष लिखनेकी 

आवश्यकता नहों । अब इस मंत्रमें आये हुए “आपो ह 

यदूबृहतीः ' और “ यञ्चिदापः ? इन दो प्रतीकोंसे सुचित 

दो मंत्रोक्ता अर्थ देखना चाहिए-- 

(१) आपो ह यद्बृहतीदिश्वमायन्‌ गर्भ दधाना 
जनयन्तीरजिम्‌। ततो देवाना: समवतंता- 
5सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

(४. १०।१२१।७, यज्‌. अ. १७।२५, काण्व. २९।३४ ) 
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( अग्नि गर्भ दधानाः ) अग्नि सूर्यादि तेजोंकी गर्भवत्‌ 
धारण करनेवाली और ( विश्व जनयन्ती: ) संपुर्ण जगत्को 
उत्पन्न करनेवाली ( हृ) निइचयसे ( यत्‌ ) जो ( बृहती: 
आपः ) महान मूल प्रकृति है। वह ( आपन्‌ ) चल रही है 
अर्थात्‌ गतियुक्त है, (ततः) उससे भिन्न ( देवानां एकः 
असुः ) सब देवताओंका एक प्राणरूप परमात्मा ( सं-अव- 
तत ) उत्तमतासे है । उसीकी हम सब आत्मार्पणद्वारा पुजा 
क्रें । 

(२) यश्चिदापो महिना पर्यपद्यदक्षं दधाना 
जनयन्तीर्यज्षम्‌। यो देवेष्वंधिदेच पक 
आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

( यजु. २७।२६ ) 

( यज्ञं जनयन्तीः ) जगद्रूपी यज्ञको उत्पन्न करनेवाली 
और ( दक्षं दधाना ) बल धारण करनेदाली ( आपः ) मूल 
प्रकृतिका ( चित्‌ घः महिना पर्यपश्यत्‌ ) निइचयसे जो अपनी 
महत्ताके साथ निरीक्षण करता है । ( यः देवेषु एकः अधि- 
देव: आसीत्‌ ) जो सब देवताओमें एक ही अधिदेव अर्थात्‌ 
सबका अधिराज है, उसीकी हम सब आह्मापंणद्वारा पूजा 
करें । 

इन दो मंत्रोंसें ' आपः ' शब्दसे प्रकृतिका बोध लेना है । 
जेसा कि उपनिषदोंमें भी लिया है-- 

आपो ह वा इदमग्र आखुः । ( बृह उप. ५५१ ) 

आपो ह वा इदमग्रे खलिळमेवास । 

( शत. ब्रा. ११।१।६।१ ) 

' सृष्टि उत्पत्तिके पूर्वं यह सब “आप्‌ ' था। ' सृष्टि 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ जल-उदक-उत्पन्न हुआ है । इसलिये 
उबत वचनोंमें “ आप्‌ ' का अर्थ जल नहीं । त्रिकृत सुष्टिके 
पूर्वे अ- विकृत प्रकृति सवेत्र फंली हुई परमाणु अवस्थामें 
थी | जैसा पानी समुद्रमें फला हुआ रहता है, उस प्रकार 
आकाशने प्रकृति-परमाणुरूपो जल फैला हुआ था । इस 
अर्थेमें “ आप › शब्दका प्रयोग उक्त मंत्रोमें आया है। 
“आप्‌ ! शब्दका अर्थ ' व्यापक ' है । मनुस्मृतिमे भी ' आप्‌ ' 
शब्द हसी प्रकृतिक अर्थमें आता है । 

आपा नारा इति प्रोक्ता आगे वै नर-सूसव: ॥ (मनुः) 

८ नर परमात्मा हे । उससे प्रेरित हुए हुए नार अर्थात्‌ 
ईशप्रेरित ( आपः ) कृति परमाणु होते हैं।” इसीसे आगे 


(५४१) 


जाकर सृष्टि बनती है। अस्तु । आप्‌ शब्दका यह अर्थ विशेष 
स्मरण रखना चाहिए । 


(१) सुर्यादि तेजोगोलोंको उत्पन्न करना अथवा गर्भमें 
धारण करना, ( २ ) सब जगतको उत्पन्न करना, (३) 
विस्तृत होकर रहना, ( ४ ) गतियुक्त रहना, (५) एक 
प्रकारका बल धारण करना, इत्यादि प्रकृतिक गुण उक्त 
मंत्रमें वर्णन किये हैं । यहां शंका उत्पन्न होती है कि, कया 
यह सब स्वयं प्रकृति हो कर सकती है ? इस शंकाकी निवृत्ति 
करनेके लिये कहा है कि, ( १) महान्‌ परमेश्वर इस 
प्रकृतिका निरीक्षक और अधिष्ठाता है, ( २ ) वह सबका 
राजाधिराज है, ( ३ ) बह निश्चयसे एक ही है । अर्थात्‌ 
इसीकी ६च्छासे और प्रेरणासे प्रकृतिमें सब कार्य हो रहे हैं। 


इस प्रकार प्रतीक-सुचित मंत्रोंके अर्थका बिचार हुआ । 
अब अगले मंत्र देखेंगे-- 


मन्त्र ८-९ 
(७) ज्ञानी उस आत्माको देखता और वणेन 


करता है | 


“ ज्ञानी उस परमात्मार्कों प्रत्येक पदायाँमें गुप्त रीतिसे 
छिपा हुआ, सबका आश्रय, सबका संयोग और वियोग 
करनेवाला, और कपडेके ताने और बानेफे समान सर्वेत्र 
प.ला हुआ देखता है ॥ ८ ॥ ' 

' जिसका उत्तम स्थान हृदयमें है, उसका वर्णन आत्म- 
ज्ञानी वक्ता कर सकता है । वृद्धिमें रखे ड्रुए इसके तीनों 
पाँबोंको जो जानता है, वह पालकोंका पालक बनता है ॥९॥ * 

इन दोनों मंत्रोंको थोडेसे पाठभेदके साथ अथबंवेदमें हम 
देखते हैं-- 

वेनस्तत्प्यत्‌ परमं गुहा यदू यत्र विश्वे भवत्येक 

रूपम्‌ ॥ इदं पृश्चिरदुहज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्य- 

नूपत वाः ॥ १॥ प्र तद्वोचेदखतस्य विद्वान गंघवौ 
धाम परमं गुडा यत्‌ ॥ तरीणि पदानि निहिता 

गुद्दाऽस्य यस्तानि वेद स पिलुष्पितालत्‌ ॥ २॥ 

( मथव. २।१।-१।२ ) 

४ ( बेन: ) ज्ञानी उसको देखता है, कि जो (गुहा परमं) 
गुप्त स्थानमै परम तत्व है और जिसमें सब विइनर एकरूप 
होता है । ( पृहिनः ) आकाशस्थ जगत्ने ( इदं ) इसीका 
( अदुहत्‌ ) दोहन किया है अर्थात्‌ इसीसे जोवनपोषणकी 
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शक्तियां ली हैं। ( जायमानाः ) बढनेवाले ( व्राः ) मनुष्य- 
समूह अर्थात्‌ उन्नतिशील मनुष्यसप्राज ( स्वविदः ) आत्म- 
तत्वको जानते हुए अथवा तेजको प्राप्त करते हुए ( अभि 
अनूषत अनुवसम्ति ) सब प्रकारसे एक होकर रहते हैँ । ' 
दूसरा मंत्र प्रायः एकता है, इसलिये यहां अर्थ देनेको 
आवशयकता नहीं । अब पाठभेद देखिए-- 
अथर्ववेद पाठ 
परमं गृहा यत्‌ । 
विश्व भवत्येकरूपम्‌ । 
अमृतस्य विद्वान्‌ । 
परमं गुहा यत्‌ । 


यज्ञुवैद्‌ पाठ 
निहितं गृहा सत्‌ । ... ... 
विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
अमृतं नु विद्वान्‌ । ... 
विभूत गुहा सत्‌ । ... 


७००० ‘es 


' बेनस्तत्पञ्यत्‌ ' इस मंत्रका उत्तराधं अथवंबेदमें नहीं है। 
यजुर्वदके ' एक नीडं ' शब्दका अथवंवेदमें रूपान्तर ' एक- 
रूपं ' है, वह पहिले शब्दका अर्थ विशेष प्रकारसे स्पष्ट करता 
है। ' नोड ' का अथ ' पक्षोका घोंसला ' है । परमात्मारूपी 
सुपण पक्षीके घोंसलेमें वह सब दिए समाया है, यह भाव 
“ एक-नीडं ' शब्दसे लेना है। तथा परमात्मासें यह सब 
एक रूप बनता हे, यह आशय ' एक-रूपं ' शब्दसे व्यक्त 
होताहँ। २ । 


मंत्रमें वेनः तत्‌ पश्यत्‌ ' कहा है। ' वेन ” उसको 
कहते हैं कि जो ज्ञान ओर विचारी होता है । ' वेन ' 
घातुका अथे- ' हलचल करना, प्रयत्न करना, जानना, 
विचार-मनन-करना, वाद्य बजाना, और स्वीकार करना ' 
है। इसलिये वेनका अथं ज्ञानी है। निघण्टु अ. ३।१५अें 
* सेघावि-नामाति ' में ' बेन ' शब्दका पाठ आया है। ज्ञानी 
ओर विचारशील उस ईश्वरको जानता है। अज्ञानी और 
अविचारी नहों जान सकता । 


* निहितं गुहा सत्‌ ।” यह इसरा वाक्य हे । वह सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्स्वरूप परमेश्वर गाहामें है। यहां गुहा शब्दका 
अथे विचारने योग्य हे । ' हृदय ' बुद्धि, पहाडोंको गुफा, 
गुप्त स्थान ' इतने गुहा शब्दके अथं हें । ' गृह ' धातुका 
अर्थे ' गुप्त रखना ' हे । 

गुहाऽऽहितं-- बुद्धिमें रखा हुआ । 

गहाशरं-- ब्रह्म । 

गहाशयः- परमात्मा । जोवास्मा । 
गुहा-- बुढि, हृदय, प्रत्येक पदार्थका आंतरिक भाग । 
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इन अर्थोको देखनेसे उक्त वाक्यका पता लग सकता 
है। परमेश्वरको अपने अंतःकरणमें देखना चाहिए । 

: यत्र विश्वे भवत्येकनीडम्‌ । › जहां सब विश्‍व एक्क 
एक घोंसलेमें समाया होता है, अर्थात्‌ परमेश्वरके . घोंसलेमें 
यह सब विशव समाया है। नीड शब्दके अर्थ -- ' घोंसला, 
घर, स्थान, आश्रय, बिछोना, गृहा, अंदरूनी हिस्सा, 
विश्रामका स्थान ' हैं। परमेश्वर इस विश्वका सच्चा आश्रय 
है। इतनाही यहां तात्पर्य हे । 

' तस्मिन्‌ इदे सं च वि चेति सवम्‌ । ' उसमें यह 
सब विश्व बनता है और घिगडता है। ( समेति ) ' सं- 
एति ' का अर्थ एक होकर चलना है, गौर (व्येति) 
' वि-एति ' का अथं ' अलग होना हे । उत्पत्ति-विनाश, 
संयोग-वियोग, बनाना-विगडना आदिभाव इन शब्वोंमें हैं। 
परमेश्वर इस सृष्टिको बनाता है और बिगाडता है। दोनों 
क्रियाएं उससे चल रहीं हें । 

“ख ओतः प्रोतः च विभूः प्रजासु । ' सब प्रजाओंमें 
वह ओतप्रोत व्यापक है। जिस प्रकार कपडेमें ताना और 
बानेके धागे होते हैं, जहांतक कपडा है वहां तक धागे रहते 
हैं उसी प्रकार सब विश्वमै इश्वर हे ही है । 

“विद्वान्‌ गंधवे शुहा विश्रुतं तत्‌ असतं सत्‌ धाम 
जु प्रवोचत्‌ । › विद्वान्‌ वक्ता गुहामें रखे हुए उस अमर 
सत्यधामके विष्रयमें कह सकता है। उसका वर्णन साधारण 


सनुष्यसे नहीं हो सकता। ज्ञानी ही उसका वर्णन कर 
सकता है। 


“ अस्य त्रीणि पदानि गुहा निहितानि । ' इसके तीन 
पद गृहामें रखे हैं। इन तीन पदोंके विषयमें विशेष विचार 
करना चाहिए। उससे पूर्व गृहा शब्दका अर्थ देखना 
चाहिए। गुहा=गप्त, ढंका हुआ, छिपा हुआ, आच्छादित, 
गुहास्थान, श्रुति, बुद्धि, हृदय, गुफा | इन अथोंमेंसे ' वुद्धि- 
हृदय ' पेही अर्थ यहां विवक्षित हैं। हूदयमें अथवा बुद्धिमें 
तीन पद रखे हैं। गुप्त स्थान यह भी अर्थ यहां लिया जा 
सकता है । गुप्त स्थानमें ईशवरके तीन पद रखे हैं अब 
ढूंढने चाहिए कि ये तोन पद कोतसे हैं। ऋग्वेदमें कहा है- 

ड्द विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌॥ समूढः 

मस्य पांसुरे ॥ १७॥ जीणि पदा विचक्रमे विष्णु- 

गोपा अदाभ्यः॥ अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ १८॥ 
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विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे ॥ 

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १९ ॥ तद्विष्णोः परमं 

पदं सदा पझ्यंति सूरयः ॥ दिवीव चकश्चुरात- 

तम्‌॥ २० ॥ तद्विप्रासो विपन्यवो जाणुवांसः 

समिन्धते ॥ विष्णोयत्परमं पद्म्‌ ॥ २१॥ 

( क्र. १२२ ) 

४ ( विष्णुः ) सवं व्यापक परमात्माने यह ( वि-चक्रमे ) 
बिशेष क्रमपूर्वक रखा है । ( त्रेधा ) तीन प्रकारसे उसने पद 
रखा । (पांसुरे) धूलिमय स्थानमै अर्थात्‌ प्राकृतिक 
परमाणुओंमें ( अस्य ) इस व्यापक परमात्माका सब कार्य 
( सं-ऊढं ) नियमोंसे सुव्यवस्थित हुआ है । 


४ ( गो-पा ) इन्द्रियोंके अथवा पृथिवी आदि सूष्टिके 
पालक और ( अ-दाभ्पः ) न दबनेवाले सर्वव्यापक परमा- 
त्माने तीन पदोंको बिशेष क्रमसे रखा है। ( अतः ) इसलिये 
वह सब धर्मोंको अर्थात्‌ धारक और पोषक गुणोंको धारण 
ओर पोषण करता है । ' 


' सर्वव्यापक ईइवरके ये सब कमं देखिए । जिससे ब्रतोंको 
अर्थात्‌ घर्मनियमोंको ( पस्पशे ) जाना जाता है। वह 
( इन्द्रस्ट ) जीवात्माका ( युज्यः ) योग्य (सखा ) मित्र है। 


' सर्वव्यापक परमात्माका वह परम पद है, कि जो सदा 
( सुरयः ) ज्ञानी लोग देखते हैं। जिस प्रकार ( दिवि इव ) 
द्यलोकनें ( चक्षुः ) जगत्की सूर्यरूपो आंख ( आ-ततं ) 
खोलकर रखी है। [ उस प्रकार ज्ञानी लोगोंको परमात्माका 
साक्षात्कार होता है, जसा साधारण लोगोंको सूर्य दिखाई 
देता है। ? ] 

४ जो विष्णुका परमपद है उसको ज्ञानी, ( वि-पन्यवः ) 
यशस्वी, ( जागृवांसः ) जागनेवाले, उद्यमी पुरुष (सं 
इंधते ) उत्तम रीतिसे प्रकाशित करते हैं । » 


इन मंत्रोमें परमात्माके तीन पदोंका वर्णन है। परमात्माके 
तीन पद प्रकृतिसे परमाणुओंमें विशेष क्रमपुर्वक रखे जाते 
हैं। प्रकृति परमाणु अदृश्य होनेके कारण इस अदृश्य अर्थात्‌ 
गुप्त स्थानमें परमेश्वरके तीन पद रखे जाते हैं। कहां किस 
प्रकार रखे हैं, इसका पता लगना बडा मुहिकल होता है । 
परमात्माकी क्ति दुक्षोंको बढा रही है, परंतु किस प्रकार 
बढाती है, इसका परिज्ञान होना कठिन है। उतका सब काय 
गुप्त रीतिसे चलता है । इसके तीन पदोंके विषयसें और 


देखिए-- 


|) 


huv, 


सबोध भाष्य 


Vani Trust Donations ( जडः ) 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि तरिपादस्या5रतं दिवि ॥ ३ ॥ 
तरिपादूर्ध्व उदेत्युरुपः पादोऽस्येहा सवत्पुनः ॥ ४ ॥ 
( ऋ- १०।९० यज्‌. अ. ३१ ) 
तरिभिः पद्धिर्यामरोहत्‌ पादस्येहाऽ5सवत्युलः । 
( अथव. १९४६ ) 
' इसका एक ( पादः) पाद सब छत हैं, ओर इसके तोय 
पाद द्यलोकमें अमतरूप हैं॥ यह त्रि-राद पुरुष ऊपर उदयको 
प्राप्त हुआ है. और उसका एक पाद यहां इस विजवर्ने होता 
है ॥ तीन पावोंसे उसने चुलो पर आरोहण किडा है कोर 
एक्क पादसे विश्वको वारंवार बताया है । ' 
इन पंत्रोंमें पाद शब्द अंशका वाचक है । इस विश्वे 
परमेश्वरका एक अल्पसा अंश कार्य करता है उरत 
बाकीका अवशिष्ट द्युलोकमें चमकता है! अर्थात उसको 
अपेक्षा यह विश्व अत्यंत अल्प है । यहाँ पाइ झब्दले यांच 
अथवा चतुर्यभाग लेना नहीं है। विश्व छोटा है और बहु 
बहुत बडा है, पह भाव यहां बताया है ॥ त्रिपाड्‌ बहरको 
कल्पन! निम्न मंत्रमें स्पष्टतासे देखनी योग्य है-- 
जिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वित्ठे तेन जीवंति प्रदिशब्यतच्यः॥ 
( अथर्व. ९।१०।१९ ) 
( पुरुरूपं ) बहुतोंका रूप देनेवाला त्रिपार्‌ ब्रह विशेद 
प्रकारसे रहता हे, जिससे चारों दिशा उपदिद्षाञोसिं रहने- 
वाला सब विशव जीवित रहता है।' इस प्रकार त्रिपाद्‌ 
ब्रह्मका वर्णन अथर्ववेद कर रहा है। 
यहांतकका सब वर्णन देखनेसे विदित होता है कि “ तोन 
पदों ! का वर्णन आलकारिक है, वास्तविक नहों। जेसा 
“ त्रि-पाद्‌ ' शब्द परमेशवरवाचक है वेसा ' सह्न-पाद्‌ ' 
शब्द भी परमेशवरवाचक वेदमें आया है। एकही ईश्वरका 
त्रि-पाद्‌ और सहन्न-पाद्‌ इन दोनों शब्दोसे एकही सूक्तमें 
( ऋ. १०९० ) वर्णन किया है। जिससे सिद्ध है कि 
“तीन पांव और हजार पांव ? को कल्पना रूपक अलंकारसे 
लेनी चाहिए, न कि वास्तवमें वेसे पांववाला कोई है । 
जब वास्तवमें कोई पांव नहीं तब तीन पावोंका रखना आदि 
मो आलंकारिक भाषा है। इस पाद व्यवस्थाके साथ 
ओंकारके चार पादोंकी कल्पना देखने योग्य है । निम्न 
कोष्टकसे इसकी व्यवस्था जानी जा सकती है--- 
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उक्त कोष्टकसे गहामे गुप्त रखे हुए तीन पदोंको थोडीसी 

कल्पना हो सकती है । वेदमें ' त्रि ' अथवा “ तीन ' शब्द 

विशेष भहत्त्वका है, देखिए-- 

( १ ) ज्यनीकः- ( त्रि-भनोकः ) = तीन रूप, तीन 
तेज, तीन शबितियां, इनसे युक्त । (श्ऋ.३।५।६।३) 
जिपाजस्य;-- ( त्रि-पाजस्यः ) = स्थिरता, 

बल ओर तेजसे युक्त । 
ञ्युधा— ( त्रि-उघन्‌ ) = तीन प्रकारके 
पोषणोसे युक्त । 

( २ ) ञ्यरुण;-- ( त्रि-अरुणः = तोन तेजोंसे युक्त । 

( ऋ. ५२७१ ) 

( ३ ) जि-घातुः-- तोन घारण श्ञक्तियोसे युक्त 
( ऋ १३४६ ) 

( ४ ) ज्रि-नाकः- तोन सुखोंसे युक्त । (क. ९११३१।९) 
श्रेदिचः -- तीन दिव्पगुणोसे युक्त । ( ,, ) 


Vinay *“घजुदेदका 110 810५७४ Vani Trust Donations 
(५४४) द्द श [ च्याय 
22“ | | 
गुप्त 5 
( व्यक्त ) पकापावू ( गुप्त ) शिपादू 
€ 
१ ओंकार अ उ मू अधमात्रा 
२ अवस्था जागृति स्वप्न सुषुप्ति तुर्या 
1 क, 
। ३ शरोर स्थूलशरोर सुक्ष्मशरीर कारणशरोर महाकारणशरीर 
| 
४ देह स्थूलदेह लिंगदेह फारणवेह सहाकारणदेहु 
५ कोश अन्नमप कोश प्राणमयकोश मनोमपकोश  विज्ञानमयकोश आनंदसयकोश 
६ तत्व शरीर प्राण, इंद्रिय मन बृद्धि आत्मा 
| ६ व्याहृति लोक्क भू भूवः स्य महः जनः, तपः सत्यं 
७ व्यापार कमं, आचार विचार संकल्प कवल्य 
१ ओंकार अ उ म्‌ अर्घसाञा 
र 
| २ रूप वेहवानर तेजसः प्राज्ञः शियः 
३ सृष्टि बाह्यजगत्‌ स्थूलजगत्‌ सुक्ष्मतत्व कारणत्व भादितत्व 
४ भूत महाभूत सुक्ष्मभूत महत्तत्व अविकारी तत्व 
५ लोक भ्‌ः सवः स्वः महः, जनः, तपः, सत्यं 
६ व्यापार कसं चतन्य ज्ञान बानंत 
७ अवस्या ह्यूल सुक्ष्म कारण भ-फ्रारण 


(५ ) जि-पस्त्यं-- तीन स्थानोंमें रहनेवाला 
( व्ह. ८३९८ ) 
त्रिसधस्थः-- तीन गृहोंमें रहतेवाला 
( ऋ. ५१४८ ) 
(६) चि-पादू--तोन पांववाला अथवा तीन प्रकार 
को गतियोंसे युक्‍त । ( क्र. १०।९०।३ ) 
(७ ) ज्रि-वरूथः-तीन श्रेष्ठताओंसे युक्त । 
(क्र. ६१५९ ) 
(८ ) त्रि-शोकः-- तीन पवित्रताओसे अथवा तीन 
तेजोंसे युक्त । ( त्र. ८४५३० ) 
( ९ ) जि-नामन्‌-- तीन यशोंसे युक्‍त । 
( अथव. ६।७४।३ ) 
(१०) त्रि-प्रतिष्ठित-- तीन प्रकारसे स्थिर 
( अथवं. १०२।३२ ) 
(११) जरि-दृत्‌- तीन प्रकारते वेष्टन करनेवाला 
(अयबं. ५।२८।४ ) 
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इस प्रकार अनेकविध वर्णन वेदोंमें आया है। ' त्रि! 
शब्दके समस्त प्रयोग देखनेके पश्चात्‌ इसकी ठीक ठोक 
कल्पना हो सकती है। परंतु ये प्रयोग इतने हैं कि, सब 
प्रयोगोंका विचार करना एक बडी विस्तृत पुस्तक लिखे 
बिना हो सकता नहीं । यहां थोडीसी कल्पना आनेके लिये 
बहुतही थोडा संग्रह किया है। 

आशा है कि पाठक इसका विचार करके और अन्य 
मंत्रोंको देखकर इस तीन संख्याके महत्वकी खोज करेंगे । 
हन तीन संख्याओंका महत्व जानना कोई आसान कार्य 
नहीं -- 

यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत्‌ । 

“जो उन तीन पदोंको जानता. है, वह पालकोंका पालक 
होता है ।' इतनी योग्यता इस गहन विचारको जाननेसे 
होती है। बह विषय बडा गहन है, बडे परिश्रमसे साध्य 
होनेवाला है। बहुतोंके परिश्रमसे सुसाध्य होना संभव है। 
इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना की है । 

अस्तु । अब अगला मंत्र देखते हैं--- 


संत्र १० 
(८ ) वह हमारा भाई है। 


` वह परमात्मा हस सबका भाई, जनक ओर धारण 
पोषण कर्ता है । बह जगतके सब स्थानोंको जानता है। जिस 
तोतरे परभ श्रेष्ठ धाममें ज्ञानी पुरुष अमृतानंदका अनुभव 
लेते हुए विचरते हैं, वहां वह परमात्मा है॥ १०॥ ' 

शरीर, मन और हृदय ये तीन धाम हैं। इनमें हृदय 
तीसरा धाम है । जिसमें परमात्साका साक्षात्‌ अनुभव किया 
जाता है । हृदय मक्तिका स्थान है । मन विचारका स्थान 
है । ओर शरीर कर्मका स्थान है । ज्ञानियोंको अपने अमर 
पनका अनुभव भक्तिसे होता है इसलिये तृतीय धामका 
वर्णन बेदोंमें बहुत हे । देखिए 


तृतीये त्वा रजसि तस्यिवांस ॥ क. १०४५३; 
। यजु० १२।२० 

4“ तीसरे लोक्कमँ रहनेवाले तेरो भक्ति करते हैं।' 

तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ ( यजुः ३२।१० ) 


( ते. आ. १०।१।४; 
महा. ना, उ. २५ ) 
* तीसरे स्यानमें ऊपर चढकर रहते हैं । ' 

६९ ( यजु. सु. भाष्य ) 


लूतीये घामन्यभ्यैरयन्त ॥ 
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तृतीये नाके अधि विश्रयस्त्र ॥ 
( अथर्व. १८।४।३।९।५।८ ) 
तृतीये नाके अधि विश्रयैनम्‌ ॥ ( अथं. ९।५।४ ) 


' तीसरे स्वगमें इसका आश्रय करो । ' 


असश्चतः शतधारा अभिश्रियो हरिं नवन्तेऽव ता 
उदन्युवः ॥ क्षिपो सृजन्ति परि गोभिरात्रृतं तृतीये 
पृष्ठे अधि रोचने दिव! ॥ ( ऋः ९।८६।२७ ) 


* जहाँ ( अ-सश्चतः ) लगातार चलनेवाले संकडों 
घाराओंसे युक्त उदकके फवारे ( हरि ) आपत्तिका हरण 
करनेवाले ईश्वरका वर्णन करते हैं, वहां द्युकोकके चमकीले 
तीसरे पुष्ठपर ( गोभिः ) इद्वियोंके साय रहते हुए (क्षिपः) 
पुरुषार्थो लोग अपने आपको ( परि मुंजति ) शुद्ध करते हँ । ” 


नदीके तटपर अथवा स्रोतके पास बेठ कर ज्ञानी पुरुषार्थो 
लोग हृदपमे परमात्माको भक्ति करके शुद्ध होते हैं। यह 
आशय इस मंत्रमें है, तथा-- 
येन ऋषयस्तपसा सतरमायन्निन्थाना अभि स्वरा 
भरन्तः ॥ तस्मिन्नहं निदधे नाके अभि यमाहुर्मनव- 
स्तीर्णबार्हेषम्‌ ॥ ४९॥ तं पत्नीभिर गच्छेम देवाः 
पुत्रैश्नाठभिरुत वा हिरण्यैः नाकं ग्रभ्णानाः खुछ- 
तस्य लोके ठृतीये पृष्ठे अधिरो चने दिवः ॥ ५० ॥ 

( यज्‌. वा. सं. १५ ) 

¦ जिस तपको करनेवाले, आत्माग्निको प्रज्वलित करने- 
बाले और ( स्वः ) आत्मिक तेजका पोषण करनेवाले 
ऋषिगण जिस यज्ञको अर्थात्‌ प्रशस्त ( सत्रं ) कर्मको 
करते हैं, उस ( नाके ) स्वर्गमें अर्थात्‌ उस कमंमें में उस 
अग्निको ( निवे ) रखता हूं कि, जिसको ( मनवः } 
विचारी विद्वान्‌ ( तीर्णश्बहिषं ) मनसे परे रहनेवाला 
कहते हैं ।' ः 

«हे ( देवाः ) विद्वानो ! उस यज्ञके पीछे हम सब 
पत्नी, पृत्र, भाई और धनोंके साथ ( अनुगच्छेम ) 'वलेंगे । 
जिससे ( सु-कृतस्य दिव! ) उत्तम कर्मरूपी स्वगे लोकके 
( तृतीये पृष्ठे ) तीसरे पोठ पर ( रोचने लोके ) तेजस्वी 
छोकमें ( नाकं गृस्णानाः ) आनंदका अनुभव करते हुए 
रह सकते हँ । ' 

इन मंत्रोसे स्वगंके तीसरे मंजिलको कल्पना ठोक ठीक 
आ सकती है । ' सु-हकृत ' अर्थात्‌ सत्कमंही स्वं है, उसमें 

१ श्रेष्ठ सु-हत-श्रेष्ठ कम-पहिला स्वगं-सत्‌ । 


(५४६) 


२ धेष्ठतर घु-ृत-भेष्ठतर फर्म-वूसरा स्वर्ग-चित्‌। 

३ श्रेष्ठतम सु-हत-भ्रेष्ठतठस कर्म-शीसरा स्वग” 

आंदर । 

ये तीन मंजिछें हैं । श्रेष्ठतम कंको तोपरी मंजिलपर 

आनंदका अनुभव आता है । भाई, पत्नी, पुत्र ओर अपना 

घन एन सबके साथ इसो मंजिलको प्राप्तिके लिये चढना 
है, इसीलिये कहा है कि 


देवो बः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमेणे ॥ 
( यज्‌. अ. ११) 
८ परमात्म देव आप सबको श्रेष्ठतम कन के लिये प्रेरित 
करे । ' क्यों कि श्रेष्ठतम कर्म ही तोसरा स्वर्ग है । अस्तु । 
उक्त मंत्र पर विचार करनेसे वेदिक स्थर्षको सच्ची कल्पना 
हो सकती है । 
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[ अध्याय ३२ 

मौर देखिए 
अनृणा अस्मिन्नजूणा परस्मिन्‌ ठृतीये लोके अनृणा 
स्याम ॥ 


ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्‌ पथो अनृणा 
आक्षियेम ॥ 
( अथव. ६।११७।३ ) 
८ इस लोकमें, परलोकमें और तीसरे लोकमें हुम सब 
अनुण होवें । जो विद्वानोंके ओर रक्षकोंके आमेजानेके मागे 
और स्थान हैं उन सब स्थानोंमें हुम सब अरूण होकर रहें। ' 
इसमें तीसरे लोकोंमें अनूण अर्थात्‌ कर्ज ( ऋण ) मुकत 
होकर रहनेकी कल्पना है । यह तीसरा लोक कौनसा हूँ? 
इसका विचार करनेके लिए निस्त बातको विचारना चाहिए- 


0 क नक 


| । | 
ग्ल’ | अहं ( आत्मा ) अस्मत्‌ एष लोकः अहंभाव | 
| । 2 
हई === | र 
' दूसरा ' > युष्मत्‌ | परलोक: प्रभाव 
ह (1 (अनात्मा) ५06 
मेरा और | परस्पर संबंध | युष्मदस्म- हृतीयलोक्ः । दोनोंका | 
दूसरेका जोडनेवाला त्संबंघ: सुकृतस्य 'लोक:। संयोग । 
परस्पर सुकृत आचार; श्रेष्ठतम फर्म: । | सत्कर्मयोग 


इस विशवमें ( १) ' में ' ओर (२) ' मे-नहों, ' 
एसे बो पदाथ हैं। ' में से आत्मा जाना जाता है ओर 
“ प्र-नहों ' से आह्माफे अतिरिक्त सब विश्व ' अनात्मा ' 
जाना जाता है । सेरे सिवाय भिश्च जितना विश्व है, उसके 
साथ मेरा क्या कर्तव्य है ? इसका विचार करनेसे अपने 
संपूर्ण व्यवहारका परिज्ञान होता है । यही सुकृतका लोक 
है । घमं ओर धर्मका ज्ञान इसो दिचारसे होना है । मानो 


सुकृतसे मेरा ओर दूसरोका संबंध जोडा जाता है और 
डुष्कृतसे सेरा और दूसरोका संबंध तोडा जाता है । : सेरा 


कुटुंबके साथ, जातिके साथ, राष्ट्रके साथ, संपुण जनताके 
साथ तथा संपूर्ण विइवके साथ क्या संघंघ है ? मेरा उनके 
साथ क्या कतव्य हे ? इसरा सब विचार ' सु-कृत-लोक ! 


शब्दे आचुका है । यही ' सुकृत-लोक ? दूसरोंके साथ मेरा 
संबंध अच्छो प्रकार जोडता हे । १ 


मुझे अपने विषयमें अन्‌ण होना चाहिए; दुसरोंके विषयमें 
अनूण होना चाहिए और दोनोंका संबंध होनेपर जो क्तंग्य 
करने होंगे, उन कर्तव्योंको करनेके समय भी अनुण होना 
चाहिए । ऋण शब्दसे न्यूनता बताई जातो है और अनूण 
शब्दसे पूर्णता बताई जाती है। मुझे ( १ ) अपने कतंव्य, 
(२) दूसरोंके बिषयमें कतंव्य और (३ ) दोनोंको 
संयुक्त रखनेके लिये कर्तव्य, इस प्रकार करने चाहिए कि, 
जिनमें न्यूनता न रहे। अस्तु । इस प्रकार तृतीय-सुकृत- 
लोकको एक नवीन कल्पना यहां विदित हुई । 


तृतीय घाम, तृतीय लोक, तृतीय नाक आदि कल्पनाओंके 
विषयमें बहुत खोजकी आवश्यकता हे । चारों वेदोंमेंसे सब 
वचन एकत्रित करके विचारपुवक खोज फरनेके पइचात्‌ 
मंत्रोंके आशय निश्चित किये जा सकते हैं। यहां थोडासा 
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दिग्दशंन कराया है। पाठकोंको उचित है कि वे खोज करें 
और गूढ आशयको प्रकाशित छरें। 


अब कुछ पाठसेदोंक! विचार करना है । अथर्ववेदमें निम्न 

प्रकार पाठभेद हैं-- 
ख नः पिता जनिता स उत वंधुर्घामानि वेद भुवनानि 
विश्वा ॥ यो देवानां नामध एक एव ते सं प्रश्नं भुवना 
यन्ति सर्वा ॥३॥ परि बिश्वा भुवनान्यायम्मतस्य तन्तुं 
चिततं दृशे कम्‌ ॥ यत्र देवा अस्र॒तमानशानाः समाने 
योनावध्येरयन्त ॥ ५॥ ( अथवं. २१ ) 

* वह हमारा ( पिता ) रक्षक, ( जनिता ) उत्पादक, 
प्रेरक और बंध है। वह सब भुवनों और स्थानोंको जानता 
है। वह अन्य देवोंके नास धारण करनेवाला एकही ईश्‍वर 
है । उसीके पास प्रश्‍न पुछनेके लिए सब लोग जाते हँ । ' 

८ (कं ) आनंदकारक ( ऋतस्य विततं तंतुं ) सत्यके 
व्यापक घागेको ( दृशे ) देखनेके लिये, सब भुवनोंमें ( परि 
आयम ) सेने भ्रमण किया। अमरपनका अनूभव लेनेवाले 
ज्ञानी ( यत्र समाने योनी ) जिस एक समान आदिकारणमें 
उन्नत होते हुए चढते हैं । ' वह वहां सूत्रात्मा है । 

पाठक इन मंत्रोंके पा ठभेदोंकी तुलना अपने दशम मंत्रके 
साथ कर सकते हैं । इसमें कई बातें अधिक हैं। ओर कई 
अंशोंमें अर्थका गौरव भी है। अब ऋग्वेबका पाठ देखिए- 

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद 

भुवनानि विश्वा " यो देवानां नामधा एक एव 

ते सं प्रश्न सुचना यन्त्यन्या ॥ 

( ऋ. १०।८२।३ ) 


«जो हम सबका रक्षक, उत्पादक, धारक और पोषक 
है, जो सब भवनों ओर धामोंको जानता है, जो सब देवताः 
ओंसे नामोंका धारण करता है। वह एक ईइवर है! उसको 
प्रश्‍न पुळनेके लिये दूसरे सब लोग ( संयं ति ) एकत्रित 
होते हे 1! 

इस मंत्रोंमें विता ओर जनिता ये दो शब्द क्रमशः रक्षक 
और जनकके बोधक हैं। इनपर बहुत विचार करना चाहिए । 
चेदोंमें ' पितर: ' देवतावाले जो मंत्र आते हैं, उनका अर्थ 
करनेके समय इस अर्थको श्र्यानमेँ रखना उचित है । अस्ठु। 
इस प्रकार दशम मंत्रका विचार हुआ । अब अगला मंत्र देखेपे- 
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( ५४७ ) 


मंत्र ११-११ 
(९ ) सत्यके अटल धागेका दर्शन 


' सब भूतों, सब लोकों और सब दिल्या विदिज्ञाओंको 
जानकर, सत्य नियमके पहिले प्रकाशकको उपासना करके 
ज्ञानी केवल आत्म-स्वरूपसे परमात्मामें प्रविष्ट होते 
हैं॥ ११॥' 

/ लोकसे पृथ्वीलोक तक सब पदार्थों, सब लोकों और 
दिशा बिदिज्ञाओंको तथा आत्मप्रकाशकको जानकर, सत्यके 
व्यापक तंतुको अलग करके उसको जब जानता है, तब 
जीवात्मा जैसा पहिले था वसा होता है॥ १२॥ ' 

यह आशय इन दो मंत्रोंका है। इन दो मंश्रॉमें निम्न 
बातें कहीं हैं। ( १) तूणसे लेकर तूर्यतक सब्र सृष्टिके 
पदार्थोको जानना । (२) सूत्रात्माको व्यापार और सृष्टिसे 
अलग मानना ओर अनुभव करना। ( ३) आत्माका 
परमात्माके साथ योग करना | ( ४ ) ओर पुर्व अवस्याके 
सदृश अवस्याको प्राप्त करना । ये चार उपदेश इन दोनों 
मंत्रोंमें हैं । इनका क्रमशः विचार करना है । 


( १ ) सब सृष्टिके पवार्थोंको जानना 


परीत्य भूतानि, परीत्य लोकान्‌, परीत्य सर्वाः 
प्रदिशो दिशश्च ॥ ११॥ परिद्यावा पृथिवी सद्य 
इत्वा, परिलोकान्‌, परिदिशः, परिस्वः ॥ १२॥ 


दो मंत्रोंके ये दो प्रथम अध हैं। प्रायः इनका आशय 
एकसा ही है । दुसरे मंत्ार्घमें “ परि स्वः ' नह शब्द अधिक 
है ' स्वः, स्वर्‌, सु-वर ' इनका अर्थ ' स्व-प्रकाश, आत्म-तेज, 
आह्म-बल ' है । विश्वको जानना और आत्म शक्षितको 
जानना है । केवल विइवको जाननेसे कार्य नहीँ होगा, तथा 
केवल आत्म शक्तिका विचार करनेसे भो कार्य नहीं होगा। 
दोनोंको जानना चाहिए। 

पदार्थ-विद्यासे सब जगत्‌ जाना जाता है, ओर आत्म- 
विद्यासे आत्मा जाना जाता है । पदार्थविद्याको अविद्या और 
आत्मविद्याको विद्या कहते हैं । इन दोनोंको जानता चाहिए । 
चाहिए । पदार्थविद्यासे सुष्टिके अटल नियमोंका परिज्ञान 
होता है, और ये अटल नियम जहांसे प्रेरित होते हैं, उस 
वरमात्माका ज्ञान आत्मविद्यासे होता है । 

इतनी विस्तृत सृष्टिको किस प्रकार जानना ? ऐसो शंका 
यहां कोई कर सकता है । सृष्टिके तत्वोंको जाननेसे सब 
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(५४८) यजुबैद्का 


सष्टि जानी जा सकती है । जिस प्रकार थोडे अग्नितत्वको 
जाननेसे संपूर्ण अग्नितत्व जाना जा सकता है, इसी प्रकार 
बाय, विद्युत्‌, आदि अन्य पदार्थोके गणधर्म जाननेसे संपूर्ण 
सृष्टिका बोध होता है, क्योंकि तत्वोंके तिपम, गुणधर्म ओर 
विकास सर्वत्र एक समानही हें । 

इस प्रकार सृष्टिका परिज्ञान होतेही सूत्र आत्माक्का अलग 
अस्तित्व प्रतीत होने लगता है ` र 


(२ ) व्यापक सुत्रात्माको सृष्टिसे 
अलग मानना । 


यह भात्मविद्याके ज्ञानसे साध्य होता है । प्रकृति और 
आत्मा परस्पर भिन्न हैं, ऐसा निश्चित ज्ञान होना चाहिए । 


उपस्थाय प्रथम-जां ऋतस्य ॥ ११॥ 
ऋतस्य तन्तु विततं विचृत्य । १२॥ 
उक्त वो मंत्रोंके ये तृतीय चरण प्रायः एकही भाव 
प्रदशित करते हैं। ' ऋत अर्थात्‌ अटल नियमोंके प्रथम 
प्रवतंकके सन्मुख होना ' पहिलेका आशय है, ओर ' ऋत 
अर्थात्‌ सत्यके व्यापक सुत्र-आत्मा-को अलग करके ' देखना 
बृसरेका भागय है। इसी तंतुके विषयमें ऋग्बेदमें कहा हे-- 
विश्वस्य नाभि चरतो ध्रवस्य 
कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः ॥ ( ऋ. १०।५।३ ) 
' ( चरतः ध्रुवस्य ) जंगम और स्थावर ( विइवस्य 
तर्स ) विश्वके मध्यमें रहनेवाले ( तन्तु ) सूत्रको ( कवेः 
चित्‌ मनसा ) कविके सनसेहो ( वि-यन्तः ) अलग 
करते हैं। ' 
स्थावर जंगम जगतुके बीचमें व्यापक सूत्रात्माको कविकी 
दिव्य दृष्टिसे अलग देखना ओर अनुभव करना चाहिए। 
साधारण दृष्टिसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता। जो ज्ञान 
साधारण मनुष्य नहीं जान सकते उसको कवि अच्छी प्रकार 
जान सकते हैं। कविको दृष्टि उच्च और दिष्य होनेसे 
दूरतक पहुंचती है । तंतुके विषयमै अथदवेद कहता है-- 
रोहितो यावा एथिवी जजान तत्र तन्तु 
परमेष्ठी ततान ॥ तत्र शिक्षियेष्ज एक- 
पादोऽडंहद्‌ यावा पृथिवी बलेन ॥ 
( अथं. १३।१।६ ) 
' ( रोहितः ) तेजस्वी परमास्माने द्युलोक ओर पृर्थिवो 
लोक बनाये ओर ( तत्र ) उनके बोचमें ( परमेष्ठी) 
परमात्माने ( तंतु ) एक घागेको ( ततान) फंलाया है। 
ओर ( बलेन ) शक्यसे चुलोक्‌ ओर पृथिवीको (अ 
बृहत ) बलवान्‌ किया है ( तत्र ) यहां ( एक-पात्‌ 


[ शध्याव ३२ 


अ-जः ) एक अंशरूप अज अर्थात्‌ जीवाश्मा ( शिक्षिये ) 
आश्य लेता है। ' तथा 
यो यज्ञस्य प्रसाघनस्तन्तुदैचेष्वाततः ॥ 
तमाइुतमशीमाहि ॥ ( अथवं. १३।१।६० ) 
“जो यज्ञ अर्थात्‌ सत्कमंका साधन तंतु देवोंमें फला है, 
(तं) उसके लिये ( आहुतं ) ज्ञान करनेके पश्चात्‌ 
( अशीमहि ) हम सब मिलक्कर अन्न ग्रहण करते हैं। ' 
इस प्रकार ' विश्वव्यापक तंतु ' के विषयमें वेदोंमें 
लिखा है, पूर्व मंत्रके स्पष्टीकरणमें तन्तुके विषयमें आया 
हुआ मंत्र भी यहां देखने योग्य है। इस सूत्रात्माको जानना 
चाहिए । जैसा मोतियोंके बीचमें सब मालाके आधारके 
लिये एक धागा होता है, उसीप्रकार सूर्थचंद्रादि मोतियोंके 
बीचमें परमात्मा सूत्ररूप है। इस प्रकार व्यापक और 
आधारभूत परमात्माको कल्पना यहां स्पष्ट की गई है। इस 
कल्पनाको देखनेके पश्चात्‌ ' ऋतस्य प्रथम-जां ' शब्दोंसे 
युक्त होनेवालो कल्पनाको विशेष रीतिसे देखना चाहिए 
असञ्च सञ्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदिते- 
रुपस्थे ॥ अप्निह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व 
आयुनि वृषभश्च धेनुः ॥ ( ऋ. १०।५।७ ) 
' ( दक्षस्य) बलको ( जन्मन्‌ ) उत्पत्तिके समय 
( अ-दितेः ) अविनाशी मूल प्रकृतिके ( उप-स्थे ) पास 
( परमे व्योमन्‌ ) परम विस्तृत आकाश्में { सत्‌ च) 
तीनों कालोंमें एक समान रहनेवाला अविकारी आत्म-तत्ब 
ओर (अ-सत्‌ च) उस आत्मासे भिन्न पदार्थ थे। इस 
( पूर्व आयुनि ) प्रथम अवस्थामें ( हु) निश्चयसे ( नः) हम 
सबके अंदर ( ऋतस्य ) सत्यको ( प्रयम-जाः ) पहिला 
प्रवतेक ( अग्निः ) तेजस्वी ईश्वर प्रकाशित हुआ भौर उसके 
साथ ( वषभः ) बल और ( घेनृः ) पोषणशक्ति थी । ! 
“दक्षस्य जन्मन्‌ से तात्पर्यं सूष्टिकी उत्पत्तिसे है । 
प्रलयकाले प्रकृति, जीव, परमात्मा एक विशेष अवस्थामें 
रहते हैं । सूष्टिके प्रारंभमें परमात्माके बलका संचार प्रथम 
प्रकृतिमें होता हे । वही ' दक्षका जन्म ” यही सूष्टिकर्ता 
ईश्वर है । इसके साथ वृषभ और धन्‌ होती है । वृष-भ 
वष-ण आदि शब्द बल, वीर्यं आदि भाव प्रदर्शित करते हैं, 
ओर धेनु शब्द पोषणशक्ति द्योतक है । देखिये 


स घेनुः 
बोये-दाता दुर्ध-दात्री 
जनक-त्व सात-त्ब 
पुदुष-शक्ति . स्त्री-शक्ति 
चतन्य प्रकृति 
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वंदूका भाष्यं 


अर्थात्‌ ये दो शब्द दो भावोंको व्यक्त कर रहे हैं। इस 
विश्यमें स्त्रो भाव और पुरुष भाव पशुपक्षियों ओर युक्ष- 
बनस्पतियोंमें भी विद्यमान हे । परमेइवरने जो अपनी शक्ति 
प्रथम प्रकृतिमें प्रकाशित को, उसी समयसे स्त्री पुरुष 
शक्तियां जगतमें कार्य करने लगीं हैं, यह ताश्पर्थ उक्त 
मंत्रमें है । अस्तु । इस मंत्रमें ' ऋतस्य प्रथम्रजा ' का 
वास्तव स्वरूप देखा जा सकता है। इसी विषयमें निम्न मंत्र 
देखने योग्य है— 
यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽ- 
पचत्‌ । यो लोकानां विध्रृतिर्नाभिरेषात्‌ तेनोदने- 
नातितराणि स्रृत्युम्‌ ॥ ( अथवं. ४।३५।१ ) 
* ( ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः ) सत्यके प्रथम प्रवर्तक 
प्रजापतिने ( तपसा ) अपने तेजसे ( यं ओदनं ) जिस 
सृष्टिरूपी चावलोंको ( ब्रह्मणे ) ज्ञानके लिये ( अ-पचत्‌ ) 
पकाया और (यः) जो ( लोकानां विधृतिः ) लोकोंका 
विशेष धारण कर्ता और जो सबका मध्य है, उसके ( तेन 
ओवनेन ) पकाये हुए सृष्टिरूपी चाबलोंसे ( मृत्यं अतित- 
राणि ) मृत्युके पार होते हैँ । ' 
इस मंत्रमें सृष्टिको मुक्तिका साधन बताते हुए कहा है, 
कि प्रजापति परमेश्वर ' ऋतका प्रथम प्रवर्तक ' है । इस 
मंत्रको देखनेसे ' ऋतस्य प्रथम-जा ' का सच्चा स्वरूप व्यक्त 
होता है । वेखिए -- 
पतं भागं परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकमन्‌ प्रथमजा 
ऋतस्य । अस्याभिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं 
तन्तुमनु सं तरेण ॥ ( अथव, ६।१२२।१ ) 
(ऋतस्य प्रथमजा विइव-कर्मन्‌ ) सत्यके पहिले प्रवतंक 
विश्वके कारीगरको । विद्वान्‌ ) जानकर में यह अपना भाग 
अपंण करता हूं । जिससे हम सब ( अछिन्नं तंतु ) अटूट 
घागेको पकड कर, ( जरसः परस्तात्‌ ) बुढापेसे भी परेको 
आयुका अनुभव करते हुए ( अनु ) ज्ञानियोंके पीछे पीछे 
रहते हुए ( सं ) एक होकर ( तरेम ) तरेंगे । पार होंगे । 
यहां विश्वका कर्ता ही ऋतका पहिला प्रवर्तक है ऐसा 
कहा है ओर देखिए-- 
त्वमस्याऽऽवपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 
यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य॥ 
( अथवं. १२।१।६१ ) 
“ हे सातुभूमि ! तू ( आ-वपनी ) बीज बोने योग्य 
( म-दितिः ) अखंडित ( जनानां काम-दुघा ) लोगोँकी 
कामनाओंको पूणं करनेवाली और विस्तृत है । जो कुछ तेरे 


( ५४९ ) 


अंदर ( ऊनं ) न्यून होता है उसको सत्यका पहिला प्रवर्तक 
प्रजापति परमेश्वर (आ पूरयाति ) पूर्ण करता है । ' 


इन मंत्रोंको वेखनेसे ' ऋतस्य प्रथमजा ' का अर्थ स्पष्ट 
होता है । वेखिए-- 


अझ्िर्ह नः प्रथम-जा ऋतस्य (त्र. १०५७७ ) 

प्रथम-जा ऋतश्य प्रजा-पतिः । ( अथर्व ४।३५।१ ) 

विश्व-कर्मन्‌ प्रथम-जा ऋतस्य । ( अथर्व. ६।१२२।१ ) 

प्रजापतिः प्रथम-जा ऋतस्य । ( अथर्व. १२।१।६१ ) 

उपस्थाय प्रथम-जासृतश्य । ( यजु. ३२।११ ) 
इन मंत्रोंको अन्वयरूपसे निम्न प्रकार रखते हैं-- 


शतस्य प्रथम-जा अग्नि; । 
ऋतस्य प्रथम-जा प्रजा-पतिः । 
ऋतस्य प्रथम-जा विश्व कर्मा । 
अर्थात्‌ “ अग्नि, प्रजापति, विश्वकर्मा ' शब्वोसे जो परमे- 
शवर बोधित होता है, वही ' ऋतस्य प्रथमजा ' शब्वोसे 
होता है । यहां जाते जाते यह भी एक बात सिद्ध हुई, कि 
अग्नि-प्रजापति-विइवकर्मा ये तीन देवता भिन्न नहीं, परंतु 
एक ही अद्वितीय परमात्माके ये तीन नाम हैं। ` ऋतस्य 
प्रथमजा ' का अथं मी यहां निश्चित हो गया । इस प्रकार 
संपण वेवोक्वा माव देखकर अर्थका निशचत करनेसे वेदिक 
दाढदोंके अर्थोक्ता निश्चित ज्ञान हो सकता है । 
अस्तु । अब बारहवें मंत्रका अंतिम भाग रहता है । बहू 
यह है-- 
( १) तदपश्यत्‌। (२) तदभवत्‌ । 
( ३) तदासीत्‌ ॥ 
इसका शब्दार्थ और भावार्थं पहिला दिया हुआ यहां 
फिर देखना चाहिए । “जब उस ( तत्‌ ) परमेश्वरको 
( अपश्यत्‌ ) देखता है, तब वह ( तत्‌ अभवत्‌ ) वेसा 
बनता है, जेसा कि ( तत्‌ आसीत्‌ ) वह था। ' 
मुक्त अवस्यामें जेसा पहिले था, वेसा फिर होता है । 
परमेश्वरका साक्षात्कार करनेका यह परिणाम है। ' जेसा 
था बसा होता है । ' ( तत्‌ आसीत्‌ तव्‌ अमवत्‌ ) इससे 
ध्वनित होता है, कि जीवात्मा यहां आनेसे पूर्वं जेसा था 
अब फिर वेसा बना है । अर्थात्‌ यदि फिर लौट जायगा, तो 
फिर भो वसा ही बनेगा । इसमें कोई डरनेकी बात नहीं; 
यह एक पोरष-सातत्यको उच्च कल्पना है । 
अस्तु । यहां इन संत्रोंका विचार छोडकर अब अगले 
मंत्रोंका विचार करेंगे । 
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( ५५० ) 
मंत्र १३ से १५ 


( १० ) सद्बुद्धि के लिये प्राथना । 
' सबको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत ओर प्रियमित्र 
ईदवरसे हम सबोंकी प्रार्थना है, कि वह हम सबोंको योग्य 
उपभोग और उत्तम सद्बद्धि प्रदान करे ॥ १३ 


यह १३ वे मंत्रका आशय है । ' सदसः पातिं ' शब्दका 
अर्थ जगत॒का स्वामी है, क्योंकि ' सदर ' शब्दसे संपूर्ण 
जगत्‌ ही लेना चाहिए । सदस्‌ शब्दका मूल अर्थ ' घर ' है, 
परमेइवरका घर यह सब विश्व है, क्योंकि उसके अंदर 
बह रहता है। 

* हुन्द्रस्य प्रियं › का अर्थ ` जीवात्माका हितकर्ता › है। 
जीवात्माका सच्चा मित्र परमात्मा ही है। इन्द्र शब्दका 
अर्थं यहां ' जीवात्मा ' है । 


' स्वा-हा ? ( स्व-आ-हा ) का अर्थ ` आत्मसमपंण ' 
है । दूसरा अथं ( सु-आह ) ' उत्तम भाषण ? करना है । 
परस्परका बर्ताव कंसा होना चाहिए, इसका उत्तर इस 
शब्दने दिया है । परस्परका बर्ताव स्वार्थत्याग यक्त होना 
चाहिए । प्रत्येकक्को उचित है फि, वह दूसरेके लिये अपना 
स्वार्थं त्याग करे । इसो प्रकार सबका परस्पर बर्ताव हो । 
परस्पर वार्तालाप झी उत्तम भाषणद्वारा हो । कोई मनुष्य 
भगडेको बात न फरे । इस प्रकारके व्यवहार और बार्ता- 
लाफ्से समाजमें शांति और एकताका बल रहता है । जिससे 


मनुष्य उन्नति करके उपसोगके पदार्थ तथा उत्तम बुद्धिको 
प्राप्त कर सकते हैं । 


“ हे वर । ज्ञानो और रक्षक मनुष्य जिस प्रकारको 
बुद्धि चाहते हैं, उस प्रकारको बुद्धिसे सुझे युक्त करो । ' ॥१४॥ 


राष्ट्रमे ज्ञानी, रक्षक, व्यापारी, कारोगर और जंगली 
एसे पांच प्रकारके लोग होते हैं, जिनको ब्राह्मण, क्षत्रि, 
बेइ, शूद्र और निषाद कहा जाता है । इनमें ज्ञान देनेवाला 
ब्राह्मण ओर सबका संरक्षण करनेवाला क्षत्रिय ये दोनों 
श्रेष्ठ हैं । इसलिये इन दोनोंका ग्रहण इस मंत्रे किया है। 
इनमें जिस प्रकारको बुद्धि हुआ करती है, उस प्रकारको बुद्धि 
प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त करनी चाहिए । अर्थात्‌ ज्ञान और 
होय ये दो गुण प्रत्येक मनुष्यको धारण करने चाहिए । 


संत्र १५ से विशिष्ट गुणोंसे युक्त परमात्मा हम सबको 


थजुरवेद्का सुबाध भाष्य 


[ अध्याय ३२ 


घारणाशक्तिसे युक्त मेधा बुद्धि प्रदान फरे, ' ऐसी प्रार्थना 
है । इसका भाव पूर्वोक्त शकार ही समझना चाहिए । 

इन तीनों संत्रोंके अंतमें ' स्वाह 
अथ निस्त प्रकार है-- 

( १) स्व-आ-हा= अपने सवंस्वका विशवरूपीकी 
सेबाके लिये पूर्णतासे त्याग । दान, परोपकार | 

(२) छु-आहर उत्तम भाषण करना । 

( ३) स्व-आह> अपने मममें जसी बात होती है, 
वैसी ही प्रकट करनो, अर्थात्‌ छल कपट छोडकर, सत्यनिष्ठा- 
पुर्वक भाषण आदि व्यवहार करना । 


आबद आया है, जिसका 


इन अर्थोको पूर्वोक्द तीनों प्रार्थनाओके साथ जोडकर 
विचार करनो चाहिए । जिससे विशेष अर्थका भाव पाठकोंके 
सनम प्रगट होगा । 


“ब्राह्मण और क्षत्रिय भिलकर उत्तम तेजस्विता प्राप्त 
करें! सब उत्तम गुण मेरेमें तेजी स्थापना करें । उस कार्यके 
लिये तेरा ससपेण होबे | ' 

राष्ट्रमै ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञानी और शूर, विद्वानु 
और बलवान्‌, मिलजुल कर रहें तथा उनमें तेज रहे । जब 
इनमें परस्पर द्वेष होगा, तब राष्ट्रमै शिथिलता अर्थात्‌ 
कमजोरी आ सकती है; इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंको उचित 
है क्लि, वे कसो आपसमें हेष न बढने दें । ब्राह्मण और क्षत्रिय 
राष्ट्रमै ऐसी शिक्षाका प्रचार करें, कि जिससे प्रत्येक 
व्यक्तिका तेज, उत्साह, जान और बल उन्नतिको प्राप्त हो । 
इस शिक्षा प्रचारके लिये हरएकको स्वार्थत्याग करना चाहिए। 

राष्ट्रे ब्राह्मणों और क्ष त्रयोंको अवस्था मच्छी उच्चत 
न होगी, तो देसे अवनत राष्ट्रसें परमेश्वरको उपासना 
यथोचित नहीं हो सकती | इसलिये इस अंतिम मंत्रमें कहा 
है कि, राष्ट्रमै इनकी उच्चति विशेष प्रकारको होनी चाहिए । 
समाज ओर राष्ट्रको उन्नति होनेपर प्रत्येक व्यक्ति भी 
धार्मिक हो सकती है । व्यक्तिकी उन्नतिके लिये समाजकी 
उन्नति सहायक और राष्ट्रीय अवनति विघातक होती है । 
इस दूष्टिसे इस मंत्रका विचार करना चाहिए । 


ॐ ( व्यक्तिको ) शांति ! ( जनताकी ) शांति |! 
(जगत्को ) शांति !!! 


re 
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सुभाषित 


न्द्रयं लख्नाद्‌ । 

प्रसेश्वर सम्नाद्‌ है । 

न्द्रो यातोऽवसितस्य राजा । 

परमेश्वर स्थावर जंगसका राजा है । 

इन्द्रः सत्ययोनिः । 

परमेश्वर सत्यका प्रबतंक है । 

इन्द्रः सत्यः सम्राट । 

परमेश्वर सच्चा महाराजा है । 

न तस्थ प्रतिमा अस्ति । 

उसकी कोई प्रतिमा-उपमा-~नहां । (पं. ३ ) 

एषो ह देव! प्रदिशोऽनु खराः । 

वह परमेश्वर सब दिश्ञाओंमें भरा है! ( मं. ४ ) 

प्रजापतिः प्रजया संरराणः । 

प्रजापालकः प्रजाके साथ मिलकर रहता है। ( मं. ५ ) 

चेनस्तत्पदयन्निहितं गुहासत्‌ । 

बुद्धिमें रहनेवाले उस सत्य ब्रह्मको ज्ञानी देखता है । 
(मं. ८ ) 

यञ्ज विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 

सब विश्व वहां एक आश्रयसे रहा है । 

तस्मिन्निद्‌ छै च विचैति सरवम्‌। 

उसीमें यह सब बनता और बिगडता है । 

स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजाखु । 

यह सब विश्व ओतप्रोत है । 

यस्तानि वेद छ पितुः पिताऽसत्‌ । 

जो उसको जानता है वह पालकोंका पालक होता हैं। 
(मं. ९ ) 

सनो बन्छु; । 

वह हमारा भाई है । ( मं. १० ) 

स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 

वह जगदुस्पादक ईश्वर सब जगत्‌ और सब स्यानोंको 

जानता है। 


१५ आत्मताए5त्मानमणि सं विवेश । 
आत्मस्वरूपसे परमात्मामें घुसता है। (मं. ११) 

१६ ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदापश्यत्‌ । 
सत्पके फेले हुए अटल सूत्रका अलग अनुभव करनेके 
पश्चात्‌ उसको बेखता है । ( मं. १२) 

१७ तया ममाद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुद । 
हे तेजस्वी ईश्‍वर ! उस मेधा बुद्धिसे मुझे आज बुद्धि- 
मान्‌ करो। ( मं. १४) 

१८ ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भ्रियमश्नुताम्‌ । 
ज्ञान और शोर्य इन बोनोंक्षो शोमा बढे । ( मं. १६) 


१९ मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमाम्‌ । 
सब विद्वान्‌ मेरे अंदर उत्तम तेज बढावें । 
२० पकं सदू विप्रा बहु-घा वदन्ति । 
एक ही ब्रह्मको ज्ञानी अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं। 
(स्प. मं. १ ) 
२१ स एष एक, एक वृदेक एव ' 
बह एक है । केवल एक है । निइचयसे एक है। 
२२ सवै अस्समिन्देवा पत्तो भवन्ति । 
सब अन्य देव इस एकमें एकरूप होते हैँ । 
२३ यस्य छायाऽम्टुतम्‌ । 
जिसका आश्रय अमरपन है । ( मं. ३ ) 


२४ यस्मान्न ऋते विजयन्तो जनाखः । 
जिसके विना मनुष्य विजय नहीं पा सकते । 


२५ नास्य शानं प्रतिमानमस्ति । 


न इसका कोई शत्रु है, और न इसको कोई प्रतिमा है । 
२६ एको ह देवो मनसि प्रविष्टाः । 

एक ही देव मनें प्रविष्ट हुआ है । ( मं. ४ ) 
२७ य एक इद्धव्यश्चर्षणीनाम्‌। 

वह एक ही सब मनुष्प्रोंको पुजने योग्य है । 


२८ यस्सान्नान्यत्परमस्ति भूतम्‌ । 
जिससे अधिक श्रेष्ठ कोई बना नहों है । ( मं, ५ ). 
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२९ अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना। 
उसका अज्ञान नष्ट हुआ और वह पापसे छूट गया, 
( जिसने ईश्वरकी उपासना को ) । 
३० इंजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यम्‌ । 
सत्कर्म करनेवाले सदाचारी लोगोंफे बीचमें जाओ । 
३१ प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । 
तु प्रभु है, इसलिये तेरी हम सब पुजा करते हूँ । 


३२ देवानां समवर्तताऽसुरेकः । 
सब देवोंका प्राणरूप ईश्वर एक ही है। (मं. ६) 


३३ यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ । 
जो सब देवोंमें एक अधिराज है। 
३४ अतो धर्माणि धारयन्‌ । 
बह शाश्वत सत्य नियमोंका घारण करता है। (मं.८।९) 
३५ इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
जीवात्माका योग्य मित्र वह ही है। 
३६ सदा पइ्यंति सूरयः । 
ज्ञानो हो सदा सत्य देखते हैं । 
३७ जाण्वांसः समिन्धते । 
जागनेवाले ही एक होकर प्रकाश करते हैं। 
३८ तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 
उसोसे सब चारों दिशाओं-में रहनेवाले सब-जीते 
रहते हैं। 
३९ असङ्चतः शतधारा अभिश्रियः । 
सतत प्रयतन करनेवालेको सेकडों प्रवाहोंसे यश प्राप्त 
होता है। (मं. १०) 
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[ मध्या ३२ 


४० क्षिपो शजन्ति । 
पुरुषार्थो लोग पवित्र होते हैं। ओर पवित्र करते हूँ। 
तं पत्नीभिरज्ञ गच्छेम देवाः पुञरे्रीठभिरुत वा 
हिरण्येः । 
हे बिद्वानो ! पत्नी, पुत्र, भाई और घन आदिसे उसी 
ईइवरकी हम सद सेवा करेगे । 
४२ देवो चः सविता प्रार्पयलु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । 
परमात्मदेव आप सबको उच्चतम कर्ममें लगावे । 
अनृणाः श्याम । 
हम सब ऋण मुक्त हों । 
खर्चान्‌ पथो अनणा आ क्षियेस । 
ऋणसे मुक्त होकर उन्नति मार्गोसे हुम सब चलेंगे । 
४५ यो देवानां नाम-धा एक एव । 
वह अन्य देवोंका नाम धारण करनेवाला एक ही देव है। 
कवेर्चित्तन्ठुं मनसा वियन्तः । 
कविकी विचारशक्तिसे सुत्रात्माको अलग देखते है । 

( मं. १११२) 
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४३ 


४ 


४६ 


४७ तत्र तन्तु परमेष्ठी ततान । 

जगतमें परमात्माके एक सूत्रको फेलाया है । 

४८ तेनोदनेनातितराणि सृत्युम्‌ । 

उस परमात्माके पकाये भातके सेवन करनेसे मृत्युसे 
पार होते हैं । 

यत्त ऊनं तत्त आपूरयाति । 

जो तेरेमे न्यून है, उसको बह पूर्ण करता है । 
तद्प्यत्‌। तदभवत्‌ । तदासीत्‌ । 

उसको देखनेके पश्चात्‌ वेसा बनता है, जेता कि था | 
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अथ त्रयत्जिशोऽध्यायः । 
दमामरित्रा अचंद्धूमासो अग्नयः पादकाः । 
तोचयंः श्वान्रासो भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमाः ॥ १ ॥ 
हर॑यो धूमक्रेतवो वात॑जूता उप द्यवि | यतन्ते वर्थगग्नय॑; ॥ २॥ 
यज्ञां नो मित्रावरुणा यजां देवॉर ऋतं बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दममं ॥ ३ ॥ 
यक्ष्वा हि देंवहूत॑मा२ अश्वैर अग्ने रथीरिव । नि होतां पूर्व्यः संद: ॥ ४ ॥ 


ट्रे विरूपे चरतः स्वरथे अन्याऽन्यां वंत्समुप धापयेते । 


[ १६९६ ] ( अस्य अन्नयः ) इस यजमानकी अरिनयाँ ( अजरासः, दमा; अरित्राः, अचदैघ्रमासः, पावकाः 
श्वितीचयः, श्वात्रासः, भुरण्यवः, वनर्षदः, वायवः न सोमाः ) जरारहित, गृह संरक्षक, झत्रुकों दूर करने वालो, 
अर्चन योग्य घूमसे युक्त, पवित्रता करनेवाली, ऐश्‍वर्य बढानेवाली शीत्र फलदायक, जीवन पोषर, वन काष्ठोमें रहुनेवालो, 
वायुके समान जीवन दायक जौर यजमानको एश्वर्य प्रदान करनेवाली हैं ॥ १ ॥ 

[ १६९७ ] ( हरयः घूमकेतवः वातजूताः अग्नय; ) हरितवर्ण, घूमरूप केतुसे | युक्त ओर वायुसे प्रसार होते- 
बाले अग्निये ( उपद्यवि पृथक्‌ यतन्ते ) स्वर्गमें गमन करनेको नाना प्रकारसे यान करते हैं ॥ २ ॥ 

) अग्ने ! ( नः मित्रा वरुणा यज. ) हमारे मित्रावदण देवताओकि लिये यज्ञ करो, { देवान्‌ 


[ १६९८ ] हे ( अञ्ने डा ह 
यज ) देवताओंके लिये यज्ञ करो, और ( रवं दमं यक्षि ) अपने गृहके लिये यज्ञ करो अर्यात्‌ यज्ञादि शुभ क्मोसि घरको 


संयुक्त करो ॥ ३॥ 

[ १६९९ ] हे ( अग्ने ) भग्ने ! ( देवहृतमान्‌ 
बुलानेवाले घोडोंक्रो अवद्यही तुम सारथीके समान ४ । 
करनेवाले तुम आज इस यजकार्यमें स्थान प्रहण कर बट रहो ॥ ४ ॥। 

[ १७०० ] जसे ( हे विरूपे सु-अर्थ चरतः ) वो भिन्न भिन्न रूप रंपवाली स्त्रिये की कार्यमें ळगो हुई भिन्न 
भिन्न प्रकारसे विचरण करती हैं, और ( अस्या अन्या वत्सँ उपघापयेते ) पृथक पृथक वे दोनों एक दूसरेके बालकको 

८ ) एकमेंसे तो दयामवर्ण का स्वघावान्‌ पुत्र होता है और ( अन्यस्यां 


दूध पिलाती है, ( अन्यम्यां हरि! स्त्रधाचान्‌ भवाति कं ८ 
शुक्रः सुवर्चा ददो ) एसरीपेंते शुद्ध उत्तम तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ के देता है, के. और दिन दोनों 
प्रकाश और अस्प्रकारके कारण भिन्न शिक्ष कप होकर विचरते हैं, और दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ एक दूसरेंके वालझके समान चंद्र 


और सूर्यको पालनपोषण करते हैं। एकमे ताप भादि हरनेसे हरि ओषधिका पोषक चन्द्र उत्पन्न होता है ओर दूसरो दिन 


बेलामें कान्तिमान्‌ उत्तम तैजरबी पूर्ण विशलाई देता है ॥ ५॥ 
७० ( प्रभु, तु, भाष्य ) 


मान्‌ अश्वान्‌ हि रथी इव आयुक््व ) देवताओकि द्वारा वारंवार 
[न रथमें जोडो, क्योंकि ( पूर्व्यः होता निघदः ) पहिलेसे आमंत्रण 
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अयामिह प्रथमो धायि धातृभिहाता यजिष्ठो अध्वरे्ष्व 


| 
यमप्नैवानो भृग॑वो विरूरुचुर्वनेधु चित्रं विभ्वं विशे-विंशे ॥६॥ 

त्रीणि शता त्री सहस्रांण्यमिं मिछशञ्चं देवा नव चासपर्यन्‌ | 
औक्षन्‌ घुतेरस्तेणन्‌ बहिरस्मा आदिद्धोतार न्यसादयन्त ॥ ७॥ 
मूर्धानं दवो अरतिं पथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ । 

कावि७ सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ ८ ॥ 
अझ्निवृत्राणिं जङ्कनदू दिणस्युर्विपन्ययां । समिद्धः शुक्र आहत; ॥ ९ ॥ 


4५ |] 
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विश्वेभि; सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुनां । पित्रा पित्रस्य घामंभि! ॥ १०॥ 
आ यद्षि नृपतिं तेज आनटू शाचे रेतो निषिक्तं ओरभीके । 
आग्निः शर्षमनवद्य युवन& स्वाध्यं जनयत्‌ सूद्य॑च्चं ॥ ११॥ 


[ १७०१ ] ( अयं होता यजिष्ठः अध्वरेषु हडयः ) थह अग्नि वेबताओंकों बुलामेबाला, यज्ञमें रहुनेवाला, सोस 
घागादिमें स्तुतिको प्राप्त हुआ ( हृ प्रथसः धातृभिः आधायि ) यहां यज्ञके त्यानसें मुख्य, स्थापन करनेवालोंसे स्थापित 
किया पया है। ( अप्नवानः खृषवः ) ज्ञानवाले भुनिगणोंने ( विशेविशे चित्रे विसुं ये वनेषु बिरुरुचे ) प्रत्येक 
मनुष्यमे आश्चर्यकारक रीतिसे रहनेवाला व्यापक जिस अग्निको घनोंमें पज्ञस्थानोमे प्रदीप्त किया है ॥ ६॥ 


[ १७०२ ] ( त्रीणि शता, त्री सहस्राणि, जिंशत्‌ च नव च देवाः ) तोन सहत्त, तोन सो, तीस और मौ 
अर्थात्‌ तीन हजार तीनसौ उन्तालीस देवता गण ( आश्नै असपर्यन्‌ ) अग्निकी परिचर्या करते हैं। ( घुतेः औक्षान्‌ ) 
घीकी आहुतियोंसे अग्निको प्रदीप्त करते हैं, और ( अस्सै बहिः अस्तृणन्‌ ) इस अग्निके लिये कुशाओंके आसनको 
बिछाते हैं, ( आत्‌ इत्‌ होतारं न्यसादयन्त ) अनस्तर होताका संवरण करके उसको नियुक्त करते हैं ॥ ७॥ 


[ १७०३ ] (देवाः दिवः सूर्दानं एथिव्याः अरतिम्‌ ) देवगण द्युलोकके उच्च भागमें आदित्यसे पृथ्वीके सोमा 
सीमापर्यत प्रकाशित, तेजसे यथासमय वर्षा कराकर प्राणियोंका पोषण फरते हैं, और वे (चेश्वानरं कते आजातं कविं 
सम्राजे जनानां अतिथि आसन्‌ असि ) समस्त नरलोकके हितकारी, यज्ञमें उत्पन्न, क्रान्तदर्शी, सम्यक्रूपसे दीप्तिमान्‌ , 


समस्त जनोंके लिये अतिथिवत्‌ आदरणीय, मुखरूप हविषक्षक सामर्थ्ये उत्पन्न हये अ 
हो न्‌ हुये अग्निको ( आपात्रम्‌ अजनयन्त ) 
सबको रक्षा करनेवारेके रूपमें उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ छ 


[१७०४ ] ( समिद्धः शुक्रः आहुतः अशिः ) प्रदीप्त, शुद्ध और प्राथित अग्नि ( द्रविणस्युः विपन्यया 
बृत्राणि जङ्घनत्‌ ) हविरूपो धनको इच्छा करता हुआ, विविध प्रकारको आहुतियो द्वारा वापोंको नाश करता है॥ ९॥ 

[ १७०५ ] हे (अझे ) अने ! ( मित्रस्य विश्वेभिः घामभिः ) मित्रके तेजसहित सम्पूर्ण देवता तथा 
( इन्द्रेण वायुना सोम्यं मधु आ पिब ) इन्द्र और वायुके साथ सोमरसके मधुको पान करो ॥ १०॥ 


[ उ ] “1 ( यत्‌ बस्ति शुचि तेज; नृपति आनद्‌ ) जिस समय अन्न जलके लिये देवताके उद्देश्यसे 

हुत ओर मनसे संस्कार 1 तेजयुक्त घृत पालक अरिनमे हुवन होता है, उस समय ( अद्चिः, शर्ध अनवद्यं 
युवान अ ) अग्नि, बलका कारणभूत दोषरहित दृढ सम्यक्‌ विचारयोग्य जगतके र्यी तज ( द्योरभीके 
जनयत्‌ ) स्वगंके समीप अन्तरिक्षसें मेघरूपसे प्रकट करता है (च आस्ुद्यतू ) मौर वृष्टिर्पसे गिरता हे॥ ११॥. 
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अग्रे शध महते सौभंगाय तव दयुम्नान्युत्तमानि सन्तु । 

से जास्पत्य सुयममा कृणुप्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महाछसिं ॥ १२ ॥ 
त्वा हि सन्द्रतममकेज्ञोकैववमहे महि नः भोष्यग्रे । 

इन्हें न खा शव॑सा देवता वायुं पंणन्ति राध॑सा नृत॑माः ॥ १३॥ 


८७०५ ~~ 


त्वे अंग्ने स्वाहुत प्रियास॑ः सन्तु सूरयः | 


यन्ताशे ये मघवानो जनानामूवीन्‌ दयन्त गोनाम्‌ ॥ १४॥ 
श्रुधि शत्कर्ण बह्निभि्वेंग्ने सयाव॑भिः । 

आ सींडन्तु बारहिषिं मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ ।' १५॥ 
विः्खेंपामदितिर्यज्ञियांनां विश्वेषामतिथिरमानुपाणाम्र । 
अग्निेवानामव आवणानः समुडीको भ॑वतु जातवेदः ॥ {६॥ 


~ 


महो अग्रेः समिधानस्य झार्मण्यनांगा मित्रे वरुणो स्वश्त 


०० 
मि | 
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रहें स्याम सबितुः सवीमनि तद्देवानामवों अद्या वृणीमहे ॥ १७॥ 
प्र्त 
[ १७०७] हे (अझै ) अग्ने ! ( महते सौभगाय शर्थ ) बडे ऐश्व्के लिये बल प्रकाशित करो, ( तव 
डुख्नानि उत्तमानि सन्तु ) तुम्हारे तेजस्वी यश श्रेष्ठ हों, ( जाहपत्यं सुयवं समा कृणुष्व ) स्त्रीपुरुष अर्थात्‌ पति और 
दस्नीके भावको सुन्दर नियमबद्ध करो, और ( शाज्ूयतां महांसि अभितिष्ठ ) शत्रुता करनेवालेके तेजोंको विनष्ट 
करो ॥ १२॥ द र्ते 
[ १७०८ ] हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( मन्द्रतमं त्वा हि अर्कशोकैः ववृमंहे ) अत्यन्त आते दशल ऐसे तुमको 
ही सूर्यके समान तेजोंसे प्रकाशमान बेदके मन्त्रों द्वारा हुम स्वीकार करते हैं, तुम ( नः महि श्रोषि ) क हमारे महान 
स्तोंत्रोंको सुनते हो, हम ( नुतमाः देवताः, शवसा इन्द्र न च, वायुना त्वा राथा पृणन्ति ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ देवता, 
बलमें इस्द्रके समान ओर वायुके सदृश प्रबळ तुमको हवि रूप अन्नसे पुणं करते हैं ॥ १३ a लक 
[ १७०९ ] हे ( स्वाहुत अझ्े ) अच्छे प्रकारसे हवन किये गये अग्ने ! ( जनानां ये यन्तारः मघवानः गोनां 
ऊर्वान्‌ दयन्त ) जनोंके मध्यमें जो जितेस्द्रिय धनवान्‌, गोसम्बन्धी दूध वही घुतोंको तुम्हारे लिये अपण करते हैं, दे 
सूरयः त्वे प्रियालः सन्तु ) विद्वान्‌ तुम्हारे प्रिय हों॥ १४ ॥ जुआ 
(3 [ है १० ] हे ( श्रत्कर्ण अझे ) प्रार्थना श्रवण करनेम समर्थ अग्ने ! ( सयावभिः वहिभिः देवैः अध्वरं 
थि ) साथ चलनेवाले हवियोंके वहत करनेवाले देवताओंके साथ हमारे यज्ञमें मंत्रपाठका श्रवण करो, और ( मित्रः 
ड प्रातर्याबाणः बर्हिषि आलीदन्तु ) मित्र, अर्थप्ता और प्रातः सवनमें हवि प्राप्त करनेवाले देवता कुशासनोपर 
न श्‌ 107 ] ( जातवेदाः विश्वेषां यक्षियानां अदितिः ) सर्वज्ञ, सब यज्ञ योग्य देवताओंके बीचर्मे वीनता रहित, 
होकर रहनेवाला ( विश्वेषां मानुषाणां अतिथिः असिः ) सम्पूर्ण मनष्योंके मध्यमे अतिथिवत्पूजनोय अग्नि ( देवानां 
अवः ) देवताओंके कल्याण करनेवाले अन्नका ( आद्ुणानः सुस्ुडीकः भवतु ) आवरण करता हुआ हमको सुखकारी 
हो ॥ १६ ॥ देवानां : अद्य वृणीमहे ) सबके प्रेरक सविता देवकी श्रेष्ठ 
वितुः श्रेष्ठ सवीमनि देवानां तत्‌ अवः अद्य द्ुणीमह् 
[Oo वि लक्षण युक्त अन्नको हम स्वीकार करते हैं, ऐसे हम ( महः समिधानस्य अग्नेः 


आज्ञा होने पर, देवताओंके उस ह 
शर्मणि ) पूजतीय दीग्तिमात्‌ अग्निके आश्रय को प्राप्त होते हुये मित्रे वरुणे अनागाः स्वस्तये स्याम ) मित्र ओर 
बरुण देयके मध्यमं पायसे रहित हम कल्याणको प्राप्त होवें ॥ १७ ॥ 
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आर्पश्चिप्पिप्यु स्तयो न गावो नक्षन्नृतं जारतारस्त इन्द्र । 
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याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वश हि धीभिदय॑से वि वार्जान्‌ ॥ १८॥ 


गाव उपावतावतं मही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुदा । उभा कणां हिरण्यया ॥ १९॥ 
यतृद्य सूर उद्तिऽनागा मित्रो अर्यमा । सुवाति सविता भर्गः ॥ २०॥ 


आ सुते सिंञ्चट श्रिय रोदस्योरभिभिय॑मू | रसा द॑धीत वृषभम्‌ ॥ तं प्रत्नथा ऽयं वेन॑ः४॥२१॥ 
आतिध॑न्तं परि विश्वे अभूषञ्छरियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 

महत्तदुष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृताने तस्थी' ॥ २२॥ 

भ्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽची विश्वान॑राय विश्वाभुवे । 

इन्द्रस्य यस्य सुमख सहो महि भ्रवों नृम्णं च॒ रोदसी सपर्यत;' ॥ २३ | 

बृहन्निदिध्म एंषां भूरिं स्तं थुः स्वरु? । येषामिन्द्रो युवा सखा' ॥ २४ । 


[ १७१३ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( तर्यः जारितारः ते ऋतं नक्षन्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाले तुम्हारे यज्ञको करते हैं, 
( न आपः चित्‌ पिप्युः ) और जल भो पीनेके लिये रखते हैं, ( त्वं नः अच्छ आयाहि ) तुम हमारे समीप आओ, 
( वायुः न नियुतः ) वयुके समान वेगयुक्त शक्तियोंसे युक्त होओ, ( हि धीभिः वाजान्‌ विद्यसे ) निइचयसे 
तुभ बुद्धियों द्वारा अन्नोंको प्रदान करते हो ॥ १८ ॥ 

[ १७१४ | जेसे ( गावः उभा रप्सुदा मही ) गोवे वा किरणें दोनों रूपोंको बडे आकाश ओर पृथ्वीको रक्षा 
करतो हैं, वसे हे मनुष्यो ! तुम लोग भी ( हिरण्यया कर्णा यज्ञस्य अवतं उप आवत ) सुवर्णके आमूषणसे युक्त 
कर्णोचाले तुम यज्ञको पाससे रक्षा करो ॥ १९॥ 

` [ १७१५ | हे मनुष्यो ! ( यत्‌ अद्य सरे उदिति ) जो आज सूर्य उदय होनेपर ( अनागाः मित्रः सविता भगः 
अ हालि ) निष्पाप मित्र, सविता, भग और अर्थमादेव अच्छे प्रकारसे जिनकी प्रेरणा करेंगे, उन कार्योको तुम सब 
०॥ 

| १७१९ ] ( रसा रोदस्याः अभि श्रियं वृषभ दघीत ) नदी द्यावापृथिवीके आश्रयमें रहे बलवान्‌ सोमको 
धारण करतो है, ( सुते आसिञ्चत्‌ ) सोमके रस तिकालने पर ऋत्विग्गण उसको साचते हैं, ( त प्रत्नथा अयं वेनः ) 
उस यज्ञके प्राचीन नियमके अनुसार यह कान्तिवाला सोम प्रेरणा करता है॥ २१ ॥ 

ll १७१७ | ( तिष्ठन्तं विश्वे परि अभूषन्‌ ) बैठे हुयेके चारों ओरसे घेर कर सब लोक खडे होते हैं । और वह 
( स्वरोचिः श्रियः बसानः चरति ) स्वयं प्रकाश तेजस्वी शोभाजनक होकर विचरण करता है । ( वृष्णः असुरस्य 
महत्‌ नाम ) बलवान वोर श्रेष्ठका बडाभारी यश है वह ( वि : अस्तानि नाशी 
एशवयों पर होकर विराजता है ॥ २२ ॥ क मनि 

[ १७१८ ( यस्य इन्द्रस्य ) जिस ऐश्वर्यवान इन्द्रे ( सुमख सहः महि श्रवः च न्॒म्णं रोदसी सपर्यतः ) 
उत्तम यज्ञ, शत्र पराजयकारी बल, बडा यश और धन इन पदारयोंको, यौ और पृथ्वी ये दोनों प्रदान करते हैं । उस 
( विश्वानराय विश्वाभुचे अन्धसः महे मन्दमानाय अर्च बः ) समस्त नरोके उत्पादक, अन्नके दान करनेवाले, महान्‌, 
सबको आत्तन्द देनेवाले वा स्वयं आनंदस्वरूप उस परमेइवरको उपासना तुम लोगोंको करनो चाहिये ॥ २३ ॥ 

[ १७१९ | (येषां इध्मः पृथुः स्वरुः युवा दृदन्‌ इन्द्रः सखा ) जिनका तेजस्वी, विस्तोण, शत्रुओंको तपानेवाला 
मा वतात ओर महान्‌ उत्तम ऐश्वयंबाला इन्द्र मित्र है, ( एषां इ्त्‌ भूरि शस्तम्‌ ) इन ही को बहुत स्तुति 


& त प्रत्नथा० । अयं वेनः० । (वा. य. ७१२, १३ )। 
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- हे। ओर ( ते सासहिं इन्द्रं देवासः शवसा 


कण्डिका १ ८-२९ ] Vinay ॥०्सजवेदका स्रोत, गेय. ॥ Donations व ( ५०७ ) 


इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेमिः सोमपर्वीभिः । महाँ२ अंभिष्टिरोज॑सां ॥ २५॥ 
इनदरो वुत्रमवरणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनांममिनाद्रपणीतिः । / 


अहुन्‌ व्यसमुशधग्वनेष्वावि्धेना अकृणोद्राम्याणांम्‌ ॥ २६॥ 

कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते कि त॑ इत्था । 

सं पुंच्छसे समराणः शुभानेरवोचेस्तत्मो हरिवो यत्ते अस्मे । 

महाँर इस्रो य ओज॑सा कदा चन स्तरीरसि कदा चन प्र युंच्छसिं+ ॥ २७॥ 
आ तत्त॑ इन्द्रायव॑। पनन्ताभि य ऊर्वं गोम॑न्तं तितृत्सान्‌ । 

सकुतसवुं ये पुरुपुत्रां महीध सहस्र॑धारां बहती दुदुक्षन्‌ ॥ २८॥ 


र्मा ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनजे | 


च |] ` 


तमुत्सवे च॑ प्रस॒वे च॑ सासहिमिन्द्रं देवासः शव॑सामनृन्नतुं ॥ २५॥ 
[ १७२० ] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (आ इहि ) यहां आगमन करो । और ( ओजसा महान अभिष्टिः ) तेजसे 
अतिशय श्रेष्ठ पूजनीय तुम ( विश्वेभिः सोमपर्वभिः अन्धसः मत्सि ) सम्पूर्ण सोमके पर्वोसे प्राप्त हुये रस और अन्नसे 
तृप्त होओ ॥ २५ ॥ ८ अत 

[ १७२१ ] ( शर्घनीतिः वर्षणीतिः उशधक्‌ इन्द्र ) बलबान्‌ चतुरङ्ग बलमें रहकर नीतिसे कार्य करनेवाला, 
पराये घनकी इच्छा फरनेवाले चोरोंको दहन करनेवाला इन्द्र ( मायिनं प्रामिणात्‌ ) कपट करनेवाले असुरोंको नष्ट 
करता है । और ( त्तं अवृणोत्‌ ) वृत्र असुरको युद्धके निमित्त बुलाता है तथा ( व्यंलं बनेपु अहन्‌ ) अपने पराक्रम 
से कष्ट देनेवाले दुष्टोंको जो वनोंमें रहते हैं उनको मारता हैं, एंव ( राम्याणाम्‌ घेनाः आविः अदुणांत ) बेवताओंके 
रमानेवाले घज्ञकारियोंकी स्तुतिरूप वाणियोंको प्रकट करता है ॥ २६ ॥ 

[ १७२२] हे ( सत्पते इन्द्र ) सत्पुरुषोंके पालक इन्द्र | (त्वं एकः कुतः यासि ) तू आ कहां जाता है, 
( माहिनः ते इत्या किम्‌) महिमा यूक्त तुम्हारे गमनका हेतु क्या है, ( समराणः शुभानि सं ह ne 
प्रकारसे जाते हुये तुम श्रेष्ठ वचनोंसे पूछे जाते हो हे ( हारवः ) हरितवर्णं अश्वबाले इन्द्र * (नः तत्‌ वचिः ) ह 
उस गमनके कारण कहो, ( यत्‌ अस्मे ते ) क्योंकि हम तेरे ही हैं । ( यः महान्‌ इन्द्रः ) जो तुम महान्‌ पे 
( ओजसा कदाचन स्तरीः असि ) अपने तेजते कमो भी न हिंसा करनेवाले हो, और ( कदा च न प्रयच्छ ) 

रते हो ॥ २७॥ र 

2 ग 0 र ( दे ) इन्र ! (ये ऊर्व गोमन्तं तितृत्लान्‌ ) जो लोग, इ हतती हक 
चाहते हैं और जो ( पुरुपुत्रां सकृत्त्वे मही सहस्लधारा बृहती दुदुक्षन्‌) बहुत ३ Ma 
अन्नादि उत्पन्न करनेमें समर्थ पृथ्वीको और सह्नों घाराओंसे वर्षण करनेवाले is द्य॒लोकक इ हते हैं, 
वे ( आयवः ते तत्‌ पनन्त ) मनुष्य तेरे उस विजय और प्रजापालनके कमंको तर स्तुति करते हैं ॥ २८॥ 

[ १७२४ ] हे इच ! में ( महः ते इमां चिद प्रभरे ) महान्‌ सामर्थ्यवाले तेरे इस बुद्धिको धारण करता हू । 


हि जे रे स्तृति करनेमें जो बुद्धि है, वह तेरेही महान्‌ सामर्थ्यंको प्रकट करती 
(अत्य नोन पत Oo ध हत अनु अमदंन ) उस हानि पहुंचानेवाले शत्रुओंको पराजित 


करनेमें सामर्थ्यवान ऐश्वर्यशाली दिव्य गुणवाले इन्द्रको देव बलसे प्राप्त उत्सब और पुत्र जत्ति प 


होते हे॥२९॥ ` 000 2 0 लावाव्या | छे ; 
होते हें ॥ २ नप्र युचुछासि० ॥ (वा. य.८।२-२, 


म०॥ कद्‌। च 
+ महार इन्द्रो य ओज सा०। (वा. य.७।४०)। कद! चन स 
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(५५८ ) Vinay असुर्णछका सुमो अवधि" Donations [ अध्याय ३३ 


विभ्राड्‌ बहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदधद्यज्ञपतावविद्रतम्‌ । 
वात॑जूतो यो अभिरक्षाति त्मनां प्रजा; पपोष पुरुधा वि राजति ॥ ३० ॥ 
इदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव; । हशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥३१॥ 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जना२ अनु । त्वं वरुण पइ्य॑सिं ॥ ३२॥ 
देव्यांवध्वर्यू आ ग॑त रथेन सूर्यत्वचा । मध्या यज्ञ समेख्चाजे ॥ 
ते प्रत्नथा ऽयं वेन श्रित्रं वेवानांम< ॥ ३३॥ 

आ न इडांभिविदथे सुशस्ति विश्वानरः सबिता देव एतु । 

अपि यथां युवानो मत्संथा नो विश्वं जगंदाभिपित्वे मनीषा ॥ ३४ ॥ 


यवृद्य कच्चं वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य । मर्व तदिन्द्र ते वळे! ॥ ३५॥ 


[ १७२५ ] ( यः वातजूतः विश्राद्‌ अभिहुतं, आयुः यक्षपती दघत्‌ पुपोष ) जो वायुसे वेपको प्राप्त, विशेष- 
रूपसे दीप्तिमान्‌, पुणं ऐइवय युक्त, पुर्ण आयुवाला, यज्ञपतिको धारण करके पुष्ट करता है, और ( त्मना प्रज्ञाः अभि- 
रक्षति ) अपनी शक्तिसे प्रजाओंकी सब ओरसे रक्षा करता है, तथा ( पुरुधा विराजति ) बहुत प्रकारसे प्रकाशित होता 
है, बसे तुम भो ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु ) बडे सोमादि ओषधियोंके मिष्ठ रसको पान करो ॥ ३०॥ 


[ १७२६ ] ( उ त्यं जातवेदसं सूर्य देवं ) निश्चयसे उस देदोंके ज्ञानो, सबके प्रकाशक, दिव्यगुण युक्त ईश्वरको, 
( विश्वाय इशे ) सबको दिखानेके लिये ( केतवः उत्‌ वहन्ति ) किरणं भली भांति ऊपर उठातो हैं ३१-॥ 

सब विश्वका योग्य बर्शन करानेके लिये वेदके उत्पन्न कर्ताको उसकी प्रकाश किरणें प्रकट करतो हैं। उनसे उस 
प्रभुका दर्शन हो सकता हे ॥ ३१ ॥ 


[ १७२७ ] हे ( वरुण ) सब पापोंके निवारक वरुण परमेश्वर | हे ( पावक ) पवित्र करनेवाले जगदीइवर | 
(येन चक्षसा भुरण्यन्तं पश्यसि ) जिस प्रकाशसे सबके पालकको तु देखता है, उसी प्रक्ाशसे ( त्वं जनान्‌ अनु ) 
तु सब मनुष्योंको भो देख ! अर्थात्‌ समान दृष्टिसे सब पर न्यायपूर्वेक शासन कर ॥ ३२॥ 

[ १४२८ ] हे ( देव्यो अध्वर्यू ) दिव्य अव्वयू अश्विनी कुमार ! तुम ( सूर्यत्वचा ) सुर्के सदृश कान्तिमान्‌ 
( स्थेन आगतम्‌ ) रथके द्वारा यहां आओ, और ( मध्वा यज्ञं समञ्जाथे ) मधुर हविके द्वारा यज्ञको सम्यक्‌ रीतिसे 
करो, ( ते प्रत्नथा अयं चेनः देवानां चित्रम्‌ ) उस प्राचीन यज्ञरीतिके ससान यह यज्ञ भी कान्तिमान्‌ और देवताओं 
का अद्भूत तेज है ॥ ३३ ॥ 

[ १७२९ | ( विश्वानरः सविता देवः ) सब प्राणियोंका हितकारी सबका प्रेरक देव, ( नः इडाभिः सुदास्ति 

आ एलु ) हमारे सुन्दर अन्नों द्वारा इस प्रशंसा युक्त यज्ञ गृहमे आगमन करे । और हे ( युवानः ) सबर्दा तरुण 
रहनेबाले देवताओ ! तुस सब भो ( अभिपित्वे यथा सत्सथ नः विश्व जगत्‌ मनीषा आ) आगमतकालमें जिस 
प्रकारसे हो वसे तृप्त होकर हमारे सम्पुर्ण जगत्को बृद्धिपूवंक सब प्रकारसे तृप्त करो ॥ ३४ ॥ 

[ १७३० ] हे ( उच्रहन्‌ ) अन्धकारके नाशक ! हे (इन्द्र ) ऐश्वयंयुक्त ! हे (सूय्यै ) सूर्य्यं ! तुम 


( अद्य यत्‌ कच्च अभ्युद्गाः ) आज कहीं किसी भी प्रदेशमे उदय होते हो ( तत्‌ सर्वे ते चशे ) वह सब तुम्हारे 
चहामें है ॥ ३५ ॥ 


x lil णा ण णा । (वा. य. ७१२, १६, ४२) 
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तरणिर्विश्वरर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भांसि रोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्सर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तार्वितत सं जभार । 
यदेद्युक्त हरित; सधस्थादाव्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मै ॥ ३७ ॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूप क्णुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यदुशंदस्य पाज कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रान्तिं ॥ ३८॥ 
बण्महाँ२ असि सूर्य बड़ांदित्य महार असि | 
महस्ते सतो महिमा प॑नस्पतेऽद्धा देव महाँ२ असि ॥ ३९॥ 
बट्‌ सूर्य भव॑सा महेँ२ असि सत्रा देव महाँ२ असि | 
मह्ना देवानामसुर्य; पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 

| भ्राय॑न्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

| वसूनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रतिं भागं न दीधिमं ॥ ४१ ॥ 


A TT TE OE MRM SUMO 
[ १७३१ ] हे ( सूर्य ) सुर्य! तुम ( तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कत्‌ असि ) विश्वकों तारनेवाले, संसारके 
| दर्शनीय तेजके कर्ता हो, और ( रोचनं विश्वं आभासि ) दीप्तिमान्‌ संसारको प्रकाशित करते हो ॥ ३६॥ ही 
। [ १७३२ ] ( सूर्यस्य तत्‌ देवत्वम्‌ ) सुर्यका वह देवपन है, और ( तत्‌ महित्वम ) वह महान्‌ सामर्थ्य है कि जो 
| ( विततं कत्तीः ) फैले हुये इस विस्तृत संसारको बनानेका सामर्थ्यं कहा जाता है, और वही सामथ्ये (मध्या ) बीचमें 
| है, तथा वही ( सँ जभार ) सबका संहार कर सबको अपनेमें लीन कर लेता है। ( यदा इत्‌ सधस्थात्‌ हरितः 
अ-युक्तः ) जब भो वह केन्द्रस्थानसे अपनी तीव्र शक्तिके समस्त किरणोंको एकत्र कर लेता है, ( आत्‌ रात्री सिमस्मै 
वासः तनुते ) तभी रात्रीके पान ही प्रलयकालकी रात्री इस समस्त ब्रह्माण्डके ऊपर आवरण डता है ॥ ३७॥ 

[ १७३३ ] ( सूर्यः दयोः उपस्थे मित्रस्य वरुणस्य च तत्‌ रूप कृणुते ) सूर्य द्युलोकमें भित्रका और वरणका 
भी वह रूप प्रदर्शित करता करता है, जिससे मनुष्योंको ( अभिचक्षे ) सब ओरसे देखता है। ( अस्य अन्यत्‌ पाजः 
अनन्तं रुशन्‌ ) इस सूर्यका एक रूप अपरिमित देदीप्यमान है और ( अन्यत्‌ कृष्ण हरितः सम्भरन्ति ) दूसरा रूप 
कृष्ण अर्थात सब पदार्थोका आकर्षण करनेवाला होता हुआ सम्पूर्ण दिजञाओंमें व्यापता है॥ ३८॥ जै 

[ १७३४ ]हे( सूये ) चराचरके अन्तर्यामी प्रकाशक ईश्वर | ( चट्‌, महान्‌ आ ) सत्य ही तुम हात 
हो।हे ( आदित्य ) अविनाशी स्वरूप परमात्मन्‌ | दुम ( वट्‌ महान्‌ अलि ) सच ही सबसे बडे द ४2, महः सा 
ते महिमा पनस्यते ) बडे होनेसे तुम्हारी महिमाको ह ल है। हे ( देव ) दिव्य गुणोंवाले परमात्मन्‌ 

महान्‌ असि ) सत्य हो तुम सबसे अधिक श्रेष्ठ हो ॥ ३९ 
( EE ] र र ) सुर्य ! तुम ( वद्‌ श्रवसा महान्‌ असि ) सचही यशके के, ना है ( के ) 
प्रकाशमान्‌ ! ( अधुर्यः देवानां पुरोहितः विशु अदाभ्यं ज्योतिः ) प्राणकी हक देने ५ कय हु अप्र 
भागमें स्थापित, सर्व व्यापक, उपमा रहित और तेज युक्त तुम ( सत्रा महा महान्‌ असि ) यज्ञके करनेके कारण महत्व 


इव विश्वा वसूनि भक्षत ) सबके प्रेरक सुयंप्रकाशको 


अधिक श्रेष्ठ हो ४५ ४०॥ 


र य श्रायन्तः > 
[ १७३६ ] हे मनुष्यो ! तुम लोग ( सूर करो । जैसे हमलोग ( जाते जनमाने भाग न ) उत्पन्न हुये और 


| रड न्य पदार्थोंका भक्षण A 2 ह यी. 
कासया कररती स पोगते हैं उसी प्रकार ( ओजसा भाग जाते जनमाने दीधिम) | 


उ 
मः 10 


आगे उत्पन्न होनेवाले संसारमें अपने कमाये घनको 
ब्रलपराक्रमसे कमाथे हुये फलको प्राप्त करो ॥ ४१ ॥ 
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अद्या देवा उदिंता सूर्य॑स्य॒ निरछहंसः पिपृता निरंबद्यात्‌ । 

तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; परथिवी उत द्योः ॥ ४२॥ 
आ कृष्णेन रजा वतमानो निवेशयंन्नमृतं मर्त्यं च hs 

हिरण्ययेन सविता रथेना वेवो यांति भुव॑नानि पश्यन्‌ ॥४३ ॥ 

प्र वाजे सुप्रया बर्हिरेषामा बिइपतींव व्वीरिंट इयाते । 

बिशामक्तोरुषस! पर्वहूती वायुः पुषा स्व॒स्तये नियुत्वांन' ॥ ४४ ॥ 

इन्द्रवाय बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं मगध । आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वरुणः प्राविता मुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करता नः सुराध॑सः' ॥४६॥ 
अधि न इन्द्रैषां विष्णों सजात्यानाम्‌ । इता मर्रतो अश्विना ॥ 

तं प्रत्नथा ऽयंवेनो ये देवास आन इडांभिए 

विश्वेभिः सोम्यं मध्वो मांसश्चर्षणीधृतंः+- ॥ ४७ ॥ 


[ १७३७ ] (देवाः ) देबताओ ! ( अद्या सुर्यस्य उदिता नः अंहसः अवद्यात्‌ ) आज अब सूर्यक्षा उदय हमको 
पापसे रक्षा करे, तथा अपकोतिसे ( निः पिपत ) पृथक्‌ करे, तथ/ ( मित्र: वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः 
तत्‌ महन्ताम्‌ ) मित्र, वरुण, देवमाता, सिन्धु, पृथ्वी और द्यौ उस हमारे वचनका अनुमोदन करें ॥ ४२॥ 

[ १७३८ |] ( सविता देवः हिरण्ययेन रथेन ) सबका प्रेरक सविता देव सुवर्णमय रथसे, ( कृष्णेन रजखा 
आवतेमानः असतं च मर्त्यं निवेशयन्‌ ) कृष्ण वर्ण रात्रिफे अन्तरिक्ष पथमें आसण करते हुये देवों और मनुष्योंको अपने 
अपने व्यापारमें लगाते हुये, ( भुवनानि पञ्यन्‌ आयाति ) सम्पूणं भुवतोंको देखते हुये आगमन करता है ॥ ४२ ॥ 

[ १७३९ ] ( एषां स्वस्तये ) इत सम्पूणं मनुष्योंके कल्याणके लिये ( नियुत्वान्‌ वायुः पूषा अकोः उपसः 
पूर्वतो ) नियुत संज्ञक वायु ओर पूषा देवता रात्री एवं उषःकालके समय पर ( वीरिटे विश्पती इव आइयाते ) 
सतुष्य गणोंके अन्दर, दो राजाओंके सदृश, आगमन करते हैं, अर्थात्‌ उषाकालके पूर्व उषाके समय सूर्य और रात्रीके प्रारंभ 
सें बायु सखा अर्तिका आगमन यज्ञस्थानमें होता है, इन दोनोंके लिये ( सुप्रयाः बर्हिः प्रवावूज्ञे ) अच्छी विधिसे 
विस्तोणं कुशासन बिछाया जाता है ॥ ४४ ॥ 

[ १७३० ] में ( इन्द्रवायू बृहस्पति, मित्रं, अभि, पूषणं, भरग, आदित्यान्‌, मारुतं गणं ) इन्द्र, वायु, 
बृहस्पति, भित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्यों और मरुतोंके गणोंको बुलाता हूं ॥ ४५ ॥ 

[ १७४१ ] ( वरुण: मित्रः विश्वाभिः ऊतिभिः प्राविता भुवत्‌ ) वरुण और भित्र अपने संपूर्ण रक्षण शक्तियोंसे 
हमारी उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाले हों, ओर वे ( नः सुराघसः करताम्‌ ) हमको उत्तम धनवाले करें ॥ ४६॥ 

[ १७७२] हे ( इन्द्र ) इतत ! हे ( विष्णे ) विष्णो ! हे ( मरुतः ) मखतो ! हे ( अश्विना ) अख्विनों ! 

( नः एषां सजात्यानां अधि आइत ) हमारे इन सजातियोंके सध्यमें आगमन करो, क्योंकि तुम सब ( तं प्रत्न यायं 
वेनः ) उस प्राचोनोंके समान विशेष कान्तिमान हो। और ( ये देवासः आन विश्वेभि इडाभिः सोम्यं मध्वुः ) जो 
दिव्यगुणोसे युक्त हैं उन सबोंके समान हमारे इस यज्ञमें सोम रसरूपो सघुको पान करो । ओर ( ओमासः चर्षणी 
शतः ) हमारे सब प्रकारसे रक्षक होओ, तथा मनुष्योंको धारण करनेवाले बनो ॥ ४७ ॥ 


+त प्रत्नथा० , ऽये खेनः०, ये देखा स!० ओसास० । (वा. य. ७,१२१, १६, १९, ३३); बिश्बाभिः सोम्य 
मधु>' आ न इडाभिः० । (वा. य. ३३।१०, ३७) 
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अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शार्धः प्र य॑न्त॒ मारुंतोत विष्णो । 
उ | |. 1 अं | ध नः 
उभा नासत्या रुद्रा अध य़ाः पुषा भग; सरस्वत्ती जुषन्तं ॥ ४८ ॥ 


Oe 


इन्द्राी मित्रावरुणादिति& स्वः एथिवीं द्यां मर्तः पर्यत अपः | 
हुवे विष्णुं एषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु हां सवितारमूतये ॥ ४९ ॥ 
अस्मे रुद्रा मेहना पर्व॑तासो वृत्रहत्ये भरहूती सजोषाः 

यः शसते स्तुव॒ते धायि पञ्ज इन्त्रज्येष्ठा अस्मा अंवन्तु देवाः ॥ ५० ॥ 


| ~ 


अर्वाञ्चो अद्या भ॑वता यजत्रा आ वो हार्दि भय॑मानो व्ययेयम्‌ । 
त्राध्वें नो देवा निजुरो वृक॑स्य॒ त्राध्वं कर्तादवपदो यजत्राः ॥ ५१ ॥ 
विश्वे अद्य मरुतो विश्व॑ ऊती विश्वे भवन्त्वग्रयः समिद्धाः । 


HN NH Ie 1 


विश्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजा अस्मे ॥ ५२ ॥ 


[ १७४३ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! हे ( वरुण ) वरुण ! हे ( मित्र ) मित्र ! हे ( देवाः ) 
देवताओ ! हे ( मारुतः ) मरतो! ( उत ) और हे ( विष्णो ) विष्णो ! हमें ( शर्धः प्रयन्त ) बल प्रदान करो । 
ओर ( उभा नासत्या रुद्रः अध य़ाः पूणा भगः सरस्वती जुषन्त ) दोनों अश्विनीकुमार, रुद्र, देव पत्नियें, पूषा, 
भगवेवता, सरस्वती ये सब हमारे हवियोंका सेवन करें ॥ ४८ ॥ 

[ १७४५ ] ( इन्द्रानी मित्रावरुणौ अदिति स्वः आदित्यं प्रथिवी द्यां मरुतः पर्वतान्‌ अपः विष्णु, पूषणं 
ब्रह्मणस्पतिं भगं शंसं सबितारं ) इन्द्र, अग्नि, मित्रावयण, आदित्य, पृथ्वी, द्युलोक, मरुत, पर्वेतसमूह, जल, विष्णु, 
पुषादेव, ब्रह्मणस्पति, भगदेव और सबके प्रेरक सविता देवता इन सबोंको ( नु ऊतये हुवे ) शोघ्र हो अपनी रक्षाके लिथे 
बुलाते हैं ॥ ४९ ॥ ॥ 

[ १७४५ ] ( यः शंसते ) जो स्तुति करता हे. और ( स्तुवते ) स्तोत्रोँको पढता है एवं ( पज्रः अधायि ) 
हृवियोंको समर्पण करता है, ऐसे यजमानके लिये ओर ( असे मेहना रुद्राः पवतासः वृत्रहत्ये भरहृतो ५ सजोषाः 
इन्द्र जञेष्ठाः देवाः अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारे लिये धनादिका दान करनेवाले, 'शतुओके रुलानेवाले सत्र, पंत, वत्रके 
मारनेमें समर्थ संग्राममे आह्वाहन करनेपर समान भावसे सहायक होनेवाले एक संमतिवाले जिनमें इन्द्र जेष्ठ है, ऐसे देवता 
हमारी रक्षा करें ॥ ५० ॥ 


[ १७४६ ] हे ( यजत्राः देवाः ) यज्ञ करनेवालोंके रक्षक देगताओ ! ( अ अर्वाञ्चः अभवत्‌ ) आज हमारे 


समीप आओ, जिससे ( भयमानः वः हार्दि आव्ययेयं ) भयको प्राप्त होनेवाला में हृदयमें स्थित प्रेममावको प्राप्त करू । 
हे ( यजत्राः ) पूजनीय देवताओं ! ( नः निजुरः वकस्य त्राध्यम्‌ ) हमारा नाश करनेवाले पापसे हमे सुरक्षित करो, 
ओर ( अवपद्‌ः कर्तात्‌ त्राध्वम्‌ ) पापरुप बुरे कृत्योंसे हमारी रक्षा क 

| १७५७ ] ( अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु ) आज हमार इस यज्ञमें सब मदद्गण आगमन करें, ( वित्वे 
उती ) सम्पूर्ण गणदेतता रुद्र आदित्य आदि इस यज्ञमें आवें, ( विश्वे देवाः न अवसा ) अखिल देवगण हमारे यज्ञमें 
हमारा रक्षण करनेके लिये पधारें, ( विश्व अशनयः समिद्धाः भवन्तु ) सम्पूण wr मरं रो ह 
( विश्व द्रविणे बाजः अस्मे अस्तु ) सम्पूर्ण प्रकारका धन व अन्न हमको प्राप्त हों ॥ ५२॥ 

७१ ( पजु. सुः भाष्य ) 
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६२) [ अध्याय ३३ 
(५ 


विश्वे देवाः शुणुतेम हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यविष्ट । 

ये अग्निजिह्वा उत वा यज॑त्रा आसद्यास्मनब्ार्िपिं मादयध्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बुवभ्यी हि प्रथमं यज्ञियेभ्यो ऽम्तत्व सुवसि भागमुत्तमम्‌ । 

आदिद्व माने सवितुव्यूर्णषे$मूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ५४ ॥ 

प्र बायुमच्छौ बृहती मनीपा ब॒हद्रंयि विश्ववार रथप्राम्‌ | 

द्युतद्यांमा नियुतः पत्यमानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥ ५५ ॥ 

इन्द्रवायू इमे सता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि ॥ ५६ ॥ 
मित्र हुवे एतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । घिये घुताची७ साध॑न्ता ॥ ५७॥ 


अ 


[ १७४८ ] हे ( विश्वेदेषाः ) विशवेदेवो ! हुम ( ये अन्तरिक्षे स्थ ) जो अन्तरिक्षे हो, तुम ( ये श्वि 
उप ) जो चुलोकमें हो, ( उत ये आभ्नेजिह्वाः यजत्राः ) ओर जो तुम अग्निमुखवाले यजन करने योग्य झे ऐसे हुम 
( हमं मे हवं शणतु ) इस मेरो प्रार्थनाको सुनो, ( अस्मिन्‌ बर्हिषि आसद्य मादयध्वम्‌ ) इस शाइन बठक 
हथियोंसे आनंदित होओ ॥ ५३ ॥ 

[ १७७९ ] हे ( सवितः ) जगतके प्रेरक सविता वेव! ( हि प्रथमं यज्लियेभ्यः देवेभ्यः उत्तमं भागँ 
अम्मृतत्वे सुवसि ) अबष्यही उदय समयमें तुम यज्ञके योग्य देवताओंके लिये उत्तम भाग अग्निहोत्र करनेकी अमृतमय 
प्रेरणा करते हो, ( आत्‌ इत्‌ दामानम्‌ ) हसके अनन्तर उदय होकर प्रकाशरूप रद्मिसमूहक्का विस्तार करते हो, और 
फिर मनुष्योंके लिये ( अनूचीनानि जीवितानि व्यूशुपे ) रश्मिम्‌ हके अनुकूल जीवनका विस्तार करते हो, अर्थात्‌ 
सब प्रकारको सुव्यवहारकी प्रवृत्ति तुमसेहो है॥ ५४ ॥ 

[ १७५० ] हे ( प्रयज्यो ) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाले अध्वर्यु ! तू ( नियुतः ) नियुक्त पुरुषोंको तथा हव्य 
पदार्षोको प्राप्त करके ( बृहती मनीषा कविः ) महतो बुद्धिसे स्वयं क्रान्तवर्शी होकर ( बृहद्राये विश्ववारं रथप्रां 
दुतयामा ) महात्‌ ऐश्वर्यके स्वामो, सबके रक्षक, रथोंसे रणोंमें युद्ध करनेवाले तेजस्वी अग्निको प्राप्त कर, उसको और 
सो अधिक तेजस्वी दनानेवाले ( वायुं, कवि इयक्षसि ) वायुके समान तीव्र वेगवान्‌ मेधावी पुरुषका तु अच्छी प्रकारसे 
सत्कार कर ।। ५५॥ 

[ १७५१ हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र ओर वाय ! तुम्हारे लिये (इमे सुताः) यह सोमरस निकाला है, इस 
( प्रयोभिः उप आगतम्‌ ) सोमरसके पानके लिये तुम हमारे समीप आओ ( हि इन्दवः वां उदान्ति ) ये सोमरस 
तुम्हारी इच्छा करते हैं। हे सोमरस ! तुम ( वायचे उपयामगुहीतः असि ) वायु देवताके लिये उपयामपात्रद्वारी 
ग्रहण किये गये हो, मे ( इन्द्रवायुभ्यां त्वा ) इन्द्र ओर वायु देवताके सन्तोषके निमित्त तुमको ग्रहण करता हैँ, ( एषः 
ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( सजोषोभ्यां त्वा ) इन्द्रवायु देवताओंकी प्रीतिके लिये तुमको इस यज्ञ स्थानमें 
स्थापन करता हूं ॥ ५६ 0७ 

[ १७५२ | मे ( पूतदक्ष मित्रं च रिशादसं वरुण हुवे ) पवित्र और दक्ष मित्र देवताको और शत्रुके नाशक 


वरुण देवताको बुलाया करता हूं, जो कि ( घृताचीं घियं साघन्ता ) घृतसे हवन करनेकी बुद्धिकी साधना करते हैं। 
हवन करनेको इच्छाको बढ़ाते हे ॥ ५७॥ 
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द्स्रा युषाक्रवः सुता नासत्या वृक्तबर्हिषः | आ यांत रुद्रवर्त्तनी ॥ 
तं प्रत्नथा ऽयं वेनः ५ ॥ ५८॥ 


४9, 


अग्नं नयत्सुपद्यक्षंराणामच्छा रवं प्रथमा जान॒ती. गांतू ॥ ५९ ॥ 
नहि स्पशभरविदन्नन्यमस्माद्रैंश्वानरात्पुर एतार॑मग्रेः । 


उग्रा विघनिना मृध इन्द्राझी हवामहे । ता 


नों मूडात ईद ॥ ६१ ॥ 
उपाँस्मे गायता नरः पर्वमानायेन्द्त्रे । अभि दुवाँ२ इयक्षते. ॥ ६२ ॥ 
~ | ~ ~ 


ये स्वांऽहिहत्ये मधवन्नवर्धन्ये शाम्बरे हरिवो ये गर्विटी । 
ये स्वा नूनमनुमदन्ति विप्राः पबे सोम सग॑णो मरुद्भिः ६३॥ 
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[ १७५३ ] हे ( दरो ) वशेनीय ! ( रुद्रवतेनी ) खके समान प्रगमनशील, हे ( नासत्यो ) सत्यवादी 
अश्विनी कुमारो ( आयातम्‌ ) यहां मागमन करो, ( युवाकवः बृक्त चर्हिषः ) यहां युवाओंके लिये हितकारी कुशासन 
बिछाये हैं, वे सोम ( सुताः ) के रस निकाले हुये हैं, उसका पान करो । इस समय तुम बोनों ( तं प्रत्नथायं वेनः ) 
उस प्राचीन पुरुषोंके समान अनुपम कान्तिमान हो ॥ ५८ ॥ 

[ १७५४ ] ( यदि सरमा अद्रेः रुग्णं विदत्‌ ) जब समान रीतिसे सब निद्वानोंको आनन्दित करनेवाली वेद- 
बाणी अज्ञानके विनाशक उपायका ज्ञान कराती है, तब ( सध्य्यक्‌ पूर्व्य महिपाथः कः ) उसके योगसे पुरुष पूर्वसे 
चले आये बहद्‌ ज्ञानको प्राप्त करता है, ओर वह ( सुपदी प्रथमा अक्षराणां खं “गनती गात्‌ ) उत्तम ज्ञान करानेवाली 
वि देश करती है, वही हमें ( अग्रे नयत्‌ ) आगे ले जाती है॥५९॥ 
; ) देवताओंते इस विइवके हितकारी अग्निसे ( अन्यं पुरः 
प्रथम जानेवाले दृतको नहीं जाना, ( आई अस्ताः एनं अमर्त्ये 
स मरणधमं रहित विइवके हितकारी वैइवानर अग्निको यजमानके 


[ १७५५ ] ( देवाः अस्मात्‌ वैश्वानरात्‌ अञ्न 
एताने स्पशं नहि अविदन्‌ ) भिन्न दूसरे सब कारयोमे 
चैश्वानरं क्षेत्रजित्याय अवृधन्‌ ) फिर देवताओं ने इ 
क्षेत्रके विजयके लिये बढाया ॥ ६० ॥ 

[ १७५६ ] हम ( उग्रा विघनिना इन्द्रासी हवामहे ) बडे बलवाले विशेषकर शत्रुनाशक इन्त्र और अग्निको 
बुलाते हैं। (ता नः इरे मघे सडातः ) बे हमको इस प्रकारके भयानक संग्रामम्नें सुख देनेवाले हों ॥ ६१॥ 
[ १७५७] हे ( नरः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम लोग ( पवमानाय इन्द्वे देवान्‌ अभि इयक्षते उप गायत ) 
अपनेको पवित्र करनेवाले सौम्यस्वभावके विव्यजनोंके लिये उपदेश करो ॥ ६२॥ 
[ १७५८ ] हे ( मघवन्‌ ) ऐशवयंवान्‌ इन्र ! ( अहिहत्ये शाम्बरे गविष्ठो ये त्वा अवर्घन्‌ ) भहि नामके 
शत्रओंका हनन करने और शंबरको छिन्नभिन्न करनेके कार्यमें जो तुमको बढाते हैं, ओर ( ये विप्राः नूनं त्वा अनु- 
यसे तेरे साय अनुमोदन करते हैं ऐसे लोगोंके मुख्य ( हरिवः ) तेजस्वी (इन्द्र ) 


मदन्ति ) जो मेधावी जन निश्च 
हन्ट ! ( मरुदूमिः सगणः सोमं पिब ) मस्तोडे सह छ पपप | मरुदूभिः सगणः सोमं पिब ) मरुतोंके गणोंके सहित तुम सोमरसको पान करो ॥ ६३ ॥ 


% ( वा. य. ७१२, १२) 
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जनिष्ठा उग्रः सह॑से तुराय॑ मन्त्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 

अवर्धन्निन्द्रं मरुतंश्रिदत्र माता यद्वीरं दृधनद्भानि्ठा ॥ ६४ ॥ 

आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्मार्कमर्धमा गहि । महान्महीभिरूतिभि!' ॥६५ ॥ 
त्वमिन्द्र प्रत॑तिष्विभि विश्वा असि स्पृध॑ः । 

अशस्तिहा ज॑निता विश्वतूरसि तवं तूर्यं तरुप्यतः ॥ ६६॥ 

अनु ते शुष्मं तुरव॑न्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा | 

विश्वास्ते स्पर्धः इनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तू ।सि ॥ ६७॥ 

यज्ञो वेवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः । 

आ वोऽर्वाची समतिबव॒त्यादृछहोश्चिद्या व॑रिवोवित्तरास॑त ॥ ६८॥ 
अदेब्धेभिः सवितः पायुभिष्टव शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिर॑ण्यजिह्वः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिर्ना अघश&स ईशत ॥ ६९ || 


[१७५९ ] हे ( इन्द्र ) इख ! तुम ( उत्र: मन्द्रः ओजिष्ठः बहुलाभिमानः तुराय सहसे जनिष्ठाः ) उग्रवीर, 
स्तुतियोग्य, अत्यंत ओजस्वी, अपनी वीरताका बहुत अभिमान धारण करनेवाले, वेगवान्‌ बलके लिये प्रकट हुये हो, ( अत्र 
मरुतः चित्‌ इन्द्रं अवधेन्‌ ) यहां इस वृत्र वध कार्यमें मरुतोने भौ तुझ ऐइवर्यशालीको स्तुतियोंद्वारा बढाया, | यत्‌ 
घनिष्ठा माता वीरं द्धनत्‌ ) जिस हेतुके लिये धनवतो माता अदितिने तुझ ज॑से वीरको गर्भमै धारण किया, वह कायं 
महान्‌ हे ॥ ६४॥ 

| १७६० ] हे ( वृत्रहन्‌ इन्द्र ) वृत्रवधकारी इन्द्र तुम अपने ( महीभिः अतिभेः महान्‌ ) बडे बडे रक्षण 
साधनों आ महान्‌ हो, ऐसे तुम ( नः आ ) हमारे पास शीघ्र आगमन करो। ओर ( अस्माकं अर्थ आगहि ) 
हमारे निवास स्थानको प्राप्त होओ ॥ ६५॥ 

[ १७६१ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( प्रतूर्तिषु त्वे विश्वाः स्पृधः अभि असि ) रणक्षेत्रोंमें त्‌ अपने सब स्पर्धा 
करनेवाले क शत्रु सेताओंको पराजित करता है, तु ( जनिता, अशस्तिहा विश्वतू: असि ) सब सुखोंका उत्पादक 
ओर हा विनाशक होकर, समस्त शत्रुओंका नाश करनेवाला है। हें इन्द्र ! ( त्वं तरुष्यतः तूर्यः ) त्‌ हमारे 
हिसक शत्रओंका विनाश कर ७ ६६ ॥ 

[ १७६२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्यं अन्वीयतु, न मातरो शिशुम्‌ ) द्यावा पृथ्बी 
शीघ्रतासे आघात करनेवाले तुम्हारे बलको बहुत प्रशंसा करते हैं, जिस प्रकार माता पिता शिशुको मान देते हैं 
(विश्वाः स्पृघः ते मन्यवे श्रथयन्तः ) सम्पुर्ण शत्रसेना तुम्हारे क्रोधके कारण शिथिल होती त वृत्त तूर्वसि ) 
जिस समय तु दुत्रको मारकर गिराता हे ॥ ६७॥ 2 SSR 

[१७६२ , ( यज्ञः देवानां सुसन प्रत्येति ) यज्ञ देवताओंकी मनकी स्थिति उत्तम करनेके लिये आता है, इस कारण 
( आदित्यासः ) हे आदित्यो! तुम हमको (आ स॒डयन्तः भवत्‌ ) अवश्य हो सुख देनेवाले होओ । ( वः सुमतिः 
अर्वाचीः आवदृत्यात्‌ ) तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमारे पास आ जांय और ( अंहः चित्‌ या वरिवोवित्तरा असत्‌ ) 


पापकारोको भो जो सुपति धनके उपाजन करनेवाली है व न्मख हे | दित्येभ्यः त्वा दित्योके 
प्रोतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं ॥ ६८॥ मा ७11९ ( अािव्योऽ्यः वा) भावि 


[ १७६७ ] हे (सबितः ) सविता ! ( हिरण्यजिह्वः त्वं अद्य ) सुवर्णके समान जिह्वावाले सत्यवाक्‌ तुम 
न ह अयसः स नः गयं परिप(हि ) कल्याणकारी आहसा साधक रक्षा साघनोंसे हमारे गृहकी 
१ और ( नव्यसे सुविताय आरक्ष ) नवीन सुखके लिये भो हमको सब हि घसः 

नः माकि; इशत ) पापी शत्रु हम पर शासन न कर स्के ॥ ६९ ॥ Ee 
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प्र वीरया शुच॑यो दद्विरे वामध्वयुभिर्मधुमन्तः सुतास; । 

वह॑ वायो नियुतों याह्यच्छा पिबा स॒तस्यान्ध॑सों मर्दार्य ॥ ७० ॥ 

गाव उर्पावतावतं मही यज्ञस्य रप्सद्र।। उभा कणा हिरण्ययाः ॥ ७१ ॥ 
काव्यंयोराजानेघु क्रत्वा दक्ष॑स्य दुरोणे । रिशादंसा सधस्थ आं ॥ ७२॥ 
देव्यांवध्वर्य्‌ आ गत रथेन सूर्य॑त्वचा । मध्वा यज्ञ सम॑झ्ञाथे ॥ 

ते प्रत्नथा ऽयं वेनं!+ ॥ ७३॥ 


तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेषामधः स्तिवासी३दुपरिं स्विदासी ३त्‌ । 
रेतोधा आंसन्महिमानं आसन्त्स्वघा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ७४॥ 
आ रोदसी अपणदा स्वर्महज्जातं यदेनमपसो अंधारयन्‌ । 

सो अध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ॥ ७५॥ 


[ १७६५ ] हे पत्नी यजमानो | ( वां प्रवीरया शुचयः अध्वर्युभिः सुतासः मधुमन्तः दद्रिरे) तुम दोनो 
उत्तम वीर सदृश पवित्र अध्वर्युद्वारा अभिषव किये सोमको कूटो । हे ( वायो ) वायो! तुम ( नियुतः वह ) अश्वोंको 
यज्ञके स्थानमें लाओ, ( अच्छ याहि ) सोमके समीप प्राप्त होओ, ऑर ( मदाय सुतस्य अन्धसः पिब ) आनंदको 
प्राप्त करनेके लिये सोमके रसको पीओ ॥ ७०॥ र 

[ १७६६ | हे ( देव्यो अध्वर्यू ) दिव्य अध्वर्यू दोनों अश्विनी कुमारो ! तुम ( सूर्यत्वचा रथेन आगतम्‌ ) 
सूर्यंसदृश तेजस्वी रथसे यहां आओ, ओर ( मध्वा यक्ष समञ्जाथे ) मधुर सोमरससे यज्ञको सुंदर हविसे युक्त करो, 
( तं प्रत्नथा अयं वेनः देवानां चित्रम्‌ ) लस प्राचीन ऋषियोंके सदृश यह यज्ञ कान्तिमान और देवताओंको आनंद 
देनेवाला है॥ ७१ ॥ है ४ ़ 

[ १७६७ ] ( रिशादसा ) हे शत्रुके विनाशक मिर'वरुणो! ( स सधस्थे दुरोणे कव्योः ) ह 
यजमानके इम यज्ञस्थानमें कवियोंके हितकारी ( आजानेषु ) इस भूमिमें ( क्रत्वा आ ) यज्ञकमं सम्पादन कर 
आओ ॥ ७२॥ र वक: 

[ १७६८] हे ( देव्यो अध्वर्यू ) दिव्य अध्वर्य अश्विनी कुमारो ! तुम र सूर्यत्वचा रथेन आगतम्‌ ) i 
सदश कान्तिमान रथके द्वारा यहां आओ, और ( मध्वा यज्ञ समञ्जाथे ८ मधुर 2 हा द्वारा यज्ञको संयुक्त करो, 

त अयं वेनः ) उस प्राचीन पद्धतीके समान यह काग्तिमान तेजयुक्त हैं॥ ७ 

i वा 0. ती तिरश्चीनः विततः ) इन सूर्य आदि लोकोंका प्रकाश तिरछा होकर दुरतक गया है, 
यह ( अधः स्विद्‌ आसीत्‌ ) नीचेकी ओर भो है और ( उपरि स्विद्‌ आसीत्‌ ) उपरकी और भोहे । ये सभी 
ज्यो तिर्मय पट ग्रह ( रेतोधाः आसन्‌ ) वीर्यको धारण करनेवाले हैं और ये ( महिमानः आसन्‌) बडे सामथ्यं- 
बाले हैं । ठल्या अवस्तात्‌ ) स्वयं संसारको धारण करनेवाली प्रकृति नीची है, ओर ( प्रयतिः परस्तात्‌ ) उनको | 
प्रेरणा देने त्मा बहत ऊंचा अर्थात्‌ महान है ॥ ७४॥ १ 

हे [ ह 0045. जातं एनं अपसः अधारयन्‌ ) जिस समय यह उत्पन्न होता है उस समय इस वेइवानरको 
यजमान यज्ञस्थानमें स्थापन करते हैं, उस समय वह ( रोदसी महत्‌ स्वः आ आएणत्‌ ) Rs न मार ps 
अन्तरिक्षको सब ओरसे अपने प्रकाशसे व्यापता है ॥ ( सः कविः च नः हितः अध्वराय पारणाय' र क्रान्तद 
वैदवानर अग्नि हमारा हितकारी यज्ञके लिये सब ओरसे स्वीकारा जाता है, ( न अत्यः वाजसातये ) जिस प्रकार 


+( बा. य. ७१९, १६) ; 
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दि ~ | 9 
उक्येभिर्वत्रहन्तंमा या मन्दाना चिदा गिरा । आङ्ैराविवासतः ॥ ७६ ॥ 
७०: टे, छ 2 
उप॑ नः सूनवो गिर॑ः शण्वन्त्वमृर्तस्य ये सुमृडीका भ॑वन्तु न; ।। ७७ ॥ 
ब्रह्माणि मे म॒तयः श& सुत्तासः शुष्मं इयर्ति प्रभृतो मे अद्भिः । 

आ शासते प्रतिं हर्यन्त्युक्थेमा हरीं वहतस्ता नो अच्छ॑ ॥ ७८ ॥ 
अतुंत्तमा तें मघवन्नकिर्नु न त्वावौँ२ अस्ति देवता विदानः । 
~ "> Lol] ~ ~ । 4 
न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या क्रृणुहि प्रवृद्ध ॥ ७५ ॥ 
तदिदास मुर्वनेपु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनम्णः । 
920 ~ ७ क, |? 
सद्यो जज्ञानो नि रिंणाति झात्रूननु यं विश्वे मवृन्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 
इमा उं त्वा पुरूवसो गिरों वर्धन्तु या मर्म । 
पावकवर्णा! शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरैनूषतं ॥ ८१ ॥ 


नि 


[ १७७१ ] ( या वृत्रहन्तमा मन्दाना आंगूषेः उक्थेसिः ) जो दोनों इन्दाग्नी देवता वृत्ररूपी शत्रुके नाशक 


स्वभावसेही आनन्द देनेवाले, अच्छे स्तोत्तो और उत्तम बचनोंसे तथा ( चित्‌ गिरा आ आविवासितः ) स्तुतियोंकी 
वाणियोसे परिचर्या किये जाते हैं ॥ ७६॥ 


[ १७७२ ] ( ये नः सूनवः अस्‌तस्य गिरः म्णण्वन्तु ) जो हमारे पुत्र हैं, वे अविनाशी परमेक्वरक्षे दिये वेदके 
ज्ञानका भ्रवण करें, ओर ( नः सुम्दडीकाः भवन्तु ) हमारे लिंगे उत्तप सुखकारी हों ॥ ७७॥ 


[ १७७३ ] ( सुतासः मतयः मे ब्रह्माणि आ शासते ) पुत्र वा मननशील जन मुझसे येदमन्त्रोंके ज्ञानकी अभि- 
छाषा करते हैं, ओर बे ( इमा इक्था प्रति हर्यन्ति ) इत वेदबचनोंको हो चाहते हैं। ( में प्रसुतः शुष्सः इयति ) मेरे 
द्वारा उत्तम रीतिसे ज्ञान देनेबाला आचार्य ही उनको सुख प्रदान करता है। (हरी नः ता वहतः ) ज्ञानको धारण करने- 
वाले ओर अज्ञानको नाश करनेवाले हम दोनोंको नाना प्रकारके देदज्ञान प्राप्त हो ॥ ७८॥ 


[ १७७४ ] हे ( मघबन ) इन्द्र ! ( नकिः ते अनुत्तम्‌ ) कोई सदार्थ भी ऐसा नहीं जो तेरे द्वारा नहीं 
चलाया गया ( त्वावान्‌ देवता विदानः न अस्ति ) तेरे सदृश द्रष्टा ओर दानशील एवं ज्ञानबान्‌ भी दूसरा नहीं है। 
हे ( प्रवृद्ध ) सबसे अधिक शक्तिशालिन्‌ ! तुम्हारे समान ( न जायमायः ) न भविष्यमें कोई पैदा होनेदाला है, और 
(न ज्ञातः ) न पेवा हुआ है, जो ( यानि करिष्ये) जिन कामोको तू भविष्यमें करेगा एवं ( कृणुहि ) अब, इस 
समय करता है उसको भो ( नशते ) कर सके ऐसा भी कोई नहीं हे ॥ ७९ ॥ 


[ १७७७ ) ( अुवनेषु तत्‌ इत्‌ जेष्ठ आस ) सम्पूर्ण लोकॉरने वह परब्रह्म ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ( यतः 


त्वेषनुम्णः उग्र: जश्च ) जिससे प्रकाशरूप और उत्कृष्ट सूय उर सर निरिणाति 

सुय उत्पन्न हुआ है, जो ( जज्ञानः सद्यः शत्रून्‌ निरिणा ) 
उत्पन्न होकर शो प्रही अन्धकाररूप शत्रुओंको नष्ट करता है । विश्वे ऊमाः यं अनुमदान्ति सम्पुणे क्षक देवता 
सात ला वरण 1... है। ( ऊमाः यं अजुमदान्त ) सम्पूर्णं र 


[ १७७६ ] हे ( पुरूवसो ) बहुत घनवाले आदित्य ! ( उ याः मम गिरः ) 1 
र र | 3 2 निइचयसे जो झेरी स्तुतियाँ 
हैं ( इमाः त्वा वघेन्तु ) ये सब तुमको स्तुतिसे बढावें । ( rR नो 
द ) पावकवर्णाः शुचयः विपश्चितः स्तोमेः अभ्यनूषतः ) 
अपन सदृष तेजव।ले शरह्मदचंसयक्त पवित्र विदान्‌ स्तोत्रोसे तुम्हारी सब प्रक्तारसे स्तुति करते हैं॥८१॥ र 
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यस्यायं विश्व आयो दास॑ः शेवधिपा अरिः । 
तिरश्विंवूर्य रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयि।' ॥ ८२ ॥ 

अय सहस्रमुपिभि; सहस्कृतः समुद्र ईव पप्रथे । 

सत्यः सो अंस्य महिमा गुणे शवों यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ ८३॥ 
अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ठ७ शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिरण्यजिहः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिनों अघश॑छस ईशत ॥ ८४॥ 
आ नों यज्ञं दिंबिस्एुशं वायो याहि सुमन्मभिः । 

अन्तः पवित्र उपरिं श्रीणानोऽय शुक्रो अयामि ते ॥ ८५॥ 
हन्द्रवाय्‌ संसनहशां सुहवेह ह॑वामहे । 

यथां नः सर्द इज्जनोंऽनमीवः सङ्गमे सुमना असंत ॥ ८६ ॥ 
ऋध॑गित्था स सत्ये: शशमे देवतांतये । 

यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टय आचक्रे हव्यदातये’ ॥ ८७॥ 


MRO 6... > ऱ्न्न््क्फ््क््य् 
2 : ॥ आर्यजन जिस परमात्माके सेवक हैं। और 
[ १७७७ ] ( अवं विश्वः आर्यः यस्य दासः ) यह सम्पूर्ण आयं 
( शेवधिण्ः अरिः ) कृषण जन जिसके शत्र हैं। ( पत्रीरवि रुशमे अये तिरः ) धन रक्षा अभे चा 
करनेवाले तथा उस घनके निमित्त दूसरेकी हिंसा करनेवाले घनके स्वामीके पास जो घन है ( स र्‌ डा क 
इत्‌ अज्यते ) वह धन भो तुम्हारे निमित्तही प्रकट होता है अर्थात्‌ दूसरा पुरुष उससे धनको लेकर तुम्ह 
उज [ 7५०४ ] (अयं ऋषिभिः सहस्कृतः ) यह इन्द ऋषियोंके द्र(रा बलसम्पन्न किया हा है ( है bre 
खः सत्यः ) इस तेजस्वीको बलकी महिमा सत्य है, ने सय ह्‌ म चयन जप शा 
विप्रराज्ये सहस गृणे ) यजञोमें अर्थात्‌ मेधावी ब्राह्मण राज्यमें सः 
[ १७७९ ] हे ( खबितः ) सविता! ( हिरण्यजिह्ः त्वं अद्य ) हिरण्यके समान जिह्वावाले चा बक 
तुम आज ( शिवेभिः अदब्धेभिः पायुभिः नः गयं परिपाहि ) कल्याणकारी आहिसित रक्षा साधनोंसे हम पहः 
करो, और ( नंव्यसे लुविताय आरक्ष ) नवीन सुखके लिये भी हमारा सब ओरसे पालन करो, ( अघशंसः नः म 
हैशतः ) पापी शत्रु हमपर शासन न कर सकें ॥ ८४॥ न रे अंत्रॉकलो ० रत 
हि ; दिविस्पृशं यशं आ याहि ) हमारे दु 
ऱ्या [ के ] RR ना अ म ह पात्रके मध्यमे स्थित तथा ऊपर सोंचा हुआ यह शुद 
3 सार नाल भिः ते अयामि ) श्रेष्ठ स्तोत्रो द्वारा में तुम्हारे लिये अपंण करता हूं ॥ ८५ ॥ 
रसात्मक सोम ( सुमन्मभिः इन्द्रवायू हवामहे.) यहाँ इस यज्ञमें भली प्रकार देखनेवाले, उत्तम रोतिसे 
ट्ट इह सस : : असत्‌ ) जिस प्रकार 
बुलाये न a हम बुलते हैं । ( यथा नः सर्व; इत्‌ जन्‌ अनमीवः सङ्गमे छुमनाः असत्‌ ) 


छे हीं ॥ ८६ ॥ 
दि जन नीरोगी तथा अच्छ मनवाले उदार है . 
हमारे सब उन 5 न मर्त्य: ) निइचयसे जो मनुष्य ( अभिष्टये हव्यदातये मित्रावरुणौ म इष्ट न 
लाभके त ता हविदानके लिये मित्रावरुण देवताको बुलाता है, ( सः देवतातये ऋधक्‌ इत्था शशमे ) वह मनु 


देवयज्ञके लिये समद्ध होकर इस प्रकार शान्त होता है ॥ ८७॥ 
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` चरतो हुई उषा एक दिनमे ( त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ 
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(५६८ ) तिल 


आ यातछुप॑ भूषतं मध्व॑ः पिबतमश्विना । 

दुग्ध पयो वृषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टमा गंतम ॥ ८८ ॥ ह [ 

परेतु बह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां । अच्छा वीरं नै पडाक्तिराधसं देवा य॒ज्ञं न॑यन्तु न॑ ॥ ८९॥ 
चन्द्रमा अप्स्वुन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 

रयिं पिशाङ्गं बहुलं पुरुस्पह हरिराते कर्निक्रइतं ॥ ९० ॥ 
वेवं दबं वोऽव॑से देवं-देवमभिष्ट॑ये । वेवं-देव७ हुवेम वाज॑सातये गृणन्तं 
विवि पृष्टो अरोचताग्रिर्वेश्वानरो बृहन्‌ । 

क्ष्मयां वधान ओज॑सा चनोहितो ज्योतिषा बाधते तमः ॥ ५२ ॥ 
इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्रतीभ्यः । 

हित्वी शिरों जिह्वया वाव॑वृच्चर॑त्व्रिशर्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ९३ ॥ 


(at ~ 


देव्या धिया ॥९१ ॥ 


[ १७८३ ] हे ( अश्विना ) दोनों अहिवनी कुमारो ! तुम दोनों इस यज्ञमें ( आयातम्‌ ) आगमन करो और 
इस यज्ञको ( उपभूषतम्‌ ) अलंकृत करो, तथा ( मध्वः पिबतम्‌ ) मधुर सोमरसका पान करो हे ( वृषणा ) बलवानो । 
( जेन्यावसु पयः दुग्धं आगतम्‌ ) धनको वशीभूत करनेवाले तुम जल और दूधके साथ, हमारे निकट आगमन करो; 
आगमन करके ( नः मा मार्थेष्टम्‌ ) हमको मत मारो ॥ ८८ ॥ 


[ १७८४ ] ( ब्रह्मणस्पतिः नः अ अच्छ प्रेतु ) ब्रह्मणस्पति हमारे यज्ञके पास आगमन करे । हमें ( सूनृता 
देवी प्रेलु ) दिव्य सत्य बाणी प्राप्त हो । ओर ( देवाः नर्य पक्तिराधसं नः यज्ञं नयन्तु ) दिव्य गुणोंवाले विद्वान्‌ 
जन, तथा मनुष्पोंमें उत्तम जन ओर समाजोंकी उन्नति करनेवाले लोग हमारे इस यज्ञको पूर्ण करें ॥ ८९॥ 


[१७८५] ( खुपणः चन्द्रमाः ) सुन्दर कांतियुक्त चन्द्रमा, ( कनिक्रदत्‌ हरिः) हिनहिनाते शब्द करने वाले 
घोडेको तरह ( दिवि अप्सु अन्तः आ धावते ) आकाशसें अन्तरिक्षके बीच अच्छे प्रकारसे शीघ्रतासे चलता है, और 
( पुरुस्पृहं बहुलं पिशाङ्गं रयि एति ) बहुतोंसे चाहने योग्य, सुवर्णं सद्श दीप्तमान तेजस्विताको प्राप्त होता है, वैसे हो 
हे मनुष्यो ! तुम लोग भो पुरुषार्थसे वेगयक्त गमन करते हुये ऐश्वर्यको प्राप्त करो ॥ ९० ॥ 

[ १७८६ ] ( देव्याः चिया ग्रणन्तः ) दिव्य बुद्धिसे स्तुति करते हुये हमलोग ( अवसे देवं देवम्‌ ) संरक्षण 
प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक दिव्य गुणवाले विद्वानको तथा देवको बुलावें, और ( अभिष्टये देवं देवं हुवेम ) अभिष्ट सुख 


प्राप्त करनेके लिये हम प्रत्येक व्यवहार कुशल पुरुषको आदरपूर्वक बुलावे तया ( वाजसातये देवम्‌ ) संग्राम विजयके 
लिये प्र्येक विजय प्राप्त करनेवाले दोर पुरुषको हम अपनावें ॥ ९१ ॥ 


[ १७८७ ] ( वैश्वानर: बृहन्‌ अञ्निः ) सब नरोंका हितकारी महान्‌ अगिन ( पृष्टः दिवि अरोचत ) आकाशमें 
दोप्तसान होता है। ओर ( छ्मया बूघानः ओजला चनः हितः ज्योतिषा तमः बाधते ) भूलोकमें गवास करनेवाले 
मनुष्योसि दिये गये हवि द्वारा वर्धंसान, तथा अपने तेजसे वा बलसे हितकारी अगिन स्व प्रकाशसे अन्धकारको दूर 
करता है ॥ ५२॥ 

„ [ १७८८ ] ( इन्द्रा ) इन्द्राग्नी ! । इयं अपात्‌ पद्दतीभ्यः 
पादयुक्त होती हुई प्रजाओंसे पहले होनेवाली आगमन करती है, 
अचरत्‌ ) शिरको निद्रात्याग द्वारा प्रेरणा करतो हुई, 


पूर्वा अगात्‌ ) यह उषा पादरहित होकर भी 


भोर उन प्रजाओंके ( शिरः हित्वी जिह्वया वावदत्‌ 
प्राणियोंके वागिन्त्रियद्वारा शब्द करती हुई फेलती हे । इस प्रकार 
तू ) तीस मूहतोंको आक्रमण करती है ॥ ९३॥ 
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देवासो हि नवे सम॑न्यवो विश्वे साक सरातयः 
ववासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साक सरातयः । 
ते नों अद्य ते अपर तुचे तु नो भव॑म्तु वरिवोविदः ॥ ५४ ॥ 
अपांधमदूभिशस्तीरशस्तिहाथेन्द्रं दयुम्न्याभंवत । 
दुवास्त इन्द्र सख्याय॑ यैमिरे ब॒ह॑द्वानो मरुद्गण ॥ ९५ ॥ 
iis ~ र ७ ~ वज्रे ०, le 1 
प्र वे इन्द्राय बहते मरुतो बह्यार्चत । वत्र ह॑नति वृत्रहा शतक्रतुर्वजेंण शतपवणा ॥ ९६ ॥ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्य शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवोऽनु वन्ति पूर्वथां । 
£ टर ७ (७ | 
इमा उं त्वा यस्याय मय सहस्र मूधर्व ऊ पु ण % ॥%७॥ 
[भ०३३, कश ९७, मं० सं० ९७] 
इति ्रयस्त्रिशोऽध्यायः। 
_____ ० ७ 9$  आक्‍ क्‍ न क २२ २ 
[ १७८९ ] ( विश्वेदेवासः मनवे साकं समन्यवः सरातयः हि स्म) समस्त विद्वान्‌, मननशील ४2 
हितके लिये एकसाथ पराक्रमयुक्त समानरूपके दानशील होकर रहा करें । और वे a अद्य अपरं नः, नः रे 
वरिवोविदः भवन्तु ) आज और भविष्यकालभें भी हमारे तथा हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तानोंके हितके लिये घन ऐश्व 
दान करने करानेवाले हों ॥ ९४ ॥ नि क... 
[ १७९० ] ( इन्द्रः अशस्तिहा अभिशस्तीः अप अधमत्‌ ) इन्र, खल पुरुषोंको दण्ड देनेमें समर्थ, हे 
आनेवाली हिसाकारिणी सेनाओंको दुर भगाता है क्षोर (द्युम्नी अभवत्‌ ) मा विरा छ ४007 बेमिरे ) 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र! है ( बृहदूभानों ) अत्यन्त तेजस्वी सूर्य ! है ( मरुद्वण ) मरुद्गग ! ( देवाः ते सख्याय 
देवगण तुम्हारे मित्रभावके लिये यत्न करते हे ॥ ९५॥ र ३ 
[ १७९१ ] हे ( मरुतः ) मश्तो ! ( वः बृहते इन्द्राय ब्रह्म प्रार्चत्‌ ) तुम व्र महान इसके लिये Fe 
स्तोत्रोका उच्चारण करो, वह ( वृत्रहा शतक्रतुः ) वृत्र असुरका ताशक और सौ यज्ञोंका कर्ता इन्द्र ( शतपवेणा 
वज्रेण वृत्त हनति ) सौ ग्रन्थीवाले वज्त्रसे वृत्त असुरका नाश करता है ॥ ९६॥ की र 
[ १७९२ ] ( इन्द्र विष्णवि सुतस्य मदे इन्द्र यज्में सोमरसके आनः (अस्य इत्‌ वमा 
बावृधे ) इसके वीर्यबलको बढाता है, ( अघा आयवः पूर्वथा अस्यतं महिमानं अनुष्ठुवन्ति हान हक हल 
मनुष्य पूर्वकालीन ऋषियोंके समान इस इन्द्रके महिमाकी स्तुति करते हैं, ( इमा उ त्वा ) a क्ल स 
बढाती हैं, ( अस्य अयं ) इस इसका यह अपूर्व बल ब तेज है, ( अर्थ सहर ) पह 
है, और न ( ऊर्ध्वं उ षु णः ) उच्च स्यानपर स्थित हुआ विराजता है॥ ९७॥ 


॥ तेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


Rd 


#इमा उ त्वा?! यस्यायं०! अय सहस्त्रम?। (वा. य. ३३।८१-८२); 77 ता खत हक 2-८ ऊष्वे ऊ चु ण०। (नय १९।३२) १ | ऊ घु ण०। (वा, य. ११४२)। 


७२ ( वचः सु. भाष्य. ) 
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अथ चतुखिंशोञ्ध्यायः । 
यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । 
दूरडगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्ूलपमस्तु' ॥ १॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो! य॒ज्ञे कुण्वन्ति विदथेषु भीरा! । 
यद॑पर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवर्सङ्कल्पमस्तु ॥ २ ॥ 
यत्ज्ञान॑मृत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिंरन्तरप्र॒तं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किं चन कभ क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 
येनेदं मूतं भुव॑न भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 
येन॑ यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 


[ १७९३ ] ( यत्‌ मनः जाग्रतः दूरं उब आ एति ) जो मन जागृत भवस्थामें दूर जाता है, ओर ( सुप्तस्थ 
तथा एव एति ) सोये हुये पुरुषका सन भी उसी प्रकार बुर जाता है, ( तत्‌ ड ज्योतिषा दूरंगमं ज्योतिः ) वह ही 
निइचयसे तेजस्वी इन्द्रिय गणके बीचसें दूरतक पहुंचानेवाली ज्योति है, और ( देवं एकम्‌ ) देव अर्थात्‌ जोबत्माका 
एकपात्र वह दिष्य साधन है, इस प्रकारका ( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्प अस्तु ) वह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो॥ १॥ 

[ १७२४ ] ( अपसः घीराः मनीषिणः यशे येन कर्माणि रुण्वन्ति ) कर्मानुष्ठानमें तत्पर बुद्धिमान मेधावी 
जन यज्ञमें जिस मनसे उत्तम कर्माको करते हैं, जो ( प्रजानाम्‌ अन्तः ) प्राणीमात्रके शरीरके मध्यमें रहता है, और 
( विद्थेषु यत्‌ अपूर्वं यक्षम्‌ ) यज्ञोमें जो अद्भुत व पुजनीय बल करके विराजता है ( तन्मे मनः शिवसंकल्प 
अस्तु ) वह मेरा मन शुभ संकल्प करनेवाला हो ॥ २॥ 

[ १७९५ ] ( यत्‌ प्रज्ञानं उत चेतः च धूतिः ) जो सत विशेष ज्ञानसे युक्त, चितन करनेवाला तथा धैयेरूप 
है, ( यत्‌ असतं प्रजासु अन्तः ज्योतिः ) जो प्राणियोंके मध्यमे अमर प्रकाश ज्योतिरूप है, । यस्मात्‌ ऋते 
किञ्चन कर्म न क्रियते ) जिसके विना कुछ भो कार्य नहीं किया जाता है, ( तन्मे मणः शिवसंकल्प अस्तु ) वह 
सेरा मन अच्छे संकल्पवाला हो ॥ ३ ॥ 

[ १५९६ ] (येन अस्तेन इंद सवै भूतं सुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतम्‌ ) जिस अविनाशी मनने इन सम्पूण 
भूतकालके, वतंमानकालके तथा भविष्यकालके पदार्थोको प्रहण किया है, एवं ( येन सत्त होता यज्ञ तायते) जिससे 
सात होता गणोंसे युक्त यज्ञ विस्तार किया जाता है ( तन्मे भनः शिवलेकब्पमस्तु ) वह मेरा मन अच्छे संकल्प” 
वाला हो ॥ ४ ॥ 

येन सप्त होता यज्ञः तायते जो मन सात होताओंसे होनेवाले यज्ञको करता है। 
सप्त होता-- पंच ज्ञानेंद्रिय ओर मन तथा बुद्धि मिलकर सात होता इस जीवनरूप यज्ञमें होते हैं। ओर ये सात 
होता इस जोवनरूपी यज्ञको चलाते हैं। 


१ शरीर, २ कर्मेन्द्रि, ३ ज्ञानेंद्रिय, ४ सन, ५ बुद्धि, ६ आत्मा ओर ७ परमात्मा ये सात सब विश्वको चला रहे 
हैं। विश्वका यज्ञ इनसेही चलाया जाता है। 


क्रते ल 1 पर इनमें मन है। मन शुद्ध रहा तो उसको प्रेरणासे सब इतर साधन योग्य कार्य 
॥ और याद सन हुम तो सब कार्य 
mS. अशुद्ध हु ये बिगडते है । यह मनका महत्व है। इस कारण मनको पवित्र 


७८७८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हण्डिका १=१० ] Vinay “०० शुचैदकषा" खुयो था माल्या?०15॥०15 ( ७७१ ) 
यस्मिन्नचः साम यज़ू७षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 

यसिमश्चित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनं! शिवसंडुःल्पमस्तु ॥ ५ ॥ 

सघारथिरश्वानिव यन्मनुष्याक्लेनीयते5भी शुभिर्वाजिन॑ इव । 

हत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंडकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 


पित्त is व्य ९_ ०५ ०७ ८ AN बुञ्ज CC? 
पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । यस्यं त्रितो व्योज॑सा व॒र्ज विपर्वमर्देयत्‌ ॥ ७॥ 


५ ७ ~ ~ ९० 1५: 1५ /-. ~ ४) 
अख्विदेनमते त्वे मन्या शं च॑ नस्क्रायि । क्त्वे दक्षाय नो (हिनु प्र ण॒ आयू७षि तारिषः ॥ <॥ 


ब ® ४३ । NS ५ _ 1१ 
[७द्यानुमतियेज्ञ उवेपु मन्यताम । आग्रश्व हृव्यवाहना भर्वेतं ढाशुषें मयः ॥ १॥ 


[१७९७ | ( यस्मिन्‌ कच ; प्रतिष्ठिताः ) जिस मनमै वेदके मंत्र रहते हैं मौर ( यस्मिन्‌ सामयजूंषि रथनामी 
आरा! इच ) जिसमें साम व यजुर्वेदके मन्त्र स्थिर हैं जिस प्रकार रयचक्रके माभीमें मारे स्थिर होते हँ, तथा ( प्रजाना 
सर्थ चितं यस्मिन्‌ ओतम्‌ ) प्रजाओंका सब चित्त जिसमें ओत-प्रोत हुआ है. ( तन्मे मनः शिवसंकदप अस्तु ) बह 
सेरा सन शिव संकल्प करनेवाला हो ॥ ५॥ र च टु 
न [ १७९८ ] ( यत्‌ मनुष्यान्‌ नेनीयते ) जो मन मनुष्योंकों हधर उधर ले जाता है, ( सुषारथिः अभीशुभिः 
वाजिनः अश्वन' इव ) जिस प्रकार अच्छा सारथी लगायद्वारा बेगवान्‌ घोडोंको इधर उधर ले जाता है । १ 
अ जविष्ठं हृत्प्रतिष्ठम्‌ ) जो मन जरारहित, अतिशष वेगवान्‌ और हुवयस्यानमें स्थित है, ( तन्मे मनः शिव 
संकट्पमर बह मेरा मन शुभ संक्षल्पवाला हो ॥ ६॥ व 
र [ त 1 ( धर्माणं पिलुं स्तोषम्‌ ) धारण करनेवाले अन्नकी स्तुति करते हैं, ( जु यस्य ओजसा त्रितः 
बच विपवे अद्‌यत्‌ ) जिसके बलसे तीनों स्थानोंके अधिपति इने वृत्रको खण्ड खण्ड करके अनेक प्रकारसे सारा था ॥७॥ 
हे धर्माणं दि स्तोषम-- धारण करतेकी शक्ति बढानेवाले अश्नकी में प्रशंसा करता हु । अन्न बसा चाहिये कि 
के खानेसे शरोरकी धारक शक्ति बढ जाय । 
टल ha होता है कि जिसके घानेसे शरीरको शक्ति कम हो जाती है। ऐसा कमजोर करनेवाला अन्न नह 


हिये । 
वह) ओजसा त्रितः वृत्र विपवं अदंयत्‌ ¬ जिस अन्नते बल बढनेसे शरीर मन और बुद्धि इन तीनोंका बल बढता 


है।'बही अन्न खाने योग्य है। इतने ऐसा उत्तम अन्न जाया जिससे वह बलवान बना और वह वृत्र जसे दुष्टोंको 

\ 

801010 ) ति 1 (खश अनुमन्यासै नः कृधि ) तुम जिसको सुखकारी 
मते ) अनुकूल बुद्धिवाले विहन्‌ * (त्वं ३ सु 

और nee 0212. a संयुक्‍त करो, ( ऋत्वे दक्षाय नः हि नु) बुद्धिं बल वा चतुराईके लिये हमारी 


दि करो, (चन आयूंषि ट्त्‌ प्रतारिषः ) तथा हभारो आपुको निश्चय करके अच्छी प्रकार तारण करो अर्थात्‌ 

बद्धि करो, ( च नः 

र ॥ १] ( अबमतिः अद्य ह यज्ञं देवेषु अनुमन्यताम्‌ ) अनुमती देवी आज हमारे यज्ञको देवताओंके 
८० 0 अस्माक 


हये अनक करे, ( च हव्यवाहनः अशिः दाुषे मयः भवतम्‌ ) और दाव. बहत राग 
लये अनुकूल करे, द 


ल्यि हो ॥ ९ ॥ मोक दा 
पेक वा क्वेशषोंवाली ! हे ( सिनीवाली ) समस्त प्रजाओंको पालन ब रक्षण सामथ्यंसे 
४] 


क ओंकी भगिनी हो, वह तुम ( आहुतं हव्यं 
देवानां स्वसा असि ) जो तुम देवता म ५ 

आन च हद पत प्रोतिसे सेवन करो । हे (देवि ) दिष्यगुणोंबाली देवि ! ( नः प्रजां दिदिड्ढि ) 
जुषस्व 


हृमारे लिये सुन्वर सन्तानरूप प्रजाको प्रवान करो ॥ १०॥ 


> 
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( ५७२) यजुवद्का सुबोध भाष्य | अध्याय ३४ 


नघः सरस्वतीमा्पे यान्ति सस्रतिस्तः । सरस्वती तु पंश्चवा सो देशे$भवत्सारेत' ॥ ११॥ 

ने प्रथमो अङ्गिरा ऋर्पिदुँवो देवानामभवः शिवः सर्खा । 
तवं व्रते कवयों विद्यनापसोऽज|यन्त मरुतो भ्राजहष्टयः' ॥१२ ॥ 
त 


त्व नों अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य । 

च्ाता तोकस्य तनये गवामस्यानिमेष रक्षमाणस्तच व्रते’ ॥ १३॥ 

उत्तानाग्रामवं भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रवीता वर्षणं जजान 

अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इडायास्पुच्नो वयुनेऽ जनिष्ट ॥ १४ ॥ 

इडायास्त्वा पदे वयं नाभां प्रथिव्या अधिं । जात॑वेद़ों निर्धामहाग्रें हच्यायु वोरढवे' ॥ १५ ॥ 
प्र मन्महे शवसानाय शूषमाङ्गूषं गिर्वणसे अद्धिरस्वत । 


~. 


सवक्तिभ स्तुवत ऋग्मियायाचामाक नरे विश्वताय ॥ १६ ॥ 


[ १८०३ ] ( सस्रोतसः पञ्च नद्यः सरस्वतीं अपियन्ति ) प्रवाहवाली पांच नदियां जिस प्रकार बडी नदी 


सरस्वती नदीमें मिलकर, उसोमें लोन हो जातो हैं। ( सा तु सरस्वती पञ्चधा देशे सरित्‌ अभवत्‌ ) उस प्रकार 
वही सरस्वती अर्थात्‌ विद्या पांच प्रकारके जनोंको एकरूप करके बढाती है ॥ ११॥ 


[ १८०४ ] हे ( अग्ने) अने! (त्वं अङ्गिरा, ऋषिः, देवः शिवः, देवानां प्रथमः सखा अभवः ) तुम 
शरीरके अद्भोंके रसरूप, सबके द्रष्टा, प्रकाशमान्‌, कल्याणरूप ओर देवताओंके प्रथम मित्र हो। ( मरुतः तव वते 
कचयः विह्यनापसः भ्राजदष्टयः अजायन्त ) मरुद्गण तुम्हारे व्रतमें रहनेसे क्रान्तदर्शी, कर्मोके ज्ञाता और उत्तम तोक्ष्ण 
आयुधवाले हुये हैं ॥ १२॥ 

[ १८०५ ] हे ( अञ्च ) अग्ने ! हे (देव ) देव! हे ( वन्द्य ) वन्दनीय ! ( तव ब्रते मघोनः रक्ष ) 
तुम्हारे नियममें रहनेवाले इस धनो यजमानका तुम रक्षण करो, ( च नः तन्वः तव पायुभिः ) और हमारे शरीरोंकी 
अपते रक्षण शब्तियोंसे रक्षा करो, क्योंकि ( अनिमेषं रक्षमाणः तोकस्य तनये गवां जाता असि ) सावधानोसे रक्षा 
करनेवाले तुम यजमानके पुत्रों, पोत्रों और गोवोंके रक्षक हो ॥ १३॥ 

[ (८०६ ] हे ( स्वाहुत अझ्े ) अच्छी प्रकारसे हवन किये हुए अग्ने! ( जनानां ये यन्तारः मघवानः गोनां 
ऊर्चान्‌ दयन्त ) जनोके मध्यमे जो जितेन्द्रिय धनवान्‌ गोके दुग्ध, आदिके साथ पुरोडाशादिको वेते हैं, वे ( सूरयः त्वे 
प्रियासः सन्तु ) विद्वान्‌ तुम्हारे प्रिय हों ॥ १४॥ 

[ १८०७ ] हे ( जातवेदः ) वेदको जाननेवाळे ! हे ( असने ) अग्ने ! ( इडायाः पदे पृथिव्याः नाभा अधि ) 
पृथ्वी परके देवयज्ञके स्थानमें उस पृथ्वोके उत्तर वेदोके मध्यमें ( वये त्वा हव्याय वोढवे निधीमहि ) हम तुझको 
हविके वहन करनेके लिये स्थापन करते हैं ॥ १५ ॥ 


[१८०८ ] हम इन्द्रके ( शूष आङ्मूर्ष प्रमन्महे ) बलको बढानेवाले स्तोत्रको जानते हैं। ( शवसानाय 
गिदेणसे सुवृक्तिभिः स्तुवते ऋग्म्रियाय विश्रुताय नरे ) बलको अभिलाषावाले, सुञ्ञिक्षित वाणियोंसे युक्त, स्तुति 
मन्त्रोसे स्तुति करनेवाले, ऋचाओके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शोये बलाविसे विख्यात नररूप इन्द्रके लिये 


( अङ्गिरस्वत्‌ अर्क 
अर्थाम्‌) अङ्ग्राके समान सत्रका उच्चारण करते हैं ॥ १६ ॥ ७ 
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प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङ्गृष्य शवसानाय साम॑ । 
| क त्य 55 CNM NM न c 
येना न; पून पितर: पदुज्ञा अर्चन्तो आङ्गेरसा गा अविन्दनं ॥ १७॥ 


इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वान्ति सोमं दर्धति प्रयाछसि । 
तितिक्षन्ते अभिशस्तिं जनानामिन्ड त्वदा कश्चन हि प्रकेतः’ ॥ १८॥ 
न तें दूरे परम चिद्रजाछस्या तु प्र याहि हरिवो हारिभ्याम्‌ । 


स्थिराय वृष्णे सवना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः सभिधाने अग्रो ॥ १९ ॥ 


५ 
न 
6% 


ढं युत्सु प॒त॑नास॒ पम स्वर्षामप्सां वृजन॑स्य गोपाम्‌ । 
१ संक्षितिछ सुश्रवसं जर्यन्तं त्वामनु मदेम सोमं ॥ २० ॥ 
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घेन सोमो अर्वन्तमाशु७ सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति । 
यं 


3 va 


[4 2, 
ey 
७1 | 
जी 
0), | 
७ 
159 
14 
~ 
~: 
~) 
8-4 
94 
८. 
1.4. 
<) 
०१. | 
भि 
त 
न 
£ =, 
AR 
न 


गोषंधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 


त्दमा त॑तन्थोरवुन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ २२ ॥ 
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[ १८०९ ] हे ऋत्विग्गणो ! ( वः महे शवसानाय महि नमः प्रभरघ्वम्‌ ) तुम महाबलवान इन्द्रके लिये 
बडे अन्नका प्रदान करो, तुम ( आङगूष्यं साम ) बलके लिपि उपयोगी साप्रको उच्चारण करो, येन नः पूर्वे पितरः 
पदज्ञाः अर्चन्तः गाः अविन्दन्‌ ) जिससे हमारे पूर्व पितर वेदिक मंत्रोंको जानकर अर्चना करनेसे भूमियों तथा गो आदिको 
प्राप्त करते रहे॥ १७॥ क 

` [ १८१० ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( कइचन प्रकेतः त्वत्‌ हि आ ) कोई भी विशेष ज्ञान हो वह Hs 
होता है; ( सोम्यासः सखायः त्वां इच्छन्ति ) सोमरसको तयार करनेवाले तुमको चाहते हैं; ( सोमं सुन्वन्ति ) 
वे सोमका रस निकालते हैं; ( प्रयांसि दधति ) अन्नोंको धारण करते हैं और ( जनाना अभिशस्ति तितिक्षन्ति ) 
मनष्योंके दर्वचनोंको सहन करते हैं ॥ १८॥ 

द [ र १]हे (न ) अइबवाले इन्द्र ! ( अझ्नौ समिधाने, स्थिराय वृष्णे, इमा सवना कृता ॥ सिङ 
प्रज्वलित होने पर, सुदृढ बलके प्राप्तिके लिये ये प्रातःसवन आदि किये धा और ( ग्रावाणः युक्ताः ) कही न 
कर्ममें नियक्त किये हैं, ( तु हरिभ्यां प्रयाहि ) इस कारण तुम अइवोद्वारा आगमन करो, ( परमा रजांसि ते दूरे न 
चित्‌ ) परस दूर देशके स्थान भी तुम्हारे लिये दूर नहीं हैं ॥ १ ९॥ पल 

[ १८१२ ] है ( सोम ) सोम ! ( युत्खु अखाढं, जयन्त पतनाछ पप्र स्वष र ४ ०० ह्या 
करनेवाले, विजय प्राप्त करनेवाले, सेनाओंक्षा पालन करनेवाले, द्युलोकके निवास र ले )) र 6 द pl (जत 
गोपां भरेषुजां सुक्षिति खुश्रवसं त्वां र ॥ 2४ रक्षक, संग्राममें शत्रुओंके जीतनेवाले, अच्छे निवा और 

1 हम अनुसरण कर ० 
सुन्दर Fa Fi अस्ये ददाशत्‌ ) जो यजमान इस इनके लिये हवि देता है, उसके लिये ( सोमः धेनुम्‌ ) 
सोम धेनको प्रदान करता है, ( खोमः आशु अर्वन्तम्‌ ) सोम शीश्र वेगवात्‌ अइवको देता है, तया ( सोमः कमेण्यं 
सादन्यं विदथ्यं समेयं पिदश्रवर्ण वीरं ददात) 20 क करनेमें दक्ष, गृहकायंमें कुशल, यज्ञमें प्रवीण, सभाके योग्य 
“८ ननेवाले को देता 
मोरा पिताना यय र सोम ) मा ( त्वं इमाः विश्वाः ओषधीः अजनयः ) तुम इन सम्पूर्ण ओषधियोंको उत्पन्न 
| है प्र जलको उत्पन्न करते हो, ( त्वं गाः ) तुम धेनुओंको प्रकट करते हो, ( त्वं उरु अन्तरिक्ष 


ह स Me अन्तरिक्षका विस्तार करते हो, ओर (त्वँ ज्योतिषा तमः ववर्थ ) तुम अपने तेजसे 


अस्धकारको हूर करते हो ॥ २३ ५ 
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( ५७४ ) Vinay “००५ नु बढेकी शीयं 2010015 [ झन््याष ३४ 


देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भाग संहसावज्ञभि युध्य । 
मा त्वा त॑नदीहिंपे वीयस्योभयेभ्यः प्राचिकित्सा गर्विटी ॥२३॥ 


अष्टौ व्य॑स्यत्‌ ककुभः पृथिव्यास्री धन्व॒ योज॑ना सप्त सिन्ध्॑न्‌ । 
हिरण्याक्ष। सैविता देव आगाद्दधद्रत्ना दाशुषे वार्यीणि ॥ २४ ॥ 
हिर॑ण्यपाणिः सबिता विच॑र्षणिरुभे द्यावाएथिवी अन्तरीयते । 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूधमभि कृष्णेन रजसा द्यामूणोति' ॥२५ ॥ 
हिरण्यहस्तो अस्रः सुनीथः सुंमडीकः स्ववा यात्वर्वाङ्‌ । 
अपसेधन्‌ रक्षसो यातुधानानस्थाद्देव; प्र॑तिोषं गुंगानः' ॥ २६ ॥ 

ये ते पन्था; सवितः पव्यांसोंऽरेणवः सुकृता अन्तारेक्षे । 

तेभिनो अद्य पथिभिः सुगेभ्नी रक्षां च नो अघि च ब्रहि देवः ॥ २७ ॥ 
उभा पिबतमश्विनोभा न; शर्म यच्छतम्‌ । अविड्रियाभिखतिभिः’ ॥ २८ ॥ 


[ १८१५ | हे ( देव ) देव ( सहसावन्‌ ) बलवान्‌ ( सोम ) सोम ! ( देवेन मना नः रायः सागं अभि- 
युध्य ) दिव्य मतके द्वारा हमको धनका भाग प्रदान करो, दानमें प्रवृत्त हुये ( त्वा सा आतनत्‌ ) तुमको कोई प्रतिबन्ध 
न करेगा क्योंकि तुम ( चीर्यस्य इशिपे ) वीयंके कार्य करनेमें समर्थ हो, और ( गविष्ठो उभयेभ्यः प्रचिकित्स ) 
स्वगेकी इच्छासे उभय लोक प्राग्तिके लिये उपाय योजना कर सकते हैं ॥ २३ ॥ 


[ १८१६ ] ( हिरण्याक्षः सविता देवः, दाशुषे रत्ना द्घत्‌ आगात्‌ ) तेजस्वो नेत्रवाला सविता देव, दान 
देनेवाले यजप्रानके लिये रत्नोंको प्रदान करनेके लिये आगमन करता है, बही ( पृथिव्याः अष्टौ ककुभः ची घन्व योजना 
सप्त सिन्धून्‌ व्यख्यत्‌ ) पृथ्वीकै आठों दिशाओं और तीनों लोकोंको तथा अनेक योजनाओंको एवं सात सागरोंको 
प्रकाशित करता है ॥ २४॥ 


[ १८१७ | ( हिरण्यपाणिः विचर्षणिः सविता उभे द्यावाएथिवी अन्तः सूर्य इयते ) तेजस्वरूप हायवाला, 
विशेषकर सबको दिखानेवाला सबका उत्पादक देव दोनों द्यावाभूमिके बीचमें सूर्यको घुमाता है, तमो ( अमीवान्‌ .अप- 
बाधते ) व्याधि वा रोगोको दूर करता है। ओर जब वह ( वाति ) अन्त समयमें गमन करता है तब ( कृष्णेन 
रजसा द्यां अभि ऋणोति ) अन्घकाररूपो रजसे घुलोकको व्याप्त कर देता है ॥ २५॥ 


[ १८१८ | ( हिरण्यहस्तः असुरः सुनीथः सुस्डीकः स्ववान्‌ देवः) सुवणं सदृश तेजस्वी किरणोंबाला, प्राणोंका 
हाता, कल्याण करनेवाला, सुन्दर सुख देनेवाला, दिव्यगुण युक्त सुयंदेव ( प्रतिदोषे गृणानः रक्षसः यातुधानान्‌ अपसे- 
घन्‌ अस्थात्‌ ) प्रत्येक सनुष्यके सब दोषोंको देखनेबाला राक्षसों और दुष्टोंको दूर करता हुआ उदयको प्राप्त होता है, 
हस प्रकारका वह सूर्य हमारे ( अर्वाङ यातु ) सम्मुख आवे ॥ २६॥ 

[ १८१९ ] हे ( सवितः ) सविता ! हे (देव ) हे देव! ( अन्तरिक्षे ये पूर्यासः अरेणवः पन्थाः ) अन्तः 
रिक्षमें जो पूर्वकालमे हुये रजरहित मागं हैं ( ते सुताः ) वे परमात्मा द्वारा उत्तम रीतिसे किये हैं, (तेभिः सुगेभिः 

४ न अद्य ) उन सुन्दर गमन योग्य मार्गोसे हमको आज प्राप्त करो, ( च नः रक्ष ) और हमारी रक्षा करो, तथा 
हमें ( अघि ब्रूहि ) अधिक उपदेश करो ॥ २७॥ 

[ १८२० ] हे ( अश्विना) अद्दिनो कुमारो ! ( उभा पिबतं ) तुम दोनों सोमपान करो, ओर (उभा अवि- 
वि द्रियाभिः ऊतिभिः नः शमे यच्छतं ) तुम दोनों ही अपनी अर्खाण्डत रक्षण शक्तियों द्वारा हमारे लिये कल्याणका प्रान 

॥२८॥ 
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अप्रस्वतीमश्चिना वार्चमस्मे कृतं नों दस्रा वृषणा मनीषाम्‌ । 
अद्यूत्येऽवसे नि हये वां वध च॑ नो भवतं वार्जसाती' ॥ २९ ॥ 
युभिरक्ताभिः परि पातमस्मानरिष्टेभिरश्चिना सोम॑गेमिः । 

तन्नों मित्रों वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ॥ ३० ॥ 
आ कृष्णन रज॑सा वर्तमानों निवेशयन्नम्ृतं मत्य च । 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 

आ रात्रि पार्थिव रज॑ः पितुरंप्रायि धाम॑भिः । 

दिवः सदा७सि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वतते तमः’ ॥ ३२ ॥ 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति | येने तोकं च तन॑यं च धामहे ॥ ३३ ॥ 
प्रातरप्निं प्रातरिन्त्र& हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातराश्विनां | 

प्रातभंगं पूषणं ब्रह्म णस्पतिं प्रातः सोम॑मुत रुद्र हुवेम ॥ ३४ ॥ 


_____ “0 ती त 
[ १८२१ ] हे ( दस्रा ) दशषंनीय ( वृषणा ) समर्थ ( अश्विना ) दोनों अदिवनी कुमारो ! ( अस्मे वाचम्‌ ) 


हमारी वाणीको तथा ( नः मनीषाम्‌ ) हमारी बुद्धिको ( अप्नस्वती कृतम्‌ ) प्रशस्त कर्मोंवाली करो, ( अद्यते 
अवसे वां निह्वये ) सन्मार्गसे प्राप्त होनेवाले बलके लिये तुम दोनोंको मे बुलाता हूं, (च वाजसातौ नः वुघे भवतम्‌) 
और यत्ञमें तुम दोनों भी हमारी वृद्धिके कारण होओ ॥ २९॥ 

[ १८२२ ] हे ( अश्विनौ ) दोनों अश्विनीकुमारो ! ( झुभिः अक्तुभिः अरिष्टेमिः सौमगेमिः कक 
पातम्‌ ) विनोंसे, रात्रियोंसे और अहिसित श्रेष्ठ घनोंसे, हमारी सब ओरसे रक्षा करो । ( मित्रः वर 9 2: नज 
उत दयोः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु और चुलोक ( तः, तत्‌ मामहन्ताम्‌ ) हमारी उस रक्षाको वृद्धि करो अर्थात्‌ 
उत्तम रीतिसे हमारी सुरक्षा करो ॥ ३०॥ है २ 

[ १८२३ ] ( सविता देवः हिरण्ययेन रथेन ) सवितादेव सुवर्णमय रथसे ( कृष्णेन रजसा आवतमानः ) 
कृष्णवर्णं रात्रिसे यक्त अन्तरिक्ष पथमें पुनः पुनः आवतंन करके भ्रमण करता हुआ (अस्त च मत निव गु ) 
अमर और प्रण घर्मवालोंको अपने अपने स्यानमें रखनेवाला, तथा ( भुवनाने पश्यन्‌ ) सम्पूर्ण भुवनोंको देखता हुआ 

गमन करता है ॥ ३१॥ 
; आढ र ( रात्रि | रात्रि ! तुमसे ( पार्थिवं रजः, पितुः धामभिः आ a ता 
लोकके स्थानोसे पूर्ण किया जाता है, और ( बृहती दिवः सदांसि वितिष्ठसे ) सहा क in 
करती हो, तब तुम्हारा ( त्वेषं तमः ) शत्रुओंको दूर करनेवाला सामथ्यरूप अंधकार सव हे > क 
[ १८२५] हे ( वाजिनीवति ) अन्नवति ! हे ( उषः ) उषादेवी ! ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आभर ) हम 


लिये उस आदययेकारी श्रेष्ठ धनका प्रदान करो, ( चेन तोकं च तनयं च धामहे ) जिसके द्वारा पुत्र और पोत्रको भी 


सकें । छ 
भस र तो ल अग्नि हवामहे ) प्रभात समयमें अग्निको बुलाते हँ, ( प्रातः इन्द्रं ) प्रभातमें इन्द्रको, 


( प्रातः मित्रावरुणा ) प्रभातमें मिश्रावरण देवताको, ( प्रातः अश्विना ) प्रभातमें दोनों अइ्विनीकुमारोंको ( प्रातः 


व्रातः समय ऐडवर्ण 
नी प्रातः समण सोम गेवताको और दद्रदेवताको बुलाते हैं ॥ ३४॥ 
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के देवताको, ( पूषणं ब्रह्मणस्पति, प्रातः सोमं उत रुद्रं हुवेम ) पूषा देवताको, ब्रह्मण- 


( ५७६ ) Vinay “००5जुर्वैदका"सुजोध 1५:७० 20120] [ अध्याय ३४ 


प्रातजितं भग॑मग्र७ हुवेम व॒यं पुत्रमदितरर्यो विधता । 

आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुरश्रिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ ३५॥ 
मग प्रणेतर्भग सत्यराधो भामां धियमुदवा ददन्नः । 

भग प्र नों जनय गोभिरश्वर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ ३६ ॥ 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम । 

उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवाना?» सुरानो स्याम ॥ ३७ ॥ 

भग॑ एव भगवाॉर अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 

तं त्वा भग॒ सबं इज्जोहवीति स नॉ. भग पुर एता भ॑वेहं ॥ ३८ !। 
समंध्व॒रायोपसों नमन्त दधिक्रावेव झाच॑ये पदाय॑ । 

अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथ॑मिवाश्वां वाजिन आ वहन्तु ॥ ३९ ॥ 


[ १८२७ ] ( चयं त प्रातार्जितं उग्रं अदितेः पुरं भगं हुवेम ) हम उस प्रसिद्ध प्रभातवेलामें जयशील प्रचण्ड, 
अदितिके पुत्र सूर्यको बुलाते हैं ( यः विधर्ता ) जो जगतका धारण करनेवाला है, जिसको ( आध्र: चित्‌ मन्यमानः ) 
दरिद्र मी स्वार्थ सिद्धिके लिये मान्य करता हुआ और ( तुरः चित्‌ ) रोगो भो तथा (राजा चित्‌) राजा भी (ये 
भगं भक्षि ) जिस ऐश्वर्ययुक्त भगको प्राथना करता हुआ, “ मुझे ऐश्वर्य प्रदान करो ' ( हते आह ) इस प्रकारसे 
प्राथना करता है ॥ ३५॥ 

[ १८२८ ] हे ( भग ) ऐश्वयंबान्‌ परमेश्वर ! हे ( प्रणेतः ) उच्कृष्ट मासे ले जानेवाले ! हे ( सत्यराधः ) 

सत्य धनबाले ! तुम ( नः धियं ददत्‌ उत अव ) हमे सद्बुद्धिको प्रदान करके हमारी रक्षा करो। ( भग ) ए३वयंवन्‌ ! 
> गेंसे गेंसे ~ 

| नः गोभिः अश्वैः प्रजनय ) हमको गोवोसे और अष्वोंसे विशेष रूपसे उन्नत करो और हे ( भग ) सम्पत्तिके स्वाभी 

ह ! हम ( नृभिः नुवन्तः प्रस्याम ) उत्तम नेता पुरुषोंसे श्रेष्ठ नेतावाले बा पुत्र भूत्य सहायकोंसे युक्त भलो प्रकार 

हो ॥ ३६॥ 

[ १८२९ ] हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंबन्‌ ! हम ( इदानी उत सूर्यस्य उदिता, उत प्रपित्वे, उत अहां मध्ये, 
उत भगवन्तः स्याम ) इस समय सो सूर्योदयकालमें. और सूर्यास्त समयमें तथा दिनके मध्य समयमें भी धनवान्‌ हों. एवं 
( चयं देवानां सुमतौ स्याम ) हम देवताओंकी सुमतिमे हों ॥ ३७॥ 
टु [ १८३७ ] हे ( देवाः ) देवताओ ! ( भगः एवं भगवान्‌ अस्तु ) सबके सेवा करने योग्य परमेइवर समस्त 
ऐश्वर्योंका स्वामी है, ( तेन वयं भगवन्तः स्याम्‌) उसके द्वारा हम भो समस्त ऐदवर्योके स्वामी हों । है ( भग) 
एदवयेवन्‌ ! ( सर्वैः इत्‌ ते त्वा जोहवीति ) सब मनुष्य तुमको बुलाते हे । हे ( भग ) ऐशवयके स्वामी | (सः नः 
पुरत भव ) वह विख्यात तुस हमारे सबसे आगे चलनेवाले नायक होओ ॥ ३८॥ 

| १८३१ | ( उषसः अध्वराय समनमन्तं इच दधिक्रावा अश्वः शुचये पदाय ) उषःकालके हिसारहित यज्ञ 
देवताको प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, जिस प्रकार सामुद्रिक अश्‍व शुचिपदक्षेपके लिये अनुकूल होता है । दि धे देव 


( चएविदें भगं नः अर्वाचीन आवहन्तु) धनके ज्ञाता, ऐश्वर्यको हमारे अभिमुख ले आवे - 
रथम्‌ ) जसे वेगदान्‌ घोडे रथको लाया करते हैं ॥ ३९॥ ( इब वाजिनः अश्वाः 
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अश्बांवतीगोमंतीन उपासों वीरवंती; सद॑मुच्छन्तु भद्राः । 
० 1 ~ ५ nl ® ~ क El 
घृत दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न॑ः ॥ ४०॥ 


| ~ ७ CRS ५ a 
पूषन्‌ तव ब्रत वय न [रष्यम कदा चन | स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ४१॥ 


| 401 _ ९०५ ०1 ०. (१; 
पथस्पथ, पारपात वचस्या कामन कता अभ्यानडकम्‌ । 


he च्च्च् | न्द्र NN wha 
स नो रासच्छुरुधश्चनद्राग्रा धियं-घिय सीषधाति प्र पपा ॥ ४२॥ 


त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | अतो धर्मीणि धारय॑नं ॥ ४३ ॥ 
तष्ट्रिप्रासो विपन्यवो जागुवा&सः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
घृतवंती भुर्वनानामभिश्रियोवी प॒थ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 


~ |] 


द्यावापृथिवी वरूणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ४५॥ 


e— 


ये नं; सपत्ना अप ते भ॑वन्त्विन्द्रायरिभ्यामव॑ बाधामहे तान्‌ | 
|e 


वसंवो रुद्रा आत्या उपरिस्प॒शा मोग्रं चेत्तारमधिराजमंक्रन ॥ ४६ ॥ 


__ ॒ _ __ = S न न MOSS CROONER ES OE 

[ १८३२ ] ( अइवाबतीः गोमतीः वीरवतीः भद्रा घृतं दुहानाः ) अश्वोबाली गोवोंबाली वीरसन्ततिवाली 
कल्याणरूपवाली दुधको दुहती है, उस प्रकार ( विश्वतः प्रपीताः उषसः सद्‌ नः उच्छन्तु ) सब ओरसे पूर्ण करनेवाली 
उषायें संदा हमारे पाशको दूर करें । हे वेवताओ ! ( यूयं स्त्रस्तिभि: सदा नः पात ) तुम सब कल्याणोंके साधनोंसे 
निरन्तर हमारी रक्षा करो ॥ ४०॥ 

[ १८३३ ] हे ( पूषन्‌ ) पूषादेव ! ( तव ब्रते कदाचन न रिष्येम ) तुम्हारे ब्र रहनेवाले हुम कभी भी न 
नष्ठ हों । ( इह ते स्तोतारः स्मसि ) यहां हम तुम्हारे स्तुति करनेवाले हों ॥ ४१ ४ प ह 

[ १८३४ ] ( कामेन वचस्या कृतः पूषा पथश्पथः परिपति अर्के अभ्यानद्‌ ) इच्छापुर्वक वचनसे प्रार्थना 
किया पूषादेशता सत्य मागंके पालक सूर्यदेवको प्राप्त होता है, ( खः नः चन्द्राग्राः शुरूघः रासत्‌ ) बही पुषा देवता 
हुमको, शोकनादाक साधनोंको प्रदान करे, हमारे ( थियं थियं प्रसीषधाति ) सम्पूणं बृद्धिपूर्वक किये कर्मोंको विशेष 
रूपसे सिद्ध करे ॥ ४२॥ 


[ १८३५ ] ( विष्णुः गोपाः अदाभ्यः ) व्यापक, सबका रक्षक और कसी भी नष्ट न होनेवाला नित्य परमेश्वर 


( ज्ञीणि पदा विचक्रमे ) तीनों लोकोंको विविध प्रकारसे बनाता व चलाता है। मोर (अतः धर्माणि घारयन्‌_) इसी ` 


कारणसे समस्त संसारके धारण करनेवाले नियमोंको भी धारण करता है ॥ ४३ ॥ 
के [ १८३६ | ( विप्रासः विपन्यवः जाणवांसः ) विद्वान मेधावी विविध प्रकारसे ईशवरकी स्तुति करनेवाले पुरुष 


सदा जागत अर्थात प्रमावरहित रहकर ( विष्णोः यत्‌ परमं पदं ) व्यापक अन्तर्यामी परमेशवरका जो सर्वोत्कृष्ट परमपद 


' है ( तत्‌ सम्‌ इन्धते ) उसको भली प्रकार प्रकाशित करते हैं ॥ ४४ ॥ 


1 प्राणियोंको आश्रय देनेवाली, विस्ती, 
१८३७ ] ( घृतवती भुवनानां अभिश्रिया उवी पृथ्वी ) जलयुक्त, प्रा 
पृथिवी र मधुदुघे सुपेशसा अजरे भूरिरेतसा द्यावापथिदी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) मधुर रसका दोहन 
करनेवाली सुरूपबाली जरारहित सबको बहुत सामर्थ्यं देनेवाली द्यु और भूमि वरुणकी शक्तिसे सुदृढ हो गई हैं ॥ ४५॥ 


८३८ | ( ये नः सपत्ना उपरिस्पृ 
Sl ) पु शत्रओंका इन्द्राग्नीकी सहायतासे नाश करते हैं, ( वसवः रुद्राः आदित्याः मा उपरिस्पृशं उग्र 
चेतानं अघिराजं अक्रन्‌ ) आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य मुझको उच्चस्यानमें स्थित, उग्र धोर तया ज्ञानी 


बनाकर सबका अधिराजा करें॥ ४६ ॥ 
७३ ( पशु. सुः भाष्य ) 
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ते अवभवन्तु ) जो हमारे शत्रु हैं वे पराभवकों प्राप्त हो, ( तान्‌ इन्द्रास्चिभ्यां . 


Vinay "यजु ib Bh प्म Donations अध्याय ३४ 
(८७८) | 'ुकोध'भध्य [ भध्याय ३ 


आ नासत्या त्रिभिरॅकावृरैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । 
८३ ० २. धतं ~ ~ ० भ 11 

प्रायुस्तारिष्टं नी रप।४सि मृक्षत सेधतं द्वेषो भव॑त सचाभुवा ॥ ४७॥ 
एष ब स्तोमें। मरुत इयं गीमान्दार्यस्य॑ मान्यस्य॑ कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वर्या विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम ॥ ४८॥ 
-सहस्तोमाः सहच्छन्द्स आवृतः सहप्र॑मा ऋष॑यः सप्त देव्याः । 

७ [ot लें ~~ oS ४) 
वेषां पन्थामनुदृश्य धीरां अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥ ४९ ॥ 
आयुष्यं वर्चस्य रायस्पोषमौ द्विंदम्‌ । इद हिरण्यं वच॑स्वज्जेत्रायाविंशतादु माम्‌ ॥ ५० ॥ 
न तद्रक्षा७सि न पिंशाचास्तरन्ति देदानामोजः प्रथमज९ ह्येतत्‌ । 
~ ‘ww ० Tass ~ AC ०. पै र 1,१ 
यो बिभर्ति दाक्षायण हिर॑ण्य स देवेषु कृणुते दीर्घमायः स मनुष्येपु कृणुते दीघेमायु: ॥५१॥ 


[ १४३९ ] हे ( नासत्या ) विनाशको प्राप्त न होनेवालो ! ( आश्विना ) दानों अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों 
( त्रिभिः एकादशमिः देवेभिः इह मधुपेयं आयातम्‌ ) तेतीस देवताओंके सहित इस यज्ञमें सधुपानके लिये आगमन 
करो । हमारी ( आयुः प्रतारिष्ट रपांसि निर्मृक्षतम्‌ ) आयुको बढाओ ओर पापोंको पूर्णतासे नष्ट करो तथा ( द्वेष; 
सेघतम्‌ ) देषभावको नाश करो एवं ( सचाभुवा भवतम्‌ ) कार्योसें सहायक होओ ॥ ४७ ॥ 


[ १८३० ] हे ( मरुतः ) मरतो ! ( मान्दायेस्य मान्यस्य कारोः एषः स्तोमः ) ब फल योग्य रीतिसे प्राप्त 
करनेवाले माननीय यजमानका किया हुआ यह यज्ञ हे और ( इमं गीः बः ) यह स्तुति तुम्हारी है; तुम ( वयां तन्वे 
इषा आयासीष्ट ) बाल्य यौवन बार्दुक्य अयस्थावाले इस शरीरको दीर्घायु देनेके लिये व अन्नको देनेके लिये यहां आगमन 
करो ओर ( जीवदान वजन इषं विद्याम्‌ ) जीवनके देनेवाले बलके साधक अन्नको हम प्राप्त हों ॥ ४८ ॥ 

[ १८३१ ] ( सहस्तोमाः सहच्छन्द्सः आबृतः सहप्रमाः धीराः ) स्तोमोंके साथ, छन्दोंसहित बुद्धिमान धीर 
( दैव्याः सप्तऋषयः पूर्वेषां पन्थां अनुदञ्य अन्वालेभिरे ) दिव्य सात ऋषियोंने, पूवं ऋषियोंके मार्गको देखकर इस 
यज्ञको रचना को, ओर ( न रथ्यः रइमीन्‌ ) जिस प्रकार रथो इष्ट देशमें गमन करनेके लिये लगामको लेकर अपने इष्ट 
स्थानमें रथका गसन करता है उसो प्रकार ये भो इष्ट स्वगं स्थानमै गसन करनेवाले हुये ॥ ४९॥ 


[ १८४२ ] ( इदं आयुष्यं वचेस्यं रायः ) यह आयुको बढानेवाला, कान्तिका देनेवाला धन, ( पोषं औद्भिदै 
वचेस्वत्‌) पोषण करनेवाला, भूमिसे उत्पन्न होनेवाला विजयका कारण ( हिरण्ये जैत्राय मां उ आ विशतात्‌ ) सुवर्ण, 
विजयके लिये मको निशचयसे प्राप्त हो ॥ ५० ॥ 


[ १८४३ ) ( तत्‌ रक्षांसि न तरन्ति ) उस सुवर्ण पर राक्षस नहों आक्रमण करते हैं, ( पिशाचाः न ) 


। पिश्ञाच सो इस सुवर्ण पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, ( हि पतत्‌ देवानां प्रथमजे ओजः ) निश्चयसे यह देबताओंका 


प्रथम उत्पन्न हुआ तेज हे । ( यः दाक्षायणं हिरण्यं बिभति ) जो कोई अलङ्कार करके सुवर्णको धारण करता है 


(सः देवेषु दीर्घ आयुः कणुते ) वह देवोंमें बडो आयुको प्राप्त करता है, और ( सः मानुष्येषु आयुः दीर्घ 


कूणुते ) वह मनुष्योंमें सो आयुको बडी करता है ॥ ५१ ॥ 


प्रक उत्प शं ठ ग 
` शरीरपर सुवर्णे अतंकार घारण करनेसे शरीरपर सुवर्णका जो असर होता है उसका परिणाम दीर्घ आयष्यको 
प्राप्ति है । अतः सुबर्णके अलंकार मनुष्योंको अपने शरीरपर घारण करने चाहिये ॥ ५१॥ 
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कण्डिका ४७-५६ | यजुवद्का सुबोध भाष्य ( ५७९ ) 


यदाब॑प्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यर्मानाः | 

तन्म आ बध्नामि शतशारदायायुप्मा-्रदिर्यासंमं ॥ ५२॥ 

उत नोऽहिंबुध्न्यः शुणोत्वज एकपात्पथिवी संमुद्रः । 

विश्वे देवा कतावृधो हुवाना स्तुता मन्त्राः कविश॒स्ता अंबन्तु' ॥ ५३ ॥ 

इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्मूः स॒नाद्राजभ्यो ज्ञद्ठा जुहोमि । 

शुणोठुँ मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अशं; ॥ ५४॥ 

सप्त ऋष॑यः प्रतिहिताः शरीरे सप्त र॑क्षन्ति सदृमग्र॑मादम्‌ । 

सप्तापः स्वप॑तो लोकमींयुस्तच जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवी ॥ ५५॥ 

उत्तिष्ठ बह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे | उप प्र य॑न्तु मरुत॑ः सुदानव इन्द्र प्राशूर्भवा सचा ॥ ५६॥ 


~ >>>>>> 


[ १८४४] ( सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः यत्‌ हिरण्यं शतानीकाय अबध्नन्‌ ) सुन्दर मनवाले, चतुराई व 
विज्ञानसे युक्त, जो पुरुष जिस सुवर्णको बहुत सेनावाले राजाके लिये बांधते हैं, ( तत्‌ शतशारदाय मयि आवध्नामि ) 
उस सुवर्णको सौ वर्षके जीवनके लिपे में अपने शरीरमें बांधता हु ( यथा आयुष्मान जरदष्टिः स्थित आसम ) जिससे 
में दीघंआयुसे युक्त होकर वृद्धावस्थातक जीवित रहूं ॥ ५२॥ 

[ १८४५ ] हे मनुष्यो ! ( बुष्न्यः अहिः ) अन्तरिक्षमें होनेवाले बादलके सदृश ओर ( पृथिवी समुद्रः ) पृथ्वी 
तथा समुद्रके दुल्य ( प॒कपात्‌ अजः नः शणोतु ) एक प्रकारसे निइचल बोधवाला व कभी न उत्पन्न होनेवाल। परमेश्वर 
| हमारे वचनोंको श्रवण करे । तथा ( क्रतावृघः हुवानाः विश्वेदेवाः उत कविशास्ताः मन्त्रा अवन्तु ) सत्यको वृद्ध 
करनेवाले, स्पर्धा करते हुये सब विद्वान लोग और बुढधिमानोंसे प्रशंधित स्तुतिके प्रकाशक विचारोंके साधक मन्त्र समू हु 


हमारी रक्षा करें॥ ५३॥ HR 
मं घुतस्नूः गिरः १ आदित्ये+ ये घुतका हवन करनेवालं 

१८४६] में (इमाः : गिरः जुह्वा सनात्‌ राजभ्यः आदित्येभ्यः जुहोमि ) ` 
क पकी जुहुद्वारा चिरकाल पर्यन्त दोष्तिमान्‌ आदित्पके लिये में समर्पण करता हूँ ( मित्रः अर्यमा भगः 
तुविजातः बरुणः दक्षः अंशः नः शृणोतु ) मित्र, अर्यमा, ऐश्वर्यके देव, बहुत प्रसिद्ध त्वष्टा, वरण, वक्ष ओप अंशनासक 

भावित्य हमारी खुचासे हवन करनेके समय उच्चारित वेदकी वाणियोंको सुनें ॥ ५४॥ 

:)त दि ये सात ऋषि शरीरमें 

८४७ 1 ( सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिहिताः ) त्वक्‌ चक्षु, भवण, रसन, घ्राण, मन, बु 
(कक डर | सप्तदं अप्रमादं रक्षन्ति ) सातौं निरन्तर सब समयमे प्रमाद रहित होकर इस शरीरको रक्षा 
करते हैं, ये ( सप्त आपः स्वपतः लोक ईयुः ) सातो देहमें व्यापक सोते हुये मनुष्यके हृदयाकाशमें स्थित-विज्ञानात्माको 
प्राप्त होते हैं, ( च तत्र अस्वप्रजौ सत्रखदौ देवौ जाणतः ) और वहां स्वप्नको न प्राप्त होनेवाले निरन्तर जीवोंकी 
रक्षाछप यज्ञमें स्थित भाण और अपान वो देवता जागते रहते हैं ॥ ५५ ॥ | 
] ( उतिष्ठ ) उठो । ( देवयन्तः त्वा ईमहे ) देव बनने ४ 
१८४८ ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मरूप वेदके पालक Ee 
को Sb करते ॥। है हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, ( खुदानवः मरुत! उप प्रयन्तु ) सुन्दर दान देनेवाले मरुत न 
तुम्हारे समीप प्राप्त हों । हे ( इन्द्र ) इख 1 ( सचा प्राशः भव ) साथ रहनेके कारण तुम सब प्रकारसे सुयोग्य | 


कायं करनेवाले होओ ॥ ५६ ॥ 
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यजुर्वद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ३४ 


(५८० ) 


प्र नूनं बह्म॑णस्पतिर्मनत्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । FX 

== वरणो मित्रो अर्यमा देवा ओका&सि चक्रिरे ॥ ५७॥ 
यस्मिन्निन्डो वरुणो मित्रो अयमा दुवा आका क्र 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य य॒न्ता सूक्तस्य योधि तन॑यं च जिन्व | 
विश्व तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः = 
य इमा विश्वा विश्वकर्मा यो नैः पिता उन्नपतेऽन्नस्य नो देहि + ॥ IN NE 

[ अ० ३४, #० ५८, मं° सं० ५८] 
इति चतुस्त्रिंशोऽध्यायः । 

[ १८४९ ] ( ब्रह्मणस्पतिः नूनं उक्थ्यं मन्त्र प्रवदति ) ब्रह्मणस्पति अवश्य ही योग्य मंत्रका हसे बिशेषरीतिसे 
उच्चारण कराता हैं, ( यस्मिन्‌ इन्द्रः वरूण मित्रः अर्यमा देवाः ओकांसि चक्रिरे ) जिस मन्त्रमे इन्द्र, वर्ण, मित्र, 
अर्यमा आदि देवगण अपने रहनेके स्थानोंको करते हैं ॥ ५७॥ 

[ १८५० ] हे { ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्माण्डके रक्षक ईश्वर! ( त्वं अस्य यन्ता बोधि ) तुम इस जगतके नियन्ता हो 
हमारी स्तुतिको जानो, ( च तनयं जिन्व॒ ) और हयारे सन्तानों पर प्रीति करो, ( देवाः यत्‌ भद्रं अवन्ति ) देवगण 
मिस कल्याणका पालन करते है ( तत्‌ विश्वम्‌ ) वह सम्पूणं कल्याण हमको प्राप्त हो, ओर ( सुवीराः विदथे बृहत्‌ 
चदेम ) कल्याणरूप पुत्रोवाले हम यज्ञमें बहुत प्रवचन करनेवाले हों। ( यः इमा विश्वा विश्वाकर्मा ) जो इस सम्पूर्ण 
विश्वका निर्माण करनेवाला है, ( यः नः पिता ) जो परमात्मा हमारा पालक है, वह हमारी सब प्रकारसे रक्षा क्रें । 
हे ( अन्नपते ) अन्तके स्वामी ! तुम ( नः अन्नस्य देहि ) हमारे लिये अन्नके प्रदान करनेवाले होओ अर्थात्‌ हमें उत्तम 
सन्न प्रदान करो ॥ ५८॥ 


॥ सौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


I sc 17 


(बा. य. ११।८३ ) 
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अथ पञ्चत्रिंशोऽष्यायः । 
अपेतो य॑न्तु प॒णयोऽसुम्ना देवपीयवः | अस्य लोकः सुतावतः । 
द्युमिरहोभिरक्ताभिर्व्यक्त यमो ददात्ववसान॑मस्मे ॥ १॥ 


eS ~ 61०५ ASSN = ज्यन्त I? 
सविता ते शरीरभ्य; प्रथिव्यांल्लोकमिंच्छतु | तस्में युज्यन्तामुस्रियाः ॥ २ ॥ 
वायुः पुनातुं सविता पुंनात्वा ग्नेर््राज॑सां सूर्यस्य वर्चसाँ। वि मंच्यन्तामुस्रियाः ॥ ३॥ 
1 ~ ~ ॥ हि 1 १ 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनव॑थ पूरुषम्‌ ॥ ४ ॥ 


>> A se [| 2) 
सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आ वंपतु | तस्मे प्रथिवि शं भर्व ॥ ५॥ 


प्रजापती त्वा देवरतायामुपोदके लोके नि दंधाम्यसी । अप॑ न; शोशुंचदृचम्‌ ॥६॥ 
T_T CO त न त 0 

[ १८५१ ] ( अखज्ञाः, देवपीयवः, पणयः इतः अपयन्तु ) वूसरोंको दुःख वेने वाले, देवताओंके द्वेषी, पर्रग्याप- 
हारी असुर इस स्यानसे दूर चले जाये, ( सुतावतः अस्य लोकः ) सोमाभिषव करनेवाले इस यजमानका यह लोक है । 
( यमः शभिः अहोभिः भक्तुभिः व्यक्तं अवस्थानम्‌ ) यमराज ऋतुं द्वारा दिनों द्वारा ओर रात्रियों द्वारा स्पष्ट 
किये उत्तम स्थानको ( अक्षै ददातु ) इस यजमानके लिये प्रदान करे ॥ १ ॥ 

[ १८५२ ] हे जीव ! ( सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकं इच्छलु ) सबका प्रेरक परमातमा तेरे शरीरके 
लिये इस भूमिमें सुयोग्य एयानको वेनेकी इच्छा करे। (तस्मे उस्रियाः युज्यन्ताम्‌) उव तेरे लिये प्रकाश लाभ- 
प्रव हों॥२॥ = 

[ १८५३ ] हल चलानेपर क्षेत्रको ( वायुः पुनाठु ) वायु पवित्र करे, ( सविता पुनातु ) ५4:51 देवता प १०. 
करे, ( अग्नेः ञ्राजला ) शग्निके तेजसे यह स्थान पवित्र हो, तया ( सूयस्य वर्चला ) सुर्यके प्रकाशसे यह क्षेत्र स्वचछ 
हो ओर ( उस्मिया विसुच्यन्ताम्‌ ) धेनु पुत्र बैलोंको हलते पृथक कर ९) लाए ॥ ३ = 0 

[ १८५४ ] जिस परमेऽवरने ( अ bs र क ची ki र 

६ तुम्हारा निवास भी पत्तेके समान अ / 
ee be 01 Me वरमात्माकी उपासना करो, और ( गोभाजः इत्‌ किल असथ ) गोओंकी सेवा करते- 


घाले होमो ॥ ४॥ 
अ-इव-त्य-- जो कल जीवित रहेगा, 
सविता ते शरीराणि म 
[ १८५५ ] हे जीव ! ( सबिता तेश 
माताके गोदमें स्थापन करे । हे ( प्रथित्रि ) भूमि ! तुमभी ( तस्मै 


करनेवाली होओ ॥ ५॥ BR. 
| जो ( असौ नः अघं अप शोशुचत्‌ ) यह हमारे पाप वू RT 
( Me ) ल रक्षक दिव्यगूणयुक्त पुजनोय परमात्मामे तथा ( उपोदके लोके ) उ दकयुषत लोक्में | 


(त्वा मिद्घामि ) तुमको धारण करता हूँ ॥ ६॥ 
मनुष्य ऐसे प्रवेशसें रहे कि हां जल विपुल हो मौर 


इसका निश्चय नहीं है वह अइवश्थ है । संसार ऐसा है ॥ ४॥ 


[तः उपस्थे आवपतु ) सविता देवता तेरे शरीरोंको पृथिवी 
ुम समै शं भव ) उस जीवके लिये शान्ति प्रान 


बहु परमात्मा की उपासना वहाँ रहकर कर सके॥ ६॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५८२ ) Vinay ^ ०१ जुथिदेकी सुर्वोध! Ftetponations [ झध्याए ३५ 


पर मृत्यो अनु परेंहि पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शुण्वते तै ब्रवीमि मा नं; प्रजा रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ ७॥ 


झै वातः श७ हि ते घृणिः श॑ तें भवन्त्विष्टक्राः । 
शे तें भवन्त्यय्रय्रो पार्थिवासो मा त्वाऽभि शंशुचन ॥ ८ | 
कढपैन्ता त दिशस्तुस्थमाप; शिवत॑माहतुभ्यं भवन्तु सिन्ध॑वः । 
अन्तरिक्ष शिवं तुभ्यं कल्प॑न्तां ते दिशः स्वा ॥ ९ ॥ 
अइ्मैन्वती रीयते स रभध्वमुत्तिछत प्र त॑रता सखायः । 
अर्त्रा जहीमो$्शिवा ये असंजिछवान्व पपुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ १०॥ 
अपाधमप (कहिबपमप कत्याभपो रपः । अपामार्ग त्वमस्मद्पं दुःष्वप्न्य॑& सुवं ॥ ११ ॥ 
सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मे सन्तु 
योऽस्भानद्रष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ १२ ॥ 


[ १८५७ ] हे ( मृत्यो ) मृत्यु ! ( यः ते देवयानात्‌ इतरः अन्यः ) जो तेरा वेवयान मार्गसे भिन्न दूसरा 
मागं है उस ( परं पन्थां अनु परा इहि ) दूसरे मागको अनुकूल रहकर तु इस दूसरे मासे ही एला जा। ( चक्षुष्मते 
ऽएण्वते ते ब्रवीमि ) चक्षुसम्पन्न अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानवाले और सुनते हुये तेरे लिये कहता हुं कि तू ( नः प्रजां उत 
चीरान्‌ मा रीरिषः ) हमारी प्रजा और वीर पुरुषोंको मत मारो ॥ ७॥ 

[ १८५८ ] हे यजमान ! ( वातः ते शम्‌ ) वायु तुझे कल्याणकारी हो; ( छृणिः ते शम्‌ ) सूर्य तुझे सुखकर 
हो, ( इष्टकाः ते शं भवन्तु ) ईटे अर्थात्‌ ईदोसे बने गृह, यज्ञ कुण्ड आदि तुझे शास्तिदायक हों, ( पार्थिवासः अञ्यः 
ते शां भवन्तु ) पृथ्दीके ऊपरको अग्तियें तेरे लिये सुखकारिणो हों, वे ( त्वा मा अभि शश चन्‌) तुझे कष्ट न दें ॥८॥ 

[ १८५९ ] ( दिशः ते कल्पन्ताम्‌) दिशाये तेरे लिये हितकारी हों, ( आपः तुभ्यं शिवतमाः ) जल तेरे लिये 
झत्यंत कल्याणदायक हों, ( सिन्धवः तुभ्यं शिवतमाः भवन्तु ) समुद्र तुम्हारे लिये अत्यंत सुख देनेवाले हों, ( अन्त- 
रिक्षं तुभ्यं शिवम्‌ ) अन्तरिक्ष तुम्हारे लिये सुखदायक हो ऑर ( सर्वाः दिशः ते कल्पन्ताम्‌ ) समस्त विश्ञायें तुम्हारे 
लिये आनंद देनेमें समथ हों ॥ ९ ॥ 

[ १८६० | हे ( सखायः ) मित्रजनो ! ( अइमन्बती रीयते ) पत्थरोंसे भरी हुई नदी प्रवाहित हो रही है, 
इसको पार करनेके लिये तुम ( संरमध्वम्‌ ) अच्छी प्रकारसे प्रयत्न करो, ( उत्तिष्ठत ) खडे हो जाओ, इसे ( प्रतरतः ) 
तर जाओ, ( अत्र ये अशिवाः अलन्‌) यहां इसमें जो दुःखदाई पदार्थ हैं उसको हम ( जहीम ) त्याग देवें। और 
( शिवान्‌ खाजान्‌ यये भभ्युत्तरेम ) सुखकारी अन्नोंको हम प्राप्त करें ॥ १० ॥ 

यह संसाररूपी नदो चरू रहो है, इस नदोमेसे तुमको- सनुष्योंको पार होना है; अतः मनुष्य संघटित हो जांय और 
डत्तस रीतिसे इस नदीसे पार हो ओर सुखी जोवन व्यतीत करें ॥ १० ॥ 

[ १८६१ ] हे ( अपामामे ) दुष्टोंको दूर करनेवाले ! ( त्वं अस्मत्‌ अधं अपसुव ) तुम हमारे पापको दूर करो, 


___ (किल्विषं अपसुख ) अपकार करनेवाले दुषकु्मेको दूर करो, ( कृत्यां अपछुच ) शत्रुसे प्रयुक्त गुप्त हृष्याके घातक 


प्रयोगको दूर करो, ( रपः अप ) वाह्य इन्द्रियोंके चंचलतारूप अपराधको बूर करो ओर ( दुःस्वप्न्यं अपखुव ) 
 दुःस्बप्नके बुः:खरूप फलको दूर करो ॥ ११ ॥ 
` [ १८६२ | ( आपः ओषधयः नः सुमित्रियाः सन्तु ) जल तथा ओषधियां हमारे लिये अच्छे मित्रोके सदृश 
हितकारिणी होवें । ( यः अस्मान्‌ दवेष्टि च ये चयं द्विव्मः ) जो हमसे द्वेष करता और जिस दुष्टाचारीका हम प्वेष 
करते हैं ( तस्मै ) उसके लिये बे पदाचे ( दुर्मिश्रियाः सन्तु ) शत्रुओोके तुल्य दु;श्ववापी होवें ॥ १२ ॥ 
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अनड्रवाहमन्वार॑भामहे सौरभेयछ स्त्रस्तयें। स न इन्द्र इव वेदेभ्यो वह्निः सन्तारणो भव॑॥१३॥ 
उद्वयं तभसस्परि स्वः पश्य॑न्त उत्तरम । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिंरुत्तमम ॥ १४॥ 

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 

शतं जीवन्तु शरद; पुरूचीरन्तर्मुत्यु दधतां पर्थतेनं ॥ १५ ॥ 

अग्न आयु७षि पवस॒ आ सुवोर्जमिषं च नः । आरे बांधस्व दुच्छुनाम ॥ १६॥ 

आयुंप्मानग्रे हविषां वृधानो घतप्रतीको घुतयोनिरेधि । 

घृतं पीत्वा मधु चारु शव्यं पितेवं पुत्रमाभे रक्षताविमान्त्स्वाहा ॥ १७॥ 

परीमे गार्मनेषत पर्याग्नेमंहृषत । देवेष्वक्रत श्रवः क इमॉर आ दधर्षति’ ॥ १८ ॥ 

क्रम्याबमग्नि प्र हिंणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रितरवाहः । 

इहेवाय!मितरो जातवेदा देवेभ्यों हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥ १९ ॥ 


MSY ८ ८ ` 

[ १८६३ ] हम ( सौरभेयं अनड्वाहं स्वस्तये अन्वारभामहे ) गोके पुत्र वृषभको कल्याणके लिये स्पा करते हैं 
(सः नः सेतारणः भव ) वह हमारे लिये तारक हो, तथा ( देवानां वह्निः ) देवताओंका घारण कर्ता हो, ( इव इन्द्रः 
देवेभ्यः ) जैसे इन्द्र देवतानोंके लिये है ॥ १३॥ 

[ १८९४ ] ( बयं तमसः परि स्वः उत्तरं देवम्‌ ) हम मंघकारसे परे, सुखस्वरूप, प्रलयके पश्चात्‌ भी रहनेवाले 
देवको, जो ( देवत्रा उत्तमं, जयोतिः ) विव्यगुण युक्त, सर्वोत्तम ज्योतिस्वछूप है, ऐसे गुणोंसे संपन्न ( सूर्य पश्यन्तः ) 
चराचर जगत्‌के सूर्यरूपं परमेश्वरको देखते हुए ( उत्तमं अगन्म ) उच्चभावको ps ॥ हा ति किक 

८ मनुष्यो ! ( पषां पतं अर्थ अपरः नु मा गातू ) इन मनुष्योक प्राप्त ४५३ ये इस घ 
कोई 1 अहम करे, इस ला ( इयं जीवेभ्यः परिधिः दधामि ) इस मर्यादाको | हितके लिये > 
करता हूं, इस प्रकारसे आचरण करते हुये तुम लोग ( पुरुचीः शतं शरदः जीवन्तु ) बहुतसे एश प्राप्त करनेवारे 
होकर सो शरद ऋतु पर्यम्त अर्थात सो वर्षोतक जीवन धारण करते रहो और ( पर्वतेन मत्यु अन्तः द्घताम्‌ ) ज्ञान 
अथवा ब्रह्मचर्यादिसे मृत्युको दूर करो ॥ १५॥ 

[ १८६६ ] हे ( अप्ने ) अग्ने ! तुम स्वयं ही ( आयूंषि पवसे ) आयु प्राप्त करानेवाले यज्ञ hes पूर्ण हे 
हो, इस कारण ( नः इषं ऊर्ज आखुव ) हमको धान्य और बलवर्षक दूध बधि आवि रस प्रदान क कि ss 
दुच्छुनां बाधस्व ) दूर स्थित दुष्ट ुर्जनोंको बाधा फरो अर्थात्‌ हमारी आयुकी रक्षा करो ओर दु आः 


बचाओ ॥ १६॥ ( आयुष्मान, हविषा बृघानः घृतप्रतीकः घ्ृतयोनिः पथि ) चिरजीवी, 


८६७ ( अन्ने ) अग्ने ! ) 
त्त त हे प्राप्त, घृत भक्षक मुखवाले तथा घृतके स्थानवाले तुम बृद्धिको प्राप्त होमो; और ( गव्यं मघु 


चारु घृतं पीत्वा ) गो सम्बन्धी मधुर सुन्दर धृतको पान करके ( इमान्‌ अभिरक्षतात्‌ पिता पुत्रं इव ) इन जीवोंकी 
सब प्रकारसे पुत्रकी पिताके समान रक्षा करो ( स्वाहा ) समर्पण करता हू ॥ १७॥ - 

[ १८६८ ] (इमे गां पर्यनेषत ) ये सब याजक गोको स्वीकार करते “, ( देवेषु श्रवः अक्रत ) es 
इन्होंने हविरूपसे अन्न दिया है, इस प्रकारके ( इमान्‌ कः आद्घर्षति ) इन यजमानोंका कोन पराभव कर सकता है? 

[त कोई नहीं कर सकता है ॥ १८॥ ब 
Ee | गुन ( हट अर्थ दूरं प्रहिणोमि ) मांसमोजी अग्निको दूर करता हूं, ( रिप्रवाहः यमराज्यं हट 
गच्छतु ) पापकमंकर्ता यमलोकको प्राप्त हो, ( अये इतरः जातवेदाः ) यह दूसरा जातवेद नामंबाला अग्नि ( प्रजानन्‌ Fe 4 
हृहैव देवेभ्यः हव्यं वहतु ) अपने सामथ्यंको जानता हुआ इसी हमारे घरमें देवताओंके लिये हुविको पहुंचाया bp id 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


A 


eo ss 


|e 


\ ५20 ) Vinay ०५ जुरयैदेकी सोधि Fre onations [ अध्याय ३५ 


बहे वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्थ॒ निहितान्‌ पराके । 

भेद॑सः कुल्या उप तान्त्स्र॑वन्तु सत्या ऐपामाशिपः सं नमन्ता स्वाहाँ ॥२०॥ 

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा न; शर्म सप्रथाः । 

अप॑ नः शोशुंचवृधम्‌ ॥ २१ ॥ 

अस्मात्त्वमधि जातोऽसि त्ववृयं जायतां पुनः । असौ स्वर्गायं लोकाय स्वाहां ॥ २२ ॥ 


[ अ० ३५, कं० ९९, मं० सं० २८] 


इति पश्चत्रिशोऽध्यायः। 


[ १८७० ] हे ( जातवेदः ) जातवेद ! तू ( पितृभ्यः घपां बह ) पितरोके लिये हुधनोय सारसागको यहु 
कर, ओर ( यत्र पराके एना निहितान्‌ वेत्थ ) जहां दूर देशमें भी तू इनको स्थित हुमा जान, यहां पर मी उनको 
रक्षके लिये तुम्हारे दारा ( भेदसः कुल्याः तान्‌ उप स्रवन्तु ) जलकी धाराये अर्थात्‌ नहरें उनको प्राप्त हों, ( णां 
आशिषः स्वाहा, सत्याः सं नमन्ताम्‌ ) इनके आशीर्वाद उत्तम त्याग हारा सत्य होकर अच्छो प्रकारे पुर्ण हों ॥२०॥ 

[ १८७१ | हे ( पृथिवि ) पूर्थिवि ! तु ( नः स्योना अनृक्षरा निवेशनी भव ) हमारे लिये सुखकारिणी, कंटक 
आदिसे रहित ओर वसने योग्य होओ । तू ( सप्रथाः नः शमै यञ्छ ) सब प्रकारसे विस्तूत्‌ होकर हमें स्थान और सुख 
प्रदान करो, तया ( नः अघं अप शोशुचत्‌ ) हमारे पापको पी शीघ्र दग्ध करके दूर कर दो ॥ २१॥ 

[ १८७२ | हे ( अने ) अग्ने! ( त्वं अस्मात्‌ अधि जातः असि ) तु इस लोकें प्रजाजनोंमेंसे ही ऊपर उठक्षर 


उसके नायकरूपसे अधिकारवान बनाया गया है, इसलिये ( अयं त्वत्‌ पुनः जायताम्‌) यह लोक भी तेरेसे ही फिर 


ऐश्वयंबान्‌ हो, ( असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ) यह प्रसि तू विशेष सुल भोगके लिये लोक हितके निमित्त उत्तम कर्म 
शोर सत्य त्याय कर ॥ २२॥ 


॥ पैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः 

ऋचं वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पये साम प्राणं प्र पद्य चक्षुः शरोत्रं प्र पंद्ये । 
|] >> कर 

वागोजः सहोजो मर्यि प्राणाणनी' ॥ १ ॥ 
यन्में छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मन॑सो वार्तितृण्णं बहस्पातिं्म तब्घधातु । 
श॑ नो भवतु भुव॑नस्य॒ यस्पा्तिः ॥ २॥ 
भूर्भुवः स्व; तत्स॑वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | भियो यो नः प्रचोदयात ॥ ३ ॥ 
कयां नाश्विच आ भ्रुंबटूती सदाव॑धः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ ४ ॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदानां म&हिंछो मत्सदन्ध॑सः । हढा चिंवारुजे वस ॥ ५ ॥ 


[ १८७३ | ( वाचं ) वाणीद्वारा ( ऋचं ) ऋग्वेदकी ( प्र पद्ये ) शरण लेता हूं। ( मनः ) मनद्वारा ( यजुः ) 
यजुर्वेदकी ( प्र पद्ये ) शरण लेता हूं। ( प्राणं ) प्राण द्वारा ( साम ) सामवेदकी ( प्र पद्ये ) शरण लेता हूं। ( श्रोत्रं ) 
धोत्र-इन्द्रियद्वारा ( चक्षुः ) अथर्ववेदकी शरण लेता हूं । ( माये ) मेरे अंदर ( वाक्‌ ओज; ) वाणी और बल ( सह, 
ओज्ञः ) ऐक्य भौर बल तथा ( प्राण अपानो ) प्राणशक्तिका बल स्थिर होवे ॥ १॥ 

में अपनी वाक्शकित, मननशक्ति प्राणशक्ति और श्रवण-दाक्तिको कमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवंवेदमें 
पूर्णतया लगाता हूं । जिससे मुझमें वाणीका बल, ऐक्यका सामथ्यं ओर प्राणका प्रभाव स्थिर होकर बढे ॥ १॥ 

[ १८७४ ] (यत्‌) जो (मे) मेरे ( चक्षुषः ) आंखका ( हृदयस्य ) हृदयका ( वा मनखः ) ओर मतका 
( अति-तृण्णं ) अत्यंत फटा हुआ ( छिद्रं ) छेद है, ( तत्‌ ) उस (मे) मेरे दोषको ( बृहस्पतिः ) ज्ञानका अधिपति 
( द्धातु ) ठीक करे। (यः ) ( जो भुवनस्य पतिः ) सृष्टिका स्वामी है, वह ( नः ) हम सबका ( दां ) कल्याण- 
कर्ता ( भवतु ) होवे॥ २॥ ४ 

हमारी चक्षु आदि बाह्य इंब्रियोनें, हृदयमें और मनमें जो न्यूनता अथवा हीनता छिपी हुई हो, वह परमेइवरकी दयासे 
बुर होवे । तथा जगदीश हभारा कल्याण करे॥ २ ॥ र 

[ १८७५ ] (भू) सत्‌ ( भुवः ) चित्‌ ( स्वः ) आनंदस्वरूप ( सवितुः ) जगदुत्पादक ( देवस्य ) ईव्वरके 
(तत्‌) उस ( वरेण्यं) श्रेष्ठ ( भर्गः ) तेजका हम सब ( घीमहि ) ध्यान करते हैं (यः ) जो (नः + धियः ) 
हमारी बुद्धियोंको ( प्रचोद्यात्‌ ) विशेष प्रेरणा करे अथवा फरता है॥ ३॥ > 

तीनों कालोंमें एकरूप रहुनेवाले, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशानंदमय, जगवुत्पादक और प्रेरक ईश्वरके श्रेष्ट तेजका हम सब 
ध्यान करते हैं, क्योंकि वही ईइवर हम सबकी बुद्धियोंको विशेष प्रक पे प्रेरणा करनेवाला है ॥ ३ ॥ 

[ १८७६ | ( खदा-बृधः ) सदासे महान्‌ और ( चित्रः ) भाइचयंकारक ईइवर ( कया ऊती ) कल्याणमय 
रक्षणके द्वारा, ( कया शचिष्ठया ) कल्याणमय हब ( वृता ) भावर्तेन अर्थात्‌ वारंवार कर्म करनेदारा 

; मित्र (आ भुवत्‌ ) होता है।। ४॥ 
विन भवत जी रट न शक कल्याणकारक रक्षणके द्वारा मोर अपनी आल्हाददायक महाशक्तिके 
तथा बार बार कर्म करनेके सामर्थ्ये साथ हम सबका मित्र होता है । अर्थात्‌ ती समान हम सबका भला करता है ॥४॥ 
[ १८७७ ] हे कुवर तू ( अन्धसः ) अन्नादि भोगोंके ( मदानां ) आनंदोसे भी ( मंहिघ्ररः ) अधिक आनंद- 


कारक और ( सत्यः ) तीनों कालोंमें एक समान है, इसलिये ( कः ) कोन ( त्वा ) तुझे ( मत्सद्‌ ) आनंवित कर Fe द 
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अभी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌। शर्त भंवास्यातिभिंः ॥ ६ ॥ 

कया त्वं न॑ ऊत्यामि प्र म॑न्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७ ॥ 

इन्दो विश्व॑स्य राजाति । श॑ नों अस्तु द्विपदे श॑ चतुंग्पदे ॥ ८॥ 

श॑ नो मित्रः श॑ वरुणः झं नों भवत्वर्यमा । श॑ न इस्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुकम; ॥ ९ ॥ 
शन्नो वात; पवता झं न॑स्तपतु सूर्य! । श॑ नः कनिक्रद्द्देवः पर्जन्यो आभि वर्षतु ॥१० ॥ 


सकता है ? तु ( दढा-दढानि ) बलवान्‌ ( वसु ) पृथिवी आदि पदार्थोको भो ( आ रुजे ) छिन्न भिन्न करता है । 
हे मनुष्य ! वह ( कः ) आनंदस्वरूप ( सत्यः ) तीनों कालोंमें एक समान रहनेवाला ( मदानां महिष्ठः ) आनंदोक्षे 
कारण महान्‌ धेष्ठ ईश्वर ( त्वा ) तुझे ( अन्चसः ) अन्नादिके भोगोंसे ( मत्सत्‌ ) आनंदित करता है । और ( इढा 
बछु ) बलवान्‌ घनोंको ( आ रुजे ) दुःख विनाशक्के लिये देता है ।। ५॥ 
अन्न आदि भोगोंसे जो आनंद होता है, उससे अधिक आनंद तेरी प्राप्तिसे होता है। और तू सदा एक समान रहता 
है । तुप्तमें कभी न्यूनता, कमी अधिकता नहीं होती । तुझे आनंद देनेवाला कोई नहीं, परंतु तू ही सबोंको आनंदित करता 
है । तु इतना बलवान्‌ है कि, पृथिवी आवि सब दृढ पदार्योको प्रलयकालमें छिन्नसिश्न करता है । बह आनंदवय, सत्य 
और महान ईशवर अन्न आदि भोग और बलयुक्त घन, कापत्तियोंका विनाश करनेके लिये, सनुष्योंको देकर उनको 
आनंदित करता है ॥ ५॥ 
[ १८७८ ] हे ईइबर ! ( नः ) हम सबोंका ( सखीनां ) मित्रोंका और ( जरितृणां ) उपासकोंका ( शातं 
ऊतिमेः ) संकडों रक्षणोंके द्वारा ( अभि सु अविता ) सब प्रकारसे उत्तम रक्षक ( भवस्ति ) होता तू है॥ ६॥ 
हम सबोंका, मित्रों ओर उपासकोंका तू संकडों प्रकारोंसे अत्यंत उत्तम रक्षण करता है ॥ ६॥ 
[ १८७९ ] हे ( चुघन्‌ ) आनंदको वृष्टि करनेदाले ईइवर ! तू ( कया ) मानंदक्कारक ( ऊत्या ) रक्षके साथ 
( नः ) हम सबको (अभि प्र मन्दसे) सब ओरसे आनंदित करता है) और ( कया ) उसी निज आनं दसे ( स्तोतृभ्यः ) 
तेरे गुणकोतंन करनेवालोंको ( आ भर ) पुष्टि करता है ॥ ७॥ 
आनंदकी वृष्टि करनेवाला ईश्वर, हम सबोंका सब प्रकारसे रक्षण करता हुआ सबको आनंदयुक्त करता है । और 
उसीके गुणोंका वर्णन करनेवालोंका सरण-पोषण करता है ॥ ७॥ 
[ १८८० ] ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यबान्‌ ईश्वर ( विश्वस्य ) सबका ( राजति ) राजा है। वह (नः ) हम सबोंके 
द्विपदे ) दो पांववालोंके लिये ( झं ) कल्याणकर्ता तथ ( चतुष्पदे ) चार पांववालोंके लिये भो ( शां ) कल्याणकर्ता 
( अस्तु ) होबे ॥ ८॥ 
परम ऐइवयंसंपक्ष परमेश्वर सब जगतका राजा है। वही मनुष्यों और पशुपक्षियोंके लिये कल्याण करनेवाला है ॥८॥ 
[ १८८१ ] ( मित्रः ) सबोका मित्र, ईश्वर ( नः हो ) हम सबोंको कल्याणकारी होवे । ( वरुणः ) सबसे श्रेष्ठ, 
ईश्वर ( हां ) कल्याणकारी होवे । ( अर्यमा ) स्यायकारो ईश्वर ( नः हां ) हम सबोंको कल्याणकारी ( भवतु ) होवे 
( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर ( नः शा) हम सबोको कल्याणकारी होवे । ( बृहस्पतिः ) वाणीका स्वामी, 
(८८ ) व्यापक और ( उरू क्रमः ) जिसका महान्‌ क्रम है बह ईश्वर (नः शं) हम सर्बोको कल्याणकारी 


सबके साथ प्रेस करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, न्यायकारी उदव s नः 
र "जना त उशा कटा तै (वि एइवयवान्‌, विश्वका अधिपति, सर्वव्यापक्ष और विशेष 
१८८२ | ( वातः ) वायु ( नः ) हम सबोंके लिये ( झां ) कल्याणमय [ 

र Se होकर ( पवतां ) बहता रहे। ( सूर्य: ) 
क (नः र सबके लिये ( शं तपतु ) कल्याणकारक होकर तपता रहे । ( कनिक्रदद्‌ ) गर्जना करनेवाला 
( पर्जन्य: देवः ) पर्जन्य देव ( नः ) हम सबोके लिये ( शां ) कल्याणकारक होकर ( अभिवषेतु ) वष्टि करे ॥१०॥ 

बायु, सुपका प्रकाश ओर मेघको वृष्टि इन सबसे हम सबका कल्याण होता रहे ॥ १ 
आत 
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अहानि झां मवन्तु नः शे राजी! प्रतिं धीयताम्‌ । 

श॑ न॑ इन्ड्रायी भवतामवोभिः झां न इन्द्रावरुणा रातहंच्या । 

श ने इन्द्रापूषणा वाजंसाती शमिन्डासोमा सुविताय शे योः' ॥ ११ ॥ 

झं नों देवीरभिष्टय आपो अवन्तु पीतयें । शं योरभि सरवन्तु न” ॥ १२॥ 
श्योना प्रंथिवि नो मवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा न; शर्म सप्रथाः ॥ १३ ॥ 
आणो हि हा मंयोमुवस्ता न॑ ऊर्जे दंधातन । महे रणाय चक्षसे' ॥ १४ ॥ 

यो व शिवतेसो रसस्तस्य भाजयतेह नं; । उशतीरिव मातर” ॥ १५॥ 


[ १८८३ ] ( नः ) हम सबोंके लिये ( अहानि ) दिन ( दो ) कल्याणकारक ( भवन्तु ) हों । ( रात्रीः ) 
रात्रिका समय हम सबोंके लिये ( दाँ ) कत्पाणको ( प्रतिधीयतां ) धारण करे ( अवोभिः । सब प्रकारके रक्षणोंके 
साथ ( इन्द्राञ्ी ) एइवर्यवान्‌ और तेजस्वी ( नः श ) हम सबोंके लिये कल्याणकारक ( भवतां ) हों। ( रात- 
हव्यो ) अन्न वेनेवाले ( इन्द्रावरुणे। ) ऐउवर्यवान्‌ ओर श्रेष्ठ ( नः शं ) हम सबका कल्याण करें । ( इन्द्रापूषणो ) 
ऐइवर्यंधान्‌ और पोषणकर्ता ( वाजसातौ ) अन्नके दानके समय ( नः झं ) हम सबका कल्याणकारी हों। ( इन्द्रा 
सोमौ ) एश्वर्थवान्‌ और विद्वान्‌ ( सुविताय ) सुभीतेके लिये और ( शं योः ) रोगनिवारण और भयोंको हटानेके 
लिये ( शा ) कल्याणकारी हों॥ ११॥ 

हरएक समय ये सब शक्तियां हमको लाभदायक हों ॥ ११॥ 

[ १८८४ ] ( देवीः ) दिव्य ( आपः ) उदक ( अभिष्टये ) हमारा भभोष्ट सिद्ध करनेवाला, ( नः शे) 
हम सबका कल्याण और ( पीतये ) तृषा शांत करनेवाला ( भवन्तु ) होवे। वह ( नः शं योः ) हमारा रोग- 
निवारण और अनिष्ट दूर करनेके लिये ( अभि स्त्रवन्लु ) बहता रहे॥ १२॥ 

दिव्य उदकसे हमारी तूषा शांत हो । हमारे रोग दूर हों और भनिष्टका नाश हो । तथा हमारा अभीष्ट अन्नादिक 
भोग हमें प्राप्त हो ॥ १२॥ 

[ १८८५ ] हे ( प्रथिवी ) भूमि ! (नः ) हम सबके लिये ( स्योना ) सुखदायक ( अनुक्षरा ) कष्टकरहित 
और ( निवेशनी ) रहनेके लिये उत्तम स्थान देनेवाली ( भव ) हो। ( नः ) हम सबके लिपे ( स-प्रथाः ) अत्यंत 


विस्तीर्ण होकर ( दाम ) सुख ( यच्छ ) दे ॥ १३ ॥ क “ 
रहनेका स्थान कंटकरहित, आराम देनेवाला, विस्तीर्ण तथा सुखकारक होना चाहिये ॥ १३ ॥ 


0 यो-भुवः उर लिये 
१८८६ | ( हि ) निइचपसे ( आपः ) उदक ( मयो-भुवः ) सुख उत्पन्न करनेवाला ( स्थ॒) है। इस 
( ताः वह्‌ ( नः ) हम सबके ( ऊजे ) बल मन्न आदिको वृद्धिका ( द्घातन ) धारण करे। और (महे ) 
महान ( रणाय ) शब्दके लिये और ( चक्षसे ) दिव्य दृष्टिके लिये वह उदक कारण बने ॥ १४ ॥ 

जलसे सबसे सब सुख प्राप्त हो सकते हैं। इसलिये उससे हम सबको अन्न प्राप्त होकर, सबका बल बढ़े; ओर वह 
जल महान्‌ शब्द-ज्ञानको प्राप्ति कराके दिव्यदृष्टि प्राप्त होनेमें सहायता देनेवाला बने ॥ १४ ॥ र 

[ १८८७ ] (इह ) इस संसारमें ( यः ) जो ( बः ) आपका अर्थात्‌ जलका ( शिव-तमः ) अत्यंत कल्याण- 
कारक ( रसः ) रस है ( नः) हम सबको ( तस्य ) उस रसका ( भाजञयत ) सेवन कराइये । ( इव ) जिस प्रकार 
( उसतीः ) इच्छा करनेवाली ( मातरः ) माताएं अपने पुत्रोंको दुग्धरस पिलाती है ॥ १५॥ 

जलके अन्दर जो आरोग्यवर्धक रस है, उसका सेवन सबको करना चाहिये । जिस प्रकार अपने प्रियपुत्रको दूध 
पिलानेकी इच्छा करनेवाली माता स्वयं अपने पुत्रके पास पहुंचकर, उसको दूध पिलातो है, ठीक उसी प्रकार उत्तम आरोग्य- | 


बर्धक जरू हमारे पास आ जाय अर्थात्‌ हमें नित्य प्राप्त हो ॥ १५॥ 
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( ५८८ ) Vinay १**्अधुसुधिदेकी' सुबोध खुपृथ्थणा11015 [ भष्याय ३ ६ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वंथ । आपो जनयंथा च नः ॥ १६ ॥ 


2 शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: । 


वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सवे 
॥ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरोधि ॥ १७ ॥ 
हते हहं मा सित्रस्य मा चक्षषा सवीणि भूतानि सर्मीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्ष॑धा सवीणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षृषा समीक्षामहे ॥ १८ ॥ 


हते ह७ह मा । ज्योत्ते सन्हशि जीव्यासं ज्योक्तें सन्हरि जीव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 
नम॑स्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्व चिषे | 
अन्यास्तें अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भ॑व ॥ २० ॥ 


[ १८८८ ] ( यस्य ) जिस रसको ( क्षयायं ) प्राप्तिके लिये (जिन्वथ ) आपकी गति है, ( तस्मै ) उस रसके 
लिये ( चः ) आपके पास ( अरं-अलं ) पूर्णंतासे हम सब ( गमाम ) प्राप्त होते हैं। हे (आपः ) उदक! ( च ) और 
( नः ) हम सबको ( जनयथ ) उन्नतिको प्राप्त कराओ ॥ १६॥ 

जिस आरोग्यकारक रसके लिये जलकी प्रसिद्धि है, उस रसको पुणं प्राप्ति हम सबको हो, और उससे हमारी उन्नति 
होनेमें सहायता हो ॥ १६॥ 


[ १८८९ ] ( द्योः शांतिः) युलोक ज्ञांतिप्रदान करे, ( अन्तरिक्षं शांतिः ) अंततिक्षलोक ज्ञांति प्रदान करे, 
( एथिवी शांतिः ) भूमि शांतिप्रदान करे, ( आपः शांतिः ) जलसे शांति.प्राप्त हो ( ओषधयः शांतिः ) ओषधियां 
शांति देनेवालो हो, ( वनस्पतयः शांतिः ) वनस्पतियां शांति देनेवालो हों, ( विश्वे देवाः शांतिः ) सब विद्वान्‌ शांति 
उत्पन्न करें, ( ब्रह्म शांति: ) ज्ञान शांति देनेवाला हो, ( सर्वे शांतिः ) सब जगत्‌ शांति स्थापित करे, ( शांति एव 
अ ) शांति भो सच्ची शांति देनेवाली हो, ( सा शांतिः ) इस प्रकारकी सच्ची शांति (मा पचि ) बुझ्ने प्राप्त 
हो॥ १७॥ 

सब पदार्थ सच्चो शांति स्थापित करनेके लिये सहायक हों ॥ १७॥ 


| १८९० ] हे ( इते ) समर्थ ! ( मा देह ) मुशे बलवान करो ( सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणिमात्र (मा) 
मुझे ( मित्रस्य चक्षुषा ) मित्रको दृष्टिसे ( समीक्चन्तां ) देखें । (अहं ) में ( सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणियोंको 
( मित्रस्य चक्षुपा ) मित्रको दृष्टिसे ( समीक्षे ) देखता हूं । हम सब ( मित्रस्य चश्चुषा ) मित्रको दृष्टिसे ( समी- 
क्षामहे ) देख ॥ १८॥ 


है समथे ईश्वर ! मुझे बलवान्‌ बनाओ । सब प्राणिमात्र मुझे भित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखें । मे सबको मित्रकी प्रेपवृष्टिसे 
देखता हुं । हम सब परस्पर मित्रको प्रेमदृष्टिसे देखें ॥ १८॥ 


[ १८९१ ] हे ( हते ) शक्तिमान्‌ ! ( मा रंह ) मुझे शक्तिमान करो । (ते खं-हरशि ) तेरे उत्तम दर्शनमें 
( ज्योक्‌ ) बहुत समपतक ( जीव्यास्रे ) में जीता रहूं। । ते संशि ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ ) तेरे साक्षात्कारमें दीघं- 


 आयुतकजोतारहूं॥ १९॥ 


हे शक्तिमान ईश्वर ! मुझे शक्तिमान करो । तेरो स्मृति जागृत रखता हुआ में बहुत दीघं आयष्य व्यतीत करूं ; १९॥ 
[१८९२] ( हरसे ) दुष्टताका हरण करनेवाले ( शोचिषे ) पवित्रता बढानेवाले ओ अचिषे 

oS र ग र्‌ ( ) तेज 

पाले ( नमः ते नमः ते ) तेरे लिये हमारा नमस्कार ( अस्तु ) हो । ( ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( अस्मत्‌ 


अन्यान्‌ ) हमको छोडकर दूसरोको ( तपन्तु ) ताप देते रहें.। ( पावकः ) पवित्रता करनेवाल पं 
हम सबके लिये ( रिवः भव ) कल्याणकारी होवे ॥ २० ॥ क 
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कण्डिका १६-२४ ] . दका सुबोध भाष्य (५८९ ) 


॥ ० eS I गा र नर क 

नमस्त अस्तु [विद्युत नमस्ते स्तनयित्नवे । नम॑स्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे’ ॥२१ ॥ 
डो 12 ° ps =) नको ° ०, ~ . 1 

यतों-यतः समीहे ततों नो अभ॑यं कुरु । श॑ न॑; कुरु प्रजाभ्योऽभयं न; पशुम्य; ॥ २२॥ 


सुमिचिया न आए ओष॑धयः सन्तु दुर्मिचरियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ वष्टि य॑ च॑ वयं द्विष्मः'॥ २३॥ 
देच fl ७ [| ये 0 टल % 
तञ्चकुेवाहतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद शतं जीवेम शरद: शत गुर्णुयाम 
शरद; जातं प्र वाम शरद्‌; शतमदीनाः स्याम श॒रद॑ः जातं भूय॑श्च शरद: शतात ॥ २४ ॥ 
[अ०, ३६, कॅ० २४, मं० सं० २४] 


हति षर्त्रिशाऽध्यायः । 

वुष्टता दूर करनेवाले, पवित्रता करनेवाले और तेजस्विता बढानेवाले ईश्वरको हमारा नमस्कार है। ऐसा कमी 
प्रसंग न आवे कि ईशवरका दण्ड हमारे ऊपर चले, अर्थात्‌ हमारा आचरणही सदा ऐसा होवे कि दण्ड भोगनेका समय 
कमी न आवे । पवित्र ईश्वरको दया हमारे ऊपर सदा बरसतो रहे ॥ २० ॥ 

[ १८९३ ] ( चि-द्युते ते ) विशेष तेजःस्वरूप तेरे लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो। ( स्तनयित्नवे ते ) 
महान्‌ शब्द करनेवाले तेरे लिये ( नमः ) नमस्कार हो । हे ( भगवन्‌ ) ऐइव्ंसंपन्न ! ( ते नमः अस्तु ) तेरे लिये 
नमस्कार हो। ( यतः ) क्योंकि तु ( स्त्रः ) अपने निज आनन्बमें ( खं-ईहसे ) सम्यक्‌ चेष्टा करता है ॥ २१॥ 

तेजोमय, शब्दमय ओर ऐश्वर्यमय ईइवरके लिये हमारा नमस्कार है । जो ईश्वर अपने निज आनंदसेही सदा आनंदित 
रहता है और उस आनंदका दान करता है॥ २१ ॥ 

[ १८९४ ] ( यतः यतः ) जिस जिस स्थानसे तू (सं ईहसे ) कर्म करता है ( ततः ) उस उस स्थानसे 
(नः ) हमारे लिये ( अ-भयं ) अभयदान ( कुरु ) करो। ( नः प्रजाभ्यः ) हमारी प्रजाके लिये ( द अभय ) 
कल्याणकारक अभय ( कुरु ) करो ओर ( नः पशुभ्यः ) हमारे पशुओंके लिये भी अभयदान करो ॥ २२ ॥ 

हे ईश्‍वर ! जिस जिस स्थानसे तुम्हारा कर्म चलता है, उस सस स्थानसे हमारे लिये, हमारी प्रजाओं ओर पशुओंके 
लिये, कल्याणमय अभयदान करो ॥ २२ ॥ 

[ १८९५ ] ( आपः ओषधयः ) जळ और औषधियां ( नः ) हम सबके लिये ( सुमित्रियाः ) हितकारक 
( सन्तु ) होवें । तया ( तस्मे ) उस एकके लिये ( दुर्मित्रियाः ) दुःखकारक ( सन्तु ) होवें कि, ( यः ) जो अकेला 
बुष्ट ( अस्मान्‌ द्वेष्टि ) हम सबका ह्रेष करता है। ( यं च ) और जिस एकका ( वर्यं ) हम सब ( द्विष्मः ) द्वेष 
कु य तदा जल, ओषधि आदि पदार्थ हितकारक होवें । परंतु जो थोडे आदमी सबका द्वेष करते हैं, और जिन 
थोडे आदमियोंका अन्य सब द्वेष करते हैं, ऐसे अल्प दृष्ट मनुष्योंको जल मौर औषधि आदि पदार्थ Re के ॥२३॥ 

वह ( देवहितं ) ज्ञानियांका हित करनेवाला ( शुक्रं ) शुद्ध पबित्र ( चक्षुः ) ज्ञाननेत्र 
0000 कप [हा दषणण या कल ले शा 
देखे, ( शरदः शतं जीवेम ) सौ वर्ष जीते रहें, ( शरदः शतं श्यणुयाम ) सौ वर्ष सुनें, ( शरदः शातं मञ्रवाम ) 
सो वर्ष प्रवचन करें, ( शरदः शतं अ-दीनाः त्र ) सो वर्षे दीन न होते हुए रहें, ( शरदः शतात्‌ भूयः च ) 
आनन्दसे रहें ॥ २४ 
र तो बव हा प्राप्ति पहिले करनी चाहिये, उसी ज्ञानसे हमारी आयु बढेगी, हमारी. ह 
इख्टियोंकी शक्तियां सबकी सब मृत्युके समयतक अच्छी अवस्थामें रहेंगी । ओर सो वर्षसे भो अधिक आयु होगी ॥ २४ ॥ ४ 
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यजुबेंदका स्वाध्यायन्स्पष्टीकरण 


नपा 


(मंश्र १) 
( १ ) बाणी, मन, प्राण और ज्ञानकी शक्तियाँ । 


(१) कचं वाचं प्र पद्ये ॥ 

( अहँ वाचं वाकशक्त अवलम्ब्य ऋचं सुकतसयं ऋग्वेवं 
प्र पच्चे शरण गच्छासि । ) 

मं ( वाचं ) अपनी वाणोकी शक्तिका अवलम्बन करके 
( ऋचं ) सुक्तसय ऋग्वेदको ( प्र पद्ये ) शरण लेता हूं । 

' प्र-पद ' घातुके अथं “ शरण लेना, प्राप्त होना, पास 
जाकर तल्लीन होना, आश्रय लेना, आगे बढ़ना, उन्नति 
करना, कामयाब होना, ' इत्यादि हैं। ये अर्थ ध्यानमें 
घरकर ' ऋचं प्रपद्ये ' का अथ निम्त प्रकार हो सकता है- 
* में ऋचाको शरण लेता हूं, ऋतचाको प्राप्त करता हूं, 
ऋचाको प्राप्त करके उसमें लोन होता हूं, ऋचाका आश्रय 
लेकर, आगे बढकर, उन्नति प्राप्त करनेमें कामयाब होता हूं । 

ऋचाको प्राप्त करना वाणोका अवलम्बन करनेके 
पश्चात्‌हो होता है, क्योंकि ऋचा अथवा ऋग्वेद शब्द- 
राशि होनेके कारण वाणीको शक्तिद्वाराही उसके पास 


मनुष्य पहुंच सकता है । ऋग्वेदका स्वरूप सूक्त रूप है । 


“ सुकत ' उसको कहते हैं कि जो ( सु-उक्त ) उसम भाषण 
सु-भाषण, सुभाषित हो । उत्तम भाषणसे वाणीकी शुद्धि 
होतो है । ऋर्वेवसें सूक्त अर्थात्‌ उत्तम भाषण, ओर उत्तम 
विचार युक्त वाक्य हैं; उनकी शरण लेनेसे वाणीकी और 
आत्माको शुद्धि होतो है, इसलिये कहा है-- 

भद्रे चद्‌ ग्रहेषु च । भद्रं बद पुत्रैः ॥ 

( ऋ. खि. २।४३।२ ) 

' अपने अपने घरोंसें कल्याणकारक साषण किया करो । 
छडकोके साथ उत्तम भाषण करो ' अर्थात्‌ कसी बुरा शब्द, 
गारियां-अथवा अपशब्द मंहसे न निकले । तथा-- 

चाचे वदत भद्रया ॥ अयद० ३।३।३॥ 

“कल्याण करनेवाला भाषणही आपसमें करो ! बुरा 


भाषण करतेसे अनथं होते हे । सब झगर्डोके बोचके तयके 


अन्दर देखा जाय, तो वहां अपशग्द ही दिलाई उदे} 

इसलिये कहा है कि ' अपदी वाचा-शक्तिको लेकर प्वग्वेदवके 
सुक्तोंकी शरण लेनी चाहिए । ' ऋष्वेदके सुक्त ऐसे हैं क, 
वे याणीको शुद्ध करके आत्माका उद्धार फर सकते हैं। 
देखिये 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किस॒चा करिष्यति 

य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ (४७. १।१६४।३९ ) 

( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( विशवे देवाः ) सब देवताएं, सब 
दिव्य गुण, ( अधि निषेदुः ) रहते हुँ, उसी (ऋचः ) 


“ ऋचाके ( परमे अक्षरे) अत्यंत अविनाशी कक्षरोसें 


( व्योमन्‌ = वि-ओम्‌-अन्‌ ) प्रकृति-परमेइवर-जीवात्मर 
रहते हैं। (यः ) जो सनुष्य ( तत्‌) उस बातको (न 
वेद ) नहीं जानता, वह न जाननेवाला पुरष ( ऋचा ) 
वेदसंत्रोसे ( कि करिष्यति ) षया करेया ? अर्थात्‌ उसको 
कोई लाभ नहों होगा, परंतु ( ये ) जो मनुष्प ( इत्‌ तत्‌ ) 
निशचयसे उस बातको ( विदुः ) समझेंगे ( ते इसे ) वे 
पुरुषही ( सं आसते ) एक होकर उत्तमतासे स्थिर बैठ 
सकते हैं । 

बेदोंके मंत्रोंमें देवताओंके सिषसे प्रक्ृति-परमेश्वर जीवा- 
स्साका ज्ञान भर रखा है, इस बातको जो जानता है, वही 
वेदमंत्रोसे लाभ प्राप्त कर सकता है। ओर वहो निडर होकर 
स्थिरताको प्राप्त हो सकता है। परंतु जो इस बातको नहीं 
जानते, उनको वेद पढनेसे कोई लाभ नहीं होता । ऋचा- 
ओंका उपयोग अथवेबेदमें कहा है-- 

ऋरभ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ 

द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः ॥ ( अथवं० १०।५।३० ) 

“ ( यः ) जो अकेला ( अस्मान्‌ ) हम सबका ( द्वेष्टि ) 
द्वेष करता है ओर ( वयं ) हस सब ( यं ) जिस अकेलेका 
( द्विष्मः ) देष करते हैं ( तं ) उस बहुजनविरोधी मनुष्यके 


साथ हम सब ( ऋग्म्यः ) ऋचाओं अर्थात्‌ सुक्तोंके 
अनुकूल ( निः भजामः ) बर्ताव करते हुँ । ? 
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एक भनुष्यको अथवा मल्पसंल्यामें रहनेवाले सनुष्योंको 
उचित नहीं कि, वे सब अन्य बहुजनसमाजका व्यर्थ हेष करें, 
था उनको नुकसान पहुंचाएं। जिस एकके विरुद्ध सब 
बोलते हैं, और जो एक सबकी हानि करनेके लिये कटिबद्ध 
होता है बह समाज-घाती होता है। उसको सुषतो अर्यात्‌ 
उक्तस उपवेशोहारा समझाना चाहिये, और उसका भन उच्च 
घनाना चाहिये। यही बेदके सूक्तोंका काम है । यही वैदिक 
उपदेशका भहुत्त्व है। और देखिये-- 

ऋग्वेदस्य पृथिवी-स्थानम्‌ । 

अचो विद्वान्‌ पृथिवीं वेद ॥ ( गोपथ १।५।२५॥ ) 

त्रहग्बेव्का पृथिवी स्थान है, इसलिये जो क्रूग्वेवको 
यथावत्‌ जानता है यह संपुर्ण पृथिवोको अर्थात्‌ पाथिष 
पदार्थोको जानता है, ऐसः गोपथ ब्राह्मणमें कहा है तथा-- 


ऋचां प्राची महती दिगुच्यते ॥ 
( ते० ब्रा ३।१२।९।१॥ ) 

“ ऋचाओंकी बडी पूर्व दिशा कही जाती हे अर्थात्‌ 
जिस प्रकार पूर्व दिशासे संपूर्ण विश्वको प्रकाश देनेवाला 
सूयं उदय होता है, उसी प्रकार ऋचाओंसे संपूर्ण विश्वके 
ज्ञानका उदय होता है। ज्ञानरूपी सुयेका उदय करानेवाली 
पूर्वदिशा ऋग्वेदही है । 

इस प्रकार ऋग्वेदका महत्व ढेदिक वाइमयमें वर्णन 
छिया है । वाणीकी पवित्रताके विषयमे 'ग्वेदमें लिखा है- 

सहस्नरधांरे वितते पवित्र आ 

वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 

रुद्रास एषाभिषिरासो अद्रुहः 

स्पशः स्वञ्जः सुशो नृचक्षसः ॥ ( श्र. ९।७३।७ ) 

( वितते ) विस्तृत ( सहस्न-धारे.) हजारो धाराओं 
अर्थात्‌ जल-प्रवाहोसे युक्त ( पवित्रे) शुद्ध करनेवाले 
स्रोतमें ( मनीषिणः कवयः ) बुद्धिमान ज्ञानी अपनो (वाचं ) 
बाणोको ( आ पुनन्ति ) पवित्र करते हैं। ( एषां ) इन 
विद्वानोंके शब्द ( रुत्रासः ) भय उत्पन्न करनेवाले परंतु 
( इषिरासः ) बडे प्रभावशाली) ( अ-दरुहः ) किसीका द्रोह 
अथवा घात न करनेवाले ( स्पशः ) सावधानतासे युक्त 
( स्बञ्जः = सु-अञ्जः ) उत्तम शुद्धतायुक्त ( सु-वृशः ) 
उत्तम दिव्यदृष्टिसे युक्त, और ( नृ-चक्षसः ) मनृष्योंको 
सज्ञान करनेवाले होते हैं । 

जिसमें बुद्धिमान कवि अपनी वाणीके मल धोते हैं बह 
पवित्र स्रोत परमात्माका सत्य स्वरूप और सत्य ज्ञान है । 


(५९१) 


उसमें शुद्ध हुई वाणी उक्त गुणोंसे यृक्त होती है । हस प्रकार 
वाणीकी शुद्धि करनेके विधयमें और वाणीको ऋण्वेबमें लीन 
करनेके विषयमें वेवकी संमति प्रतीत होती है । अब मंत्रका 
अगला उपवेश देखना है-- 


(२ ) मनो यजुः प्र पद्ये 


[अहँ मनः स्वकीया मतनशक्ति अवलम्ब्यः यजुः अध्याय- 
मयं सत्कारसंगति दानमयक्कमंप्रेरकं या यजुर्वेद प्रपद्ये शरणं 
उपंमि । ] 


में ( मनः) आपनी पननशक्तिको लेकर ( यजुः ) 
यजुबंदकी शरण लेता हूं । 


यजुर्वेदमें अध्याय होते हैं । अध्याय, अध्ययन ये धाम्द 
“पठन ' अर्थ बताते हैं। अध्ययन न करनेके दिनका नाम 
“ अनध्याय ' है। अन्‌+अध्याय=्छुट्रीका दिन। अध्यायिन्‌ 
शब्द विद्यार्थो अर्थात्‌ जिसने अपना मन पढाईमें लगाया है ” 
ऐसा अर्थ व्यक्त करता है। ' यजु ' शब्दका अर्थ “ सत्कार, 
संगति ओर उपकारमय कर्मकी प्रेरणा करनेवाला ' ऐसा है। 
सश्कार-संगतिदानात्मक कर्म यज्ञनामसे प्रसिद्ध है । यज्ञ 
उस कर्मको कहते हैं कि जिससे पुज्योंका सत्कार होवे। संगति 
अर्थात्‌ संगठन होवे और बान अर्थात्‌ परोपकार, लोकोप- 
कार होवे । इस प्रकारके कर्मयज्ञ होते हैं, ऐसे यज्ञोंका 
उपदेश यजुर्वेद करता हे । इस प्रकारके श्रेष्ठ कर्मामे अपना 
मन लगाना इस मंत्रका अभीष्ट है । 
मन ऐसे अध्ययनमें लगाना चाहिये कि, जिसके पुज्योंका 
सत्कार करनेमें, संगठन बढानेवाले कार्य करनेमें ओर लोको- 
पकार कार्य करनेमें मनृष्योंको प्रवृत्ति हो सके। मनके 
दिषयमें वेद कहता है— 
यत्ते दित्खु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृह्दरः ॥ 
( ऋ. ५।३९।३; माम, १७१ .* 
(ते ) तेरा ( दित्सु ) वानशील, उदार ( प्र. "7४६ 
सिद्ध और शांत ( मनः ) मन ( बृहत्‌ श्रुतं ) बहुत ज्ञान- 
यत, बहुभुत ( अस्ति ) है । 
अर्थात्‌ मन परोपकारशोल, शांत और ज्ञानसे भरा हुआ 
होना चाहिए । सनका स्वरूप और उसका हेतु निम्नलिखित 
मंत्रमें वर्णन किया है-- | 
धुव ज्योतिर्निहितं दशये क॑ मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः। 
विश्वे देवाः समनसः सकेता परकं क्रतुमभि वि यन्ति 
साधु ॥ ( ऋ० ६९५ ) 
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( क ) आनंददायक ( ध्रुव ज्योतिः ) स्थिर तेज 
( दृशये ) ज्ञान लेनेफे लिये ( अन्तः निहितं ) अंदर अर्थात्‌ 
हंत:करणके स्थानमें रखा है। यही ( सनः ) मन ( एतयत्सु ) 
बौडनेवालोंके अंदर ( जविष्ठं ) अत्यंत बेगवान्‌ है। (सकेताः) 
एक उद्देशसे प्रेरित हुए हुए ( समनसः ) एक मतवाले 
( विश्वे देवा: ) सब ज्ञानी ( एकं क्रतुं ) एक ही कार्यको 


'( साधु ) उत्तम रीतिसे ( अभि-वि-यन्ति ) करते हैं । 


हस मंत्रमें कहा है कि, मन तेजोरूप, आनंददायक ओर 
वेगवान है, उसीसे सब जाना जाता हे । इस प्रकारके 
सुसंस्कृत मनसे युक्त हुए ज्ञानी पुरष जिस उद्देशसे जिस 
कार्यको करना चाहते हैं, उसको उत्तमतासे सिद्ध करते हैं । 
भोर वेलिये-- 


भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षसुत क्रतुस्‌ । 
अघा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन्‌ 
गावो न यवसे विवक्षसे ॥ ( ऋ० १०।२५।१ ) 
हे ईश्वर ! ( नः ) हम सबको ( भद्रं मनः ) कल्याण- 
कारक भन ( भत्रे दक्षं ) कल्याणकारक बेल ( उत ) और 
( भद्रं क्रतुं ) कल्याणकारक कमं ( अपि वातय ) प्राप्त 
कराओ । ( अधा-अथ ) पश्चात्‌ ( ते सख्ये ) तेरी सित्रतामें 
ओर ( अन्घसःन्अन्‌+धसः ) प्राणशक्तिके ( मदे ) हष॑में 
हम सब (विरणन्‌) विशेष प्रकार गायन करते रहें । (न 
गावः ) जिस प्रकार गोवें ( वः विवक्षसे यवसे ) आपके 
बडे जो-अर्थात्‌ धान-के खेतमें आनंद करती हैं । 
इस मंत्रमें ' भ्रं मनः ' ये दो शब्द और “ तब्मे सनः 
शिवसंकल्पमस्तु । ' ( वह मेरा भन शिवसंकल्पमय ,होवे ) 
यह यजुर्वेद अ. ३४।१...६ का वचन एकही भाद रखता है। 
भद्रे मनः । ( ऋ० १०२५१ ) 
शिवसंकल्प मनः। ( वा. य. ३४।१ . ६ ) 
ये दोनों वेदोंके भाष एकसेहो हैं । इसो दृष्टिसे ये सब 
सुक्त देखने चाहिए । तथा -- 
मनो ज्यातिजुषताम्‌ ॥। ( तत्ति० सं. १।५।३।२ ) 
मनो जूतिज्ञुषताम्‌॥ (वा. य. २१३ ) 
“ ज्योतिरूपी सनका ( जुषताम्‌ ) प्रेमके साथ उत्तम 
उपयोग कोजिये । ' तथा 
उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते 
मनो दानाय सूरयः ।। ( "० १।४८।४ ) 
* ( उषः यामेषु ) उपःकालके समय ( ये ते सूरयः ) 


लो कोई ज्ञानी ( दानाय सनः ) दानके लिये मन (प्र -पालक है। ( 


Vinay 39540 हुक्का वचुषेषण घवष्क 151015 


[ अध्याय ३६ 


युञ्जते ) लगाते हैं । ' ज्ञानी लोग सबेरेसेही अपना मन 
परोपकारके फार्योमें डालते हैं । तथा-- 


अनर्शराति वछुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
सो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोद्यन्‌॥ 
( ऋ० ८।९९।४; अधर्वं० २०।५८।२ ) 
( अन्‌-अ्श-राति ) जिसका दान हानिकारक नहों है 
ओर जो ( वसु-दां ) धन देता हे उसकी ( उप-स्तुहि ) 
स्तुति करो । ( इन्द्रस्य) इन््र=्परमात्माके ( रातयः ) 
दान ( भद्राः ) कल्याणकारक हैं। जो ( अस्य कामं ) इस 
ईश्वरको इच्छाके अनुसार ( विघतः ) कार्य करता है, उस 
पर (सः) वह (न रोषति ) क्रोध नहीं करता । और 
( सनः ) सन ( दानाय ) दानके लिये ( चोदयन्‌ ) प्रेरित 
करता है। 
सनको दानके कमोमें लगाना चाहिये, दान अच्छी प्रकार 
देना चाहिए, जिसका परिणाम हितकारक हो सके । कमी 
अनथ उत्पन्न करनेवाला दान नहीं देना चाहिए । इस प्रकार 
सनको किस छार्यमें प्रवृत्त करन! चाहिये उसका वर्णन इस 
संत्रमें है । मन बहुत चंचल है, उसको वशमें रखना बहुत 
कठीन हे, यह सबका अनुभव है। चंचल मनका निरोध 
अभ्याससे हो सकता है। सन एकाग्र छरनेके ससय, जब वह 
झटकने लगता है, तब उसको वापस लाकर उसी स्थानपर 
स्थिर करना चाहिए; इस प्रकार बार दार करनेसे सन 
एकाग्र हो सकता है । इस विषयमे ' मन-मावतंन-सूक्त ' 
संपुर्ण देखनेयोग्य है। परंतु यहां केवल दोही संत्र देता हुं- 


यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १० ॥ 

यत्ते भूते च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वरतयामसीह क्षयाय जीयले ॥ १२॥ 

( ऋ० १०५८ ) 

“जो तेरा मन इस ( विश्व ) सब विइवमें दूर दूर 
( जगाम ) भटकता है, उसको ( इह ) यहां ( आ-वतं- 
यामसि ) वापिस लाता हूं, ताकि स्थिति और जीवन उत्तम 
होवे ॥ जो तेरा मन भूत, भविष्य ओर वर्तमानको दुर 
दूरकी बातोंमें भटकता है, उसको में स्थिति और जीवनके 
लिये यहां वापिस लाता हूं । ' 

यह सब सूक्त ऋ० १०।५८ में देखने योग्य है । इस 
सुक्तका ऋषि “ गोपायतः ' ( गो -प-अयन ) अर्थात्‌ इंद्रिय 
गो) इद्रियोंके (५) पालनमें ( अयन ) 
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गति अर्थात्‌ “ मनको वापिस लातेका अध्यास ' ही देवता 
है। इसके साथ शिवसंकल्प सुक्त (यजु० वा० सं० ३४ 
अ० ) देखनेयोग्य है। उनमेंसे एक मंत्र नीचे देता हूं-- 
खुषारथिरश्वानिव यन्मप्य़ान्नेनी यतेः 
5भीशुभिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठं यद- 
जिरं जविष्ठ तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
(वा. य. ३४६ ) 
* जिस प्रकार उत्तम सारथी घोडोंको चलाता है, उसी 
प्रकार मनुष्योंके इंद्रियरूपी अश्वोंको जो चलाता है, और 
जो हृल्यमें रहता हुआ, अजर और वेगवान्‌ है, वह मेरा 
झन उत्तम विचारयुक्‍त होबे। ' और-- 
मनो-वाक्कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ 
[ तेत्ति० आ० १०।६६ ( आंध्र० ) | 
' मेरे सन, वाणी और शरीरसे सब पवित्रही कमं होते 
रहें । ' इस प्रकारकी इच्छा हरएकको रखती चाहिये। तथा- 
मनो हविः ॥ ( तं० आ० ३।६।१ ) 
मनो यशेन करपतास्‌ ॥ 
( दा० य० १८२९; २२।३३; त० सं० १।७।९।२ ) 
' सनको हवि समझो ? ' उस समको यज्ञके साथ-यज्ञमें- 
अर्पण करो । ' मनका अहंकार नष्ट करतेकी यही युक्ति है। 
इस प्रकार सनका स्परूप, उसके धर्म, उसका कार्य मौर 
उसको स्वाधीन करनेके उपाय वेदमंत्रोंमें कहे हैं। इस 
प्रकारके प्रभावशाली सनको लेकर यजुर्वेद अर्थात्‌ ' कर्मबेद ' 
की शरण लेनी है। यही भाव “ मनो यज्ञेन कल्पतां ' इस 
यजुवद मंत्रमें कहा है । इस प्रकार इस संत्रका आशय प्रतोत 
होता हे । भब इस मंत्रके तीसरे उपदेशका विचार करना है- 


(३ ) साम फ्राणं प्र पद्ये 

| अहँ प्राणं स्वकोयां जीवनशक्ति अवलम्ब्य साम गीति- 
मयं सामवेदं प्रपद्ये प्राप्नोति । | 

में ( प्राणं ) अपनी जीवनहाबितक्ो लेकर (पास) शांति 
उत्पन्न करनेवाले गीतिमय सामवेदको ( प्रपद्चे ) प्राप्त 
होता हूं । 

इसमें प्राणका सामके साथ संबंध बताया है। “प्र+अन्‌ ' 
शब्दका ' विशेष प्रकारका जीवन ऐसा मूल अर्थ है, और 
सामन ' शब्दके ' सामगायन ' शान्दि फरनेका उपाय, 
चित्तको स्थिर करनेका अध्यास, आत्मिक शांति प्राप्त 


७५ ( यु, सुः भाष्य ) 


(५९३ ) 


करनेका यत्न, इतने अर्थ हैं। अर्थात्‌ ' विशेष जीवनसे शांति 
प्राप्त करनेका प्रयत्न ' हस संत्रको बताना है । 

प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी चञ्चलता नष्ट होती है, 
और मन स्थिर होता है । मनकी स्थिरतासे झांति प्राप्त 
होती है । प्राणोंकी उपासना उपनिषदोंमें अनेक स्थानपर 
वर्णन की है । वेद भी उसीका वर्णन फर रहा है 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । 

प्राणो ह सत्यवादिनशुत्तमे लोक आ दधत्‌ ॥११॥ 

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो हृ प्राण उच्यते । 

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सबं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

(अ. ११४) 
प्राण ही मृत्यु है और प्राण ही उष्णता अथवा सहन- 
शक्ति हे । इसलिये ( देवाः ) विद्वान्‌ ( प्राणं उपासते ) 
प्राणको उपासना करते हैं। प्राण सत्यवादी मनुष्यको उत्तम 
लोकोंमें पहूंचाता है । ( मातरि-इबानं ) भाकाशमें व्यापक 
जो सुक्ष्म वायु है उसको (प्राणं आहुः ) प्राण कहते हैं । 
( वातः ) वायुको ही प्राण कहते हैं। भूत, भविष्य और 
वर्तमान कालीन सब पदार्थ प्राणमें ही रहते हैं । ( प्राणे ) 
प्राणमें हो सब फुछ रहा है । ” 

' तक्मा ' शब्दके दो अथ हें । एक बीमारी जिसमें ज्वरके 
साथ फोडे फुत्सियां मादि होतीं हैं और दूसरा अर्थं सहन- 
शब्ति, हुंसना आनंद करना इत्यादि हैं। ' तंक-कृुच्छ्जीवने 
( कष्टका जीबन ) ' इस घातुसे बननेवाले “ तवमा ' शब्दका 
पहिला अर्थ होता है और “ तक्‌-हसने-सहने च ( हंसना 
आर सहना ) ” इस धातुसे बननेबाले “तक्भा' शब्दसे दूसरा 
अर्थ सिद्ध होता है । इस मंत्रमें दूसरा अर्थ अभोष्ट है; 
क्योंकि मृत्यु शब्दके साथ बिरोध रखनेवाली अवस्था तक्मा 
आाब्दमें बतानी है । मृत्यु शब्द कष्टका जीवन बताता है और 
तक्मा शब्द आरोग्यका जीवन बताता है ! दोनों अवस्था 
प्राणके आश्रयसे रहनेवाली हैं । 

प्राणकी उपासनासे सत्यनिष्ठ सत्यवादी पुरुषकी योग्यता 
बढती है । योगशास्त्रमें प्राणायामका महत्त्व इसी कारण 
वर्णन किया है । प्राण स्थिर रहनेसे सनको एकाग्रता होती 
है, और प्राण चंचल होनेसे मन अशाँत होता है । प्राणका 
अन्तके साथ संबंध है-- 

प्राणमन्नेनाप्यायच्च। (ते. आ. १०३६१ ) 
( महा. उ. १६।१ ) 

“अप्नसे प्राणकी वृद्धि करो । ' अन्नसे प्राणकी शक्ति 

बढती है । भन्न शब्दसे यहां सात्विक अन्न विवक्षित है । 
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योग्य पदार्थ खानेसे आयु बढती है और अयोग्य पदाथ 


खानेसे बीमारियां बढकर मृत्युके पास जलदी जाना होता 
है । इसलिये प्राणको उपासना करनेवालोंको उचित है कि 
बे उत्तम निरोगी सात्विक अन्न भक्षण करे । इस प्रकार 
रक्षण किया हुआ प्राण 

प्राणो रक्षति विश्वमेजत्‌ ॥ ( ते० ब्रा० २।५।१।१ ) 

¦ ( बिशवं एजत्‌ ) सब हलचल करनेवालेका रक्षण प्राण 
करता है।' प्राणको शक्ति सब शक्तियोंसे बडी है, इसलिये 
उसको यज्ञमें अर्पण करनेका उपदेश निम्न मंत्रमें आया है-- 

प्राणो यक्षेन कल्पताम्‌ ॥ 
( चा० य० ९।२१; १८।२९; २२।३३ ) 

प्राणो हचिः॥ ( मंश्रा० सं० १।९।१; त आ० ३।१।१) 

' प्राणको यज्ञमें समर्पण करो ' क्योंकि ' प्राण ही हाव ' 
है । प्राणोंकी रक्षा अपने उपभोगोंके लिये नहीं करनी चाहिये, 
परंतु प्राणोंको हवनसामप्री समझकर, जिस प्रकार हुवन- 
सामग्रीका यज्ञमेंही उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
सत्कार-संगतिवानरूप कमोमें अपने प्राणोंका अपण करनेके 
लिये तयार रहना चाहिये । प्राण और आयु बहुत अंशमें 
समानहो अर्थ बताते हैं, देखिए -- 

प्राणोहि भूतानामायुः ॥ ( ते० आ० ८।३।१ ) 

( ते० उ० २।३।१ ) 

/ घ्राणियोंको आयुही प्राण है।' इस प्रकारकी प्राण- 
शक्तिको सामवेदके साथ लगाना है। सामवेद उपासना 
( ईइवरको भक्तिके साथ मानसपूजा ) की सहायता करने- 
वाले मंत्रोंकी गायन-पद्धतिका वणन करता है। उपासना, 
भक्ति आदिका गानेके साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। चित्त 
एकाग्र होनेके लिए गायनसे बडी सहायता होती है। इन 


सब बातोंका इस संत्रोपवेशके साथ विचार करके बोध 
लेना चाहिये । अब इस मंत्रके चतुर्यं उपदेशका विचार 
करना है-- 
(४ ) चक्षुः भोत्र प्र पत्रे ॥ 

( अहं श्रोत्रं मदीयां श्रवणश वित अवलंब्य चक्षुः दिव्य- 
चक्षुमृतं अंगिरसो वेदं अथवंवेद प्रपद्ये ) 

से ( श्रोत्रं) अपनी श्रवणशक्तिको लेकर ( चक्षुः ) 
दिव्यज्ञाननेत्रके समान आंगिरस अथर्ववेदकी ( प्रपद्ये ) 
शरण लेता हूं । 

इस मंत्रभागमें ' चक्षु ' शब्दसे अथवंवेदका अर्थ लेना 
उचित है । ऐसा अर्थ करनेके लिये निम्न आधार हे -> 
( १ ) पहिला प्रमाण क्रसप्राथ्ति है 


१ वाचं-- क्रचं...... हक व) 0-0 प्रपद्ये । 
२ मनः यजुः... «० ( यजुर्वेदं ) ......प्रपद्ये । 
३ प्राण:--साझ...... ( सामवेदं ) ... ... प्रपद्ये । 
४ श्रोत्रं-चक्षुः...... ( भथर्वदेदं ) ... .. प्रपद्ये । 


इस कोष्टकको देखनेसे )ऋग्यजुःसासके क्रमसे, चतुर्थ 
' चक्षुः ' शब्द चतुर्यं अथर्ववेदका वाचक प्रतीत होता है । 
२ प्रमाण अथववेदको ब्रह्मवेद कहते हैं । ब्रह्म शब्द ज्ञानवाची 
है । क्षाननेत्र, ज्ञानद्‌ष्टि आदि इाब्दोंमें चक्षुइंद्रियक्षा ज्ञानके 
साथ संबंध प्रतीत होता है । इसलिये चक्षुशब्दसे ज्ञानवेद, 
ब्रह्मवेद अथवा अथववेदका ग्रहण हो सकता है । सबही वेव 
ज्ञानरूप हे । परंतु यहां इसी वेदको ज्ञानवेद क्यों कहा ? 
ऐसी कोई शंका कर सकते हैं! सहविचार, सत्कर्म और 
सदुपासना ये तीन क्रमशः ऋग्यजुःसामके कार्य होनेके 


पञ्चात्‌ ही दिव्यदृष्टि खुल सकती है, ओर सच्चा ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है 


ऋणग्वेद स्तुति बाणी पुभ्ाषण सहिचार प्रशंसावेद 
क यजुवद यज्ञ सन अनुष्ठान सत्कर्म फर्मवेद 
सामवेद उपासना प्राण जीवन सबुपासना उपासनावेद 
अथववेद ज्ञान भ्रण स्थिरता दिव्यदृष्टि ब्रह्मवेद 


इस प्रकार अथर्ववेदका ज्ञान और दिव्यद्ष्टिके साथ 
संबंध आता है ' अ-यब ' शब्दका अर्थ ' अ-गति, चंचलता- 
होन, स्थितप्रज्ञ, स्थिरसुखसन-स्थित-योगो ' ऐसा है। इस 
योगोको हो दिव्यद्ष्टिको प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार 

चक्षु शब्द अथर्दवेदका संकेत माना जा सकता हे । 
३ रा प्रमाण अथदेदेदको अंगिरो वेद अथवा अंगिरसां 


वेद एसा सी कहते हैं ओर चक्षुशब्दका अंपिरसोंके साथ 
संबंध मथबंवेदने बताया है । 


यस्य शिरो वैश्वानरश्चक्नुरंगिरसोऽभवन्‌,। अंगानि 
यस्य यातवः स्कंभं तं त्राहि कतमः स्विदेव सः ॥१८॥ 
यस्य बातः प्राणापानौ चश्नुरंगिरसो ऽभवन्‌ । 
दिशो यश्चक्रे प्रश्ानीस्तस्से ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥ 
( अथर्व १०।७ ) 
जिसका सिर अग्नि और चक्षु अंगिरस हो गये, जिसके 
अंग ( यातवः ) गमनशील प्राणो हो गये हैं, उसका नाम 
स्कंभ है ओर ( सः ) बह ( कतमः ) अत्यंत आनंदमय 
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है ॥ वायु जिसके प्राण और अपान हैं, और चक्ष अंगिरस 
हो गये हैं, दिशा जिसके ज्ञानके साधन हैं उस ज्येष्ठ ब्रह्मको 
नमस्कार हे । ' 


इस भंत्रोंमें चक्षुका अंगिरसोंके साथ संबंध बताया है। इन 
दो मंत्रोंमें परमात्माका वर्णन है और उसके चक्ष अंगिरस हैं। 
अंगिरसोंका वेद अथर्ववेद प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ अथर्ववेद 
परमात्माकी आंख है। अस्तु । इस प्रकार चक्ष शब्दसे अथर्व- 
वेदका बोध होता है । 


४ था प्रमाण श्रवणशक्तिके साथ अथवंवेदकी धारण 
जाना हे । श्रवणशक्तिका ज्ञानके साथ संबंध सनातन है । 
श्रुति शब्दका ' वेद अर्थात्‌ ज्ञान ' ऐसा अर्थ प्रसिद्ध है। 
विद्वान्‌का नाम बहुश्रुत और भविद्वान्‌के लिये अल्पथुत शब्द 
प्रयुषत होते हें । अर्थात्‌ ्रवणश्चवितके साथ ज्ञानका संबंध 
निश्चित है । इसलिये कहा है कि “ अपनी श्रवणशक्तिके 
साथ ब्रह्मवेदक्की शरण जाता हूं । ' 

“ अंगि-रस्‌ ' शब्दका ' अंगोंमें रहनेवाला रस ' ऐसा 
अर्थ है । शरीरमें अंगप्रत्यंगोंमें एक प्रकारकी जीवन शक्ति 
रहती है, उसका नाम अंगिरस है। भंगिरसः, अंग-रसः, 
मंगीप-रसः, मंगानां रसः ( मंगोंके अंदर रहनेवाली 
जीवनशक्ति ) Vitalit9, ५३] ००८१, इसी शक्तिद्वारा 
शरीरको व्याधि दूर होती है । । इच्छाशक्तिसे इस जीवन- 
शक्तिको संचलित करनेसे अनेक व्याधियां दूर की जा सकती 
हैं । यह इच्छाशबितकी चिकित्सा अथवंवेदमें सेकडों स्थानोंमें 
कहो है । इसलिये इस वेदको ' आंगिरस वेद ' कहते हँ । 
सनक्को स्थिर करनेकी विद्या इसमें है, इसलिये इसको अथवे- 
वेव हते हैं । ' अथर्वा ' शब्दका ही अथं ¦ स्थिर ' ऐसा 
है । इस प्रकार इस वेदका महत्व है । 

अथर्व.वेदका गुरुपरंपरासे श्रवण करनेके जिये फा्नोंको 
सर्मापत करना है। गुरुपरंपरासे बेदके गृह्य आशयको 
सुनकर, योगादि साधन जानकर उसका अनुष्ठान करना, 
ओर मन एकाग्र करनेका अभ्यास करके, इच्छाशक्तिको 
घढाकर, केवल इभ्छामात्रसेही दूसरोंकी व्याधियोंको दूर 
करके परोपकार करना, श्रवण शक्तिको अथर्ववेदमें अर्पण 
करनेका तात्पर्यं है । ( १ ) वाणी (२) सन भौर (२) 
प्राणकी पचित्रत।के पश्‍चात यह ( ४) विव्य दृष्टिको प्राप्ति 
होती है, यह बात मंत्रोपदेशके ऋमसेही जाती जा सकती है, 
इसलिये अब इस क्रमके विषयमें यहां विशेष विचार करनेको 
मावइयकता नहीं । 


+ 


(५९५ ) 


इच्छाशक्तिसे व्याधियां दूर होतीं हैं और इष्छाशक्तिके 
प्रयोग आंखोंको वेधक-दृष्टिसे ही हो सकते हैं। चित्तकी 
स्थिरता और गांखोंमें वेधक शक्तिके साथ एकही स्थानपर 
बहुत देरतक दृष्टिकी टकटकी लगानेको शक्ति जिसको 
साध्य हुई है, वही अपनी प्रबल इच्छाशक्तिसे दूसरोंको 
आराम पहुंचा सकता है । इस बातको देखनेसे पता लगेगा 
कि ' चक्षु ' शब्दसे ही यहाँ अथर्वाका उल्लेख क्यों किया 
है । अथर्ववेदमें कही हुई दिव्य इच्छाशयितके प्रयोग चक्षुकी 
वेधक-दृष्टिसे ही साध्य हैं; इसलिये चक्षुशब्दही उस वेदका 
उपलक्षण माता है। अस्तु । इस प्रकार इस मंत्रभागका 
विचार हो गया। अब मंत्रके पंचम भागपर विचार 
करना है-- 


(५ ) वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ | 

( वाक्‌-ओजः ) वाणीका बल, ( सह-मोजः ) ऐक्यका 
बल और ( प्राण+अपानो ) प्राणोंका बल (मयि) मेरे 
आह्मामें रहे । मेरे आत्मिक बलके साथ वाक्हावित, ऐक्यकी 
शक्ति और प्राणशक्ति ये तीन शक्तियां रहें । 

“ओजस्‌? शब्दके ' बल, शक्ति, योग्यता, वीर्य, तेजस्विता ' 
आदि अथ हे । “ओज्‌ ' धातुका अर्थ ' बलवान्‌ होना, 
तेजस्वी बनना, वीरयंवान्‌ रहना ' आदि है । शस्त्रास्त्रोंका 
उपयोग करनेकी कुशलता ऐसा भी एक अर्थं ओजका है । 
' उन्ज-आजेव ' इस धातुसे कई लोग ओजः शब्द बनाते हूँ । 
इस अवस्थामें ओजका अर्थ “सरलता ' भी हो सकता है । 

सनुव्यकी उन्नतिके लिये वाणीकी शक्ति, वक्तूत्वका तेज 
और सरल भाषण करनेकी योग्यता चाहिये । वाक्तुस्वकी 
शाक्तिसे सुज्ञ मनुष्य शत्रओंको भी अपने मित्र बना सकता 
है । उत्तम वक्तृतासे मनुष्यकी योग्यता, तेजस्विता ओर 
सरलता प्रकट होती है । मनुष्यके पास जो वाचाशक्ति है 
वह ही एक विशेषता मनुष्यके पास है, जो किसी अन्य 
प्राणीके पास नहीं । सनुष्योंकी सब उन्नति उसकी वक्‍तृत्व- 
शक्तिपर ही निर्भर है।.यवि मनुष्योंमें वषतृत्वश क्ति न होती 
तो मनुष्य इतनी उन्नति न कर सकते । मनुष्यकी वाचा- 


` शक्तिकी इतनी योग्यता है। 


मनुष्य प्राणी मेलमिलापसे रहनेवाला है । यदि मनुष्य 
मिलजुलकर नहीं रहेंगे तो उनका नाश निःसंदेह होगा । 
संगति, संमेलन, ऐक्य, एकता ये मनुष्यको उन्नतिके साधन 
हैं ओर विरोध, झगडा, भिन्नता, लडाई ये मनृष्यके घातके 
साधन हैं। उन्नति करनेके लिये मनुष्योंको संघ बनाना 
चाहिये । इसलिये ऋग्वेदमें कहा है 
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संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
( त्र. १०।१९१।२ ) 
* संगठन करो, संवाद करो और मन सुसंस्क्ारोसे युक्त 
करो ' यही उपदेश ' वागोजः सहोजः ' शब्दोंके द्वारा किया 


प्रयत्न ( ज्ञान+संस्कार+आनुवंशिक संस्कृति ) 


है। साथ रहनेसे, मिलशुलकर रहनेसे जो बल पेदा होता है 
वही संगठनकी शवित है। मनुष्यक्की शक्ति और उच्नतिक्का 
प्रमाण उनकी संगठन-शक्तिके प्रसाणपर निर्मर है। 
देखिए — 


संख्या+संगठन+निर्वेरसाव 


हससे पता लगेगा कि, संगठनका अभ्युदयके साथ 


कितना घनिष्ठ संबंध हे । इस प्रकार संघशक्तिका महत्त्व 


जानकर अपनी उन्नतिके लिये मनुष्योंको अपनी संघशक्ति 
घढानी चाहिए । 

' प्राणपानो ' शब्दसे प्राण-शर्कितका वर्णन है। प्राण 
शब्द जीवन-शितिका वाचक है और अपान शब्द दुःख हारक 
शक्तिका बोधक है। शरीरके अंदर दो व्यापार चलते रहते 
हैं, एक जीबनको कला बढ़ानी ओर दूसरा रोगबीजोंका 
नाश करना । ये दो शक्तियां शरीरमें बढ़ानी चाहिएं । 
परमात्माने शरीरके अंदर ये दोनों शक्तियां रक्खीं हैं। ओर 
शरीरकी आरोग्यता इन्होंके कारण रहती है। इन शक्तियोंका 
विकास करना मनुष्योंका कार्य हे । पूर्वस्थानमें कही हुई 
इच्छाशक्तिसे दूसरोंको आराम पहुंचानेके लिए अपनी 
प्राणशक्तिकी सामर्थ्यं बढाना चाहिए । प्राणशक्तिक्षो सामथ्यं 
बढानेसे अपनी नीरोगता भी स्थिर होती हे । आरोग्यसंपन्न 
होनेसे सब पुरषाथं फरनेकी सुगमता होती है, इसलिये 
प्राणापानको शक्ति बढानी चाहिये । 

* बाचाशक्ति, संघशक्षि और जीवनशक्ति मेरे आश्रयसे 
रहें ' एसो प्रार्थना इस मंत्रमें है। ' मयि ? सप्तमी 
विभक्तिका एकवचन है । ' अस्मत्‌ ' शब्द मूल है उसको 
सप्तमी ` मयि ' होती है । ' अस्‌-मत्‌ ' ( अस्मत्‌ ) अर्थात्‌ 
अस्ति-मत्‌ ( अथवा अस्तित्ववाला, हस्तिवाला ) शब्दही 
बताता है कि जिसका नाम नहो होता, अथवा जो सद्रूप है, 
वह अस्मत्‌ है । अस्मत्‌ शब्दका प्रथमा विभक्तिका एकवचन 
* अहम्‌ ' होता है । ' अहम्‌ ' ( अ-हुं ) का अर्थ “ अ- 
हन्यमान ' अर्थात्‌ जिसका हनन अथवा नाश नहीं होता है, 
जो अविनाशी है । ` अहं अस्मत्‌ ' ये शब्द ' में ! ऐसा अर्थ 

बतानेवाले हैं, और इन शब्दोके अर्थ देखनेसे विदित होता 
हैं कि, मेरा नाश नहीं होना है, अर्थात्‌ मे अ-विनाशी हूं । 
आत्माका अ-विनाशित्व ' अहं; अस्‌-मत्‌ ” इन शब्दोसेही 
सिद्ध हुआ । में अविनाशी हु यह विइवास इन दाब्दोंके अर्थ 


१९ आशावाद = अभ्युदय । 


वेखनेसे ही होता है । ( 1»-१।४।4७६] ३०७] ) अ~विभाज्य 
अविनाशो आत्मा यही अर्थ ' अ-हंं ' शब्द बता रहा है। 
में जो अविनाशी आत्मा हूं, उस मेरे भाधारसे वाका वित, 
संघशक्ति और प्राणशक्ति स्थिर रहे यह भाव इस मंत्रका 
है। प्राण और संगठनके विषयपें बहुत कहा गया है; अब 
याणीके विषयमें वेदोंका आशय बताना है 
वाक्‌ त आप्यायताम्‌ । ( वा. य. ६।१५ ) 
' तेरी वाणीकी उन्नति हो । ' वाचा-शक्तिक्षी उन्नति 
करनी चाहिए, वकतूता ओजस्विनी होनी चाहिए, वाणीमें 
बल लाना चाहिए इत्यादि भाव यहां हें । तथा-+- 
वाग्यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ ( बा. य. १८।२९; २२।३३ ) 


£ अपनो वाणीको यज्ञमें समापित करो । ' सत्कार-संगति- 
दानात्मक जो कमं होता है, उसको यज्ञ कहते हैं; ऐसे यज्ञमें 
अपनी वाणी अर्पण करनी चाहिए । तथा— 


इयं या परमेछिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता । 

येनैव ससजे घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥ 
( अथवं. १९।९।३ / 
(या इयं) जो यह ( परमे-स्थिनी.) परम उच्च 
स्थानमें रहुनेबाली ( ब्रह्म-संशिता ) ज्ञानसे तीक्ष्ण बनी हुई 
( वाग्‌ देवी ) दिव्य वाणी है। ( येन एव ) जिससे ( घोरं ) 
सन्माऱ्यता और उच्चता, ( ससूजे ) उत्पन्न होती है ( तेत 
एब ) उसीसे ( नः) हम सबोंमें ( शांतिः अस्तु ) 

शांति रहे । 

यह वाणीका महत्त्व है ' घोर शब्दके परस्पर विरोधी 
घो अथं हैं ( १) परम उच्च ( Sublime ), सन्मान्य 
( Venerable ) और ( २) भयानक ( Frightful ) 
भयंकर ( [९771८ ) । ये दोनों यहां लिये जा सकते हैं। 
दोनों अथे लेनेसे निम्न प्रकार दो भिन्न अर्थ प्रतीत होंगे । 
( १ ) जिससे सम्मान बढता है उसोसे हम सबोंमें शांति 
बनो रहे, तथा ( २ ) जिससे सयानक अवस्था उत्पन्न 
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होती है, उससे भी हम सबोंमें शांति स्थिर रहे। बाणीसे 
झगडे भी उत्पन्न होते हे, और सुलह मी होती है; वाणीसे 
शत्रु भी बनते हैं ओर सित्र भी बनते हैं। ये दोनों भाव 
उक्त वो अर्थ देखनेसे व्यक्त होते हैं। वाणीका महत्त्व निम्न 
मंत्रमें वर्णन किया है-- 

इव्ठा सरस्वती मही तिस्रो देवीम॑बोभुवः । 

बहिः सीदन्त्वस्रिधः ॥ (श्र. १।१४।९;५।५।८ ) 

तिस्रो देवीबहिरेदै सदन्तामिडा सरस्वती । 

सही भारती गणाना ॥ ( अथर्व. ५।२७।९ ) 

तिस्नो देवीबेरहिरद्‌^ सदन्त्विडा सरस्वती 

भारती । मही गणाना ॥ (वा. य. २७१९ ) 

(इडा) वाणी, ( सरस्वती ) बिद्या और ( मही भारती) 
अरणकर्न्री भूमि ये (तिल्नः देवीः) तीन देवियां ( मयो- 
सुवः ) उत्साह उत्पन्न करनेवाली हैं। ये तीनों ( अ-त्तिधः) 
न भलती हुई ( बहिः ) भनमें ( तीदन्तु ) बेठें। 

भारती सही ( \0१९7-८०॥०।7१ ) मातृभूमी, सरस्वती 
( Mother-culture ) मातुबिद्या अर्थात्‌ मातसंस्कृति 
और इडा ( Mother-१००६५८ ) मातृभाषा ये तीन 
उपास्य देवला हूँ । मातृभाषा, मातृसंस्कृति और मातृभूमिके 
विषयमें सबके मनें प्रेम और भवित सदा रहनी चाहिये । 
इडाका संबंध ' वागोजः ' अर्थात्‌ याणीके बलके साथ है। 
सरस्वतीका संबंध '-भोजः ' से है, क्योंकि जातिके ( संघ- 
शक्तिके ) साथ मातू-संस्कृति परंपरासे ( वंशपरंपरा और 
गुरुपरंपरासे ) आती है । ' सरस्‌-वती ' शब्दका मूल अर्थ 
( प्रवाह-वाली ' ऐसा है । भातृसंस्कृति जनताके प्रवाहके 
साथ साथ आती है । ' सह-ओजः ' शब्दका अर्थ भी ' साथ 
साथ आया हुआ ओज ऐसा है । मही भारतीका संबंध 
«प्राण ' के साथ है, क्योंकि प्राणोंसे ही मातृभूमिकी पूजा 
और मातूभूमिकी उन्नति करनी होती है । मातृ भूमिके 
चरणोंपर अपने प्राणोंका अर्पण करना ही मातृभूमिकी पुजा 
और भक्ति है । ये तीनों संबंध देखने योग्य हैं । 

पूर्वोक्त अस्मत्‌ ( अहं-में ) के अन्य रूपोंका अर्थ यहां 
वेखने योग्य है-- 

१ अस्मत्‌- ( अस्‌-मत्‌ ) = अत्तित्वसे युक्त, सत्ताबाला, 


से , हि ० 
२ अहम्‌- ( अ-हं, अहननीय, अहातव्य )-त्यागनेके लिये 
अयोग्य, जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो दुर नहीं हो 


सक्कता। में । 


(५९७) 


३ आवामू- ( आ"अव ) = सब प्रकारसे रक्षण करने 
योग्य । 
४ वयम्‌- ( वय्‌-गतो )= गतिमान्‌, हलचल करनेवाले, 
प्रयत्नशील । 
५ मां, मा- ( मा-माने, मान्‌-पूजायाँ ) 5 सबको मापने 
गिननेवाला, पुजा करने योग्य । 
६ नौ- ( नु-स्तुतो ) = स्तुति करने योग्य । 
७ न;- ( नसते-उपगच्छति ) = पास जानेयोग्य, प्र।प्तव्य, 
उपास्य, ज्ञेय । 
८ मह्यन्‌- ( मह-पूजायां ) = सत्कार करनेयोग्य, पुज्य । 
९ मे- ( मे-प्रणिवाने ) = व्यवहारके लिये योग्य, सब 
व्यवहारका साधन, (प्र) विशेष प्रकारसे ( निवान ) 
शुद्ध, ढूंढने योग्य, अंतिम प्राप्तव्य । 
१० मत्‌- ( मब्‌-हर्ष ) = आनंदका केन । हर्षका हेतु 
स्यान | 
११ मम- ( ममत्तु-हर्षतु ) = आनंदका केन्द्र । हर्षका 
हेतुस्थान । 
१२ मयि- ( मप्‌-गतौ ) = गतिमान्‌ हलचल फरनेवाला, 
प्रयत्नशील | 
अस्मत्‌ शब्दके अन्यरूप ' अस्मत्‌, आवां, नः ' के समान ही 
हुँ । जैसा- आवाभ्यां, अस्मभ्यं आदि। 
इन अर्थोको देखनेसे अस्मत्‌ शब्दसे व्यक्त होनेवाला ' में 
अर्थात्‌ आत्मा ' अविनाशी, गतिमान्‌, प्रयत्नशील, पुजनीय, 
उपास्य, ज्ञेय, प्राप्तव्य, शुद्ध, हर्षका स्थान ' है ऐसा बोध 
होता है । में कसा हूं, इसका विचार “ में वाचक अस्मत्‌ 
शब्दके सातो विभक्तियोंके रूपोंका विचार करनेसे हो 
सकता है | 
यहां पाठकोंको इतनी बात अवश्य ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि, अस्मद्‌ आदि शब्दोंको निपात समझकर उनका 
अर्थ देखनेकी पद्धति संस्कृत व्याकरणके अनुसार ग्राह्य नहीं । 
संस्कृतके व्याकरण इन शब्दोंको यौगिक नहीं मानते ओर न 
इनके अर्थ करनेकी आज्ञा वेते हैं। परंतु मेरे विचारमें प्रत्येक 
शब्द सहेतुक और अर्थवाला होना चाहिए । विशेष हेतुसे 
शब्दकी उत्पत्ति हुई है । शब्दोंका प्रयोग अर्थके अनुसार हो 
प्रारंभ हुआ होगा | 
बब्दोंकी निपात मानकर उनका कोई मूल अर्थ नहीं, 
परंतु उनका रूढिका अर्थ कुछ है, ऐसा माननेसे, ' में ' के लिये 
ही 'अस्मत्‌ ( अस्‌-मत्‌ ) ' शब्द क्यो प्रयुक्त हुआ ? इसका 
कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। “ अस्‌-मत्‌ ' शब्द साथ 
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है, ऐसा मानकर उसका अर्थ जानमेसे उत प्रश्नका उत्तर सुचित किया है, कि ये शब्द भी योगिक हैं । इस सूचनाकी 
दिया जा सकता है। ' चूंकि मेरा अस्तित्व हमेशा रहनेवाळा प्रेरणाले जब मेने अस्मत्‌ शब्दके सातो विभक्तियोंके रूप 
है, अन्य पदार्थ रहें या न रहें मेरा अस्तित्व सदासे है और देखे, तो उनके उक्त अर्थ प्रतीत हुए । इनके अर्थ येही हैं 
सदा रहेगा, इसलिये में अस्तित्ववाला- ( अस्तिमत्‌ ) हूं, इसके लिये सेरे पास कोई प्रमाण नहीं; जो कल्पना श्री 
इसलिये मेरा नाम अस्तिमत्‌ अथवा परोक्ष-प्रियताके कारण साधवाचार्यके अर्थको देखनेसे मनसे उत्पन्न हुई बह यहां 
अस्‌-मत्‌ है। ' इस प्रकार मूल अर्थको खोज करमेसे प्रत्येक लिखी है, इसका अधिक विचार मेरेसे अधिक विद्वानोंकों 
पदार्थका नाम क्यों हुआ इसका परिज्ञान हो सकता है। करना चाहिये । तबतक साधारण पाठक इसको परिपूर्ण न 
कई शतान्दियोंसे पहिले श्री० माधवाचार्यने ईशोपनिष- समझे । 

भाष्य लिखनेके समय, ईशोपनिषद्के १६ वें मंत्रके साष्यमें पूर्वोकत संबंध बतानेके लिये उन सब शाब्दोको निसन 
* अहु ' शब्दका ' अ-हं ' अर्थात्‌ ' भ-हेय ' ऐसा अर्थ करके कोष्ठक्षमें रखता हुं-- 


ऋग्वेद यजुर्वेद सासवेद अथववेद 
सुक्त अध्याय साम ब्रह्म 
सुभाषण अनुष्ठान जीवन आत्मबल 
स्तुति-( प्रशंसा ) यज्ञ-( कर्म ) उपासना-( भक्ति ) ब्ह्म-( ज्ञात ) 
वाक्‌ सनः प्राणः श्रोत्रं 
वाक्शुदधि सनःशुद्धि प्राणशुद्धि आत्मशुद्धि 
उत्तम विचार उत्तम करस उत्तम उपासना दिव्पद्ष्टि 
अग्ति वायु सूर्य अंगिरस 
उष्णता गति तेज वीर्य 
( Heat) ( Motion ) ( Life-light ) { Vitality, force ) 
संवाद संगति संस्कार संज्ञान 
वाग्‌-ओजः सह-ओजः प्राण-ओजः आत्म-ओजः 
Power of speech Power of unity Power of life~breath Power of soul 
इडा सरस्वती भारती सही आत्मशक्ति 
मातृभाषा सात्संस्कृति सात्‌समि विध्यशक्ति 
Mother-tongue Mother=culture Motherland Divinity | 
वक्षतृत्वश क्ति संघश क्ति जीवनशक्ति ज्ञातशक्ति | 
डी न न र MMM =) SE) 
वेइ-त्रयी वेदान्त 
साघक-अवस्था * सिड मवस्था 
साधनोंका बल सिदियोका बल 
| 
इस प्रकार परस्पर संबंध प्रतीत होता हे । यह देखकर और इसका विचार करके पाठक और मी बोध प्राप्त कर 


सकते है । यहां पहिले सत्रका विवरण समाप्त हुआ । अब हितीय संत्रका विचार करना है । 
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सश्च ९ 
(२) आत्म-परीक्षण और आत्म-सुधार 

* जो सेरे चक्षु हृदय ओर मनमें छिद्र अथात्‌ दोष हों वे 
बृहस्पतिको कृपासे दूर होकर मेरी सब इद्रियाँ निर्दोष हों । 
और जगतका पालक ईश्वर (हम सबका कल्याण करे । ' 
यह दूसरे संत्रका आशय है । 

इस संत्रमें तीन अवस्याएं वर्णन को हैं ( १) अपने 
घोषोंको जानना, (२) ज्ञानियोंकी सहायतासे अपने दोषोंको 
हूर करना ओर शद्ध होना (३) और जगदीशको कृपासे 
कल्याणको प्राप्त करना । 

कई लोग ऐसे होते हैं कि, जिनको अपने दोषोंका भौर 
अपनी त्रुटियोंका स्यालही नहीं होता, ओर वे समझते हैं 
कि, हुम बडे अच्छे हैं। ऐसे लोगोंक्षा सुधार और उन्नति 
नहीं हो सकती । जो लोग अपनी परीक्षा प्रतिदिन स्वयं 
करते रहते हैं, और जिनको अपने दोषोंकी जागृति रहती 
है उनका सुधार हो सकता है । अपनी न्यूनताओंको जाननाही 
उन्नतिको पहिली सौढीपर चटना है । 

जब अपने दोषोंका ज्ञान होता है, और निर्दोष स्थितिको 
उच्च अवस्थाकी कल्पना मनमें होती है, तब ज्ञानीके पास 
जाना आवइपक होता. है। बृहस्पति देवगुरुको कहते हँ । 
बिद्वानोंको देव कहते हैं, इनका भी जो गुर अर्थात्‌ महो- 
पदेशक्क बह देवगुरु अथवा बृहस्पति होता है। परमेश्वर 
गुरओका गुरु, ज्ञानियोंका ज्ञानी, और उपदेशकोंका भी 
उपदेशक है। इसलिये मुख्यतया उसोको बृहस्पति कहते हैं 
और गौणवृत्तिसे सब उपदेशफोंको बृहस्पति कहा जाता है। 
परमेइवरकी अंतःप्रेरणा और ज्ञानियोंका बाहिरसे उपदेश 
होनेसे दोष दुर होने लगते हैं। और दोष दूर होनेके पइचात्‌ 
परमेइवरसे आनंद प्राप्त होने लगता है। 

हस मंत्रमें चक्षु शब्द बाह्य हुंद्रियोंका दर्शक है। पांच 
ज्ञानइंद्रियां और पांच कमं-इंद्रियां मिलकर दस बाह्य 
हृद्रियां हँ । बुद्धि, चित्त, मन और महकार ये चार तक: 
विषयक और हृदय भक्तिविषयक सिलकर पांच इंद्रियां 
अंदर हैं । इनके बोषोंके अतिरिक्त शारीरिक दोष, कुटुंब 
संबंधी दोष, समाज जाति-राष्ट्रसंबंधि दोष होते हैं। 
इन सब दोषोंको दूर करना चाहिए । पितूपेतामहिक क्षेत्रज 
दोष भी प्रबल होते हैं। इन संब दोषोंको दुर करना परम 
पुरुषार्थंसे साध्य है। बाहिरके दोष शीघ्र दूर हो सकते हैं, 


(५९९ ) 


परंतु हृदयके ओर मनके बोष दूर होना अत्यंत कठिन है ॥ 
बडे परिश्रमी और अभ्यासी साधकोंके मनसे मी कुविचार 
उत्पन्न हुवा करते हैं। इसलिये इस मंत्रमें हृदय और मनका 
उल्लेख करके इनकी ओर विशेष ध्यात देनेकी सूचना की 
हैं। बाह्य दशइट्रियोंमेंसे एकही चक्षु इंद्रियका उल्लेख मंत्रमें 
आया है। मंदरके पांच केंद्रोमेंसे बो इंद्रियोंका उल्लेख है। 


१ हृदय 

१ हृदय....--भक्ति...३=३९पूर्णे दृष्टि 

ROT 
४ | बुद्धि, चित्त . 

| मेन, अहंकार ॥ चिंतन ...४5४«चतुर्थाश दृष्टि 
च 


१० | पंच शारि | „ शान . क -कदशांश दृष्टि 

बाह्य हंद्रियां सर्वथा मनके आधीन होनेसे और मनकी 
शुद्धि अशुद्धिपर उनकी भली-बुरी अवस्था निर्भर होनेसे, 
बाह्य इद्रियोंपर निरीक्षणका दसवां हिस्सा उनकी परीक्षा 
करनेके लिये पर्याप्त है। मनबद्धि आदिपर सब बाह्य इंद्रियां 
निर्भर हैं, इस कारण उनकी परोक्षा करनेके लिये बाह्य 
इंद्रियोंकी अपेक्षा ढाई गुणा अधिक. प्रयत्तको आवश्यकता 
हे। परंतु जब हृदयके अंदर पूर्ण भक्ति होती है, तब न मन 
चंचल होता है और न बाह्य इंद्रियां भटकने लगती हैं। 
इसलिये अपनी सब सामथ्यं हृूदयशुद्धिके लिये लगाना 
चाहिये। हृदयशृद्धिके लिये बाह्य इंद्रियशुद्धिको अपेक्षा 
दसगुणा और मनकी शुद्धिकी अपेक्षा चार गुणा अधिक 
प्रयत्न होनेकी आवश्यकता है । 


झिक्षाप्रणाछी कसी होनी चाहिए इसका विचार इस 
मंत्रसे निश्चित हो सकता है। शिक्षाप्रणालीमें बाह्य इंद्रियोंको 
ठीक्क करनेकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए, उससे तीन" 
गुणा ध्यान मनको ठीक करनेकी ओर और वसगुणा ध्यान 
हृदयको ठीक करनेकी ओर देना चाहिए । इसका यहु आशय 
नहीं कि, इंद्रियोंको कमजोर रखना चाहिए, परंतु यहांका 
आशय इतना ही है कि, ( १) शरीर ओर इंद्रियोंको अवइय 
अत्यंत बलवान करना चाहिए। ( २) उनसे भी मन 
बलवान होना चाहिए क्योंकि शरीर ओर इंद्रियोंका उसे 
संयम करना है । (३) ओर इन सबसे हृदय बलवान, शुद्ध 
और भक्तिसे परिपुर्ण होना चाहिए; क्योंकि हूदयको 
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उच्चतापर अन्य सब मत आदि साधनोंकी उत्तमता निर्भर 
है। अस्तु । इस मंत्रके सदृश एक मंत्र अथवंवेदमें है--- 
यन्मे छिद्र मनसो यश्च वाचः 
सरस्वती मन्णुमन्तं जगाम । 
विश्वेस्तद्देवेः सह संविदानः 
सं दधातु बृहस्पतिः॥ ( अथवं. १९।४०।१ ) 
(सरस्वती ) विद्या संस्कृति ( सन्युसन्तं ) तेजस्वी दृढ़ 
भ्यासी मनृष्यके पास ही ( जयाम ) जाती है । इसलिये 
( यत्‌ ) जो ( मे मनसः ) मेरे मनका और (थत्‌ च से 
वाचः ) जो मेरे वाणीका ( छिद्रं ) दोष अथवा न्यूनता हो, 
(तत्‌ ) उस दोषको अथवा उस छिद्रको ( विश्व: देवेः ) सब 
दिव्यगुणोंके (सह संविदानः) साथ रहनेवाला (बृहस्पति; ) 
ज्ञानका स्वामी ( संदधातु ) ठीक करे | ' 
बिद्या ओर उन्नति तेजस्वी, हिम्भतवाले, धॅर्यज्ञाली। 
बलवान, उग्र, प्रतापो, प्रबल, तत-मन-घनसे निश्चयपूर्वक 
कार्य करनेवाले, दृढ अभ्यासी वीयंवात पुरुषोंके पास जाफर 
निवास करती है। आलसी, डरपोक, निस्तेज, निर्बल, चंचल, 
निर्वीय ओर पुरुषा्थंहोन पुरषोंके पास कमी निद्या और 
उन्नति नहीं रहती । यही बाणीके ओर सन आदि इंब्रियोके 
दोष हैं । इन दोषोंको दूर करना और सत आदि इंद्रिशोंको 
शुद्ध बनाकर उनमें तेजस्विता आदि दिव्य गुणोंकी स्थापना 
करनी चाहिये, जिससे विद्या और उन्नति पास आकर रहेगी । 
मन आदि इंद्रियोंके दोषोंको दूर करनेके लिये सब देवताओंफे 
साथ रहुनेवारे बृहस्पतिके ( अर्थात्‌ सब दिव्य गुणोके साथ 
रहनेवाले ज्ञानीके ) पास जाता चाहिए । इसीलिए 
उपनिषदमें कहा है-- 
उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्‌ निबोधत । 
( कठोप. ३।१४ ) 
* उठो, जापो और श्रेष्ठोंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त क्करो।? 


तथा-— 
उत्तिष्ठतावपइ्यतेन्द्ररूय भागस्स्वियस्‌ । 
यदि रातं जुहोतन ययश्रातं ममत्तन ॥ 
( अथव. ७७२१) 
( उत्तिष्ठत ) उठिए, ( झव-पश्यत ) चारों ओर देखिए, 
ओर ( इन्द्रस्य) परस ऐदवर्यवान का ( ऋहत्वियं ) समयके 
अनुकूल ( भागं ) भाग, हिस्सा जानिए । ( यदि आतं ) 
यदि परिपक्व हो गया हो तो हो { जुहोतन ) अर्पण करो, 
परंतु ( यदि अ-श्ा्तं ) सदि परिपक्व, तैयार न हुभा हो 
तो ( ससत्तन ) आनंदसे ठह्रो । 
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उठो, चारों ओर देखो और जानो कि ऐश्वयंघानोके 
कतँग्यका साग कितना है । जो विचार था पदार्थ तुम्हारे 


०, 79 


पास तैयार हों, वे ही अर्पण करो, यदि र्क न पका हो तो 
उदास न हो, शांतिके साथ रहो, और थोडी देर इंतजार 
करो । परोपकारके कार्यमें अपने आपको अर्पण करनेसे पूर्व 
देखना चाहिए कि घेरा शरीर, भेरा मन और मेरी इंद्रियां 
परिपवद हो गयीं हे या नहीं। घोग्य पुरुषोंकी हेदा ही 
जनताको लाभ पहुंचामिदाली होती है । और बेखो-- 


र प्रतरता 
सखायः । अत्रा जहाम ये असन्नशेयाः शिवान्‌ 
वयसुच्तरेमासि चाजान्‌ ॥ ( ऋ, १०।५३१८ ) 


अइसन्बती ) पत्थरोंसे 
अरी हुई नदी ( ईयते है। (सं रभध्त्रं ) 
एफ दूसरेको सख्त एकडो और ( उत्तिष्ठल ) उठो, सिद्ध 
होकर चलो भौर ( प्र-तरत ) जोरसे तेरो | 

( अ-सेवाः ) सेवन करने अयोग्य पदार्थ ( 


ति NY ~ २० 
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जब ( उत्तरेस) परले तीरपर उतरेंगे त 
वाजान्‌ ) कल्याणकारक अन्नों भोर बलोंको ( अभि ) सब 
प्रकारसे प्राप्त करेंगे । 


यह्‌ संसाररूपी नदी दुःखों और आपत्तियोंके पत्य रोंसे 
भरी है और इसका वेग भी बहुत है। इससेंसे अकेला पार 


नहीं हो सकता। इससे पार होनेके लिये सबको निळजुलकर 
एक दूसरोंको अच्छी प्रकार पकडता चाहिए ताकि कोई भी 
न फिसले । और सबको एक ही समय तैयार होकर जोरसे 
पार जानेका महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए ! जिसकी सचमुच 
आवश्यकता नहीं ऐसे बेजरूरी पदार्थोका मोह छोडना 
चाहिए, क्योंकि उनके बोले ही आदमी डूब सकते हुँ। यदि 
हभ पार होंगे तो निश्चयसे परलेतीरको उत्तम भूमिके रस- 
परे फल हसे मिलेंगे । उस समथ इन खुष्क और रूखी 
चीजोको हमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । 

अपने मानस सरोवरसे चलनेवाली इंद्रियव्यापाररूपी 
नडीमे दिषयोंके पत्थर भरे पडे हुँ । पार होना बडा मुष्किल 
है । जब बडे जोशके साथ बडा प्रयत्न किया जाय तभी पार 
होना संभव है । विश्वामिश्नके समान धेर पुरुषार्थीकी 
किइती झी कामके पत्यरपर टकराकर जहां छिन्नभिन्न होती 

$ वहाँ इस सदोसे पार होना कितना कठिन है इसकी 


कल्पना हो सकती हे । उक्षत मंत्रके साथ नि र 
oo हि नस्तन अथयव्रेदक्के 
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अइमन्वतीरीयते संरभध्वं वीरयध्य प्रतर ता 
सखायः । अजा जहीत ये असन्‌ दुरेवा 
अनमीवानुत्तरेमाशि वाजान्‌ ॥ २६॥ 
उत्तिएता प्रतरता सखायोऽइमन्चती नदी 
स्पन्दत इयत्‌ । अत्रा जहीत ये असन्न- 
शिवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेशामि चाजान्‌॥२७॥ 
क. ( अथव. १२।२ ) 
इस मंत्र्थे ' वीरपध्व ' ( अर्थात्‌ बडा पुरुषार्थ करो, 
शौयेवीर्यक्ने साथ बडा प्रथत्न करो ) ऐसा अधिक उपदेश है । 
ऋण्वेदके संत्रसें जहां ' अ-शेवाः ' ( असेवनीय ) शब्द है 
बहा अथर्ववेव्े ' दुरेवाः ' ( दुःखदायी, दुःखपरिणामी ) और 


८ झनशिक्षा;  ( अ-शूभ ) ये दो शब्द हैं। तथा ऋग्वेद 
के  शिवात्‌  ( शुभ ) दाब्दके स्यानपर अथववेदमें ' अन्‌- 
भमीबान्‌ ' { रोगरहित ) और ' स्योनान्‌ ' ( अनुकूल, 
हितपरिणामी ) ऐसे शब्द हैं । 
ऋस्वेद्‌ अथर्ववेद 
१ अ-शेवाः......... [ दुरेवाः 
[ अ-शिवाः 
[ अन्‌-भमीवान्‌ 
२ शिवान्‌... ...... [ स्योनान्‌ 


इस प्रकार येदके पाठमेदोंकी तुलना करनेसे अर्थकी स्पष्टता 

होती है । अस्तु । मौर देखिए--- 
उत्तिष्ठत मा स्पत ॥ ( ते. आ. १।२७।२ ) 

' उठो भत सोओ । ! अपनी उन्नति करनेमें सदैव उठना 
चाहिए, सोते रहतेसे कार्य नहीं चलेगा | सोते रहनेमे चंचल 
मन किस बुरी अवस्यामें ले जायगा, इस बातका पता लगेषा। 
तथा--- 


उत्तिष्ठन्‌ विन्द्ते क्रियम्‌॥ 

( - शांखायन धो. सू. १५१९ ) 
' जो उठता है वही शोभाको प्राप्त होता है । ' जो उठ- 
कर अपनी उन्नति करता है वही श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कर सकता 
है । अपनी उच्चतिक्कै कार्ये उठकर जागते हुए करने चाहिए 
ऐसा सब बेवशास्त्रोंका सिद्धांत है । आत्मपरीक्षा और भात्म- 
सुधारके लिये और विज्ञेषकर अपने वोषोको दूर करनेके लिये 

जागृतिके साथ सतत बडा प्रयत्न करना चाहिए । 
इस मंत्रमें वोषोंको दूर करतेके उपवेशके समय 'मे' (अर्थात्‌ 
सेरे एकका ) ऐसा एकवचनी प्रयोग किया है । परंतु शांतिफी 
अथवा सुझ्की प्राप्ति होनेके समयके उपबेशमे ' नः ' ( भर्थात्‌ 
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हुम सबोंका ) ऐसा अनेकवचनी प्रयोग किया है। इससे पह 
बोध लेना है कि हरएक ब्यक्तिको अपने दोष बूर करने 
घाहिए, अपने बोषोंके लिये समाजको जिम्मेदार नहीं समझना 
चाहिये । परंतु जब शांतिकी स्थापना होगी उस समय जैसा 
शांतिका सुख पुरुषार्थ करनेवालोंको मिलता है, वेसाही पुर- 
षार्यहीनको प्राप्त होता है । 

जसा क्षत्रिय शूर पुरुष शांति स्थापन करनेके लिये अथवा 
धर्मकी रक्षाके लिये घोर युद्ध करते हैं। परंतु जब शति 
प्रस्थापित होतो है, उस समय केवल उन शूरोंको ही लाम 
नहीं पहुंचता, परंतु सब मनुष्पोंकों लाभ होता है । हरएक 
व्यक्तिको अपने दोष दूर करके अपनी उन्नति करनी चाहिए 
और पश्चात्‌ सब मनुष्योंके हितके लिये अपने आपको अर्पण 
करना चाहिए । व्यक्ति और समाजका यह संबंध देखने योग्य 
है । अस्तु। इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विवरण समाप्त हुआ । 
अब तीसरा मंत्र बेखना है-- 


(संत्र १) 
(३ ) उपासना | 
(१) भूः। भुवः । स्वः ॥ 

८ तूळ सत्तायाम्‌ । ' भ का अर्थ “ सत्ता, अस्तित्व, अस्ति, 
अस्ति, सत्‌ ' ऐसा है । सत्‌ू-चित्‌-आनंदमेंसे पहिले | सत्‌ ' 
शब्दका अर्थ यहांका भू; शब्द बता रहा है। 

* मुवः-अवकल्पने, मिश्रीकरणे चिन्तन इत्यन्ये ।' भूव 
धातुका अर्थ ' कल्पना करना, मिश्रण करना और चिन्तन 
करना ' है । सत्‌-चित्‌-आनंदमें चित्‌ शब्दका अथं यहां का 
मुवः शब्द बता रहा है । क्योंकि चितन करना हो इसका 
धात्वर्थं है। 

' स्व: ' शब्द ' स्वर्‌, सु'वर्‌ सु-वर्ग, स्वर्ग ' इन शब्वोंका 
निकट संबंधी है । ' सुष्ठ अज्यंते इति स्वर्ग: । ' उत्तमता 
जिसमें प्राप्त की जाती है वह स्वगं है । इसीसिये उसको 
सु.वर्ग अर्थात्‌ उत्तमताको श्रेणी उत्तम वर्जा, उत्तम श्रेष्ठ 
अवस्था कहते हैं । ' स्वर ' शब्दका “आत्म-प्रकाद ' ऐसा 
अर्थ होता है । यह शब्द अपनी प्रकाशमय अवस्था बता रहा 
है । इस कारण सत्‌-चित्‌-आनंवमेंसे आनंद शब्दके साथ 
इसका संबंध जोडा जा सकता है। ' स्वर्‌ ' धातुका अर्थ 
£ प्रकाशित होना ' हे । इससे इसका अर्थ प्रकाश अथवा 
प्रकाशमय अवश्या होता है । तात्पर्य आनंद शब्दका भाव 
इस शब्दसे टपक रहा है । 
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(६०२) 
खः सुबः स्षः 
ससा चितनम्‌ प्रकाशः 
सत्‌ चित्‌ आनंदः 
प्राणः अपानः ज्यानः 
जीवन बुष्टता-ताश शांति 
प्रयत्न संगति समता 


ये तीनों शब्द जीवनके आधारभूत ओर उन्नतिके सारभूत 
तीन तत्त्वोंको प्रकाशित कर रहे हैं। ( १ ) अपना अस्ति- 
त्व रखनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए । आत्मिक बृष्टिसे 
अस्तित्व सदासेही है । परंतु जातीय, समाजीय, राजकीय 
आदि अस्तित्व पुरुषार्यसे रखना होता है। ( २) अपना 
अस्तित्व रखनेके लिये ज्ञान और एक्यकी आवशयकता है । 
ज्ञान और एक्यके असावमें जातीय अस्तित्व रखना असंभष 
है। ( ३ ) समता ओर शांतिके यिना शान ओर ऐक्य 
प्राप्त नहीं हो सकता । समता और शांतिके विना आनंद 
भी नहीं मिलता । आनंबही साध्य है जो अपनो सत्ता और 
अपने ज्ञानसे अनुभव करना होता है । 


उशत तोन भाव फ्रससे सत्‌-चित्त-आनंद अथवा सः- 
भुवः...स्वः से जानते हैँ । ये तोन भाव सनुष्योके संस्कारों 
पर बडे प्रभाव डालनेवाले हैं, इसलिये इनको कभी सूलना 
नहीं । जिन सात व्याहूतियोंमेसे ये तीन व्याहूतियां यहां लीं 
है उनका अर्थ नीचे दिया है-- 


सप्तव्याहृति गायत्रोके पदोंका गायत्रीके पर्दोका 
अथे व्याहृतिके साथ अथं 
संबंध 


१ पूः सत्ता (अस्तित्व) तत्‌ (तत्‌) प्रत्यक्ष जो है। 


२ भुवः चितनं (ज्ञान) धियः बुद्धि और फर्म । 

३ स्वः प्रकाशः (आनंद) देवस्य (देवः) प्रकाशक, ज्ञानी 
४ सहः महत्त्व वरेण्यं (वरेण्यं) श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 

५ जनः उत्पादकशक्तिः सवितुः (सवित्‌) प्रसविता, 
उत्पादक 
६ तपः तेजः (अंधकार- भरः (सर्ग: ) अज्ञाननाशक 
नाशः) तेज़ । 

७ सत्यं सत्यं - तत्‌ ( तत्‌ ) जिसका 
5 अनुभव होता हैं । 
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[ अध्याय ३६ 


ओंकार व्याहृति भावियोंके ऋषि - वेवता निम्न प्रकार हॅ- 


संत्र ऋषि देवता छंद 
आदन | ब्रह्मा अग्नि: गायप्री 
भन्‌ चौतसः अग्निः गायत्री 
भुवः भारद्वाजः वायुः उष्णिक्‌ 
स्व विइवामिन्रः आदित्यः अनुष्टुप्‌ 
सहः जमदग्निः बृहस्पतिः बुहती 
जन वसिष्ठ: वरुण: पंक्तिः 
तप कश्यपः इन्द्रः न्निष्टुप्‌ 
सध्य अन्निः दिइवे देवाः जगती 


तत्सवितु० 
गायत्री मंत्र, विश्वामित्र; सविता गायत्री 

इस प्रकार इनका परस्पर संबंध हे । ' तत्‌ ' शब्द ' तन्‌- 
विस्तारे, श्रद्धोपकरणयोः । ” ( फेलना, विस्तृत होना, 
विश्वास करना, सहाय करना ) इस धातुसे बनता है, इसलिये 
इसका अर्थ “व्यापक, श्रद्धा रखनेयोग्य, सहायक ' ऐसा है। 
जिसका अंगुलोनिदंशसे बोध किया जाता है उस प्रत्यक्ष 
पदार्थको ' तत्‌ ' ( वह ) शब्दसे बताते हैं। योगियोंको, 
भइतों को भोर ज्ञानियोंको परमेश्वर उतना प्रत्यक्ष 
( साक्षात्‌ ) होता है, कि जितना साधारण सनुष्योंको 
सृष्टिका घनपदार्थ होता है। इसलिये परमेइवरके लिये 
* तत्‌ ' शब्दका प्रयोग अनेक स्थानोंपर आया है। इन 
शब्दोके अर्थ अगले मंत्रमें देखनेयोग्य हैं-- 

(५) तत्सवितु्रेण्यं भगो देबस्य धीमही । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( सवितुः ) जगदुत्पादक ( देवस्य ) ईइवरके ( तत्‌ 
वरेण्यं भर्गः ) उस श्रेष्ठ तेजका ( धीमही ) ह सब ध्यान 
करते हैं कि ( यः) जो (नः) हम सबके ( धियः) 
बुद्ियोंको ( प्र-चोदयात्‌ ) प्रेरणा करता है। शब्दोंके 
विषेश अथ 

( १ ) सवितुः = ( सविता प्रसविता ) = ' सु=प्रसवं- 
इवयंयोः ' ( प्रसव ओर ऐश्वर्य ) इस धातुसे सविता ब्व 
बना है । इसलिये उसका अर्थ उत्पन्न करनेवाला और 
स्वामी होनेवाला है। किसी चोजको उत्पन्न करना भौर 
उसका स्वामी बनना ये दोनों भाव परभेइवरके विषयमें ही 
घट सकते हे । 

( २) देवस्य = प्रकाशक, दाता, ज्ञानी, विज्ञान्‌, आनंद- 
रूप, सहायक, इत्यादि इसके अथं प्र सिद्ध हैं । 
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( ३ ) भगंः- ' भुज्‌, भ्रस्ज्‌ ' इन घातुओंसे यह शब्द 
बनता है। तपाना और पकाना ऐसा इनका क्रमशः अर्थ है । 
तपाकर दोषोंको दूर करना और परिपक्व बनाना ये कार्य 
इससे प्रतीत होते हैं । 

(४ ) धियः- बृद्धि और कर्ष, ज्ञान और यज्ञ, विचार 
और आचार । जिससे धारण होती है वह घीः है। 

इन अर्थोक्का विचार करके स्वाध्यायशील पाठक इस 
गायत्री संत्रसे बहुत बोध ले सकते हैं क्योंकि यह मंत्र 
' शाय-त्री अर्थात्‌ गातेवालेका रक्षण करनेवाला ' है। अस्तु । 
इस भंत्रके साथ तुलना करनेके लिये निम्न मंत्र देखने योग्य हैं। 
त्वे इन्द्राप्पधूम विप्रा घियं वनेम ऋतया सपन्तः। 
अवस्यवो धीमहि प्रशस्ति स्यस्ते रायो दावने स्याम। 

( ऋ. २।११११२ ) 

[ १] हे | इन्द्र | परम एइवर्थवान्‌ ईइवर ! हम सब 
[ वि-प्रा: ] ज्ञानी लोग [ अपि ते अभूम ] तेरे ही होकर 
रहें | २] [ ऋतया समन्तः ] सदा चरणके साथ परस्पर 
प्रेम करते हुए [ धियं वनेम ] बुद्धिको प्राप्त करें । [ ३ ] 
[ अवस्यवः ] परस्पर सहायता करनेवाले हम सब [ते 
प्रशस्त ] तेरी प्रशंसाका [ धीमहि ] चितन करते हँ! 
[ ४] [ सद्यः ] इसी समय [ दावने ] दानके लिये [ रायः ] 
धन देनेवाले [ स्याम ] हम सब होवें । 

इस मंत्रमें चार उपदेश दिये हैं ( १ ) ईश्वरके भक्त 
बनकर रहें; ( २) सदाचरण और प्रेस करते हुए उत्तम 
बुद्धि प्राप्त करें; ( ३ ) परस्पर सहाय करते हुए ईइवरके 
गणोंका ध्यान करें और ( ४ ) धनोंका दानमें अर्पण करें। 
इन चार उददेशोंको उक्त गायत्री मंत्रके साथ देखना चाहिए। 
गायत्री मंत्रमें कही हुई बुद्धिका महत्त्व गोपथमें कहा हैः-- 

धिया घीरो रक्षतु घमेमेतम्‌ ॥ 
( -गोपथ. ब्रा. १।५।२४ ) 

८ घैयझ्ञाली पुरुषको उचित है कि वह बुद्धि द्वारा इस 
धर्मकी रक्षा करे । ' बुद्धिके विषयमें अथववेद कहता है- 

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती 
पावमानि द्विजानाम्‌॥ आयुः प्राणं प्रजा 
पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्च॑सं मह्यं दत्वा 
म्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ( अथर्व. १९।७१।१ ) 

( मया वर-दा वेदमाता स्तुता ) मेने वर बैनेवाली वेद- 
रूपी माताको स्तुति की । वह (दिजानां पावमानी) द्विजोंको 
पद्ित्र करनेवाली और ( प्रचोदयन्ती ) धर्मको प्रेरणा कर- 


+ 


(६०३) 


नेवाली है । बह्‌ हम सबको आयु, प्राण, संतान, पशु, कीति, 
धन ओर ज्ञानका तेज देकर ( ब्रह्म-लोकं ) ब्राह्मी स्थितिको 
( ब्रजत ) प्राप्त होवे । ˆ 

' वेद-माता ' शब्दका अर्थ ज्ञानरूपो माता अर्थात्‌ बुद्धि, 
विद्वानोंकी माता अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति है । यहां बुद्धि विवक्षित 
है, क्योंकि उसे ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त होना है । अस्तु । 
इन मंत्रोंके उपदेशोंको गायत्री मंत्रके साथ तुलना करके 
विचार करना चाहिये । पूर्वमंत्रसे ' धियः ” और “ धीमही ' 
का अर्थे स्पष्ट होगा ओर इस मंत्रसे ' धियः प्रचोदयात्‌ ' का 
अर्थ खुलेगा । इस प्रकार तृतीय मंत्रका अर्थ वेखा। अब 
चतुर्थ मंत्रपर विचार करमा है-- 


(मंत्र ४ से ७ तक ) 
कयोति साम ( कया और ऊतिवाला खामगायन ) 
( ४ ) परमेश्वरके आनंदकारक रक्षण-स्वभावका 
चितन । 


इन मंत्रोंक अर्थ पुर्वस्थलमें दियाही है । यहां इनके कई 
शब्दोंके विशेष अर्थ देने हैं-- 

(१) कः, कया ( कः-का ) = “कः ' शब्व पुल्लिगमें 
हैऔर उसीका स्त्रीलिंगी रूप “का ' है। इसके अर्थ- “प्रजा 
=षति ( पालनकर्ता ईश्वर ), ब्रह्म, विष्णु (व्यापक ईश्वर), 
यम ( नियामक ईश्वर ), आत्मा, जीव, मूलतत्त्व, काल, धन, 
शब्द, शब्दज्ञान, सुख, आनंद, आरोग्य, हित, जल, कमनीय, 
सुंदरता, मन, शरीर, प्रकाश, तेज, मस्तक, ' इतने हैं। इन- 
मेंसे आनंद सौंदर्य यहां विवक्षित है । इन मंत्रोंमें ' कया ' 
शब्द ' ऊति ? शब्दका विशेषण है । ' कया ऊत्या ” का अथ 
८ आनंद और सोंदयंयुक्त रक्षणद्वारा ' ऐसा है। परमेइवर जो 
हम सबोंका रक्षण करता है, उसमें आनंद और सौंदर्य विरा- 
जमान होता है । हमारी रक्षाके लिये उस ईश्वरने यह बिस्तीर्ण 
विश्व बनाया है । इस विश्वकी ओर देखनेसे सबसे पहिले 
सृष्टिकी सुंदरता दृष्टिगोचर होतो है । सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमें 
एक प्रकारका विशेष सौंदर्य है। सब तत्त्वज्ञानी इसका प्रथम 
विचार करते हैं। ( B41} ) 

सुंदरताके पदचात्‌ सृष्टिमें आनंद, सुख, खुशी देखनेसें 
आती है । भोगी लोग भोग लेकर सुख लेते हैं, इन मो गियोंको 
परारंभमें सुख होता है । दूसरे लोग संयमी होते हैं, वे मनो- 
वृत्तियोंका संयम करते हैं, ओर सृष्टिको सहायतासे अपनी 
उन्नत्तिका साधन करते हैं। इन संयमी पुरुषोंको परिणाममें 
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आनंद होता है। सकामतासे प्रारंभमें आनंद और निष्कामतासे 
परिणाममें आनंद होता है । मुक्ति-धामकों पहुंचा नेके लिये, 
सृष्टि एक मुख्य साधन होनेके कारण, सृष्टिको आनंदका 
साधन कहना कोई अत्युक्ति नहीं । जो इस साधनका प्रयोग 
नहीं जानते, उनको आपत्ति होती है, परंतु जो इसको अच्छी 
प्रकार प्रयोग कर सकते हैं उनको संपत्ति मिलती है | अर्थात्‌ 
इस दृष्टिसे सृष्टिमें सुख और आनंद दुग्गोचर होगा । 
( Happiness, Bliss ) 

सृष्टिके अंदर तीसरा गुण तेजस्विता है। इसके अतिरिक्त 
अन्य भावनाएं होती हैं उनका विचार 'कः' शब्दके जो ऊपर 
अथ दिये हैं उससे हो सकता है । 

( २ ) ऊती, ऊत्पा, ऊतिभिः= ' अव्‌ ' घातुसे ' अवन, 
अविता, ओम्‌, ऊनी ' ये शब्द बनते हुँ । ' भव्‌ '-- धातुके 
अथं ' रक्षण, गति, सौंदर्य, सुख, आनंद, शांति, ज्ञान, तेज, 
तृप्ति, प्रवेश, श्रवण, स्वमित्व, प्रार्थना, कर्म, इच्छा, प्रकाश, 
प्राप्ति, संयोग, शत्रुविनाश, स्वोकार, अस्तित्व, वढि, शक्ति, 
अनुग्रह ' इतने हें । इसलिये ऊती, ओम्‌ और अवनके योगिक 
अं ही उतने हैं । 

परमेश्वरका रक्षकत्व सूष्टिके द्वारा दिखाई देता है। 
बालक जनमतेही उसको सहायताके लिये माताके स्तनोंमें 
दूध तयार होता है। इसी प्रकार सब स्थानोंपर रक्षा हो 
रही है । सोंदय और आनंदके पश्चात्‌ सृष्टिके निरीक्षणसे 
पता लगता है कि, सब विश्वमै परमेशवरकी रक्षणशबित 
काय कर रही है । ( Protection, Motion ) 

( ३) चित्रः = “ चित्‌! घातुसे चित्र शब्द बनता है 
* चित्‌ ' धातुके अथं- ' निरीक्षण करना, चित्तेकाग्प्य करना, 
दक्ष रहना, जानना, आकलन करना, भासमान होना।' चित्र 
शब्दके अर्थ- उत्कृष्ट, विलक्षण, तेजस्वी, शुद्ध, स्वच्छ, 
बिचित्र, नाना रूपवाला, चित्रविचित्र, विविध प्रकारका, 
अशइचर्यकारक । 

सूष्टिके अंदर परमेश्वरको विचित्रता प्रतिपदार्थमें दिखाई 
देती है | वक्ष वनस्पति, प्राणी ओर अन्य पदायोकी नाना- 
जातियोमे नानाभेद विद्यमान हे । अनेकता, विविधता और 
विचित्रता सृष्टिका स्वभावधम हो हे । एक ईश्वरको बनाई 
हुई यह विविधता हे ऐसा जानकर मनमें विशेष आइचर्य 

होने ही लगता है । ( Diversity, Variety, Wonder- 
fulness.) 

/ ४) सदा-वधः = ( सदा-वृद्धः ) सदासे महान्‌ 
परमेइवर है । ईइवर किसी समय छोटा था और पश्चात्‌ 
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घडा हो गया ऐसी बात नहीं; वह शाश्वत समयसे महान्‌ 
है । उसकी महानता सूष्टिमें भी दिखाई देती है । सुर्या विक 
महानसे भहान्‌ तेजोगाल उसीक्षी घहानता सिद्ध कर रहै हैं। 
( Greatness, Growth ) + 

(५) सखा = ( भिन्न ) = परमेश्‍वर सबका परसभिन्न 
है । इसमें विशेष लिखनेक्षी आवश्यकता नहीं! हमारा सच्चा 
मित्र ईश्वर ही हे) ( Love and friendship ) 


(६) शचि-ए०७या = ( शचि-स्था ) = ' शची ' शब्दके 
भर्थ- ' वाणी, कर्मे, प्रज्ञा, शक्ति, सहायता, प्रेम, कौशल्य, 
वक्तत्वशवित, दयाळूता ' हुँ। ' शचिष्ठ ' शब्दका अथं शचिके 
साथ रहनेवाला, उत्तम वक्ता, उत्तम फर्मशील, उत्तम 
बुद्धिमान्‌ , शक्तिमान्‌, सबका सहायक अथवा परोपकारशील 
प्रेमी, कुशल-चतुर, दयालु हें । शचिष्ठ ओर शचिष्ठा शब्द! 
एक हो अर्थ बतानेबाला है । पहिला पुल्लिंग है और दूसरा 
्त्रीलिगसें है । ( Power, Strength ) । 


(७) वृता ब ( वृत्‌, वृत्त, वर्तन, भावते, अध्व) = 
भ्रमण, गति, वारंवार वर्तुल गति, ऐसे हसक्षे अथे हैं। वारं- 
यार एक ससान बनना, इसका अर्थ है। जगत्‌में सब गोल- 
गोलांतरोंका और सूर्यादि सहान्‌ लोकोंका अपने अपने वृत्तमें 
नियमित और बारबार मण चला है। ऋतुओंका ऋमपुर्वक्ष 
बारबार भाना, शीतोष्णकालोंका यथापूर्व प्रतिवर्ष होना, 
यह सब इस शब्दसे जाता जाता है। ( Rotundity 
चक्राकार अथवा बेजवो-दोघंबतुलाकार-भसण; Cycle 
विइवचक्र; 7 ७7०।॥६ दर्तृलगति; R४०।४।०६ चक्राकार 
असण ) । 


( ८ ) सत्य:-सत्स्वरूप, त्रिकालाबाधित, तीनों कालोंमें 
एक समान सनातन, अटल, शद्ध, सध्कर्मशील, बिजयी, अटल 
नियमयुक्त इत्यादि भाव सत्य शब्द बताता है । ( Eternal 
18५ सनातन सत्य धर्म ) । सनातन अबाधित निषर्मोक्षा 
प्रवतेक परमेश्वर हे । यह्‌ बात सुष्टिके अबाधित अटल 
नियमोंका निरीक्षण करनेसे मालूम होतो हे । 


( ९ ) मदानां मंहिष्ठ:- हषं उत्पन्न करनेवाले पदार्थोसें 
ईश्वर सबसे अधिक हुषंदायक हे । सब आनंदोंमें उसीसे 
प्राप्त होनेवाला आनंद श्रेष्ठ है । ' मद ' शब्दका अर्थ हष, 
आनंद, स्फुरण है ओर ' मंहिष्ठ ! का अर्थ है उदार, वाता, 
बढानेवाला। इसलिये ' मदानां मं हिष्ठः ? का अर्थ ' आनंवोंका 


उदारतापूर्वक ज्ञान करनेवाला, आनंदको बढानेबाला ' 
होता है । 
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( १० ) अस्धस: = ( अन्धस-अनिति प्राणिति अनेन 
इति अन्धः ) = जिससे प्राण धारण किया जाता है. उसको 
भन्धस्‌ कहते हैं। प्राण धारण करनेका साधन होनेसे वनस्पति 
भोजनको अन्धस्‌ कहते हैं। अन्न, जीवन, जीवनकला, जीवन- 
शक्ति ( 112 ९1९४७४ ), ये इसके अर्थ हैं। जीवनशक्ति 
देनेवाले पवार्थोमें सबसे अधिक जीवनका साधन परमेश्वर ही 
ह+ ( Life of life ) 

( ११ ) दृढा = ( दुढं-वृढानि ) = मजबूत, शक्तिमान्‌ । 
सृष्टिमें निरीक्षण करनेसे दृढता प्रतीत होती है । पृथ्वी दृढ 
है, सूर्पचंद्रायि सब दृढ हैँ । किसी पदार्थमें देखा जाय तो 
अपने अपने स्थानसें वे पवार्थ दृढ हैँ ऐसा दिखाई देता है। 
पृथ्वी गतिमान होनेपर भी सब पदार्थोको स्थिर रखनेके 
लिये जितनी स्थिरता चाहिये उतनी पृथ्बीमे है । इस प्रकार 
सब बिइवसें देखने योग्य है। (1111111655 दृढता, Stability 
स्थिरता ) 

( १२ ) चित्‌ = इसका मूल अर्थ “ निश्चित ज्ञान ' है। 
यह । शब्ब अव्यय होनेपर ' निशचयसे भी ' ऐसे अथं बताता 
है। ( 1511122106 निश्चित ज्ञान. ) 

( १३ ) बसु = ( वासयिता ) = जिससे प्राणियोंका 
निवास अच्छी प्रकार हो सकता हे । उत्तम रीतिसे रहने 
सहनेके लिये जो साधन आवश्यक हैं बे सब वसु शब्दसे 
ज्ञात होते हैं । चूंकि प्राणियोंकी अवस्थाको सूष्टिके पदार्थ 
सुखमय करते हैँ । इसलिये वे वसु हैं। परमेश्वर परमार्थतः 
सबका निवासकर्ता होनेसे पूर्णतासे बही वसु है। ( One 
who helps to inhabit निवासयिता; ८९ स्थान | 
माश्रयवाता ) 

( १४ ) भा-रुजे = ( दजो-भंगे ) = छिन्न-भिन्न करता 
है । इस क्रियासे परमात्माकी छेदक, भेदक और विनाशक 
शक्तिक्षा बोध होता है । ( ९5१7०४८7 प्रलयकर्ता ) 

( १५) वृषन्‌ = ( वर्षणकर्ता ) = वृष्टि करनेवाला | 
जैसा मेघ वष्टि करके मनुष्य, पशुपक्षी, वृक्षवनस्पति आदिको 
प्रसन्नतायुक्त करता है, वेसाही परमेश्‍वर सब आनंदोंकी 
वष्टि करके मनष्यकों तथा प्राणियोंको आनन्द पहुंचाता है। 
इस शब्दके ' उत्साही, हाकितमान्‌, प्रभावशाली ' आदि अर्थ 
स्ती हैं। 

( १६) आ- भर = शब्दका अर्थ देखनेसे परमेश्वर 
पोषणकर्ता, पालनकर्ता है ऐसा स्पष्ट होता है । 

इन मंत्रोके ये सोलह पव देखने और सोचने योग्य हैं, 
इम इाब्दोंसे किन किन विशेष गुणोंकी धवति निकलतो है 
पहु निम्स कोष्टकमें दिया है- 


(६०५) 


वेदिक शब्द अंग्रेजी भाव गुणोंका बोध 
१ कः, का, कया Beauty, सोदर्यं भौर 
happiness... आनंद, 
२ ऊती ऊत्या, 

ऊतिभाः अविता, | Protectlye संरक्षक 
ओम्‌ 34 motion गति. 

[ wonderful- [ भाइचर्य- 

ness ] मयता, | 

३ चित्र... [ var} |... [ विविधमाव- 
युक्तता, | 

४ सदावृद्धः,.. Greatness... महता, 
५ सखा... Love and प्रम और 
friendship मित्रत्व. 

६ शिष्ठा... Power, बल, शक्ति- 
strength... मत्ता. 

७ वृत्‌... Rotun- नियमयुक्त 'मण, 
diy... गति देनेका धर्म 

८ सत्य... Eternal 18५५. सनातन नियम, 
धर्म 

९ मदानां मंहिष्ठ: 1193101... शांतियुक्त परम 
आनंव. 

१० अन्धस्‌... Life, energy... जीवतकाल, प्राण. 
११ दृढ... Stability... स्थिरता, 
१२ चित... Intelligence... निश्चित ज्ञान. 
१३ वसु... Space, स्थान, निवास 
abode... करनेकी शक्ति 

१४ आ-इज्‌... Destroyer... प्रलयशक्ति, 
१५ वषन्‌... Flowing, प्रवाह, दान 
bestower... करना. 

१६ आ-भर... Nourisher... पोषण करना. 


सृष्टिका विचार करनेसे ईश्वरके ये गुण सृष्ठिमें कायं 
कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है । परमेशवरको एकता सष्टिकी 
विविधताके लिये कारण हो गयी है, यह देखकर महान्‌ 
आइचर्ष होता है ओर साथ साथ ईश्वरके अतुल सामथ्यंकी 
भी कल्पना होती है । 

इन गुणोंका चिंतन करनेसे परमेश्वरके महान्‌ प्रभावको 
कल्पना हो सकती है । इसलिये हन शब्वोंको अरुछे प्रतिसा- 
युक्त काव्यमें यहां प्रथित किया है । ताकि उपासक लोग इस 
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काव्यका गायन करते हुए ईश्वरके गुणोंका स्मरण फरें, और 
यथासंभव उन गुणोंको अपनेमें धारण करके अपनी आत्मिक 
उन्नतिका साधन करें । 

इस प्रकार “ कपोति साम ' का विचार हो गया । अगला 
मंत्र देखना है-- 


(मंत्र ८) 
(५) जगतका एक अधिपति । 


* इस संपुर्ण जगतका एकही इन्द्र राजा है । हम सबका 
कल्याण होवे और सब द्विपाद और चतुष्पादोंका कल्याण 
होवे । ' 

इस जगतका एकही अधिपति है। यहां ओहुदेवारोंका 
बीचमें गडा नहीं, उस एक राजाको मिलनेके लिये किसी 
दूसरेकी सिफारिशकी जरूरत नहीं। पवित्र होर उसके पास 
जानेसे उसका दर्शन होता है । पास जानेके लिये चलनेकी 
भो जरूरत नहीं, क्योंकि वह जगत्पति सर्वेव्यापक होनेसे 
प्रत्येक मनृष्यके अंदर व्याप्त है। इसलिये केवल अंत:करण 
शुद्धिकी आवश्यकता है । जब अंतःकरण पवित्र होगा उसी 
समय उसका साक्षात्कार होगा । वह सवेदा सिद्ध है। उसके 
ठाकुरद्वारेके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, सदा खुले रहते हैं । 
पवित्र बनकर अंदर देखनेका यत्न करना चाहिए । 


वह आनंद ओर कल्याणका स्रोत है, उसके पाससे आनंदके 
स्रोत और कल्याणको नदियां बह रहीं हैं। जो उसमें गोता 
लगावेगा उसको उस भमृतपानका रसास्वाद मिलेगा । 


उन्नतिके मार्ग सदा सबको खुले रखने चाहिए । सनुष्य 
अपने स्वार्थके कारण प्रतिबंध खडे करता है और फंसता है। 
यदि प्रतिबंध खडे न करेगा तो सबको अर्थात्‌ द्विपाद चतुष्पादों- 
को अविच्छिन्न उन्नति होगी । हम सबको अपने अंतःकरण ऐसे 
पवित्र बनाने चाहिए, कि ईश्दरका कल्याणमय स्रोत उससें- 
से बिना प्रतिबंध चलता रहे । जिस प्रकार मलिनता बढ नेसे 
नालियोंमेंसे पानी चलना बंद होता है उसी प्रकार स्वार्थका 
कोचड मानवो अंतःकरणमें जमा होनेसे भक्तिका प्रवाह रुक 
जाता है । अस्तु। इस मंत्रके साथ निम्न मंत्र विचारने 
योग्य है-- 
इन्दो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च शंगिणो 
वज्रबाहुः । सेदु राज! क्षयति चर्षणीनामरान्न 
नेमिः परि ता बभूव ॥ ( ऋ. २।३२।१५ ) 


* ( इन्द्रः ) परमेऽवर्यवान्‌ ईश्वर ( यातः ) जंगम और 
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( अदसितस्य ) स्थावरका राजा है तथा ( शमस्य ) शांत 
और ( शृंगिण: ) सीँगवालोंका भी वह्‌ ( चप्त्रबाहुः ) दण्ड, 
घारी अधिपति है । (स इत्‌ उ ) वह ही ( चर्षणीनां राजा ) 
सब प्रजामात्रक! राजा होकर (क्षघति ) रहा है ( न ) जिस 
प्रकार (अरान्‌ नेमिः ) चक्रषाभिके चारों ओर ओर होते 
हैं उसी प्रकार (ताः) बह सब प्रजाएं उसके (परि 
बभूव ) चारीं ओर हैं । 
अर्थात्‌ परमेश्वर स्थावर और जंगस, शांत और कूर, 
प्राणी और अप्राणी अर्थात्‌ सबका राजा है। चक्रनाभिक्े 
समान इस संसारचक्रको वह नाभि है अर्थात्‌ जगतके लिये 
वही आधार हे । तथा--- 
एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्सत्या चर्षणी- 
श्रदनर्वा। त्वं राजा जनुषां धेह्यस्मे अधिश्रवो 
माहिनं यज्जरित्रे ॥ (क्र. ४।१७।२० ) 


* (एव) इस प्रकार ( सघ-वा ) धनवान्‌ भगवान्‌ 
(बि-रप्शी ) स्पष्ट उपदेश करनेवाला ( अन्‌-अर्वा ) अजात- 
शत्रु और ( चर्षणीधूत्‌ ) उद्यमी मनुष्योंका धारण पोषण 
करनेबाला ( इन्द्रः ) ईश्वर ( सत्या करत्‌ ) सत्या, शांतता 
करे । क्योंकि तू ( जनुषां राजा ) सब प्रजाओंका राजा है, 
इसलिये ( अस्मे ) हम सबके लिये ( माहिनं श्रवः ) 
सहत्त्वका यश ( धेहि) धारण करो, दो । ( यत्‌ जरिश्रे ) 
जो तेरे भकतोंके लिये योग्य होता है वही हम सबको दो ।' तथा- 


इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि श्रसि 
चिषुरुपं यदस्ति ॥ ततो दादति दाशुषे 
वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदर्वाक्‌ ॥ 
( ऋ० ७२७३ ) 


“ (अधिक्षमि ) इस पृथ्वी आदि गोलोंपर ( यत्‌ विर 
सु-रूपं ) दिविध रूपवाला जो कुछ भी ( अस्ति ) हे उस 
सब ( जगतः ) जगत्‌का और ( चर्षणीनां ) प्राणियोंका 
वही ( इन्द्र: राजा ) ईश्वर राजा है। ( ततः ) इसलिये 
वह्‌ ( दाशुषे ) दानकर्ता अर्थात्‌ परोपकारञ्ञील मनुष्यको 
( वसूनि ददाति ) धन देता है । ( उपस्तुतः चित्‌ ) उसके 
गुणोंका चितन करनेपर ( अर्वाक्‌ राधः चोदत ) वह हमारे 
पास विविध सिद्धयोंको भेजता हे । ' 


इस प्रकार सब जगतका एक अधिपति होनेके विषयमें 
बेदमें कहा हे । ये सब साव यहां देखनेयोग्य हैं । अब अगले 
मंत्र देखिए 
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(सतर ९ से ११ तक) 


(६) कल्याण प्राप्तिके लिये प्राथना । 


इन तीन मंत्रोंमें मित्र वरुणावि शब्द एकएक विशेष गणके 
प्रतिनिधि बनकर रहे हैं । उनके विषपधे निम्न अर्थ देखने- 
योग्य हुँ 

(१) मित्रः मास्यकर्ता, प्रेमी, सहायक, यह प्रेमका 
प्रतिनिधि है । ७611, 109८ प्रेम, भवित, प्रकाश, ज्ञान । 


(२) वरुण:-- “व्‌ वरणे ' धातुसे यह शब्द बना है। 
चुनना, पसंद करना, हुंसक्षीरन्यायसे अच्छेका स्वीकार और 
बुरेका परित्याग करना, पूर्णको अपनेमें मिलाना और हीनको 
दूर करना, ये भाव इसमें हैं। (5९।८०।०॥) पसंदी, श्रेष्ठ ता, 
( मि0n०५7) सन्तान, ( 07119 ) स्वीकार करना, 
मिलाना आदि गुणोंका यह प्रतिनिधि है । 

(३) अयेप्ता ७ ( अथे-मा; मन्‌; आर्य-मन ) = आं 
भथवा अर्य शब्दका श्रेष्ठ अर्थ है। श्रेष्ठता, सरलता, प्रगति, 
उन्नति आदि भाव अर्य शब्द बताता है । श्रेष्ठ मत, सरल- 
मन, प्रागतिक्क-मन इन शाब्दोके साथ मिलनेवाला अर्य-मन्‌ 
शब्द है । श्रेष्ठ कनिष्ठका विचार, सरलता और टेढेपनका 
निश्चय, प्रगति ( उन्नति ) और परागति ( अवनति ) का 
संकल्प जिससे जाना जाता है वह अर्घमापन है। सतसद्विवेक- 
बृद्धि अथवा न्यायबद्धिका यह प्रतिनिधि है। (Juice 
न्याय ) 

(४ ) इन्द्रः = शक्ति, सामथ्यं, प्रभुत्व, स्वामित्व आदि 
शौयवीर्यादि गुणोंका इंद्र शब्द यहां प्रतिनिधि है। ( 800४० 
power, strength ). 

(५) बहस्पतिः = ( बृहः-पतिः ) = ज्ञानपति, याकपति। 
यह शब्द ज्ञान, गुद-त्व, पठनपाठन आदिका प्रतिनिधि है । 
( Knowledge) 

( ६ ) विष्णुः = व्यापकशष्ति । जो व्यापकशक्ति सब 
जगत्को रक्षा कर रही है। दुष्टोंका नाश ओर सुष्टोंका 
रक्षण जो करती है उस शक्तिको यह शब्द बताता है। 
( Preservative force ) 

( ७ ) उर क्रमः = ( उरु ) महान्‌ (क्रम ) क्रम, अनु- 
क्रम, व्यवस्था इस जगत्में क्रम अर्थात्‌ पूर्वापर व्यवस्था उय 
अर्थात्‌ महान्‌ है । वसंत ग्रीष्मादि ऋतुओंका क्रम, शीतोष्ण 
कालोंका क्रम, बालतदणवृद्धावस्थाका क्रम, जन्ममरणका क्रम, 
सूर्यादि गोछोंके ्मणकी व्यवस्था ये सब क्रम महान्‌ शक्तिसे 


( ६०७ ) 


व्यवस्थित हुए हैं। उस नियामक शक्तिका यह प्रतिनिधि 
है । ( उद £‰००।।८॥१, क्रमः Order ) 

( ८ ) वातः = ' वा-गतिगर्धनयोः ' धातुसे वात शब्द 
बनता है । मति, हलचल और प्रतिबंधक शक्तिका गंधन 
अर्थात्‌ नांश ये अर्थ वात शब्दके योगिक हैं। वात अथवा 
बाथुके साथ जीवनशक्ति, अथवा प्राणशक्तिका नित्य संबंध 
हे । इसलिए जीवनशक्ति हलचल और प्रतिबंध निवारण 
इन शक्तियोंका यह प्रतिनिधि है । ( Movement, 112 
energy ) 

( ९ ) सूर्यः प्रकाश और दिनका देवता है। काल, 
समयका भी इसको प्रतिनिधि कहा है । प्रकाशशब्व प्रबुद्धता 
( En-lighten-mcnt ) का द्योतक है । 

( १० ) पर्जन्यः (पर-जन्य, पुर-जन्य) पुर्ति अथवा 
तृप्ति जिससे प्राप्त होती है । मेघोंको पर्जन्य इसलिये कहते 
है कि उनकी वृष्टिसे सब जगत्को तृप्ति होती है । तृप्ति 
( Gontentment ) का प्रतिनिधि यह है । 

( ११ ) अहः = ( अ-हर्‌, भ-हन्‌ ) = अहननीय, अवि- 
नाशी कालका यह प्रतिनिधि हे । दिनका कोई समय व्यर्थ 
खोनेके लिये योग्य नहीं। अ-हर्‌ । अ-हरणीय ( Imperisha- 
bility ) 

(१२) रात्रीः-- (रमयित्रोः, राति सुखं इति ) दूसरोंको 
सुख देनेकी शक्तिका यह प्रतिनिधि है। रात्रिशब्दका मूल 
अर्थ सुख देना, रममाण करना, उपकार करना है । 861८- 
४०।९०८९ ) कृपा, दयालुता, परोपकार । 

(१३ ) इन्वाग्नो<( इंद्र-अग्नि: )-इन्द्र शब्द प्रभुत्वका 
द्योतक है और अग्नि शब्द तेजका द्योतक है । ( 20८ 270 
8110 ) शक्ति और तेजस्विता । 

( १४ ) इन्द्राववणों- ( इंद्र-वरुण ) शक्ति ओर ऐक्य । 
( Power and unity or honour ) 

(१५) इन््रापूषणो- (इन्त्र-पुषण) =पुष्टि करनेवालेको 
पुषण अर्थात्‌ पोषक कहते हुँ । शक्ति और अभ्युदय (20५८४ 
and prosperity ) 

( १६) इखासोमो- ( इन्द्र-सोम ) >शांतिका प्रतिनिधि 
है । शक्ति और शांति । ( Power and tranquility ) 

इतने गुणोंके द्वारा हमारा कल्याण हो, यह प्रार्थना और 
इ च्छा इन मंत्रोमें है। ये विविध गुण हमारे अंदर प्राप्त होकर, 
ये परमात्मशक्तियां हमारे अंदर स्थिर होकर हमारा अभ्युदय 
होवे, यह सक्तकी इच्छा इसमें व्यक्त होती है। मानवी 
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उन्नतिके साधक ये गुण हे । इनपर अवश्य बिचार होता 
चाहिये, और हनको अपने अंदर स्थापना करनेके लिये 
प्रयत्न होना चाहिए । 

उक्त विस्तृत अथ मनन करनेके लिये सुगस हो, इस 
हेतुसे उक्त आशयको निम्न कोष्टकमें रख देता हुं और साथ 
साथ कयोति साम ( मंत्र ४-७ ) के शब्द भी रखे हैं, पाठक 
दोनोंके अर्थाको साथसाथ सोचें =- 


[ कयोतिसामके ] 


स्मा-शकित नं 
परमात्मान्ा सत [ शब्दोकी तुलना 


] मन्‌ष्प-व्यक्तिमे गूण 

( १) मित्रः- मित्रता... ( सखा )... भवित, प्रेस, प्रकाश 

( Devotion and love} 

[बरुण, ] ... ( सदा वधः ) ...... 

(२) वरुणः [ वर-त्व ] श्रेष्ठत्व, उत्तमत्व, सर्व, ऐक्य 

( Honour and unity ) 

( ३ ) अयंमा-- आर्षमन,.. ( सत्यः ) ... सरलता, न्यायी- 

पन, निःपक्षपातीपन ( ]७१०९ ) 

( ४) इन्रः ऐश्वर्य,.. (क्ञचिष्ठा) ... प्रभुध्व, स्वाभिः 

( Sovereignty, power ) 

( ५ ) बृहस्पतिः ज्ञानपति ( सदानां महिष्ठः ) ... 

ज्ञान, तृप्ति ( Knowledge, satisfaction ) 

( ६ ) विष्णु: व्यापक... ( अन्धस्‌ ) ... रक्षकशबित 

( Preservative power, vitality ) 

( ७ ) उरक्रस;-- [महान्‌]... ( इत्‌ ) ... महान्‌ व्यवस्था 
[अनुक्रम] ( Excellent order ) 

( ८ ) बातः-- गति... ( आ-रुज्‌ )... हलचल, भंजन 

( Movement, decomposition ) 

( ९ ) सूर्यः प्रकाश ... ... ( चित्‌ ) ... प्रबुखता 

( Enlightenment ) 

(१०) पर्जन्यः पू्तिजनक ... ( दषन्‌ ) ... तृप्ति 

( Contentment ) 

(११) अहुः अविनाशित्व... (अती ) ... विजयशालित्व 

( Unbeatenness ) 

(१२) रात्रीः रमपिता ... ( का, कः )... परोपकार, 

रसणोयता... ( 8८9९९०1८४८८, happiness ) 

(१३) इन्द्राग्नी-- ऐइदपे-तेज... ( बसु: ) ...शक्तियुक्त 

तेजस्विता... ( ९००८० 270 spirit ) 
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(१४) इखावदणौ-- ऐक्य... ( दृढः ) ... शक्तियुक्त ऐवय 
Power and unity ) 


(१५) इस्रापुषणौ-- पोषण ( आ-घरण )... शक्ष्तियुषत 


दबत शांति { Power and tranquility ) 

इस प्रहार ईइवरके गुणोको अपने अंदर घारण कर्ने 
चाहिएँ । हस प्रकार ग्यारह मंत्रोतक विचार हुआ, अब 
अगला संत्र देखना है-- 


८ क 110 
( ७ ) ~ जलसे दपि 
८ दिव्य उदकसे हमारे अभोष्डकी प्राप्ति, हमारा कल्याण, 
हमारी तुषाशांति और हमारा रोग-निवारण हो । ! 
जलसे तृषाशांतिका अनुसन सब प्राणिधाज्फ्तो है। जलसे 
रोग निवारण होते हैं, और रोगः ही 
प्र. 


सारण होनाही अभीष्द 
प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करने मोर कल्याजभ्राव्तिके मागेपर 
चरूनेका मुख्य साधन है । जबतक शरीरमे बीमारियां 
सतातों रहेंगी तबतक कोई पुरुषार्थ होता असंभव हैं। सब्र 
पुरुषाथंके लिये आरोग्य और शब्तिकी अत्यंत आवश्यकता 
है। बह आरोग्य,जलके योग्य उपयोगते प्राप्त होता है । 


उदकके वैदिक सौ नास निघण्टु ० १।१२ में दिये हैं 
उनसेंसे कई चासोका विचार यहां करनेसे जलके विषयक 
वेदिक कल्पनाका पता लगेगा । ( १ पुरीषं-पुरि-्यं ) = 
शरीररूपी पुरी अथवा बगरीकें श॑ अर्थात्‌ शांति सुख उत्पन्न 
करनेवाला उदक है । (२ पुरि-इषं ) शरीर्यी नगरीका 
यह्‌ इषं अर्थात्‌ अन्न, भोग, उत्साहुशवित, स्वास्थ्य है। 
( रेतः ) = शरीरका वीर्य जलही हे । वीर्यके साथ जलका 
संबंध है। ( ३ जन्म ) = शरीरमें जननशक्ति उदक्षके 
कारण स्थिर रहतो है । ( ४ सु-क्षेस ) = उत्तण क्षेम 
अर्थात्‌ आराम, उन्नति, सुरक्षिता, बुनियाद, शांति, घुख 
देनेवाला जानो है । ( ५ घरुणं ) = शरीरकी धारण करते- 
वाला जलही है। ( ६ अ-हिः ) = त्याधनेयोव्य नहीं । 
शरीरमें जलको आवश्यकता बहुत है इसलिये जलपानका 
निःशेष त्याग नहीं किया जा सकता । ( ७ अ-क्षरं )= 
अविनाशक अर्थात्‌ शरीरका नाश न करनेवाला उदक है। 
( ८ तृप्तिः ) = जलसे प्यास बुतो है और तृप्ति होती 
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है। ( ९ रसः ) = रुचि आस्वादके लिये यहो कारण है। 
( १० भेषजं ) उदक ओषध है । ( ११ जलाषं ) आरास 
देने ( 1९2]/१६ ) वाला यही जल है । सुशश्ञांति यहां बेता 
है। ( १२ ओजः ) = शरीरका ओज अर्थात्‌ सतेज बल इसी 
जलके कारण रहता हे । ( १३ मुखं ) = सु अर्थात्‌ उत्तम 
ख अर्थात्‌ इर्द्रियां अथवा इखियोका आरोग्य जलसेही रहता 
है। ( १४ क्ष-त्रं) = ' क्षत्‌ ' अर्थात्‌ व्रण, फोडा, 
कुनी, तकलीफ आदिसे ' त्र ' अर्थात्‌ बचानेचाला उवकही 
है। ( १५ शुभ ) म सब शुभ गुण इसके आधवसे रहते 
है। ( १६ यशः ) = थश भी इसीसे प्राप्त होता है क्योंकि 
यञ्ञक्षे लिये आरोग्य और भारोग्यके लिये जलकी आवश्यक्षता 
होती हे । ( १७ अन्नं ) = उदकही अन्न है। ( १८ हृविः ) 
शरीरके यज्ञमें उदकरूपी हुविका हवन होता है। ( १९ 
पषिन्रं ) = पवित्रता करनेवाला उदक है! ( २० भ-भूतं ) 
० असरपन अर्थात्‌ अपमृत्यू आदिको हटाकर आरोग्यके 
साथ पुर्ण आयु देनेबाला जल है । ( २१ शुक्ष ) = वीर्य 
और बल जलसे प्राप्त होते हैं। ( २१ वारि ) ७ सब दोषोंका 
निवारण करनेवाला उदक है। इस प्रकार जलके नामोंका 
बिचार करनेसे उदकके गुण विदित होते हैं। पाठकोंको 
चाहिए कि बे सौ नामका विचार करके जलके सब गुणोंको 
जानें । विशेष कर वैद्योंका इसका ज्ञान भली प्रकार हो सकता 
है । अब देखना है, कि वेदमें जलचिकित्साके विषयमें क्या 
कहा है- 
अप्सु प्रे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
आभै च विश्वशंशुवमापर्च विश्वभेषजीः ॥ 
( ० १।२।१२ ) 
' मुझे सोभने कहा कि, ( अप्सु अन्तः ) उदकोंमें 
( विशवानि भेषजानि ) सब दवाइयां हैं। अग्नि सब सुख 
देनेवाला ओर पानी सब औषधियोंसे गुप्त है । ' 
आप इद्ा उ भेषजीरापो अभीवचातनीः । 
अपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌॥ 
( ऋ० १०।१३७।६; अथर्ष० ३।७।५; ६।९१।३ ) 
“जल निशलयसे ही ( भेषजीः ) औषधी है। अल ( असी- 
बचातनीः ) रोगोंको हटानेवाला हे । जल सब रोगोंकी दवा 
है । ( ताः ते ) बह जल तेरे लिये ( पेषे छण्बम्छु ) दवाई 
1 
ज्य आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्त घृतेन नो घृतप्वः 
पुनन्तु । विश्वे हि रिप प्रवहन्ति देवारुदिदाभ्यः 
शुचिरा पूत पमि ॥ } 
( ऋ० १०।१७।१०३ वा य० ४।२; अथर्व० ६५१२ ) 


७७ ( पमु, सु. भाष्य ) 


( ६०९ ) 


' जलरूपी भाताएं (अस्मान्‌ ) हम सबको शुथ करें; 
( घृतेन ) उदकसे पवित्रता करनेवाले हण सबको पवित्र 
करें; ( देवी: ) दिव्य उदक ( विस रिप्रं ) सब मल 
निइचयसे ( प्रवहस्ति ) बहा देते हैँ । ( उत्‌ इत्‌ ) निइचय- 
पूर्वक ( आभ्यः ) इस जलसे ( शुचिः पुतः ) शुद्ध और पवित्र 
होकर में ( एमि ) आणे बढता हूँ । 

इस प्रकार जळके विषयमे वेदमंत्रोंका उपदेश है । इन 
मंत्रोंको साथ साथ देखनेसे इस बारहबें संत्रका अर्थ अधिक 
स्पष्ट हो सकता है । अब अगले मंत्रका विचार करना है~— 

(मं १४) 
(८) निष्कंटक भूमि । 

“हे भूमि ! तू हम सबके लिये सुखदायक, निरोगी और 
विस्तृत आश्रय देनेवाली होकर सुखबायक हो ।' 

इस मंत्रमें ' अनृक्षरा ' शब्द विशेष विचार की दृष्टिसे 
देखने योग्य है । इसके दो अथ होते हैं। ( १ ) अन-ऋक्षरा 
अर्थात्‌ फंटकरहित । रहते का स्थान कांटोंसे भरा हुआ न 
हो । बालबच्चे घृष्वले रहते हुँ, मनुष्य संसार करते हैं, उनको 
कांटोंका उपद्रव न हो, ऐसी भमि साफ ओर शुद्ध रखनी 
चाहिये । (२) अ-न्‌-क्षरा अर्थात्‌ अ-भयृष्य-ताशिनी, 
सनुष्योंका विनाश न करनेवाली भूमि हो । कई भूमियां ऐसी 
होती हैं, कि जिसमें बुखार ज्वर आदि रोगोंको पीडा बहुत 
होती है, और कई स्थान ऐसे होते हैं कि, जहां आरोग्य और 
बलकी वृद्धि होती है । रहने-सहनेके लिए स्थान ऐसा होना 
चाहिए कि, जो बीमारियां उत्पन्न करनेवाला न हो । 

/ निवेशनी ' शब्दका अर्थ घस्ति करके घर बनाकर रहने 
योग्य भूमि ऐसी हो कि, जहां व्याधियां न हों भोर घर 
बनाकर रहने योगय हो । इसी प्रकारकी मूमिपर रहनेसे सुख 
शांति और आराम मिल सकता है । देखिए 

पाथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं 
दिव्यात पात्वस्मान्‌ ॥ 
( ऋ. ७।१०४।२३।१०।५३।५; अथ. ८।४।२३ ) 

* हुम सबको पृथिवी पार्थिव पापसे ( पातु ) रक्षण करे । 
और अंतरिक्ष आकादश्य पापसे बचाचे । ' 

एाथिवी ओर आकाशस्य पापोका यहां उल्लेख है। 
पृथ्वीसंबंधी याप भूमिके कारण होनेवाले रोग हैं और आका- 
शस्थ पाप हृवाके कारण होनेवाले रोग हैं । मंत्रमें “ आंहुसः 
वातु । ऐसे शब्द हैं । इबाना, दुःख उत्पन्न करना ऐसा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(६१०) 


* अंहू ' धातुका अथं है, जिससे ' अंहस्‌ ' शब्द घनता है । 
अर्थात्‌ अहस्‌ शब्दका मूल अर्थ 'दुःखदायक विकार है। 
एथिवोके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक विकार और 
आकाशस्थ वायुके कारण उत्पन्न होनेवाले वुःखदापक विकार 
ऐसे दो भाग व्यधियोंके होते हँ, जिनका उल्लेख उक्त मंत्रमें 
है । पृथिवी जल ओर बायु जहां अच्छा हो वहां ही रहना 
चाहिए। 

यहाँ मंत्र १३ का विचार हुआ। अब अगले मंत्र 
देखने हैं -- 

(संत्र १४ से १६ तक) 

(९ ) जलसे बल और सुखकी प्राप्ति । 
इन तीन मंत्रोंमें जलोंसे निम्न बातें होती हैं, ऐसा कहा है-- 
( १ ) मयः- उत्साह, भोग, सुख भर आनंद । 
( २) ऊर्ज:- हिम्मत, शक्ति, बल, तेजस्विता । 
( ३ ) रण:- शब्द वक्तृत्व, आराम, स्वास्थ्य, कुशलता । 

( रण्‌ शब्दे गतो च ) 
( ४ ) चक्षः- तेज, चमकाहट, दृष्टि, दशन, दिव्यदृष्टि । 
( ५) शिव-तमः- अत्यंत कल्याण । 
(६) रसः- रुचि, आस्वाद । 
( ७) क्षयः- निवास, रहना, आरोग्य, गति, गति, हुल्चल | 
( क्षि निवासे ) 

इतने विशेष महत्त्वके शब्द इन मंत्रोंमें आये हैँ । जलके 
कारण इतने गुण प्राप्त होते हैं। इन दाब्दोको जलनामोंके 
साथ तुलना करके देखना चाहिए। जरूनामोंका विवेचन 


मत्र १२ के स्पष्टीकरणमें किया है। इस प्रकार विचार 
करनेके पश्चात्‌ अगला श्ञांतिमंत्र देखिए: 


(मत्र १७) 
( १० ) सच्ची शांतिकी प्राप्ति । 


इस मंत्रमें कहे हुए बाह्य पदार्थोके साथ किन किन आंत- 


रिक पदार्योंका संबंध हे, इसका विचार निम्न कोष्टकसे 
होगा: 


बाह्य पदां आंतरिक साव 
(१) द्यो:-- द्युलोक (1.६), ( स्वः )... मस्तिष्क, 
सगज ( Brain ) 
(२) अंतरिक्ष ( \10५।९ 91302) ( भुवः )..- अंतःकरण 
(Heart) 
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(३) पृथिवी (1२81010) ) (मूः) - स्थूल शरीर 
(Physical body) 
इधर ( 81000 ) 
(४) आपः-- (Water) (आपः) { रुचि,स्वाद | 1'59(6 ) 
प्राण (Life breath) 
(५) ओषधयः ] [अन्न .. ( F०04) 
(६) वनस्पतयः] [दवाईयां (Medicines) 
(७) विशवेदेवाः-सर्वे विद्वांसः (ज्योतिः) .. सर्व दिव्यगुण 
( All the learned) 
(८) ब्रह्म-परमात्मा 
( 
( 


(Herbs) (रसः) 


( All good qualities ) 
(ब्रह्मा) ... आत्मा और ज्ञान 
Supreme spirit) ( Soul and knowledge} 
९) सर्व-सृष्टं जगत्‌ (81८801) ( अमृतं )...सब शरीर 
(पंचकोश) (The whole body) 
(१०) शांति:- (Peace) (ॐ)... समाधान (Tranquility) 


इस कोष्टकसे पता लगेगा कि बाह्य जगतमें शांति किन 
पदार्थोसे होती है और अपने शरीरमें किन पदार्थोसे होती 
है । बाह्य सूष्टिके अंदर जो पदार्थ हैं, उनके अल्प अंश लेकर 
ही हमारा शरीर बना है। इसलिये जिससे बाहरकी सृष्टिमें 
शांति होनी है, उनके प्रतिनिधिभूत शरीरमें रहनेवाले 
पदार्थोसेही शरीरमें शांति होनी है । इस प्रकार इस मंत्रपर 
विचार करना चाहिए । 


३० आपो ज्योती रखोऽसतं ब्रह्म भूर्भुव: स्वरोम्‌ १ 
( —ते. भा. १०।१५।१ ) 
इस तैत्तिरीय आरण्यकमें दिये हुए गायत्रीशिरसके शब्दोके 
साथ उक्त शांतिमंत्रके पदोंकी तुलना करनी चाहिए । तुलना 
करनेके लिये ऊपरके कोष्टकमें गायत्री शिरस्‌के शब्द दिये 
है । अब ओर प्रकारसे तुलना करनी हैः-- 
[ शांतिमंत्र ] [ गायत्रीशि-] [ व्याहृति ] 
[ के शब्द ] [ रसके शब्द ] [के शब्द ] 
[ गायत्रोषंत्र] [ देवता] 
[के शब्द ] [ वाचक शब्द ] 
१ द्योः... स्वः ( आनंद)... स्वः ( व्यानः ) ... देव .. आदित्यः , 
मित्रः, 
२ मंतरिक्षं...भुवः ( चित्‌)... भूवः ( अपानः ) धियः .. 
वायः, यातः 
३ पृषिवी ... भूः ( सत्‌ ) ... 


भूः ( प्राणः ) तत्‌... अग्निः, 
दूषा, 
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४ आपः...आप .. | 

५ भोषधय: ] रसः | “जनः,.....सविता वरुणः, 
६ वनस्पतयः] | पर्जन्य: 

पजन्यः ( प्र-सविता ) सोमः, 

७ बिश्वेदेवताः ज्योतिः सत्यं... सत्यं ... विश्वेदेवता:, 

अयमा, 


८ नह्य. ब्रह्म... महः . वरेण्यं... बृहस्पतिः 
९ सबं, अमृतं...तपः... र्गः.. इन्द्र, विष्णः, सुयंः, अहः 
° | 
रात्रीः, उदक्रमः 

१० ज्ञांतिः,..ओम्‌...& ..अ-उ-म . अग्निः 
पाठकोंको उचित्‌ है कि, सब पत्रोक्का पूर्वापर संबंध 
देखकर तथा शब्दों .1 यौगिक अर्थ देखकर इन कोष्टकोंका 
विचार फरें। £ कोष्टकोंके पूर्ण होनेसेही वेद मंत्रोंके अर्थ 
खुलनेवाले हें । पाठकोंको चाहिए कि इनपर स्वतंत्रतापूर्वक 
विचार करें और इनको शुद्ध और ठीक बनानेका यत्न करें । 


इस प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌ अगला मंत्र देखिए- 
( प्रश्र १८) 
(११) भित्रकी दृष्टिसे सबको देखना । 


' हे सर्ज शक्तिमान्‌, मेरा बल बढाओ । ( १ ) मुझे सब 
मनुष्य मित्रकी दृष्टिसे देखें। ( २) मे सबको मित्रक्की 
वृष्टिसे देखता हूं । ( ३ ) हम सब परस्पर मित्रकी वृष्टिसे 
देखें ॥ ' 

इस मंत्रमें तीन अवस्याओंका वर्णन है ( १ ) पहिली 
अवस्थासें प्राणि मात्र चाहते हैं, कि अपने साथ सब जगतूका 
व्यवहार मित्रत्वफे साथ हो । सब दूसरे लोग मेरा हित करें, 
मेरे फायबेके लिये मरें, स्वयं कष्ट उठाकर मुझे सुख वे. 
मेरे साथ मीठा भाषण करें आदि । सब यही चाहते हैं। 

( २) परंतु जिस समय मनुष्य थोडासा प्रबुद्ध होता 
है, उस समथ उसको ज्ञान होता है कि, दूसरे तबतक मेरे 
साथ वैसा अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे जबतक कि में उनके 
साथ वेसा अच्छा बर्ताव न करूं। इसलिये वह इस द्वितीय 
अवह्थामें अपना सुधार करनेके लिये सिद्ध होता है कि में 
दूसरोंके साथ वेसा बर्ताव करूंगा कि जसा मेरे साय दूसरोंको 
करना चाहिए। मं मित्रकी दृष्टिसे सबकी ओर प्रथम 
देखता हूं। क्योंकि जबतक में सबका मित्र नहीं बनूंगा, 
तबतक सब मेरी वित्रता करनेके लिये नहीं आयेंगे । सबको 
मित्र बनानेके लिये पहिला प्रारंभ मेरेसे होना है । बुसरोंको 


(६११) 


बुरा भला कहनेसे कोई लाभ नहीं, जबतक में वैसा नहीं 
बनूंगा। मेरे सुधारपर सबका सुधार है। मुझे प्रयमतः 
उचित है कि, में सबसे पहिले दुसरोंकी सहायता करूं, में 
अपने ऊपर कष्टोको लेकर दूसरोको सुख पहुंचाऊं, में सवश 
साथ मीठा भाषण कडू और सबको मित्रको वृष्टिसे देखूँ। 
इस प्रकार इस अवस्थामै यह मनुष्य अपनी त्रुटियोंको दूर 
करनेकी तेयारीपें लगता है। बह दुसरोको दोष नहीं 
देता, परंतु स्वयं दिनरात अपनी शुद्धिमें लगता है। और जो 
अच्छा नियम ज्ञात हुआ होगा उसको अमलमें लाने 
लगता है । 

जो पहिली अवस्थामें दूसरोंको अपना सेवक बनाना 
चाहता था । वही दूसरी अवस्थामें जनताकी सेवा करनेके 
लिये खडा होता है । पहिली अवस्थामें यह अपने आपको 
सब जगतका प्रमु समझता था, इसलिये सब इसका द्वे 
करते थे | परंतु दुसरी अवस्थामें यह जनताका सेवक बनतेही 
सब इसका आवर करने लगते हूँ । 

( ३ ) इन वोन्यें अवस्थाओंके अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
उसको तीसरी अवस्था प्राप्त होती है। इस अबस्यामें जानेके 
समय उसको ज्ञान होता है, कि, केवल दूसरोंने मेरी ओर 
मित्रको दृष्टिसे बेखा, अथवा केवल मेने अन्योंको और मित्रकी 
वृष्रिसे देखा, तो कार्य नहीं होपा। बोनोंकी परस्पर भिन्रताकी 
वृष्टि चाहिये । यदि अन्य सब मेरा हित करने लगेंगे और 
में उनको बिलकुल पर्वाह न कझंगा, तो द्वेष बढेगा । तथा 
में दूसरोंके लिये अपना सर्वस्व त्याग करने लग्‌, परतु दूसरे 
सेरी कोई पर्वाह न करेंगे, दिपत्ति बनी रहेगी। इसलिये 
समाजके सार्वजनिक हितके लिये अत्यंत उत्तम अवस्था यही 
है कि, में और अन्य सद मिलजुलकर परस्पर मित्रको दृष्टिसे 
देखे, परस्पर हित करें, ओर परस्परकी सहायता एक दूसरा 
करता रहे । 

ये तोन भवस्थाएं मंत्रोंके तीन विभागोंसें कहीं हैं। 
पाठकोको उचित है कि, वे इनको अच्छो प्रकार विचारको 
वृष्टिसे देखें । मित्रताके विषयमें बेदोंमें कहे हुए उपदेश 
देखने योग्य हँ" 

परमेण घाला दंहत्व । ( वाज, सं. यजु. १२ ) 
' श्रेष्ठ तेजस्विताके साथ मेरा बल बढ़ाओ ' तथा-- 


उत्तिष्ठत संनह्यध्वे मित्रा देवजना यूयम्‌ ॥ 
संदष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यबुदे ॥ 
( अथर्व० ११।९।२ ) 


i CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(६१२) 


। उठो ओर ( संनह्यध्वं ) अपनी तेवारी करो । परस्पर 
मित्र होनेके कारण आप ( देव-जनाः ) देवोंके समान मनुष्य 
हैं। हे ( अबुं-दे ) गति देनेवाले ! हलचल फरनेवाले ! 
( व: नः) आपके और हम सबके ( यानि मित्राणि ) जो 
सब मित्र हैं, वे ( गुप्ताः ) अच्छी प्रकारसे सुरक्षित हुए 
( सं-दृष्टा: सन्तु ) दीखते रहें । 

इस मंत्रमें जो परस्पर मित्र बनकर एक संघश्तिसे रहते 
हैं, बे देवजन ( देव मनुष्य )- दिव्य लोग होते हैं, एसा 
जो कहा है, वह बहुत सनन करने योग्य हे । और देखिए 


यन्नूनमइ्यां गति मित्रस्य यायां पथा । 


अस्य प्रियस्य शभेण्यहिसमानस्य सरिचरे॥ 
( ऋ. ५।६४।३ ) 
निश्‍चयसे उत्तम गतिको ( अइ्यां ) प्राप्त हों, इसलिये 
सित्रके ( पथा ) मार्गसे में ( यायां ) चलता रहता हूं । इस 
( अहसमानस्य मित्रस्य ) कष्ट न पहुचानेवाले मित्रके 
( जञमंणि ) रक्षण और सुखमें ( सद्चिरे ) चलते हैं । इस 
मंत्रमें मित्रके मागसे चलनेके लिये कहा है। तथ! 


मित्रस्य चर्षणीप्रतोऽवो देवस्य सानसि । 
युम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ ऋ० २।५९।६ ॥ यजु०- 
११।६२॥ ते० सं० ३।४।११।५॥ म० सं० १।५।४॥ 


( चषंणो-धृतः ) उद्यमशील मन्‌ष्योंको धारण करनेवाले 
( देवस्य ) दिव्य ( मित्रस्य ) भित्रका ( अवः ) रक्षण 
( चित्र धव: तमं ) विलक्षण यशवाला ( द्युम्नं) तेजस्वी 
( सानसि ) विजयरूप होता है।' इस मंत्रमें ' हर्षणीधृतः 
मित्रस्य ' इन पदोंद्वारा मित्रता लोगोंको एक संघमे लानेवाली 
हे एसा ध्वनित किया है। और इस प्रकारको मित्रता यशका 
दान करनेवाली है ऐसा भो कहा है। तथा-- 
तवाऽहमझ ऊतिभिर्मित्रस्य च प्रशास्तिभिः ॥ 
द्वेष युतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यांनाम्‌॥ 
( ऋ० ५।९।६ ) 
८ हे तेजस्विन्‌ ! तेरे ( ऊतिभिः ) रक्षणोके ओर मित्रकी 
( प्रशस्तिभिः ) सहायताओे साथ युक्त होते हुए (मर्त्यानां) 
_ मरणशञ्जील मनुष्योके ( हष: न दुरितानि ) परस्परके हेषको, 
पापोंके समान [ तुर्याम ] त्वरासे दूर करेंगे । ? इस -मंत्रमें 
हलचल ओर भित्रभावके फेलाने से आपसके झगडे दूर हो 


सकते हैं यह साव है । इस मंत्रके साथ संत्रायणी संहिताके 
मंत्र देखिये \ 


यजुबैदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ३६ 


१ मित्रस्य बश्चश्चुषा प्रेक्षे ॥ मे० सं० १।१।५॥, 
२।३।२ ॥, ४।१।५ ॥ 
२ मित्रस्य वर्चक्षुषाऽवेक्ष्ये ॥ सं» सं० १।१।७॥ 
१।४।६ ॥ ४।१।७॥, ४।९।१६॥ 
३ मित्रस्य वशचक्नुषा समीक्षामहे ॥ 
सै० सं० ४।९।२७। ॥ ४।१४०।७॥ 
' [१] मित्रके समान दुष्टिसे [ प्रेक्षे | मे देखता हूं। 
[ २] मित्रके समान दुष्टिसे ( अवेक्ष्ये ) में देखता हूं [ ३ ] 
मित्रके समान दृष्टिसे [ समीक्षामहे | सब देखें । ' तथा 
गृह सृत्रोंमें-- 
मित्रस्य चक्षुघद्ण बलीयः । 
शां. ग, २।१।३० ॥ पारा० गु० २।२।१० ॥ 
: मित्रको दृष्टि सबका धारण करनेवाली और बल 
देनेवाली है । ' इस प्रकार मित्रदृष्टिका वर्णन इस संत्रके 
साथ देखने योग्य है। अब अगला मंत्र देखिए- 


संत्र १९ 
( १२ ) परमेश्वरकी जागृतिके साथ जीबन 
व्यतीत करना । 


“हे शक्तिमन्‌ ईश्वर ! मुझे आत्मिक बल दे, ताकि में 
तुझे सववत्र साक्षात्‌. देखता हुआ, बहुत समयतक उत्तम 
जीवन व्यतीत करूँ। ! | 

` परमेइवर सर्वव्यापक है। उसको सर्वत्र देखने और 
अनुभव करनेवाला मनुष्य बुरा कार्य नहीं कर सकता। बुरा 
कार्य न होनेसे पापमें ड्बता नहीं । अर्थात्‌ परमेश्वरका 
संत्र अनुभव करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन उन्नत होता है । 
और ऐसे मनुष्योंका समाज कभी अवनत नहीं होता । 
परमेइबर सबंसाक्षी सवेव्रष्टा है, मेरे सनके व्यापार भी 
वह जानता है । उसको विदित न करता हुआ, कोई काय 
किसो स्यानपर म॑ नहों कर सकता, इसलिये मुझे उचित है 
कि, में सदा सर्वदा उत्तम कमंही करता रहूं। 
ईशा वास्यमिद< सर्व यस्कि च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌॥ 
(य. वा. सं. ४०।१।बहत्पराशरसं. ९।२ १४ ) 

' ( जगत्यां जगत्‌ ) इस परिवर्तनशील जगतमें जो कुछ 

पदा्थंमात्र है। उसमें ( ईशा ) परमेएवर बसता है । बात 
किये हुए उस जगत्का भोग करो। लालच न करो। भला ध 
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किसका हे ! ' इस मंत्रको इस मंत्रके साथ पढनेसे बहुत अच्छा 
उपदेश मिल सकता है। इस प्रकार १९ वे मंत्रका विचार 
हुआ; भव अगले मंत्र विचारने हैं:- 


( मंत्र ९० और २१) 
इन दो अंत्रोंसें जो परमेश्वरफ्े नाम ओर विशेषण भाये 
हैं उनका विवेचन -- 
(१) हरसे ( हरः, हरस्‌ ) = हरणकर्ता, आपत्तियोंका 
नाश करनेवाला, तेजस्वी, बलवान्‌ । 
( २) शोतिषेम ( शोचिः, शोचिष्‌ ) तेजस्वी, शुद्धकर्ता। 
(३) अचिबे-( अर्चिः, अचिष्‌ ) = प्रकाशरूप, पूजनीय। 
(४) पावकः= पवित्रता करनेवाला । 
( ५) शिवः- कल्याणरूप । 
(६) विद्युते= ( वि--द्युते ) = विशेष तेजस्वी । 
(७) स्तनयित्मवे= शब्द करनेबाला, शाब्दोंका वाता, 
वाणीका दाता । 
( ८) प्गवन्‌5 ( भग-वन्‌ ) = ऐदइवर्यवान्‌ । 
(९) स्वः ( स्वर्‌, सुवर्‌, सुवं ) ० प्रकाश), तेजस्वी’ 
आनंदमय । 
इन शाब्वोंके द्वारा परमेश्वरका स्वरूप घर्णन किया है। 
पहिले संत्रमें कहा है कि, जो दुष्टताका नाश करनेवाला, 
शुद्ध और पुज्य हे उसको नमस्कार हे। ईइवरका वण्ड हम 
सबको छोडकर दुसरोंपर चले । परमेश्‍वर हमारा कल्याण 
करे । ' इस मंत्रमें ईदवरका दण्ड हमारे ऊपर न चले परंतु 
दूसरोंपर चले ऐसा कहा है। मंत्रमें ' अस्मत्‌, अन्य ' एसे 
दो शब्द हैं । ' अस्‌-मत्‌ ' ( अस्ति-मत्‌ ) शब्द भास्तिक 
अर्थात्‌ परमेश्वर भक्तोका बोध करनेके लिये है। धामिक 
सदाचारी ईश्वरवादी सज्जनोंका बोध यह्‌ शब्द करता है। 
इन्होंको ' आयं ' कहते हैं । इनको छोडकर जो “अन्य ' 
अर्थात्‌ मनाय होते हैँ अर्थात्‌ जो अधामिक, दुराचारी और 
नास्तिक होते हैं, उनका बोध यहांका ' अन्य ' शब्द कर 
रहा है । इन्हींको ' दस्यु ' वेदोमें कहा है। 
आर्य और दध्यु कोई तियत जातियां नहीं हैं। सदाचारी 
सञ्जनोंको आर्य और दुराचारी दुष्टोंको दस्यु कहते हैं । 
प्रत्येक समाजमें ये दो प्रकारके मनुष्य रहते ही हैं। इन्हींका 
दूसरा नाम वेब ओर राक्षस आदि है जिनका बोध निम्न 
कोष्टकसे होप = 5 
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( अस्मत्‌, अस्मवोय, अस्तिमत्‌, आस्तिक ) 
( मन्य, पर, भ्रातृव्य, सपत्न ) 


आये वस्यु 
Honourable, Noble Impious 
देव रक्षस 


Brilliant, learned Evil-minded 


सुर अ-सुर 
Divine, sage Evil-genius 
अमर मर 
Immortal Decaying 
विबुध, बुध अप्रबुद्ध, अ-बुध 
Awakened, clever In-attentive 
सुमनस वुर्मनस्क] 
B:nevolent Melancholy 
मादित्ब दंत्य 
Belonging 10 (अदिति) Coming from ( विति) 
Freedom Bondage 
अस्वप्न स्वप्नशील 
Watchful Sleepy 


इन शब्दोंको देखनेसे आर्य और दस्युओंका ठीक विचार 
हो सकता है । दस्युके और निम्न लिखित लक्षण हैं-- 

वस्यु— ( अ-भ्रद्ध ) श्रद्धा न रखनेवाला, ( अ-यज्ञ ) 
यज्ञ न करनेवाला, ( अ-यज्यु ) मष्तहीन, ( अ-पृणत्‌ ) 
असंतुष्ट, ( अ-ब्रत ) नियमोंके विरुद्ध चलनेवाला, ( अन्य- 
व्रत ) हीन कर्म करनेवाला, ( अ-कमंन्‌ ) आलसी, ( वि- 
कर्मन्‌ ) विरोधके कमं करनेवाला, ( अधर ) नीच वृत्ति- 
वाला, ( अ-मनुष ) मनृष्वताहीन ( ¡५/५३० ) कर्म 
करनेवाला । इस प्रकारका दस्यु होता है । 

आर्य-- श्रद्धासे कमं करनेवाला, यज्ञ करनेवाला, 
मब्तिमान्‌, संतुष्ट, नियमानुकूल चलनेवाला, उच्च कर्म 
करनेवाला, उद्यमशील, मिलापके कर्म करनेवाला, उच्च 
मनोवृत्तिवाला, भनुष्यत्वके लिये अत्यंत योग्य कर्मं करने- 
वाला जो होता है, उसको आर्य कहते है । 

इन लक्षणोंको देखनेसे पता लगेगा कि, आर्यं और दस्यु 
कोई जातियाँ नहीं हैं, परंतु मनके संस्कारोंसे उत्पन्न होनेवाले 
दो प्रकारके मनुष्य हो हैं । अस्तु । इस मंत्रमें ' अस्मत्‌ भोर 
अन्य ' शब्बोंसे जो अयं विवक्षित है उसका निइचय इस 
विवरणको देखनेसे होगा । 


> वन 


(६१४ ) 


अगले २१ वे मंत्रका भाव यह है कि, ' तेजस्वी, शब्द- 
कर्ता, ऐश्वर्यघान्‌ और स्वकीय आनंदसे आनंदित रहनेबाले 
ईइवरको हमारा नमस्कार है।' उस एक अद्वितीय परमात्माकी 
पूजा यहां विवक्षित है । किसो दूसरेकी पुजा नहीं करनी, 
परंतु केवल उसी जगस्नियन्ता प्रभूकी पुजा करनी है ! 

अब २२ वा मंत्र देखिए -- 


( सश्र २२) 


( १४ ) अभय-प्रदान । 

“हे ईश्वर ! जहां तु है बहांसे हम सणक्को अशय प्रदान 
कर । हमारी प्रजाका, हमारे पशुओंका और हम सबका 
कल्याण कर। ' 

परमेश्वर सर्वत्र है इसलिये सब स्थानोंसे हम सबको 
अभय प्राप्त हो । किसी स्थानसे हमें भय न हो । हम सब 
निर्भय होकर धर्मका फां करते रहें धर्मका अनुष्ठान 
यथास्थित होनेके लिये निर्भयताकी अत्यंत आवश्यकता है । 
बिना निर्भयताके कोई भो धसका मागे आक्रमण नहीं कर 
सकता। भयभीत भनुष्य धार्मिक कायं नहीं छर सवता । 

स्वस्ति, शांति भोर निभंयता इन तीन गुणोंसे धर्भका 
क्षेत्र पालन किया जाता है। स्वस्तिसे आरोग्य, शांतिसे 
समाधान ओर तिभेयतासे सतत उद्योग सिद्ध होता है। 
जबतक व्याधियां, चंचल मनोवृत्ति और सय रहेगा तबतक 
घमंमार्गपर चलना असंभव है। इतलिये स्वस्थ शरीर, शांत 
चित्त ओर निर्भय मन होनेकी आवश्यकता है । अघर्मसे 
चलनेके कारण जो सुखका बडा आभास प्राप्त होनेकी 
संभावना उत्पन्न होतो है, उससे मनको रोकना बडा कठिन 
है। घेयंशञालो निडर मनुष्यही इसको रोक सकता है। इस- 
लिये नि्मपताकी बडी आवश्यकता हे । निर्भयता भी घमं- 
विश्वासका एक फल हे। अमयके विषयमे निम्न बाय 
देखने योग्य है-- 

अभये चो अभय नोऽस्लु ॥ ( ऐ० ७१२८॥ 

आ० शौ०२।५।१९ ॥ शां० श्री० २१४१) 
' आपके लिये अभय ओर हम सबके लिये अभय हो।' 
अर्थात्‌ आप ओर हम सब निभंय होकर धर्माचरण करे | और- 
अभयं यावा-पूथिवी इहास्तु नोऽभये सोमः 
सबिता नः रुणोतु ॥ अभथ नो ऽस्तूचैन्तरिः् 
सत ऋषीणां च हविषाऽभयं नो अस्तु ॥ 
( अथद्‌० ६४०१ ) 


र र 
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| भध्याय ३६ 


' द्यावापृथिविसे यहां हम सबको अभय हो, सोम और 
सविता हम सबके लिये अभय करे। महान्‌ अंतरिक्ष हम 
सबको अभय देवे और सप्त ऋषिधोंके हविसे हम सबको 
अभय प्राप्त हो । ' द्यावापृथिव्यादि पदार्थोसे सृष्टिमें तथा 
शरीरें जो भाव विवक्षित हें उनका ज्ञान निम्न कोष्टकसे 
होगा-- 

बेदिक बाह्मपदार्थ आंतरिक्ष पदाथ 
... मस्तिष्क और 

विचारश कित 
स्थ्लशरीर और 

इच्द्रिा 
[३] सोस (चंव्रलोक) ... चंद्र और वनस्पति... मन ओर अन्न 


[१] द्यौः ( घुलोक ) ... .. प्रकाश --- ... 


[२] पृथिदी ( भूलोक ) ...स्थूलभूत ... ... 


[४] सविता (सूर्यलोक)... सुर्य (प्रसविता) ... तेजस्विता और 


जननाक्ति 
[५] अंतरिक्ष (भुवर्लोक) ... सध्यलोके ... ... अंतःकरण- 
तुष्ट 


[६] सप्त ऋषयः... ... सप्ततत्व,.. २ आँख २ कान, ) 
२ नाक १ जिव्हा- » 
युक्त मुख अथवा 


। सप्त धातु, सप्त प्राण 


इनसे अंदरका और बाहरका अभय हो अर्थात्‌ किसीको 
झो भय उत्पन्न न हो ! तथा 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभ्षयं यावापृथिवी उभे 
इमे ॥ अभयं पश्चाद्मय पुरस्तादुत्तरादधराद- 
भये नो अस्तु॥ ५॥ अभयं मित्रादभयममित्राद्‌- 
भयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌॥ अभयं नक्तमभर्यं 
दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र अवन्तु ॥ ६॥ 
( झथर्व० १९।१५ ) 
“हुम सबके लिये अंतरिक्ष और थ्यावा-पृथियी अभय 
प्रदान करें । पीछेसे, आगेसे, ऊपरसे और नीचेसे ह सबके 
लिये अभय होवे ॥ ५ ॥ सित्रसे, [ अमित्रात्‌ ] शत्रुसे, ज्ञात 
पदार्थसे और अज्ञात पदार्थसे हम सबके लिये अभय होवे । 
रात्रीके समय हम सब निलय होकर रहें और सब दिशामें 
रहनेवाले हमारे भित्र बनकर रहें । ' तथा -- 
अभये सर्वेभूतेभ्यों मत्तः ॥ | 
— बौधाय० ध० शा० २।१०।१७।२९॥ 
' सेरेसे सब भूतोंके लिये असय है-' अर्थात्‌ में किसीको 
आजसे कष्ट नहा दूंगा | यहु सबका अभय करनेका प्रारंभ 
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है। सब अच्छे कार्योका प्रारंभ अपनेसे ही होना चाहिए । 
ढूसरेको प्रेरणा करनेकी अपेक्षा स्वयं उत्तम कर्म करना 
आसान और अच्छा है । अस्तु । इस प्रकार २२ दे मंत्रका 
विचार हुआ, अब २३ वां मंत्र देखेंगे 


(मंत्रच २३) 
( १५ ) जनताका द्वेष करनेवालेका नाश । 


“जल और बनस्पतियां हम सबको लाभदायक हों। 
परंतु जो अकेला दुष्ट हम सबसे द्वेष करता है और हम सब 
जिस एकसे द्वेष करते हैं, उनको जल और वनस्पतियां 
हानिकारक हों । ' 

इस भंश्रमें एक बडे समाज नियमका उपदेश किया है । 
अल्पपक्ष और बहुपक्षका परस्पर बर्ताव कंसा होना चाहिए, 
इस विषयका विचार इस मंत्रने किया है । एकको उचित 
नहीं कि बह सबका द्वेष करे | जो एक सब दूसरोंका द्वेष 
फरता है, और जिस एकको सब दूसरे बुरा कहते हैं बह 
दण्डनीय होता है । 

इस मंत्रमें । हम ' [ अस्‌-मत्‌ ] शब्द आस्तिक, धर्मात्मा, 
सदाचारियोके लिये आया है, और 'यः' [जो] शब्द 
अधाधिक, दुष्ट, फिसादी दस्युके लिये आया है, अर्थात उक्त 
मंत्रका भाव यह हुवा कि ' एक दुष्ट मनुष्य हम सब धामि- 
कोंसे द्वेष करता है इसलिये हम सब धामिक पुरुष उक्न एक 
वुष्टसे द्वेष करते हुँ । इसलिये उसका अहित होवे । 

भंग्रम्नें `( १) यो अस्मान्‌ द्वेष्टि’ [ जो हम सबोंका 
द्वेष करता है] पह वाक्य दूसरे ' (२ ) यं वयं द्विष्मः । ' 
[ जिसका हुम सब द्वेष करते हैं ] इस वार्षयका कारण है। 
अर्थात्‌ हम सब उस दुष्टसे इसलिये द्वेष करते हैं कि बह 
प्रथम हम सबसे द्वेष करता है । यदि वह सबसे द्वेष न करता 
तो हममेंसे कोई भी उससे द्वेष न करता । वह एक आदमी 
झगडा डालता है, इसलिये हम सबको आवश्यकता होती है 
कि उसको अलग करें | 

एकको अपनी उन्नति सबको उन्नतिमें समझनी चाहिए । 
सबकी अवनतिके साथ एकको अपनी अवनति समझनी 
चाहिए । समाजको बिगाडकर समाजका अहित करके, सब 
जातिको कष्ट देकर किसी एकका अपनाही लाभ करनेकी 
चेष्टा नहीं करनी चाहिए । 

अल्प संख्यावाले पक्षको उचित नहीं कि, वह सब राष्ट्रका 
अहित करके अपने लाभका साधन करें | और बहुसंख्यावाले 
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पक्षको भी उचित नहीं कि अपनी संख्याके जोरसे अल्पसंख्या- 
वालोंको दबालें । 

“जल और औषधियां हम सबको लाभदायक हों । ' इस 
पहिले कथनमें सवको लाभ होनेकी ही प्रार्थना है। परंतु 
यदि कोई ऐसा दुष्ट सनुष्य समाजमें उत्पन्न हुआ कि, जिसके 
कारण सब समाजको कष्ट होनेकी संभावना हो, तो उसका 
निवारण सबको मिलकर करना चाहिए । अस्तु । इस प्रकार 
इस मंत्रपर विचार करना चाहिए। हस मंत्रके साथ निम्न 
संत्र देखने योग्य हैं- 

इन्द्रोतिभिबेहुलाभिनी अद्य याच्छरेष्ठाभि- 
मंघवञ्छ्र जिन्व ॥ यो नो द्वेष्टथधरः । 
सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥ 

- ऋ० ३।५३।२१॥ 

“हे इन्द्र ! आज बहुत ( ऊतिभिः ) रक्षणोंके साथ 
( नः ) हम सबके पास आओ । और श्रेष्ठताओंके साथ, 
हे शूर ( मघ-वन्‌ ) ऐदवयंवान्‌, हम सबको ( जिन") 
आगे बढाओ । जो हमारा (द्वेष्टि ) द्वेष करता है उसको 
( अधरः ) नीचे ( सस्पदीष्ट ) दबाओ और ( यं उ ) 
जिसका हम सब द्वेष करते हैं वह प्राण छोड वे मर्थात्‌ बहू 
मर जावे। ' तथा-- 

अजैष्माद्यासनाम चाऽ भूमानागसो 

वयम्‌ ॥ जाग्रत्स्वप्नः संकल्पः पापो 

य॑ द्विष्मस्तं स त्रदच्छतु । यो नो द्वेष्टि 

तम्नच्छतु ॥ ( ऋ० १०।१६४।५ ) 

“आज हम सब ( अजेष्म ) विजय करे और प्रबल 
होवें । तथा ( अन्‌ आगसः ) निष्पाप ओर निष्कलंक होवें । 
( पापः संकल्प: ) पापमय विचार जो जागृत अवस्थामें 
और ( स्वप्नः ) निद्राको अवस्थामें उत्पन्न होता है वह 
(तं ऋच्छतु) उसके पास जावे कि (यं द्विष्मः ) जिससे 
हम सब द्वेष करते हैं। जो हुम सबसे द्वेष करता है उसके 
घास वह पापका विचार चला जावे। ' हमारे पास कोई 
पापी विचार न रहे। 

इन मंत्रोंको इस २३ वे मंत्रके साथ विचारना चाहिए । 
अब अगला मंत्र देखिए 
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यज़र्षेदका सुबोध भाष्ण 
( ६१६ ) जु ध 


( संत्र ९४) 
( १६ ) ज्ञानदृष्टिका उदय ओर दीधे 
आयुष्यकी प्राप्ति । 


( १) 'ज्ञानियोंका हित करनेत्राली बहु शुद्ध दि 
दृष्टि पहिलेसेही उदयको प्राप्त हुई है 


ज्ञानवष्टिके उदयसेही सब कुछ उन्नति होली है। दिए 
दृष्टि, ज्ञानवष्ि, ज्ञात नेत्र ये सब एक अर्थवाले शब्द 
ज्ञानियोंका श्रेष्ठस्व इसी ज्ञान नेत्रके खुलनेसे होता हे । हस 
दिव्यदष्टिका परमेश्वर-शक्ति और परमेश्वर-कृपाके साथ 
घनिष्ठ संबंध है। सब दिव्य तेजका उदय उसीसे होता 
इसलिये कहा है कि दिव्यज्ञान पहिलेसेही उदय हुआ है। 


सूर्यका उदय होनेपर भी लोगोंको जलदी उठकर अपने 
कार्य करने चाहिए । इसी प्रकार ज्ञानचक्षुका उदय होतेपर 
झो उससे सहायता लेनी मनुष्योंके पुर्षार्थदर निर है। 
यदि मनुष्य पुरुषाथहीन होंगे, तो ज्ञानचक्षके उदय होनेसे 
कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये कहा है कि यह दिव्यचक्षु 
ज्ञानियोंका अर्थात्‌ देवोंका हित करनेवाला है । अन्योका 
हित उस दिव्यचक्षुसे सी नहीं होता । 


देव उसको कहते हे कि जो विजयशील, विजिगीषु, 
व्यवहारदक्ष, तेजस्वी, आतंदित, पुरुषार्थो, परोपकारी और 
दिद्वान्‌ होते हे । ऐसे पुरुषोंका हित दिव्यचछ द्वारा होता 
है। यह भाव ' देव-हितं चक्ष्‌ ' का है। यह आशय ध्यानमें 
रखकर, उक्त दिव्यगणोंका घारण करके, ईश्वरीय दिव्य-- 
शानदृष्टिसे अपनो उच्नतिका साधन करना हरएकको उचित है। 

' सौ वर्षेपर्यंत देखे; जीते रहें, सुनते रहें, प्रवचन करते 
रहें, अदीन होकर रहें, इतनाही नहीं, परंतु सौ वर्षोंसे भी 
अधिक जोते रहें, ' और अदीन रहकर पुरुषार्थ करते रहें । 
यह भाव इस संत्रके उत्तराधका है १ 


' सौ वर्ष देखते रहे ' इसका अर्थ-आंखकी दरशेनशवित 
सो वर्षतक बराबर ठोक कार्य करतेके लिये योग्य रहे! ऐसी 
व्यवस्था करती चाहिए कि जिससे अल्प आयुर्खे पेत्रोंका 
शक्त क्षोण न हो सके । 

' सो वर्ष जीते रहें ' इसका तात्पयं इतना है कि हम 
झपमुस्युसे न सरे। सो वे होनेके पश्चात्‌ स्वाझा विक मूत्युसे 
मरण हो । ब्रह्मचर्यादि घामिक नियमोंका यथायोग्य पालन 


सथा आहार, विहार व्यायाम आदिका घथायोग सेवन 
करतेसे दोघे आयु हो सकती है । 


सी वर्ष सुजते रहें ' - कानको श्रवणशषित सौ वषंतक 
उत्तम अवस्थामे रहे । देखना और सुनना इने वो झक्तियोंका 
मंत्रमें उल्लेख है । अन्य इंद्रियोंकी अन्य शक्तियां भी सो 
वर्ष पर्यंत अच्छी अवस्थामें रहें, यहे आशय यहा है । पाबे 
चलनेशी शक्ति, हायोंतें कार्ये करनेकी शक्ति, पेटको पाच न- 
इलित, सनकी भनन झबित, हूदयका मावत आदि सब सो 
दर्घेपर्पत उत्तम अवस्थामें रहे | किसी शवितका नाश थोडी 
आयें न हो, गहु तात्पर्य यहाँ समझना चाहिए । 

। सौ दर्षतक प्रवचन अर्थात्‌ भाषण करते रहें । अर्थात्‌ 
हमारी ववतृत्वशवित हमारे पास सौ वरपर्यंत उत्तम 
अवस्थामे रहे 

८ सी दर्डदक अदीन होकर रहें ' इंद्रियोंकी शबित क्षीण 
होनेसे शारीरिक दीनता उत्पन्न होतो है । और सालाजिफ 
राजकीय मोर जातीय अवस्या से सामाजिक बंधनके 
रण पारतंत्र्य होता है, जिससे संनुष्ट वीन कौर हीन होता 
है । इसमेंसे किती प्रकार भी हीनता हमारे पासन आदे । 
इष सदा बलवान, उत्साहो, पुरुषार्थी, स्वतंत्र ओद आनद- 
बुत्तियुकत रहते हुए अपना कतन्यपालन सदा करते रहेँ । 

* सौ दर्षते भी अधिक ' जोते रहर आधरणात्त पुरुषाथ 
करते रहें | यहां कोई झह त समझे की ठो आशू 
केवल सौ वर्षकी ही है । सोसे अधिक वर्षतक सनुष्य जिंदा 
रह सकता है । मतुष्योंका व्यक्तिश: आर संघदाः मयत 
आयष्यवड्धिके लिये होना चाहिए । 

इस संजनें कही हुई बाते पुरुषायंडे होनेबाली हैं । यदि 
मनुष्य धर्म नियसोंके अनुकूल पुदषार्थ करेंगे तो इनकी प्राप्ति 

सकेगी । धर्मके नियम इसोलिये हूँ। ये बातें सबको 
प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा समझकर सड लोगोंफो इसकी 
प्राप्तिके लिये अहनिज्ञ पुरुषार्थ करना चाहिए । पर्षोक्ति 
प्रुषार्थसेही सब उत्चतिकी प्राप्ति हो सकती है । 

इसलिये सबको उचित है कि, बचपतसेही अपने इंद्रियोको 
बलवान्‌ बनारुर, उनसे अत्याचार न करते हुए, धार्मिक 
जोवन व्यतीत करके, बुद्ध अदस्थातक अपनी सब शक्तियां 
ठीक रखनेका यस्त करें । यतन करनेसे सब कुछ साध्य होता 
है । केवर बातें करनेरे सिज नहीं होती । अब अंतसें वेदिक 
प्रार्थना करके इस अध्यायकी समाप्ति करनी है-- 

सत्यो$ पद्‌ योपयन्तो यदैत द्राघीय 
आयुः ्रतरं दधानाः । आप्यायमानाः 
प्रजया घनेन शुद्धाः पूता भवत 
यज्ञियासः ॥ ( १०।१८।२ ) 

{ तर अ!० ६।१०।२ ; भार १० २।१।१७ ) 
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मृत्यो! पर्व ) भृश्युज्षे पांचशों ( योषयम्तः ) परे 
हए ( थवा ) जब आप ( ग्राघीच आयः ) बीर्ष 
{ अन्तर ) अधिक लंबा बनाकर ( दधानाः ) 

धारण करने हुए { एत ) चलेंगे अर्थात्‌ अपना पुरुषार्थ 
करेंगे तथ ६ भाष्यायधाना। ) भश्पुवयक्ो प्राप्त होते हुए 
{ धशा छयेन ) अजा और धनसे युक्त होषार, और 
( पशियासः ) पुजनीय बनकर ( शुद्धाः पताः ) शुद्ध ओर 
पवित्र { मसत ) सनेंये । ' हसी संत्रके सदृश अथर्ववेदका 
संत्र झी देखने योग्य है-- 

कर्ये ऋुझाना अति यन्ति रिग्रमायुर्दघानाः ्रतरं 

नचीयः । आप्यायभानाः प्रजया घनेनाघ श्याम 

लुरभथो गृहेषु ॥ ( नथवं० १८।३।१७ ) 

' [ श=स्मे ] आस्माकी छानभीषें | मूजानाः ] शुद्ध बनकर 
[ हिं ] मशुद्धि, सल अघबा अवभूत्युको । अति यंति ]धोफर 
परे जाते हैँ । और [ नथीयः प्रतरं आयू: ] मई दीर्घ आयुको 
[ दानाः ] धारण करते हैं । [ भध-अथ ] पश्चात्‌ हम सब 

परज धनेत ] प्रजा और घनके साथ [ आप्यायमाताः | 
कश्युब्यको प्राप्त होते हुए, [ गृहेषु | अपने घरें [सुरमयः] 
घुगंधिरुष जनफर | स्वाम ] रहें । ' 


भाष्य ( ६१७ ) 


आत्माकी चनोमें अपने आपको छानकर पवित्र बनाना 
है । क्योंकि अपने दोषोंका अपने आपको ही पता होता है, 
इसलिये अपना सुधार अपने आपको हो करना चाहिपे । 
यलि मनुष्य अपनी शुद्धि स्वयं त करेगा सो कोई वूसरा नहीं 
कर सफ़ता। 

मलोंको अर्थात्‌ दुष्टताको दूर करनाही व्यक्तिका और 
समाजा सुधार है । सकानोंमें अयबा जातिमें सुगंध रूप 
बनकर रहना चाहिये । छुगंधके पास सब आते हैं, वुर्गेधके 
पास कोई नहीँ जाता । अपने घरमें, जातिमें अपने राष्ट्रमें 
घुगंघ रूप होकर रहना चाहिए, अर्थात्‌ सबको आकर्षित 
करके सबको उन्नत करना चाहिए । और इस पवित्र कार्य 
करमेके लिये अपना आयुष्य बहुत बढाना चाहिए । 

अध्तु। इस्त अध्यायका प्रत्येक मंत्र अद्भुत अर्थोक्रा प्रकाश 
कर रहा है । पाठक एक एक मंत्रा अच्छा विचार करके, 
वेदके, गुह्य आद्रापको समझकर उस ज्ञानसे अपना आचरण 
सुधारकर, अपनो भोर समाजकी उज्चतिका साधन करनेमें 
तत्पर हों । 

ॐ ( व्यक्षिकी ) शांतिः ॥ ( जनताकी ) शांतिः ॥ 

( जगत्को ) शांतिः ॥ 


॥ छत्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ 


७८ (. पथु, सु, माध्य ) 
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अथ सप्त्रिशोऽष्यायः । 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोर्बा हुभ्या एष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ दुद नारिरसि ॥ १ ॥ 
युजते मन॑ उत युंखते धियो विप्रा विप्र॑स्य बहतो विपश्चितः । 

वि होत्रां दुधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिंष्ठति ! ॥ २ ॥ 

देवी दयावाप्र्थिवी मखस्य वामद्य शिरा राध्यासं देवयजने पृथिव्या; । 

मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्ण ॥ ३॥ 


देव्यों वन्धो भूतस्य॑ प्रथमजा मखस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने प्राथिव्या। । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे ॥ ४ ॥ 


[ १८९७ ] हे अग्नि ! ( सवितुः देवस्य प्रसवे ) सविता देवकी आज्ञां रहकर ( अश्विनोः बाहुभ्यास्‌ ) 
अश्विनो देवताको भुजाओं ओर ( पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आदूदे ) एषा देवताके बोनों हाथोंसे तुमको प्रहण करता ह । 
तुम ( नारिः असि ) नाश न करनेवाले हो ॥ १॥ 

नारिः- न+अरि) -- जो शत्रु नहीं है! 

अध्विनोः बाहुभ्यां स्वा आवदे-- अरिवनोके बाहुओंसे तुम्हारा ग्रहण करता हूं । अश्विनो नामक वेद्योके हाथ 
आरोग्य देनेवाले हैं । 

पृष्णोः हस्ताभ्यां त्वा आवदे-= पुषा देवताके हाथ पुष्टिकारक है । पुष्टि करनेवाले हायोसे में तेरा ग्रहण करता हूं ॥ (॥ 


[ १८९८ ] हे सननशीरू लोपो ! जो ( वयुनावित्‌ एकः विदध ) उत्कृष्ट ज्ञानी अद्वितीय जगदीश्वर सब 
विश्वको विशेष रीतिसे धारण करता है, जिस ( सचितुः देवस्य मही परिष्ठतिः ) प्रेरक अन्तर्यामी देवकी बडी विस्तृत 
प्रशंसा होती है, ओर ( होत्राः विप्राः, बृहत; विपश्चितः विप्रस्य मनः युञ्जते ) यज्ञ करनेवाले विद्वान जिस सबसे 
बडे अनन्त ज्ञानवाले सवेत्र व्याप्त परमेश्वरमे अपने मनको स्थिर करते हैं ( उत धियः युञ्जते ) और अपनी बुद्धियोंको 
उसी परमास्माके ध्यानमें गाते हैं, ( इत्‌ ) ऐसे परमात्माकोही तुम लोग भी उपासना किया करो || २॥ . 

[ १८९९ | हे ( देवी ) तेजस्वोनो ( द्यावा पृथिवी ) द्यावा भूमि ! ( अद्य पृथिव्याः देवयजने वां मखस्य 
शिरः राध्यासम्‌ ) आज पुथ्वोके देवयज्ञके इस स्थानमें तुम दोनोंको यज्ञके मुख्य स्थानमें स सम्यक्‌ रीतिसे स्थापन 
करता हूं तथा ( मखाय त्वा ) यज्ञके लिये तुझको ग्रहण करता हूं, ओर ( मखस्य शीष्णै त्वा ) यज्ञके उत्तम स्थानमें 
तुमको स्थापन करता हू ॥ ३॥ 

_ [१९०० | हे ( प्रथमज्ञाः वम्रघः देव्यः ) पहले से हुईं थोडी अवस्थावालों श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त देवियो ! ( भूतस्य 
मखस्य उथिव्याः देवयजने अद्यः चः शिरः राध्यासम्‌ ) प्राणियोंके कल्याणाय यज्ञ से सम्बन्धित इस यज्ञ स्थानें 
यक एकत्रित हुए हैं, आज तुम्हारा शिरके समान सम्पक रूपसे सत्कार करता हूं । और हे वीर पुरुष ! 
मखायत्वा मरो पालनरूप यज्ञके लिये तुमको भो लगाता हूं, तथा ( त्वा री 
झीषंस्थानोय मुख्यपदके लिये सुरक्षित करता हू ॥ ४ ॥ ( त्वा मखस्य शीष्णे ) तुमको संमानके योग्य 
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कण्डिका १-८ ] शा, ०००० कुकू वमु झाश$012॥015 ( ६१९ ) 
इय॒त्यग आसीन्मरखस्यं तेऽद्य शिरों राध्यास देवयर्जने प्रथिन्याः । 
मखाय त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे’ ॥ ५ ॥ डँ 


इन्हस्योज स्थ म॒खस्य॑ घोऽद्य शिरों राध्यासं देवयजमे प्रथिन्या! । 
मुखार्य त्वा म॒खस्य॑ शीष्णे'। म॒खाय॑ त्वा मखस्य त्वा शोष्णे' । 
मखाय॑ त्वा ससर्स्य त्वा जीणे ॥ ६॥ | i 

पेत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सन्नता । अच्छा वीरं नई पड्क्तिरांधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु न; । 
मखाय त्वा मखस्य त्वा ी्ष्णे'। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा जीकी | 
मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण ॥ ७ | i 
मखस्य शिरोऽसि | म॒खाय॑ त्वा मखस्य त्वा जञीर्ष्णे' । 

मखस्य शिरोऽसि । मखार्य त्वा मखर्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 

मखस्य शिरोऽसि । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्ण | . 

मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा ीर्ष्णे' मखाय त्या मखस्य त्वा शीर्ष्ण। 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे ॥ ८॥ 


[ १९०१ ] हे विद्वान्‌ लोगो ! में ( अग्रे मखाय त्वा ) विद्वानोंके सत्कार रूप यज्ञके लिये प्रथम तुमको लगाता 
हूं तथा ( मखस्य शीष्णै त्वा राध्यासम्‌ ) संगतिकरणरूपी इस यज्ञको श्रेष्ठताके लिये तुम सोको सिद्ध करता हूं । 
( ते मखस्य शिरः आसीत्‌ ) तुम्हारे यज्ञका यह उत्तम मुख्यस्थान है, उन तुम सबको ( अद्य पृथिव्याः इयति देव- 
यजने ) आज घूमिके मध्यमे इतने बिद्वानोंके यजनमें अच्छी प्रकारसे लगाता हूं ॥ ५॥ 

[ १९०२ ] हे पुरुषों ! जैले में ( इन्द्रस्य ओजः राध्यासम्‌ ) इखके ओजको प्राप्त होऊं बसे ( अद्य पृथिव्याः 
देवयजने शिरः बः ) आज पृथ्वीके ऊपरके इस वेवयज्ञके स्थानें उत्तम अवपव सिरके समान तुम लोगोंको भी प्राप्त. 
करू में ( शीष्णे मखाय त्वा) शिरस्वरूप इस मुल्य यज्ञके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, ( मखस्य न्वा ) उत्तम 
यज्ञके संपादन करनेके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, ( जीर्ण मखाय त्वा ) उत्तम गुणोंके प्रचारक इस यज्ञके लिये तुमको 
प्राप्त करता हूं, ( मखस्य त्वा ) यज्ञरूप उत्तप् व्यबहारके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, ( शीर्ष्णे मखाय त्वा ) उत्तम 
विज्ञानके प्रचारके लिये तुमको प्राप्त करता हूं । ( मखस्य त्वा ) विद्याको बढानेवाले व्यवहारके लिये तुमको प्राप्त करता 
हूं, तुम लोग भी सब श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त पराक्रमी ( स्थ) होओ ॥ ६॥ 

[ १९०३ iia ब्रह्मणस्पतिः प्र एतु ) वेदत्ञातका व विद्वान्‌ उत्तम पदको प्राप्त हो, ( सुनृता देवी प्र पतु ) 
सत्यज्ञानसे यक्त विदषी उत्तम पदको प्राप्त हो, ( वीरं नये पंकिराधसं देवाः नः यक्षं नयन्तु ) बलवान, सब जनोंके 
हितकारी, समृदायोंको बश करतेमें समर्थ वीर पुरुषको दिव्यगुण युक्त देवजनसी हमारे यज्ञको सिद्ध करें। में ( शीर्ष्णे 
मखाय त्वा ) उत्तम गुणोंके प्रचारक यज्ञके लिये तुमको नियुक्त करता हू, ( मखस्य त्वा ) यज्ञके लिये तुमको लगाता 
हूं । ( शीर्ष्ण मखाय त्वा ) उत्तम गुणोंके प्रचारक श्रेष्ठ यज्ञके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, ( मखस्य त्वा ) सत्या- 
चरण रूप व्यवहारके लिये तुमको लगाता हूँ । ( शीर्षे मखाय त्वा ) श्रेष्ठ विज्ञानके प्रकाशत्तके लिये तुमको नियुक्‍त 
करता हूं तथा ( मखस्य त्वा ) विद्या यज्ञके बढानेवाले व्यवहार सिद्धिके लिये तुमको युक्‍त करता हूं ॥ ७ ॥ 

[ १९०४ ] हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम ( मखस्य शिर; अलि ) यज्ञके शिर स्वरूप हो, ( मखाय त्वा ) यज्ञको 
करनेके लिये तुमको में स्वीकारता हूं, ( मख्जस्य शीष्णे त्वा ) यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निमित्त तुमको नियुक्त 
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inay Ava: अंसु SS onations | अध्याय ३ 
(६२०) श सुबोध"भाच्य०००० Cr 


अश्व॑स्य त्वा वृष्ण॑ः शक्ना ध्पयामि देव॒यर्जने प॒थिव्या; । मखाय॑ त्वा मखस्य स्वा ह 
अश्व॑स्य त्वा वष्णः शकना घूपयामि देवयजने पथिव्याः । सखाय त्वा मखस्य त्वा Ei 
अश्वस्य त्वा वृष्णः शकना भ्रंपयामि देवयजने प॒थिव्या; । मखार्य त्वा स्वस्यं त्वा शीष्ण । 
मखाय॑ त्या मुखस्यं त्दा शीर््णे । मखायं त्वा मखस्य त्वा शीष्ण । 

मखार्य त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीष्णे ॥ ९ ॥ 

दे त्वो साधवें त्वा. सुक्षितये त्वां । मखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्ण | 

मखाय॑ त्वा मस्तं त्वा झीष्णे'। सखायं त्वा मखस्यं त्वा शीष्णे ॥ १० ॥ 

गमायं त्वां मखाय॑ त्वो सूर्यस्य त्वा तप॑से। देवस्त्वं सविता मध्वानछु 

? प्रथिव्या; सस्पृशस्पाहि । अर्चिरस शोचिरसि तपोऽसि ॥११ ॥ 


करता हू । हे महान पराक्रमी पुरष ! तुम (सखस्थ शिरोपएसि ) यशके शिरस्वूप हो ( मजाय त्या सखश्य त्या 
शीष्णे ) यज्ञके लिये, यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान फार्यके निमित्त तुसको में नियुक्त करता हूँ, तुस ( मखस्य शिरो$सि ) 
यज्ञके शिरस्वरूप हो, ( मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे ) यज्ञे लिये यके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निनित तुमको 
नियुक्त करता हुं । हे मेघावी विद्वान जन ! ( मखाय त्वा मखस्य त्या शीप ) पञ्चके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके लिये 
तुमको तियुक्त करता हुं । हे महान तेजस्वी ! ( सराय गा मखस्य स्वा शीरष्णे ) यज्ञके लिये घज्ञके शिरस्वरूय 
तुमको में नियुक्त करता हुँ, ( मखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्णे ) विज्ञानरूप यज्ञके लिये घज्ञके प्रधात कार्यक्षे निभित 
तुसको नियुक्त करता हूं ॥ ८ ॥ उसे र: 

[ १९०५ ] जिस प्रकार सिट्ठीके कच्चे बतेतको ( अवस्य शक्ता ) घोडेके लीदको जलाके उसमें ग हैं उसी 
प्रकार मे ( त्वा वृष्णः पूथिव्याः देवयजने धूपयामि ) तुझ शक्तिमान्‌ पुरुषको भूमिके देवयजन स्थान यज्ञन समर 
रूपसे तपाता हुं । ( मखाय त्वा ) यशके लिये तुमको निर्शण करता हूं, ( मस्लेस्य शीष्णे त्या ) यज्ञके शिररूप प्रधान- 
छार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, ( अच्वश्य शक्ना त्वा कृष्णः पृथिव्या; देवयजने घूपयामि ) घोडेके लीदको 
जलाकर उसमें मिट्रीके करचे बर्तनको जिस प्रकार तपाते हैं उसी प्रकार शर्षितभान तुमको भी पृथ्वीके देवयजन स्थान घञ्ञमें 
सभ्यक्‌ रूपसे तपाता हूं । ( मखाय त्वा मखस्य शीष्णे त्वा ) ज्ञान यज्ञके लिये तुमको निर्माण कर ज्ञान यश्के शिर 
स्वरूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं । ( सखाय त्वा मखश्य शीष्णै त्वा) विज्ञानरूव यज्ञके लिये और 
उस विज्ञानक्षे प्रधान फार्यके निमित्त तुमको लगाता हूं । ( मखाय त्वा सखस्य शीष्ण त्वा ) वेद-विद्या प्रचार खपी 
यज्ञके लिये शिर स्वरूप प्रधान कार्पके लिये तुमको नियुषत करता हु । और ( सखाय त्वा परखस्य तीष्णे त्वा) 
अध्यात्म यज्ञके लिये तुमको ओर उस यज्ञके शिररूप प्रधान कार्यके,लिये तुमको नियुक्त फरता हूं ॥ ९॥ 

[ १९०६ | हे बोर पुरुष ! ( त्वा क्रजवे ) तुशक्तों सत्यके दर्शानियाले न्याधकारी पद फर नियुक्‍त करता हूं, 
( साघचे त्वा ) उत्तम श्रेष्ठ पद पर तुसझो नियुक्त करता हूं, ( मखाय त्वा प्रस्वस्ण शीर्ष्णे त्या ) शान यज्ञके लिये 
तुमको ज्ञान यज्ञके शिररूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, और ( मखाय त्या अश्वस्य शीष्गे त्वा) 

विज्ञान यज्ञके लिये एवं उस विज्ञान यज्ञके प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूँ ॥ १० ४ 


[ १९०७ ] हे बोर पुरुष ! ( यमाय त्वा मखाय ) नियमफे अधं तुमको यश्षके लिये नियुक्त करता हुँ, 
( सूथेस्य तपसे त्वा ) सूयंके सद दर 


4 श शत्रु॒ओको सन्ताप करनेमें समर्थं ' तपस ! पदके लिये तुमको नियुक्त करता हूँ, 
( सविता त्वा मध्वा आनक्तु ) सर्वोत्पादक परमेश्‍वर तुमको सघुरतासे संयुक्त करे, तुस ( पृथिव्याः संस्वृदाः पाहि) 
भूसि सम्बन्धो राक्षसोसे हम सबको रक्षा करो । हे वीर पुरष ! तुम ( आर्चि: असि ) अरिनिके ज्यालाके समान बाहकारी 
हो, तुम ( असि ) दिदूतको बोप्तिके सनान संतापकारी हो और ( तपः असि ) युके तप्प हो॥ ११ ॥ 
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छविका ९-१६. ] Vinay १० जुवा सुबोध भाष्य 011० ( ६२१ ) 


अर्नाधृष्टा पुरस्तादुग्रेराधिपत्य आयुर्म दाः पुत्रव॑ती दाक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजा म॑ दाः । 
सुषदा पश्चाद्देवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षमे ढा. आश्रुतिरुत्तरतों धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दा; । 
विधृतिरुपरिष्टाहूहस्पतेराधिपत्य ओजों मे ढौ विश्वांभ्यो मा नाष्ट्राम्यस्पादि 

सनोरश्वासि ॥ १२ ॥ 
स्वाहा मरुद्धिः परि श्रीयस्वै दिवः सस्पुशास्पाहि । मधु मधु मधु ॥ १३ ॥ 
गर्भौ वेवानाँ पिता मंतीर्ना प्तिः प्रजानाम्‌ । सं देवो देवेन सावित्रा ग॑त॒ स ४ सूर्यैण रोचत॥ १४॥ 
समग्निरग्रिना गत सं देवेन सवित्रा स& सूर्यणारोचिष्ट । 
स्वाहा समग्निस्तर्पसा गत सं दैव्येन सवित्रा स सूर्येणारुरुचत ॥ १५ ॥ 
धर्ता विवो वि भांति तर्पसस्पृथिव्याँ धर्ता वेवो देवानामम॑त्यैस्तपोजाः । 
वार्चमस्मे नि य॑च्छ देवायव॑म ॥ १६ ॥ 


TE 
[ १९०८ ] हे भूमि ! तू ( अनाशृष्टा पुरस्तात्‌ अग्नेः अधिपत्ये आयुः मे दाः ) शत्रुसे आक्रमण न किये जानेपर 
पूर्षकी दिशासे झग्निके आधिपत्यमें रहकर मेरे लिये आयु प्रदान कर । हे भूमि ! म ( पुत्रवती दक्षिणतः इन्द्रस्य 
आधिपत्ये मे प्रजां दाः ) बोरपुत्रोसे युत होकर दक्षिण विज्ञासे इसके आधिपत्ये रहकर मैरे लिये उत्तम सन्तानको 
प्रदान कर । हे सि! तु ( सुषदा पश्चात्‌ देवस्य सबितुः अधिपत्ये मे चक्षुः दाः ) सुखसे निवास करने योग्य ह 
पहिचिमसे प्रफाशणान्‌ सूर्ये अधीन रहकर मेरे लिये चक्षु अर्थात्‌ वेखनेको शक्ति प्रदान कर । हे भूमि! तु ( आश्रुतिः 
उष्तरतः धातुः आधिपत्ये रायः पोषम्‌ मे दाः ) सब ओरसे उत्तम रीतिसे श्रवण करनेवाली क 6410 त 
हरेवा के आधीन रहकर श्रेष्ठ धन और पुष्टिकारक bide मेरे लये प्रदान कर । हे भूमि! तु ( वि- 
तिः ८४:2७, र मे जज दाः ) विविध पदार्थोके धारण करनेमें समर्थ होकर बुहस्पतिके अधीन रह कर मेरे 
(लिये ही प्रदान कर । हे भूमि ! तू ( मा विश्वाभ्यः नाष्ट्राभ्यः पाहि ) च्य अ या = दुष्ट स्वभाव 
ओले रक्षा कः ; अश्वा असि ) मननशील पुरुषके भोग करने योग्य है ॥ 
बाली शत्रु 014 पा रे ( ng परिश्रीयस्व ) शत्रुओंको हनन करनेवाले वीर सैनिकोसे सब ओरसे आश्रय 
i स राष्ट्रको र्‌ दिवः संस्पृशः पाहि ) सुर्यके सदृश तेजस्वी होकर कष्ट देनेवालोंसे हमारी रक्षा कर 
कि ) पलाल कथन है, और ( मधु मधु मधु ) शरीरमें स्थित प्राण, अपान और व्यानके समान ब्राह्मबल, 
आर धनबल इन तीनों मधुको प्राप्त कर ॥ १३ ॥ RR 

नं १९१७ ] हे जनको | ओ परमेइबर ( देवानां गर्भः, मतीनां पिता, प्रजाना पतिः देवः ) देवोंको धारण 
न बुङ्धिसानोंका पालक, श्रजाओंका स्वामी और दिव्यगुणबाला है, वह ग सादि गे कळ 
र देव सूर्यके साथ सम्यक्‌ प्रकाशित होता है, उसको सब लोग d 

रोचते ) सबकी उत्पत्तिके हेतु होकर 
रीतिसे प्राप्त करें ॥ १४॥ समरोयिष्ट ) तेजरूप अते एडक हुता 

: अञ्चिना सङ्गत सवित्रा देवेन से सूयैंण सम 

रि Pm र्यके साथ प्रदीप्त होता है, और ( स्वाह्दा अझिः तपसा सङ्गत ) स्वाहा 


_ झहित अग्नि सू्यके तेजसे सङ्गत होता है, तथा ( देव्येन सवित्रा सम्‌ सूर्येण समरूरुचत ) दिव्यगुणयुषत सवितासे 


एकी भावको ुर्यके सड़ सबको झली प्रकार प्रकाशित करता है॥ १५॥ 
ट ( दिवः तपसः धर्ता पृथिव्यां चिभाति ) द्युलोक तथा रहिमिसमूहका धारण करनेवाला सूर्यरूप 
र पर शोभता है, बह ( देवानां धर्ता देवः, अमत्यैः तपोजाः ) विद्वानोंका घारण करनेवाला दिव्य गुण 
राखा 


द) इरे किये ससस्त बिहात पुरषोंको एकत्र करतेमें सामर्थ्य युक्‍त बाणो प्रदान करे ॥ १६ ॥ 
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मनुष्यले भिन्न होकर अपने तपोबलसे सामर्थ्यवान होता है, वह राजा ( अस्मे देवायुत वाचं 
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(६२२ ) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ३७ 


अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सधीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवतिं मुर्वनेष्वन्त।' ॥ १७॥ 

विश्वांसां भरवा पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्व॑स्य वचसस्पते सधैस्य वचसस्पते । 
देवश्नुत्त्वं देव घर्भ देवो ढेवान्‌ पाह्याञ्ज प्रावीरनु वां देववींतये । 

मधु माध्वीभ्यां मधु मार्धूचीभ्याम' ॥ १८॥ 

हदे त्वा मनसे त्वा विवे त्वा सूर्याय त्वा । ऊध्वो अध्वरं विवि देवेष घोहे' ॥ १९ ॥ 


fede | 


पिता नोऽसि पिता नों बोधि नम॑स्ते व मा मां हि&सीः। क ४ 

तवष्टेमन्तस्त्वा सपेम पुन्नान्पशून्मायें घेहि प्रजामस्मासु घेह्रिष्टापह७ सह पत्या भयासम ॥ २०॥ 
॥ तिज्ये oN] ` 

अह; केतुना जुषता& सुज्योतिर्ज्योतिघा स्वाहां । 

रात्रिः केतुना जुषता& सुज्योतिज्योतिंषा स्वाहा ॥ २१ ॥ 


अर ७ कर °] र भृ ० स2 
अश [ अ० ३७, कं० २१; मं सं० ५५ ] 
इति सप्तजिशोरध्यायः । 


व मनन ७.०७७७ 
१९१३ ] मे ( गोपां अनिपद्यमानं पथिभिः न्त पइ्यम्‌ ) सबके रक्षक, अन्तरिक्षे रि 
TA होनेवाले, मारि हे अर्थात, CS ति पता रता है, ब 
ल रीत ) (लने साथमें रहनेदाली किरणोंको घारण करता हुआ 
[१९१४ ] हे ( विश्वासां भुवां पते ) सम्पूणं भूमियोंके स्वामिन्‌ ! हे ( विश्वस्य मनसः पते ) सबके शनोके 
रक्षक । हे ( विइवस्य बचसः पते ) समस्त बेदवाणीयोंके पालक ! हे ( सर्वस्य वचसः पते ) अखिल प्राणीमात्रके 
वाणियोंके स्वामिन्‌ ! हे ( धर्म) प्रकाशक ! हे (देव ) सब सुखोंके प्रदाता ईश्वर ! है ( देवश्वुत्‌ ) देवताओंमें प्रसिद्ध | 
( देवः त्वे अत्र देवान्‌ पाहि ) दिष्यगुण युक्त तुम यहां इस जगतमें धार्मिक विद्वातोंकी रक्षा करो | ( माध्वीभ्यां मधु 
प्र अविः) मधुरादि गुणयुक्त विद्या ओर मधुर विज्ञानको उत्तमता पूर्वक प्रदान करो और ( माधूचीभ्यां देववीतये 
अजु ) मधुर ब्रह्मविज्ञानको प्राप्त होनेवाले अध्यापक उपदेजशकोंके साथ दिव्यगुणोंको प्राप्तिके लिये विद्वानोंकी सुरक्षा करो ! 
है अध्यापको ! और हे उपदेशको ! (चां ) तुम बोनोंके लिये परमात्मा सब प्रकारसे सहायक होवे ॥ १८ ॥ 
ची tt ]हे क ! छि ( हृदे त्वा ) हृदयको स्वस्थताके लिये तुम्हारी स्तुति करता हँ, ( मनसे त्वा ) 
शद्धिके अथं तुम्हारी स्तुति करता हूं, ) सूयं ल्वित रर; | 
सबसे ( ऊध्वेः ) ऊंचा है, ह ( क (स आ ही 2: ब 
[ १९१६ ] हे परमेश्वर ! तू ( नः पिता असि ) हमारे पिता हो, ( पिता नः बोधि ) पिताके समान हमको 
ज्ञान प्रदान करो, ( ते नमः अस्तु ) तुझे नसस्कार हो, ( मा मा हिंसीः ) मुझे मत विनष्ट करो, हम समस्त प्रजाजन 
, rr त्वा सपेम ) तेजस्वी प्रजापतिरूप स्वामीवाले होकर तुझसे मिलें, तुम ( पुजान्‌ पशून्‌ मयि चेहि ) 
र ओर पशुओंको मेरे स्थानमे रखो ( प्रजा अस्साखु धेहि ) उत्तम सन्तानको हमारे फुलमें घारण करो, हम सब 
( पत्या सह अरिष्टा भूयासम्‌ ) स्वासोके साथ अविनष्ट होकर चिरकाल पर्यन्त सुख पुर्वक जीवन धारण श्रते ह ॥२०॥ 
2: [ १२९७ | ( अहः केतुना जुषताम्‌ ) दिन ज्ञानसे युषत हो ( ज्योतिषा सुज्योतिः स्वाहा ) अपने तेजसे 
च्छी ज्योतियुक्त यह हवि यत्तमें सर्मापत हो, ( राजिः केतुना जुषताम्‌ ) रात्री, ज्ञानके साथ ईश्वरको रो 
प्राप्त हो, ( ज्योतिषा सुज्यातः स्वाहा ) अपने तेजसे अच्छी ज्योतियुक्त तेजको यह्‌ हवि सर्मापत हो १३ ॥ Rs 


॥ सैतीसबां अध्याय समाप्त ; 
CC-O. Nanaji Deshmukh CrSresdP4ammer An eGangotri Initiative 
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अथाष्टात्रिशो$ध्यायः । 


वरः OF 
देवस्य त्वा सबितु परसदेश्विनेंबाहुभ्याँ एष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ वृदेऽदिंत्यै रास्नाइसि ॥ १ ॥ 
इड एह्य वित एहि सरस्वत्येहि । असावेद्यसावेद्यसावेहिँ॥ २ ॥ | 

अदित्यै रास्नांऽसीन्द्राण्या उष्णीषः? । पषाऽसिं घर्माय दीष्वं ॥ ३ ॥ 

अश्विभ्याँ पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्बस्वे" न्त्राय पिन्वस्व 

स्वाहेन्त्रवर्ते स्वाहेन्द्रंवते स्वाहेन्द्रवर्त ॥ ४ ॥ 

यस्ते स्तन; शञ्जयो यो म॑योभूर्यो र॑त्न॒धा वसुविद्य; सुदत्रः । 

येन विश्या पुष्यसि वायीणि सर॑स्वति तामिह घातवेऽकः । उर्वृन्तरिक्षमन्वेमिः ॥ ५ ॥ 


[ १९१८ ] ( देवस्य सवितुः प्रसवे ) काम्तियषत सकलजगतके उत्पादक ईऽवरके उत्पन्न किये इस संसारमें 
( अश्विनोः बाहुभ्यां पूषणः हस्ताभ्यां त्वा आददे ) भहिवनीकुमारोंके बाहुओंसे ओर पूषाके हाथोसे में तुमको प्रहण 
करता हूं । त्‌ ( अद्त्यि रास्ना असि ) भदिति गौ की मेखलाके समान है ॥ १॥ 

अश्विनी छुसारोंके हाथ नीरोगता करनेवाले ओर पुषा देवताके हाथ पोषण करनेवाले हैं। नीरोगता करनेवाले, 
तथा पोषण करनेवाले इाथोसे योग्य पदार्थका ग्रहण करना योग्य है ॥ १॥ 

[ १९१९ ] हे ( इडे पाहि ) पृथ्वी वा गौ ! यहां आओ । हे (अदिते पहि ) अखण्डित आनन्द बेनेवाली देव 
माता ! यहां भागो ! हे ( सरस्वती पहि ) सरस्वती वा वाणी देवी ! यहां आओ ! ( असौ पहि ) यह अमुक नाम 
बाली गो वा पृथ्बी तुम यहां आओ, हे ( असो एहि ) पह अमुक नाम वाली अविते ! तुम यहां मामो ! ओर हे ( असो 
पहि ) यह अमुक नाम वाली सरस्वती ! तुम यहां आओ ॥ २ ॥ 

ये सब हुमारे पास आकर रहें और हमें आनंद दें ॥ २ ॥ 

[१९२० ] तू ( अदित्यै रास्ना, इन्द्राण्याः उष्णीषः, पूषा असि ) गोकी बांधनेको रप्ती, राष्ट्रको राजसभाकी 
शिरोधारिणी और सबका पोषण करनेवाली है, तुमही ( घर्माय दीष्व ) अपने धरमके लिये अपनी जीवनशक्ति समपित 


करो ॥ ३॥ - 
[ १९२१ ] हे पृथ्वी ! ( अश्विभ्यां पिन्वस्व ) दोनों अश्विनीकुमारोंके कार्यके लिये अर्थात्‌ प्रजाकी आरोग्य 


रक्षाके लिये सहायता कर, ( सरस्वत्ये पिन्वस्व ) सरस्वतीक्षे उत्तम ज्ञान विद्याके प्रचारके लिये सहायता कर, और 
( इन्द्राय पिन्वस्व ) इन्र अर्थात्‌ ऐश्वर्थवान्‌ राष्ट्रपतिके लिये राष्ट्रशासनके लिये सहायता प्रदान कर। है >>> पुरुषो ! 
तुम ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) ऐशवर्यवान्‌ राजाके समान उत्तम सत्य भाषणसे राष्ट्रके हितके लिये आत्मसमर्पण करो । 
( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) दोर पुरुषके समान उत्तम बीरता बढानेवाला भाषण करो, और ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) इन्द्रको तरह 


-आह ) उत्तम भाषण करो॥ ४ ॥ 
(ड [ १९२२ ] हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! ( स्तनः शशयः मयोभूः रत्नधा वसुवित्‌ वार्याणि ) माताका स्तन 


जिसप्रकार बालकको सुखकी नींदसे सुलानेवाला, आनन्द उत्पन्न करनेवाला, उत्तम एइवर्य देनेवाला और समस्त उत्तम योग्य 
गणोंको पोषण करनेवाला होता है, उसी प्रकार तेरा दृधके समान मधुर ज्ञानोपदेश प्रजाको सुख शान्तिसे रखनेवाला, 
कल्याण यक्त ऐकवये देने वाला है, ( सुदत्रः ) जो उत्तग वानशील है, और ( येन विइवा पुष्पसि ) जिससे तुम संपूर्ण 
कार्योको पोषण करती हो, ( ते इह घातवे अकः ) उस ज्ञानको यहां प्रजाका धारण पोषण करनेके लिये प्रदान करो, 
जिससे में भी (उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि ) विशाल अन्तरिक्षको अनुसरण करनेवाला होऊं, अर्थात ज्ञान और ऐइवयंकी 


बर्षाकर प्रजाको पोषण करू ॥ ५ ॥ 
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(६२४) १०/०००५कुब्रीतका, जो भार्या... [ भष्याथ ३८ 
गायत्रं छन्दोऽसि त्रेष्टभं छन्दोऽसि द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परि गहाम्य न्तारिक्षणोपं यच्छामि। 
इन्द्राश्विना मधुंलः सारघस्य॑ घर्म पांत वस॑वो यज॑त॒ वाटू । 

स्वाहा सूर्यस्य रइमयें वृष्टिवनये ॥ ६ ॥ 

समुद्राय॑ त्वा वाताय स्वाहां’ सरिराय त्वा वार्ताय स्वाहा । 

अनाधृष्याय त्वा वार्ताय स्वाहा 5प्रतिधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । 

अवस्यवे स्वा वातय स्वाह ऽशिमिदायं त्वा वाताय स्वाहा ॥ ७४ 

इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेन्द्राय त्वाऽऽदित्यर्व॑ते स्वाहे न्द्राय त्वाऽसिमातिङ्ने स्वाहां। 
सवित्रे त्वं कभुमते वि भमते वाज॑वते स्वाहा. बहस्पतये त्या विश्वदेव्यावते स्वाह ॥ ८ ॥ 
य॒माय॒ त्वाऽङ्किरस्वते पितमते स्वाहा । स्वाहां यमीयं स्वाहां घर्मः पित्रे ॥ ९ ॥ 


[ १९२३ ] हे ( इन्द्र ) इष ! तू ( गायत्रं छन्द अलि ) गायत्री छन्दको समान यापेयालेष्ा रक्षण छरनेबाले 
हो अर्थात्‌ तर्णके समान अक्षत बल वोयेसे युक्त हो, और तू ( त्रैषुभं छन्दः अखि ) घोबालीस मक्षरोते युक्त चरिव्हुष्‌ 
छन्दके समान चौवालीस वर्षोके तरणके समान अक्षत बलवीर्यसे युक्त है, हे ( आश्विना ) वोनों अश्विनी कुसारो ! (यावा 
पृथिवीभ्यां त्वा परिणुह्णामि ) यौ ओर पृथ्वी इन दोनोंके समान प्रजावर्गके नीरोमिताके लिये तुम होसाँको में प्रहुण 
करता हूं, तथा ( अन्तरिक्षेण उपयञ्छामि ) अन्तरिक्ष वर्षण ओर वायु द्वारा सबका प्राण धारण करता है, उसौ प्रकार में 
तुम दोनोंको प्रज्ञा पर ज्ञानंइवर्यकी दृष्टिके लिये स्वीकार करता हूं । हे ( वसवः ) वसुगण ! ( स्वाहा सारघस्य 
मधु नः घभे पात ) उत्तम दान और सत्य वाणी द्वारा सधु सफ्लीके द्वारा बने विशुद्ध शहवके समान अधुर व्यबहुःरके 
तेज युक्त पराक्रमसे राज्यका लाभ करो एवं ( वाद यज्ञत ) अच्छे कारले यज्ञ सम्पादन को, गोर ( सुयेर्य दृष्टि 
वलये रश्मये यजत ) सूर्यके वृष्टि देतेवाली किरणकी सहायताको प्राय्तिके लिये यश करो ॥ ६॥ 

[ १९२४ ] हम सब प्रजाजन ( त्वा वाताय ससुद्राय स्वाहा ) तुझ श्रेष्ठ राजाको प्राणबादुके लनाम उपयोगी 
समुद्रके समान यडा कहते हैं, ( त्वा सरिराय वाताय स्वाहा ) तुस राजाको जल और वायुके समान शासक परके लिये 
सत्य रीतिसे स्वीकार करते हैं, ( अनाधुष्याय वाताय त्वा स्वाहा ) प्रघण्ड वायुको जसे कोई वशनें तही कर सकता है, 
बसे शत्रुओंसे कसी भी न दवनेवाले तुश राजाको प्रचण्ड पराक्रमी राजाफे पदके लिये स्थोकार करते हैं, ( अवस्यवे 
वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करनेवाले प्राणवायुके समान रक्षक पदके लिये तुझ राजाको हुम् स्वीकार करते हैं और 
( अशिमिदाय वाताय त्वा स्वाहा ) अलण्डशब्तिवाले वायुके समान अक्षत सासर्थ्यके राज्य पदके सिये हुम तुघ राजाको 
स्वीकार करते हैं ॥ ७॥ 

[ १९२५ ] ( वसुमते, रुद्रवते, इन्द्राय त्वा स्वाहा ) श्रेष्ठ धनसे युक्त, शत्रुओंकों रुखानेवाले वीर पुरुषोसे 
युक्त, ऐइदयंवान राज्य पदके लिये योग्य तुस इनके लिये में अर्पण करता हूं, ( आदित्यवते इन्द्राय त्वा ब्याष्टा ) 
सूर्येके समान महान तेजस्वी आदित्यके ससान उग्र राजपदके लिये योग्य तुझ इन्त्रके लिणे झं अपण करता हूं ( अभिमा- 
तिघ्ने इन्द्राय त्वा स्वाहा ) अभिमानी शब्रुओंशा नाश करनेवाले प्रधान सेनापति पदके शिये तुझ इतके लिये सें अं 
करता हूं, ( सवित्रे, ऋभुवते, विसुवते, वाजवते त्वा स्वाहा ) सूर्यके समान तेजस्वी, ऋस व सत्य ज्ञानले प्रशाशित 
होनेवाला, व्यापक सामरथ्यंषान्‌, बहुत अन्न दा सेनाब्से बलशाली पदके लिये दुल इखके लिये घे अर्पण करता हू, 


( बृहस्पते विश्वदेव्यावते त्वा स्वाहा ) महान राष्ट्रकै पालक पदके लिये के 
स जे लिये से र कान ) बन ष्ट्के ये और समस्त देवोंके हितकारी कार्थ 
[ १९२६ ) ( अङ्गिरस्वते पितृमते यमाय स्वाहा ) अङ्भारेके समान चसकनेवाले तेजस्वी पुरधोंसे युक्त आर 


पालक पुरुषोंसे युक्त सर्वनियन्ता राज्ञाके पदके लिये उत्तम सत्यवाणीसे सें तुझको स्वोकार करता हूं, ( घर्माय स्वाहा 
~ २ हा) 
अति तेजस्वी प्रजापति पदके लिये से तुझ राजाको स्वीका करता छ, पह ( घमे; पित्रे स्वाहा ४१2२ राजपद उत्तम 
पालक पुरुषके लिये उत्तभ रोतिसे प्रदान किया जाप ॥ ९॥ ५ “द ) 


७८७८-७०: ॥१७8॥8॥ Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


" ISS SS >. SI SEES डया 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कण्डिक्षा ६-१५ ] यजुवद्का सुबोध भाष्य ( ६२५ ) 


वि 4) Oh 165. ¢ 0७] 

हा आशा दाक्षणसाद्रश्‍वान्‌ दुवानयाडिह । स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधो पिबतमश्विना ॥ १०॥ 
डिवि था इमं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि घाः । स्वाहाऽग्नये यज्ञियाय शं यजुर्भ्यः ॥ ११ ॥ 

श्र क्‌ र्म ॥1_ १ (1 ही ON Ae Lo क 

आश्वना घर्म पात हाद्रीनमह॑दिवाभिरूतिभि! । तन्त्रायिणे नमो द्यावाप्रथिवीभ्याम ॥ १२॥ 


[4 


अपांतासाश्विना घर्ममनु द्यावांप्राथिवी अंमसाताम्‌ । इहेव रातयः सन्तु ॥ १३॥ 
इथे पिन्वस्वो रजे पिंन्वस्वं ब्रह्म॑णे पिन्वस्व क्षत्रायं पिन्वस्वं द्यार्वाथिवी भ्यां पिन्वस्व । 
घर्मीसि सुधर्मामेन्यस्मे नुस्णानि धारय ब्रह्म॑ धारय क्षत्रं धारय विशं धारयँ॥ १४ ॥ 
स्वाहां पृष्णे शरंसे' स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहां प्रतिरवेभ्य॑ः' | 
स्वाहा पितृभ्यं ऊ्ध्वबार्हशयो घर्मपावरभ्यः स्वाहा द्यावापृथिवीभ्योछ 
स्वाहा विश्वेभ्यो वेभ्यः ॥ १५॥ 


[ १९२७ ] है ( अधिवना ) वोतों अश्विनी कुमारो | ( इह स्वाहा ऊतस्य घर्मस्य मघो! पिबतम्‌ ) यहां 
इस यश्ञषें समापित किये मधुर रसका पान करो ! और इस यज्ञवेदीसे ( दाक्षिणसत्‌ ) दक्षिण विज्ञामें बेठनेवाले आचार्यों 
ज्ञ ( विइवाः आशाः विश्वान्‌ देवान्‌ अयाट्‌ ) सब दिशाओंमें रहनेवाले समस्त देवों या विद्वानोंका पुजनसे सत्कार 
कर ॥ १०॥ 

[ १९२८ ] हे मनुष्यों तुम ( यजुभ्यीः स्वाहा ) यजुवेदके मन्त्रोसे यज्ञ करो। ( यशियाय अझये दिवि 
हमें यज्ञ शं थाः ) यत्ञकर्मके योग्य अग्निके लिये यज्ञको सुख पूर्वक करो, भोर ( दिवि इमं यशं धाः ) द्ुलोकके 
प्रफाहयें इस यज्ञको धारण करो ॥ ११॥ 

[ १९२९ ] हे ( अश्विनौ ) दोनों अश्‍विनी कुमारो ! तुम दोनों ( अहर्दिवाभिः हार्दवानं घर्मम्‌ ) दिन और 
रात सदा टुदयको प्रिय लगनेवाले यज्ञको, अपनी ( ऊतिभिः पातम्‌ ) रक्षण शक्तियोंसे रक्षा करो, ( तन्त्रायिणे 
द्यावापुथिवीभ्यां नम्रः ) आकाशमें क्षालचत्रके प्रवर्तक धूर्य और द्यावापृथिवीके देयताओंके लिये हमारा नमस्कार हो ॥१२॥ 

[ १९३० ] हे ( अश्विना ) दोनों अश्विनी कुमारो ! हमारे ( घ्म भपाताम्‌ ) यज्ञको हरप्रकारसे रक्षा करो, 
( चाबापृथिवी अड आमंखाताम्‌ ) धाधापृथिवीके अधिष्ठाता देवता तुम्हारे कार्यका अनुमोदन करें ! और ( इह एव 
शलयः सन्तु ) यहां ही अपने स्थातमें स्थित हुये हमको श्रेष्ठ धनोंकी प्राप्ति हो ॥ १३ ॥ 

[ १९३१] हे तेजस्वी पुरष ! तू ( इषे पिन्वस्व ) अन्नको वृद्धिके लिये प्रजाका पोषण करो, ( ऊजे पिन्वस्व ) 
द्चरूपराक्रसके लिये पुष्ट हो, ( ब्रह्मणे पिन्वस्व ) वेवविशात वा वेदश ब्राह्मणोंकी षढिके लिये पोषणको प्राप्त हो, 
( क्षज्ञाय पिन्वस्व ) क्षात्रबल या क्षत्रियोंकी वृद्धिके लिये पुष्ट हो, ( द्यावापूथिवीभ्ग्राम्‌ पिन्वश्व ) द्यावा पृथ्वीके 
शक्ति विस्तारके लिये पुष्ट हो | हे दिव्य पुरुष राजन्‌ ! तू ( चेस आसा ) समस्त राष्ट्रको धारण करनेमें शक्तिमान 
है, तू ( खुघर्मा असि ) उत्तमरीतिसे समस्त प्रजाको धारण करनेमें समर्थ है, त्‌ ( अमेनि असि ) हिसा रहित है, तु 
( अस्मे नुस्णानि घारय ) हमसें मनुष्योंके हितकारी ऐइवर्योको धारण कर | तू ( ब्रह्म धारय ) खेद व वेदश ब्राहाणोंको 
चारण कर, तु ( क्षर्त्र धारय ) क्षत्रियोंको धारण कर, और ( विशं धारय ) वैहर्योको धारण कर ॥ १४ ॥ 

तु सब प्रजाको उच्चति करके उनका धारण कर ॥ १४॥ 

[ १९३२ ] ( शरसे पूष्णे स्वाहा ) स्नेहकारी पूवा अर्थात्‌ पुष्टिकारक प्राणरूप क वातके उद्देश्यसे यह आहुति दी 
जातो है। ( ग्रावभ्यः स्वाहा ) गर्जनेवाले सेघोंके लिये यह आहुति दी ज्ञाती है, ( भ्यः स्वाहा ) शब्दके प्रति 
शब्द कूरतेवालेके लिये यह आहुति दी जाती है, अ ao peo 

संसारको पवित्र करनेवाले पित ये यह आहुति दो जातो हैं, ( ) 

CS लिये यह आहुति वी जाती है और ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) सम्पूणं देवोंके लिये यह आहति दो 
बातो है ॥ १५॥ 2० 
७९, ( वधु, पु. भाष्य ) 
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( ६२६ ) Vinay १५०जुवरदर्वी “सधोधि' भी ०१०५०१5 | अध्याय ३८ 
स्वाहा रुद्रायं रु्रृतये' स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति; । 

अह: केतुनां जुपता&  स॒ज्योतिज्योतिषा स्वाहा । 

रात्रिः केतुना जुषता& सुज्योतिज्यातिंधा स्वाहा" । 

मध हुतमिन्द्रंतमे अग्नाबश्यामं ते देव घर्म नम॑स्ते अस्तु मा मां हिछैसीः ॥ १६ ॥ 
अभीमं महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथाः । 

उत भ्रब॑सा पृथिवी स& सीद्स्व महार असि रोच॑स्व देववीत॑मः ! 

वि धूममग्ने अरुषं मिंयेध्य सूज प्रशस्त दुर्शतम्‌ « ॥ १७॥ 

| या ते घर्म दिव्या शुग्या गायञ्या% हविर्धाने । 

[er सा त आ प्यायतां निष्ट्चांयतां तस्यै ते स्वाहा । 

या तें घर्मान्तरक्षे शुग्या चरिष्टुब्भ्याग्रीधे । 

साठ व्यायता निष्ट्यायतां तस्ये ते स्वाहा । 


याते घर्मं प्रथिव्या& शुग्या जग॑त्या सदृस्या । 
सात आ प्यायतां निश्चायतां तस्ये ते स्वाहा ॥ १८ ॥ 
लि FE कः [ १९३३ ] ( रुद्र हृतये रुद्राय स्वाहा ) बुष्टोंको रुलानेवाले बा बीर पुदलोंको पास बुलानेवाले रद्रसेतापतिके 


लिये यह आहुति है, ( ज्योतिः ज्योतिषा सं स्वाहा ) ज्योति ज्योतिसे सिलकर अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो, उसके लिये 
यह आहुति है, ( अहः केतुना खुज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाहा ) दिनसें प्रज्ञा द्वारा ज्योतियुक्त तेज अपने तेजसे 
मिले इसके लिये यह आहुति है, ( केतुना रात्रिः सुज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाहा ) प्रज्ञा वा कर्म द्वारा रात्री व्याप्त 
क... होकर ज्योतिका तेज अपने तेजसे सिल कर रहे इसके लिये यह आहुति है । हे ( घ्ने ) प्रकाशसान्‌ ! हे ( देव ) दिव्य गुण 
युक्त! ( इन्द्रतमे अशो हुतं ते मघु अश्याम्‌ ) अत्यन्त शक्तिमान्‌ अरिनिमें हवन किया हुआ तुम्हारे अन्नका मधुर अंश 
 हमभक्षण करते हैं, ते नमः अस्तु ) तुम्हारे लिये नमस्कार हो, तुम ( मा मा हिंसी ) मेरी हिसा मत करो॥ १६ ४ 
| १९३४ ] हे अग्ने ! तुम्हारी ( विप्रः सप्रथाः महिमा श्रवसा इमं दिवं उत पृथिवीं अभि बभूव ) विशेष 
कर सबको पूर्ण करनेवाली विस्तारयुक्त कोति अपने यशसे इस द्युलोक ओर पृथ्वीको व्याप्त करतो है, तुम ( देववीतमः 
महान्‌ असि ) सब देवताओंको तृप्त करनेवाले बडे सामध्यंवारे हो, हमारे यज्ञमें ( संसीदस्व ) अच्छे प्रकारसे बंठो, 
मकर ओर ( रोचस्व र प्रकाशित होओ । ओर हे (मिले ) यज्ञके योग्य ! हे ( प्रशस्त ) उत्कृष्ट ! हे ( अश्ने ) अग्ने ! 
तुम अपने ( दशेत अरुषं धूमं विसज ) , छाल रङ्कसे युक्त धूमको फंलाओ ॥ १७॥ 
[ १९३५ ] हे ( घमे ) अग्नि! (या ते शुक्‌ दिव्या ) जो तुम्हारी दीप्ति घुलोकमें है, ( या शायः्यां हविः 
) जो दीप्ति गायत्री छन्दमें यज्ञगहके अन्दर है, ( सा ते आप्यायताम्‌ ) वह तुम्हारी दीप्ति वृद्धिको प्राप्त हो 
निष्टयायताम्‌ ) दृढ हो, ( तस्से ते स्वाहा ) उस दीप्तिके उद्देशयसे तुम्हारे लिये यह आहुति देते हे । हे ( घर्म ) 
ते शुक्‌ अन्तरिक्षे, या त्रिष्टाभे: आझीधे सा ते आप्यायताम्‌ ) जो तुम्हारी दोप्ति अन्त रिक्षमें और णो 
सें है वह तुम्हारी दीप्ति बृद्धिको प्राप्त हो, एवम्‌ ( निष्टधायताम्‌ ) दृढ हो, ( तस्मे 
क ` लिये यह आहुति है। हे ( घ्म ) अने! (या ते सदस्या शुक पृथिव्यां या 
तुम्हारी सभाके स्थानमे स्थित दीप्ति पृथ्वोने है ओर जो जगति छन्दमें है, वह 
( निष्टयायताम्‌ ) बुढ हो, ( तस्मै ते स्वाहा ) उस तुम्हारी बीप्तिके लिये यह 
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[छि || ] नज 
समस्य त्वा परस्पाय बह्मणस्तन्वं पाहि । 
[| त्व “1 [| बि? 
दिशस्त्वा धर्मणा वयमनु क्रामाम सुविताय नव्यसे' ॥ १५ | 
f क्तिना Celt || ८ १०५ १ 
चतु स्र केनाभिरकेतस्य सप्रथाः स ने विश्वायुं: सप्रथाः 
अप द्वेषो अप ह्वरोञन्यव्रतस्य सश्चिमं ॥ २० ॥ 
NN ७ Me | ७ | धिषी ~ 
घभतत पुराष तनु वधस्व चा च प्यायस्व । वर्धिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीमह्वि' ॥ २१ ॥ 
~ LAK ~ (9 ७ ~ ~ 
आचक्रवृष्ठुषा हरिमहान्मित्रो न देर्शतः। स सूयण दिद्युतदुवाधिनाथः ॥ २२ ॥ 
सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्त दर्मित्रियास्तस्मे' रं चं वयं द्वि 
पभिजिय त आए धः सन्तु ढामाजयास्तस्म सन्तु योऽस्मनदष्टि यं च वयं द्रिष्मः ॥ २३॥ 
उद्ठच तमसस्पारं स्वु: पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवचा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम' ॥ २४ ॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मयि घेहि' ॥ २५॥ 


स नः सर्वायुः सप्रथाः । 


[ १९३६ | हे तेजस्वी राजन्‌ ! ( परस्पाय त्वा अनुक्रामाम ) दूसरोंके पालन करनेके लिये अर्थात्‌ प्रजाकी 
शत्रुओंसे रक्षा करनेके लिये हम तुम्हारा अनुसरण करते हैं, ( क्षत्रस्य ब्रह्मणः तन्वं पाहि ) क्षत्रियोंके और विद्वान 
्राह्मणोंके शरीरोंकी तुम रक्षा करो । मौर ( विदाः घर्मणा नव्यसे सुविताय वयं त्वा ) प्रजाओको धर्मसे नयेसे नये 
अत्यन्त उत्तम शुभ पदार्थोके प्राप्त कराते, उत्तम मार्गपर चलाने वा राज्य शासन कार्यके लिये भी हम तुम्हारा अनुसरण 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
[ १९३७ ] हे राजन्‌ ! तुम ( चतुःस्मक्तिः ) चारों विशाश्षेमि प्रबल हुबिपारोते युक्त हो, तुम ( ऋतस्य नाभिः 
सप्रथाः ) सत्य न्याय व्यवस्थाके केन्द्र और विस्तृत शक्तिवाले हो, ( सः सप्रथाः विइवायुः नः ) वह प्रसिद्ध तुम 
अतिविस्तृत कीतिवाले होकर पुर्ण आयु तक हमारी रक्षा करो, और (सः न सर्वायुः सप्रथा) वह प्रसिद्ध तुम 
हमारे कल्याणके लिये पूर्ण जीवनको प्राप्त होकर विस्तृत यशवाले होओो, हम लोग (द्वेषः हाः अन्य व्रतध्य अप 
सब््रिचम ) द्वेष करनेवाले और कुटिल चाल चलनेवाले तथा अन्य शत्रुके समान कमावले पुरुषोंको दुर करें ॥ २० ॥ 
[ १९३८ ] हे ( घमं ) सुके सदश तेजस्वी राजन्‌ ! ( ते एतत्‌ पुरीषम्‌ ) तेरा यह इतना बडा ऐश्वर्य अथवा 
सामर्थ्य है ( तेन वर्धस्व ) उस अपने तामरथ्यंसे वृद्धिको प्राप्त होमो, ( च आप्यायस्व ) ओर पूर्णरूपसे समृद्ध होओ, 
(च वय वार्थिषीमाहि ) तया हम लोगमी पूर्ण वृद्धिको प्राप्त होवें, ( च आप्यासिषीमहि ) एवं धनावि श्रेष्ठ पदायासे 
तृप्त होवें ॥ २१॥ क ८ 
[ १९३९ ] तेजस्वी राष्ट्रपति राजा ( वृषा अचिक्रदत्‌ ) शत्रुओंकों रोकनेमें समर्थ और मेघके सदृश गर्जन 
करता है, वह ( हरिः मित्र: न दर्शतः ) प्रजाओंके कष्टोंको निवारण करनेवाला व मित्रके समान सबके लिये स्नेह 
भावसे देखनेवाला है, वह हो ( सूयेण सं दिद्युतत्‌ ) रविके समान स्वतेजसे अख्छी प्रकार चमकता है, तथा ( उद्धिः 
निधिः ) सागरके तरह गम्भीर एवं कोशके समान सब ऐइवर्यॉका रक्षक है ॥ २२॥ तिल 2 
[ १९४० ] ( आपः ओषधयः नः सुमित्रिया सन्तु ) जल और ओषधियां हमारे लिये परममित्र जैसी हितकारी 
हों,( यः अस्मान द्वेष्टि ) जो हमसे हेष करता है, ( च वयं यं द्विष्मः ) और हम जिससे हवेच करते हैं ( तस्मे दुर्मित्रियाः 
सन्तु ) उसके लिये यह जल और औषधियाँ शत्रुख्प हों ॥ २३ ॥ ० | 
[ १९४१] ( वर्ष ) हम ( तमसः परि, स्वः उत्तरं, देवं देवत्रा उत्तम ज्योतिः सूर्य पश्यन्तः ) अन्धकारसे 
रहित, सुखस्वरूप, प्रलयके पश्चात्‌ भी रहुनेवाले, दिण्यगुण युक्त, देवी श्रेष्ठ पदार्थाने सर्वोत्तम, प्रकाश स्वरूप सुर्य 
अर्थात चराचर जगतके आत्मा जगवीइवरको ध्यान योगसे देखते हुगे ( उत्तमं अगन्म ) उच्चभावको प्राप्त हों ॥ २४॥ | 
॥ [ १९४२ ] हे जगदीश्वर ! तुम ( एघः आसे ) प्रकाश करनेवाले इन्धनके तुल्य प्रकाशक हो, तुम्हारे उस प्रकाश- | 
हम ( पाथिषीमाहि ) सवा वृढिको प्राप्त हों ! ठुम ( समित्‌ असि ) सम्यक्‌ प्रदीप्त समिघाके सदुश हो और र 
असि ) तेजस्वरूप हो, अतः ( माथे तेजः घोहि ) मुझमें तेजको स्थापन करो ! ॥ २५ ॥ 
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याव॑ती द्यावांपथिवी याव॑च्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । ड 
वड” बहा Als ~ |] 
ताव॑न्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा ग॒द्वाम्यक्षित मयिं गह्वाम्पक्षितम ॥ २६ ॥ 


वि त्यादन्द्रियं बृहन्मयि दक्षो मायि क्रतुं: । ४... 
घर्मखिशुम्वि राजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेज॑सा सह ॥ २७ ॥ 
पय॑सो रेत आभैत तस्य दोह॑मशीमद्युत्तरा मुत्त समाम । 
लिप: सेवक कत्वे दक्ष॑स्य ते सुषुम्णसयं ते सुपुम्णाम्िहुतः । Fe 
इन्द्रपीतस्य प्रजाप॑तिभक्षितस्य मधुंमत उपंहूत उपहूतस्य भक्षयामि ॥ २८ ॥ | । 
[भ० ३८, क० २८, सन ख० ७५ | 
हत्यष्टात्रिशो ऽध्यायः । 


[ १९४३ ] हे ( इन्द्र ) रेशवयवान्‌ इन्द्र परमेश्वर ! (यावती द्यावापृथिवी यावत्‌ सिन्धवः वि तस्थिरे ) 
जितना दुलोक व भूलोक विस्तोण है ओर जितने परिमाणमें सागर बिविध विज्ञाओंमें फंले हैं, ( तावन्तं ग्रहं ते ऊर्जा 
गृह्णामि ) वहांतकका शासनाधिकार में तेरे बलपराक्रमसे ग्रहण करता हूं, क्षोर तुम्हारे छपासेही में ( मयि अक्षितं ग्रहं 
गृह्णामि ) अपनेमें अक्षय ग्रहण सामथ्यको भो प्राप्त करता हु ॥ २६॥ 

[१९४४ ] ( मयि त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियम्‌ ) मुझमें वह महान्‌ बरू प्राप्त हो, ( मयि दक्षः ) झुझमें दक्षता 
प्राप्त हो, मौर ( मयि फ्रतुः ) मुझमें कतृश्वशक्षि हो ( घर्मः ) तेजस्वी राजा, ( त्रिशुक विराजा जयोतिषा ब्रह्म- 
तेजसा सह विराजति ) अग्नि, विधुत, सूयं तोनोंके समान तेजस्वी होकर विराट्‌ प्रकाश, राजोचित तेज और ग्रह्मज्योतिके 
साथ संयुक्त होकर विशेष शोभित होता है॥ २७॥ 


( १९४५ ) जिस प्रकार ( पयसः रेतः आभ्रतम्‌ ) दृधसे बीयंका सरण पोषण होता है उसी प्रकार ( तस्य 
दोह उत्तरां उत्तरं समां अशीमहि ) उसके ऐश्वर्यको हम लोग उत्तरोत्तर आनेवाले वर्षोमें प्राप्त करें । हे ( खुषुस्ण ) 
उत्तम सुख युक्त प्रजाजन ! ( ते क्रत्वे ) तेरे कंको बृठिके लिये ( सुषुम्णस्य ते दक्षस्य त्विषः संवुक्‌ ) उत्तम 
सुलसे युक्त तेरे बल ओर कान्तिको स्वीकार करनेवाले होकर ( अग्निहुतः उपहूतः ) अग्रणी नायक द्वारा स्वीकृत हुआ 
और उतसे सन्मान पूवक बुलाया जाकर मे ( इन्द्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमतः भक्षयामि ) ऐश्बर्यबान्‌ 
इच्से ओर प्रजापतिसे रक्षित उपयुक्त मधुर अख्नादि ऐदवर्योंसे सम्पन्न होकर से उपभोग करू ॥ २८ ॥ 


॥ अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


ee 
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अथेकोन चरवारिंशोऽष्यायः । 
सवाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । प्रथिव्यै स्वाहाऽग्नये स्वाहा ऽन्तरिक्षाय स्वाहां 
वायवे स्वाहा । ववे स्वाहा सूर्याय स्वाहा” ॥ १ ॥ 
दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहां नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ऽद्भचः स्वाह वरुणाय स्वाहा । 
नाभ्ये स्वाहा पूताय स्वाहा ॥ २ ॥ 
वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा 
श्रोत्राय स्वाह श्रोत्राय स्वाहा ॥३॥ 
सन॑सः काममाकूतिं वाचः सत्यम॑शीय । पशुना रूपमन्नस्य रसो यश; श्रीः श्रयता मयि स्वाहा | ४ 
प्रजापति; सम्भ्रियमांणंः सम्राट सम्मृतो' वेश्वदेवः स॑छसन्नो. घर्मः प्रवक्त 
स्तेज उद्यते आश्विनः पय॑स्यानीयम॑निः पौष्णो विष्यन्दृमाने' मारुतः कुर्थर्न । 
मैत्र; शरसि सन्ताय्यमाने' वायव्यो द्वियमौणं आश्रियो हयर्मानो' वाग्घृतः ॥ ५॥ 


[ १९४६ ] ( साधिपतिकेभ्यः प्रणिभ्यः स्वाहा ) इच्ियादिके अधिपति जीवके साथ वर्तमान प्राणोंके लिये 
बहु आहुति दी जाति है, ( पृथिव्यै स्वाहा ) पृथ्वीके लिये यह आहुति दी जाती है, ( अझये स्वाहा ) अग्निके लिये 
यह आहुति बी जाती है, ( अन्तरिक्षाय स्वाहा ) अस्तरिक्षके लिये यह आहुति दी जाती है, ( वायवे स्वाहा ) वायुके 
लिये गह आहुति दी जाती है, ( दिवे स्वाहा ) युलोकके लिये यह आहुति वी जाती है, और ( सूर्याय स्वाहा ) सूर्यके 
लिये दह आहुति दी जाती है ॥ १॥ 

[ १९४७ ] ( दिग्भ्यः स्वाहा ) दिशञाओंके लिये यह आहुति है, ( चन्द्राय स्वाहा ) चस्त्रमाके लिये यह आहुति 
है, ( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रोंके लिये यह आहुति है, ( vi स्वाहा ) जलोंके लिये यह आहुति है, ( वरुणाय 
स्वाहा ) वदणके लिये यह आहुति है, ( नाभ्यै स्वाहा ) नाभिके लिये यह आहुति है और ( पूताय स्वाहा ) पवित्र 
करनेके लिये यह आहुति है॥ २॥ 

[ १९४८ ] ( वाचे स्वाहा ) घ 
दक्षिण नासिकाके प्राणवायुको पवित्र रखनेके लिये यह आहुति है, 
रहनेके लिये यह आहुति है, ( चक्षुषे स्वाहा ) वाये तेत्रके लिये यह 
आहुति है, ( श्रोत्राय स्वाहा ) वायें कानके लिये यह आहेति है, 


के लिये यह आहुति है ॥ ॥ ३॥ 
[ १९०९ ] ( मनसः कामं आकूति वाचः सत्यं अशीय ) मननशील अन्तःकरणकी इच्छा ओर अभिप्राय 


सः ७. ° ७ ७. ७. ६ यश; श्रीः मयि श्रयः 
जाननेकी शक्ति तया वाणीके सत्य भाषणको म प्राप्त करू, एव ( पशूनां रूपं अन्नस्य रस 
ताम्‌ ) पशुओंका रूप, अन्नको रस व यश, लक्ष्मी, ये सब मुझमें आश्रय करें, ( स्वाहा ) यह आहुति सुहृत हो ॥ ४ ॥ 
[ १९५० ] ( संश्रियमाणः प्रजापतिः ) प्रजाये जब राष्ट्रपति राजाको नाना ऐउवयोँसे करती हैं, तब वह 
' प्रजापति ' कहलाता है, ( संभ्र॒तः सम्राट्‌ ) बह जब अच्छी प्रकारसे परिपुष्ट होकर प्र उत्तम रीतिसे सवत्र 
ऐश्बर्मसे प्रकाशित होता है तब ' सम्राट्‌ ' कहलाता है, जब वह ( संसन्तः वेश्वदेवः ) अच्छी प्रकार सभामें बिराज 


बाणीके सुधार चोर उसके उत्तम शिक्षाके लिये यह आहुति है, ( प्राणाय स्वाहा ) 
( प्राणाय स्वाहा ) वाम नासिकाके प्राणवायुको पवित्र 


ह आहुति है, ( चक्षुषे स्वाहा ) बायें नेत्रके लिये यह 
और ( श्रोत्राय स्वाहा ) बायें कानकी उत्तम शक्ति 
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न. 


= ` है, (च भीमः ) ओर घरमे लिये 


टु; 


Cr देनेवाला होनेसे ' ध्वान्त ' हे ( च 'घुनिः ) और शत्रुओंको कंपा देनेवाला 


( ६३० ) Vinay &यजुर्वदका दरवा सकी भाय Donations [ अध्याय ३ ९ 


सविता प्रथमे5ह त्रग्रिङ्वितीयै वायुस्तृतीयं आद्त्यक्चतुर्थे 

चन्द्रमाः पञ्चमं क्रतुः पछ मरुतः सप्तमे बुहेस्पतिरष्टमे | 

मित्रो नंवमे' वरुणो दशर्भं इन्द्र एकाठृशे' विश्वे देवा ङ्वादृशे ` ॥ ६॥ 

उग्रश्नै भीमश्रे ध्वान्तश्चं धुनिश्रे | सासह्वाँश्ची-मियुग्वार्च विक्षिपुः स्वाहा") ७ ॥ 
आग्नि हृदयेना शनि हृदयाग्रेणे पशुपति कृत्स्नहरदयेने गर्व यक्ना । 

हाव मतस्नाभ्यो-मीशा॑नं मन्युना महादेवमन्तःपर्शव्येनो "ग्रे देवं वनिष्ठुर्मा 

वसिष्ठहनुः शिङ्गीनि कोरयाभ्याम | < ॥ 


समस्त विद्वानोसे आदर प्राप्त करता है तब बह्‌ ' वेश्‍ववेव ! कहलाता है, वहु जब ( प्रवृत्तः घर्षः ) ऊंचे आधनको प्राप्त 
होकर तेजस्वी बनता है तब ' घमं ' कहलाता है, जब वह ( उद्यत; तेजः ) उच्चत पदपर स्थित होकर प्रकाशित होता है 
तब ` तेज ' कहलाता है, जब वह ( पयसि आश्विनः ) जलभें स्तानपु्वक अभिषिषत होता है तब दह ' अरिवन ' 
कहलाता है, जब वह ( विष्यन्दमाने पोषणः ) विशेष रूपसे वेगपुर्वक गमन करता हुआ पृथ्वोके हितके लिये प्रवृत्त होता 
है तब वह ' पोष्ण ' कहलाता है, जब वह ( क्लथन्‌ मारुतः ) शत्रुओंका नाश फर रहा होता है तब यह ` माइत ' 
कहलाता है, जब वह ( शारसि सन्ताययमाने मैच: ) जलाशय तालाब आदि कुषिके साधनोंको विस्तृत करता है तब 
“मित्र ' कहलाता है, जब वह ( हियप्राणः वायव्यः ) युद्धक्षेत्रें रथादि साधनोसे वायुके समान बेगपुर्वेक्ष जाता है तथ 
“ वायव्य ' कहलाता है, जब वह ( हयमानः आशेयः ) बराबर शन्नुक्रे ऐशकर्योले मानो आहुति. पाता अरिनके समान 
का रै र स दै जब वह्‌ ( इुतः वाकू ) सब प्रजाओं हारा अपना राजा स्वीकार कर 
[ १९७१ ] राष्ट्रपति राजा ( प्रथमे अहानि सविता ) पहुले दिन सबका उत्पादक होनेसे ' सविता ' है, ( द्वितीये 
अशिः ) दुसरे दिन अग्रणी होनेसे ' अग्नि ' है, ( तृतीये चायुः ) तीसरे दिन वादके समान पराक्रमशाली होनेसे ' वायु ' 

है, ( चतुर्थ आदित्यः ) चौथे दिन जलको ग्रहण करनेवाले आदित्यके समान, प्रजाऐ करों का ग्रहण करनेबाला होनेले 
आदित्य ' है, ( पञ्चमः चन्द्रमाः ) पांचवें दिन चन्र सबूढ आह्वाद प्रदायक होनेसे ' चन्द्रमा ' है, ( षष्ठे ऋलुः ) 
छठे दिन ऋतुके समान अनेक प्रकारके पदार्थोको देनेवाला होनेसे ' ऋतु ' है, ( सप्तमे मरुतः ) सातवें दिन संनिकोंके 
रूपमें होनेसे ' मर्त्गण ' है, ( अष्टमे बृहस्पति; ) आठवें दिन राष्ट्रका पालन पोषण करनेवाला होनेसे ' बृहस्पति ' 
है, ( नमे मित्रः ) नवें दिन सब पर सर्वत्र स्नेहान्‌ होनेसे ' मित्र ' है, ( द्शमे वरुणः ) दसवें दिन सबसे धरण- 
Ss होनेसे ' वरुण ' हे, ( एकादशे इन्द्रः ) ग्यारहने दिन विद्युतके सदृश तेजस्वी होनेसे ' इन्द्र ' है और ( द्वादशे 
“2 ही क ऱ्ह हरि बोचमें निष्दक्षपात होकर रह्नेसे विवदेवों अर्थात्‌ समस्त विद्वानोंते सम्मति 


[ १९७२ ] (च) ओर बह्‌ राजा ( उग्रः ) अपने शत्रुओोंपर वायुके समान प्रचण्ड वेगसे आक्रमण करनेसे ' उग्र ' 


भयप्रव होनेसे ' लोम ' है, ( च ध्वान्तः ) और अपने शश्रुओंको अन्धकारके समान 

ण “हे (च जुनि | होनेसे ' घुनि ' है, ( च सासद्वान ) 

६ न ले गाची (नैन सामथ्यंवान्‌ होतेते “ सांसह्वान ' है, (च अभियुग्वा ) और शत्रुओं पर पराक्रम 
क्त क पुण्या ' है, ओर उन अपने जात्रुओंको ( बिक्षिप ) विशेषर्पसे छिन्नभिन्न दा तितर बितर 
अर, का 1 है, ( स्वाहा ) यह उत्तम कथन है || ७॥ 
ति राजा ( द्येन अञ्चिम्‌ ) हूदयसे अग्निको घारण करता है, 

द न भासे £ ह चारण करता हैं, । कत्स्नहृद्येन पशुपातिम्‌ ) समस्तहूदयके भागसे ओके 

युको धारण करता है, ( यक्का सवम्‌ ) यकृत्‌ कलेजेसे बह सर्वत्र इच Co mer 

832. क प ` ४०९) महू सदत विद्यामान्‌ आकाशको घारण करता है, ( मतस्नाभ्यां 
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( हद्या्ेण अशनिम्‌ ) हृदय 


कण्डिका ६- १० ] Vinay “5०0 येशु धुर्ब ni ( ६३१ ) 


= SAN १ “२९ ७ ८२ 

गलाहते त्र Co NNN ज्र 

क न पन बि सोवत्येने रुद्रं दोवेत्येन- न्हे पक्रीडेन मरुतो बलेंने 

खाप्या सदा 3 ऽतः पाइ ८ ७८ ९ 

EE pe [i 0701 छ सुद्रस्यान्त:पाशवर्य महादेवस्य यक्र 

च्छस्य वानष्ठु: पशुपतेः पुरीततं ॥ ५ ॥ 

ले मम ञ्यः 3 0 [] क्ष्य ८ $ 

शम्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा चे स्वाहा त्वचे स्वाहां 

CO ह स्वा 9 ~ ~ ०) खु जय त्या) टर 

लाइताय स्वाहा लोहिताय स्वाहां मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा 

मा्सेक्य। स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा स्नाव॑भ्यः स्वाहा श्राव्य स्वाहां 

र ७) रह [rN 
ऽस्थभ्य्‌ः स्वाह $स्थम्य; स्वाहां” मज्जभ्यः स्वाहा” मज्जभ्यः स्वाहा” । 
~ १७ ०७ 

रेतैसे स्वाह! पायवे स्वाहा ॥ १० ॥ 
शर्खस्‌ ) गुर्दोंसे वह जलको धारण करता है, ( मन्युना ईशानम्‌ ) मन्युसे सब पर शासन करनेवाले ऐश्वर्यवान्‌ ईशानको 
धारण करता है, ( अन्तः पशेव्येन महादेवम्‌ ) भोतरके पसुलियोंसे सबसे बडे वेव परमेदवरको धारण करता है, 
( वनिष्ठुना अग्रं देवम्‌ ) आंतोंसे तीव्र देव अग्निको जाठर रूपसे धारण करता है, ( वसिष्टहनुः कोइयाभ्यां शिङ्गीनि ) 
शत्रको हुनन करनेवाले विशेष साधनोंसे सम्पन्न होकर कोशमें रखने योग्य ऐशवयंसे कोति जनकगुणोंकों हृदयकोशमें धारण 
करता है ॥ ८ ॥ 

[ १९५४ ] हे राष्ट्रपति ! तु ( लोहितेन उग्रम्‌ ) तप्तमान लोहेके समान तीक्ष्ण स्वमावसे अति उग्र पुरुषको 
अपने अधीन कर, ( सोबत्येन मित्रम्‌ ) उत्तम व्रतोंके पालनसे मित्रको अपने थशमें कर, ( दोवत्येन रुद्रम्‌ ) कष्टप्रद 
कार्योते प्रजाको दलामेवाले पुरुषको वश कर, ( प्रक्रीडेन इन्द्रम्‌ ) क्रीडा विनोवसे ऐश्वर्यवान्‌ धनाड्य पुदधोंको बश कर, 
( बलेन मरुतः ) बलसे अथवा सैन्य शक्तिके निपुणतापूर्ण कायसे यद्धमें शत्रुमोंको मारनेवाले वीर सेनिकोंको बशमें कर, 
और ( प्रसुदा साध्यम्‌ ) सुखप्रद उपायोंसे वश करने योग्य लोगोंको अपने अधीन कर । ( कण्ठ्य भवस्य ) कठमें 
विद्यमान उत्तम स्वर गायन आदि, प्रशंसा योग्य सामर्थ्यवान्‌ प्राणका कार्ये है, ( रुद्रस्य अन्तः पाइव्येम्‌ ) शत्रुओंको 
₹लानेवाला प्राणका स्थान पसुलियोंके भीतरका स्थान है, ( यकृत्‌ मढा अथवा कलेजा क a: 

थे ; ये अन्न रीरमें सर्वत्र पहुंचानेबाले जाठर बलका स्थान आते हैं, ओर 
, ( दावस्य वनिष्ठुः ) भक्षण किये को सूक्ष्म कर शर जि 
र वत दुर पश्ओंके स्वामी आत्माका स्थान ' पुरीतत्‌ नामक हृदयको नाडो है, इनको भली प्रकारसे 


जाननेवाला हो ॥ ९ ॥ 

[ १९५५ ] ( 
यह आहति है, ( त्वचे स्वाहा 
( लोहिताय स्वाहा ) लोहितके लिये यह आहुति 


लोमभ्यः स्वाहा ) छोमोंके निमित्त यह आहुति है, ( लोमभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि लोभोंके लिये 
) त्वचाके लिये यह आहुति है, ( त्वचे स्वाहा ) व्यष्टि ह्वचाके लिये यह आहुति है, 
है, ( लोहिताय स्वाहा ) हृदयस्य लोहितके लिये यह आहुति है, 
( मेदोभ्यः स्वाहा ) मेदोंके लिये यह आहुति है, ( मेदोभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि सरदार by आहुति की > 
स्वाहा ) मांसोंके लिये यह आहुति है, ( मासेभ्यः स्वाहा । व्यष्टि हांच by यह्‌ है, ! कि स्वाहा | 
स्नाय ओके लिये यह आहुति है, ( स्नावभ्यः स्वाहा Resa eo न्यु पह बाद द र क 
नप लिये यह आहुति है, ( अस्थभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि अस्थियोंके लिये यह आहुति है, ( कभ त) 
समष्टिगत भज्जाओंके लिये यह आहुति है, ( मज्जभ्यः स्वाहा ) व्यष्टिगत आकर लिये हर क है, ( रेतसे 
श्वाहा ) वीर्यके लिये यह आहुति है ओर ( पायवे स्वाहा ) गस्य मवयवके लि पह ग. 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative. जक FE ‘4 


(६३२) Vinay 'जु्षद्का०खुरोधः Must Donations [ अध्याय ३९ 
1२ ° 13 >. न साय स्वाहे ७ 

आयासाय स्वाहा' प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाड स्वाह दासाय स्वाहा ॥ 

शुचे स्वाहा शोते स्वाह शोचमानाय स्वाहा शोकांय स्वाह ॥ ११॥ 

तप॑से स्वाहां तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा । 

निष्कृत्ये स्वाहा प्रायंश्रित्ये स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥ १२॥ 


~ 3 
य॒माय स्वाहा 5न्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । | 
ब्रह्म॑णे स्वाहा बह्महत्याये स्वाह विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाह 
द्यावांपरथिवीभ्या स्वाहा ॥ १३ ॥ 


[५० ३९, कं० १३, मंग सं ११६] 


इत्येकोनयस्बारिशो5ध्यायः । 

[ १९५६ ] ( आयासाय स्वाहा ) आयास देवताके निभिस यष्ट आहुति हो, ( प्रथासय स्वाहा ) प्रयास देवताशे 

निमित्त यह आहुति हो, ( संयासाह स्वाहा ) संयास देवताफे निमित्त यह आहुति हो, ( वियासाय स्वाहा ) विषास 

देवताके निमिस यह आहुति हो, ( उद्यासाय स्वाहा ) उद्यास वेषताके निसित यह आहुति हो, ( शुचे स्वाहा ) शुच 

देवताके लिये यह आहुति हो, ( शोचते स्वाहा ) शोचत्‌ देवताफे निमित मह आहुति हो, ( शोचनानाज स्वाहा) 
शोचमान देवताके निमित्त यह आहुति हो ओर ( शोकाय स्वाहा ) शोकके निमित्त बह अफ्ृति हो ॥ ११॥ 


[ १९५७ ] ( तपसे स्वाहा ) तपके निमित्त यह आहुति हो ( तप्यते स्वाहा ) लंतापको प्राप्त होवेयालेके लिषे 
यह आहुति हो, ( तप्यमानाय स्वाहा ) तप्यमानके तिमित्त शह घाहुति हो, ( तप्यताय स्वाहाः ) तप्तके लिये घट्ट 
आहुति हो, ( घर्माय स्वाहा ) दिनके होमके लिये यह आहुति हो, ( निष्कृत्यै स्वाहा ) निष्कृतिके लिये यह आहुति हो, 
( प्रायाश्चित्य स्वाहा ) प्रायश्चिशिके लिये यह आहुति हो, बोर ( सेबजाय एवाह ) भेषजके लिये वह आहुति हो ॥१२॥ 

[ १९५८ ] ( यमाय स्वाहा ) यसके निमित्त यह्‌ आहुति हो, ( अन्तकाय स्वाहा ) अन्तांहे लिये यह अ'हुति 
हो, ( सत्ये स्वाहा ) मुत्युके निमित्त यह आहुति हो, ( ब्रह्मणे स्वाहा ) ब्रह्मे लिये यह आहुति हो, ( अरह्महत्यायै 
स्वाहा ) ब्रह्म हत्याके निमित्त यह आहुति हो, ( दिः्वेश्यः देवेशयः स्वाहा ) सम्पूर्ण देवताओंके लिये यह आहुति हो, 
( द्यावापृथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) धुलोक्त ओर भूमिके लिये यह आरति बी जाली है॥ १३॥ 


॥ उनतालीसवां अध्याय समा" ॥ 


न पता > SP 
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अथ चत्तारिशोऽष्याथः। 
बैशा वास्दमिद सर्व यत्किं च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन॑ त्यक्तेन भुखीथा मा गृंधः कस्य॑ स्विद्धन॑म ॥ १ ॥ 
कुर्व्ेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समां? । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नेर ॥२। 


प 


[ १९५९ ] ( इशा वास्यं इदं सर्वे ) ईशसे वसनेयोग्य यह तय है । ( यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌ ) जो कुछ 
जगतोषें जगत्‌ है। ( तेन त्यक्तेन भुजीथाः ) उसका दानसे उपभोग कर । ( मा ग्रधः ) लोभ मत कर। ( कस्य स्वित्‌ 
धनस्‌) किस एक व्यफ्तिका भला धन है? ॥ १॥ 

ईशा = स्वामी, प्रभू, ईश्‍वर, नियामक, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म । ' वास्यं '=( चस )=रहना, होना, प्रतीत होना, 
परिधान करना, ओोढना, भाच्छादन करना, स्थिर करना, प्रीति करना, लेना, स्वीकारना, अर्पण करना । “ ईशा वास्यं ?= 
श्वाभीसे वसने योग्य; स्थामी होकर वसने लायक । ईश्वरसे ओढा हुआ अथवा आच्छादित हुआ हुआ; देवके द्वारा प्रीतिसे 
विया हुआ । ईशा वास्यं इद जगत्‌। स्वतंत्र नियामकके द्वाराही रहमेयोग्य यह जगत्‌ है । परतंत्र गुलाम बने हुएके रहुनेयोग्य 
घह जगत्‌ नहीं है। 

जगत्‌» हिलनेवाला, बदलपेवाला, चंचल, अस्थिर, जगत्‌, मनुष्य । जगती= बदलनेवाली, सृष्टि, विश्व, मानव 
जाति । जगत्यां जगतूर नित्य परिवर्तनशील जगत्‌, समुदायमें बबलनेवाला एक पदार्थ । अनेकोंमें एक; सङ्घमें व्यक्ति; 
सम्नष्टिमें व्यष्टि; सानवजातिमें एक मनुष्य, जातिसें एक । 

त्यक्तन त्याया हुआ, वाने किया हुआ, धर्मके लिए समर्पित किया हुआ । भ्ुज्ञीथाः० ( सुज्ञ )= भोगता, लाना, 
उपभोग करना, स्वयं अपने लिए उपयोग करता, अपने अधिक्षारमें रखना, शासन करना, अपतासा कर लेना । त्यक्तेन 
सुञ्जीथाः= दान करके भोग कर; दान देकर अवशिष्ट रहे हुएका उपभोग कर; जगद्‌ उपकारफे लिए समर्पण करनाही 
अपना बास्तविक उपभोग है ऐसा समझ । 

मा ग्रुथः० अपने अधिक्रारमें जो जगतका माग आया हुआ हो, उसका भी लोम मत कर, उसका उपभोग करना हो 
तो दान करके कर। दूसरेके पदार्थका लोभ तो कमी भी मत कर। 

खित्‌-- शंका, आइच्य, ठीक है क्या ? भला ? कस्य स्वित्‌ घनम्‌ १= पला धन किस एक व्यक्तिका हे? धन 
सेरे अकेलेका है ऐसा माननेवाले लोग मृत्युके समय घन छोडकर चले जाते हैं; अतः धन किसी एक व्यक्तिका नहीं है यह 
बिलकुल सत्य है। तो यह किसका है ? इसका उत्तर कश्य धनेन (कः ) प्रजावतिका धन है। प्रजापालन करनेवालेका 
घन है, अथवा सर्व जनताका धन है, क्योंकि व्यक्षितके मरनेपर भो समाज अमर रहता है, अतः सब धन जनताका है भोर 
जनताक्का है इसी लिए व्यक्ति उसे जनताके अभ्युदयके लिए अर्पण कर अवशिष्ट रहे हुएमेंही संतुष्ट होकर उसका भोग 
करे। सब धन सम्पूर्ण जनताका है। वह किसी भो एक व्यक्तिका नहीं है, मतएव व्यक्तिको घनका लोभ छोड देना 
चाहिए और सबके उपकारार्थं उसका म्यय करके जो कुछ शेष बचे, उससे अपनी जीवनयात्रा चलानेके लिए उपभोग 


करना चाहिये ॥ १॥ | Re तन सि 

कर्माणि कुर्वन्‌ एव ) यहां प्रशस्त कर्म करता हुआ ही ( शत समाः जीविषेत्‌ ) सौ 

व्ष म ख एवं त्वयि ) यह ( ज्ञान ) तेरे में ( हो ), ( इतः अन्यथा न अस्ति ) इससे दूसरा 

( भार्ग ) नही । ( कर्मे नरे न लिप्यते } कमें नरको बुबित नहीं करते ॥ २॥ 
८० ( घज, घु. साऽय ) 


A 
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 शरीरसें प्राणशक्तिके नोचे जो इन्द्रियशक्षित और ज्ञरीरशक्ति कार्य कर 
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क Ye च्छन्ति ps चात्म ने ( 
असुसू नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता। तास्ति प्रेत्यापिं गच्छन्ति ये के चात्सहनो जना; ॥३॥ 


कर्म = प्रशस्ततम कर्मे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, तत्कार-संगति-दानात्सक कर्ष, जनताको उल्लतिके कमं, _लोकसंग्रहकारक 
उपकार कम । अकरम = अकं दो प्रकारके हैं- (१) जो किये हुये भी न किए हुएके बराबर हैं ; |. वेयक्तिक अस्ति- 
सबके लिये ही केवल जो कारणभूत हैं थे । (२) निष्काम कर्म । विकम = विरुद्ध कसं, अयोग्यकमे, व्यक्ति और समाजको 
हात्ति करनेवाले कमं । ये करके तीन भेद हैं । इस मंत्रमें पहिला अर्थ विवक्षित है । इह = यहां, इस जगतूमें। 

शत समा; = सौ वर्ष, इच्छाशक्ति उत्पन्न होनेके बादके सौ साल, अर्थात्‌ यदि २० वर्षकी आयुर्मे इच्छाशक्ति प्रकट 
होती है, ऐसा मान लें तो तबसे सो लाल जीनेकी इच्छा प्रथत्मपुर्वक फरे, इन प्रकार १२० सालकी मानवी आपु होती है । 
अत एव ज्योतिष्‌ गणितकारोंने यही मान स्वीकारा है। इतना पुणं आयुष्य प्राप्त करनेको प्रयत्वपूर्वेक इच्छा रखनी चाहिए, 
ऐसा उपदेश यहां पर है। ' श्रेष्ठोंका सत्कार, साथियोंके साथ संगति और नीचेकी स्थितिषें रहतेदालोंको दान ' ये तीन 
कमं यज्ञमें मुख्य हैं । इस कारण यज्ञद्वारा जनताका मेल तथा उन्नति होती है । सब यज्ञकर्माक्षा यही ध्येय है सब यज्ञ 
ऐसे लोकसंग्रहकारक होनेसे ऐसे लोकसंग्रहकारक प्रशस्त कर्मके लिए अपने पासके धनका व्यय करना सबके लिए उचित 
है। ( १ ) अज्ञानियोंको ज्ञानदान, ( २ ) बडोंका आदर, ( ३ ) अतिथियोंका सत्कार, ( ४ ) मूतमात्रपर दया, और 
(५ ) घूमि जल आदि देवी शबितयोंका आदरपूर्वक प्रयोग; ये पांच श्रेष्ठ (यज्ञ ) फर्म प्रत्येक मनृष्यके लिये करने 
झावइपक हैं । 

एवं त्वाये = यहांतक जो सात उपदेश फहे, वे तुझ जेते साघकमें स्थिर हों । 

इतः अन्यथा नास्ति = उक्चतिके लिये इसके सिवाय भिन्न साये नहीं है । 

नरः = ( न रमते ) जो भोगोंमें रमता नहीं वह । कमे नरे न लिप्यते = जो भोगोंपें फंस कर अपने कमसे 
च्युत नहीं होता, ऐसे मनुष्यको कर्मासे होनेवाला दोष नहीं लगता । 

[ सूचना- यहांतक जो आत्मोग्नतिका मागे कहा है वह यह है-- 

* ( १ ) इश्वरका सर्वत्र अस्तित्व मानते हुए, वह हमारे कर्माको देखता है ऐसा मानना, (२ ) सम्पूर्ण जनताके 
सुखमें व्यक्तिका सुख है ऐसा मानना, ( ३ ) दात करके बचे हुएका स्वतः भोग करना । (४) लोभ न करना, (५) 
सब घन मुझ अकेलेका नहीं है पर वह सब प्रजाक! है ऐसा घानना, (८ ) इसी एक आत्मोन्नतिके मार्गपर दृढ विश्वास 
रखना (९ ) उद्धारका इसके सिवाय दूसरा मागं नहीं है ऐसा सानना, ( १० ) सत्कर्म की बन्धन नहीं करते ऐसा 
मानना ' । इस मार्गपर चलकर अपने जीवनको सार्थक करनेवाले लोग ' समर्थ ? बनकर जगत्में आदर्शमून बनते हैं और 
बंधनसे मक्त होकर अंतमें उस स्थानको जाते हैं, जहां कि आत्मोन्नति करनेवाले लोग जाते हैं। परन्तु इस मागको न 
स्वीकारते हुए जो लोग आत्मघातके मागंसे जते हैं, उनको क्या दशा होती है, इसको तीसरे मंत्रमें देखिए ॥ २॥ 


[ १९६१ ] ( अखुर्याः नाम ते लोकाः ) बलके लिए प्रसिद्ध ऐसे वे लोग, ( अन्धेन तमसा आवताः ) गाढ 
अंघकारसे व्याप्त हैं । (ते प्रेत्य तान्‌ अपिगच्छन्ति ) वे मृध्यके बाद उनमें जाते हैं ये के च आत्महनः जना: ) 
जो कोई आत्मघाती जन हैं ॥ ३॥ 

अखुये- ' असुस्र” = : अछु ' अर्थात्‌ प्राण । उस प्राणको शवितको जो ( रा-देना ) देता है वह ' अझु+र 
है (यह ' असुर शब्द वेदसे * आत्मा, परमात्मा, ईश्वर ', का वाचक है । अतः उनकी जो प्राणशक्ति है उसका नास 
* असुर्य ' है । ' प्राणियोको प्राणशक्ति देनेवाले देवको प्राणशक्ति' यह इसका अर्थ है। यह शित जैसी देवोंमें वेसीही 


__ राक्षसोमे, और जसो सज्जनोसे वेसोही बुजेनोंमें रहती है । प्रत्येक शरीरमें जो बल है, वह इसी शक्तिके कारण है । 


रही है वह इसो अमुं शक्तिके कारण है। इससे 


__ स्पष्ट हुआ कि ' असुये ' अर्थात्‌ ' इन्डियोंमें ओर शरोरमें कायं करनेवाले बल ' । इनसे जो भिन्न हैं वे आह्माके दूसरे 


. बल हैं, ओर चे प्राणसे सो उत्कृष्ट हे; ये मानसिक बोडधिक ओर आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा प्रकट होते हें बुद्धि और 
द ge र जाम: भरकर हुआ है वह इस “ असुये ' नामक बलसे भिन्न है। ' असुर्या नाम ते लोका: '= केवळ 
र 2. 
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अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्वेवा आप्नुवन्‌ पूर्वम्‌ । 


जो शारीरिक बलके लिण प्रसिद्ध है ऐसे जो लोग है, वे शारीरिक बल दिखाता, दंगा फिसाद करना, मारपीट करना, 
आदि व्यवहारफे लिए प्रसिद्ध हैं । सत्य, न्याय, धर्म, मानवीय उच्च आदर्श आदि बातोंके संमझनेकी योग्यता इनमें नहीं है । 
यद्यपि इनके शारीरिक बल आत्मासेही आए हुए बल हैं, तथापि वे अपने अज्ञानके कारण -असन्मागेमें लगे होते हैं, अतएव 
' अन्धेन तससा आवृताः ' =ये लोग ' अशञानान्धकारसे व्याप्त हुए हैँ '=ऐसा समझा जाता है । ये के च आत्महनः 
जनाः ते तान्‌ मत्य ( अपि ) गच्छन्ति । =जो कोई आत्मघाती जन हैं, वे वैसे मूर्ख लोकोंमें मरनेके बाद मी जाते हैं; 
अर्थात्‌ उनकी जीतेजी भी इन लोगोंमें गणना होती है । ' घन ? = जन अर्थात्‌ केवल प्रजनन करके कती भी संतति उत्पन्न 
करनेमें ही जो समर्थ हैं, जिनसे इसकी अपेक्षा अन्य कोई प्रशंतीय मानवीय कर्तव्य होना संभव नहीं है । ये जन आत्मो- 
न्तिका पुरुषार्थ करनेमें असमर्थ हैं और इनके फष्ट होनेसे इनसे यदि कोई कार्य हो भी गया, तो वह आत्माको अवनतिका 
ही होता है, इसलिये इन्हें यहां आत्मघातकी कहा गया है । पूर्वके दो मंत्रोमे जो मार्ग बताया है, उस आत्मोन्न तिके मार्गका 
अवलम्बन त करते हुए, उसके विवद्ध आत्मघाती मार्गोकाही ये अवल॑म्बन करते हँ । आश्मघातका मार्ग यह है-- 


*( १) ईदवरका सर्वत्र अस्तित्व न मानना, ( २ ) सम्पूर्ण जनताके आधारसे व्यक्ति स्थित है ऐसा न मानकर, 
व्यक्तिक्षा वथा संभव स्वार्थ बढाते हुए, उससे संघके नाशके लिये कुकर्माको करते रहना, (२) स्वार्थपूर्वक भोग करना) 
( ४ ) लोभ करना, ( ५ ) सब धन केवल मेराही है ऐसा मानना, (६ ) सदा कुकर्म करना ( ७ ) जिनसे आयु क्षीण 
हो ऐसे हीन कर्म करते जाना, ( ८ ) एक सम्मार्गपर मनको स्थिर न रखना, ( ९ ) विपरीत मार्गोपर विश्वास रखना, 
( १० ) सत्फमं भो बंधन हैं ऐसा मानना । ' 

ये दस प्रकारके मार्ग आत्मघातके हँ । इन सारगोसे जो जाता है वह किस प्रकारसे अधीगतिको प्राप्त करता है यह 
बात इस मंत्रते दिखलाई है॥ ३॥ 


[ १९६२ ] ( पके, अन-पजत्‌ ) वह एक, चञ्चलतारहित, ( पूर्व, अर्शत्‌ ) सबसे अ स्फूति देनेवाला, 
( मनसः जवीयः ) सनकी अपेक्षा वेगवान्‌ है । ( देवाः एनत्‌ न आप्नुवन्‌ ) इन्द्रिया इसे प्राप्त नहीं करतीं । ( तत्‌ 
तिष्ठत्‌ घावतः ) बह्‌ स्थिर होता हुआ वोडते हुए ( अन्यान्‌ अत्येति ) इूसरॉके आणे जाता है। ( तस्मिन्‌ मातरि- 
पया अपः दधाति ) उसके आधारसे माताके [ गर्भमें ] रहनेवाला [जीव ] कर्मोका घारण करता है ॥ ४॥ 


[प्रथम मंत्रमें ' ईश सर्वत्र वसता है, ' ऐसा कहा है, परन्तु वह एक है अथवा अनेक ? ओर उसका क्या सामथ्यं 
है? इस विषयमें फुछ नहीं कहा है। यद्यपि वहां “ ईशा ' ऐसा एकवचनका प्रयोग है, तथापि यह संदेह हो सकता है कि 
कदाचित वह जातिवाचक एकवचन हो; अतः उपरोक्त शंकाको दूर करनेके लिए इस मंत्रमे वह * पर ही है, ऐसा 
कहकर उसके गणोंका वर्णन किया है। वे गुण इस प्रकार हैं- | “एक ' वह पुण र ग्रह्म एक है। अनेजत्‌ = वह 
हिलता नहीं अर्थात्‌ बह स्थिर है। वह सर्वत्र व्याप्त होनेसे इधर उधर नहीं जाता, वह चंचल नहीं हे । 
पूर्व २= वह्‌ सबसे पुर्वका है । जगत्‌ निर्माणके भी पूर्व वह था। ' अशेत्‌ "5 ( ऋष्‌=गति ) सबको गति देनेवाला हैं, 
स्फात देनेवाला है, वह चालक, प्रेरक ओर निरीक्षक है। ' मनसः जवीयः '= वह मनको अपेक्षा वेगवान्‌ है । आतमा, 
बढि, मन, प्राण, इन्द्रियां और शरीर इस क्रमसे देखे तो, प्रथमकी अपेक्षा इसरेमें गति कम ओर तोसरेमें उससे भी कम 
इस नारे गति कम होती जाती है । इसलिए वह मनसे ऊपर वो तीन सीढीयां आगे होनेसे मनसे भौ अधिक वेगवान्‌ 
है। मन चंचल है, पर मत जिसका चितन करता है वहां वह ब्रह्म पू्सेही व्याप्त होनेसे, मनसे पत वहतत र ता 
हे। [ मनसे वह अत्यन्त वेगवान्‌ होनेसे प्राप्त नहीं कर सकता यह बात स्पष्टही है, परन्तु इतर “देव ' ( इन्द्रियां ) उसे 


प्राप्त कर सकते हैं वा नहीं ? इस हांकाका उत्तर इस प्रकार है-- | 
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तदेजति तन्नेज॑ति तहरे तद्वन्तिके । तदुन्तरस्य सबैस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 


देखा एनत्‌ न आप्चुवन- देवोके तीन क्षेत्र हैं। ' ब्यक्तिगत देव ' व्यक्तिमें आंख, कान आदि इन्तियो देव हैं। 
पे इन््रियां बहि्मख होनेसे इन्हें अन्तरातमाका दर्शन होता नहीं । ' मानव-समाजस्थ देव '= ज्ञानी ( शब्द शास्त्री ), 
हूर, व्यापारी, कारीगर, ये मनृष्य-समाजमें देव हैं । ये व्यवहारमें जुटे रहते हैं अतः इन्हें भी परमात्म-साक्षात्कार नहीं 
होता। ' जगतमै स्थित्‌ देव '= भगिनि, वायू, चन्द्र, सुये आवि देव जगते हैँ । वे मी ब्रह्म साक्षार्कारके अधिकारी नहीं 
हैं। इस प्रकार ये तीनों क्षेत्रोंके देव अन्तरात्माको पा नहीं सकते। व्यवहारमें न फंसते हुए जो बंधनसे छूटता है, ष 
निःसंग वृत्तिसे रहता हुआ उस परमात्माके लिए आत्मस्वंस्वक्षा समर्पण करता है वही सन्त उसे प्राप्त कर सकता है । 

( तिष्ठत्‌ '= बह ब्रह्म स्थिर है । ऐसा होते हुए भी बह ' घावतः अन्यान्‌ अत्येति '= बोडते हुए दूसरे पदार्थोके 
सी पहिले गया हुआ होता है। व्यक्तिमें इर्बरियां दौड रहो हुँ, समाजमें मनष्य भगवौड मचा रहे हैं, जगत्से सूर्य, चंद्रादि 
तक्षत्र सो बोड रहे हैं। परन्तु ये सब जहां बोड कर जाते हैं, वहां पहिलेसेही ब्रह्म पहुंचा हुआ होता है। चाहे कोई कितना 
भो तेज दोडता हो पर वह इस आत्सासे पुर्व पहुंचनेके स्थानपर पहुंच नहीं सकता । [ दूसरे मंत्रमें “ प्रशस्त कमं करते हुए 
सो वर्षतक जोतेको प्रयत्नपुर्वक इच्छा करनी चाहिए' ऐसा कह है। परर्तु इसपर एसी शंका उठती हे कि अन्तके जो कर्म 
होगे, उतका फल मृत्यु हो जानेसे उस ब्यक्तिको नहीं मिलेगा और एसो दशामें क्या वे उत्तम फलं व्यर्थ जाएंगे ? इसका 
उत्तर ' क्षए गए कम व्यर्थ नहीं जाते ' ऐसा अग्निस मंत्रभागमें दिया हुआ है, उसे अब यह देलिए- ] 

“ मातरि-श्वा ' = माताके उबरमें रहनेवाली जीव, जिसका पुर्वका शरीर छुट गया है और जिसका दूसरा बेह 
बन रहा हे, वह माताके ग्भेमे आया हुआ जीव, ' तस्मिन्‌ अपः दधाति ' = उस ब्रह्मके आघारसे अपने कर्म धारण करता 
है । जिस प्रथम शरीरसे कमं किये थे बह यद्यपि नष्ट हो गया और आगेका शरीर नहीं भीं मिला, तो भी इससे पुर्व कृत 
च्छे बुरे कसे नष्ट तहीं होते । परमेश्वरके त्रिकालमें स्थिर नियमोसे वे कर्म संस्कार रूपसे आत्माके पास रहते हुए जीवको 
अच्छे बुरे भोष देते ही हैं । [ ' ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन०। ' ( भ. 
गो. ५। १० ) ब्रह्मको समपंण करते हुए आसक्तिरहित कमं जो करता है, वह पापसे मुक्त हो जाता है । ' इस गोताके 
वचनानुसार भी इस संत्रभागका अर्थ हो सकता है। ' तस्मिन्‌ अपः मातरिश्वा दधाति ”- उस ब्रह्माको कर्म समर्पण 
करते हुए जो जीव कमं करता है, ( वह पापसे बड़ नहीं होता ) । दूसरे मंत्रमें ' नर कमसे लित होता नहीं '= ऐसा 
कहा है, वह किस प्रकारसे ? यह इस संत्रभागने दिखाया है, ऐसा यहां सम्बन्ध जानना चाहिए । ] इस मंत्रमें कहे अनुसार 
सात्साका घ्यात करना चाहिए। [ इस मंत्रभागसे पुनजेन्सको कल्पना उत्तमतया दिखाई गई है। ]॥ ४॥ 

[ १९६३ ] ( तत्‌ एजति [ एजयति ] ) वह हिलाता है, [ परन्तु ] ( तत्‌ न पजति ) वह ( स्वयं ) हिलता 
तहो ( तत्‌ दूरे ) वह दुर है, [ ओर ] ( तत्‌ उ अन्तिके) वह निश्चयसे समीर [ भी है] ( तत्‌ अस्य सर्वस्य 
102 नत सबके अन्वर है। [ ओर ] ( तत्‌ उ अस्य सवेस्य बाह्यतः ) वह निश्चयसे इस सबके बाहर 

तत्‌ वह, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पुर्ण ईशवर । 

“तत्‌ पज्ञ ( य ) ति '= वह्‌ सबको प्रेरित करता है, चलाता है, फिराता है परन्लु-- 

वतन पएजति ”- बहू स्वयं हिलता नहीं, चंचल नहीं होता । वह सदा स्थिर व अचल रहता हे । 

र Se तत्‌ ड क ८ वह दूर है और निइचयसे पास सी है; अर्थात्‌ वह सवंत्र समान रूपसे व्याप्त है; 

क नव्य हूर ओर अप्राप्य प्रतीत होता है, इसके विरुद्ध ज्ञानी भक्तके वह अत्यन्त समीप है । 
क व हे तत्‌ अस्य सर्वस्य अन्तः बाह्यतः च '- बह इस सबके अन्दर और बाहर है, वह कहीं नहीं, ऐसा नहीं । सबके 
विन पलक कम अन्दर भो है हो । अतः वह वस्तुतः अत्यन्त समीप है, पर भक्तिहीन मनुष्यको उसके 
रा ओर ५ ब भि नाती होता ` (अथ तंत्रे “देश सवै वसता है” ऐसा कहा ह 

न | क वर्णन किया है वह केवल शाब्दिक योधके लिये नहीं है, वह मनुध्यके स्वभाव 

ग होतो ह बह इसमे दा र f कार्यसें परिणत होना चाहिए । बहु आचरणसें आने लगा ती 
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यस्तु सर्वाणि भ्तान्यासमन्नेवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि सिकित्साति' ॥ ६॥ 
यास्सन्त्सवीणि भूतान्यात्मेवा भूद्रिजानतः । तत्र को मोह! कः शोक एकत्वर्मनुपश्यत ॥ ७ ॥ 
स पर्थगाचछक्रमंकायमंत्रणम॑स्नाविर8 शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो $थान्‌ व्यदघाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः | ८॥ 


[ १९६४ ] ( यः तु सर्वाणि भूतानि ) जो वास्तवमें सब भूतोंको ( आत्माने एव अनुपश्यति ) आत्मामें 
अनुभवसे देखता है, ( सर्वभूतेषु च आत्मानं ) [ और ] सब भूतोंमें आत्माको ( अनुपद्यति ) अनुभवसे देखता है, 
[ वह ] ( ततः न विचिकित्सति ) किसीका संशय नहीं करता ॥ ६॥ 
“य; भूतानि आत्मानि अनुपश्याति 5 जो मनुष्य उत्पन्न हुए हुए सब पदार्थ, विशेषतः सर्व प्राणिमात्र, आध्माके 
मन्दर हुँ, ऐसा अनुभवसे विश्वासपुर्वक जानता है; और इसी प्रकार-- 
* सर्वभूतेषु आत्मानं '» सर्व भूतोंमें उस एक अद्वितीय आत्माको अनुभवपुर्वक देखता है, बह सब भूतोंके अन्दर 
घाहर आत्माका विद्वासपुर्वक अनुभव लेनेके कारण, 
“ततः न विजुगुप्सते "5 किसी भूतमात्रका तिरस्कार नहीं करता, उनसे दूर रहनेका भार उसके मनमें नहीं मता, 
उसके विषयमें कोई भी संदेह मनमें नहीं होता । ( वाजस० पाठ: ) ' ततो न विचिकित्सति '= उनके विषयमें संशय नहीं 
करता। सर्वे भूतोंके विषयमें वह समान आत्मभाव मनमें रखता है। उसकी सर्वत्र समदृष्टि होती है। पूर्वके मंत्रोंसें कहा 
अनुभव अधिक दृढ होनेके पश्चात्‌ “सब भूत आत्माम और आत्मा सब भूतोमे हे? इतनेही अनुभवपर स्थिर न रहता 
हुआ, ज्ञानोभकत उसके ऊपरकी भूमिका पर जाकर “ आत्मेकत्वकी महिमा ' क! प्रत्यक्ष करता है। यह अनुभव इस 
संत्रने बताया है-- ॥ ६॥ 
[ १९६५ ] ( यस्मिन्‌ विजानतः ) जहां विज्ञानीकी ( आत्मा एव ) आत्मा ही ( सर्वाणि भूतानि अभूत ) 
पर्व भूत बन गयी; ( तत्र एकत्वं अनुपश्यतः ) वहां एकत्व अनुभव करनेवालेको ( कः मोहः ) मोह कंसा ? ओर 
( कः शोकः ) शोक भी कंसा ? ॥७॥ 
वि+जानस्‌ = विशेष रीतिसे जानेवाला, देखनेवाला, अनुभव लेनेवाला, विशेष ज्ञानी। “ विजानतः › ऐसे ज्ञानीके 
लिए ' यस्मिन्‌ '= जब, जिस समय, जिस अवस्थामें, जिस भूमिकापर पहुंच जानेकै बाद, जो अनुभव मिला, वह है; 
' आत्मा पव खर्वाणि भूतानि अभूत्‌? = आत्माही सर्व भूत बने, आश्मस्वरूपहो सब विश्व भासने लगा, ऐसा जानकर 
अन्तमें यह जानना कि सामर्थ्य समर्थका निज ऐइबयं है और वह उससे भिन्न नहीं है। ऐसा जिसको ठीक अनुभव हुआ; 
उसमें सर्वात्मभाव स्थिर हुआ ऐसा समझना योग्य है। 
तत्र= बहां, उस अनुभवकी अवस्थामें; “ प॒कत्वं अनुपश्यत। "5 सवंत्र एक आह्मतत्त्वका अनुभव लेनेवाले उस 
ज्ञानी मनष्यको, ' कः मोहः, कः शोकः '=कोनसा मोह भ्रममें डालेगा और कोनसा शोक भला बुःख उत्पन्न करनेसेंसमर्य 
होगा ? ऐसे ज्ञानीको मोह और शोक जरा भो कष्ट नहीं पहुंचा सकते, वे उसे छू भी नहीं सकते । ॥ ‘इशा सर्वच है ES 
ऐसा जो प्रथम मंत्रने कहा है, उसका पुनः अधिक स्पष्टीकरण इस आठवें मंत्रने किया है, ओर यह ' शुद्ध, समं, स्त्र, _ । 
स्वयंभू, व्यवस्थापक है, ऐसा यह मंत्र बतला रहा है- ॥७॥ छ डु 
[ १९६६ ] ( स पर्यगात्‌ ) वह सर्वत्र ब्यापक है । ( अकार्य ) बह वेह-रहित, ( अस्नाविरं, अवण 
स्नाय-रहित, व्रणरहित, ( शुद्ध, भपापविद्धं, शुक्र), ) शुड, निष्पाप, तेजस्वी [ समर्थ ], ( कविः, मनीषी, ) 
जाता | मनका स्वामी ], ( परिभूः, स्वयंभूः ) विजयी ओर स्वयंभू है । ( याथातथ्यतः ) | उसने ] 
( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) अनादि काले सब (अर्थान/न्यदयावर) सव ९ 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति ये$संभूतिमपासंते । ततो भूयं इव ते तमो य उ सम्मूत्याछ इताः ॥९॥ 
अन्यदेवाहुः संम्भवादुन्यदाहुरसंम्मवात । हात शुश्रुम धीरांणां ये नस्तद्विंचचक्षिरि ॥ १० ॥ 


° स पर्यगात्‌ '=वह आत्मा सब स्थातमें पहुंचा हुआ है, सवं व्यापक है, वह सब जानता है, सत्र है, 'अ-कार्य, 
अस्नाविरं, अव्रणं ' = वह शरीररहित है अत एव वह स्तायु और त्रणसे रहित है। ' अ-पापविद्ध ? = वह पापोंसे ग्रस्त 
नहीं है । वह निष्पाप है। ' शुद्धे, शुक्रं > वह पवित्र होनेसे निष्पाप, तेजस्वी और समर्थ हे । 

८ कविः ! = ( क्रान्तदर्शी ) उसे अतीन्द्रिय ज्ञान हे । आंखोंसे जो दीखता हे उसे देखता हुआ उससे परेका भो 
देखनेवाला वह कवि है । ' मनीषी ” = मनको स्वाधीन रखनेवाला है। “ परि-भूः ? -- सबसे श्रेष्ठ सब पर प्रभाव 
डालनेवाला । ' स्वयं-भू ' = अपनी शक्तियोंसेही स्थित होनेवाला, जिसको दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है ऐसा 
वह आत्मा हे । । 

८ अर्थः ? = विषय, प्राप्त करवानेके साधन । ' शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ! = 
अनादिकालसे इन्द्रियां और उनके विषयोंको योग्य रीतिसे तथा व्यवस्थासे उसने निश्चित कर रखा है । | पूर्वके सात मश्रोंमें 
दिखाया ज्ञान अनुभवसे आत्मसात्‌ कर लेनेपर उस ज्ञानी भकतकी योग्यता इस मंत्रमें वणन किए अनुसार हो जाती है। जीबा- 
त्मा परमेश्वरका अमृतपुत्र होनेसे, पूर्वोक्त प्रकारोंसे आत्मशक्तिका विकास करके अपने पिताके समान होता है । परम पिताके 
सबं गुण पुत्रमें विकसित हुए हुए दिखते हैं । इन गुणोंका मनृष्यमें विकसित होताही उपासककी अन्तिम सिद्धि है | ॥ ८ ॥ 

[ १९६७ ] ( ये अलंभूति उपासते ) जो असंघभावकी [ ही केवल ] उपासना करते हैं [दे] ( अन्धं 
तमः प्रविशन्ति ) गाढ अंधका रमें जते हैं । ( ते ततः भूयः इच तमः ये उ संभूत्यां रताः ) वे उनसे सानो अधिक 
अंधकारमें जाते हैं, जो [ केवल] संघभावमें ही रमते हैं ॥ ९ ॥ 

“ संभूति ओर असंभूति › = ( सं ) एक होकर ( भूति ) होना, रहना, उत्कर्षके लिये प्रयत्न करना, ऐश्वर्य 
प्राप्त करना; ( सं-भूति ) संघ बनाकर रहना, सहाये करके ऐश्वर्य वृद्धिके लिये प्रयत्न करना; “ संभूय ससुत्यान ' 
= सहकारितासे व्यवहार करना, मिलकर हमला करना, संघ बनाकर संघशक्तिसे चलना, सहकारी संस्था स्थापन करके 
उच्नतिके लिए प्रयत्न करना । “सं+भू ' इस धातुका अर्थ एक होकर रहना, संघ बनाना, ऐक्य करके आगे बढाना, ऐसा है। 
“ संभूतिः ' = संघ, जमाव, समाज, संगठित समाज । विभक्तोंकी विभिन्नता दूर करके उनका संगठन करन! भिन्न भिन्न 
प्राकृतिक परमाणुओंको एकत्रित करके उनसे सूष्टिरूप संगठित कार्य करना, भिन्न भिन्न व्यक्तिओंका संगठन करके उनका 
प्रबल संघ बनाना; जाति, राष्ट्र ओर राष्ट्रसंघ बनाना; ' अ+संभ्रूतिः १ = असंघटित अवस्था । उपरोक्त प्रकारका 
संगठन न होनेपर जो स्थिति होतो है वह । व्यक्तिकी स्थिति, वयक्तिक सत्ता, ये इस शब्दके मौलिक अर्थ ई । 

“ असंभूतिके उपासक = जो असंघभावनाके-व्यक्ति सत्ताके उपासक, वैयक्तिक स्वातंत्र्यकाही केवल आदर 
करनेवाले हैं, वे अंधकारमें जते. हैं । जो अपना संगठन थोडा भो न करते हुए केवल व्यक्तिकोही उन्नति करते हैं, उनमें 
संघ शक्तिके न बढनेसे संघबलसे होनेवाले कायं करनेके लिए वे सबंथा अयोग्य होते हैं और इस कारण वे अवनत होते जाते 
हैं, क्योंकि सनुष्प संघमेही उन्नत होनेवाला प्राणो है । 

“ संभूतिमे रमण करनेवाले ' = केवल संघभावकेही पूजक या केवल संघशक्ति बढानेके लिये व्यक्तिका स्वातंत्रय 
तष्ट करनेवाले जो हैं, वे केवल संघसत्तावादी ' भी अवनत होते हैं; क्योंकि इनके कायक्रममें व्यक्तिस्वातंतर्पको स्थात 
नहीँ रहता ओर प्रत्येक व्यक्ति संघके नियसोसे जकडा जानेसे धीरे धोरे धीरे उन्हें परतंत्र होनेका अभ्यास हो जाता है। 

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिमे परतंत्रता स्थिर होतो गई तो व्यक्तिस्वातं्र्यसे होनेवाली सब उन्नतियां न्द हो जाती हैं । 
? ऐसो अवनति होती है॥ ९॥ हो लय हो जाता हे । अत्यधिक संघसत्तावादियोंके बहुमतके कारण राष्ट्रमै सब लोगोंकी 


1६८) ( सभवात्‌ अन्यत्‌ एव आहुः ) संघका [ फल ] भिन्नही [ हैं ऐसा हृते १ 
अन्यत्‌ आहुः ) असंघसावनाका [ फल] भिन्नहो [ ऐसा ] कहते सु हे और तालः 


हु री, हैं। ( इति धीराणां येनः 
ऐसा धीरोदात्त बोरोंसे सुनते माये हैं, जिन्होने हमें उस विषमें उपदेश किया ॥ १० ॥ 000 0 बडिशः) 
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Las) ‘> ८ > A "९ ७ ह । 
सम्झात च विनाश च यस्तद्वेढ़ी भय& सह । विनाशेन॑ मुत्यु तीर्त्वा सम्मूत्यामृतमभ्नुते ॥ ११ ॥ 


संभवः = ( संभूतिः ) ' = एक होकर रहना, संघधावसे समाज बनाकर संघशक्तिको बढाना । ' संभवात्‌ 
अन्यत्‌ ' = संघमें रहनेसे एक विलक्षण फल मिलता है । ' संघ-सत्ता-वाद्‌ ' का फल भिन्न है। अपना संगठन करके 
रहनेवालोंमें संघशक्तिका अद्भुत बल बढता है । संघशक्तिसे जो समाज सुसंगठित होता है वह जगतमें विजयी होता है । 
थोडेसे भी लोक संघशक्तिसे विलक्षण फर्म करनेमें समथ होते हैं । यह इस संघसत्तावादमें बडाभारी प्रलोभ है । 

* अ+संभवः= ( असंभूतिः ) '= असंघ्रमाव अर्थात्‌ व्यक्ति सत्तावाद; प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न सत्तावाला है, 
प्रत्येक व्यक्तिको अपनी यथा संमव उन्नति करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए, ओर इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उन्नत 
हो तो सब जनता स्वयंही उन्नत हो जाएगी । अतः ब्यक्तिको समाजके नियप्रोंसे बांधकर संघ बनानेकी आवइयकता नहीं 
है, ऐसा जो मानते हैं वे ' व्यक्ति सत्तावादी लोक ' हैं । इनके मतानुसार चलनेवाले प्रत्येक ब्यक्तिको उसकी इच्छानुसार 
पराकाष्ठातक उन्नति करनेके लिए पुणं स्वतंत्रता देते हैं, जिससे कईयोंके वयक्तिक गुण बढ जाते हैं। कारण इस मतमें 
मावशे व्यक्ति तयार हो सकता है । इस व्यक्ति-सत्ताबादमें यह प्रलोभन है । [ समाजसत्तावादसे संघशक्ति निर्माण होनेका 
लाग यद्यपि है तथापि व्यक्ति भी समाजरूपी यंत्रका एक अंश होनेसे वह क्रमशः परतंत्र होता जाता है जिससे वयक्तिक 
उन्नति बंद हो जाती है यह इसमें हानि है । इसके विरुद्ध व्यक्तिसत्तावादमें वयक्तिक गुण विकसित होते हैं, पर संघशक्ति 
न बढनेसे हानि होती है । अतः दोनों मर्तोका सम दृष्टिसे बिचार करके दोनोंही मतोंमेसे उत्तम बातको अपनाकर अपना 
मार्ग जो सुधारता है वह सच्चा घीर' है ]। 

ऐसे * धीर ' पुरुषोंको इन दोनों मागोमें कुछ विलक्षण गुण दीखते हैं, जिससे ये लोग दोनों ही मार्गमिंसे गुण लेते 
तथा दोष छोडते हुए अपने पुरुषार्थसे अपने परम कल्याणको प्राप्त कर लेते हैँ । ये किस प्रकार अपता कल्याण साधते हैं 
यह अगले मंत्रमें दर्शाया है उस मंत्रका उत्तम विचार अब एकाग्रतापुर्वक देखिए ॥ १० ॥ 


[ १९६९ ] ( यः संभूतिं च विनाशं च तत्‌ उभयं सह वेद्‌ ) जो संघमाव भौर असंघभाव इन दोनोंको एकत्र 
[ उपयोगो | जानता है, [ वह | ( विनाशेन सत्यु तीर्त्वा ) असंघमावसे मृत्युको दूर करके, ( संभूत्या अस्तं अइनुते ) 
संघभावसे अमरत्व प्राप्त करता है ॥ ११॥ 

* सुंभूति ! = संघशक्ति; संघनिष्ठा, समाज निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, समाजसत्तावाद-निष्ठा, ये इसके भाव हैं। संघ- 
शक्तिसे क्या लाभ हैं भौर उसके बिना क्या क्या हानियां होती हैं पह भी पिछली टिप्पणीमें दिखाया है 1 इस मंत्रमें 
दोनोंमेंसे हानिको दूर करके दोनोंसे लाभ कंसे लेना यह दिखाया है । ' विनाश ? यह शब्द इस मंत्रमें ' असंभूति ' के 
लिए आया है। ' असंभूति › का अर्थ “ संघसत्ता ? की बिरोधी “ व्यक्तिसत्ता १ हे । इस वयक्तिक सत्ताके लिए इस 
मंत्रमें ' विनाश ' शब्द प्रयुवत किया गया है। ' बिनाश ' शब्दके दो अर्थ हैं- [१] * विगत नाशः यस्मात्‌ ’= जिसका 
नाश नहीं होता ऐसा; अथवा (२) विशेषेण नाराः ? = विशेषनाश । ये दोनों परस्पर विरोधी अर्थ इस शब्दमें हैं । 
“ व्यक्तिके मरते रहनेपर भी संघ अमर रहता है ' यह नियम हम संसारमें देखते हैँ । प्रत्येक मनुष्य मरता है, पर 
संघ दृष्टिसे समाज सदा जीवित रहता है; इसलिए ही त प हट 

1 ध्सं म अइनुते ' अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है और यदि संघ टूट कर उसका प्रत्येक घटक 
च्या. स कहव संघशक्ति नष्ट हो गई, तो एक व्यक्ति थोडेही समयसे नष्ट हो जायगी । संघका विभाग 
करते करते अंतमें “एक व्यक्ति ' पर आकर ठहर जाना पडता है इससे आए विभाग नहीं हो सक्ता । इसका इससे 
आगे और विभाग नहीं हो सकता इसलिए व्यक्तिको ' अविभाज्य " अर्थात्‌ “उससे आगे विभाग करना असंभव 
ऐसा कहा जाता है। इस व्यक्तिके लिए “अहँ धा अहम दाळ नतरा आगे हनन नहीं होता, जिसका इससे 
आगे नाश नहीं होता, ऐसा ) यह शब्द प्रयुक्त होता है। ' अविभाज्यता ' विमागकी दृष्टिसे व्यक्तिका इससे आगे होना 
संभव नहीं । व्यक्तिकी स्वकीय सत्ता स्थिर रखनेके लिए, बह्‌ समय न मरे और अन्य कष्ट भी वह न भोगे, इसलिए 
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अन्धं तम; प्र विंशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूर्य इव ते तमो य उं विद्याया रता; ॥ १२॥ 


PS णपीपीपीपॅॅॅफससरशिरशिशित 
वयक्तिक स्वास्थ्य संरक्षणके कर्म व्यक्तिको करने पडते हैं। उन्हें करता हुमा व्यक्ति * म्वृत्यु तीत्वी ! = अपमृत्युसे अपना 
घचाव कर सकता है; और ' संभूत्या असतं अइ्नुते ' = संघशक्तिसे अमर हो सकता है। इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठा भोर 
संघनिव्ठा इन बोनोसे होनेवाली हानियोंको दूर करके दोनोंसे मनुष्य लाभ उठा सकता है यह इस मंत्रका आशय है | संघ 
पंचमुखी परमेशवरही है । इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शूद्र भौर निषाद ये पांच अंग हैं। संगठित संघके विषयमें ऐसी एका- 
स्मता रखते हुए उसको आत्मदाक्ति अभेद्य ऐक्यसे सुदृढ़ करनेपर प्रत्येक राष्ट्रमै संघ, उसमें व्यक्तिके मरते रहनेपर भो, असर 
होगा और प्रत्येक व्यक्ति भी संघके लिए आत्मसमर्पण रूप सर्वमेघ यज्ञ करके अपना जीवन सार्थक करता हुआ अर्थात्‌ 
स्वतः संघरूप-विशवात्मरूप बनता हुआ अमरत्व प्राप्त कर सकेगा । मनुष्योंका “ कर्मक्षेत्र ' इन तीन मंत्रोने दर्शाया है । 
[ बाजसनेयी माध्यंदिन सं हितामें ये तीन मंत्र पहिले तथा विद्या अविद्याके बादमें हैं । ] सब आत्मोन्नति अपरिग्रहव्‌ त्तिसे 
होती है । परिग्रहका अथ है अपना सुख बढानेके लिए सुख साधनोंको अपने पास इकट्ठा करना । यही सुवर्णा प्रलोषन 
है । इसके नीचे सब धर्मनियम दब जाते हैं, इसलिये इस प्रकारका स्वार्थों मनुष्य धर्मको जान नहों सकता । इस प्रलोभनसे 
मुक्त होनेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है॥ ११॥ 

[ १९७० ] (ये अ-विद्यां उपासते ) जो अनात्मज्ञानको [हो केवल ] उपासना करते हे । (ते अन्धं तमः 
प्रविशन्ति ) वे गाढ भंधकारभे जाते हैं। ( ये उ विद्यायां रताः ते ततः भूयः इव तमः ) जो केवल आत्मज्ञानसें 
रमते हैं, वे तो उनसे मी मानो अधिक अंधकारमें जाते हैं ॥ १२ ॥ 


४ विद्या 3 ईश-विद्या, ब्रह्म-विद्या, आस्म-विद्या, विद्या, ' अ-चिद्या '= अनीश-विद्या, अनात्म-विद्या [ प्रकृति- 
बिद्या, सृष्टिविद्या, ' जगद्विद्या] अविद्या । प्रथम मंत्रमें ' इशा वास्यं इदं सर्वे७ जगत्‌= ईशसे वसनेयोग्य यह सब 
जगत्‌ ' है ऐसा कहा है। यही ज्ञान अनुसवसे जानना है। यहो मनुष्यका ' ज्ञानक्षेत्र हे । इसे जाननेके लिए “ईशा ” कोन 
है ओर “ जगत्‌ ' क्या हे? इन दो बातोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। " दश और अनीश ( उ्जगत्‌) ' इन 
दो पदार्थोके ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ईशको विद्या और अनोशको विद्या अर्थात्‌ सृष्टिको विद्या प्राप्त करनो चाहिए । 
आत्माका ज्ञान ' विद्या? और आत्मासे भिन्न अनात्माका ज्ञान ' अविद्या? है । अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान-ज्ञानहीनत्व-नहीं, 
क्योंकि मतुष्यके परमकल्याणाथं जेसे आत्माको जानना चाहिए वसेहो जगतको भी जानना चाहिए । जगहिद्यासे अभ्युवय- 
ऐहिक उत्कर्ष होता है ओर आत्मविद्यासे निःश्रेयस अर्थात्‌ आत्सिक शक्तिका विकास होता है। इसलिए परम कल्याण 

साधनेके लिए इन दोनों विद्याओंको प्राप्त करना चाहिए) ये दोनोंही ज्ञान प्राप्त न करते हुए यदि कोई मनुष्य किसी 
_ एकही विद्यामे रसेगा ओर दुशरीको ओर बुलक्ष्य करेगा, तो उसको कंसो अवनति होती है वह इस मत्रमै उत्तमतया दर्शायी है । 
£ अविद्योपासक !- सृष्टिविद्याकेही जो केवल उपासक हैं, अर्थात्‌ जो आत्मविद्याकी ओर पूर्णतया बुलंक्ष्य करके 
सृष्टिबिद्याके पोछ लगे हुए हैं वे इस संसारसें व्यवहारके उपयोगी सुखके विपुल और उत्तमोत्तम साधन निर्माण तो 

पर: बढा लेनेसे कालान्त्रसे उनको स्वार्थी भोगतष्णा अत्यःत बढेगी और वे अपने सुखके लिए 
इनके प्रयत्नोंसे जगत्‌में अशान्ति बढकर बुःख बढेंगे, अतः वे “ अन्ध तमः 
ऐसा यहा कहा हे। 
रमते हैं अर्थात्‌ सृष्टिविद्याकी ओर पूर्ण दुर्लक्य करके केवल आत्मविद्या- 
, वे सृष्टि विद्याके उपासकोंसे भौ अधिक गाढ अंधकारमें जाते हुँ । 


सृष्टिविद्योपासक प्रपंचके साधन 
त करनेवाले मनुष्य, यदि उनके 
उनकी अधिक हीत अवस्था 


| 
| 
| 


है यह बात जिसको समझमें आगई है वह मनुष्य. 


कण्डिका १२-१४ ] Vinay ^° धजुेदके हुबेधि ani माष्य व ( ६७ १ ) 


हुविद्य [| (७५ [el] रांणां क्षिरे 
अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुराविद्यायाः । इति शुभुम धीराणां ये 'नस्तर्द्रिचचश्षिरे' ॥ १३ ॥ 
विद्यां चार्विद्यां च यस्तद्वेवोभयं७ सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽम्रत॑मश्नुते' ॥ १४ ॥ 


(जिच अन्यद आह) ग ग) हर का स सहा ह र 
दै i । (इति धीराणां शुश्चुम ) ऐसा 
धीरोदात्त लोगोंते सुनते आये हैं। (ये नः तत्‌ विचचक्षिरे ) जिन्होंने हमें उस विषयमें उपवेश रा १३॥ 2. 

' विद्यया अन्यत्‌ '= आत्मज्ञानसे एक भिन्नही फल मिलता है। हस आत्मविद्यासे आरमशक्तिका विकार होता है, 
अमृतस्ब प्राप्त होता है, बन्धन बूर होते हैं, अखण्ड आनन्द मिलता है, आत्मिक बल बढता है, मनुष्य निर्य होता है और 
सच्ची शान्तिका अनुभव मिलता है। 

“ अविद्यया अन्यत्‌ '= अनात्माको अर्थात्‌ जगतुकी या सुष्टिको विद्याके फल भिन्न हैं। सृष्टिविद्यासे ऐहिक ऐश्वर्य, 
सांसारिक सुव्यवस्था, इस जगत्में सुखला भकी समृद्धि, उपभोगके साधनोंको विपुलता प्रास्त होती है । जिसको अभ्युदय 
कहा जाता है वह सृण्टिविदयासे प्राप्त होता है। इस जगतूमें सुखपुर्वक रहनेके लिए जिन जिन साधनोंकी आवश्यकता है बे 
सब साधन इससे मिलते हैं। इस प्रकार थे वो भिन्न भिन्न फल इन वोनों विद्याओके हैं! इनमेंसे प्रत्येक विद्याके फलॉमें 
बहुत भारी प्रलोभन है । इससे साधारण मनुष्य उन प्रलोभननोंमें फंस जाता है । जगत्‌ विद्यासे ऐहिक भोगके साधन बढानेसे 
ऐहिक ऐश्वर्य बढता है, इसलिए जो साधारण मनुष्य इस सुष्टिविद्याके पीछे लगता है, वह अपने भोग बढाता है और बह 
प्रलोभनमें फंसता जाता है और उसे वास्तविक कल्याणका मागं वीक्षता नहीं। इसी प्रकार जो झात्मज्ञाननें लोन हो 
जाता है, उसे उससे विशेष शांति मिलती है और वह और ज्यादा उसमें रमता जाता है भोर संतारमें रहनेके लिए अर्थात्‌ 
जीवन व्यतीत करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक साधनको जुटानेका काम भो छोड देता है वोर अत एव धीमे धीमे उसकी 
इस लोककी यात्रा भी चलनो कठिन हो जातो है। यदि तो उसकी ओरोंने सहायता की तो तो उसे कष्ट नहीं होता, 
पर नको तो इस लोकको यात्रा चलनी भी कठिन हो जाती है। दोनों ओर ये ऐसे बो प्रलोभन हैं। उन प्रलोभर्नोका 
मोह हो जानेसे दोनोंही ओर ये दो भय हैं। अतः दोनों ओरके प्रलोमनोंमें न फंसते हुए समतोल वृत्ति रखते हुए दोनोंही 
विद्याओंसे लाभ लेनेवॉला जो ज्ञानी है, वही सच्चा ' घीर ” वृत्तिवाला मनुष्य है। लाभ होनेपर भो उन्मत्त होकर 
किकतंव्य विभूट नहीं होता और हानि होनेपर भी लिन्न न होता हुआ जो कतंब्यसे नहीं गिरता उसे ' धीर ' कहते हैं। 
भनष्यके सामने सदा दो मागं आते हें । पहिला ' भ्रेयमाग  इससे जो प्रथम कष्ट सहन करता है वह अस्तमें कल्याण 
प्राप्त करता है। और दूसरा  प्रेयमागे ! जो प्रथम सुख अनुभव करता है पर अंतमें भयंकर आपत्ति भोगता है। इस 
विषयमें * कठ उपनिषद्‌ ' में कहा है- ' भेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ ho विन उ चि 

प्रेयो योगक्षेमाद्रणीते णीते ॥ कठ उ. ११।२ ' व और 
१ म ssn धोर लोक फरते हैं और प्रेय मार्गहो मन्दबुद्धिवाले पसंद करते हैं और अस्त 
फसते हैं। जो थय मार्गसे जाता है वह ' घीर ' हँ, इस धीर वृत्तिके मनुष्यको इन वोर्नो विद्याओंसे अपना सक्या कल्याण 

छ ता है यह अगले मंत्रमें देखो ॥ १३ ॥ 
कु ग तक दिया च अविद्यां च तत्‌ उभयं सह वेद ) जो आत्मज्ञान तपा प्राहृतिशविशान इन दोनोंको 
एकत्र [ उपयुक्त ] जानता है, [ वह ] ( अविद्यया स्त्यु तीर्त्वा ) प्रकृतिविानसे मृत्युको इूर करके ( विद्यया अतं 


मी अइनुते ) आत्मशानसे अमरत्व प्राप्त करता है ॥ १४॥ के 
च ४ दा और अविद्या !- आत्माका ज्ञान और सृष्टिका विज्ञान ये दो प्रकारकी विद्याएं मतुष्यकी उम्नतिके लिए 
` समान उपयोगी हैं। आत्मविद्यासे आत्मिक बल बढता है, शान्ति मिलती है तथा मनका समाधान होता है। इसी प्रकार 


सृष्टिको व्यासे ऐहिक उत्कर्षके साधन प्राप्त होते हैं। इस रीतिसे इन दोनों विद्याओंसि मनुष्यकी वास्तविक उन्नति होती. 


_ <१ ( पु. पु. भाष्य ) 
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° (9 कप) च | ® 
वायुरनिलममूतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । ओरम्‌ क्रतों स्मर । क्लिबे स्मर | कृत स्मर ॥१५ 


ण सिया मृत्यु तीत्वा = प्रकृतिको विद्यासे, पंच महाभूतोंके ज्ञानसे, सृष्टिके शास्त्रोंकी सहायतासे मृत्युको दूर सहायतासे मृत्युको दूर 
करता है। मत्यु अर्थात्‌ अपमृत्य दुःख, व्यवहारमें दैनिक फार्योमें होनेवाली रुकावट । ये रुकावर्ट ज्यों ज्यो सृष्टि विद्यासे 
विविध साधन तैयार होंगे, ज्यों ज्यों अन्न तथा पेय वस्तुका निर्माण होता जाएगा, इसी प्रकार ज्यों ज्यों उपभोगके पदाथ 
निर्माण होते जाएंगे त्यों त्यों उनकी सहायतासे दूर होती जाएंगी और इन साधनोंसे इस क्षेत्रके दुःख कम करनेके बाद, 
विद्यया अमृत अइनुते ” आत्मविद्यासे अमरता, मोक्ष अथवा केवल्य प्राप्त होगा। यह अंतिम साध्य हे । इसी 
अंतिम साध्यको मनुष्यने प्राप्त करना है। परन्तु केवल इनमेंसे एकही साधन करूंगा ओर अन्य कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा 
कहना योग्य नहीं है । अतः मनुष्य सूष्टिविद्या सीखकर अपनी यहांको जीवनयात्रा सुखमय करे और आत्मविद्यासे अपने 
पारमाथिक परम कल्याणको सिद्ध करे। [ प्रथम मंत्रमें ' जगत्यां जगत्‌ ' जगतोमें वतमान जगत्‌- ऐसा शब्दप्रयोग है। 
“जगत्‌ › के समुदायको ' जगती › कहते हैं। ' जगत्‌ ' अर्थात्‌ एक पदार्थं और ' जगती ' उनका समुदाय है। ' व्यक्ति 
और समुदाय ' ऐसा यह जगत्‌ है । एक पदार्थ और उसकी जाति ऐसी जगतमें स्थिति है। इसीको “व्यष्टि और 
समष्टि ' ऐसा कहते हैं। ऐसी स्थिति होनेसे व्यक्तिको समाजके लिये और समाजको व्यक्तिके लिये कुछ कतंव्य करने 
आवश्यक हैं। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेसे उसे जसे अपने कतव्य करने होते हैं उसो प्रकार जिस समाजका 
बह अंश है उसके लिये भी इसे कुछ कार्य करने पडते हैं। इस प्रकार ' व्यक्ति ओर समाज ' ये मनुष्यके ' कमं क्षेत्र  हैँ। 
इसी संबन्धका उपदेश “ संभूति और असंभूति ' प्रकरणमें कहा हे । इसका विचार अब देखिए-- ]॥ १४॥ 

[ १२७३ ] ( वायुः अन्‌ इलं अमृतम्‌ ) प्राण अपाथिव अमृत हे । ( अथ इद्‌ शारीरं भस्मान्तम्‌ ) और यह 
शरीर अन्तमे भस्म होनेवाला है । ( क्रतो ! ओ स्मर ) हे कर्मकर्ता पुरुष ! सर्वरक्षक आत्माका ध्यान कर । ( कृतं 
स्मर ) किए हुए कर्माका स्मरण कर । ( कतो स्मर ) हे कमं करनेवाले पुरुष! स्मरण कर। ( कृतं स्मर ) किए हुए 
कर्मोंका स्मरण कर ॥ १५॥ - 


मनुष्य ! यदि तुझे उन्नत होना है तो तू यह लक्ष्यमें रख कि [ वायुः र तै 
ल उ Cs ह त्‌ यह रख कि [ वायुः | पह हमारा प्राण [ अन+इलं+अ+म्त॒त ] 
ओर [ इदं शरीरं भस्स+अन्तं ] यह शरीर अंतमें भस्म होनेवाला है। अतः मर जानेवाले शरीरको अपेक्षा अमर 
प्राणशक्तिकी आराधना करनी उचित है । मरनेवाले शरीरमें अपर प्राणशक्ति हे और उस प्राणशक्तिके अन्दर तू ( असौ 
पुरुषः = जीव-आत्मा ) है । तेरो उन्नतिके लिए ये बाहिरके सवे साधन हे । इन साधनोंकी सहायतासे तुझे अपने अमर- 
पनका अनुभव लेना हे । ' इन अनित्य साधनोके योगसे तुझे वह नित्य स्थान प्राप्त करना है । ' इसलिये -- 

_ हे“ छतो ' = कमं करनेवाले पुरुष ! कमं करना जिसका स्वभाव है ऐसे हे मनष्य ! : ओ स्मर ' = [ अटति 
इति ओम्‌ ] उस सर्वरक्षक परमात्माका ध्यान कर । उसके गुणोंका चिन्तन कर । उसके कल्याणमय गुणोंको निदिध्यासतसे 
अपने आतमर्बादमतमे नित्यप्रति बढा । ' कृतँ स्मर ` = राज प्रातः- सायं तूने जो कोई कमं किए हों उनका स्मरण कर । 
ध्यानपुदक विचार करके देख कि तूने जो कोई कमं किए हैं वे आत्माको उन्नति करनेवाले हैं अथवा अवनति। दिनभर 

किए. हुए ब ' तथा रातको किए हुए फ्र्मोका निरीक्षण प्रातःकाल कर । इस प्रकार अपने आचरणोंको 


Ri 


* क्लिबे स्मर ' ऐसा अधिक पाठ 
“ क्लिबे स्मर › = अर्थात्‌ ' अपने 


ईश-स्मरण कर ओर स्वयं 


८ NIST कौडा 


त बता रहा है। इस मंत्रका यहू ग्पावहारिक क्षय हुआ। इसका वास्तवमें अर्थ ऐसा है-- - 
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कण्डिका १५-१७ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य ( ६४३ ) 


|] [| ~ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोधुस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑ उक्तिं विधेम ॥ १६ ॥ 
~ ha] EE. पिहितं ५ | च. [क्ति 
हिरण्मयत पावणा सत्यस्यापिहितं मुख॑म्‌ । योऽसावावित्ये पुरुषः सो5सावहम । 
आरम्‌ खै बह्म ॥ १७॥ 

[ भ० ४०, कं० १७, मं० सं० १७) 
इति चत्बारिंशोऽध्यायः। [3० वि० सं० सं० १४०३ ] 
हत्युत्तरविंशतिः समाप्ता । [सर्वे मिलित्वा ३९८८ ] 

इति वाजसनेयि-माध्यन्विन-शुकल यजुर्वेद्संहिता समाप्ता । 


(डे 1010 ( अने ! अस्मान्‌ सुपथा राये नय ) _ [२९००] (अशे! अलान सुपथ रखे न ठ प न यका ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयो ओर ले चल। 
LS pi विद्वान्‌ ) है देव ! तू सब हमारे कर्माको जानता है। ( अस्मत्‌ जुहुराणं पनः युयोधि ) 
ह्‌ सब कुटिल पाप दूर कर । (ते भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम ) तेरी विशेष नमनपूर्वक स्तुति हम करते हैं ॥१६॥ 


"२ 


क है अग्ने '= ख बेनेवाले ईश्वर ! “ अस्मान्‌ सुपथा राये नय '« हमें अच्छे मार्गसे अभ्युवयको प्राप्त कर । 
ह्‌ क जानेको बुद्धि कभी न हो। धन मिले, चाहे न मिले, पर हमारे आचरणका मार्ग शदही हो । हे वेव! तु- 
विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ '= हमारे सब कर्म जानता है। क्‍योंकि तू सवंसाक्षी, सरव है ओर सवंत्र है। इस 
कारण हम जो कुछ करते हैं चाहे वह कितना भो चुपकेसे छिपकर किया गया हो, तो भो वह तुझे उसी समय पता लग 
जाता है । इतना हो नहीं, मनमें आया हुआ संकल्प भी तुझे विदित हो जाता है । ऐसी वश्ामें हम तेरेसे छिपकर कुछ 
भो नहीं कर सकते । हमारे सब अच्छे ब्रे कर्मोंका तुझे पता होनेसे जिस मागंसे जानेसे हमारा उद्धार हो, उस श्रेष्ठ ओर 
शुद्ध मागंसे तू हमें ले चल । हमारेमें कुटिलता और पापभाव होंगे तो बे, “ जुहुराणं पनः अस्मत्‌ युयोधि = कुटिलता 
और पाप, हमारेसे सवंदाके लिए दूर कर । इन पापोंके साथ युद्ध करके उन्हें दूर करनेके लिये हमें शक्ति दे । 

इस तेरी कृपाके लिए हम तुझे ' नमः विधेम ” = नमस्कार करते हैं। तुशे देनेके लिए हमारे पास नमस्कारके 
सिवाय दूसरा कुछ नहीं है । देव ! यह हमारा नमस्कार स्वीकार, ओर हमारा उद्धार कर ॥ १६ ॥ 

[ १९७५ ] ( हिरण्मयेन पात्रेण ) सोनेके पात्रसे ( सत्यस्य म॒खं अपिहितम्‌ ) सत्यका मुख ढका हुआ है । 
( यः असो असो पुरुषः ) जो यह प्राणोंमे पुरुष है ( खः अहं अस्मि ) वह में हूं ( ओ३म्‌ खं ब्रह्म ) यह सत्य है 
कि द्यो ब्रह्म है॥ १७॥ 

£ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखं अपिहितम्‌? « सुवर्णके चमकीले पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है। सोनेके 
नीचे सत्य छिपा पडा हे यह अनुभव हमें व्यवहारमें भी मिलता हे । अपराध करनेपर भो अधिकारियोंको घूस वेकर उसे 
छिपाया जा सकता हे । घूस न लेते हुए फतंव्य-प्रष्ट न होतेवाले बहुत थोडे हैं । घूस लुच्चाई आदिसे सत्यका मुख बंद 
कर दिया जाता है इसका देनंदिनी व्यवहारमें अनुभव हमें मिलता है । 

“ सत्यधर्माय दष्टये तत्‌ त्वं अपावृणु `= सत्यधर्मके दर्शत करनेके लिए उस ठवकनको तू दूर कर । सुर्वणका 
ढक्कन दूर होनेके बाद सत्पधमं दीखने लगेगा। व्यवहारमें घूसखोरीक्की ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारोही स्वकर्ममे दक्ष 
रहकर सत्यकी खोज कर सकनेमें समर्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि वे इस सुवर्णपात्रको एक ओर करते हैं । इस मंत्रका 
यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । ' सत्यधर्मका पालन करनेकी इच्छा हो तो सुवर्णका लोभ छोडना चाहिए ' । यह 
सुवर्ण नियम धैयबितक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धातिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भो सर्वथा सत्य है । ' राष्ट्रघम पालन “डे 
करना हो तो सुवर्णका लोभ त्यागना चाहिए । ' सुवर्णके लोधी मनृष्योंसे कितना राष्ट्रका नाश होता है यह इतिहा | 


५ 
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परमात्मा ' सत्य-स्वरूप है। ' उसपर इस सुष्टिका चमकीला आच्छादन पडा हुआ है। उसको विना दुर किए 
उस सत्यस्वरूप परमात्माके वर्शन हो नहीं सकते। उत्तको दर्शन करनेवालोंको इस लृष्टिके मोहसे दूर होना चाहिए। जिसे 
अपनी आह्माकी शक्ति बढानी हो उसे प्राकृतिक मोहुजालमें फंसना नहीं चाहिए । 

[ बाजसनेयी-माध्यंदिन संहितामें इस मंत्रका उत्तरार्ध नहीं है, और इसके स्थानमें ' यो5सावादित्यि० ' यह मंत्र है । 

* यः भसौ असो पुरुषः '= जो यह तेरे [ असौ-असुमें ] प्राणशक्तिके आघारसे रहनेवाला और [ पुरुषः= पुरि+ 
बसति ] इस शरीररूपी नगरीमें रहनेयाला, वेह धारण कर अभ्युदय और नि:भेयसकी प्राष्तिक्की इच्छा करनेवाला, शरीर 
धारण कर परम पुरुषार्थ करनेकी इच्छाबाला जो तेरा भक्त है ' सः अहं अस्मि '= वही में हूं । में तेरा एकनिष्ठ भक्षत 
हूं। [ इस मंत्रके पहिले दो भाग वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें नहीं हैं। मंत्रका अन्तिम भाग इस प्रकार है- ' योऽसाबा- 
दित्ये पुरुषः सो५सावहम्‌ । ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ १७॥ ' यह मंत्र भाग वहां १७वां है और ' हिरण्मयेन ' इस मंत्रका 
उत्तराधं है। इसका भर्थ- ' [ यः असौ ] जो यह [ आदित्ये पुरुषः ] आदित्यम पुरुष है, | सः असो अहम्‌ ] वह यह 
मे हुं, [ ओम्‌ खं ब्रह्म ] ब्रह्म माकाशकी तरह व्यापक ओंकारद्वारा दिखाया जाता है। ' ] इस संत्रके कहनेके अनुसार 
भक्तको परमेषवरकी उपासना करनी चाहिए ॥ १७॥ 


 शांतिनमंत्र 
3) पूणमदः पूर्णमिदं पूणोत्यूणेमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
॥ ३) शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


पून ( ओम्‌) यह सत्य है कि, ( अदः पूणम्‌ ) वह पूर्ण हे और ( इदं पूणीम्‌ ) यह भो पूर्ण है । क्योंकि, ( पूर्णात्‌ 
पूर्ण उद्च्यते ) पूर्णसे पुणं निकलता है। ( पूर्णस्य पूर्ण आदाय ) पुणमेसे पूर्ण लिया जाए तो भो ( पूर्ण एव 
अवशिष्यते ) पूर्णही अवरिष्ट रहता है । 
सर्व-रक्षक ! :) [बै र्ति, न्तिः न्ति, न्तिः) . 
। ते a र नत ) [ बेयक्तिक | शान्ति, ( शान्तिः ) [ सामाजिक ] शान्ति, ( शान्तिः ) 
पूर्ण ७ परिपूर्ण, संपूर्ण, अनंत, जेसा चाहिए वसा, जिसमें जरा भो कमी नहीं है ऐसा, शक्तिमान्‌। ओम्‌ = है, ठीक, 
निःसंदेह सस्य, सत्य । ( अवति इति ओम्‌ )८ रक्षक; सबका रक्षण करनेवाला । 
अद्‌ः = वह ( सादितर्व, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश ) 
इदं = यह ( जगत्‌, सृष्टि, विशव, दृश्य, ष्पक्त, अनात्मा, अनीश्ञ । ) 
शान्तिः = शांतता, समता, विषमताका अभाव। “ ( वैयक्तिक ) शांति '> व्यक्तिके शरीरमें समता, सप्तधातुकी 
समानता, मन, इन्द्रियां आदि सबसे वेषस्यका असाव, उत्तम आरोग्य इत्यादि । “ ( सामाजिक ) शांति 2? समाजमें 
सब वों तथा सब जातियोसे समता ओर अवरोध | ' ( सांसारिक ) शांति = ' भूमि, जल, अग्नि, वाय, भकम्प आवियोंसे 
निभ्न होनेवाली आपत्तियोंस बचाव करतेको यथासंभप्र उपाययोजना करके शान्तिको स्थापना करना। - 
पूर्ण ब्रह्मे प्रकट हुआ हुआ यह जगत्‌ भी पुणे हे; क्योंकि पुर्णसे पूर्ण बनता है । पूर्ण ब्रह्ममेंसे . 
का सो a भी प्रकारको कोई भो न्यूनता नहीं हुई है; | र 


» इनमें समता और अविरोध 


Hed 


ना यह तीसरा पुरषार्य है। _ म. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


परमेश्वरका नामन्संकीर्तन 


हमारे धासिक ग्रम्योंमें ईशवरके नामोंका संकीर्तन विशेष 
रूपसे करनेकी विधि हे । वेदोंमें ' अनेक नामोंसे एकही 
सहस्तुके वर्णन हैं ' । [ ऋ, १।१६४।४६ | । उपनिषदोंमें 
भी ऐसाही है । इतिहास और पुराणोंमें भी यह संकीर्तन 
भिन्न रीतिसे आया है। इस छोटीसी ईशोपनिषद्में मी पुनः 
पुनः ' परप्रात्म-गुणवणन ' आया है। ऐसा जहां तहां 
परमात्माके गुणोंका संकीर्तन, क्यों किया हे ? इस प्रश्नका 
विचार करना उपयुक्त है। इस संबन्धका मूल सिद्धान्त 
कया है, उसे जाननेके बिना इस नाम संकोतंनका महत्त्व 
समझसें आना कठिन है, इसलिये इस विषयमें संक्षेपसे दो 
शब्द यहां कहने हैं । 

सबसे पहिले बहुतसा प्रास्ताविक ऊहापोह न करते हुए 
वेदिकघमंका एक मूलतत्त्व यहां कहना चाहिए भोर वह यह 
है क्षि- ' परमेइवर सबका पिता है ओर हम सब उसके 
पुत्र हैं। ” यह कल्पना इस नाम-संकीतंनका मूल आधार 
है । प्रें परमेश्वरका पुत्र हुं और परमेश्‍वर मेरा पिता है, 
यह कल्पना मनमें स्थिर हो जानेके दूसरे ही क्षणमें दूसरी 
कल्पना सनमें आती है, और वह यह कि ' पुत्र उन्नति होते 
होते कभी न कमी अपने पिताके सदृश हो जाएगा, इस 
नियमानुसार परमेशवरके भी पुत्र उन्नति होनेके मागमे हे 
और बे कभी न कषी परमेइवरके सदुश ' स्वतत्र [ मुक्त ] ' ˆ 
' सत्‌-चिद्‌-आनन्द-स्वरूप ' होंगे । इस विचारधारासे 
आगेका सिद्धान्त हमारे ध्यानमें आ सकेगा 

( १ ] परमेश्वर सबका परम पिता है। 

[ २ ] हम सब उसके अभृत पुत्र हैं । 

[ ३ ] पिताके गुणधम अंशरूपसे जन्मतः पुत्रोमें होतेही है। 

[४] पुत्रके गुणधमं पूर्ण विकसित हुए कि वह अपने 

. पिताके समान होता है। 

[ ५] पुत्रके उन्नत होनेकी भी परम सीमा है, और कभी 

न कभी बह उन्ततिकी परम सीमा प्रत्येकको प्राप्त 


होगी इी। | कः 
जिन अर्थोमि ' पिता पुत्रके गुणधर्म ' पितामें पृर्णत्वको 
बहुंचे हुए हैं ओर पुत्रमें अंशरूपले हैं, तो वे समानही हैं, उन 


अर्थोमें जो गुणबोधक नाम होंगे वे पिता पुत्रके एकसे ही 
होने चाहिए, इसमें संवेश नहीं । जेसे ' द्रष्टा [ देखनेवाला |, 
श्रोता [ घुननेवाला ] ' इत्यादी नाम केवल गणबोधक होनेसे, 
वे जसे पिताके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं वेसे ही पुत्रके लिए 
भी प्रयुक्त हो सकते हैँ । यह जो व्यावहारिक अनुभव है बह 
वेसा ही इस परमार्थमें भी सत्य है और इसीलिए वेद, 
उपनिषद्‌ तथा इतर धमंग्रंथोमें परमेइवरके जो गुण-संकीर्तन 
किए हैं, वे यवि परमेश्वरका पूर्णतया वर्णन कर रहे हैं, तो 
वे ही कभी न कसी इस जीवात्माके लिए भी लागू होंगे । 
जसे परमेइवर ' ज्ञाता ' है, यह जसे आज परमेश्वरका सत्य 
वर्णन है, बेसाही जब यह जोव ' ज्ञाता ' होगा, तब उसका 
सी यही वर्णन होगा । इस समय भो देखिये कि-परमेइवरको 
' बिशाल ब्रह्माण्ड व्याप्ति ' को तया जोवके शरोरमें ' छोटेसे 
पिण्डमें व्याप्तिको ' मनमें यदि न लाया जाए, तो ' ज्ञातृत्व 
शक्ति ' वोनोंमें ही होनेसे जसे ' ज्ञाता ' शब्द पूर्णतया 
परमेशवरके लिए लगता है, वेसेही वह अंशरूपसे जीवके लिए 
भी अवश्य ही लाग्‌ होता है । इससे पता चलता है कि हमारे 
धमंग्रन्योमें परमेशवरके नामसंकीतंनोंमें किए गए गुण-वर्णन 
जीवात्माको उन गुणोंके बढानेकी सुचना वे रहे हैं, और 
इसीलिए वे साधकको अत्यन्त सरल उन्नतिका मागं दशनिवाले 
हैं, यह निःसंदेह है । 

“तेरा पिता शूर, वीर और धीर था, उसने इतिहासमें 
ये ये महत्त्वके कार्य किए ' इत्यादी प्रकारके बडोंके वर्णन 
लडकोंके सुननेपर उनके अतःकरणोंमें ' हम भी उनके सदृश 
बनें ' ऐसा भाव आना स्वामाविक है । इस तरह हमारेमें 
अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा नामसंकीतंनसे मिलती है और 
वह जिस प्रकारसे होती है उसी प्रकारसे इन नामोंका स्मरण 
करते रहना चाहिए । 

वेदोंमें जिन देवताओंका वर्णन है और उनमें जो 
परमेऽवरके वर्णन हैं, वे सब उपरोक्त कथनानुसार मनुष्यमें 
उन्नतिको स्फूति उत्पन्न करने तथा उसे उन्नतिके मागसें 
लगानेके लिए हैं। जेते परमात्माका अंश यहांपर जीवरूपसे 
आया हुआ है, वेसेहो अग्नि, वायु, सुये आदि तेतीस देवता 
अंशरूपसे इस जीवाश्माके साथ साथ शरीरमें आकर 
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इन्द्रियों और अवयवोंमें बसे हुए हैं। इसलिए चाहे किसी 
भी देवताका वर्णन हो, तो वह हमारे शरीरमें स्थित अंश- 
भूत देवताका भो सुक्ष्मरूपसें वर्णन है ही । वन जलानेवाले 
बडे दावानलका वर्णन छोटीसी चिनगारोका भी अंशरूपसे है 
हो। हसो प्रकार यहां भी.समझना चाहिए । इससे यह बात 
ध्यानमें आती है कि हमारे वेदादि धमंग्रंयोंमें परमेइवरका 
तथा इन देवताओंका वर्णन भो ब्रह्मा।ण्ड-ब्यापी शक्तिका 
बर्णन होता हुआ, वही पिण्डव्यापक अल्पशक्तिका भी है, 


Vinay ०"जुर्बङ्‌काए छुच्गोयठभाश्टा! Donations 


[ मध्याय ४० 


ओर वह पिण्डमें उन उन अविकसित शाक्तियोंको बढाकर 
पूर्ण करनेके लिए हमें आदेश दे रहा हे । इस प्रत्येक वर्णनसे 
मनुष्यको बोध लेना और यथा संभव अपने आचरणमें उसे 
लाना हे । इस बोधका कसे पता चले इस बातको बतानेके 
लिए आगे तालिकामें उसको दर्शाया है, जिससे पाठक 
सुगमतासे जान सकेंगे मूल वाक्य दर्शानेके लिए ऊपर 
मंत्राइक दिया है। अर्थात्‌ उस उस अङ्कवाले मंत्रका वह 
मूल वाक्य है, ऐसा समझना चाहिये 


परमेश्वरके बर्णनसे मनुष्यके ग्रहण करनेथोग्य बोध 


परमात्माके वणेन । 


मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य बोध । 


( शान्ति मंत्र ) 


अदः पूणम्‌ । 

( वह ब्रह्म पूणं है। ) 
ओम्‌ । 

(वह रक्षक है। ) 


मनुष्य पूणे बननेके लिए पुरुषार्थ करे। ( इस जन्ममें 
कुछ विशेष नहीं तो किसो एक गुणमें पुणेत्व संपादन करे। ) 

आत्मसंरक्षणकी शक्ति शरीरमें लाओ और पीडा देनेवाले 
प्राणियोंसे पीडितोंका संरक्षण करो । 


( मंत्र १) 


इशा इद्‌ सर्व वास्यम्‌ । 
( ईइवरसे यह सब बसनेयोग्य है। ईश्वर ईश 
होर सर्वत्र बसा हुआ है। ) 


. अन्‌-पज़त्‌। 

` ( वह कापता नहीं, बह चंचल नहों। ) 
. एकम! 

( वह एक, अद्वितोय है । ) 


अपनी शर्क्तिसे स्वामित्व संपादन करके जगतमें व्यवहार 


कर । पराधीन वृत्तिमें रहते हुए अपने दिन न बिता। 


( मंत्र ७ ) 


किसोसे डरकर उसके सामने कांपे नहीं अर्थात्‌ कभी 
किसीसे न डरे, चंचलपन छोड दे। 


जगत्में अद्वितोय बने, ( किसी भी एक विद्यामें तो 
अवध्य अद्वितोय बने । ) 


अपना वेग बढाबे, आलस्य दूर करे । 


गी साधनायें दूसरे सहसा समझ लें ऐसे काम न करे । 
` दूसरोंका संचालक बने, पर उनसे स्वयं न 
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A अपना आधार मजबूत करे । अपने स्थानपर स्थिर रहे। 
( वह स्थिर है। ) ( युद्धमें अपना स्थान न छोडे। ) 
तत्‌ धावतः मि अत्योति। सब स्पर्धा करनेवाले पीछे रह जावें और स्वयं उनसे 
( बह दौडनेवाले दूसरोंके आगे जाता है। ) आगे निकल जाए ऐसी अपनी तैयारी करे । 
तस्मिन्‌ मातरिश्वा अप: दधाति । अपने आप स्वयं कमं करे और दूसरोंसे कर्म करावे । 
( इसके आधारसे जीव कमं धारण करते हुँ। ) 

( मंत्र ५ ) 
तत्‌ एजति तत्‌ न एजति । स्वयं अपने स्थानपर स्थिर रहे और दूसरोंको अपनी 
( वह दूसरोंको चलाता है, पर स्वयं हिलता नहीं।) भोर आकधिक्र करके उन्हें सत्कर्मोमें प्रवृत्त करावे । 
तत्‌ दूरे तत्‌ उ अन्तिके । दुर्जनोंसे दुर रहे और सदा सज्जनोंके पास रहे | 
( वह अज्ञानीके लिए दूर तथाज्ञानीके लिए समीप है। ) 
तत्‌-सवस्य अन्तः बाह्यतः च । अपनी अन्दरकी तथा बाहिरकी अवस्थाओंका निरीक्षण 
( वह सबके अन्दर और बाहर है। ) करे । 

( मंत्र द) 
सर्वाणि भूतानि आत्मनि, आत्मा च सर्व भृतेषु \ सब भूतोंको अपना आधार देवे भौर स्वयं सब भूतोंमें 
( सब भूत आत्मामें और आत्मा सब भूतोंमें है। ) प्रिय होकर रहे । 

( मंत्र ७ ) 
आत्मा एवं सर्वाणि भूतानि । सब भूतोंको अपनी भात्माके समान देखे। 


( आह्माही सवंभूत है। ) 
(मंत्र ८) 


सः परि-अगात्‌ । स्वयं अपने सब कार्येक्षेत्रोंका निरीक्षण करे । 


( वह सवंत्र गया हुआ है। ) 


अकायं, अस्नाविरम्‌ । शरीरकी स्थूल शर्षितको चलानेवाली आत्मिक शक्ति 
१ 


( बह देहरहित, स्नायुरहित है। ) बढावे । 

अव्रणम्‌ । ब्रण, घाव आदि न होवें ऐसा आरोग्य प्राप्त करे । 
"वह व्रणरहित है। ) 

हे शुक्रम्‌ । पवित्र और वीर्थवान्‌ धने । 

| वह पवित्र और वीर्यवान्‌ है। ) 

अपापविद्धम्‌ । पापसे विद्ध मत हो ( पाप मत कर ) 


पसे विद्ध हुआ हुआ नहीं है। ) हु 
( वह पा हुआ हु मनुष्य केवल स्थूलदर्शी न होता हुआ सूक्ष्मशक्तियोंका 


४1 
( वह भतोत्तरियाथंवर्शी है। ) भी ज्ञान प्राप्त करे। १ क 
मनीषी । हमें मनका संयम करना चाहिए तथा विचारपुर्वक कर्तव्य 
( वह सनका स्वामी है, विचारशील है। ) करने चाहिए । ट्ट 
परिभूः अपनेको शत्रुके आधीन न करते हुए, विजय प्राप्त 
हो सके ऐसी अपनी शक्ति बढ़ाती उ । 


( वह सबसे श्रेष्ठ अथवा विजयी है। ) 
\ 
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स्वयंभूः । अपनी शबितसे रहे, परावलम्बी न बने । 
( बह अपनी शफ्तिसे स्थित है। ) 
याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यद्घात्‌ । कतंव्य जैसे करने चाहिए बैसे बिना भूल घुकके करता 
( करनेयोग्य कार्य वह करता रहता है। ) रहे । 
( मंत्र १६) 
पूषा । परीब-असमर्योका पालनपोषण करना चाहिए । 
( बह पोषक है। ) 
एक ऋषिः । विशेष ज्ञात संपादन करे | 
( वह एक ज्ञानी ह । ) - 
यमः । हग अपनो शषितपर प्रभुत्व प्राप्त करें, नियामक बनें । 
( वह नियामकहै। ) 
सूर्य: । दूसरोंको प्रकाशका सन्मार्ग दिखाबे । 
( वह प्रकाशक है। ) 
प्रज्ञापत्यः । भाषितोंका उत्तम रीतिसे पालन करे । 
( वह पालक शक्तिसे यकत है । ) 
कल्याणतमं रूपम्‌ । नित्य प्रसश्नवित्तसे व्यवहार करे । 
( उसका रूप अत्यंत कल्याण कर है। ) 
( मंत्र १८ ) 
सुपथा राये नय (ति )। स्वतः उत्तम मागंसे ऐइबय प्राप्त करे और दुसरोको उत्तत | 
( वह उत्तम मार्गले ऐश्वर्यके पास ले जाता है। ) भागसे उन्नतिको पहुंचाए । 
विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ सब कर्तेव्याकरतेब्य फर्मोका योग्य ज्ञान प्राप्त करे। 
oS ( वह सब कमं जानता है । ). 
pies जुहुराणां पनः युष्यते । कुटिलता ओर पापसे ( सस्यका पक्ष लेते हुए ) यद्ध 
OR ( वह कुटिलता और पापे युद्ध करता है। ) _ करके उनका पराभव करे । 
न क ? सूचना । | 


_ यहां जो ईशोपतिवद्के संत्रोंसे बोध दिया गया है, बह ओर ज्योंहो साधकका स्वाव वेसा बन गया अर्थात बह 
हो उतनाही ता है ऐसा फिसोको सो स्वाभायिकता मकृत्रिमतासे जेसे कर्म करते रूग गया, कि 

चाहिए करनेसे स . बह साध्यके ससोप समीप पहुंचने लगा ऐसा मातनेभें कोई 
दोष mi । ' परमेशवरके नाम तारे हूं” यह कंसे, यह 
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Cw >, wy 
इशोषनिषत्मं वर्णित मलुष्यकी उन्नतिका साग । 


( १ ) मनुष्यका साध्य । 

सनुष्यका साध्य ' तोन शांति ' स्थापना करना और उन 
तीन शान्तियोंका अनुभव लेना है। ( १) वैयक्तिक 
शान्ति- शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि और आत्मासें किसी 
भी प्रकारको अशान्ति न रहे और यहां पुर्ण शान्ति स्थिर 
रहे, उसेही ' आध्यात्मिक शांति ' कहते हैं । योपादि साधन 
इसी अनुभवके लिएही हुँ। (२) सामाजिक शान्ति- 
समाजमें विभिन्न भनोवृत्तिवाले लोगोंमें शान्ति स्थापन करना 
सौर यह दूसरा साध्य भनुष्यके सन्मुख है। सब प्राणियोंके 
विषयमें प्रेम और दया भावके विचार और आधारको 
बढानेसे भी यह शान्ति स्थापित हो सकती है। इसेही 
आधिभौतिक शान्ति कहते हैं। (३) जागतिक शास्ति- 
सब चराचर जगत्में शान्ति और समताफा स्थापन करना 
यहु अन्तिम साध्य है । इसे ' आधिदेविक् शान्ति ' कहते हैं। 
प्रत्येक मनुष्यको ये त्रिविध शान्तिके साध्य साधने हैं। इन 
फर्तव्योंक स्मरण प्रत्येकको करानेके लिए ' शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ' इस प्रकार तीनवार उच्चारण किया जाता हैं। 
( देखो शान्ति मंत्र ) 

(२) साधन | 

उपरोक्त तीन साध्योंको साधनेके लिए ' ज्ञान और कमं ' 
ये दो साधन हें । इन साधनोंको प्रयोगमें लानेके लिए प्रत्येक 
सनुष्यके शरीरमें ज्ञानेन्रियों और कमें न्द्रियोंको स्थापित 
किया गया है। ज्ञानेन्दियोसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है ओर 
कमे न्व्रियोंते कर्म किए जाते हैं । 

ज्ञानेलियोंके लिए ' ज्ञान-क्षेत्र ' ओर क्म र्दरियोंके लिए 
' कर्म-क्षेत्र है । जगत्में जाननेयोग्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त करना, ज्ञानक्षेत्रक्ती व्याप्तिके अन्तर्गत है। पुदष और 
प्रकृति, ईइवर और सूष्टि, आत्मा और अनात्मा, ये दोही 
प्रकारके पदार्थ संसारमै हैं। अतः इन दोनोंका यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त कर लेना यह ज्ञान-क्षेत्रका साध्य है। पञ्च ज्ञाने- 


_खियोसे तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस अन्तःकरण 


चतुष्टयसे यह ज्ञान प्राप्त करता है । “ ढ्या वास्यं इद्‌ ' 
( मं. १) “ईश व्याप्त करता है इस सृष्टिको ऐसा जो 


_ प्रथम मंत्रमें कहा है, उससे हमारा ज्ञानक्षेत्र व्यक्त हो र्हा 
-है। ईश ' शब्बसे “आत्मा या परमात्मा ओर “ इद 
_शब्दसे ' सष्टि, जगत्‌ अथवा संसार ' का बोध होता है । 


मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त करना है वह इसी सम्बस्धमें है। 
भश्युवय और निःश्रेयत्त प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो इन 
दोनोंको प्राप्त करना आवश्यक है । सृष्टि विज्ञानसे 
“अभ्युवय ' और आत्मज्ञातसे ' निःश्रेयस ' प्राप्त हो सकता 
है। और इन दोनोंकी प्राय्तिसे मनुष्य कृतार्थ हुआ ऐसा 
साननेमें किसी भी प्रकारको आपत्ति नहीं दीखती । मनुष्य 
विशेषतः ऐहिक उन्नति प्रस्यक्ष होनेसे उसे प्राप्त करनेका 
यत्न करतः है । ईशोपतिषद्में ' ज्ञानक्षेत्र ' संबन्धी तीन 
( ९-११ ) संत्रोने दोनों विद्याये प्राप्त करके ऐहिक ओर 
पारमाथिक उन्नति विना विरोधके किस प्रकार साधनी 
चाहिए, यह उत्तमतया दिखाया हैं । 
0 ९ 
( ३ ) कमॅ-माग । 
ज्ञान प्राप्त फरनेके बाद वह ज्ञानकर्ममें प्रकट होना 


, चाहिए । इसके बिना ज्ञानका उचित उपयोग होना संभव 


नहीं । ' खाना अर्थात्‌ पेट भरना, ' ऐसा ज्ञान होनेपर खानेके 
फर्म करनेही पडते हें । ठीक ऐसा यहां भी समझना चाहिए । 
परमेइवर पुर्ण और सर्वज्ञ होनेसे इस जगत्‌में उसके श्रेष्ठ 
कर्म सर्वत्र चल रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्यको जितना 
जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, उतना उतना उसका 
कर्भक्षेत्र बद्धता जाएगा, यह सुस्पष्टही है । दोनोंके सम्बन्धसे 
फर्म उत्पन्न होते हैं । इस जगत्में “ जगत्यां जगत्‌ ? ( मं. 
१) जगतोके आधारसे जगत्‌ है, अर्थात्‌ संघकै आधारसे 
व्यवित है, अथवा समष्टिके आधारसे व्यष्टि है । अतः इस 
सम्बन्धके कारण व्यक्तिको समाजके हितके लिए कमं करने 
चाहिए । व्यक्तिमें भी आत्मा और शरीरका सम्बन्ध होतेस 
शरीरको आत्माके लिए और आत्माको शरीरके लिए कर्म 
करने आवश्यक हैं। परमात्मा सब जगत्में होनेसे वह सब 
जगत्को यथायोग्य गति देनेके पवित्र कर्म सवदा करही रहा 
है । अतः मनुष्योको भी अपने कर्तव्य कर्म करने अत्यावश्यक 
हँ । इस प्रकार वोनोंका जहां संबन्ध होता है वहां एकका 
दुसरेसे जो सम्बन्ध होता है, उस संबन्धसे कुछ विशेष 
कतंव्य उत्पन्न होते हैं । इन्हें करनेपर उनकी उन्नति ओर 
न करनेपर अवनति होती है । सारांश रूपसे मनुष्यके कमं- 
क्षेत्रका यह स्वरूप है। 
( ४.) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र । 

मनुष्यका प्रथम कतंव्य अपने शरीरमें सम विकास करना 

है। शरीरमें स्थूल ओर सुक्ष्म, अनेक शक्तियां हैं । स्थूल 


, सु, भाष्य 
ररे १ 
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( ६५० ) 


शक्ति अधिक बढानेसे सुक्ष्म शक्तियोंकी प्रगति रुक जातो 
है और सूक्ष्म शक्तियोंके बढानेका प्रयत्न किया तो स्थूल 
शक्तियां क्षीण होतो हैं। इसलिए इन दोनों शक्तियोंका 
समविकास करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है। मनुष्यके 
अंदरकी स्थूल ओर सूक्ष्म शक्तियोंका नामही ' अध्यात्म 
शक्ति ' है ओर इन शक्तियोंका विकास करनाही ' आध्यामिक 
शक्ति-विकास ' है। ' वाक्‌... प्राण... चक्षुः .. शोतं... 
इत्यध्यात्मम्‌ । ( छां. उ. ३।१८।२ ) ' वाणी, प्राण नेत्र, 
भोत्र इत्यादि शक्तियां आध्यात्मिक शक्तियां है । इनका 
विकास आध्यात्मिक शक्तिका विकास है । स्थूल झक्तियां 
बढकर सुक्ष्म शक्तियोंकी सहायता करें ओर सुक्ष्म शक्तियां 
बढकर स्थुल शक्तियोंकी सहायक बनें, इसका नाम है सम- 
विकास । ' आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ' का तात्पर्यं वैयक्तिक 
शक्तियोंका कार्यक्षेत्र है । 


( ५ ) आधिभौतिक कार्यक्षेत्र । 


व्यक्तिको यह शक्ति जैसे जेसे बढती जाएगी, त्यों त्यों 
उसके बाह्य कार्यक्षेत्र विस्तृत होते जाएंगे। उसके क्रमशः 
कुटुम्ब, परिवार, संघ, जात, राष्ट्र, मानवजनता, प्राणी, 
समष्टि इत्यादि कार्यक्षेत्र एकसे एक उसको अन्तःशक्तिके 
विकासानुसार विस्तृत होते जाएंगे । मनुष्य व्यक्ति सम्पूणं 
समष्टिके आधारसे स्थित है । व्यक्तिकी शक्तिका पुणं विकास 
' होनेसे पुव वह व्यक्ति समष्टिके कार्य करनेके लिए योग्य 
' नहाँ हो सकती । अतः व्यक्तिको अपनी योग्यता . बढाकर 

अपनो शक्तिका यज्ञ समष्टिके हिताथं करना चाहिये । 


. (६) आधिदैविक कार्यक्षेत्र । 
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समष्टिके हितक्रा नाश होना नहीं चाहिए। व्यक्तिको 
` समष्टिके लिए आत्म समर्पण करना ' यज्ञ ” और व्यक्तिका 
अपने सुखके लिए समष्टिके हितका नाश करना यह ' अयज्ञ ! 
है। यज्ञसे मनुष्यकी उन्नति और अयज्ञसे अवनति होतो है। 
ऊपर जो ' जात्यां जगत्‌ ' ( सं. १ ) = समष्टिके आधारसे 
व्यक्ति है, ऐसा कहा है उसका उद्देश यही है। जिस 
आधारसे व्यक्ति स्थित है, उस आधारको अपने सुखके लिए 
नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस आधारका नाश हुआ 
तो फिर वह व्यक्ति कहां रहेगी ? अतः अपने आधारको 
नष्ट करनेका भाव अपने आपका नाश करना है। अयज्ञसे 
जो नाश होता है वह इस प्रकार है। 


(८) कर्म, अकम और विकर्म 


व्यक्ति और संघके कतंव्योंका कार्यक्रम परस्पर अविरोधसे 
होना चाहिए इसका स्पष्टीकरण ' कमक्षेत्र! के तीन मंत्रोंमें 
क्या है। उसके अनुसार प्रत्येकको अपने कर्तव्य करने 
चाहिए । केवल अस्तित्वके लिएही जो कर्तब्य करने हैं 
उनका नाम ' अकमं ' है। क्योंकि उनका परिणाम व्यक्तितक 
सीमित है। [ ' अक्रमं ' शब्दका निष्काम कर्म ऐसा दूसरा 
थे भी है। ] जो कतंव्य व्यक्ति और सभाजके हित करने- 
वाले हैं और जो यज्ञ बद्धिसे किए जाते हैं, उनका नाम 
* कमं ' है। यज्ञवाचक सब शब्द इसो कर्मके पर्याय शब्द हैं 
और व्यक्ति तथा समाजका घात करनेवाले जो कम हैं, 
उन्हें विकमं ' अर्थात्‌ विरुद्ध कमं या जो नहीं करने 
चाहिए ऐसे कमं, कहते हैं। अकमं तथा कमं, ये दोनों 
अविरोधपूर्वक करने चाहिए। केवल विकर्म नहीं करने 
फर्मक्षेत्रोंम यह कमको व्याप्ति इतनी विशाल है। 
\ क्स योग्य रीतिसे करना 


)= ° कमं 
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` यही उसको भवित या सेवा है । छ ग 
सेवा ऐसा जो कहा है, बह सेवा fe 
सेवा करनी चाहिए ऐ खेवा ओर सेबन ' 
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इस प्रकार “ज्ञान और कमं ' इन दोनों साधनोंसे 
साधकका कंसे लाम होता है और उनके द्वारा आत्मोद्धार 
कंसे करना चाहिए यह यहां दिखाया है। ये दो, एकहीको 
दाई और बाई बाजू है, अथवा एकही उन्नतिके रथके ये 
दोनों पहिये हैं। इनके द्वारा उन्नतिके मार्गपर मनुष्यके 
चलनेमे उसका विकास होकर, उसे अंतमें जो पद प्राप्त 
करना है वहां वह पहुंच जाता है। 


(९ ) अमरत्व प्राप्तिका मार्ग । 

' कर्मक्षेत्र ' का वर्णन करनेवाले जो ( १२-१४ ) मंत्र 
हैं उनमें ' वयक्तिक कर्मों द्वारा अपना विनाश दूर करके, 
संघनिष्ठा द्वारा समुदायके लिए कर्म करते हुए अमृतत्वको 
प्राप्त करे ' (मं. १४ ) ऐसा कहा है । इसका थोडासा यहां 
मनन करना चाहिए । संघनिष्ठाका क्या अर्थ है और उससे 
अमरत्व केसे प्राप्त होता है, यह यहां विचार करनेयोग्य 
प्रश्न है । संघनिष्ठ पुरुष यदि वास्तवमें अमर होता है तो 
चोर डाक्‌ भी कहीं किंसीसे कम संघनिष्ठ नहीं हैं | ऐसी 
अवस्थामें यहां “ संधनिष्ठा ' शब्दसे क्या 'दिखाया गया है 
इसका विशेष विचार करना चाहिए। इन ( १२-१४ ) 
मंत्रोंके अर्थमें ' संघभाव और असंघभाव ' एसा शब्द प्रयोग 
किया गया है । यहां ' भाव ' शब्दका अभिप्राय भक्ति एसा 
समक्षना चाहिए । 

भाव अथवा भक्ति केवल ईइवर परही रखनी चाहिए। 
ईश्वर हमारा पुज्य पिता है और उसके हम ' अमूत पुत्र ' 
हैं । अथवंवेदमें ' अनुन्नतः पितुः पुत्रः ” ( अथवं. ३।३०।२ ) 
४ पिताके कार्यको आगे चलातेवाला पुत्र हो ' ऐसा कहा है | 
इस नियमानुसार हम सब यदि परमेइवरके पुत्र हैं, तो उसके 
चलाए हुए कार्योको आगे चलाना या उसके कार्योका साग 
हम अपने ऊपर लेकर उसे योग्य रीतिसे. पुणं करना हमारा 
कतंव्य होता है.। 

ईझवरके कोनसे कायं जगत्में चले हुए हैं ? ईदवेरके तीन 
प्रकारके कार्य यहाँ प्रचलित हैं। ' सज्जनोंका संरक्षण, बुष्टोंका 
दमन और धर्मका संस्थापन । ” ( भ, गी. ४८ ) ये तीन 
प्रकारके कायं परमेश्‍वर कर रहा है ऐसा सब आयशास्त्र 
कह रहे हैं । येही कार्य हमने किए, या इन कार्योमें भाग 


लिया तो हम परमेशवरके कार्थ आगे चला रहे हैं ऐसा होगा । 
इबरकी भक्ति अथवा 


सक्ति, भजन, ' इत शब्दोंका अर्थ 


ji Deshmukh Library; ( 


( ६५१ ) 


यही है । ( भज्‌ सेवायां । भज्‌ धातुका अर्थ सेवा करना है ) 
पिताकी सेवा पुत्रको करनी चाहिए इसका अर्थ यह है कि 
पिताद्वारा चलाए कार्योमें अपना भाग बढाना चाहिए । 
सेवक यही कार्य स्वामीके लिये करता है । ईइवरके सेवकको 
भी यहो कार्य परमेइवरापंण बुद्धिसे नित्य करने चाहिए । 


* सज्जनोंका परिपालन, दुर्जनोंका शातन और मातव- 
धर्मकी स्थापना ' ये ईशवरके कार्य हमें करने चाहिए, यही 
भक्ति है। और इन कमोंका करना यह सच्चा ' भक्ति 
मार्ग ' है । अपनी शक्तिके कारण दुर्जन अनेक प्रकारके 
दुःख अशकतोंको देते हैं। उन दुःखोसे भश्तोंका संरक्षण 
करके उन्हें सुखी करना, पह “ जनतामें जनार्दनकी उपासना ” 
करना है । विद्यासे, शक्तिसे, अधिकारसे वा धनसे युक्‍त 
पुरुषोंकी सेवा करनेक्री आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी 
सेवा करनेवाले उन्हें चाहिए इतने मिल सकते हुँ । परन्तु 
जो विद्वान्‌ नहीं हैं, बलाढ्य नहों हैं, अधिकारी नहीं हैं, 


' या .धनवान्‌ नहीं हैं, उन्हें कोई सहायक नहीं मिलता । अत: 


एसे दीन जनोंकी सेवा करना, उसकी स्थिति सुधारना, 
उसकी उन्नतिके लिए अपने आपको समापित कर देना, यह 
* ईइवरकी सेवा ' है । दीनोंकी दया यह संतोंका मूल घन 
है, ( तुकाराम ) । इसी मूल धनसे यह भक्तिका व्यापार 
करना है । जो संघभावना, संघनिष्डा या संघोपासना अथवा 
संभूतिको उपासना इस ईशोपनिषद्में कही है वह यही है । 
ईश्वर ' दीनोद्धारक ? है । इसी दीन जनोद्धारणके कार्यका 
करना जनसंघको उपासना है। ' गुरकी सेवा करनी चाहिए ' 
अर्थात्‌ गुरुको किसी बातकी न्यूनता नहीं रहनी चाहिए । 
इसी प्रकार दीनोंकी सेवा करनी चाहिए अर्थात्‌ उनका 
दीनपन हटाकर, उन्हें अदीन बनाकर उनके उद्धाराथं जो 
कुछ करना आवइयक हो वह करना चाहिए । 

यही दीनोद्धारका काम परमेइवरकी भक्ति है। बु:खितोंके 
दुःख देखकर अन्तःकरण खिन्न होना चाहिए । इस विषयमें 
अथर्ववेदका मंत्र बेखिए-- 
ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्चुषा च । 


अय्िष्टानय्े प्रमुमोकतु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः 
( अथे, २।३४।३ ) 


' जो तेजस्वी लोग बद्ध मनुष्यको अपने मत और चक्षुते ka 


अनुकम्पापूर्ण वृष्टिसे देखते हैं, उन्हें ही प्रजाजनके 
रमण करनेवाले विइवकर्ता तेजस्वी देव प्रथमतः विशेष 


(६५२) 


हस मंत्रमें भी यही कहा है कि दीन, दुःखी, बढ और 
परतंत्र छोगोंपर जो लोग दया करते हैं, उनकी दीनता दूर 
करनेके लिए अदिधांत परिश्रम करते हैं, उन्हेंही सबसे प्रथम 
('प्रमुमोषतु ) वह मुक्त करता है, क्योंकि विशव निर्माता 
देव ( प्रजया संरराणः ) जनतामें रहता हुआ उनके आनन्दसे 
आनन्दित होनेवाला है। इसीलिए वह जनताके दुखोंको 
देखकर खिन्न होता है और जनताको कष्ट देनेवाले उन 
बुष्टोके दलनेके लिए प्रेरणा करता है । ' संघभवित ' क्या 
है, केसी प्राप्त करनी चाहिए, और उसे करनेसे ( अमृतत्वं ) 
अमरन केसे प्राप्त होता है, यह इस विवेचतसे ध्यानमें आ 
जायेगा । 

वेद प्रतिपादित ' मक्तिमागं ' यह है । किस मनुष्यको 
जितनी योग्यता होगी, उतने अधिकारक्षेत्रमें वह कार्य कर 
सकेगा । एकाध वंद्य निर्धन रोगीका योग्य औषधोपचार 
करके मते ईइवर सेवा को ऐसा समझ सकता है । दूसरा 
कोई तृषितको थोडा जल देकर वसीही ईइवर-सेवा फर 
सकता है। कोई वीर परतंत्र देशको पीडित करनेवाले 
शत्रुको दूर करके जनताको स्वतंत्र करके परमेइवरकी सेवा 
को ऐसा समझ सकता है । 

स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः । 

(म. गी. १८।४६ ) 

स्वकमोसे ईरवरको उपासना करके सिद्धि प्राप्त करनेका 
` यह मागे है। ये कतेव्य क्षेत्र विविध हैं और कर्ताको पुरुषाथं 
` शक्तिके अनुसार उसके कतव्य भो अनेक हैं, परंतु उन सबका 


___ तस्व ' जनतासें जनाईनको सेवा यही एक है। यहो ' भक्ति 


मार्ग 
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कर्तव्य किए तो आधा कार्य हुआ । दूसरा बहिस्थ ईश्वरके 
लिये कतव्य करनेतक कार्य पुणही नहीं होगा । 

अब यहाँ एकही प्रश्नका विचार करना है और वह यह 
कि ' जन संघ भक्ति ' अथवा ' संभूतिकी भवित ' या पृथिवो- 
पर संपूण जनताको सेवा एक सनृष्यसे केसे हो सकती है ? 
वस्तुतः ' संभूति ' में सवं प्राणियोंकी समष्टिको कल्पना है। 
किसी भो एक मनुष्यके लिए सब मनुष्योंतक अपनो सेवा 
पहुंचाना संभव नहीं । इसलिए अपना दया भाव और प्रेम- 
भाव जितना संभव हो, उतना विस्तृत करनेसे, उससे जितनी 
जनसंघ सेवा होगी, उतनी बह जनार्दनको अर्पण होगी और 
उतनी उसको उन्नतोमें सहायक होगी । सब प्राणियोंतक 
उसको सेवा पहुंचनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । केवल 
उसको संघभक्तिसे अधमं बढना नहीं चाहिए इतनी साव- 
धानी उसे रखनी चाहिए । 


राक्षस भो संघोपासक्क थे, परन्तु वे अपने संघबलसे 
दूसरोंका नाश करके अपने भोगको बढानेका प्रयत्न करनेके 
कारण उनके प्रयत्न जनताके दुःख बढानेके लिये कारण होते 
थे । इसलिये एसे प्रयत्नोंसे अघ्रोगति होती हे । ' सब दुष्ट 
दुर हों, अथवा दुष्टोंको वृत्ति बदल जाए, सज्जनोंका संरक्षण 
हो ओर धमका उत्कष हो ' । इस दिशामें जो संघकी भक्ति 
होतो है वही उद्धारक है । इसमें दुसरोके रक्तसे सने हुए 
भोग हमें मिले ऐसा उद्देश नहीं है, अपितु सर्वत्र ज्ञांति फले, 
सानवधर्मेका उत्कर्ष हो और सब लोग सुखी हो, इस दृष्टिसे 
प्रयत्त करना चाहिये । इस कतंव्यको दिशा इस उपतिषद्‌ने 
संभति प्रकरणद्वारा दर्शायी है । अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
चर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईइवर-. 


|. दु  बहुतसी आज्ञा नहीं 
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ऐसी इस निर्लोभ सत्यनिष्ठासे पवित्र हुए ज्ञान, कर्म 
ओर भक्तिसे सवंत्र शांति स्थापित करना सनुष्यका परम 
कर्तव्य है। 
सिंहावलोकन । 


' हमने जो कुछ किया उसका क्या परिणाम हुआ, वह 
हमारे उद्धारके लिए सहायक हुआ वा नहीं, कौनसे प्रति- 
बन्ध आए इसका सिहावलोकन करते हुए उपरोक्त मार्गका 
अनुसरण करना चाहिए ' ऐसा पुनः १७ वें मंत्रमें बताया 
है। ' कृतं स्मर '= ' कया किया है वह देखो ओर फिर आपे 
जो कुछ करना है वह करो '। यह उपदेश सबको सदा 
ध्यानमें रखने योग्य है।' १ 

इस प्रकार ईशोपनिषद्के मुख्य उपदेशोंका मनन यहां 
समाप्त हुआ । इसका इस रीतिसे अधिक विचार करके 
साधक अपनी उन्नति करते रहें। शेष उपदेश यद्यपि विशेष 
बोधप्रद हैं, पर वह सुगमतासे समझने योग्य होनेसे उका 
यहां अधिक स्पष्टीकरण नहीं किया है। 


वेदका आदेश | 
कितने लोग ऐसा समझते हैं कि वेदके मंत्रभागोंमे 
“आज्ञा ' ( विधि) नहीं है। ' मनुष्य ! तु यह कर ओर 
यह न कर ' ऐसी स्पष्ट आज्ञा नहीं है, ऐसा जो समझते हैं, 
उसका अर्थ इतनाही है कि सब संहिताओंमें समी आज्ञार्थक 
बाक्षय नहों हैं। परन्तु बेदोंमें बहुत आज्ञायें हैं-- 
( १) मा गृधः= लोभ मत कर। 
(२) त्यक्तेन भुञ्जीथाः= वानसे भोग कर । 
(३) कृतं स्मरः किए हुए कृत्योंका स्मरण कर । 
` इत्यादि आज्ञा इस ईशोपनिषद्में ( अर्थात्‌ यजुः म. ४० 
नें ) हैं। इन्हें देखनेपर वेवमें आज्ञाय नहीं है ऐसा किसीको 
सो समझना नहीँ चाहिए। परन्तु जो लोग, आज्ञाय नहीं है 
ऐसा मानते हैं, उतका अर्थ वह पह है कि- उन्हें चाहिए 


उतनी आज्ञाये बेदसें नहीं हैं। “ माशा होनेपरही काम करना, 
__ नहों तो नहीं ' यह वृत्ति वास मनुष्योंकी हे । 


स्वतंत्र मनष्य आन्तरिक स्फूतिसे काम करता है। लोगोंको 
गुलाम बनानेको वेदको इच्छा नहीं है, अतः वह किसोको 
नहीं करता; परन्तु वह ऐसी शब्द योजना 
$ स्वयं 

स्फूतिसे स्वतंत्रतासे 


(६७३ ) 


इससे पाठकोंको पता चलेगा कि वेदमंत्रमें आज्ञार्थक 
प्रयोग बहुतसे नहीं हैं यह वेदिक घर्मके महत्त्वको बढानेवाली 
बात है। ' इन्द्र अपने बलसे शत्रुका नाश करता है ऐसा 
फहतेही, ' हम अपना बल बढाकर शत्रुका नाश करना चाहिए ' 
ऐसी स्फूति मनमें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वेदोंमें जिस 
देवताकी स्तुति है वह उपासकके अन्तःकरमें वसी स्फूति 
उत्पन्न करनेके लिये ही है। अतः बह आज्ञा न भी हुई तो 
भी आज्ञाकादी काम करतो है। इतनाही नहीं परंतु उपका 
परिणाम उससे भी अधिक बडा होता है। इस दृष्टिसे 
वेदके प्रशंसापरके मंत्र अत्यन्त महत्त्वके हैं। इस ईशो- 
पतिषद्में बहुतसे मंत्र ' आत्मा ' देवताकी प्रशंसा परक हैं । 
केवल तृतीय मंत्र ' आत्मघातक ' लोगोंकी निन्दा परक है । 
इस प्रकारसे निन्दा करनेवाले जो मंत्र हैं, वे अवनतिकारक 
कर्म न करनेका उपदेश क्रते हैं । ' अमुक मत करो ऐसी 
निषेधक आज्ञा न करते हुए ' ऐसे आत्मघातक कर्म करनेसे 
ऐसी अधोगति होती है ' ऐसे बेबमंत्रोंमें कहा है । यह निन्दा 
सुनकर ऐसे अधोगतिकारक कर्म न करने चाहिए ऐसी 
स्वाभाविक इच्छा मनमें उत्पन्न होती है । स्तुतिके मंत्रोसे 
सत्कर्मोकी ओर प्रेरणा तथा निन्दाके मंत्रोंसे हीन कर्माकी 
ओरसे निवृत्ति होती है । मनुष्यको दुष्ट कर्मोसे निवृत्त कर 
सत्कर्मामें प्रवृत्त करना यह धर्मका उद्देश इस प्रकार वेदिक 
धर्मसे सिद्ध होता है। आज्ञा करके मनुष्योंमें गुलामीका 
भाव बढानेकी अपेक्षा इस प्रकारसे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्तिको 
ही बदलना सर्वया श्रेयस्करही है । 


अब वेदके सम्बन्धमें दुसरी एक बात यहां ध्यानमें रखने. . 


योग्य है । और वह यह कि वेदमें प्रशंसा ' रूप मंत्रोकी 
संख्या बहुत अधिक है ओर ' निन्दा ' रूप मंत्रोकी संख्या 
बहुत थोडी है । इस छोटीसी उपतिषद्में अठारह मंत्रोंमेंसे 
केवल एकही मंत्र निन्दापरक है, शेष सब मंत्र प्रशंसात्मक 
हैं । इसका कारण यह है कि “ भनुष्यका मन जिस बातका 
अधिक मनन करता है तदनुसार वृह बनता है । ' मनका 
यह धर्म है। इसलिए मनके सामने कोनसी बात लानी 
चाहिए और कौनसी नहीं, इस विषयमें अत्यधिक विचार 
करना चाहिए। निषेधरूपमें भी मदि बुरी कल्पना 
मतके सामने रख दी जाय तो भो उसका बुरा परिणाम 
मनपर होता है । बुरी बुरी कल्पनायें निषेघरूपमें बार बार 


सामने आनेसे उनका प्रभाव धीरे धीरे मनपर पडता जाता 


> 


(६५४) 


मनपर प्रभाव कम पडे । ' बरी बात मत करो ' एसा फहनेमें 
प्रथम बरी बातकी कल्पना मनुप्प्रको दी गई और फिर 
उसका निषेध किया गया। इसलिए एसे निषध वारंवार 
मतके सामने आने लगे तो उनका अच्छा परिगान होनेके 
स्थानपर उतका मतपर अनिष्ट यरिणामही होगा । इसीलिए 
मनके इस धर्मका विचार करते हुए वेदमें बरी बातोंके 
निषेधोंके भी मंत्र बहुत थोडे हैं और प्रदांसाके मंत्र प्रकाशके 
मंकी स्फूति देनेवाले होनेसे अधिक हैं। ईशोपनिषदें 
अथवा यजुर्वेदके ४० वें अध्यायमें १६ मंत्र प्रशंसापरके हैं 
ओर केवल एकही मंत्र निम्दापरक है । 


, उपदेश भी केवल ' सत्यधर्मको दृष्टि ' ( म. १५) 
मनुष्यके सनमें उत्पन्न करनेके लिपेही करना चाहिये और 
वह सत्यकी प्रशंसा करके किया जाना घाहिषे न कि 
असत्यका निषेध करते हुए। वेदके उपरेशमें यह विवेक 
अवश्य है। इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिए 
इशोपनिषद्का उपदेश सर्वथा सरल हाब्दोंमें नोचे दिया 
जाता है। भावार्थ स्पष्टतया ध्यानमें भआनेके लिए उसमें 
कुछ शब्द अधिक प्रयक्त किये गए हैं और कहीं कहीं 
क्रियापदोमें थोडासा परिवतंन भी किया है । कहां क्या 
परिवतंन किया गया है यह पीछे दिए गए उपनिषद वचनोंसे 
पाठकोंके ध्यानमें आ सकता है। थह परिवर्तन इसलिये 
किया है कि किस मंत्रसे किस भावनाकी जाग्रति मनमें 
उत्पन्न होतो है, यह पाठकोंके ध्यानमें शीघ्र आ सके । 


उपनिषद्का भावार्थ । 
क शान्ति मंत्र । 
वह आत्मा पूर्ण है ओर उससे उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ 
भी पूणं हे। पूर्णसे पुणे उत्पन्न होता है यद्यपि उस पुणंसे 
यह पूणे उत्पन्न हुआ है तथापि वह जेसाका वैसाही परिपूर्ण 
रहा है, उसमें कुछ भी न्यूतता नहीं हुई है । 
आत्मज्ञान । 
( १ ) [आत्मा] ईश इस सम्पूर्ण जगत्सें व्याप रहा है। 


.._ इस जगत्‌में संघके आधारसे व्यक्ति रहता है । अतः व्यक्तिको 


अपने भोगोंका त्याग [ यज्ञ | संघके लिए करना चाहिए और 
त्याग करके जो कुछ अवरिष्ट रहे उसका अपने लिए भोग 
करना योग्य है। कोई लोभ न करे । घन किसी एक व्यक्तिका 
नहीं, वह सब जनसंघका है ! 
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( २) मनुष्य इस जगतमें सर्वदा प्रशस्त कर्म ही करता 
रहे, और सो वर्षतक जीनेका प्रयत्न करे । यह ही मनष्यका 
धमं हे; इसे ध्यानमें रखना चाहिए । इसको छोडकर 
दूसरा उन्नतिका मागं नहीं है। सत्कर्म करनेसे मनुष्यको 
दोष नहीं लगता । 


( ३ ) केवल शारीरिक शक्तिके लिये ही प्रसिद्ध कुछ 
लोग हैं, परन्तु उनमें आत्मिक ज्ञान जरा भी नहीं होता । 
जो आत्मघातको लोग हैं वे मरनेके बाद और जोतेजी भी, 
ऐसेही लोगोंमें गिने जते हैं । 

( ४ ) वह आत्मा अहितोय, स्थिर, सबसे प्रथम, द्रष्टा 
और मनका भो प्रेरक है | वह इन्द्रियोंको नहीं दोषता । 
सब वेगवान्‌ पदार्योकी अपेक्षा भो उसका वेग अधिक है। 
उसके आधारसेही मनुष्य अपने कर्म धारण करता रहता है। 


( ५.) वह स्वयं नहीं हिलता तो भी सबको चलाता 
है। बह दूर होता हुआ भी सबके पास है। वह सबके अन्दर 
और बाहिर भो हैं। 

(६ ) जो सवं प्राणियोंको आत्मामे और आत्माको सब 
प्राणियोंमें देखता है बह किसीका भो तिरस्कार नहीं करता । 


(७ ! जिस समय आत्माही सब भूत बन गया उस 
समय सवत्र एकत्वका अनुभव प्रतीत होनेसे उसे किसी भी 
कारणसे शोक अथवा मोह नहीं होता । 

( ८ ) वह सवं व्यापक है । वह देह रहित, स्नायु और 
ब्रणसे रहित हे । उसो प्रकार वह शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी, 
अती स्ट्रियायेदशी, मदका स्वामी, विजयी और स्वयंभू है, 
ओर वह सदा सब कर्तव्य योग्य रीतिसे करता रहता है । 

( ९ ) जिनकी दृष्टि केवल व्यक्तितकही सीमित है वे 
अधोगतिको जाते हैं और जिनको दृष्टि केवल संघतक सी मित 
है वे भो अधोगतिको पाते हैं । 

( १० ) व्यक्ति निष्ठासे एक लाभ होता है और संघ- 
निष्ठासे दसरा लाभ होता है ऐसा विचारशील उपदेशक 


कहते आये हैं । 


( ११ ) व्यक्तिका हित और संघका हित इन दोनोंको 
साधना चाहिए । व्यक्तिकी उपासनासे वयक्तिक कष्ट द्र 
करके संघसेवासे साधक अमर हो सकता है। 


( १२ ) जो केवल जगत्को विद्याकेही पीछे लग जाते हुँ 
वे अवनत होते हैं । इसी प्रकार जो केवल आत्माको विद्याके 
पोछ लग जाते हें वे भो अवनत होते हैं । 
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( १३ ) जगत्को बिद्याका फल और आत्माको विद्याका 
फल पृथक्‌ पृथक्‌ है ऐसा विचारशील उपदेशकोंका कहना है । 
( १४ ) जगतको विद्या और आस्माकी विद्या ये दोनोंही 
साथ साथ उपयोगी हैं । जगत॒की विद्यासे ( सांसारिक ) 
दुःख दूर करके साधक आत्माको विद्यासे अमर हो सकता । 

( १५ ) प्राण अपाथिव अमृत है ओर यह स्थूल शरीर 
नाशवान्‌ है। अतः हे जीव! ऑओंकारका जप कर और 
अपने किए हुए कर्मोपर विचार कर । 

( १६ ) हे देव ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्यदयके पास ले 
जा । तू हमारे सब कर्मोको जानताही है । हमारेसे कुटिल 
पापोंको दूर कर । इसके लिए हम सब तुझे नमस्कार करते हैं। 

( १७) सत्यका मुख सुवर्णके ढक्फनसे ढक़ा गया है । 
अतः यदि सत्य देखना हो तो वह सुवर्णका ढक्कन दूर 
करना चाहिए । शरीर धारण किया हुआ में प्राणशक्तिसे 
उन्नति चाहनेवाला तेरा उपासक हूं । 

यह ईशोपनिषद्का सरल रूपान्तर है। शब्बशः अनुवाद 
पुर्व स्थानमें दिया है । यह यहां पुनः देकर द्विरक्तिका दोष 
क्रिया है, तथापि कई मंत्रोंका आशय केवल भाषान्तरसे एकदम 
ध्यानमें नहीं आसकता, अतः यह सरल शब्दोंमें रूपान्तर 
दिया हे । इस आत्म-सुक्तमें मुख्यत: आत्माका गुणवर्णन 
है तथापि प्रार्थना, उपासना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, आज्ञा, 
याचना, आदेश आदि सब प्रकारके मंत्र इसमें हैं, इस दृष्टिसे 
विचार करनेवालेको यह सरल रूपान्तर सहायक होगा । 
आज्ञा और निन्दा कितनी थोडी है और प्रशंसा कितनी अधिक 
है, इनकी तुलना यहां देखने योग्य है । बुराईको निन्दातक 
अधिक नहीं करनी चाहिए, और की भी तो बहुत थोडी । 
बुरे शब्दोसि जिह्वाको थोडासा भो खराब करना नहीं चाहिए । 
सुविचारके शब्दही उच्चारने चाहिए | यही वेदका आशय 
है। देखिए - 

भद्रं कणेभिः श्टणुयाम देवाः । 
भद्रं पद्येमाक्षमियेजत्रा: ॥ ( क्र. १।८९।८ ) 

* अच्छी बातें कानोंसे सुनें और अच्छीही बातें आंखोंसे 
देखे । ' किसी भी तरहसे, निषेध करनेके लिए भो बुराईका 
स्मरणतक न करें । वेदमें स्तुति और प्रशंसापरक मंत्र अधिक 
तथा निन्दा और आज्ञापरक कम हैं, इसका यही कारण है। 
मनका स्वभावधर्म “मननसे तद्रूप होनेका ' होनेसे वेदोंने 
प्रशंसनीय दिशाही लोगोंके सामने रखी है। सत्यके शिवाय 
शेष जो कुछ है वह असत्यही है। उसका वर्णन करके मनको 


( ६५७) 


फलुषित फरनेसे क्या लाभ ? इसके अतिरिक्त ' सत्य एक” 
होनेसे उसको कहा जा सकता है, पर असत्योंकी गणना करके 
कहना असंभव है । उदाहरणाथ एक और एक कितने होते 
हैं ? इस प्रकार उत्तर एकमात्र सत्य ' दो ' है, इसके सिवाय 
शेष सब संस्थाएं असत्य हैँ । ऐसी दशामें उन सब असत्य 
उत्तरोंका कहना कठिन है पर इस प्रहनका एक मात्र सत्य 
उत्तर “दो ' अति सुगमतासे प्रकट:किया जा सकता है। यही 
बात सब विपयोंके सत्यासत्यके कथनमें समझनी चाहिए । 


उपरोक्त मंत्रोंमें जो स्तुतिविषयक मंत्र हैं, वे परमात्माके 
गुणोंकी प्रशंसा कर रहे हैं। परन्तु कमी न कभी इस 
उपासककी आत्मा उन गुणोंसे यक्त होनेवाली है, अतः ' हमारे 
अन्दर विद्यमान्‌ आत्माके भावी स्वरूपक्रा वर्णन ' यह है, 
अथवा ' सोऽहं ' ( मं. १७ ) = “वह में हूं ' ऐसा समझते 
हुए वह वर्णव पढनेसे अपनी उन्नति क्रितनी हुई है ओर 
कितनी होनी है, यह उससे ठीक ठीक ज्ञान होगा । इस तरह 
जाननेसे अपनी कमंमागंपर कितनी प्रगति हुई है इसका 
ज्ञान प्रत्येकको हो सकता हे । 

तीन मार्ग | 

ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमाग ये तीन मार्ग हैं । 
इन्हें एकही स्तुति विषयक मंत्रमें अथवा सुक्‍तमें कंसे समझा 
जा सकता है यह अब देखिए। उपरोक्त सुक्तमें (१) जो 
परमात्मापरक स्तुतिका वर्णन है, वह हमारी आत्माका, 
उसके पू्णंत्वको प्राप्त करनेकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन है, 
क्योंकि ' सोऽहं ( मं. १७ ) '= ' वह में › होनेसे वह वर्णन 
जेसा उसका है वेसा मेरा भी है, ऐसा समझकर यह आत्माका 
ज्ञान हमें कितना प्राप्त हुआ है, यह देखते जाना और आगे 
अनुभव प्राप्त करनेकः प्रयत्न करते जाना यह, ' ज्ञान 
मार्ग ' हे। ( २) परमात्मा क्या करता है यह उसके वर्णनसे 
या स्तुतिसे जानकर तत्सदृश कमं ' स ( इव) महुं > 
“ उसके सदृश में ' होऊंगा ऐसी भावनासे अपने कतंव्य 
क्षेत्रानुसार यथा संभव निर्दोषपूर्ण कमं करते रहना यह 
* कर्ममागं ' है। इस विषयमें, क्या क्या बोध लेना चाहिए 
यह मंत्रखण्डोंसे तालिका द्वारा पहिले दिया है। (३) इन 
दोनों मार्गोमें कुछ समानताका नाता दिखाया जाता है। 
जगत्में परमेशवरके जो महानसे महान्‌ कार्य चल रहे हैं 
उनमेंसे यथा संभव भाग परमेइवरार्पण बुद्धिसे बंटाना, 
उससे जनतामें जनादंनकी यथाशक्ति सेवा करनी और 
फलेच्छाकी जरा भो इच्छा न रखते हुए ' ( तस्याऽहं ) '= 
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' उसका में हूं ' ऐसी भावनाते केवल ईइवरापंण बुद्धि से की 
गई सेवाको परमेश्वरकोही अर्पण करना, यह ' सक्तिमागं ' 
है। एकही स्तुति विषयक सूक्तसे ये तीनों मार्ग इस रीतिसे 
बिचार और मनन फरनेवालेको सुगमतया समझमें आ 
सकते हैं। आधुनिक समयमेंही ये मागे प्रचलित हुए हैं ऐसी 
बात नहीं है। अपितु वेदमें ये पुर्वसेही इस प्रकारसे हैं । इस 
ईशोपनिषद्के मंत्रोंसे ये तीनों मार्ग पाठक समझ सकेंगे । 
भक्तिमार्गका उत्तम उदाहरण हनुमान्‌जीका है । रामनामके 
जपसे अंतरंगकी पवित्रता करनी ओर श्रीरामके जगदुद्धारक 
कर्मोका यथाशबित अपने ऊपर भार लेकर ईश्वरकोहो 
बहिरंग उपासना करनो, ये मक्तिमार्गके हिविध कार्य भो 
हनुमान्‌जीकी जीवनीको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होते है । ऐसे 
और सी बहुत भक्त हें । उनके च रित्रोंमें भी यही बात 
दिखाई देगी । 


विरोधका परिहार 


एशोपनिषद्में ' विद्या प्रकरण ' ओर ' संभूति प्रकरण ' 
हैं। उनमें ' विद्या अविद्या! भोर 'संभूति असंभूति ' इन 
शब्दोंके अनेक भाष्यकारोंने अत्यन्त विविध अर्थ किए हैं। 
इसीलिए इनके अर्थ अन्तर्गत प्रमाणोसे क्या होते हैं यह 
यहाँ दिखाना आवश्यक है। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 
प्रथम मंत्रमें ' इशा वास्यमिदं सर्व ' ऐसा वाकय हे । 


इसमें ' ईश ओर इदं' ये दो पदाथ ज्ञातव्य हैं और ये एक 
दुसरेसे भिन्न हें । इनका ज्ञानक्षेत्र है । 


ईश इदं 

ईश जगत्‌ 

ईश अनीश 

आत्मा अनात्मा 
आत्म-विद्या अनास्म-विद्या 
... विद्या भ... विद्या 


इसप्रकार पे शब्द प्रथम मंत्रके अनुरोधसे बनते हैं। येही 
शब्द विद्या अविद्या प्रकरणसें क्रमशः ' आत्मज्ञान और 
जगत्‌्का विज्ञान ' इस अथंमें आए हैं । पहिले मंत्रके पदोंका 
विचार करनेपर अगले मंत्रोंका स्पष्टीकरण सुगमतासे हो 

_ जाता है । ओर किसो भो प्रकारको शंका नहीं रहती । 
इसो मंत्र भागके अगले “ जगत्त्या जगत्‌? ये शब्द 
जगतका स्वरूप वर्णन करनेयाले हैं। जगत्‌ कसे हे ? इसका 
उत्तर है कि वह ' जगतोके आघारसे जगत्‌ ' स्थित है । 
जगतोंके समूहका नामहो “ जगती ' हे । ' संघके आधारसे 
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व्यषित इस जगत्नें रहती है ' यह जगतका नियम है। ' एक 
और उसकी जाति ', यह जगतुका रूप है ।-- 


जगती जगत्‌ 
सं+भूति अ+संभूति 
संघ व्यक्ति 


' संस्‌ ' घातुका अर्थ ' एक होकर रहना' है एक 
होकर न रहनेके भावको ' अन+सं+भू ' धातु दर्शा रही है । 
एक होकर जमा करके रहनेकी एक कल्पना भौर अकेले 
अकेले रहनेक्की दूसरी कल्पना, ऐसी दो कल्पनायें ' संमूति 
और असंभूति ? इन दो शब्दोंसे दिखाई बई । इन दोनोंकी 
जंजीर बनाकर उससे मनुष्यको उन्नति किसप्रकार साधी 
जा सकती है, यह इस प्रकरणमें दर्शाया यया है । 

परस्पर विरोधी शक्तियोंसे एक दुसरेके लिए सहायता 
केसी प्राप्त करनी चाहिए, यह बात पाठक यहां अवश्य 
ध्यानपुर्वक देखें, झयोंकि जगत्में सर्वदा परस्पर विरोधी 
विचारकोंकी यदि कहो भेट भी हो गई तो एक दूसरेके 
विचारोंकी एकता न होनेसे प्रायः झगडे होते हैं और उनके 
बढ जानेसे दोनोंका नाश हो जाता है। परन्तु यदि दोनों 
विरुद्ध शाक्तियोंको एक केन्द्र में परस्पर सहायक बनाया जाय, 
तो दोनोंका अनेक प्रकारसे कल्याण हो सकता है । बिरोधी 
प्रतोत होनेवाली शक्तियों सहायक कंसे बनाना चाहिए, 
यह इस प्रकरणका विचार करनेवाला सुगमतासे समझ 
सकता है । 

CS 
असुर्य छाक | 

५ असुर्य लोक ' गाढ अंधकारसे व्याप्त हैं ऐसा दृतीय 
संत्रमें कहा है । ये असूयं लोक कोनसे हैं, इस विषयमे बहुतोंने 
बहुतसे तकं किए हैं। कितनोंने ' सूयं जहां नहीं है ऐसे देश ' 
एसा अथे किया है । परन्तु यहांपर ' असुर्यं ' शब्द है ' असूर्य ' 
नहीं । दुसरे कुछ मानते हैं कि ' असुर ' का अर्थ राक्षस है, 
और उनके देशका नाम ' असुर्यलोक ' है । परन्तु ये सब 
अर्थ ठोक प्रतीत नहीं होते । बेदमें ' असु+र ' यह शब्द 
“ प्राणशक्ति ( असु+र ) देनेवाला ' इस अ्थंयें परमेइदरके 
लिए आया है। वेदमें बहुतसे देवताओके लिए ' असुर ' शब्द 
इसी अधंसे विशेषण रूपसे आया है। ' असुरत्व? शब्द 

( ऋहरवेदमें २८ बार, ) वाज. यजुर्षेदमें ३ वार, और 
अथवंमें ८. बार ) उपरोक्त अथंमें प्रयुक्त हुआ है। “असुर्घ' 
शब्द वेदमें अन्य दूसरे किसी अर्थमें भी नहों आया है और 
केवल ' परमेश्वर से मिलनेवाले ( असु-ये ) प्राणोंके वल ' 


हसी एक अथंमें आया है । प्राणके 
ल इससे सि शो ऊपरके बौडिक, मानसिक 
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इस अर्थको ठीक ठीक समध्नेके लिए यहां थोडासा भिन्न 
रीतिसे विचार करना आवश्यक है। शरीरमें ( असु ) 
प्राणोंकी शक्तिको गति देनेवाला आत्मा है। उसके रहते हुए 
शरीरमें प्राण शक्ति कार्य करती रहती है और वह गया कि 
प्राणोंका कार्य बन्द होता है। इस दशञामें शरीरमें (असु+र) 
प्राणशक्ति देनेवाला आत्माही है इसमें शंका नहों। इस 
आत्माके जो बल शरोरमें दीखते हैं बे ' असुर्य ” बल हैं । 
आत्मासे प्राप्त जो प्राणोके बल हैँ वे पेही हें । ये प्राणोंके 
बल इन्दियोंमें ओर शरीरमें संचार करते हैं, इसीलिए 
प्रषणोंके बल इस स्थूल शरीरमें दीखते हैं। रावणके शरीरमें 
जसे ये असुर्य बल थे वेसेही रामके भो ' शरीरमें थे। केवल 
दोनोंमें भेद इतना था कि रावण अपनी शक्तिसे दूसरोंको 
परतंत्र करके अपने शारीरिक भोग बढाता था और इसलिए 
राक्षस गिना जाता था और श्रीरामचंद्र समर्थ होते हुए भी 
स्वयं कष्ट उठाकर दुःखितोंके दुःखको दुर करनेके लिए 
आजन्म प्रयत्न करते रहे। अतः उनकी गणना देवोंमें हुई। 
असुयं बल दोनोंमें होता हुआ भी एक देव और दूसरा राक्षस 
बन सकता है। इसका कारण उनकी आत्मिक शक्तिकी 
प्रवुत्तिमे भेद है। इसीलिए ही-- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
' असुर्षे बलसे प्रसिद्धि पाए हुए वे लोग हैं जो गाढ 
अंघकारसे व्याप्त हैं।' इस मंत्रमें ' असुर्यलोकों ' का “ गाढ 
भन्घकारसे व्याप्त ' ऐसा विशेषण दिया है । वह इसीलिए 
कि प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले दूसरे असुर्य लोक भी हैं, 
उनका बोध इस मंत्रमें न हो। उनका वर्णन हम इसप्रकार 
कर सकते हैं-- 
असुर्या नाम ते लोका आत्मभासा प्रकाशिताः । 
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मचिदो नराः ॥ 
“ असुं बलसे प्रसिद्ध वे लोग हैं कि जो आत्माके तेजसे 
प्रकाशित होते हैं । उनमें मरनेके बाद भी उनको गणना 
होती है जो कोई आत्मज्ञानी नर है।” ( यह इलोक हमने 
अपनी कल्पनासे बनाया है। ) 
ऐसी अर्थापत्तिसे और विशेषणके अनुसंधानसे इलोकका 
हम तिर्माण कर सकते हैं, और इससे पता चलेगा नं असुय 
लोग जैसे राक्षसोंमें हो सकते हैं, ठीक वैसेही देवोंमें भी हो 
सकते हैं। रावण ओर राम दोनोंही अधुयं शक्तिसे युक्त 
थे, पर रावण भंधतमसे व्याप्त था और दूसरा आध्मप्रकाशसे 
पूर्ण या; क्योंकि प्रथमकी अन्तःकरण- प्रवृत्ति स्वार्थी भोग 
८३ ( यज्‌. सुः भाष्य ) 


(६५७) 


तृष्णासे अन्ध हुई थी और उसके विरुद्ध दूसरेकी शुद्धाचरण 
ओर जगदुद्धारकी प्ररणासे प्रकाशित हुई थी । अन्तःशक्ति 
सी एंजिनकी तरह है । वह केवल गति देती है । एंजिनकी 
शक्तिसे काटनेके यंत्र जेसे फिरते हैं वैसेही जोडनेके यंत्र 
भो फिरते हैं। इसीप्रकार यहां भी समझना चाहिए । 


धनका अपहार । 


प्रथम मंत्रमें “ मा गृधः, कस्य स्विद्‌ धनं । ( मं. १ ) 
ऐसा एक चरण है । उसका, ' ( १) लोभ मत कर, (२) 
धन भला किसका है ? ? ऐसा अर्थ हम पहिले कर आए 
हैं। कुछ लोग इस मंत्रखण्डके ऐसे वो भाग न मानते हुए 
“कस्य स्विद्‌ धनं मा ग्रधः । ! किसीके भौ धनका लोभ 
मत रख, ऐसा अर्थ करते हैं । यद्यपि यह अर्थ बुरा नहीं 
है तथापि इस मंत्रमें जो ' स्मिन्‌ ” शब्द है वह प्रश्‍नार्थक है । 
' क्या, भला ' ऐसाही उसका अर्थ होता है। “ कस्य स्वित्‌ ' 
इसका ' कस्य चित्‌ ” ऐसा अर्थ नहीं होता । “ दूसरे किसीके 
भी धनपर लोभ मत रख ' ऐसा अर्थ कई मानते हैं। दूसरेके 
धतेक॥ अपहर मत कर, दूसरोंको लूट करके अपने उपभोग 
मत बढा। यह्‌ एक उत्तमही उपबेश है पर इससे अर्थापत्ति- 
द्वारा एक ध्वनि निकलती है कि ' स्वयं कष्ट उठाकर प्राप्त 
की हुई जो धन संपत्ति हो और जो पंत्रिक संपत्ति अपने 
भागमें आई हुई हो, वह दूसरेको न होनेसे ओर केवल 
अपनी ही होनेसे उस सवं संपत्तिका हुम स्वयं चाहिए जसा 
उपभोग फरें, उसमें कोई भो आपत्ति नहीं । ' इस दृष्टिसे 
यह अर्थ धमकी दृष्टिमें थोडासा गोणही प्रतीत होता हे ॥ 
धर्म ऐसा कहता है कि जो कुछ हमारा धन हो उसका भी 
लोभ न करते हुए उसका यज्ञ करना चाहिए अर्थात्‌ “ उसका 
विनियोग सज्जनोके सत्कार करनेमें, समान लोगोंको संगति- 
करणमें ओर जिनमें न्यूनता है उनकी न्यूनता हटाकर पूर्णता 
करनेके लिये दान बेनेमें व्यय करना चाहिये । ' यज्ञ अर्यात्‌ 
' सतक्कार-संगति-दानात्मक सत्कर्म । ' अपने धनका इन 
कार्योमे उपयोग करना चाहिये । अपने धनका ऐसा उपयोग 
करना ही वास्तविक [ त्यक्तेन भुञ्जीथाः। (मं. १ ) ] है 
ऐसा माने, भोर ऐसा अपने धनका यज्ञ करके जो कुछ 
अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिए झोग करे । यज्ञशेष 
सक्षण धमं है, यहां इसरेके धनका लोभ नहीं करना चाहिये; 
इतनाही अर्थ है यह बात नहीं, अपितु अपने धनका भी लोभ 
नहीं करना चाहिये ऐसा यहां दर्शाया है। ( त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः ) दानसे अपने धनके भोगको आज्ञा है। ( म) 
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गध: ) घरका लोभ मत कर। ( कस्प स्वित्‌ धनं? ) 
क्सि एक व्यक्तिका भला धन है ? इसका विचार कर । 
ऐसा मंत्रका अर्थ सीधा दीखता है। विचारकको उसी समय 
वता लग जाएगा कि धन किसी एक व्यक्तिका नहों है; 
इयोंकि जो व्यक्ति धन मेरा है ऐसा मानता है, वह व्यक्ति 
थोडेही समयमें सब धन यहींपर छोडकर चला जाता है। 
इसलिये धन किसी भो एक व्यक्तिका नहीं, यह सत्य है। 
घन सब जनताका, समाजका, संघका अथवा जातिका या 
समष्टिका है, व्यक्तिका नहीं । यद्यपि धन कुछ कालके लिए 
एक व्यक्तिके आधीन होता है, तयापि उस धनका वास्तविक 
स्वामी समाज है और वह व्यक्ति उस समाजकै धनके एक 
भागका ' विइवस्त पंच ' है । पंच अपने आधीन धनका अपने 
लिए उपभोग नहीं कर सकता, वह जिसका है उसके लिए 
उसका उपयोग कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यहां प्रत्येक 
ब्यक्तिको अपने धनका यज्ञ करनेकाही अधिकार है, अर्थात्‌ 
जनताके हिताये कर्तव्पकमं करनेसेंही खर्च करनेका उसे 
अधिकार है। उस धनका अपने भोगके लिए खर्च झरनेका 
उसे अधिकार नहीं । 
अग्निदेवता । 

ईशोपनिसद्के अन्तिम मंत्रमें ' अग्नि ' देवताकी प्रार्थना 
हे । वहां अरिन राम्दसे किसका बोध लेना चाहिए इसका 
विचार फरना चाहिए । बहुतसे लोग अग्नि शब्दसे ' यज्ञमें 
उपयोगमें आनेवाली आग ' ऐसा यहां समझते हें । यद्यपि 
अग्नि शब्दका एसा अर्थ है तथापि वह यहां इष्ट नहीं है । 
यह सम्पूणं सुक्त एकही देवताका वर्णन करता है। उसी 
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[ अध्याय ४० 


एकही देवके लिए इस सुक्तमें निम्नलिखित नाम आए हुं- 
( मं. १ ) ईश, ( मं. ४ ) एकं, तत्‌, एनत्‌, पूर्व, ( सं. 
५ ) तत्‌, ( मं. ६-७ ) आत्मा, ( मं. ८ ) सः, कविः, 
स्वयंभूः, ( मं. ९ ) सत्यं, ( मं. १६ ) पुषा, ऋषिः, यमः, 
सूर्यः, ( मं. १८ ) अग्निः । 
इन शब्दोंपर विचार करनेपर ' सः, तत्‌, ईशः, स्वयंभूः, 

कविः, सत्यः, पुषा, यमः, अग्निः, आत्मा ' इत्यादि सब नाम 
एकही परमात्माके हैं ऐसा स्पष्ट दीखता हे । एक सुक्तसें 
एक देवताकेही गुण दिखानेके लिए ये सब शब्द आए हैं । 
“आत्मा ' के अतिरिक्त इस सुक्तका अन्य कोई देवता 
आजतक किसीने भो नहीं माना है। अतः अस्ति आदि शब्द 
एक आत्माकेही वाचक इस सुक्तमें आए हें यह निविवाद 
है । यही आशय निम्न ऋचा भी दर्शा रही है । 

इन्द्रे मित्रं वरुणमश्चिमाहुरथो 

दिव्यः सः सुपणा गरुत्मान्‌। 

एकं सद्विप्रा बहुधा वद्न्त्याशि 

य॒मं मातारिश्वानमाहुः ॥ 

( ऋ. १।१६४।४६ ) 
इस मंत्रमें एक आत्मके इन्द्र, मित्र, वरण, अग्नि, दिव्य 

सुपण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा ये नाम हैं ऐसा कहा है। 
इस वेदमंत्रको देखनेसे अग्नि, यम आदि शब्द उस एक 


अद्वितीय स्वयंभू परमात्साकेही वाचक हैं इस विषयमें शंका 
नहीं रहेगी । 


3% शान्ति; शान्तिः शान्तिः ॥ 


॥ चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


हि 


आकर 
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अग्निस्तिग्मेन शोचिषा १७,१६ 

अग्नीषोमयोरुज्जितिम्‌ १,१५ 

अग्ने अच्छा वदे न: ९,२८ 

अग्ने भंगिरः शतं ते १२,८ 

अग्ने गृहपते सुगृहपतिः १,९१७ 

अग्ने जातान्‌, प्र गुदा १५,१ 

अग्ने तमद्यारवं न १५,४४; १७,७७ 

अग्ने तव श्रवो वयो १२, १०६ 

अग्ने तवं नो भन्तम ३,२५; १५,४८; 
२५,४७ 

अग्ने त्वं पुरीष्ये। १२,५९ 

अग्ने त्व सु जागृहि ४, १४ 

अग्नेडदब्धायो शीतम २,२० 

अग्ने दिवो अर्णमच्छा १२,४९ 

भग्ने नय सुपथा ५,३६; ७,४३; 
४०,१६ 

अग्नेः पक्षतिर्वायोः २५,४ 

अग्ने पत्नीरिद्दा वह २६,२० 

अग्न पवस्व स्वप! ८,३८ 

अग्ने पावक रोचिषा १9,८ 

अग्ने प्रहि प्रथमो १७,६९ 


अग्ने ब्रह्म गुभ्णीष्व १,१८ 
अन्नेभ्यावर्तिन्नमि १२,७ 
भग्ने यत्ते दिवि वर्चः १९,४८ 
अग्ने यत्ते शुक्रं १९,१०४ 
अग्ने युक्ष्वा हि ये १३,३६ 
अग्नेरनीकमप भा ८,१४ 
अग्नेअनित्रमसि ५,२ 
अग्नेर्भागोऽसि दीक्षाया १४,१४ 
अरने्वोऽपन्नगृहस्य ६,१४ 

अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा २,७ 
अग्ने वाजस्य गोमत १५,३५ 
अग्ने वेत्रं बेदूंत्यम्‌ २,९ 
अग्ने ब्रतपते त्रतम्‌ १,५; 
अग्ने ब्रतपास्सवे ५,६; ४० 
अग्ने शष महते ३३,१२ 
अग्ने सहस्व पृतना ९,३७ 
अग्ने सहत्नाक्ष १७,७१ 
अग्नेस्तनूरसि बायो १,१५ 
अन्नेस्तनूरस्ि विष्णवे ५,१ 
अग्ने स्वाहा! कृणुहि २७,२२ 
भग्रेणीरसि स्वावेश ६,२ 
भप्रे बृहन्नुषशाम्‌ १२,१३ 
भङ्गान्यात्मन्‌ भिषजा १९,९३ 
अङ्गिरसो नः पितरो १९,५० 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरिः ३८,२२ 
अच्छायमेति शवसा २७,१४ 
अश्छिन्नस्य ते देव ७,१४ 
अजस्रमिन्दुमरुषं १३,४३ 
अजार पिशङ्गिला २३,५६ 
अजीजनो हि पवमान २२,१८ 
अजो ह्यग्नेरजनिष्ट १३,५१ 
भति निहो भति स्रिघो २७,६ 
भति विरबाः परिष्ठा १२,८४ 


२,१८ 
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॥ अगां नान्यौ ५,४२ 
अत्र पितरो माठयध्वं २, २१ 
अत्रा ते रूपमुत्तमम्‌ २९,१८ 
अयैतानष्टो विरूपाना ३०,२२ 
भदब्प्रेभिः सवितः ३,६१९} ८४ 
भदितिथौरदितिः २५,२३ 
अदितिष्टवा देबी ११,६१ 
अदित्यास्त्वगस्यदित्य ४,३० 
भदित्यास्त्वा पृष्ठे १४,५ 
अदिल्यास्त्वा मुधेज्ञा 8,२२ 
अदित्यै रास्नासि १,३२०; ११,५९; 
३८,३ 
अदित्यै व्युन्दनमसि २,२ 
अह्भ्रमस्य केतवो ८,४० 
अद्भषः क्षीरं व्यपिबत्‌ १९,७२ 
भद्भूपः सम्भृतः प्रथिष्यै ३१,१७ 
अद्भयः खाहा वाभ्येः २२,२५ 
भया देवा उदिता ३३,४२ 
भधा यथा नः पितरः १९,६२ 
अथ ह्यग्ने क्रतोः १५,४५ 
अघि न इन्द्रैषां ३३,४७ 
अघिपल्यसि बृहती १५,१४ 
अध्यवोबद्धिवक्ता १६,५ 
अध्वर्यो अद्रिभिः २०,३९ 
अनड्वान्वयः पंक्तिः १४,१० 
अनड्वाइमन्वारभामहे ३५,१ रे 
अनाइष्टा पुरस्तात्‌ ३७,१२ 
अनाधृष्यो जातवेदाः २७,७ 
अनु ते शुष्मं तुरयन्तम्‌ ३३,६७ 
अनुत्तमा ते मघवन्‌ ३३,७९ 
अचु त्वा माता मन्यताम्‌ 8,२० 
अनु त्वा रथो अनु २९,१९ 
अनु नोऽद्यानुमतिः ३४,९ 
अनु बारेरनु पुष्यास्म २६,१९ 
अनेजदेकं मनसो 8०,४ 
अन्तरस्ने रुचा स्वम्‌ १२,१६ 
अन्तरा मित्रावरुणा २९,६ 
. अन्तश्वरति रोचनास्य ३,७ 
अन्तस्ते द्यावापृथिवी ७.५ 


Ct hib Sten हसः Donations 
द-वणानुक्रम- 


| तमः प्र विशन्ति 8०,९; १२ 
अन्ध स्थान्धो वो ३,२० 
अन्नपतेऽन्नस्य नो ११,८३ 
अन्नात्परिस्नुतो रस १९,७५ 
अन्यदेवा हुविद्याय। ४०,१ रे 
अन्यदेवाहुः सम्भवाद्‌ 8०,१० 
अन्यव।पोऽधैमासा २४,३७ 
अन्या वो अन्यामवतु १२,८८ 
अन्वग्निरुषसामम्रम्‌ ११,१७ 
अन्विदनुमते त्वं ३४,८ 
अ पइ्यं गोपामनि ३७,१७ 
अपा& रसमुद्रयस% ९,३ 
अपाघमप किल्बिषम्‌ ३५,११ 
अपां गम्भन्त्सीद मा १३,३० 
अपातामश्विना घमम्‌ ३८, है ३ 
अपाधमदमिशस्तीः ३३,९५ 
अपां त्वेमन्त्सादयामि १२,५३३ 
अपामिदं न्ययन १७,७ 
अपां पृष्ठमसि योनिः ११,२९; १३,२ 
अपां पेरुरस्यापो ६,१० 
अपां फेनेन नमुचेः १९,७१ 
अपाररुं पृथिव्यै १,२६ 
अपि तेषु त्रिषु पदेषु २३,५० 
अपेत वीत बि च १२,४५ 
अपेतो यन्तु पणयो ३,१ 
अपो अद्यान्वचारिषः २०,२२ 
अपो देवा मधुमतीः १०,१ 
अपो देवीरुप एज ११,३८ 
अप्नस्वतीमर्विन। ३४,२९ 
अप्स्वस्ने सधिष्टव १२,३६ 
अप्स्वन्तरमृतमप्सु ९,६ 
भ्रवोध्यग्नि:ः समिधा १५,२४ 
अभि गोत्राणि सहसा १७,३९ 
अभि त्यं देव ९ सविता 8,२५ 
अभि त्वा झर नोनुमो २७,३५ 
अभिधा असि भुवनम्‌ २२,३ 
अभि प्रवन्त समनेव १७,९६ 
आभिभूरस्येतास्ते १०,२८ 
अभि यज्ञ णणीहि २६,२२ 


क 


I 


अभौम महिमा दिवं २८,१७ 
अभी घु णः सखीनाम्‌ २७,४१; ३६,६ 
अभ्यर्षत सुष्टुतिं १७,९८ 
अभ्या दधामि समिधम्‌ २०,२४ 
अभ्या वतेस्व पृथिवि ११,१०३ 
अश्रिरासि नायंसि ११,१० 
अमीषां चित्तं प्रति १७,४४ 
असुत्रभूयादघ २७,९ 
अमेव नः सुहव! २६,२४ 
अयं वां मित्रावरुणा ७,९ 
अयं वेनश्चोदयत्‌ 9,१६ 
अय ९ सहस्नमरषिभिः रे २,८२ 
अय< सो अग्नियैस्मिन्‌ १२,४७ 
अयं ते योनिक्ऋत्वियो ३,१४; 
१२ ५२; २५ ५७६ 
अयं दक्षिणा विश्वकर्मा १३,५५; 
१५,१६ 
अयं नो भग्निवेरिव ५,३७; ७,४४ 
अयमाग्नि; पुरीष्यो ३,४० 
अयमग्निः सहद्तेणो १५,२१ 
अयमर्निशृहृपतिः ३,३९ 
अयसस्निवाँरतमो १५,५२ 
अयमिह प्रथमो धायि ३,१५; 
१५,२६; ३३,६ 
अयुत्तरात्संयद्‌ १९, १८ 
अय मुपयेवीग्वखुस्तस्य १५,१९, 
अयं पश्चाद्विश्चव्यचा १३,५६१ १५,१७ 
क्यं पुरो भुवस्तस्य १३,५४ 
अयं पुरो हरिकेशः १५,१५ 
अर्थेत स्थ राष्ट्रदा १०,३ 
अधे-ऋचेरुक्याना< १९,२५ 
अर्धमासाः पछू<षि २३,४१ 
अमेंभ्यो हस्तिप ३०,११ 
अयेमण बृहस्पतिं ९,२७ 
अवोश्चो अया भवता ३३,५१ 
अवतत्य घनुष्टव « १६,१२३ 
अवपतन्तीरवदन्‌ १२ ,९ १ 
अवभृथ निचुम्पुण ३,४८१ ८,२७ 
अव स्द्रमदीमह्यव ३,५८ 
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थवा परा पत १७४५ [बक्क दाल पा: परा पत १७,४५ अस्माकमिन्द्रः समृतेपु १७,४३ 


अविने मेषो नसि १९,९० 
अवेष्टा दन्दशूकाः १०,१० 
अवोचाम कवये १५,३५ 
अइमन्नूजै पर्वते १७,१ 
अश्मन्वती रीयते ३५,१० 
भश्मा च मे मृत्तिका १८,१३ 
अश्याम त काममग्ने १८,७४ 
अइवस्थे बो निषदनं ११,७९; ३५,४ 
अश्वस्तूपरो गोमृग: २४,१ 
अश्यश्य त्वा वृष्ण: ३७,९ 
अइवावती९ सोमावतीमू १२,८१ 
अश्वावतीर्गोम्ततीन ३४,४० 
अश्विनकृतस्य ते २०,३५ 
अश्विना गोभिरिन्द्रियम्‌ २०,७३ 
अश्विना घर्म पात« ३८,१२ 
अहिना तेजसा चक्षुः २०,८० 
अरिवना नमुचेः सुतश २०,५९ 
अर्विना पिबतां मधु २०,९० 
अर्विना भेषजं मधु २०,६४ 
अड्बिना हविरिन्द्रियं २०,६७ 
अश्विभ्यां चक्षुरमृतं १९,८९ 
अहिविभ्यां पच्यस्व १०,३ १ 
आिभ्यां पिन्वस्व ३८, 8 
अश्विभ्यां प्रातःसवनम्‌ १९,२६ 
अएवो घृतेन त्मन्या २९,१० 
अषाढ युत्सु पृतनासु ३४,२० 
अषाढाऽसि सहमाना १३,२६ 
अष्टौ व्यख्यत्‌ ककुभः ३४,२४ 
असंख्याता सह्नाणि १६,५४ 
असवे स्वाह[ बसवे २२,३० 
अछि यमो अस्यादित्यो २९,१४ 
असुन्वन्तमयजमानम्‌ १२,६२ 
असुयौ नाम ते ४०,३ 

असौ यस्ताम्रो अरण १६,१ 
असौ या सेना मरुतः १७,४७ 
असौ योऽवसर्पति १६,७ 
अस्कन्नमद्य देवेभ्यः २,८ 
अस्ताव्यग्निनेरा< १२.९९ 


अस्मात्त्वमाधे जातो ३५,२२ 
अस्मिन्‌ महत्यणवे १६,५५ 
अस्मे रुद्रा मेहना ३३,५० 
अस्मे वो अस्त्विन्द्रियम्‌ ९,२२ 
अस्य प्रत्नामनु गुत« ३,१६ 
अस्याजरासो दमा ३३,१ 
अस्येदिन्द्रो वाव्रृषे ३३,९७ 
अह; केतुना जुषत ३७,११ 
अद्दरहरप्रयावं ११,७५ 
अद्दानि शं भवन्तु ३६, ११ 
अद्दाव्यग्ने हृविर/स्ये २०,७९ 
अहिरिव भोगैः पर्येति २९,५१ 
अहे पारावतान्‌ २४,२५ 
अहतमसि हविर्धानम्‌ १,९ 


आकूतिमि प्ररुज ९ ११,६६ 
आकूल्ये प्रयुजेऽमये 8,७ 

आ कृष्णेन रजघा ३३,४३५ ३४,३१ 
आ कन्द्य बलमोजो २९,५६ 
आक्रम्य वाजिन्‌ पृथिवीम्‌ ११,१९, 
आगत्य वाज्यध्वान९ ११,१८ 
आ गन्म-विइववेदधम्‌ ३,३८ 
आभ्नेयः कृष्णप्रीवः २९,५८ 
आगप्रयणश्च मे १८,२० 

आघा ये भम्निमिन्धते ७,३२ 
आच्या जानु दक्षिणतो १९,६२ 
आच्छच्छन्द्‌ः प्रच्छच्छन्दः १५,५ 
आ जञ्चन्ति सान्वेषां १९,५० 

आ जिघ्र कलशं ८,४२ 

आजुह्वान ईड्यो वन्यश्‍च २९,२८ 
आजुह्वानः सुप्रतीकः १७,७३ 
आजुह्वाना सरस्वती २०,५८ 

आ तत्त इन्द्रायवः ३३,९८ 

आ तं भज सौश्रवसा १२,२७ 
आतिथ्यक्ष्प मासरं १९,१४ 
आतिष्ठन्ते परि ३३,२२ 


आ तिष्ठ टृत्रहन्‌ रथ ८,३३ 
आ तून इन्द्रं १३,६५ 
आ ते वस्सो मनो १२,११५ 


आतत्मश्नुपस्ये न श्रृकस्य १९,९२ 
आत्मने मे वर्चोदा ७,२८ 
आत्मानं ते मनसा २९, १७ 

आ त्वा जिघर्मि मनसा ११,२३ 
आ त्वाडहाषेमन्तरभूः ११, ११ 
आदित्यं गर्भ पयसा १३,४१ 
आदिल्येना भारती २९,८ 
आधत्त पितरो गर्भ २,३३ 

आ न इडाभिर्विदये ३३,३४ 

आ न इन्द्रो दूरादा १०,४८ 

आ न इन्द्रो हरिभिः २०,४९ 
आ न एतु मनः ३,५४ 

आ नासत्या त्रिभिः ३४,४७ 

आ नो नियुद्भिः शतिनी २७,२८ 
आ नो भद्राः क्रतवो २५,१४ 
आ नो मित्रावरुणा २१,८ 

आनो यज्ञं दिविस्पृशं ३३,८५ 
आ नो यज्ञं भारती २९,३३ 
आन्त्राणि स्थालीमधु १९,८६ 
आपतये त्वा परि ५,५ 

आपये स्वाहा स्वापये ९,२० 

आ पवस्व हिरण्यवत्‌ ८,६३ 
आपश्चित्पिप्यु स्तर्यो ३३,१८ 
आपो अस्मान्मातरः 8, १ 

आपो देवीः प्रति गृभ्णीत १२,३५ 
आपो हृ यदूबृहृतीः २७,२५ 
आपो हि प्रा ११,५०१ ३६,१४ 
आ प्यायस्व मदिन्तम १२,११४ 
आ प्यायस्व समेठु १२,११२ 


- भा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणी २२,२२ 


आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिः २०,५३ 
आ मा वाजस्य प्रसवो ९,१९ 
आमूरज प्रत्यावर्तय २९,५७ 
आर्य गौः पृन्चिरक्रमीत्‌ ३,६ 
जा यदिषे नृपतिं ३३,११ 

आ यन्तु नः पितरः १९,५८ 
आ यातमुप भूषतं ३३,८८ 
आ यात्विन्द्रोऽवस २०,४७ 
आयासाय स्वाहा ३९,११ 
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आयूयज्ञन कल्पतां ९,१२१, १८,२९; 


२२,३३ 
आयुष्मानम्ने हविषा ३५,१७ 
आयुष्यं वचस्य ` ३४,५० 
आयोप्रवा सदन सादयाम १५,६३ 
आ रात्रि पांव ३४,३२ 
आ रोदसी अप्रृणद। ३३,७५ 
था बाचा मध्यम्रसहद १५,५१ 
आ वायं! भूष गुचिपा ७,७ 
आविमर्गा आवित्त १०,९ 
आ विश्वतः प्रत्यञ्च ११,२४ 
आ वो देवास इमदे 9,५ 
आशुः शिशानो वृषभो १७,३३ 
आशुम्नत्रद्भा-्तः १४,२३ 
आ। श्रावयति १९,२४ 
आवन्दी रूप, राजा १९,११ 
आर्सानास अरुणीन!म्‌ १९,६३ 
आ। सृते सिञ्चत ३३,४९१ 
आ सुष्वयन्ती यजते ९९,२१९ 
आ$हं पितृन्त्सृवे १९,५६ 


इच्छान्त त्वा सोम्यासः ३४,१८ 
इड एह्यदित एहि ३,२७; ३८,२ 
इडाभिरम्िरीब्यः २१,१४ 
इंडाभिभक्षानाप्रोति १९,२९ 
इडामम्न पुरुदरस ` १२,५१ 
३३।यास्त्वा पदे ३४,१५ 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये ८,४३ 
दद विष्णुर्बि चक्रमे ५,१५ 
इद” इविः प्रजननं १९,४८ 
इदं पितृभ्यो नमो १९,६८ 
इदमापः प्र वहत ९,१७ 
इद्मुत्तरात्‌ स्वस्तर्य १३,५७ 
इद्‌ मे ब्रह्म च ३२,१६ 
इन्दुदक्षः शयेन ऋतावा १८,५३ 
इन्द्र आसां नेता १७,४० 
इन्द्र दुरः कवष्यो २०,४० 
इन्द्र दवोर्षिशा १७,८६ 
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इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌ १२,५६; 
१५,६१; १७,६१ ` 
इन्द्रः सुत्राम। रववाँ २०,५१ 
इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन १९,८५ 

इन्द्र गोमनिह्दा याहि २६,४ 
इम्द्रघोपस्त्वा वसुभिः १,११ 
इन्द्र मरुत्व इह पाहि ७,३५ 
इन्द्रमिद्धरी वहते। ८,३५ 
इन्द्रवायू इमे सुता ७,८; ३३,५६ 
इन्द्रवायू बृहस्पति ३३,४५ 
इन्द्रवायू सुसन्द्शा ३३,८६ 
इन्द्रश्च मरतश्च ८,५५ 

इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च ८,३७ 
इन्द्रस्य कोडोऽदित्ये २५,८ 
इन्द्रस्य वज्रो मरुताम्‌ २९,५४ 
इन्द्रस्य वज्रोऽसि ९,५; १०,२२ 
न्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य १७,४१ 
इन्द्रस्य रूपमृषभो १९,९१९ 
इन्द्रस्य स्यूरासि ५,३० 
इन्दस्योज स्थ ३७,६ 

इन्द्रामी कपादयं ३३,९३ 
इन्द्रामी अव्यथमाना १४, ११ 
इन्द्राप्नी आ गत९ सुतं ७,३१ 
इन्द्रामी मित्रावरुणा ३३,४९ 
इन्द्राग्न्योः पक्षतिः २५:५ 


इन्द्राय त्वा वसुमते ६,३२, ३८,८ 


इन्द्र याहि चित्रभानो २०,८७ 
इन्द्रा याहि तृतुजान २०,८९ 
इन्द्रा याहि धियेषितो २०,८८ 
इन्द्र। याहि वृत्रहन्‌ २६,५ 
इन्द्रायेन्दु ४ सरस्वती २०,५५७ 
इन्द्रेम प्रतरां नय १७,५९ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो ३३,२५ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति ३६,८ 
इन्द्रो इत्रमवृणोत्‌ ३३,२६ 

न्धानास्त्वा शत हिमा ३,१८ 
इम: साइस< शतधारम्‌ १३,४९ 
_ इमः स्तनमूजैस्वन्तं १७,८७ 


डसससासकसकस न... 


इमं जीवेभ्यः परिधि ३५,१५ 
इम देवा असपत्न ५ ९,४०; 
इम नो देव सवितः ११,८ 
इमं मा हि सीरेक्रशफ १३,४८ 
इम मा हि स्सीद्विंपादं १३,४७ 
इमं प्र वरुण श्रुधी ११, १ 
इममूणायुं वरुणस्य १३,५० 
इमा उ त्वा पुरूवसो ३३,८१ 
इमा गिर आदित्येभ्यो ३४,५४ 
इम्मा त वाजिज्ञवमा २९,१६ 
इमा नु क भुवना २५,४६ 
इर्मा ते धियं प्र भरे ३३,२९ 
इमाम्रणृभ्णन्‌ रशना २२,१२ 
इमा मे अमन इष्टका १७,२ 
इमा रुद्राय तवस्त ११,४८ 
इमौ ते पक्षाबजरी १८,५३ 
इयं बेदिः परो अन्तः २३,६२ 
इयत्यग्र आसीत्‌ ३७,५ 
इ्यदस्यायुरास् १०,२५ 

इयं ते यज्ञिया तनूः ४,१३ 
इयमुपरि मतिस्तस्ये १३,५८ 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व १९,१०९ 
इरावती घनुमती ९,१६ 
इषसूजमहमित १९,१०५ 
इषश्चोजेरच शारदो १४, १६ 
इषिरो विश्वव्यचा १८,४१ 

इषे त्वोर्जे त्वा १,१ 

इषे पिन्वस्वोर्ज ३८,१४ 

इषे राये रमस्व १३,३५ 
इष्कर्तारमध्बरस्य १२,११० 
इष्कातिर्नाम वो माता १२,८३ 
इष्टो भप्निराहुतः १८,५७७ 
इष्टो यज्ञो भगाभिः १८,५६ 
इह रतिरिह रमध्वम्‌ ८,५१ 
इहैवामे अधि धारया २७,४ 


इंडितो देवेहरिवाँ २०,३८ 
इड्यरचासि वन्यरच २९,३ 
ईरक्षास एताटक्षास १७,८४ 
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१०,१८ 


इेझीन्तास: शिलिक १९,२१ 
ईशानाय परस्वत २४,३८ 
इंशा वास्यमिद ९ ४०,१ 


डक्ता: सश्वरा एताः २४,१५; १७,१९ 


उक्थेभिदत्रहन्तमा ३३,७६ 
उक्षा समुद्रो अण: १७,६० 
उखां कृणोतु शक्त्या ११,५७ 
उप्रे्लाहितेन मित्र, ३९,९ 
उग्ररच भीमश्च ध्वान्त; ३९,७ 
उग्रा विघनिता ३३,६१ 
उच्चा ते जातमन्धसो २६,१६ 
उच्छुष्मा ओषधीनां १२,८२ 
उत नोडहिवुध्न्यः ३४,५३ 
उत स्मास्य द्रवतः ९,१५ 
उत्तानायावन भरा ३४,१४ 
उत्तिष्तज्नोजसा सद्द ८,३९ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ३४,५६ 
उतेदानीं भगवन्तः ३४,३७ 
उत्काम महते सौभगाय ११,२१ 
उत्थाय बृद्दती भव ११,६४ 
उस्ष्रक्थ्या अव गुदं २३,२१ 
उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे ३०,१० 
उद्कमीद्‌ द्रविणोदा ११,२२ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या १३,१२ 
उद्दिध” स्तभानान्तरिक्षं ५,२१७ 
उदीचीमा रोइ १०,१३ 
उदीरतामवर १९,४९ 
उदु तिष्ठ स्वघ्वरावा ११,४१ 
उदुत्तमं वरुण पाशम्‌ १२,१२ 
उदु त्यं जातवेदसं ७,४१; 
३३,३१ 


उदु त्वा विश्वे देवा १२,३१; १७,५३ 


उदेनमुत्तरां नय।ग्ने १७,५० 
उदेषां बाहू अति ११,८२ 
उद्प्राभं च निप्राभं १७,६४ 
उद्धषय मघवन्‌ १७,४२ 


उद्बुध्यस्वमे पति १५,५४; १८,११ ¦ 
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इहर्‌ चान्याइड च १७,८१ | 


उद्वयं तमसस्पारे २०,२१; २७,१०; | उशिक्पावको अरतिः १२,२४ 


३५,१४; ३८,२४ 
उन्नत ऋषभो वामन: २४,७ 
उप ज्मन्नुप वेतसे १७,६ 
उप त्वाऽग्ने हविष्मतीः ३,४ 
उप नः सूनवो गिरः ३३,७७ 
उपप्रयन्तो अध्वरं ३,११ 
उप प्रागाच्छसनं २९,३३ 
उप प्रागात्परमं २९,२४ 
उप प्रागात्सुमन्मे २५,३० 
उपयामगृहीतोऽसि ६€वो ७,२५ 


उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये २३,२; 8 


उप्र्यामगृहीतोऽसि बृहस्पति ८,९ 
उपयामगृहीतोऽसि मधवे ७,३० 
उपयाभ गृहीतोऽसि सावित्रो ८,७ 
उपयामणद्दीतोऽसि सुशर्मा ८,८ 
उपय।मणहातोऽसि हरिः ८,११ 
उपय।मशृह्रीतोऽसीन्द्र।य ७,१२ 
उपयामगृहीतोऽस्यग्नये ८,४७ 
उपयामगृद्दीतोऽस्यन्तः 9,४ 
उपयामग्र्वीतोऽस्यश्चिभ्यां १०,३३ 
उपयामगृहातोऽस्याग्रयणो ७,२० 
उपयामगृह्दीतोऽस्थादित्येभ्यः ८,१ 
उपयामगृह्दीतोऽस्याश्चिनं १९,८ 
उप श्वासय पृथिवीम्‌ २९,५५ 
उपहूत इह्‌ गाव ३,४३ 
उपहूत।ः पितरः १९,५७ 
उपहूतो द्योष्पितोप २,११ 
उपह्वरे गिरीणा८ २६,१५ 
उपाव6ज त्मन्या २९,३ 
उपावीरस्युप देवान. ६,७ 

उपास्मै गायता नरः ३३,६२ 
उभा पिबतप्रश्विन। ३४,२८ 
उभाभ्यां देव सवितः १९,४३ 
उभा वामिन्द्राग्नी ३,१३ 

उभे सुरचन्द्र सर्पिषो १५,४३ 


उह विष्णो वि क्रमस्व ५,३८; ४१ 


उशन्तस्त्वा नि धीमहि १९,७० 
उशिक्त्व॑ देव सोमाग्नेः ८,५० 


उशिगस्ति कविः ५,३२ 
उषस्तच्चित्रमा भर ३४,३३ 
उपासानक्तमश्विन! २०,६१ 
उषासानक्ता वृहती २०,४१ 
उषे यह्वी सुपेशक्षा २१,१७ 
उत्नावेतं धूर्षी हौ 8,३३ 


ऊर्क च मे सूनृता १८,९ 
ऊर्गस्याशिरस्यूणम्त्रदा 8,१० 
ऊर्ज बहन्तीरमृतं २,३४ 

ऊर्जो नपाज्जातवेदः १२,१०८ 
ऊर्जो नपात स २७,४४ 

ऊध्वे ऊ षु ण ऊतये ११,४२ 
ऊध्वेगेनमुच्छरयताद्विरो २३,२७ 
ऊर्ध्वा अस्य सामेधो २७,११ 
ऊध्वोमा रोइ १०,१४ 
ऊध्वोमेनामुच्छापय २३,२६ 
ऊध्वो भव प्रति विश्या १३,१३ 


क्रवसामपे।ः शिल्पे ४,९ 

ऋचं वाचं प्र पद्ये ३६,१ 

ऋचे त्वा रुचे त्वा १३,३९ 
ऋचो नामास्मि यजू९सि १८,६७ 
ऋजवे त्वा साधवे ३७,१० 
ऋजीते परि बृढ़ाथे २९,४९ 
ऋत* सत्यसूत ११,४७ 
ऋतजिच्च सत्याजच १७७,८३ ` 
ऋतं च मेऽमृतं १८,६ 

ऋतये स्तेनहृदयं ३०,१३ 
ऋतवस्त क्रतुथा २३,४० 
ऋतवस्ते यज्ञं २६,१४ 

ऋतव स्थ ऋताद्रधा १७,३ 
ऋतर्च सत्यरच १७,८२ 
ऋत।व।नं महिषं १२,१११ 
ऋतावानं वैश्वानरम्‌ २६,६ 
ऋताषाड़तधघामाऽग्निः १८,३८ 
क्रतुथेन्दी वर्तिः २०,६५ 
ऋषगित्था स मर्त्यः ३३,८७ 
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बाज 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 


-माध्यनि 


दन नि Donations 


एकया च दशभिश्च २७,३३ 
एकय।ऽस्तुवत प्रजा १४,२८ 
एकस्त्वष्ठुररवस्या २५,४२ 
एकस्मै स्वाहा द्वाभ्या २२,३४ 
एका च मे तिस्नच १८,२४ 
एजतु दशमास्यो गर्भा ८,२८ 
एण्यहो मण्डूको मूषिक २४,४६ 
एत* सधस्थ परि १८,५९ 
एतं जानाथ परमे १८,६० 
एतत्ते रुद्रावसन्तेन ३,६१ 

एता भषन्ति हृद्यात्‌ १७,९३ 
एता उ व; सुभगा २९,५ 

एता ऐन्द्राग्ना द्विरूपा २४,८ 
एताबद्रूप यज्ञस्य १९,३१ 
एतावानस्य महिमा ३१,३ 

एतं ते देब सबितः २,१२ 
एदमगन्म देव 8,१ 
एघोऽस्येधिषीमहि २०,२३; ३८,२५ 
एना विइबान्यय आ २६,१८ 
एना बो आश्न नभस्रो १५,३२ 
एभिनो भकेसैवा १५,४६ 
एवश्छन्दो वरिषः १५,४ 
एवेदिन्द्र बृषणं २०,५४ 

एष छागः पुरो २५,२६ 

एष ते गायत्रो भाग ४,२४ 
एष ते निक्रेते भागः ९,३५ 
एष ते रुद्र भागः ३,५७ 

एष व स्तोमो मरुतः ३४,४८ 
एष स्य वाजी क्षिपणिं ९,१४ 
एषा ते अग्ने समित्तया २,१४ 
एषा ते शुक्र तनूः ४, १७ 

एषा बः सा सत्या ९,१२ 

एषो ह देवः प्रदिशो ३२,४ 
एह्यू षु ब्रवाणि २५,१३ 


रेल: प्राणो अङ्गे भे ६,२० 


आजश्च मे सहश्च १८,३ 
भामासरचषेणापृती विश्वे ७,३३ 
ओषधयः प्रति गृभ्णीत ११,४८ 


आषिषयः समबदन्त १२,९६ 
षधीः प्रतिमोद्ध्वं १२,७७ 
ओषधीरिति मातरः १२,७८ 


ककुम रूपं वृषभस्य ८,४९ 
कस्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि २३,५७ 
कदा चन प्र युरछसि ८, ३ 
कदा चन स्तर्रारसि १,३४; ८,२ 
कन्या इव षहृतुम्‌ १७,९७ 
कया त्बं न ऊत्याभि ३६,७ 
कया नश्खित्र भा २७,३९; 
कल्पन्तां ते दिशः ३५,९ 
कबष्यो न व्यचस्वतीः २७,६० 
कः खिदेकाकी चरति २४,९ ४५ 
करःचा उपति करवा २३,३९ 
कस्त्या युनक्ति स त्वा १,६ 
कस्स्वा विमुञ्चति २,२३ 
कस्त्वा सत्यो मदान। २७,४०; ३६,५ 
इमरे पिरा्िळा १३,५५ 
काण्डात्काण्डात्‌ प्रराहृस्ति १३,१० 
कामं कामदुषे धुक्ष्व १२,७२ 
काय स्वाहा कस्मै २२,२० 
कार्षिरसि समुद्रस्य ६,२८ 
काष्ययोराजानेघु ३३,७२ 
का खिदासीत्‌ पूवेचित्तिः२३,११। ५३ 
कि खित्सूर्येसमं २३,४७ 
कि स्विदासीदाधे १७, १८ 
किच खिद्दन क उ स १७,२० 
कुक्कुटोऽसि मधुजिहृ १,१६ 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः ३३,२७ 
कुम्भो बनिष्ठुजेनिता १९,८७ 
कुवेक्षेवेद्द कमोणि ४०,२ 
कुलायिनी घृतबती १४,२ 
कुविदङ्ग यवमन्तो १०,३२; 
२३,३८ 
कृणुष्व पाजः प्रसिति १३,९ 
कुष्णप्रांबा आग्नेयाः २४,६, ९; १४ 
कृष्णा भामा घूस्ा २४,१० 
कृष्मोऽस्याश्रेष्ठो २,१ 


३६,४ 


१ ९ ’ ६ १ 


केतु कुण्वज्ञकेतय २९,३७ 
केष्वन्तः पुरुष भा १३,५१ 
को अस्य वेद १३,५९ 
कोऽदात्कस्मा अदात्‌ ७,४८ 
कोऽसि कतमोऽसि 9,२९, 
क्रमष्वमरिनना १७,६७ 
क्रव्यादमरिन प्र ३३,१९ 


२०,३ 


क्षत्रश्य त्वा परस्पाय ३८,१९ 
क्षत्रस्य योनिरस्रि २०,१ 
्षत्रस्पोस्बमसि १०,८ 
क्षत्रेणाग्ने स्वायुः स* १७,५ 
क्षपो राजन्नुत त्मना १५,३७ 


र्गो वैश्वदेव; इवा २४,४० 


शाणानां त्वा गणपति” १३,१९ 
गन्धर्वस््वा विश्वावसुः ३,३ 
गभो भस्योषघीनां १२,३७ 
गर्भो देवानां पिता ३७,१४ 
गायत्रं छन्दोऽसि ३८,६ 

गायत्री त्रिष्टुब्जगती २३,३३ 
गायत्रेण त्वा छन्दसा १,२७ 
गाव उपावतावतं ३३,१९; ७१ 
गृहा मा बिभीत मा ३,४१ 
गोत्रभिदं गोविदं १७,३८ 
गोभिने सोममश्विना २०,६६ 
गोमदू षु णासत्या २०,८१ 

प्रहा ऊजाहुतयो ९,४ 

प्रष्मेण ऋतुन। देवा २१,२४ 


घंमैतत्ते पुरीषं ३८,२१ 

घृतं घृतपावानः ६, १९. 

शृतं मिमिक्षे घृतम्‌ १७,८८ 
घृतबती भुवनानाम ३४,४५ 
इताची सथो धुय २,१९ 
इताच्यसि जुहूनांन्ना २,६ 
घृतन सीता मधुना १२,७० 
शतेनाक्ती पश्ले्नायेथा< ६,११ 
शतेनाव्जन्स्सं पये। २९,२ 
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लक्षषः पिता मनसा १७,३५ 
चतक्षइच मेऽष्टौ च १८,२५ 
चतुःस्र्तिनाभिः ३८,३० 
चतुख्निरशत्तन्तवो ८,६१ 
चतुश्चिदशद्वाजिनो १५,४१ 
चत्वारि शुङ्गा त्रयो १७,९१ 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा ३३,९० 
चन्द्रमा मनसो जातः ३१,१२ 
चित्तिं जुहोमि मनसा १७,७८ 
चित्पातिमा पुनातु 8,४ 

चित्रं देवानामुदगा ७,४२; ११,४६ 
चिद्थ्षि तया देवतया ११,५३ 
चिदसि मनासि घीरसि ४,१९ 
चोदयित्री सूनृतानां २०,८५ 


जनयलै त्या संयौमि १,२२ 
अनस्य गोपा भजनि्ट १५,३9 
जनिष्ठा उप्रः सहसे ३३,६४ 
जवो यस्तै वाजिनिहिता ९,९ 
जिह्वा मे भद्रं वाझाहों २०,६ 
जीमूतस्येव भवति २९,३८ 
जुषाणो बहिंद्वारिवान्‌ “२०,१३९, 
ज्यैष्ठप॑ च म आधिपत्यं १८,४ 
ज्योतिरसि विश्वकप ५,३५ 


तं यज्ञं बर्हिषि ३१,९ 

तं बो दस्ममतीषद २६,११ 

त आश्यजन्त १७,२८ 

तच्चक्धुर्दैब हितं ३६,२४ 

ततो बिर।डजायत ३ १,५ 

तरवा यामि ब्रह्मणा १८,४९ ९१,२ 

तत्छबितुवैरेण्यं ३,३५१ २९,९ 
३०,२ 

तत्सूर्यस्य देवत्वं ३३,३७ 

तदश्विना भिषजा १९,८३२ 

तदस्य रूपममृत१९,८१ 

तदिदास भुवनेषु ३३,८० 

तदेजति तक्षेजति ४०,५ 

तदेवाम्निस्तदादित्यः ३२,१ 


Vinay Ava उवर सरभाहुक्रम-सूछी Donations 


तद्विप्रासो विपन्यवो ३४,४४ 
तद्विष्णोः परमं पद्‌ ९ ६,५ 
तनूनपाच्छुचित्रतः २१,१३ 
तनूनप।त्पथ ऋतस्य २९,१३६ 
तनूनपादसुरो विश्व २७,१२ 
तनूपा भम्नेऽसि तन्वं ३,१७ 
तनूप। भिषज। सुते १०,५६ 
तन्तुना रायस्पोषेण १५,७ 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः ३,२६ 
तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो ३,३ 
तन्नस्तुरीपमञ्जुतं २७,१० 
तन्नो वातो मयोभु २५,१७ 
तन्मित्रस्य बर्णस्य ३३,३८ 
तपश्च तपस्यश्च १५,५9 
तपसे कौलालं मायाये ३०,७ 
तपस्ते स्वाहा तप्यते ३९,१२ 
तप्तायनी मेऽस्ति ५,९ 
तमिद्रभ प्रथमं दध्र १७,३० 
तमिन्द्रं पशवः सचा २०,६९ 
तमीशान जगतः २५,१८ 
तमु त्वा दष्यङ्ड्षिः ११,३३ 
तमु त्वा पाथ्यो व्रृष्षा ११,३४ 
तं पत्नीभिरनु गच्छेम १५,५० 
तं प्रत्नथा पूर्वथा ७,१२ 
तराणिबिंश्वदशेतो ३३,३६ 
तव भ्रमास आशुवा १३,१० 
तब वायवृतस्पते २७,३४ 
तब शरीरं पतयिष्णु २९,२२ 
तवाय स्रोमस्त्वम्‌ २६,२३ 
तस्मा भरं गमाम ११,१२} ३६,१६ 
तस्मादइवा भजायन्त ३१,८ 
तस्मादयज्ञात्सवेहुतः ३१,६; ७ 
तस्य वय< सुमतौ २०,५२ 
तस्यास्ते सत्यसवसः 8,१८ 
ता« सबितुनेरेण्यस्य १9,७४ 
ता अस्य सूददोहसः १२,५५ 
१५,६० 
ता उभौ चतुरः पदः २३,२० 
ता न भा बोढम्‌ १०,८३ 


(६९५) 


ता नाबश। सुपेशसा १०,७४ 
ताम्पूर्व॑या निविदा २५,१६ 
ता भिषजा सुकमणा २०,७५ 
तिरश्चीनो विततो ३३,७४ 
तिखन इडा सरस्वती ११, १९ 
तिझ्षन्नेधा सरस्वती २०,६३ 
तिम्रो देवीबर्हिरेदर १७,१९ 
तिक्षे। देवीदविषा २०,४३ 
तीब्रान्धोषान्कृण्वते २९,४४ 
तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम ११, ११६ 
ते अस्य योषणे २७,१७ 
ते भाचरन्ती समनेव २९,४१ 
तेजः पशुना< हविः १९,९५ 
तेजोऽस्ति तेजा मयि १९,९ 
तेजोऽसि शुकममृतभ्‌ २२,१ 
ते नो अवेन्तो इवन ९,१७ 
ते हि पुत्रासो अदितेः ३,३३ 
त्रया देवा एकादशः २०,११ 
त्रातारामिन्द्रमवितारम्‌ २०,५० 
<शद्धाम विराजति ३,८ 
त्रिषा हितं पाणिभिः १७,९२ 
त्रिपादूध्वे उदैत्पुरुषः ३१,४ 
त्रिवृदासे त्रिवृते त्वा १५,९ 
त्रीणि त भाहुर्दिवि २९,१५ 
त्रीणि पदा वि चक्रमे ३४,४३ 
त्रीणि शत। त्री सहल्लाणि ३३,७ 
त्रीन्त्समुद्रान्त्समसुपत्‌ १३,३१ 
चयम््रकं यजामद्दे ३,६० 
त्र्यवयो- गायज्ये पच्च २४,१२ 
श्रयविश्व में ज्यवी च १८,२६ 
त्र्यायुषं जमदमेः ३,६२ 
त्वं यविष्ठ दाशुषो १३,५२; १८,७७ 
«सोम पितृमिः १९,१४ 
त्व सोम प्र चिकितो १९,५२ 
स्वं नो अम्ने तव देव ३४,१२ 
त्वं नो भग्ने बरुणस्य २१,३ 
त्वम ईडितः १९,६६ 
त्बमप्रे युमिस्स्वमाञ्च ११,९७ 
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जनीजिजि 


त्वममै प्रथमो अङ्गिराः ३४,१२ 
त्वमग्ने ब्रतपा भसि 8,१६ 
त्वमङ्ग प्रश १सिषो १,३७ 
त्वमिन्द्र प्रतूतिष्वभि ३३,६६ 
त्वमिमा ओषघीः सोम ३४,२२ 
त्वमुत्तमास्योषधे तव १२,१०१ 
त्वया हि नः पितरः १९,५३ 
त्वष्टा तुरीपो अद्भुत ९१,२० 
त्वष्टा दघच्छुष्मम्‌ २०,४४ 
त्वष्टा वीर देवकामं २९,९ 
त्वा< हि मन्द्रतमम्‌ ३३,१३ 
स्वां गन्धको अखनंस्त्वा ११,९८ 
त्वां चित्रश्नवस्तम १५,३१ 
त्वाममे अज्ञिरसो १५,२८ 
त्वामरने पुष्कर।द्धि १५,२२ 
त्वामग्ने यजमाना अनु .१२,२८ 
प्वामग्ने बणते ब्राह्मणा २७,३ 
त्वामद्य ऋष भाषेयः २१,६१ 
त्वामिद्धि हवामहे २७,३७ 

त्वे अग्न स्वाहुत ३३,१४ 


दशष्टाभ्यां मलिम्लञ्ञम्भ्ये ११,७८ 
दक्षिणमा रोह १०,११ 
दाघेक्राव्णशा अकारिषं २३,३२ 
दस्रा युवाकवः सुता ३३,५८ 
दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय ३९,२ 
दिवः पृथिव्या: पयोज २९,५३ 
दिवस्परि प्रथमं जज्ञे १२,१८ 
दिवि ध। इमं यज्ञम्‌ ३८,११ 
दिवि पृष्टो अरोचत ३३,९२ 
दिवि विष्णव्यक्र«स्त २,२५ 
दिवा मूघौ 5सि पृथिव्या १८,५४ 
दिवो वा विष्ण उत ५,१९ 
दीक्षाये रूप₹ शष्पाणि १९,१३ 
दीघोयुस्त ओषघे १२,१०० 
दुरो देवीर्दिशो महीः २१,१६ 
द< हस्व देवि पृथिवि ११,६९ 
हते ट९ह मा ज्योक्ते २६,१९ 
दृते रश्द मा मित्रस्य ३६,१८ 


इस्ञानो रुक्म उव्या १२,१; २५ 

दवा परिखुतो रसः १९,९२, 

दश्वा रूपे व्याकरोत्‌ १९,७७ 

देव इन्द्रो नराश<सः २१,५५ 
२८,१९ 

देवं-देवं वोऽवसे ३३,९१ 

देबं बर्हिः सरस्वती २१,४८ 

देवं बिरिन्द्र सुदेवं २८,१२ 

देवं बहिवयोधसं २८,३५ 

देवं बहिवारितीना २१,५७; 
२८,२१; ४४ 

देवकृतस्थेनसोऽव ८,१३ 

देवश्रृतो देवेष्वा ५,१७ 

देव सवितः प्रसुव ९,१; 
३०,१ 

देव सवितरेष ते ५,३९ 


११,७; 
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देवस्त्वा सवितोद्वपतु ११,१३ 


देवश्य चेततो मही २२,११ 
देवस्य ध्वा सवितुः १,१०,२१,२४; 


५,९९,९६ 3 ६,१,९,२०; 
९,३०,२८; ११,९,२८; 
१८,२७; २०,३; २७,१; 


३८,१ 
देवस्य सवितुमेतिम्‌ २२,१४ 
देवस्याइ* सवितुः ९,१० १३ 
देवहूयेज्ञ आ च १७,६२ 
देवा गाहुविदो गातुं ८,२१ 
देवा देवानां भिषजा २१,५३ 
देवा दैव्या होतार। २८,१७; ४० 
देवानां भद्रा सुमतिः २५, १५ 
देवान्दिवमगन्यञ्ञः ८,६० 
देवा यज्ञमतन्वत १९,१२ 
देवासो हि ष्मा मनवे ३३,९४ 
देवी उषासानक्ता २८,१४; ३७ 
देवी उषासावश्चिना २१,५० 
देवी ऊर्जाहुती दुध २१,५२; 
२८,१९; ३९ 
देवी जोष्ट्री बसुधिती २८,१५, ३८ 
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देवी जोष्ट्री सरस्वती २१,५१ 
देवी द्यावापृथिवी ३७,३ 
देवीराप एष वो ८,२६ 
देबीरापः शुद्धा वोढव< ६,१३ 
देवीरापो अपां नपाथो ६,२७ 
देवीर्द्वार इन सद्घाते २८,१३ 
देवीद्वारो आश्विना २१,४९ 
देवीद्वौरो बयोघ्ष₹ २८,३६ 
देवीस्तिल्नस्ति्रो २१,५४; 
२८,१८; 8१ 
देवेन नो मनसा ३४,२३ 
देवेभ्यो हि प्रथमं ३३,५४ 
देवो अग्निः स्विष्टकृद २१,५८; 
२८,२२; ४५ 
देवो देवेवनस्पतिः २१,५६; २८,२० 
देवो नराश शसो देवम २८,४२ 
बो वनस्पतिदेवम्‌ १८,४३ 
यो व्यो भूतस्य ३७,४ 
हिमे ददामिते ३,२० 
व्या अध्वयवस्त्वा १३,४२ 
या मिमाना मनुषः २०,४२ 
याय घत्रै जोष्ट्रे १७,५६ 
देव्यावध्बयू आ गत ३३,३३; 
दैव्य। होतारा ऊध्वेम २७,१८ 
देव्या होतारा प्रथमा १९,३२ 
देव्या होतारा भिषज! ११,१८ 
दयां ना लेखीरन्तरिक्षं ५,४३ 
युभिरक्तुभेः परि ३४,३० 
द्या; शान्तरन्तारक्षः ३६,१७ 
दारासीत्पूवाचित्ति: २३, १२. ५४ 
दय।स्ते पृथिव्यन्तरिक्षं २३,४३ 
द्यास्त पृष्ठ पाथवी ११,२० 
द्वारो देवीरन्बस्य २७,१६ 
द्विपदा याश्चतुष्पदा; २३,३४ 
दे विरूपे चरतः ३३,५ 
दवे सृती अश्वणव १९,४७ 
१प्सश्चस्कन्द्‌ पथिबीम्‌ १३,५ 
द्रविणोदा: पिपीषति २६,२२ 
रवः सर्पिर। सुतिः ११,७० 
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द्रापे अन्धसस्पते १६,४७ 
द्रुपदादिव मुमुचान; २०,१० 


श्चन्वना गा घन्वना १९,३९ 
धर्ता दिवो ब्रि भाति ३७,१६ 
घाता रातिः सवितेदं ८,१७ 
धानाः करश्भः सष्तवः १९,२१ 
घानाना< रूपं कुवलं १९,२२ 
धानावन्तं करम्भिणम्‌ ३०,१३९ 
धान्यमस्ति पिनुषहि १,२० 
धाम'्छदभ्निरिन्द्रो १८,७६ 
धाम ते विश्वं भुवनम्‌ १७,९९ 
धूघ्नान्वसग्तायालभते २४,२१ 
धुम्ना बभ्रुनीकाशाः २४,१८ 
घूरसि धूबे पूवेन्तम्‌ १,८ 
धृष्टिरस्यपाप्ते अग्नि १,१७ 
्रुवक्षितिभ्चुवयोनिः १४,१ 
ध्रुवपदं त्वा नृषदं ९,२ 
घ्रवाउसि घरणास्तृता १३३,११ 
भ्रुवाऽस्ति धरुणेती १३,३४ 
भुवासि भ्रुवोऽयं ५,२८ 
ध्रुवोऽसि पृथिवीं द< ५,१३३ 
नक्ताषासा समनसा १२,२ १७,७० 
नक्षत्रेभ्यः स्वाह। २२,२८ - 

न तं विदाथ य इमा १७,३१ 

न तद्रक्षा शसि न ३४,५१ 

न तस्य प्रतिमा २९,२ 

न ते दुरे परमा चित्‌ ३8,१९. 

न त्वावों अन्यो दिव्यो २७,३१ 
नदीभ्यः पौशिष्ठम्‌ ३०,८ 

नभश्च नभस्यश्च १४,१५ 

नम आशवे च ११,२१ 

नम उष्णीषिणे १६,२२ 

नमः कपर्दिने च १६,२९ 

नमः कूप्याय च १६,२८ 

नमः कृत्स्नायतय। १९,२० 

नमः पर्णाय च १६,४६ 

नमः पार्याय च १६,४९ 
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नमः शङ्गेवे च ११,४० 

नमः शम्भवाय च १६,४१ 
नमः शुष्क्याय च १६,४५ 
नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यः १६,२८ 
नमः समाभ्यः १६,२४ 

नमः सिकत्याय च १६,४३ 
नमः सु ते निक्रते ११,६३ 
नमः सेनाभ्यः १६,२६ 

नमः सोभ्याय च १६,३३ 
नमः स्रुत्याय च १६,३७ 
नमस्त आयुधाय १६,१४ 
नमस्तक्षभ्यो १६,२७ 

नमस्ते अस्तु विद्यते ३६,२१ 
नमस्ते रुद्र मन्यव १६,१ 
नमस्ते इरसे शोचिषे १9,१ १; ३६,२० 
नमो गणेभ्यो १६,२५ 

नमो ज्येष्ठाय च १६,३ 

नमो शृष्णवे च १६,३६ 

नसो बभ्लशाय १६,१८ 

नमो बिल्पिने च १६,३५ 
नमो मित्रस्य वरुणस्य ४,३५ 
नमो रोहिताय १६,१९ 

नमो वः पितरो २,३२ 

नमो वश्चते परि १६,२१ 

नमो वन्याय च १६,३४ 

नमो वात्याय च १६,३९ 

नमो विसुजद्भथो १६,२३ 

नमो ब्रञ्याय च १६,४४ 
नमे।ऽस्तु नीलग्रीवाय १६,८ 
नमोऽस्तु बदेभ्यो १६,६४१६ 
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये १३,६ 
नमो हिरण्यंबाइवे १६,१७ 
नमो हृस्वाय च १६,३० 

न यप्परो नान्तर्‌ १०,८२ 
नर!श९सः प्रति झरे। २०,३७ 
नराश सस्य महिमानम्‌ २९,२७ 
नर्भाय पुँ्चलू< हसाय ३०,२० 
नवदशभिरस्तुवत १४,३० 
नवभिरस्तुवत १४,२९ 
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नववि< शत्याडस्तुवत १४,२१९ 

न वा उ एतन्म्रिये२३,१६; २५,४४ 
नहि तेषाभमा चन २,२२१ 

नहि स्पशमविदत ३३,६० 

नाना हि वा देव १९,७ 

नामा पृथिव्याः समिछाने ११,७१ 
नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं २०,९ 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष& २१,१२३ 


नार्यस्त पत्न्यो लोम १३,३१ 
नाझयित्री बलाएस्या १२,९७ 
निक्रमणं निषदन २५,३८ 
नियुत्वान्वायवा गहि २७,१ ? 

निवेशनः सङ्गमनः ११,६३६ 

नि षसाद धृतत्रता १०,२७; २०,२ 
नि होता द्दोतृषदने ११,३६ 

नीलग्रीवाः शितिकण्ठः १६,५६-५७ 
नृत्ताय सूतं गीताय ३०,६ 

नृषदे बेडप्सुषदे १७, १२ 


पश्च दिशो दैवीः १७,५४ 
पञ्च नद्यः सरस्वतीम्‌ ३४,११ 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आ १३,५१३ 
पथस्पथः परिपतिं ३४,४२ 
पयः पृथिव्यां पयः १८,३६ 
पयसा शुक्रममृतं १९,८४ 
पयसो रूपं यद्यव। १९,९१३ 
पयसे। रेत आम्रत ३८,२८ 
परमस्याः परावतो ११,७२ 
परमेष्ठी त्वा सादयतु १५,१८; ६४ 
परमेष्ठयमिघीतः ८,१४ 

परं मृत्यो अनु परेहि २५,७ 
परस्या आधि संबतो ११,७१ 
परि ते दूडभो रथो २,२६ 
परि ते घन्वनो हेतिः १६,१२ 
परि त्वा गिवेणो ५,२९ 

परि त्वाडमे पुरं वयं ११,२६ 
परि द्यावापृथिवी ३२,१२ 
परि नो रुद्रस्य हेतिः १६,१० 
परि मम दुबरितात्‌ 8,२८ 
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परि वाजपतिः कविः ११,२५ | 
परिवीरसि परि त्वा ६,६ 

परीता षिञ्चता सुत १९,२ 
परीत्य भूतानि परीत्य ३२,११ 

परीमे गामनेषत ३५,१८ 

परो दिवा पर एना १७,२९, 
पवमानः सो अय १९,४२ 

पवित्रेण पुनीहि मा १९,४० 

पवित्रे स्थौ वैष्णव्यौ १,१२; १०,६ 
पश्चभिः पञ्चनाप्रोति १९,२० 

पष्ठवाद्‌ च मे पष्ठौही १८,२७ 
पष्ठवाहो विराज २४,१३ 

पातं नो आधिना २०,६२ 

पावकया यश्चितयन्त्या १७,१० 
पावकवचो झुक्रवची १२,१०७ 
पावका नः सरस्वती २०,८४ 
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यस्तु सवोणि भूतानि ४०,६ 


यस्ते अद्य कूणवत्‌ १२,१६ 
यस्ते अश्वसनिभैक्षो ८,११९ 
यस्तै व्रप्ख स्कन्दति ७,३६ 
यस्ते रस; सम्भृतः १९,३३ 
यस्ते स्तनः शशयो ३८,५ 
यस्भाज्जातं न पुरा ३२,५ 
यसभा जातः परो ८,९६ 
यस्मिन्त्सवाणि भृतानि ४०,७ 
यस्मिन्नश्वास ऋषभास १०,७८ 
यस्मिषुचः साम ३४,५ 

यस्य कुर्मो गृहे १७,५२ 

यस्य प्रयाणप्रन्दस्य ११,६ 
यश्यायं विश्व आयो ३३,८३ 
यस्यास्ते घोर आसन्‌ १२,६४ 
यस्येमे हिमवन्तो ९५, १९ 
यश्ये ते यज्ञियो गभो ८,९९ 
यस्यौषधीः प्रसपेथ १२,८६ 
याँ भआाऽवह उशतो देव ८,१९ 


। या इषवो यातुधानानां १३,७ 


या भोषधीः पूर्वा जाता १२,७५ 

या ओषधीः सरोमराज्लीः १९,९२-९३ 
याः फलिनीयी भफला १३,८९ 
याः खेना अभीत्वरीः ११,७१ 

या ते झमेष्यःशया ५,८ 

या ते घमं दिव्या ३८,१८ 

या ते घामानि परमाणि १७,२१ 

या ते धामानि इविषा ४,३७ 

या ते घामान्युरससि ६,३ 

या ते रद्र शिवा १६,२; ४९ 

या ते हेतिमीढुष्टम १६,११ 

यामिषुं गिरिशन्त १६,३ 

यां मेघा देवगणाः ३१, १४ 

यावती थावापृथिवी ३८,२६ 

या वा कशा मधुमती ७,११ 

या बो देवाः सूर्ये १३,२३, १८,४७ 


या व्याप्रं विषूचिकोभो १९,१० 
या शतेन प्रतनोषि १३,२१ 
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तालि गण 

याञ्चिदसुपश्वण्वन्ति १२,९४ | 

यास्ते अमे सूर्ये इचो १३,२३२; 
१८,४६ 

युक्तेन मनधा वयं ११,१ 

युक्त्वाय सबिता देवान्‌ ११,३ 

युक्ष्वा हि केशिना हरी ८,३४ 

युक्ष्वा हि देवहूतम १३,३७; ३३,४ 

युजे वां ब्रह्म पूयं ११,५ 

युञ्जते मन उत ५, १४, 
७,३ 

युन्जन्ति त्रप्षमदर्ष २३,५ 

युन्जन्त्यस्य काम्या १३,६ 

युन्जाथार रासभं ११,१३ 

युञ्जानः प्रथमं मनः ११,१ 

युनक्त सीरा वि १२,६८ 

युवं तमिन्द्रापर्वता ८,५३ 

युव” सुराममश्विना १०,३३; २०,७६ 

युष्म। इनद्रोऽब्ृणीत १,१३ 

यूपत्रश्का उत ये २५,१९ 

ये अग्निष्वात्ता १९,६० 

ये चेह पितरे। १९,६७ 

ये जनेषु मालिम्लव ११,७९ 

ये तीर्थानि प्रचराम्ति १६,६१ 

ये ते पन्थाः सवितः ३४,२७ 

ये त्वाऽददिहत्ये मघवन्‌ ३३,६३ 

ये देवा अग्निनेत्राः ९,३६ 

ये देवा देवानां १७,१३ 

ये देवा देवेध्वाचि १७,१४ 

ये देवासो दिव्येकादश ७,१९ 

येन ऋषयस्तपसा १५,४९ 

येन कमोण्यपसो ३९,२ 

येन द्यौरुप्रा पृथिवी ३२,६ 

येन वहासि सहस्ष १५,५५; 

ये नः पूर्वे पितरः १९,५१ 

ये नः सपत्ना भप ते ३४,४६ 

येना पाव वक्षस! ३३,३२ 

वेना समत्सु सासहो १५,४० 

येनेद भूतं भुवनं ३४,४ 

येऽननेषु विविध्यन्ति १६,६२ 
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ये पथां पथिरक्षय १६,६० 

ये भूतानामधिपतयो १६,५९ 

ये रूपाणि प्रति १,३० 

ये वाजिनं परिपश्यन्ति २५,३५ 

ये वामा रोचने दिवो १३,८ 

ये वृक्षेषु शष्पि्रा १६,५८ 

येषामध्येति प्रवसन्येषु ३,४३ 

ये समाना! समनस १९,४५-४६ 

यो अग्निः कव्यवाहनः १९,६५ 

यो भग्निरश्नेरध्यजायत १६,४५ 

यो भस्मभ्यमराती ११,८० 

योगे-योगे तबस्तरं ११,१४ 

यो देवेभ्य भातपति ३१,१० 

यो नः पिता जनिता १७,१७ 

यो भूतानामधिपतिः २०,३२ 

यो रेवान्यो भमीवद्दा ३,१४९ 

यो वः शिवतमो र्न ११,५ १, 
३६, १५ 


शक्षसां भागोऽसि ६,१६ 
रक्षोदइणं बलगइनं ५,१३ 
रक्षोइणो वो वलगहनः ५,१५ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिः १६,१६ 
रजता हरिणीः सीसा ३३,३७ 
रथवाहण* हब्रिरस्य २९,४५ 
रथे तिष्ठन्नयति ९९,४३ 
रयिक्ष मे रायश्च १८,१० 
रश्मिना सत्याय सत्यं १५,६ 
राजन्तमध्वराणां गोपाम्‌ ३,२३ 
राशपसि प्राची दिग१४, १३, १५,१० 
राति सत्पतिं महे १२,१३ 
राया वय ससवा*सो ७,१० 
राये नु यं जज्ञतू २७,२४ 

रुचं नो भेह १८,४८ 

रुच श्राह्म जनयन्तो ३१,२१ 
रुद्राः स<सृञ्य परथिवी ११,५४ 
रूपेण बो कपमभ्यागां ७,४५ 
रेतो मूत्रं वि जहति १९,७६ 


( ६७१ ) 


रेवती रभध्वम्‌ ३,११; ६,८ 
रोहितो धून्नरोहितः २४,२ 


लल पवीरवत्‌ ११,७१ 
लोक पूण छिद्रं ११,५४; १५,५०, 
लोमभ्यः शवाहा ३९,१० 
लोवानि प्रयतिमैम १०,१३ 
श्रक्ष्यम्तीवेदा गनीगन्ति २९,४० 
बनस्पतिरवसृष्टो १०,४५ 
बनस्पतेऽव सृजा २७,२१ 

बनस्पते वीड्वङ्गो १९,५२ 

बनेघु व्यन्तरिक्षं 9,३१ 

बयं ते भया १८,७५ 

बयं नाम प्र वामा १७,९० 
बय सोम ब्रते ३,५६ 

वय* हि त्वा प्रयति ८,२० 

बण; क्षत्रमिन्द्रियं २०,७१ 

बदणः प्राबित। भुवत्‌ ३३,४६ 
वरुणस्योत्तमभनमसि 8,३६ 

वर्त्र त्वष्टुवंरणस्य १३,४४ 
बर्षोभिक्रेतुना55दित्या २१,२५ 
बषाहक्रेतूनामाखुः २४,३८ 
बसन्ताय कपिञ्जलान्‌ २४,१० 
बसन्तेन ऋतुना देवा २१,२३ 
वसबञ्योदशाक्षरेण ९,३४ 
बसबस्स्वा कृण्वन्तु ११,५८ 
बक्षवह्वा55छुन्दन्तु ११,३५ 
बसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण २३,८ 
वसब्स्त्वा धूपयन्तु ११,६० 

बसु च मे बसतिरच १८,१५ 
बसु भय ऋरयानालभते २४,२७ 
वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यः २,१६ 

वसूनां आगोऽसि रुद्राणां १४,२५ 
बसे पवित्रमसि यो १,२ 

बसोः पवित्रमसि शत १,३ 
बश्म्यस्यदितिरस्य!। 8,२१ 

बह गा जातबेदः ५,२० 
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बाचं ते शुन्धामि ६,१४ 
बाचस्पतये पवस्व ७,१ 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणम्‌ ८,४५। 
१७,२३ 
वासे स्वाहा प्राणाय १९,२ 
बाजः पुरस्तादुत १८,३४ 
बाजश्च मे प्रसवरच १८,१ 
वाजस्य नु प्रसव आ ९,९५ 
बाजस्य नु प्रसवे १८,३० 
बाजस्य मा प्रसव १७,१९३ 
वाजस्येमं प्रसबः ९,२२ 
वाजस्येम्रा प्रसव; ९,२४ 
वाज।य स्वाहा १८,२८१ २१,३२ 
बाजेवाजेऽबत वाजिनो ९,१८। 
२१,११ 
वाजो नः सप्त प्रदिशः १८,३२ 


बाजी नो भय १८,३३ 
वातं प्राणेनापानेम १५,३ 
बातर्‌ हा भव वाजिन्‌ ९,८ 
वातस्य जूति वरुणस्य १३,४३ 
वाताय स्वाहा धूमाय २९,९६ 
वातो वा मनो वा ९,७ 
धाममय खवितवाममु ८,६ 
तायञ्यैबायब्यान्याप्रोति १९,९७ 
वायु; पुनातु सविता २५, २ 
बायुरप्रेगा यज्ञप्रीः २७,३१ 
'वायुरनिलममतम्‌ ४०,१५ 
वायुष्ट्वा पचतेरबतु २३,१३ 
वायोः पूतः पवित्रेण १९,३ 
वायो ये ते सहस्तिणो २७,३२ 
वायो द्युक्तो अयामि २७,३० 
वानेहत्याय शवसे १८,६८ 
विकिरिद्र बिलोहित १६,५२ 
ज्ये घनुः कपर्दिनो १६,१० 
वित्तं च भे वेद्यं १८,११ 
विदयदी सरमा ३३,५९ - 
विद्या ते अग्ने त्रेधा १२,१९ 
विद्यां चाविद्यां च ४०,१४ 
विधाते माभ्या शत २५,९, 


विधेम ते परमे १७,७५ 

वि न इन्द्र मृधो ८,४४; १४,५०९ 
वि पाजसा पृथुना ११,४९ 
विभक्तार« इवामहे ३७,४ 

विभूरसि प्रवाहृणे। ५,३१ 

विभूमोत्रा प्रभू; पित्रा २३,१९ 
विश्जाडू बृहत्पिषतु ३३,१० 

विमान एष दिवो १७,५९ 

वि मुच्यध्वमध्न्या १२,७३ 

बिराडखि दक्षिणा दिग १५,११ 
विर।ड्ज्योतिरधारयतं १३,९४ 
विवस्वन्नादिस्यैष ते ८,५ 
विश्वकमन्‌ हविष ८,४६; 

२४ 

विश्वकमी त्वा सादयतु १४,१३; १४ 
बिश्वकर्मा विमना १७,२६ 
विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट १४,३१ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो १७, १९ 
विरबस्मै प्राणायापानाय १३,१९ 
विश्वस्य केतुभेवनस्य ११,१३ 
विश्वस्य दूतममृतं १५,३३ 

विश्वस्य मूधेज्चधि १८,५५ 

विश्ग आशा दक्षिण ३८,१० 

विश्वानि देव सवितः ३०,३ 

विश्वा छपाणि प्रति १२,६ 

बिइवासो भुबां पते ३७,१८ 

विइबे अद्य मर्तो १८,३१; ३३.५७ 
बिश्वे देवा भ>सुषु ८,५७ 
विश्वे देवा; शृणुत ३३,५३ 
विश्वे देवाश्चपसेषु ८,१८ 
विश्वे देवास आ गत ७,३४ 
विश्वोसिः सोम्यं मध्‌ ३३,१७ 
विशेष मादेति: ३३,१ 
विइवो देवस्य नेतुः ४,८; 

२ २ १२१ 

विष्णोः कर्माणि पऽयत ६,४: १३,३५ 
विष्णोः ऋमोऽसि सपस्नद् १२,५ 
विष्णो रराटमासि ५.२२ 


१७,९९६ 


११,३७६ 


विष्णोर्नुकं वीर्याणि ५,१८ 
वीत$ हविः शमित“ १७७.५७ 
ठीतिहोत्रं त्वा कवे १३,४ 
वृष्ण ऊर्मिरसि १७,१ 
वेदाहमम्व भुवनस्य ९३,३७९ 
वेदाहृमेतं पुरुषं ३१,१८ 
वेदेन हपे व्यपिबत्‌ १९,७४ 
वेदोऽसि येन त्वं १,३९ 
वेद्या वेदिः समाप्यते १९, १७ 
वेनस्तत्पश्यन्निहवितं १९ ,८ 
वैश्वदेवी पुनती देव्या १९,४४ 
वैशवानरस्य सुमती ९६,७ 
बैश्वानरो न ऊतये १८,७३; 
२६,८ 
ब्यचस्वतीसांचेय। वि १९,३९ 
व्रत कृणुतामिब्रद्म। ४,११ 
व्रतं च म ऋतवश्च १८,१३ 
बतिनं दीक्षामाग्रोति १९,३५ 
त्रीदयश्व मे यवान १८,१२ 
नेशीनां व्वा पत्म! 4,8४८ 


छां य मेमयश्च १८,८ 

इ ते परेभ्यो गात्रेभ्यः ३३,४४ 

श॑ नो देवीरभिष्टय ३६,१२ 

शे नो भवन्त्‌ वाजिनो ९,१६; 
२१,१० 

श नो मित्रः श ३६,९ 

श नो बात; पवत[$. ३६,१० 

शं वातः श द्वि ते ३५,८ 

शतं वो अम्ब ध।मानि १३,७६ 

शतमिञ्रु शरदो २५,२३ 

शमिता नो वनस्पतिः २१,२१ 

शमे च स्थो वर्म च ११,३० 

शमोस्यवधूतः १,१४, १९ 

शादं दद्भिरवकां २५,१ 

शारदेन ऋतुना देवा २१,२६ 

शिरो मे श्रोयशो २०,५ 

शिल्पा वेखबदेन्यो १४,२ 

शिवेन अचत; त्वा १६.४ 
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van Vani Trust Donations 


Vinay MU क 
द-व्णनुक्रम-सूची 
शकक छी 


शिक्षे नामाखि ३,६३ 

शिवो मच प्रजाभ्यो ११,४५ 
शिवी भूत्वा मह्यमप्ने १३ 00] 
शुक्रं त्वा शुक्रेण ४,२६ 
शुक्रञ्योतिरच चित्र १७,८ 
शुक्रश्च शचिश्च १४,६ 
शुद्धबालः सवेशुद्ध १४,३ 
शुन” छु फाला वि ११,६९ 
शैशिरेण ऋतुना देवा ३१,३८ 
श्रायन्त इन सूर्य ३३,४१ 
श्रीणाझुदारो घदणे। १३,१३१ 
श्च ते लक्ष्मीश्च ३१,२३ 
श्राधि भुत्कणे बद्विभिः ३३,१५ 
श्वात्राः पीता भवत ४,१३ 
उवान्न। स्थ वृत्रतुरो ६,३४ 
श्वित्र आदित्यानाम २४,३९ 


षडस्य विष्ठा; शतम्‌ ३३,५८ 
वीडशी स्तोम ओजो १५,३ 


खंवररोऽस्नि परि १७,४५ 
घं वर्चसा पयसा १,३४; ८,१४; १६ 
सं वक्षाथा३ स्वर्विदा ११,३१ 
सं वां बना २सि १३,५८ 
स*श्ितं मे ब्रह्म ११,८१ 
स<शितो ररिमिन। रथः १३,१४ 
सथ्सभिद्युवसे धन १५,३० 
स<सीदस्व महा असि ११,३७ 
सससृष्टां वसुभी रुद्रेः ११,५५ 
सरक्षवभागा स्थेषा १,१८ 

< द्वितासे विइवरूप्यूजी ३,२२३ 
स<हितो विश्वसामा १८,३९ . 
स इधाने। वसुष्क्रविः १५,३६ 
स इषुहस्तैः १७,३५ 
संकन्दनेनानिमिषेण १७,३४ 
सखायः सं वः सम्यञ्चम्‌ १५,३९ 
स जाते। गर्भो असि ११,४३ 
धनूरन्दो भयवोभिः १२,७४ 
सजु्ताभिः सजूः १४,७ 


सजूदेवेन सवित्र। ३,१७ 
सजोषा इन्द्र समणा ७,३७ 

मै वेध्यस्वाग्ने प्र १७,३ 
संज्ञानमसि कामधरणं १३ ,४६ 
सत्य च मे श्रद्धा १८,५ 

स त्वे नश्चित्र वज्रहस्त ३७,३८ 
स त्वं नो अमे ११,४ 

सत्रस्य ऋद्धिरसि ८,५३ 
8दसर्पतिमञ्भुतं ३१,१३ 

स दुग्रवृर्स्वाहुतः १५,३४ 
मथो जालो व्यमिमीत २९,३६ 
सधमादो युन्निनीर।प १०,७ 
अ न इन्द्राय यज्यवे १६,१७ 
अ त; पावक दीदिवो १७,९ 
8 नः पितेव भूनवे ३,२४ 

६ नो बन्धुजैनिता ३१,१७ 

स नो भुवनस्य १८,४४ 

से ते पयादासे समु १२,११३ 
सं ते मनो भनस। ६,१८ 

सं ते वायुम।तरि३व। ११,३९ 
सन्धये जारं गेहाय ३०,९ 
सन्नः सिन्धुरव भृथ ८,५९ 

सं त्वममे सूर्यस्य ३,१९ 

स पयेगारुछुक्रम 80,८ 

अप्त ऋषयः प्रति ३४,५५ 
सप्त ते भन्ने समिधः १७,७९ 
सप्तास्यासन्‌ परि ३१,१५ 

स प्रथमो बृहस्पतिः ७, १५ 

स बोधि सूरिरमधवा ११,४३ 
समख्ये देव्या धिया 8,३३ 
सरममिरमिन। गत ३७,१५ 
समध्वरायोषस्रो ३४,३९ 
समास्त्वाम ऋतवो ९७, १ 
समित* संकल्पेथा< १२,५७ 
समिदासि सूर्यस्त्वा २,५ 

समिद्ध इन्द्र उषसाम्‌ १०,३६ 
समिद्धे भप्रावधि १७,५५ 
झमिडो अधिः भ्रमिधा ११,१२ 


( ६७३) 


समिद्धो भमिररिवना २०,५५ 
क्षमिद्धों अनन्कृदर २०, १ 
सब्रिद्वी अद्य मनुष १९,३५ 
समिधाडरिन दुवश्यत ३,१; 
१२,३० 

समिन्द्र णो पक्ष ८,१५ 
समुद्रे गच्छ स्वाइ। ६,३१ 
समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने १७,४ 
थमुव्रादूर्मिमधुम १७,८९, 
अमुद्राय त्वा बाताय ३८,७ 
समुद्राय शिशुतारान १४,४१ 
भसमुंद्रे ते हृदयम्‌ ८,३५; | 
क्षमृद्रे त्वा नुमण ११,१३० 
समुद्रोऽस्मि नभस्वांना १८,४५ 
समुद्रोऽसि विइवव्यच। ५,३३ 
सम्प्रच्यवध्वमुष सम्‌ १५,५३ 
मंबर्हिरङ्कत। « दृविष। २,१९ 
म्रम्भूतिं च विन।शं ४०,११ 

सं मा सृजामि पयसा १८,३५ 


सम्यक्‌ वन्ति सरितो १३,३८; 


१9,९४ 
सम्राडसि प्रतीची दिग्‌ १५,१४ 
स यक्षदस्य महिमा ९७, १५ 
सरस्वती मनसा १९,८३ 
सरस्वती योन्यां १९,९४ 
सरोभ्यो धैवरमुपस्था ३०,१६ 
सर्वे निमेष! जज्ञिरे ३२,३ 
सवित। ते शरीराणि ३५,५ 
सविता ते शरीरेभ्यः ३५,३ 
सबिता त्वा सवाना< ९,३९ 
सविता प्रथमे$हन्‌ ३९,६ 
सविता वर्णो ददू १०,७१ 
सवितुस्त्वा प्रसबः १,३४ 
सबित्रा प्रसवित्र! १०, ३० 
सहदानुं पुरुहूत १८,६९ 
सह रय्या नि वतैस्व १२,१०; 
स हब्यवाडमर्त्यः २३,१६ 
सहच सहर्यक्च १8.९७ 
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(९७४) 


सहद्या जातान्‌ प्र णुदा १५,९ 
सहस्तोमाः सहच्छन्दसः ३४,४९ 
सहक्षशीर्षा पुरुषः ३१,१ 
सइसस्य प्रमाऽसे १५,६५ 
सहद्याणि सह्तशो १६,५३ 
सहक्ब मे भरातीः १२,९९ 
साकं यक्ष्म प्र पत १२,८७ 
सा विश्वायुः सा बिश्व १,४ 
सिथ्ह्यसि सपत्नसाही ७,१७ 
इह्मप्ति स्वाहा ५,१२ 
सिश्चति परि षिश्चान्त २०,२८ 
सिनीवालि पृथुष्टुके ३४,१० 
सिनीबाली सुकपदी ११,५६ 
सिन्धोरिव प्राध्वने १७,९५ 
सीद्‌ त्वं मातुरस्या १२,१५ 
सीद होतः स्व उ लोके ११,३५ 
सौरा युञ्जन्ति कवयो १२,६७ 
सीसिन तन्त्रं मनसा १९,८० 
सुपव्य नो वाजी स्वरव्यं २५,४५ 
सुगा बो देवाः सदना ८,१८ 
सुजातो ज्योतिषा सह ११,४० 
सुत्रामाणं प्रथिवी २१,३ 
खुनावमा रुहेयमू २१.३ 
सुपणः पाजन्य आति २४,३४ 
सुपणे बस्ते मृगो २९,४८ 
` सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ १२,४; 
१७,७२ 
सुप्रजाः प्रजा; प्रजनयन्‌ ७,१८ 
सुबहिरम़िः पूषण्वान्‌ २१,१५ 
शुभूः स्वयम्भूः प्रथमो २३,६३ 
सुमित्रिया न आप ३५,१२ ; 
३९६,२३; ३८,२३ 
सुरावन्तं बहिषद< १९,३२ 
सुबीरो बीरान प्रजनयन्‌'७,१३ 
सुषारथिरश्वानिव ३४,६ | 
सुषुम्णः सूर्यरश्‍िम; १८,४० 
५ सुष्ट्ति* सुमतीदृषो २२,१२ 
सुखन्हशं त्या वयं ३,५२ 


धाजसनेयि-मआध्यन्दिग-छुछ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सुसभ्षिद्धाय शोचिषे ३,२ 
सूपस्था भ देयो ११,६० 
सूर्य एकाकी चरति २३,१०; ४६ 
सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा १०,४ 
सूर्यरश्मिहरिकेश: १७,५८ 
सूर्यस्य चछुरारोह 8,३३२ 
सो अमियो बसुगेणे १५,४३ 
सोम * राजानमवसे ९,१६ 
सोमः पवते सोमः ७,२१ 
सोमपद्धयी व्यपिबत्‌ १९,७४ 
सोम राजन्‌ विश्वास्त्वं ६,३६ 
सोमस्य त्वा द्युम्नेन १०,१७ 
सोमक्य त्विषिरसि १०,५; 
सोमस्य रूपं क्रीतश्य १९,१५ 
सोमान स्वरणं कृणुहि ३,१८ 
सोमाय कुळ्ङ्ग आरण्यो २४,३३ 
सोमाय लबानालभते २४,१४ 
सोमाय ह शसानालभते २४,२३ 

सोमो घेनु< सोमो ३४,२१ 

सोमो राजासत< १९,७२ 

सौरी बलाका शागैः २४,३३ 

स्तीणे बहिः सुष्टरीमा २९,४ 

स्तोकानामिन्दु प्रति ३०,४६ 

स्थिरो भव वीड्वङ्ग ११,४४ 

स्योना पृथिवि नो ३५,३१; 
३६,१२३ 
स्योनाऽसि सुषदाऽस्रि १०,२६ 
खुचश्च मे चमसाश्च १८,२९ 
स्वगा त्वा देवेभ्यः २२,४ 
स्वतवाश्च प्रघासी १७,८५ 
स्वयं बाजिस्तन्वं २३, १५ 
स्वयंभूरसि श्रेष्ठो ९,२६ 
स्वराडसि सपत्नहा ५,२४ 
स्वरोडस्युदीची दिग १५,१३ 
स्वणे घः स्वाहा १८,५० 
स्वयेन्तो नापेक्षन्त १७,६८ 
स्वस्ति न इन्द्रो २५, १९ 
स्वाङ्कतोऽसि विश्वेभ्यः ७,३, ६ 


१५ 
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“होता यक्षत्बरसि घाऽभ्निस्‌ २१ २१९, 


स्वादिष्ठया पदिय ३६,३५ 
स्वादुष<सदः पितरो १९,४६ 
खादी त्वा स्वादुना १९,१ 
स्वाहा पूष्णे शरसे ३८, १५ 
स्वाहा प्राणेभ्यः साधे ३९,१ 
स्वाहा मरश्द्भिः परि ३७,१३ 
स्वाहा यज्ञं भनखः 8,६ 

स्वाहा यज्ञं वरुणः २१,३२ 
स्वाहा रुद्राय रुद्र ३८,१६ 
स्वेदेक्षेदेक्षपितेह १8,३ 


षट५सः शुचिषद्वसुः १०,२४; 
१२,१४ 
हरयो धूमकेतवो ३३,२ 
हविर्धानं यदश्विना १९,१८ 
इविष्मतीरिम। आपो ६,१३ 
इस्त आधाय सबिता ११,११ 
हिद्धाराय स्वाहा २२,७ 
दमस्य त्वा जरायुणा १७,५ 
हिरण्मयेन पात्रेण 8७,१७ 
हिरण्यगर्भः समवतेत १३,४; 
१३,१; २५,१० 
हिरण्यपाणिः सवित। ३४,३५ 
हिरण्यपाणिमूतये ३२,१० 
हिरण्यरूपा उषसो १०,१६ 
हिरण्यश्ङ्गोऽयो भस्य १९,२० 
हिरण्यहस्तो असुर; ३४,२६ 
हृदे त्वा मनसे त्वा ६,३५; 
हेमन्तेन ऋतुना देवा २१,२७ 
होताऽध्वयुंराबया २५,१८ 
होता यक्षत्तनूनपातम्‌ ३८,३; १५ 
होता यक्षृत्तनूनपात्‌ ३१,३७ 
होता यक्षत्तिस्रो देवी: १ १,३७ 
२८,८ 
होता यक्षत्पेशस्वती; २८,३१ 
होता यक्षत्रचेतसा २८,३० 
होता यक्षत्प्रजापतिX २३,६४ 
हाता यक्षत्त्वष्टारघू २८,९ 


३७,१९ 


Er 
rer 


RR ii i i i यय 


होता यक्षत्समिधान १८,३४ 

होता वक्षत्सभि घेन््रध्‌ २८ १ 

होता यक्षत्सरश्वती ९ १,४४ 

होता यक्षसुपेदासा ३ १,३५; 
२८,२९ 

होता यक्षरुष हिँषं ९८.१७ 

होता यक्षत्सुरेतसभ्‌ ३१,३८ 
२८,३२ 

होता यक्षत्स्वाहाळृती; २८,३४ 


अध्यायः 


१ प्रयम्रोऽध्यायः 

२ द्वितीयोऽध्यायः 
३ तृतीयोऽध्यायः 

४ चतुर्थोऽध्यायः 

५ पञ्चमोऽध्यायः 
६ षष्ठोऽध्यायः 

७ सप्तम्रोऽध्यायः 
८ भष्टम्रोऽध्यायः 
९ नवमोऽध्यायः 
१७ दशमोऽध्यायः 
११ एकादशोऽध्यायः 
१२ द्वादशोऽध्यायः 
१३ त्रयोदशोऽध्यायः 
१४ घतुर्दशोऽध्यायः 
१५ पञ्चदशोऽध्यायः 
१६ षोडशोऽध्यायः 
१७ सप्तदशोऽध्यायः 
१८ अष्टादशोऽध्यायः 
१९ एकोर्नावशोऽध्यायः 
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होता पकषवमिरसवाह २१,३० लि स्वाहा ११,४० 

हाता यक्षदमि\ खिए ११,४७ 

होता यक्षदश्विनौ ११,४१.४३ 

होता यक्षदिशाभिः २८,३ 

होता यक्षदिडिडित २१,३३ 

होता यक्षदिन्द्रम्‌ २१,४५; २८ ११ 
होता यक्षदीडेन्यम १८ २६ 

होता यक्षदुष १८,६ 

होता यक्षदोजो न २८,५ 


—~—— 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन--शक् 


यजुवद-संहिताऽध्यायानां सूची 


(६७५). 


होता यक्षदूदुरो दिशः ९१, ३४ 

होता यक्षहैव्या होतारा २१ ३६, 
२८,७ 

हाता यक्षद्वहिकण ११,३३ 

होता यक्षद्वहिबीन््रं २८,४ 

होता यक्षद्वनश्पति« ११,३९, ४६; 
२८,१०; ३३ 

होता यक्षयचस्बतीः २८.२८ 


होता यक्षन्नराश सं १ १,३१ 


La 
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१ | २१ एकविशोऽध्यायः ३६७ 
२२ द्वाविशोष्ध्पाय: ३८१ 

७० | २३ त्रयोविशोधध्यायः ३९१ 
९१ | २४ चतुविश्ोऽध्याषः ३०२ 
१०८ | २५ प्ञ्चावशोऽध्यायः ४११ 
१२७ | २६ षर्डावशोऽध्यायः ३२३ 
१४० । २७ सर्प्ताशोऽध्यावः ४२८ 
१५७ | २८ अष्टाविशोष्ध्यायः ३३६ 
१७५ | २९ एकोनत्रिश्ोऽध्यायः ४४६ 
१८६ | ३० श्रिशोञ्ध्यायः ४५८ 
१९६ | ३१ एकत्रिशोष्ध्यायः ५०७ 
२१६ | ३२ द्वात्रिशोडध्यायः ५२६ 
२३६ | ३३ त्रयस्त्रशोष्ध्यायः ७५३ 
२४९ | ३४ चतुस्त्रिशोऽध्यायः ५७० 
२६१ | ३७ पर्ञ्चात्रशोञ्ध्यायः ७५८१ 
२७७ | ३६ षर्दात्रशोऽध्यायः ५८० 
२९३ | ३७ सर्प्तात्रशोऽध्यायः ६१८ 
३१७ | ३८ अष्टात्रिशोष्ध्यायः ६२३ 
३३२ | ३९ एकोनचत्वार्iरशोऽध्यायः ६२९ 
३५१ | ४० चत्वारिशोष्ष्याय: ६३२ 
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८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative हु 1 का 
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